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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 0 من ٠١0٠‏ 
الفهرس 

الفهرس ا تان 

تبيين القرآن ل ئش يش ا 

اشارة مع ا ا ا ا 121 

الخطبة عند عدة نحط ولك ا نشد نك لوت تن لالط ون ل لد كلوط لطت كط دن لالت نت 35213 لات نك 2 1 ل 2 2 كال 13 ل اق ل ل 1 1 2 21 2ن 26ت 34 3 لد 212 2 1121 

كلمةٌ الناشر اإدظ او ب بعر ول ماعلا الس بإ تعره الما مع اد ده اي و الئل اا لي ا سج الا د اوت أ ا ااا ال ا لس 11 111 

المقدمة :212 

١:سورة‏ الفاتحة ااا 0 

اشارة 5-5 ااا 

أسورة الفاتحة(١):‏ الآيات ١‏ الى ؟! ..... ص: ٠١‏ 141414 [ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ 1 ز1ز1ذ1ذ1ذ 1 1ز1ذ 1[ [ذ [ذ[ذ[ زذ [ [ [ ذ 0 

أسورة الفاتحة(١):‏ الآيات ” الى ؟! ..... ص: ٠١‏ 000 

أسورة الفاتحة(١):‏ الآيات ه الى 7] ..... ص: ٠١‏ 00 

؟:سورة البقرة و 

اشارة 20 

أسورة البقرة (5): آية ]١‏ .... ص: ١١‏ دجة نج نك 2ن 5ق لطن زط :نلق نط6 2 د الث 13 لنت ا 5 1037ل لالط للق ل 3 ا لج ل تق 112162 

أسورة البقرة (5): آي ؟] ..... ص: ١١‏ 0 000 

أسورة البقرة (5): الآيات ” الى ه] ..... ص: ١١‏ ب ‏ [*22 

أسورة البقرة (5): الآيات ء الى 7] ..... ص: ١7‏ دب 0000000 122 

أسورة البقرة (؟): الآيات 8 الى 4] ..... ص: ١7‏ ا 

أسورة البقرة (5): آية 1٠١‏ ..... ص: ١١‏ 1 

أسورة البقرة (5): آية ]١١‏ ..... ص: ١١‏ بلس لس دمب جمس دمع كعد ا مسد مط دو لجح م مضه دم الاك ما و مواد مو ا ا 1 

أسورة البقرة (5): آية ؟١]‏ ..... ص: ١١‏ 0 

أسورة البقرة (5): آية ]١7‏ ..... ص: ١7‏ ا 1 

أسورة البقرة (5): آية ؟١]‏ ..... ص: ١١‏ ل ا ا ل ار ا بر ا الل با ا 11 


الفهرس 


أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
آسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
آسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 
أسورة | 


أسورة | 


لبقرة (5) 





لبقرة (5؟): 1 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 
لبقرة (5؟): آ 


لبقرة (5؟): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


لبقرة (9): آية ه١]‏ ..... ص: ١7‏ 
لبقرة (5): آية ]١8‏ ..... ص: ١7‏ 
لبقرة (5): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 
لبقرة (؟): الآيات ١9‏ الى ]5١‏ 
لبقرة (9): آية ١5؟]‏ ..... ص: ١١‏ 
لبقرة (9): آية ؟؟] ..... ص: ١١‏ 
لبقرة (9): آية "1”] ..... ص: ١١‏ 
لبقرة (9): آية ؟؟!] ..... ص: ١١‏ 


: الآيات 59 الى ٠؟]‏ 


أسورة البقرة (؟): آية ١؟]‏ ..... ص: ١17‏ 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (5): آ 





أسورة البقرة (؟) 


:آية ؟؟] 


:آية *اع] 


: آية ع؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: الآيات 58 الى ع؟] 


: آية لاع] 


:آية م؟] 


:آية 9ع] 


: آية عه] 


:آية 0ه] 


: الآيات 8ه الى 1ه] 


: آية 8ه] 


:آية 09] 


الفهرس 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 
أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (5): آ 





أسورة البقرة (5): آ 


]7١ :آية‎ 


:آية ؟7] 


:آية 78] 


:آية ع7] 


:آية 70 


:آية ع7] 


: آية لا/ا] 


:آية 78 


:آية 79] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 





أسورة البقرة (؟) 


: آية 40] . 


: آية 48] . 


: آية /91] .. 


آيهُ ع١٠]‏ 


]٠١/ آيهُ‎ 


]٠١4 آَيهُ‎ 


]٠١9 آيهُ‎ 


]١١١ آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١ آي‎ : 


: آية ه١١]‏ 


: آي ع١١]‏ 


]١١1/ آية‎ : 


]١١4 آيةُ‎ : 


]١١9 آيةُ‎ : 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


]١77 آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١7 آية‎ : 


: آية ه١١]‏ 


: آي ع؟١]‏ 


]١١1/ آية‎ : 


]١١8 آيةُ‎ : 


ص: 79 
ص: 79 
ص: 79 
ص: 79 
ص: 79 
ص: 81 
ص: 8١‏ 


]١7٠١ الى‎ ١159 الآيات‎ : 


]١77 الى‎ 1١ الآيات‎ : 


: آيةُ ع17] 


]١7 0 آية‎ : 


: آية ع7١]‏ 


: آية /171] 


]١7 4 آية‎ : 


: آية 179] 


]١١ آية‎ : 


: الآيات ١67‏ الى ه؟١]‏ 


: آيةُ ع١]‏ 


: آية /ا١]‏ 


]١4 آيةُ‎ : 


]١9 آي‎ : 


]١10٠ آية‎ : 


]١101١ آي‎ : 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


]١07 آية‎ : 


]١07 آية‎ : 


]١4* آية‎ : 


]١00 آيةُ‎ : 


: آيةُ ع0١]‏ 


]١01/ آية‎ : 


]١10/ آي‎ : 


]١09 آيةُ‎ : 


]١21١ آية‎ : 


]١29 آيةُ‎ : 


]١29 آية‎ : 


]١2* آي‎ : 


: آية ه2١]‏ 


: آية ع2١]‏ 


: آية /ا2١]‏ 


]١2/ آيةُ‎ : 


]١29 آيةُ‎ : 


]١171١ آية‎ : 


]١177 آية‎ : 


]١17 آية‎ : 


]١17 آي‎ : 


: آي ه17١]‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


: آيةُ ع/17١]‏ 


: آية /ا/1١]‏ 


]١178 آيةُ‎ : 


: آي 1179] 


]18٠١ آية‎ : 


]١18١ آيةُ‎ : 


: آية 187] 


: آية 187] 


: آيهُ 18] 


]١184 آي‎ : 


: آي ع18] 


]١181/ آية‎ : 


: آي 18/4] 


: آي 188] 


]١191١ آيةُ‎ : 


]١197 آية‎ : 


: آية 1917] 


]١19 آيه‎ : 


]١984 آية‎ : 


: آي ع19] 


: آية /191] 


: آي 194] 


: آيةُ 199] 


ص: م 
ص: 81 
ص: 81 
ص: 81 
ص: 81 
ص: 81 
ص: وم 
ص: وم 
ص: و8 
ص: وم 
ص: وم 
ص: 6٠‏ 
ص: 6٠‏ 
ص: 6٠.‏ 
ص: ٠ع‏ 
ص: ١‏ 
ص: ١ع‏ 
ص: ١ع‏ 
ص: ١ع‏ 
ص: ١‏ 
ص: ١ع‏ 
ص: 67 
ص: 67 
ص: 67 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 
أسورة البقرة (؟): 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


آية ]٠٠١‏ 
آيهُ ]٠١١‏ 
آيهُ ]٠١7‏ 
آية ]٠١7‏ 
آي ]٠١‏ 
آيهُ ه١٠]‏ 
آيهُ ع١٠]‏ 
آي ]٠١1/‏ 
آَيهُ ]٠١/‏ 
آية ]٠١9‏ 
آيهُ |1٠١١‏ 


: آية ١١؟]‏ 


: آية 7١؟]‏ 


: آية 7117| 


: آية ١؟]‏ 


: آية 0١؟]‏ 


: آية 2١؟]‏ 


: آية /1١؟]‏ 


: آيةُ 14١؟]‏ 


: آية 19١؟]‏ 


: آية ١1؟؟]‏ 


: آية ؟7؟] 


: آية 377؟] 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


: آية 7؟] 


: الآيات 4؟”؟ الى ١٠7؟]‏ 


: آية 1١‏ 8؟] 


: آية 7957| 


آية *78] 


: آية © 9؟] 


: آية 0؟؟] 


: آية ع9؟] 


: آية /31؟] 


: آي ؟؟] 


: آية 89؟] 


: آية ١ع؟]‏ 


: آية ؟5؟] 


: آية 787] 


: آي *؟] 


: آية هم؟] 


: آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


: آيةُ (ع؟] 


: آية 9؟] 


: آية ٠0؟]‏ 


: آية ١4؟]‏ 


: آيةُ 07؟] 


الفهرس 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (5): آ 


أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 
أسورة البقرة (؟) 


أسورة البقرة (؟) 





أسورة البقرة (؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا 


: آية 7437| 


: آيه 0؟] 


: آية ه00؟] 


: آية ع4؟] 


: آية /ا4؟] 


: آي /0؟] 


: آي 09؟] 


: آية ١اع؟]‏ 


: آية ”ع؟] 


: آية “اع"7] 


: آية *ءع"] 


: آية مء؟] 


: آية عع؟] 


: آية لاع؟] 


: آية مع؟] 


: آية وع؟] 


: آي ١/ا؟]‏ 


: آية ؟/1؟] 


: آية 1/87؟] 


: آية 2317| 


: آية ه/1؟] 


: آية ع/ا؟] 


الفهرس 


أسورة البقرة (5): آية /الا؟] ... 
أسورة البقرة (5): آية 8/ا؟] ... 
أسورة البقرة (5): آية 9/ا؟] ... 
أسورة البقرة (5): آية ١٠8؟]‏ ... 
أسورة البقرة (؟): آية ١8؟]‏ ... 
أسورة البقرة (5): آية 87؟] ... 
أسورة البقرة (؟): آية 85؟] ... 
أسورة البقرة (؟): آية 8؟] ... 
أسورة البقرة (؟): آية ه8م؟!] ... 


أسورة البقرة (؟): آية 82؟] ... 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا 


ة آل عمران(2): آية ]١‏ .. 
ة آل عمران(3): آية "| .. 
ة آل عمران(2): آية ”] .. 
ة آل عمران(2): آية ؟] .. 
ة آل عمران(2): آية هإ .. 
ة آل عمران(2): آية عا .. 
ة آل عمران(5): آية /ا] .. 
ة آل عمران(5): آية 8] .. 
ة آل عمران(2): آية 9] .. 
و آل عمران("): آية ]٠١‏ 


و آل عمران(5: آيهُ ]١١‏ 





: آل عمران(): آي ]ا 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران(2) 





ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 


ل عمران(7: آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


:آية 17] 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران(2) 





ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 


ل عمران(7: 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


آية /0؟] 


الفهرس 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


سك 


أسورة 


ادا 


أسورة 


سك 


أسورة 


كع 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


اسدا 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


ادا 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


مك 


أسورة 


ادا 


أسورة 


أسورة [ 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


: آية ١ع]‏ .... ص: اع ل ل م 


ل عمران() 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(7: 1 

ل عمران(5: آي ]/١‏ ..... ص: ٠7١‏ 
ل عمران(5: آية ؟/] ..... ص: 7١‏ 
ل عمران(5): آية ”/] ..... ص: 7٠١‏ 
ل عمران(5: الآبات 7 الى ه7] 
ل عمران(37): آية 6/] ..... ص: ٠7٠١‏ 
ل عمران(5): آية /الا] ..... ص: 7٠١‏ 
ل عمران(): آية 78] ..... ص:١/٠‏ 
ل عمران(35: آية 9/] ..... ص:١٠‏ 
ل عمران(37: آية 18١‏ ..... ص:١/٠‏ 
ل عمران(3: آيةُ ]8١‏ ..... ص:١/ا‏ 
ل عمران(37: آية 87] ..... ص:١/٠‏ 
ل عمران(5): آية 87] ..... ص:١/٠‏ 
ل عمران(37): آية 85] ..... ص:”٠‏ 
ل عمران(5: آيةُ 80] ..... ص:؟٠‏ 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران(7) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(7) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(7) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(") 


ل عمران(7) 


ل عمران(2) 





ل عمران(7: آ 
ل عمران(7): 
ل عمران(7): 
ل عمران(0): 
ل عمران(7): 
ل عمران(7): 
ل عمران(0): 
ل عمران(7): 
ل عمران(7): 


ل عمران(): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


:آية ع86] 


آية /ام] 


:آية 88] 


:آية 89] 


]9١ آية‎ 


]9١ :آية‎ 


:آية 7؟9] 


آية 97] 


: آية ع9] 


: آية 90] 


:آية ع9] 


: آية 917] 


: آية 98] 


: آية 919] 


١١ آية‎ 


٠” آية‎ 


٠7 آية‎ 


آية ع٠‏ 


٠0 آيه‎ 


آية ع٠‏ 


آبة /: 


١1 آية‎ 


٠9 آية‎ 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 





ل عمران(7): 1 


ل عمران(7: 1 
ل عمران(7): آ 


ل عمران00: 1 


ل عمران(7: 1 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7: 1 


ل عمران00: 1 


ل عمران00: 1 


ل عمران00: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران07: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران00: 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


]١١١ آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١1 آية‎ : 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران 079 


ل عمران(") 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 





ل عمران(2) 


ل عمران(7: 1 
ل عمران(7: آ 


ل عمران00: 1 


ل عمران(7): آ 
ل عمران(7: 1 


ل عمران(0: 1 


ل عمران(0: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران00: 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا 


]١7 آية‎ : 


]١١0 آية‎ : 


: آية ع7١]‏ 


: آية /171] 


]١74 آية‎ : 


]١١9 آية‎ : 


]١٠ آية‎ : 


]١0* آي‎ : 


]١04 آي‎ : 


: آي ع0١]‏ 


]١01/ آية‎ : 


الفهرس 


د 


أسورة 


الت 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


7 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


لك 


أسورة 


د 


أسورة 


لقص 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


الم 


أسورة 


د 


أسورة 


د 


أسورة 


اد 


أسورة 


ال 


أسورة 


ل 


أسورة 


عد 


أسورة 


د 


أسورة 


أسورة [ 


ل عمران(2) 


ل عمران(7) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 


ل عمران(2) 


ل عمران 079 


ل عمران 079 


ل عمران(2) 





ل عمران(") 


ل عمران00: 1 


ل عمران(7: 1 


ل عمران07: 1 


ل عمران00: 1 


ل عمران(7: 1 
ل عمران(7: 1 
ل عمران(7: 1 


ل عمران00: 1 


ل عمران00: 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانا من 1٠١0٠‏ 


]١104 آي‎ : 


]١2١ آية‎ : 


: آية 7؟2١]‏ 


]١87 آية‎ : 


]١2* آي‎ : 


: آية ه2١]‏ 


: آية ع2١]‏ 


]١24 آيةُ‎ : 


: الآيات 189 الى ؟7١]‏ 


]١17 آي‎ : 


]١18١ آية‎ : 


: آيةُ 187] 


]١18 آي‎ : 


]١184 آيةُ‎ : 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 





أسورة آل عمران(): آيهُ ع16١]‏ ..... ص: 0/ م ا 0 
أسورة آل عمران(5: آية /181] ..... ص: / 151 
أسورة آل عمران(35: آية ]!١184‏ ..... ص: / ص ل ص ايا تت لي 
أسورة آل عمران(5: آية 189!] ..... ص: / يي ل رصي ا ل ست يسان 
أسورة آل عمران(37: آية ]!١15٠‏ ..... ص: / “00000ا1ا01“#“'[#7ا3©#أ7#”#أ[1أا 2000 
أسورة آل عمران("): آيهُ ]١15١‏ ..... ص: 2/ 0 
أسورة آل عمران(5: آية 197] ..... ص: / ا ااا ا ااا 2100 
أسورة آل عمران(): آية '197] ..... ص: 2/ ا ا 1[ 21 
أسورة آل عمران(5: آية ]١195‏ ..... ص: / 00000 ز 2 * *223 
أسورة آل عمران(35: آية ]١90‏ ..... ص: /1/ 20 
أسورة آل عمران(5: آية ع9١]‏ ..... ص: /1/ بز *2131 
أسورة آل عمران(37: آية ]١191/‏ ..... ص: 1/ م ا ا ا ا ا 20 
أسورة آل عمران(7©: آية ]١194‏ ..... ص: /1/ 6دببب0000102 ا 213131 
أسورة آل عمران(37: آية ]١99‏ ..... ص: /1/ 100000000000008 713771301أ6115إ1|1|1|1|1|16أ1ذ01000011 231 
أسورة آل عمران(5): آية !٠٠١‏ ..... ص: /1/ اذ 
؟:سورة النساء ب000000002ي 0330900 
اشارة ا 
أسورة النساء(؟): آيةٌ ]١‏ ..... ص: 8/8 مدخ مسح م ددم ادسج سس عب دعب و سراد ومست تسا مدع دع اراد ع و عاد ع 
أسورة النساء(5): آية ؟]..... ص: 8// 0007000 ا 0 
أسورة النساء(5): آية 7]..... ص: 8// ماس ا 
أسورة النساء(5؟): آية ؟]..... ص: 8// مي اتا تيعد ا ا العامة ل وك لك عر لمكت و ا ا ا 
أسورة النساء(5؟): آية ه]..... ص: 8/8 سدس اد عد باط دسي دعسن د دعبجح وعد رد مودت اسم مستتو دل ادم دااع لعا د عا م م ا 
أسورة النساء(5؟): آية عا..... ص: 8// محف اواج اده « ولخ دك حو كه ولام لس اع للد ف صو عد برا ا ا ل ال ا لع اي ا 
أسورة النساء(5): آية []..... ص: 9/ 0 





الفهرس 


أسورة النساء(6): آية 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آ 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(6): آية 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 


أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟): آية 





أسورة النساء(؟): 1آ, 


]١0 آية‎ : 


]١2 آية‎ : 


]١/ آية‎ : 


]١18 آية‎ : 


: آية 19] 


: آية ع؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(6): آية 





أسورة النساء(؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 


أسورة النساء(؟): آية 





أسورة النساء(؟): آية 


: آية عه] 


: آية /اله] 


: آية 8ه] 


: آية 49] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(6): آية 
أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟): آ 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 





أسورة النساء(؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /طا من ٠١0٠‏ 


]٠١١ آية‎ : 


]٠١ 7 آية‎ : 


]٠١ 7 آية‎ : 


000000 لا ا 
1 ال 0 ا 00000 10590 
1 ودب 2201131313 
0000 000 
00000 ا ا ا ا ا ا 000 
1 ا ا 0 
1 0010001 [ذ[1[1[ذ[ذ[زذ[ [ [ ذا 
ص ا 11110 ز ز ذ 00 
1 0007000009 ااا 1 
ص: ٠١1“‏ 060909097970700000777#7#*|[1#1710186ا0ا0اااااااااي ا 1[ذ[ذز[ [ ذ [ 2 
ص: ٠١‏ 8و 2223 
ص1 اا 11[ ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ [ [ ز 0 
00000 يمرل 1 
1 8 100[ [زذ[ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ز ز [ ا غ22 
00 121 
.. ص: ٠١8‏ و 2322ل غ21 
00000 0 
صو 9 0 ا0 00 
اط د م 
0 را 
عاض ا بببب0000000000 ا ااا 
ص: ٠١8‏ 9909909967--- 09 
لاض 0-9 000000000000100 | أ 1 
ص: ع ٠١‏ وب- ب 2 


الفهرس 


أسورة النساء(؟): 
أسورة النساء(؟): 
أسورة النساء(؟): 
أسورة النساء(؟): 
أسورة النساء(؟): آية 
أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 





أسورة النساء(؟) 


]٠١ آي‎ 


]٠١0 آية‎ 


آيه ع١٠]‏ 


]٠١/ آيهُ‎ 


]١١١ آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١ آي‎ : 


: آية ه١١]‏ 


: آية ع١١]‏ 


]١١1/ آية‎ : 


]١١4 آية‎ : 


]١١9 آية‎ : 


]١7١ آية‎ : 


]١7١ آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١7 آية‎ : 


]١7 آية‎ : 


: آية ه١١]‏ 


: آية ع؟١]‏ 


]١71/ آية‎ : 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟): آية 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 





أسورة النساء(؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية 8؟١]‏ 


: آية 9؟١]‏ 


]١71 آية‎ : 


]1١7 آية‎ : 


: آية 1] 


: آية ع7١1]‏ 


]١١ 0 آية‎ : 


: آية ع7١]‏ 


: آية /ا1١]‏ 


]١7١8 آية‎ : 


]1١9 آية‎ : 


]١٠ آية‎ : 


]١١ آية‎ : 


: آية ؟١]‏ 


]١9 آية‎ : 


]١* آي‎ : 


: آية ه١]‏ 


: آية ع١]‏ 


: آية /ا١]‏ 


: آية م١]‏ 


]١9 آية‎ : 


]١4٠ آية‎ : 


]١0١ آية‎ : 


الفهرس 


أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 
أسورة النساء(؟) 


أسورة النساء(؟) 





أسورة النساء(؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


: آية 7ه١].....‏ ص: ١١7‏ 
: آية 7ه١]‏ ..... ص: ١١7‏ 
: آية ]١4*‏ .... ص: ١١7‏ 
: آية ]١40‏ ..... ص: ١١‏ 
: آية .....]١02‏ ص: ١١‏ 
: آية /ا١]‏ .... ص: ١١6‏ 
: آية 08ه1١].....‏ ص: ١١‏ 
: آية 09ه1١].....‏ ص: ١١‏ 
: آية ....]١٠28٠‏ ص: ١١6‏ 
: آية .....]١2١‏ ص: ١١‏ 
: آية ؟28١]‏ ..... ص: ١١‏ 
: آية ]١28٠‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ]١8*‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ه١]‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ع8٠١]‏ .... ص: ١١0‏ 
: آية لا١]‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ]١24‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ]١89‏ .... ص: ١١0‏ 
: آية .....]17٠١‏ ص: ١١80‏ 
: آية ]١7١‏ ..... ص: ١١8‏ 
:آية ؟7١]‏ .... ص: ١١2‏ 
: آية ]١77‏ ..... ص: ١١8‏ 
: آية ]١7‏ ..... ص: ١١2‏ 
: آية ]١70‏ ..... ص: ١١2‏ 


الفهرس 


أسورة النساء(©): آي ع7١]‏ 


أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (0): آ 





أسورة المائدة (0): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.]١ آية‎ : 


: آية ؟].. 


: آية "| .. 


: آية ؟]. 


: آية 0] .. 


الفهرس 


أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (0): 1 





أسورة المائدة (0): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة المائدة (0): 1 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (0): 1 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (0): 1 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (0): 1 


أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 





أسورة المائدة (0) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


: آية هع 


:آية عع] 


: آية لاع] 


: آية مع] 


:آية وع] 


الفهرس 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): 1 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (8): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (0): 1 





أسورة المائدة (0): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


7٠١ :آية‎ 


الفهرس 


أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (8): 
أسورة المائدة (0): آ 
أسورة المائدة (0): آ 


أسورة المائدة (8): آ 


أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 
أسورة المائدة (ه) 


أسورة المائدة (ه) 





أسورة المائدة (ه) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


آية ؟9] ..... ص: ١١8‏ - 
: آيه 94] ..... ص: ١١0‏ - 
: آية ع9] .... ص: ١7١6‏ - 
: آية /ا9] ..... ص: ١7١6‏ - 
: الآيات 18 الى 19] 5 
آية .....1٠٠١‏ ص:اع١١‏ 
آية .....]1٠١١‏ ص:اع١١‏ 
آية ؟١٠1.....‏ ص:اع١١‏ 
آية 1٠١‏ ..... ص:اع١١‏ 
آية 1٠١‏ ..... ص: ١/‏ 
آية ه١٠1‏ ..... ص: ١71/‏ 
آية ع١٠1.....‏ ص: ١71/‏ 
آية .....1٠١/‏ ص: ١717/‏ 
آية 11٠١8‏ ..... ص: ١/‏ 
آية 11١9‏ ..... ص: ١78‏ 
آيةُ .....]١1١١‏ ص: ١١8‏ 
: آية .....]١١١‏ ص: ١١8‏ 
: آية ....]١١١‏ ص: ١١8‏ 
: آية .....]١١7‏ ص: ١١8‏ 
: آية ؟١١].....‏ ص: ١١9‏ 
: آية .....]١١‏ ص: ١١9‏ 
: آية .....]١١8‏ ص: ١١9‏ 
: آية .....]١١17‏ ص: ١١9‏ 
: آية .....]١١8‏ ص: ١١9‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


أسورة المائدة (0): الآيات ١١9‏ الى ]١7٠١‏ .... ص: ١١9‏ -ببببب 000 0 1[1خ2 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 


أسورة الأنعام(ع): 1 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(ع): ١‏ 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(ع): ١‏ 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


]١١ :آية‎ 


: آية ؟١١]‏ 


: آية 17] 


: آية ع١]‏ 


]١0 آية‎ : 


]١2 آية‎ : 


]١17 آية‎ : 


: آية 18] 


]٠١ :آية‎ 


: آية ١”؟]‏ 


الفهرس 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 


أسورة الأنعام(ع): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 


أسورة الأنعام(ع): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ون من 1٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الأنعام(ع): ١‏ 
أسورة الأنعام(2): ١‏ 


أسورة الأنعام(ع): 1 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 


أسورة الأنعام(ع): ١‏ 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 


أسورة الأنعام(ع): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): آ 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 
أسورة الأنعام(2): 


أسورة الأنعام(ع): 1 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


كام 


٠١ يه‎ 


٠” اية‎ 


ام 


٠” يه‎ 


سم 


٠ يه‎ 


ع 


٠0 يه‎ 


اسم 


يه ع٠‏ 


سك 


يه لا٠‏ 


اسم 


٠/ يه‎ 


ب 


٠5 يه‎ 


]١١١ آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١1 آية‎ : 


]١١ آية‎ : 


]١١4 آية‎ : 


]١١ آية‎ : 


]١١17 آية‎ : 


]١١4 آية‎ : 


الفهرس 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): ١‏ 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(ع): ّ 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(ع): 1 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


]١١9 آية‎ : 


]١7١ آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١7 آي‎ : 


]١١4 آية‎ : 


: آية ع؟١]‏ 


]١١ 17 آية‎ : 


: آية 4؟١]‏ 


: آية 9؟١]‏ 


]١71 آية‎ : 


]١1١7 آية‎ : 


: آية 18] 


: آية ع7١]‏ 


]١١0 آية‎ : 


: آية ع7١]‏ 


]١11/ آية‎ : 


]١7١4 آية‎ : 


]١١9 آية‎ : 


]١١ آية‎ : 


: آية ”؟١]‏ 


الفهرس 


/ا:سورة الأعراف 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2): 1 


أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(ع): ١‏ 


أسورة الأنعام(ع) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 
أسورة الأنعام(2) 


أسورة الأنعام(2) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


]١7 آية‎ : 


: آية ع*١]‏ 


: آية ه١]‏ 


: آية ع١]‏ 


: آية /ا١]‏ 


: آية 4ع١]‏ 


]١9 آية‎ : 


]١0١ آية‎ : 


]١07 آية‎ : 


]١017 آية‎ : 


]١0 آية‎ : 


]١04 آية‎ : 


: آية ع0١]‏ 


]١01/ آية‎ : 


]١04 آيةُ‎ : 


]١09 آيةُ‎ : 


]١2١ آية‎ : 


: آية 7؟2١]‏ 


]١87 آية‎ : 


: آية ع*2١]‏ 


: آية ه2١]‏ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


..]١ :آية‎ 


:آية ؟].. 


:آية "| .. 


:آية ؟].. 


:آية 0] .. 


:آية عا .. 


:آية /] .. 


:آية 8].. 


:آية 9].. 


الفهرس 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(17): 
أسورة الأعراف(1): 
أسورة الأعراف(1): 


أسورة الأعراف(1): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية مع] 


:آية 9ع] 


آية مع] 


آي وع] 


]7٠١ آية‎ 


آيهة ١ل/ا]‏ 


الفهرس 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


: آية 866] 


: آية 10] 


:آية ع8] 


آية /ا/] 


الفهرس 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(1) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(1): 
أسورة الأعراف(1): 
أسورة الأعراف(17): 
أسورة الأعراف(7): 
أسورة الأعراف(7): 
أسورة الأعراف(17): 
أسورة الأعراف(17): 
أسورة الأعراف(/): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(1): 
أسورة الأعراف(7): 
أسورة الأعراف(7): 


أسورة الأعراف(17): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 
: آية ع9]. 
: آية /91] .. 
: آية 98] . 


: آية 19]. 


د 


]٠١١ يه‎ 


د 


]٠١* يه‎ 


ص 


]٠١7* ية‎ 


دك 


]٠١*6 يه‎ 


ص 


ية ه١٠]‏ 


د 


يه ع١٠]‏ 


١‏ ص 


]٠١ 17 يه‎ 


]١١7 آية‎ : 


]١١1 آية‎ : 


]١١* آية‎ 


]١١2 آية‎ 


]١١1/ آَيهُ‎ 


]١١4 آَيهُ‎ 


]١١9 آية‎ 


الفهرس 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: الآيات 15١‏ الى ؟؟١]‏ 


]١7 آي‎ : 


: آية ع7١]‏ 


]١١0 آية‎ : 


: آية ع7١]‏ 


]١71/ آية‎ : 


]١5١ آية‎ : 


: آية ”؟١]‏ 


]١87 آية‎ : 


: آي ع*8١]‏ 


]١4 آية‎ : 


الفهرس 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من ٠١0٠‏ 


: آيةُ ع١]‏ 


: آية /ا١]‏ 


]١4 آية‎ : 


]١9 آيةُ‎ : 


]١10١ آيةُ‎ : 


]١07 آيةُ‎ : 


]١07 آية‎ : 


]١0* آي‎ : 


]١04 آي‎ : 


]١2١ آية‎ : 


: آية ؟2١]‏ 


]١87 آية‎ : 


]١2* آية‎ : 


: آية ع2١]‏ 


]١21/ آية‎ : 


]١24 آيةُ‎ : 


]١29 آية‎ : 


الفهرس 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 
أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(7): آ 


أسورة الأعراف(17) 
أسورة الأعراف(17) 


أسورة الأعراف(17) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 


]١171١ آية‎ : 


]١177 آية‎ : 


: آية 11/7] 


]١18١ آيةُ‎ : 


]١187 آية‎ : 


: آية 1817] 


]١18 آي‎ : 


]١184 آي‎ : 


]١191١ آيةُ‎ : 


: آيةُ 197] 


: آية 191] 


الفهرس 


أسورة الأعراف(17) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


:آية *19] .... ص: ١417‏ 20229 اا لك 
أسورة الأعراف(/07: آية ]١980‏ ..... ص: ١/417‏ م ل ا ل اك 
أسورة الأعراف(07: آية ]١92‏ ..... ص: ١84‏ ل ا ل دك 
أسورة الأعراف(/07: آية /191] ..... ص: ١84‏ م ا م 292700 
أسورة الأعراف(/07: آية ]١18‏ .... ص: ١84‏ ا ا ا 000 
أسورة الأعراف(07: آية ]١19‏ ..... ص: ١84‏ ا 
أسورة الأعراف(/07: آية ١٠؟]‏ ..... ص: ١84‏ 00 
أسورة الأعراف(07: آية ١0١؟]‏ ..... ص: ١84‏ 00 23 
أسورة الأعراف(/07: آية 7١؟]‏ ..... ص: ١84‏ 0 
أسورة الأعراف(/07: آية 07؟] ..... ص: ١84‏ 20 
أسورة الأعراف(/07: آية ١؟]‏ ..... ص: ١84‏ 000 
أسورة الأعراف(/07: آية 00١؟]‏ ..... ص: ١84‏ 0000 
أسورة الأعراف(/07: آية 2١؟]‏ ..... ص: ١84‏ ا 
أسورة الأنفال(6): آية ]١‏ ..... ص: ١89‏ #ذ##اأاخأاا0ااااايم ا 00 
أسورة الأنفال(86): آية ؟] ..... ص: ١85‏ ل 
أسورة الأنفال(6): الآبات " الى ؟! ..... ص: ١89‏ ادس بعس دعي مس مسا دو دادعو الود وبع ع و للحا دم و نبوا مد ل وما ف ا 
أسورة الأنفال(6): آية ه] ..... ص: ١85‏ 2100000ظظ'2 
أسورة الأنفال(86): آية ع ..... ص: ١85‏ ا ا 00 
أسورة الأنفال(6): آية /] ..... ص: ١85‏ را 
أسورة الأنفال(6): آية 8] ..... ص: ١85‏ ا ا ا اا ا 0000 5*5ظ23ظ2 
أسورة الأنفال(86): آية 9] ..... ص: ١91١‏ 22 
أسورة الأنفال(86): آية 1٠١‏ ..... ص: ١91٠‏ دب 00100000 ا 23*3 





الفهرس 


أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 


أسورة الأنفا 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 


ل0) 





ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8: 1 


]١/ آية‎ : 


: آية 18] 


: آية 19] 


]٠١ آية‎ 


]"”١ :آية‎ 


:آية ؟7] 


:آية 37] 


: آية ”] 


: آية 0؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 
أسورة الأنفا 


أسورة الأنفا 


ل80) 


ل80) 


ل0) 


ل80) 


ل80) 


ل0) 





ل(8: 1 


ل(8: 1 


ل(8: 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8: 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


ل(8): 1 


آية لاع] 


:آية مع] 


:آية 9ع] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00 من ١٠١0٠‏ 
أسورة الأنفال(8): آية 89] ..... ص: ١92‏ ا 
أسورة الأنفال(8): آية ٠ع]‏ ..... ص: ١92‏ :-:-1ً0101 0000 
أسورة الأنفال(8): آية ١ع]‏ ..... ص: ١92‏ ب 2101© 
أسورة الأنفال(8): آية "”ع] ..... ص: ١917‏ ا دببدد111111ز [ز [ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ز ا 0000 
أسورة الأنفال(8): آية "ع] ..... ص: ١9317‏ 09 0 
أسورة الأنفال(8): آية ؟ءع] ..... ص: ١917‏ اد 11 
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أسورة الأنفال(8): آية ]٠١‏ ..... ص: ١9/4‏ ا 1[ [14[4[ذ1[ذ1[1[ذ[ذ1[1[1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 1 
أسورة الأنفال(8): آية الا] ..... ص: ١9/4‏ 0 0 
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أسورة هود(١١)‏ 


]١7 :آية‎ 


]١ آية‎ : 


]١0 آية‎ : 


]٠١ :آية‎ 


:آية ١؟]‏ 


:آية ؟؟] 


:آية 98؟] 


: آية ع؟] 


:آية 0؟] 


:آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


:آية 8؟] 


:آية 9؟] 


]9٠٠ :آية‎ 


:آية ١؟]‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):‏ 


أسورة هود(١١):‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):‏ 
أسورة هود(١١):‏ 


أسورة هود(١١):‏ 


:آية ؟9] 


:آية ]| 


: آية ع"] 


: آية ه؟] 


:آية ع"] 


:آية /ا9] 


:آية /؟] 


:آية 9؟] 


:آية ٠ع]‏ 


:آية ١ع]‏ 


:آية ؟؟] 


: آية *ع] 


: آية ع؟] 


: آية م؟] 


:آية ع؟] 


: آية ل/اع] 


:آية مع 


:آية 9ع] 


آية ١ه]‏ 


آية ١ه]‏ 


:آية ؟ه] 


آية ه] 


آية عه] 


آية 4ه] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 
أسورة هود(١١):آ‏ 
أسورة هود(١١):آ‏ 
أسورة هود(١١):آ‏ 
أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


: آية *اع] 


: آية عع] 


: آية مع] 


:آية عع] 


: آية لاع] 


: آية مع] 


:آية وع] 


7٠١ :آية‎ 


]7١ :آية‎ 


:آية ؟7] 


:آية 79] 


: آية ع7] 


: آية 70 


:آية ع7] 


: آية /ا/ا] 


:آية 78 


:آية 79] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):آ‏ 


أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١):‏ 1 


أسورة هود(١١)‏ 
أسورة هود(١١)‏ 


أسورة هود(١١)‏ 


:آية 1857]. 


:آية 87]. 


:آية 8]. 


:آية 80]. 


:آية ءع8]. 


:آية /41]. 


:آية 848]. 


:آية 9]. 


:آية 90]. 


:آية ءع9]. 


:آية /ا9]. 


:آية 94]. 


:آية 99]. 


]٠١١ آية‎ : 


]٠١7 آية‎ : 


]٠١ 7 آية‎ : 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ أ ماع قدات. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من ١١0٠‏ 
أسورة هود(١١):‏ آية 1٠١‏ ..... ص: 70 70 3ط 
أسورة هود(١١):‏ آية ه١٠١1‏ ..... ص: 70 موود ويه مر نواه لوخد نب له ا وان امو دج عه ا دج ترود العا اتات 0ل ودام داو ال لا 
أسورة هود(١١):‏ آية 1٠١8‏ ..... ص: 0؟” مي سي ص ل مي ا را و ا ات قط تسيا 
أسورة هود(١١):‏ آية /ا١٠1]‏ ..... ص: 0” ا 0 
أسورة هود(١١):‏ آية 1١٠١8‏ ..... ص: 0” #3576070000 
أسورة هود(١١):‏ آية 1١٠١9‏ ..... ص: ع؟؟ ا 2 
أسورة هود(١١):‏ آية 1١٠١١‏ ..... ص: ع5 00005 22# 
أسورة هود(١١):‏ آية .....]١١١‏ ص: ع؟؟ +0 1 23 
أسورة هود(١١):‏ آية ؟١١]‏ ..... ص: ع؟؟ 0 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١1‏ ..... ص: ع5 2 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١*‏ ..... ص: ع؟؟ ا 0 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١4‏ ..... ص: ع5 *#*22 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١2‏ ..... ص: ع5 ار 2 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١!/‏ ..... ص: ع5 ا 2000 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١8‏ ..... ص: 7*1 0000 5غ 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١١9‏ ..... ص: 7*1 2غ 
أسورة هود(١١):‏ آية ]١٠١‏ ..... ص: 5*1 ب عام ا اد مع ل ل وعد لد لق ا اد لمان درب لع رات د اا ا ا ا ا 
أسورة هود(١١):‏ آية ١؟١]‏ ..... ص: 7*1 باص ابي مس عبيع مسيم مسراو مسا عم اراد مدع م لاد ا ا يش 
أسورة هود(١١):‏ آية ؟؟١]‏ ..... ص: 7*1 ا كس د ع ا ل ار ل ا ا ا ار ات ال ا ام 
أسورة هود(١١):‏ آية 7؟١]‏ ..... ص: 7*1 ال ا ا ل ةي ا 

7 1:سورة يوسف 00 
اشارة عمد مدعي ا جر بدح مدو سا مدرح ‏ ممسوع اداح د عد د سدي مس ع شان د دعس ود و سدم فسا مو مي دا م د م 
أسورة يوسف(؟7١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 7*1 مبحات وار وك ابر مو ا ار ام ا م 
أسورة يوسف(؟7١):‏ آية ؟] ..... ص: 7*1 ص ا ا 


الفهرس 


أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 


أسورة 


)١5(فسوي‎ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١1:)1‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


1:)1١5(فسوي‎ 
1:)1١5(فسوي‎ 
1:)1١59(فسوي‎ 
1:)1١5(فسوي‎ 
1:)1١5(فسوي‎ 
1:)1١59(فسوي‎ 
آ:)1١5(فسوي‎ 


1:)1١5(فسوي‎ 


)١5(فسوي‎ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


: آية "] 


: آية ع] 


:آية 14 ... 
: آية عأ ... 
: آية ]٠7‏ 0 
: آية 4] 


: آية 9] 


]١١ آية‎ : 


: آية ؟١١]‏ 


:آية 17] 


]١ آية‎ : 


:آية 9؟] 


: آية ع”؟] 


: آية 0؟] 


:آية ع؟] 


الفهرس 


أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 


أسورة 


يوس ف(5١)‏ 


)١5(فسوي‎ 


يوس ف(5١)‏ 


يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1):آ‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1):آ‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(9١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوس ف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(9١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 


1:)1١5(فسوي‎ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


آية /ا"] 


: آية 8؟] 


:آية 9؟] 


الفهرس 


أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 


أسورة 


يوسف(5١1:)1‏ 
يوس ف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1):آ‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوس ف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(95١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوس ف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوس ف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوس ف(59١1:)1‏ 
يوس ف(59١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 


1:)1١59(فسوي‎ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 


أسورة 


يوس ف(5١1:)1‏ 
يوسف(95١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1):آ‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(5١1):آ‏ 
يوسف(5١1:)1‏ 
يوسف(59١1:)1‏ 


1:)1١59(فسوي‎ 


يوس ف(5١)‏ 


)١5(فسوي‎ 


1:)1١5(فسوي‎ 


يوس ف(5١)‏ 


يوس ف(5١)‏ 


1:)1١5(فسوي‎ 
1:)1١5(فسوي‎ 


1:)1١5(فسوي‎ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالا من 1٠١0٠‏ 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. داع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 0لا من ١١0٠‏ 
أسورة يوسف(؟3١):‏ آي 19] ..... ص: 709 1330707( 
أسورة يوسف(؟١):‏ آية 1٠٠١‏ ..... ص: 709 ااي 00 
أسورة يوسف(؟23): آي |١٠١١‏ ..... ص: 709 ل الف ما ماري ا را ا ل ا و ل اك لت 
أسورة يوسف(؟21): آيةُ |1٠١7‏ ..... ص: 709 ا اا 0 
أسورة يوسف(؟١):‏ آية 1١٠١1“‏ ..... ص: 709 اا 10000 
أسورة يوسف(؟١2):‏ آيةُ 1٠١‏ ..... ص: 72٠‏ بب000010203 ا «2 
أسورة يوسف(؟23): آي 1٠١‏ ..... ص: 72٠‏ اا 5ط 
أسورة يوسف(؟21): آيةُ 1١٠١©‏ ..... ص: 72٠‏ 000000 3233 
أسورة يوسف(؟١):‏ آية /ا١٠1‏ ..... ص: 72٠‏ 9 وب 
أسورة يوسف(؟١):‏ آيةُ 1٠١8‏ ..... ص: 72٠‏ 2 
أسورة يوسف(؟21): آية 1١٠١9‏ ..... ص: 72٠‏ 2123 
أسورة يوسف(؟23): آي .....1١1١١‏ ص: 72٠‏ 2غ 
أسورة يوسف(235): آي .....]١١١‏ ص: 52٠‏ 2 

7١:سورة‏ الرعد #ذشود هه دش ومع 2 332ّع :53خ 2و2 وذ 22222 42 3ن ةن دن مط 22323222 اناهن 2 لطع لع نه :نت :5ه :5 3534 0ه 
اشارة 2000 
أسورة الرعد(؟21): آية ]١‏ ..... ص: ١اع؟‏ 12 #“#*23311[1 
أسورة الرعد(؟21): آية ؟! ..... ص: 52١‏ الدع مان عه لا بايد عر د وا دا درا ع ناد لاد در كا للق طعي الات تل للا لا تي تكلا ا ا 
أسورة الرعد(؟21): آية "] ..... ص: 52١‏ ل داعا ابي مسد عب م كعديه ا مسراو عسات وم ذتراد م دده اراد م ع و عا م ا يا 
أسورة الرعد(؟21): آية ؟! ..... ص: 52١‏ عع ب اا ا ا اا ا ا ار اتا ل لا كي 
أسورة الرعد(؟21): آية ه] ..... ص: ١ع5‏ لم ا ا قل ةا ا ا 
أسورة الرعد(؟21): آية عا ..... ص: 52١‏ الام عات يي د ع عع دود لا عر ناج دك لاع رد ليد طدر عقني امود ال لعو ني ل حت تا ا ودح ري ا اا اا ا ا 
أسورة الرعد(؟21): آية /] ..... ص: ؟3ع7 أ دطمس عد عد ا دوه معد مد عه دعس جد دم دم مدا مو جد ملاع م اد ع ع ا ا ع 
أسورة الرعد(؟21): آية 8] ..... ص: ؟3ع5 الل بر مووكة ايك فوا ل اا اك ا لع اتا اي 
أسورة الرعد(؟21): آية 9] ..... ص: 523١‏ لي ا 





الفهرس 


أسورة الرعد(؟١):‏ آ 
أسورة الرعد(؟١):‏ آ 
أسورة الرعد(؟١):‏ آ 


أسورة الرعد(؟١):‏ آ 


أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 


أسورة الرعد(؟١)‏ 


أسورة الرعد(؟١):‏ آ 
أسورة الرعد(؟21): آ 
أسورة الرعد(؟1): آ 
أسورة الرعد(؟١):‏ آ 
أسورة الرعد(؟21): آ 
أسورة الرعد(؟1): آ 
أسورة الرعد(؟١):‏ آ 


أسورة الرعد(؟١):‏ آ 


أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 
أسورة الرعد(؟١)‏ 


أسورة الرعد(؟١)‏ 





أسورة الرعد(؟١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلا من ١٠١0٠‏ 


آية .....1٠١‏ ص: 529 ال ا را 
آية ]١١‏ ..... ص: 529 موود ود سواه ندب انه اجاند وود بدا د او ده طارخنا ار متا وه ام وار اعد يات 
آية ؟١].....‏ ص: 529 ا غ22 
آية 1١7‏ ..... ص: 52١‏ 0 
: آية ؟١]‏ ..... ص: ”ع5 ااا ا 0205500009000 ش21 
: آية ]١6‏ ..... ص: ”ع7 ل 
: آية ]١28‏ .... ص: ”ع5 اا 10 
: آية ]١7/‏ ..... ص: ”ع7 2111110000 
: آية 118 ..... ص: ”ع7 7ب 23333 
آية 119 ..... ص: 52 ا 10 
آيهُ ]٠١‏ ..... ص: ع5 ااا 225*500 
آية ١؟]‏ .... ص:ع*ع؟ ا ا 22 
آية ؟؟] .... ص:ع*ع؟ 5 اااي 
آية 9" ] ..... ص: 525 ا 0 
آية ؟؟] .... ص:ع*ع؟ ااا 1 21 
آية 0؟! ..... ص: ع*2؟ 233002000 
آية 2؟]..... ص: 52 ا م م ام 0 
: الآيات 1؟ الى 18؟] ..... ص: 72 0000 
:آية 19] ..... ص: مع؟ اا 0 
: آية ]٠٠١‏ ..... ص: م72 لس ا ا ةا 
: آية ]""١‏ ..... ص: م72 ابد حلام د بعد عت دوه للد عرد نع مق لأ دلب ذل ندع ارد سال 4 موي لحك اتات ل وا اي ا اا ا 
: آية ”؟] ..... ص: 520 تدمج امسر لساب م سد ع مده دعا بد دس دم فعا مو نا اد م داح م د ا ا ا ل 
: آية 3؟] ..... ص: 720 جد وك ايده < موك اددع كمد لمع لم لطر ل ص عا اا ا ما ا باك اا لع الي ا ا اي 
: آية 6" ..... ص: 720 ص اا ا ا 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 
أسورة الرعد(؟١):‏ آية 0"؟] 4 
أسورة الرعد(؟١):‏ آية ع"] 
أسورة الرعد(؟١):‏ آية /1"] 
أسورة الرعد(؟١):‏ آيهُ /؟] 0 
أسورة الرعد(؟١):‏ آية 9؟] 0 
أسورة الرعد(؟21): آيه ٠؟]‏ 0 
أسورة الرعد(؟١2):‏ آية ١؟]‏ 4 
أسورة الرعد(؟1١):‏ آي ؟6] 
أسورة الرعد(؟1): آية “«؟] ب 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية ]١‏ ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية ؟] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية '"!] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية ؟] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية ه] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية عأ ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية /] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية 8] ... 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية 9] ... 
أسورة اإبراهيم(25): آيهُ ]٠١‏ 
أسورة اإبراهيم(؟2): آية ]١١‏ 
أسورة اإبراهيم(5١2):‏ آية ؟١]‏ 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آية ]١١‏ 





الفهرس 


أسورة اإبراهيم(5١)‏ 
أسورة اإبراهيم(5١)‏ 
أسورة اإبراهيم(5١)‏ 
أسورة اإبراهيم(5١)‏ 


أسورة اإبراهيم(؟١)‏ 


أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 


أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آ 


أسورة اإبراهيم(؟١)‏ 
أسورة اإبراهيم(؟١)‏ 
أسورة اإبراهيم(5١)‏ 


أسورة اإبراهيم(5١)‏ 


أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 
أسورة اإبراهيم(؟٠١):‏ آ 


أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آ 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 7لا من ٠١0٠‏ 


: آية ؟١].....‏ ص: 529 ا 
: آية ه١]‏ ..... ص: وع؟ الاش ل م رمدي مدن 
: آية .....]١2‏ ص: وع؟ م م يي ل ل تر مك 
: آية ]١١7‏ ..... ص: و9ع؟ 92000 


: آية 18]..... ص: 529 ا ا ا ات اك 


: آية 0؟] ..... ص: 717١‏ ا 0 
: آية ع؟!] .... ص: ١17؟‏ 0008 


: آية /ا؟] ..... ص: 717١‏ ا 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا صفحةً 9/ا من ١١0٠‏ 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آي 9؟] ..... ص: 71/7 غ3 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيهُ ٠‏ ..... ص: 717/7 حو سس و ود جوج ند انه ا الو نه زود رد اعاموا دج ايده طاو ااق نا الك ا ووه ام او ااام يات 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيهُ ١؟!]‏ ..... ص: 71/7 لصا ا يي لي ا ا يا 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آي ؟؟! ..... ص: 717/7 و يي ل ص ص ا ل لض بخ دمجي 
أسورة اإبراهيم(5١):‏ آية 9؟] ..... ص: 31/9 ا 00 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيهُ ؟؟! ..... ص: 717/7 ا ا 
أسورة اإبراهيم(5١):‏ آية ؟!] ..... ص: 179 ا 21# 
أسورة اإبراهيم(5١):‏ آية ع؟!] ..... ص: 1/9 0 1 21 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيه /ا؟! ..... ص: 717/5 11 00 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيهُ 8؟! ..... ص: 7175 ا اا 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آي 59 ..... ص: 717/7 اااي 000 ا *21«0 
أسورة اإبراهيم(؟١):‏ آيهُ 1١‏ ..... ص: 7175 53# 
أسورة اإبراهيم(5١):‏ آية ]2١‏ ..... ص: 19 ا اا ا 2غ 
أسورة اإبراهيم(5١):‏ آية ؟2] ..... ص: 7179 ا 200 

0:سورة الحجر اا 2 
اشارة 95 2 1ٍٍ3909009393300000000000 2 
أسورة الحجر(18١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 7175 فح جد جا اده مد لد ريج مود د ده بدني لرااد د ماد تبلس مدر ا ا ا ا 7 
أسورة الحجر(18١):‏ آية ؟] ..... ص: 7175 مل د د سح دمب سعد د عبح دعس ل م ساد م مسا تقد مد اا ا ا 
أسورة الحجر(18١):‏ آية '"] ..... ص: 7175 ال ا كا اا اك ا ات ال اا ا 
أسورة الحجر(18١):‏ آية ؟! ..... ص: 7175 0 
أسورة الحجر(18١):‏ آية | ..... ص: 7175 مجن ونه ع دباع د ريا عمد نا ودف ل دلي ل كاعر عط ل عا د ات ا 3 
أسورة الحجر(180١):‏ آية ع! ..... ص: 175؟ لخ مادا مسد دسب معدت د تمرح وعد رد مودت اسم سا عو دل اد م داه لاع د ا م ا 
أسورة الحجر(18١):‏ آية /ا] ..... ص: 7175 ات ايده تو ولق ادك تو وك ولاه ل ل لاا ف م ع امراك ااا حاب ال ا اك ا لع الا ا 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 8] ..... ص: 7175 امس ا ا 





الفهرس 


أسورة الحجر(4١)‏ 


أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 


أسورة الحجر(ة١):‏ آية 


أسورة الحجر(0١)‏ 
أسورة الحجر(0١)‏ 
أسورة الحجر(ه١)‏ 


أسورة الحجر(ه١)‏ 





أسورة الحجر(0١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: الآيات 758 الى 59] .... 


.... ]١١ الى‎ 7١ الآيات‎ : 


: آية ؟"؟] ..... ص:ع/17؟ 
: آية '9؟] ..... ص: ع/17؟ 


: آبة ع8] ص علا" 
د ص 


الفهرس 


أسورة الحجر(ه١)‏ 


أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 


أسورة الحجر(ة١):‏ آية 





أسورة الحجر(ة١):‏ 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1م من 1٠١0٠‏ 


: آية 0؟] ..... ص: ع717 5 ب0000“7 0 01 '[0|[|#أ171 000 
آية ع؟] ..... ص: ع717 1000000 111317[ 
آية /؟] ..... ص: ع717 ااا 0 10000 
آية 8؟] ..... ص: ع717 00 
آية 9؟] ..... ص: ع717 00 ا اا 
آية ٠؟!‏ ..... ص: ع717 21000000009998 
آية ١؟]‏ ..... ص: ع717 11 ااا 
آية ؟؟] ..... ص: ع717 210 
آية 9؟] ..... ص: ع717 0 ااا 00 
آية ؟؟] ..... ص: ع717 ا اا 
آية 4؟! ..... ص: ع717 9 00 
آية ع؟! ..... ص: ع717 ا 110 
آية /ا؟] ..... ص: ع717 211 
آية 8؟! ..... ص: ع717 009 
آية 59] ..... ص: ع717 21231211 
آية 14١‏ ..... ص: ع17؟ 21001 
آية ١ه].....‏ ص: 717 لل صي ‏ ي ‏ لر ‏ ت ام ‏ 1كاة 
آية ؟] ..... ص: 71/17 لد دسا عبد معدن د عدييه 1 مسج م مسري معت و ذا لس مد لد ع عا مو م م ا م ا 11 11 
آية 'ه] ..... ص: 71/17 لي ل ا شي ل ا ل ري رم م ل ا 1111 
آية *ه] ..... ص: 71/1 شي سام اي 1 01 
آية 0ه] ..... ص: 71/17 ول ئس ع ل ل 31 
آية 2ه] ..... ص: 71/17 مع سب تسرد وس روم ومعسو د مسد اس ود موس و فد ل وف ووم رمو و عر رم فول ع 811 
آية /اه] ..... ص: 71/17 ااا ااا اا ا 
آية ه] ..... ص: 1/ا” اي 01 0 00 


الفهرس 


أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 
أسورة الحجر(18١):‏ آية 


أسورة الحجر(ة١):‏ آية 





أسورة الحجر(ة١):‏ 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1م من ٠١0٠‏ 


الفهرس 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 87] ..... ص: /717 
أسورة الحجر(8١):‏ آي ؟8] ..... ص: 717/8 
أسورة الحجر(8١):‏ آي 10] ..... ص: /717 
أسورة الحجر(8١):‏ آيهُ 88] ..... ص: 717/8 
أسورة الحجر(8١):‏ آية /ا4] ..... ص: /717 
أسورة الحجر(8١):‏ آي 88] ..... ص: /717 
أسورة الحجر(8١):‏ آي 19] ..... ص: 717/8 
أسورة الحجر(8١):‏ آي ]1١‏ ..... ص: /717 
أسورة الحجر(8١):‏ آي ]1١‏ ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(18١):‏ الآيات 37 الى 97] .... 
أسورة الحجر(8١):‏ آيه ؟1] ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(8١):‏ آي 90] ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(8١):‏ آيه ع9] ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(8١):‏ آية /ا9] ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(8١):‏ آيةُ 18] ..... ص: 7179 
أسورة الحجر(8١):‏ آية 19] ..... ص: 7179 
18١:سورة‏ النحل 

اشارة 

أسورة النحل(218): آية ]١‏ ..... ص: 7179 .- 
أسورة النحل(28): آية ؟] ..... ص: 717/9 .- 
أسورة النحل(218): آية "| ..... ص: 71/9 .- 
أسورة النحل(238): آية ؟] ..... ص: 717/9 .- 
أسورة النحل(218): آية هإ ..... ص: 71/9 .- 
أسورة النحل(218): آية ع] ..... ص: 71/9 .- 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 


أسورة النحل(18): آ 





أسورة النحل(18١):‏ آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عام من ٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 


أسورة النحل(218): آ 





أسورة النحل(218): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(218): آ 


أسورة النحل(18١):‏ آ 





أسورة النحل(18١):‏ آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(12): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 


أسورة النحل(18): آ 


أسورة النحل(2١)‏ 


أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(218): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(212): آ 
أسورة النحل(18): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(12): آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18١):‏ آ 
أسورة النحل(18): آ 


أسورة النحل(218): آ 





أسورة النحل(18): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة // من 1٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة النحل(8١):‏ 
أسورة النحل(8١):‏ 
أسورة النحل(8١):‏ 
أسورة النحل(8١):‏ 
أسورة النحل(8١):‏ 


أسورة النحل(12١):‏ 


أسورة النحل(2١)‏ 


أسورة النحل(18): آ 


أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 


أسورة النحل(2١)‏ 


أسورة النحل(18١):‏ آ 


أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 
أسورة النحل(2١)‏ 


أسورة النحل(2١)‏ 





أسورة النحل(2١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


]٠١ آي‎ 


آي ع١٠]‏ 


]٠١0 آية‎ 


آيهُ ع١٠]‏ 


]٠١/ آي‎ 


]٠١4 آَيهُ‎ 


]١١١ آية‎ : 


]١١7 آية‎ : 


]١١1 آية‎ : 


]١١ آي‎ : 


]١١4 آية‎ : 


]١١ آية‎ : 


]١١17 آية‎ : 


]١١4 آيةُ‎ : 


]١١9 آية‎ : 


]١7١ آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١77 آية‎ : 


]١7 آي‎ : 


: آيةُ ه١١]‏ 


: آي ع؟١]‏ 


الفهرس 


أسورة النحل(218): آي 17؟١]‏ 


أسورة النحل(28): آية ]١78‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


]١١ آي‎ 


آية ؟١١]‏ 


آية 17] 


]١ آية‎ 


آي ه١]‏ 


]١2 آية‎ 


]١1/ آية‎ 


آية 18] 


آية 19] 


]٠١ آية‎ 


الفهرس 


أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا 


:آية ١”؟]‏ 


:آية ؟7] 


آية 37] 


: آية ؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


آية /ا"] 


:آية 8؟] 


:آية 9؟] 


8١ آية‎ 


:آية ١؟أ]‏ 


آية 89 


آية 890] 


آية ع؟] 


١0 آية‎ : 


آية ع8 


آية /؟] 


: آية 88 


:آية 89] 


آية ٠ع]‏ 


:آية ١ع]‏ 


:آية ؟ع] 


آية *اع] 


: آية ع8] 


الفهرس 


أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 1 


أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ 1 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


: آية مع] 


: آية عع] 


آية لاع] 


:آية مع] 


:آية 9ع] 


: آية ١ه]‏ 


: آية 7ه] 


آية 7ه] 


: آية عه] 


: آية 0ه] 


: آية 2ه] 


آية /اه] 


:آية 48] 


آية لاءع] 


آية مء] 


الفهرس 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ آ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 1 


أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 
أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١)‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ 


أسورة الإسراء(7١):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا 


آية وع] 


:آية ١لا]‏ 


آية ؟/] 


آية 98/ا] 


: آية ع7 


: آية 0/] 


: الآيات 72 الى /ا/ا] 


: آية 8/] 


:آية 9/] 


]4١ :آية‎ 


:آية ؟8] 


آية 87] 


: آية ع8] 


: آية 80] 


:آية ع8] 


آية /ا4] 


آية 88] 


آية 19] 


]9١ آية‎ 


آية ؟9] 


آية 97] 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا أماع3دات. الالالالالا صفحةٌ 9 من ١١0٠‏ 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 95] ..... ص: 7٠١37‏ ا 1370 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 90] ..... ص: 7٠١7‏ مك ددس ويد اواو ند و وواده ا واتسسر و نج نواد د امابوا د ترود #اوادو نت ا وناك ا ادناه ارد الا ديات 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 92] ..... ص: 7١7‏ ا 0 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية /91] ..... ص: 7٠١5‏ ام ص ص مسي سئي لي بق انج 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 98] ..... ص: 7٠١5‏ 200700 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 99] ..... ص: 7٠١5‏ ا اا 0 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1٠٠١‏ ..... ص: 7٠١5‏ بدددددببد 0 1109 1 زا زا * *211 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١١‏ ..... ص: 7٠١5‏ 89( 230 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١”‏ ..... ص: 7٠١5‏ 0 0 0 0 0 90900000ا99ا9ا909ا86(80707أأااا 0 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١‏ ..... ص: 7٠١5‏ 210 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية ]!١٠١*‏ ..... ص: 7٠١5‏ ااا 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية ه١٠١!]‏ ..... ص: 7١0‏ 2111100 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١8‏ ..... ص: 7١0‏ 01000000000000 01[ |11 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية ]٠١/‏ ..... ص: 7١0‏ 0 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١8‏ ..... ص: 7١0‏ 0-9-9098 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية 1١٠١9‏ ..... ص: 7١0‏ ”230 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية ]!١١١‏ .... ص: 7١8‏ ال معطت ماده ب عدا د راجا مجر 3 د لقع مداد راد حا ات بالك ع عد رسا ا ا ا ا ا 
أسورة الإسراء(7١):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: 7١0‏ الس لدم ددن عب دك عد و سرادم مس تا مع لا ا ا 

8 :سورةٌ الكهف 2 
اشارة ئس ا ع ا ا ع 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 7١0‏ ««احودد ع عد اود و ا ولا عد لا سولاع د فاتك بوتي ارا اال وام ال ل تادر اا تا ا ا 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ؟] ..... ص: 7١0‏ #دمس فعس ا مده مدع ددح مع دع سياد م مدا حو ماد لبد م ا ادف لاع دصي ا ا وم ع م ا ل 
أسورة الكهف(18١):‏ آية '؟] ..... ص: 7١0‏ ار ا ل م ا ا 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ؟] ..... ص: 7١0‏ 0 





الفهرس 


أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(218): آ 


آسورة الكهف(18١)‏ 





أسورة الكهف(218): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع91 من ٠١0٠‏ 


الفهرس 


[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 
أسورة الكهف(18): آ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 





[سورة الكهف(18١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: الآيات ِ 


: آية ؟9] 


: آية ع؟] 


: آية لاع] 


: آية مع 


: آية 9ع] 


: آية ١ه]‏ 


: آية ١ه]‏ 


: آية ؟ه] 


: آية 0ه] 


: آية عه] 


الى | 


الفهرس 


[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
آسورة الكهف(18١)‏ 
أسورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 


آسورة الكهف(18١)‏ 





[سورة الكهف(18١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية 0ه] 


: آية ءعه] 


: آية /اله] 


: آية 8ه] 


: آية 49] 


: آية ٠ع]‏ 


: آية ؟ع] 


: آية *اع] 


: آية عع] 


: آية هع] 


: آية عع] 


: آية لاع] 


: آية مع] 


: آية وع] 


]7١ آية‎ : 


]7١ آية‎ : 


: آية ؟7] 


: آية 77] 


: آية ع7] 


: آية 70 


: آية ع7] 


: آية لا/ا] 


: آية 78 


الفهرس 


[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
آسورة الكهف(18١)‏ 
أسورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
أسورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
أسورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 
[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


أسورة الكهف(218): آ 


[سورة الكهف(18١)‏ 


[سورة الكهف(18١)‏ 





[سورة الكهف(18١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية 9/] ..... ص: 373035 
: آية 16١‏ .... ص: 73315 
: آية ]8١‏ ..... ص: 273315 
آية 185 ..... ص: 2515 
: آية 87] ..... ص: 7315.- 
: آية 86 ..... ص: 7318.- 
: الآيات 88 الى ع8] 75 
: آية /41] ..... ص: 7318.- 
: آية 88 ..... ص: 718.- 
: آية 189 ..... ص: 7318 
: آية 9١‏ ..... ص: 7318 
: آية 91] ..... ص: 5318.- 
: آية 97] ..... ص: 7318.- 
: آية '97] ..... ص: 75318.- 
: آية 95] ..... ص: 7318.- 
: آية 94] ..... ص: 7318.- 
: آية ع9] ..... ص: 7318 
: آية /91] ..... ص: 5318 
: آية 94] ..... ص: 7312 
: آية 19] ..... ص: 7318 
آية .....1٠٠١‏ ص: 818 
: آية .....]٠١١‏ ص: 81١8‏ 
: آية 1٠١7‏ ..... ص: 818 
: آية 1٠١7‏ ..... ص: 818 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا صفحةً /9 من ١١0٠‏ 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ؟١٠!]‏ ..... ص: ١12‏ ا 0101010121 0 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ]!٠١‏ ..... ص: 812 از[ 0000000 
أسورة الكهف(18١):‏ آية |١٠١8‏ ..... ص: ع1 0 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ]!٠١/‏ ..... ص: ١12‏ ا 0 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ]!٠١8‏ ..... ص: ع1 ا 
أسورة الكهف(18١):‏ آية ]!٠١9‏ ..... ص: ع1 1و 1[111ذ[1[1ذ1ذ[ذ[ذ1[ز1[1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذ1[ذ[ز[ز[زذ[ز[ز[زذزذ[ز[زذ[ [ذزذ[ ذ[ ز زذزذزذ 211 
أسورة الكهف(18١):‏ آية .....]١٠١١‏ ص: ١1١2‏ الشيو اناف اي 1 ا اا ان اا اللا ا اق ا ا لي ل 3017 

5 [:سورة مريم تخ نط قناقن ننم نود 22ل نم2 2 ل نش لانن لانن نت لذ زنك ند لقن ان نان تلنش لنرط ند لطت نان قطن 1150ل نل نان 5 زن2 2ن نت 1 ند لد 11ت 22 0917 
اشارة 00 
أسورة مريم(9١):‏ آية ]١‏ ..... ص: ١117‏ تك :تنا نك خطد ج نت كما نتن نة لمان ل نان 1 نر نت لات :2 لطن لز قا طن رذ أذ 1ط 1 لنت 1ت 1ت ات تا 2 311 21 202 8917 
أسورة مريم(9١):‏ آية ؟] ...... ص: ١117‏ كيه موجه مود ام اناد اطدناء الاج ذو يات د دصماوة الامو لاد لئاط مدعل ماد لطن لطا تان وباج لال ا ات لك ا ال 891 
أسورة مريم(9١):‏ آية ”؟] ...... ص: ١117‏ 100 
أسورة مريم(9١):‏ آية ؟!] ...... ص: ١117‏ 100000000000 
أسورة مريم(9١):‏ آية ه] ...... ص: ١117‏ لالط وات 1ن نط نكن 1 لزنن 1ت تناكت اخ 1 ل تلات تن طن 1 :1 12 لات لت قت ا ا 2 1 2 891 
أسورة مريم(9١):‏ آية ع ..... ص: ١117‏ ببب00 00 اا 
أسورة مريم(9١):‏ آية /ا] ...... ص: ١117‏ ل تا ا 1 1 تا تل ادا نل ان و ل ل ا ا ا 2 2 1 351 
أسورة مريم(9١):‏ آية 8] ...... ص: ١117‏ 01 
أسورة مريم(9١):‏ آية 9] ...... ص: ١117‏ ااا ااا ااا 0 
أسورة مريم(9١):‏ آية ]٠١‏ ...... ص: 7117 0 
أسورة مريم(9١):‏ آية ]١١‏ ...... ص: 7117 201 
أسورة مريم(9١):‏ آية ؟١]‏ ...... ص: 71١8‏ ان 
أسورة مريم(9١):‏ آية ]١7'‏ ...... ص: 718 0 122*001 
أسورة مريم(9١):‏ آية ؟١]‏ ...... ص: 71١8‏ ا ان 
أسورة مريم(9١):‏ آية ه١]‏ ...... ص: 71١8‏ 120 





الفهرس 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(19١):‏ آ 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(19١):‏ آ 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


]١28 آية‎ : 


]١1/ آية‎ : 


]١18 آية‎ : 


: آية 19] 


: آية ١؟]‏ 


: آية ؟؟] 


: آية 7؟] 


: آية ع؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


: آية 8؟] 


: آية 9؟] 


]9١ آية‎ : 


: آية ؟9] 


: آية 98] 


: آية ع9] 


: آية ه؟] 


: آية ع"] 


: آية /ا9] 


: آية 4؟] 


: آية 9؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(15): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(15): 1 


أسورة مريم(19١):‏ آ 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(19١):‏ آ 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


: آية ؟ه] 


: آية اه] 


: آية عه] 


: آية 0ه] 


: الآيات 28 الى 17ه] 


: آية 8ه] 


: آية 49] 


: آية اع 


: آية ؟ع] 


: آية *اع] 


: آية عع] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


الفهرس 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(15): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 
أسورة مريم(19): 1 


أسورة مريم(19١):‏ آ 


أسورة مريم(9١)‏ 
أسورة مريم(9١)‏ 


أسورة مريم(9١)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من ٠١0٠‏ 


: آية هع! ...... ص: 777 ا 0 1 
: آية ءع] ...... ص: 777 عدن سس و بسو وجو وو كانه وص نو و وو ارود اص مو داب اميه ات انا لجاع 
: الآيات لاع الى 8ع! ...... ص: 777 م رات ع ا تي لم لع 
: الآيات 3ع الى ]٠١‏ ...... ص: 777 ص ست وبع 
: آية ال ...... ص: 777 1 
آية ؟لا] ...... ص: 777 9ز--212121ٍ00000000101212ا0اايا 10 1 21113111 
آية "ل ...... ص: 777 8 0 
آية ؟/] ...... ص: 777 12111211 
آية ه/! ...... ص: 777 با #[#آ231311# 
آية ع/] ...... ص: 777 0 
آية لالا] ...... ص: 777 2111# 
آية 8ل! ...... ص: 777 00 
آية 9/] ...... ص: 777 بببببببب 0 ”2111# 
آية ]6١‏ .... ص: 777 8 21131 
آية ]4١‏ ..... ص: 777 0000 21# 
آية 4857| .... ص: 777 2131# 
آية 87] ...... ص: 777 ااا ااا 0000 0 اا 
آية ؟8] ...... ص: 777 ا اا 00 ااال 
آية 14] ...... ص: 777 2 
آية 8] ...... ص: 777 ا ل ل ل ل ل م 
آية /41] ...... ص: 777 2 
: الآيات 88 الى 19] ...... ص: 777 سبو معد مد عب معد ود عدم دع دا مو دا د ماحد هم لاع ع دع ل و ع اع مسد ليم عي اد م سد ا مع ا و ا 8 
:آية ......]9١‏ ص: 777 2 
: الآيات 1١‏ الى 17] ...... ص: 777 لس امس ب و لاع 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا صفحةً ٠١٠‏ من ١١0٠‏ 
أسورة مريم(9١):‏ آية 97] ...... ص: 777 عع تك قدو د للك ملظ ل عا كر ا 21417 
أسورة مريم(9١):‏ آية 95] ...... ص: 777 و و و ص و ص ا 24106 
أسورة مريم(9١):‏ آية 10] ...... ص: 777 لحم ص يي ا رش ا ات ا ا 241 
أسورة مريم(9١):‏ آية 92] ...... ص: 77 جرح ل ل ا ل ل 276 
أسورة مريم(19١):‏ آية /91] ...... ص: ”7 ا ااا ا ا ااا ااا ا 20 
أسورة مريم(19١):‏ آية 94] ...... ص: ”7 اا 2 

؟:سورة طه يالا 4 4 4 1+4 [ذ[1ذ1ذ141414141ذ3[141ذ1ذ13[12 1 1 [ذ121ز1 1 1[1ز1 1[ 1[ ز [ [ذ[ [ [ 2 
اشارة 110165 2 
أسورة طه(١2):‏ آية ]١‏ ..... ص: 77 2 
أسورة طه(١2):‏ آية ؟] ..... ص: 77 1 7[ 20111 
أسورة طه(١25):‏ آية "] ..... ص: 77 ا ا اا ااا 0 
أسورة طه(١25):‏ آية ؟] ..... ص: 77 83 '« طه<'+<”11«91*9 
أسورة طه(١5):‏ آية ه] ..... ص: 77 م للا 2 
أسورة طه(١25):‏ آية عإ ..... ص: 77 از 21131 
أسورة طه(١25):‏ آية /] ..... ص: 77 8 2011 
أسورة طه(١5):‏ آية 8] ..... ص: 77 110000 21111ظ2 
أسورة طه(١5):‏ آية 9] ..... ص: ١”‏ 5 600003030303073070707077777اا اا 0 
أسورة طه(١5):‏ آية 1٠١‏ ..... ص: ١7‏ “دع عد ادسج مدصي د سسب صيرح دعسي ل م دس ادم سدع ماقرا م ديدم لخاد م دعي ع مسد مودي دم ساد م سيط ل يوق ا سطع سيت 1 جا 2 
أسورة طه(١2):‏ الآبات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: 87 0000 اا 
أسورة طه(١5):‏ آيه ]١7‏ ..... ص: ١70‏ 0 0 0 00000وضظ|!|ذ1ذ1ذ1 1 1ذ1| 1 1 1|[|[ز1ز[ذ1[ز1|ز1[ز1[ز[ز1|ز[|[|1[ذ[ز[ز[ز1|[|[ز[1ز1ز[ز[ز[ز|ز[1[ز[ز[ز[ [زذز[ز[زذزذزذ 1 20111 
أسورة طه(١2):‏ آيهُ ؟١]‏ ..... ص: 0؟؟ 21 
أسورة طه(١2):‏ آيهُ ]١0‏ ..... ص: ١70‏ ببب000001 ااال 
أسورة طه(١5):‏ آية ]١8‏ ..... ص: ١70‏ را 2 
أسورة طه(١5):‏ آيه ]١17‏ ..... ص: 0؟؟ يا د00 ا اا 


الفهرس 


أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 


أسورة طه(٠‏ 


؟): آيهُ ]١8‏ ..... ص: ١70‏ 
"): الآبات 19 الى ١7؟!‏ .... 
؟): آية ١؟]‏ ..... ص: 770 
؟): آية 7؟] ..... ص: 770 
؟'): آية "| ..... ص: 770 
"): آي ؟] ..... ص: 770 
؟): آية ه؟! ..... ص: 7١70‏ 
"): آية ع؟!] ..... ص: 770 
؟'): آية /1؟] ..... ص: 770 
؟): آية 8؟!] ..... ص: 770 
"): الآبات 59 الى ١٠؟!‏ .... 
؟): آية ١"إ‏ ..... ص: 770 
؟): آيةُ ”"] ..... ص: 870 
؟'): آية 55 ..... ص: 770 
؟): الآبات 76 الى 0"؟! .... 
؟): آية ع”"] ..... ص: 770 
؟): آيةُ /ا"] ..... ص: 870 
"): آية 8"؟] ..... ص: ع7 
؟): آيةُ 9؟] ..... ص: 872 
؟): آية !5٠‏ ..... ص: ع7 
؟): آية ]١‏ ..... ص: ع7 
"): آية ؟8! ..... ص: ع7 
"'): آية ”؟؟!] ..... ص: 778 
؟): آية ع؟؟!] ..... ص: ع7؟ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لا١|‏ من 1١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 


أسورة طه(٠‏ 


؟): آيةُ ؟! ..... ص: ع17؟ 
؟): آية ع؟!] ..... ص: 87 
؟): آية /ا؟! ..... ص: 572 
؟): آية 8؟] ..... ص: ع7؟ 
"): الآيات 59 الى 13١‏ .... 
؟): آية ١ه‏ ..... ص: ١72‏ 
؟): آية 107 ..... ص: 817 
؟): آية 7ه] ..... ص: 591 
؟): آية ع1 ..... ص: 8017 
؟): آية 0ه] ..... ص: 7717 
؟): آية عه] ..... ص: 771 
؟): آية /1ذ] ..... ص: 7717 
؟): آية 8ه] ..... ص: 7717 
؟): آية 19 ..... ص: 1717؟ 
؟): آية ٠ع]‏ ..... ص: 8717 
؟): آية ١ع‏ ..... ص: ٠١717‏ 
؟): آية ”عا ..... ص: 817 
؟): آية “ع] ..... ص: 771 
؟): آية ؟ع1] ..... ص: 771 
؟): آية هعا ..... ص: 578 
؟): آية ععا ..... ص: /87 
؟): آية لاع] ..... ص: 57/7 
؟): آية لمعا ..... ص: 57/7 
؟): آية وعا ..... ص: /87 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١‏ من ٠١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من ٠١0٠‏ 


أسورة طه(١5):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: /؟7 بب0001211 1 ا 
أسورة طه(١2):‏ آيهُ ١ل!]‏ ..... ص: /؟:؟7 2 
أسورة طه(١2):‏ آيهُ ؟ل!] ..... ص: /؟7؟ 11 ز1زذزذزذزذ 1 ذ [#|[* 677000000 2 
أسورة طه(١5):‏ آية "ال] .... ص: /؟:7 دببب 0‏ ا 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ 6/] .... ص: /؟؟7 0000 ا 
أسورة طه(١5):‏ آيه ه/] ..... ص: /؟؟7 ااا 1 2 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ ع/!] ..... ص: /؟١7‏ د11 0 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ لالا] ..... ص: 7١59‏ 00003 
أسورة طه(١5):‏ آي 8/] ..... ص: 7١59‏ 2 
أسورة طه(١5):‏ آية 9 ..... ص: ١79‏ ا 2 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ 6١‏ ..... ص: 9؟؟ ااا 00000000 ا 
أسورة طه(١5):‏ آيةُ 8١‏ ..... ص: ١79‏ ا ا 2 
أسورة طه(١5):‏ آية 87 ..... ص: ١79‏ ا ل اللا 5 
أسورة طه(١5):‏ آية '87] ..... ص: ١79‏ ا ا اا 2 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ ؟6] ..... ص: 9؟؟ ا د دتد7دجِج000020202101 ااا 
أسورة طه(١5):‏ آي 14] ..... ص: ١79‏ ال 1 1[ ذ 2011 
أسورة طه(١5):‏ آيهُ 88 ] ..... ص: 9؟؟ 0 ااا 
أسورة طه(١5):‏ آيه /87] ..... ص: ١99‏ ل ل اس وات و ل م ل ا ل ا ل ل ل 21 
أسورة طه(١‏ 5): آي 18] ..... ص: ٠١٠‏ ا ا ا ااا اين ب000 1 1 اا 
أسورة طه(١5):‏ آي 19] ..... ص: ٠7٠‏ 0 ا 
أسورة طه(١5):‏ آية ]9١‏ ..... ص: ١7١‏ ل ا 5 
أسورة طه(١5):‏ آي ]9١‏ ..... ص: ٠87٠‏ ا 
أسورة طه(١5):‏ آية ؟9] ..... ص: ١١‏ ا 5 


أسورة طه(١5):‏ آية 97] ..... ص: ٠87٠‏ ا ل ببب001 ا اا 


الفهرس 


أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه( ٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 
أسورة طه(٠‏ 


أسورة طه( ٠‏ 


0 


0 


0 


0 


0 


: 


0 آّ 


0 


: 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 آّ 


0 


: 


0 


0 


: 


0 


: 


آية 9]. 


آية 14] .. 


آية ع9]. 


آية /!9] . 


آية 98]. 


آية 99]. 


]٠١١ آيهُ‎ 


]٠١ 7 آية‎ 


]٠١7 آية‎ 


]٠١ آيه‎ 


]٠١0 آيهُ‎ 


آي ع١٠]‏ 


آية /ا١٠]‏ 


]٠١4 آية‎ 


]٠١9 آية‎ 


]١١١ آيهُ‎ 


]١١١ آيهُ‎ 


]١١17“ آي‎ 


]١١* آيهُ‎ 


]١١0 آَيهُ‎ 


]١١2 آيهُ‎ 


]١١1/ آية‎ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 1١0٠‏ 


الفهرس 
أسورة طه(١2):‏ آية ]١١8‏ 
أسورة طه(١2):‏ آية ]١١9‏ 
أسورة طه(١22):‏ آية ]١١٠١‏ 
أسورة طه(١2):‏ آية ١؟7١]‏ 
أسورة طه(١22):‏ آية ؟؟١]‏ 
أسورة طه(١22):‏ آي 7؟١]‏ 
أسورة طه(١25):‏ آية ]١١‏ 
أسورة طه(١2):‏ آية ه؟١]‏ 
أسورة طه(١٠2):‏ آي ع؟١]‏ 
أسورة طه(١22):‏ آية /ا1١١]‏ 
أسورة طه(١25):‏ آية 8؟١]‏ 
أسورة طه(١25):‏ آية 9؟١]‏ 
أسورة طه(١22):‏ آي ]١7٠١‏ 
أسورة طه(١2):‏ آية ]١1١‏ 
أسورة طه(١22):‏ آية ؟١١]‏ 
أسورة طه(١2):‏ آية ]١75‏ 
أسورة طه(١22):‏ آي ]١7‏ 


أسورة طه(١2):‏ آية ه؟١]‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لا١٠‏ من 1١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١3):‏ آ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 


أسورة الأنبياء(١؟):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


آية 1 ..... ص: 77 #غ5' 
آية ع] .... ص: 776 موف و و سواه ندم انه اجات وود الابما د ار ده املو عن ار وكا وو ا وار ا مات 
آية /ا] ..... ص: 76 ااا 00 
آية | ..... ص: 77 م ل ل 
آية 19 ..... ص: 776 00د 2*3 
آية 1٠١‏ .... ص: 875 ا 211100 
آية ]١١‏ ... ص: 770 00 00001000000 ش*353 
آية ؟١]‏ .... ص: 770 1[ 2333# 
آية ]١١‏ .... ص: 770 ا ا 1غ 
آية ؟١]‏ .... ص: 770 0 
آية ه١]‏ ..... ص: 770 000 56*ظ 
آية ]١2‏ .... ص: 770 ا ا ا ا ا ا 2غ 
آية ]١١/‏ ..... ص: 770 00 
آية ]١4‏ .... ص: 770 0 
آية ]١15‏ ..... ص: 770 10 
آية 1٠١‏ ..... ص: 770 *231 
آية ١؟]‏ ..... ص: 770 2 2ددع ا دراط عد ا رجل مجردة د ل بدني اراد د ل ماد تبلل ادك عط بال د ا ا ا الا ا ا 
آية ؟؟] ..... ص: 770 دافا ددا دعس عب دعم مس ام م م اا ا ا 
آية ؟؟] ..... ص: 770 لط ا ار ا ا ال د 
آية *؟] ..... ص: 770 ا ل ا قل ةا 
آية 0؟! ..... ص: ع7 073777232377 000000000000007 
آية 2؟!] .... ص: ع”7؟ أدبن دسب معدت د دعبيح رعس رد ودبت دم تدعو دلت اد م دام لا دع ع ا م م م 
آية لال ..... ص: ع”7؟ اا 
آية 8؟!] .... ص: ع”7؟ ال ص ا 


الفهرس 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١3):‏ آ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من 1٠١0٠‏ 


:آية 9؟] 


]٠٠١ :آية‎ 


]9١ :آية‎ 


:آية ؟؟] 


:آية ]| 


: آية ع"] 


: آية 0 ؟] 


:آية ع"] 


:آية /ا9] 


:آية /؟] 


:آية 9؟] 


:آية ٠ع]‏ 


:آية ١ع‏ 


:آية ؟؟] 


:آية *اع] 


:آية م؟] 


:آية ع؟] 


: آية لاع] 


:آية م؟] 


:آية 9ع] 


:آية ١ه]‏ 


:آية ١ه]‏ 


:آية ؟ه] 


الفهرس 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 
أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟)‏ 


أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ 


أسورة الأنبياء(١؟):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


:آية 07ه] 


: آية عه] 


: آية 0ه] 


:آية عه] 


:آي /اله] 


:آية 8ه] 


:آية 09] 


:آية ٠ع]‏ 


:آية اع 


:آية ؟ع] 


: آية *اع] 


: آية عع] 


: آية مع] 


:آية عع] 


: آية لاع] 


: آية مع] 


:آية وع] 


7٠١ :آية‎ 


]7١ آية‎ 


آية ؟7] 


آية 79] 


آية 7 


آية 70 


آية ع7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آيةُ لالا] ..... ص: "٠‏ 001012011 ا 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية 8/] ..... ص: 7٠‏ 000 ااا 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية 1/9] ..... ص: ١6٠‏ ل 2 20502 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آي ]6١‏ ..... ص: "6٠‏ ب ا 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية ]8١‏ ..... ص: "6٠‏ 0 ا 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية 87] ..... ص: "١‏ 0000000ا000000اااا0ااااااا000 يد 1 2311111 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية 87] ..... ص: 71١‏ ا ا د 1 2111 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آيهُ ؟8] ..... ص: "١‏ ودب 1 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي 10] ..... ص: "١‏ 0000000 ايا 2 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آيهُ 88] ..... ص: "١‏ و 2 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية /41] ..... ص: 71١‏ 2 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية 88] ..... ص: 71١‏ 2111000 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية 89] ..... ص: 71١‏ 0001م ااا ا 0 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية ]9١‏ ..... ص: 81١‏ 1 
أسورة الأنبياء(١3):‏ آية ]9١‏ ..... ص: ١65‏ ا 2 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي 97] ..... ص: 77 و0 000 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية 97] ..... ص: 77 0 ااا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي ؟1] ..... ص: 77 10 10000 1[ز[زذ1[1[ز[1ز1[[#ة[1 2 
أسورة الأنبياء(١5):‏ آي 10] ..... ص: 77 ااا ا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آيهُ ع1] ..... ص: 77 9 دب 212010 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي /ا9] ..... ص: 77 ببب 20 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي 18] ..... ص: 77 بببب1ذ00010 0 ااا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آي 19] ..... ص: 77 00018 0000اا0 00 ا 


أسورة الأنبياء(١؟):‏ آي 57 ١‏ معقة ص: قرفن كا قن اك كك ل 00 م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]٠١١‏ ..... ص: 89 ً1ً1ٍ1ٍِ1ٍ000001002121 ا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية |١٠١7‏ ..... ص؛ “887 ج000000أ ااا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية |١٠١7“‏ ..... ص؛ “887 :000000 ااا 2 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]!٠١5‏ ..... ص؛ “ع8 7 دبب11 1 ا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية |٠١80‏ ..... ص؛ “اع 9بب 0 0 09099000000000000000ب0001000000077 2 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية |١٠١8‏ ..... ص؛ “اع ببب 201 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]٠١/‏ ..... ص؛ “اع 1ذ5ذ15ذ1ذز[1ذ[أذ1ذ1ذ1#ذ#[1أ1ااااااا ايا 2 
أسورة الأنبياء(١؟):‏ آية |١٠١8‏ ..... ص؛ “ع8 989ب 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]٠١9‏ ..... ص؛ “اع 7--233--7- 3 3ت تت 77ااااا66 اا 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية .....]١١١‏ ص؛ “ع8 اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ا لي 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]!١١١‏ ..... ص؛ “ع8 اا 0 
أسورة الأنبياء(١5؟):‏ آية ]!١١7‏ ..... ص؛ “ع8 0-9-9985 
7 :سورة الحج 110001000ز101[||[ا#3أ[1[1اا 2 
اشارة بز 2 2113111 
أسورة الحج(55): آية ]١‏ .... ص: 76 ااا 0 
أسورة الحج(؟7): آية ؟] ..... ص: 7*5 0 2 200121113#1ؤظ2 
أسورة الحج(؟275): آية "] ..... ص: 76 ااا ااا ا 
أسورة الحج(55): آية ؟] ..... ص: 76 2 
أسورة الحج(؟2): آية ه] ..... ص: 7 ا ببب 1 ااا 
أسورة الحج(؟2): آية عإ ..... ص: م70 سدس دص ام ارسي ام ل د د ا ف ا ا م 1 د لمات د عا ع لات د فق عد د ممق د ال ا ا ا لام 
أسورة الحج(؟2): آية /] ..... ص: 70 3--- بد 1 11[ذز[زذزذ 1[ 20 
أسورة الحج(؟2): آي 8] ..... ص: م70 101 0 0 ا 
أسورة الحج(؟2): آي 9] ..... ص: 70 000000000000 
أسورة الحج(؟2): آية !٠١‏ ..... ص: ١0‏ لسع ندا ادنم عبد لا كم دم اا ا لوم ا لا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ااا من ١٠١0٠‏ 





أسورة الحج(؟2): آية ]١١‏ ..... ص: ١0‏ ب0100 0 ا 
أسورة الحج(27): آية ؟١]‏ ..... ص: ١0‏ بب000 0 ا 
أسورة الحج(؟2): آية ]١7‏ ..... ص: ١0‏ ا م ا ا 2 
أسورة الحج(؟2): آية ؟١]‏ ..... ص: ١0‏ ار 2 
أسورة الحج(؟2): آية ]١‏ ..... ص: ١0‏ 0 
أسورة الحج(27): آية ]١28‏ ..... ص: ع١‏ :31 *2131 
أسورة الحج(؟2): آية ]١7‏ ..... ص: ع١‏ ا 0 
أسورة الحج(؟2): آية 14] ..... ص: ع١‏ 3[0101010101001000000أ0000070011ي يبب 22 
أسورة الحج(27): آية 19] ..... ص: ع١‏ ا 0 
أسورة الحج(؟2): آية ]!٠١‏ ..... ص: ع١‏ ا 0 
أسورة الحج(؟2): آية ١؟]‏ ..... ص: ع١‏ اا 2 
أسورة الحج(؟2): آية ؟؟] ..... ص: ع١‏ 0 
أسورة الحج(؟2): آية 1؟] ..... ص: ع١‏ 25 
أسورة الحج(55): آية ؟؟!] ..... ص: ٠1‏ ا اا 0 
أسورة الحج(؟2): آية 4؟!] ..... ص: ٠1‏ 90 ز *201 
أسورة الحج(؟2): آية ع؟!] ..... ص: ١1‏ “ب 212311 
أسورة الحج(؟2): آية /ا؟] ..... ص: /1؟ 0 00000” ||'أ0ااااا يي 2 
أسورة الحج(؟2): آية 4؟!] ..... ص: ٠1/‏ ل ا ل و ل ا ا ل م 
أسورة الحج(7؟2): آية 19؟] ..... ص: /71 ا ع 
أسورة الحج(7؟2): آية ]"١‏ ..... ص: /1؟ 000 ا 
أسورة الحج(؟2): آية ]"١‏ ..... ص: /؟ ابا 2 
أسورة الحج(؟2): آية ”؟] ..... ص: /؟ 39-9 1 1 1 20311 
أسورة الحج(؟2): آية '”؟”؟] ..... ص: /؟ اذ[ [ز[ز[ز [ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ز 1 12 
أسورة الحج(؟2): آية 6”] ..... ص: /؟ اي ب-0000 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من 1١0٠‏ 


أسورة الحج(27): آية ه؟] ..... ص: /؟ 01301 ا 
أسورة الحج(27): آية ع”"] ..... ص: /؟ ل و ام 
أسورة الحج(؟2): آية /؟] ..... ص: /؟ ا ا 
أسورة الحج(؟2): آية 8؟] ..... ص: ١61‏ لص ئس اس يت ات لت ا م ب ام 
أسورة الحج(؟2): آية 9؟] ..... ص: ١69‏ م لل 2 
أسورة الحج(7؟2): آية ٠؟!‏ ..... ص: ١9‏ 9 119ز[ز1ز[ذ[ذ[ز[زذ1[ذ[ذز[ز[ز[ز[زذ[ذ[زذ[زذزذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01 
أسورة الحج(؟2): آية ١؟]‏ ..... ص: ١9‏ ““101010000[|أ|11أ#ذ1ذا0اااااااا يبب 1 21 
أسورة الحج(55): آية ؟5!] ..... ص: ٠١69‏ 2 ااا 
أسورة الحج(57): الآيات 87 الى 5؟! ..... ص: ١9‏ ااا 
أسورة الحج(؟2): آية ه؟! ..... ص: ١9‏ 52ب-ه--ت- 323‏ 00033خ00أااا 2 
أسورة الحج(؟2): آية ع؟] ..... ص: ١59‏ ااا 
أسورة الحج(55): آية لا؟! ..... ص: ١0٠‏ ا ا ا ا اا 0 
أسورة الحج(55): آية 54! ..... ص: ١0٠‏ 0 0 00 
أسورة الحج(55): آية 59] ..... ص: ١0٠‏ م ا ا ا ا ا 0 
أسورة الحج(؟2): آية ١‏ ..... ص: ١0٠‏ ا 00 
أسورة الحج(؟2): آية ١ه]‏ ..... ص: ١0٠‏ “7 2110113 
أسورة الحج(”5): آية 15 ..... ص: ١0٠‏ 2ئ2-ت3ت0003333373737303030707070733أ00اا ااا 
أسورة الحج(؟5): آية 7ه] ..... ص: ١0٠‏ لس ملس اد عدرد معد م دعبي ل دسي ذم مسام و عجان وذالر دم دنه ساد م بح ع و مياد موده م فت ادم مسد د وقد رمعا و ل 1 216 
أسورة الحج(”2): آية 6ه] ..... ص: ١0٠‏ 0001010 ا 
أسورة الحج(27): آية هه ..... ص: ١0٠‏ ادس سان ادم كسا ادم ا عو ا ف ا ا ع لد دل ف ل ل لم دب ل لاعن فرق عد د لمم ةذ لحي لا و اك ا ا 
أسورة الحج(”2): آية 2ه ..... ص: ١0١‏ 2017 
أسورة الحج(؟2): آية /اذإ ..... ص: ١0١‏ 01 1 ا 
أسورة الحج(؟2): آية 8ه] ..... ص: ١0١‏ ا ل ل ل ل د 2 
أسورة الحج(؟2): آية 149 ..... ص: ١0١‏ دعسن دان الس ني عب لال ا كم لدم لد ادا بل تلت د شد عط مرا ماحد لد م د ما عافن لبس د ا د ل ما 1 اك 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0‏ من ١١0٠‏ 





أسورة الحج(7؟2): آية ٠ع!‏ ..... ص: ١0١‏ ببب001 ا 
أسورة الحج(27): آية ١اع!‏ ..... ص: ١0١‏ ب 0 ا 
أسورة الحج(27): آية ”عا ..... ص: ١0١‏ ا ا ل ا ا 2 
أسورة الحج(؟2): آية “اع] ..... ص: ١01١‏ سا و ري 201 
أسورة الحج(7؟2): آية ؟ع! ..... ص: ١0١‏ 1[ 1[ 1[ ا 
أسورة الحج(27): آية هع! ..... ص: ١07‏ #135982 330خ003اأاا0١اااياياا‏ 2 
أسورة الحج(؟2): آية عع ..... ص: ١07‏ 5 
أسورة الحج(؟2): آية لاع! ..... ص: ١07‏ 330000000000 |||!|5ذ|ذ|!|ذ|ذ[|[|[101[|[|[|1|[أ[أ0070000000010ااايي 20300 
أسورة الحج(؟2): آية مع! ..... ص: ١07‏ 3 نو ون كن و القاوان كان د انان 1 الله ا فاطنانان ابللاران وناك اماد جو للا نايا ل نان ا لقاب جك و اد ل ب وب 216011 
أسورة الحج(؟2): آية 9ع] ..... ص: ١07‏ 5 
أسورة الحج(؟2): آية ]٠١‏ ..... ص: ١07‏ اا 5 
أسورة الحج(؟2): آية ]7١‏ ..... ص: ١07‏ ا اا 00 
أسورة الحج(؟2): آية ؟/] ..... ص: ١07‏ اا 5 
أسورة الحج(؟2): آية “الا] ..... ص: ١07‏ دز ز 2 21 2 210121111 
أسورة الحج(؟2): آية ؟7] ..... ص: ١07‏ 8 
أسورة الحج(؟2): آية ه/] ..... ص: 7017 د 7 
أسورة الحج(7؟2): آية 2/] ..... ص: 7017 2 9989893989802 20 
أسورة الحج(؟2): آية لالا] ..... ص: 707 ب000101 0 ا 
أسورة الحج(”5): آية 8/! ..... ص: 707 ام 
732:سورة (المؤمنون) د اس وو يشت ئضي ل صل اعم قد د لوم ةذ عمو د لا اس ]1 216 
أشازة با 2 
أسورة المؤمنون(255): آية ]١‏ ..... ص: 705 ب00 0 0 ااا 
أسورة المؤمنون(255): آية ؟] ..... ص: 705 ا 


الفهرس 


أعورة المعو 0 
العورة الم 
اعورة اعون 0 
الجر السو 00 
عور لصوو 0 
الموزة امف 
احور المشعون 0 
العررة امون 0 
احور اممو 
اغررة المعو 
اعورة المعو 
ابجورة السو 0 
أشورة المؤمدون 90 
حوره امون 1 
احور المشعوو 0 
انعيرة لفون 00 
أعورة مودو 


امو ار 


أسورة المؤمنون(39): آ 


الجر الو 0 
احور المسوون 0 
الموزة لفون 0 


أسورة المؤمنون(59) 





أسورة المؤمنون(59) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
: آية ؟].. 
: الآيات ه الى ع! ..... ص: 705 
: آية /] .. 
: آية 18 . 
: آية 9].. 


]١١ الى‎ ٠١ الآيات‎ : 


]١١ :آية‎ 


]١7 :آية‎ 


]١ آية‎ : 


]١0 آية‎ : 


]١2 :آية‎ 


]١١/ آية‎ : 


:آية 18] 


:آية 19] 


]٠١ :آية‎ 


:آية ١؟]‏ 


:آية ؟؟] 


:آية 8؟] 


:آية 0؟] 


:آية ع؟] 


: آية /1؟] 


:آية 8؟] 


:آية 9؟] 


صفحةً ؟١١‏ من ١٠١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا١١ا‏ من ١٠١0٠‏ 





أسورة المؤمنون(5؟35): آية ]!١٠١‏ ..... ص: 70 ا /1 16 
أسورة المؤمنون(5؟75): آية ١؟]‏ ..... ص: 702 ع و وتو وت وص جص ويه اي 1/1 ]21 
أسورة المؤمنون(5؟3): آية ؟؟] ..... ص: 70 م ال ص شي ص مو ا ا 21617 
أسورة المؤمنون(؟3): آية ١9‏ ..... ص: 70 ل ل لا كه ل ل بج نو نزي لب اطي وتو و بام ع ل 2110/1 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية ؟؟] ..... ص: 70 0 0 
أسورة المؤمنون(35): آية ه؟!] ..... ص: 702 اا ا ا 21 
أسورة المؤمنون(355): آية 2؟] ..... ص: 702 200 ببب000 اا 
أسورة المؤمنون(5؟3): آية /ا2؟] ..... ص: 70 ا ا 
أسورة المؤمنون(35): آية 8؟] ..... ص: 702 00 0 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية 9؟] ..... ص: 702 :تجن نت لان شن نشو كما انطط :ين ل خطان لت جات :لنت ل لات خخ ان ا اط ل رذ نت ل 1 د ات 1ت 2 25222121311 211/1 
أسورة المؤمنون(355): آية ٠؟]‏ ..... ص: 70 ااا 0 
أسورة المؤمنون(355): آية ١؟]‏ ..... ص: 70 0 00000 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية ؟؟] ..... ص: 70 الا بالطو كنوه ارات لكات 1 باب ل م رمات باب الاي لمالاو اا ا ا ووب لابو ا اع 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية 9؟] ..... ص: 701 0 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية ؟؟] ..... ص: 701 بببب0 0 ااا 
أسورة المؤمنون(355): آية ؟] ..... ص: 701 2111111111000 
أسورة المؤمنون(55): آية ع؟] ..... ص: 701 2 
أسورة المؤمنون(55)): آية /ا؟] ..... ص: 701 1ب ازاز ا 3 1[ 213 
أسورة المؤمنون(57): الآبات 58 الى 59] ..... ص: ١01‏ ل ا اع 
أسورة المؤمنون(55): آية ١ه]‏ ..... ص: 701 71 1 201 
أسورة المؤمنون(55): آية ١ه]‏ ..... ص: 701 2 
أسورة المؤمنون(55): آية 7ه] ..... ص: 701 1110-7 1 1 ا 3 113ظ2 
أسورة المؤمنون(55): آية '؟ه] ..... ص: 701 ال 8 
أسورة المؤمنون(55): آية ؟ه] ..... ص: 701 2 


الفهرس 


أعورة المعو 0 
العورة الم 
اعورة المشعون 0 
الجر الو 0 
احور عدون 0 
الموزة مفو 
احور المشعون 0 
العررة امون 0 
اح اممو 
اغررة المعو 
اعورة المشعون 0 
اجورة لوو 0 
أشورة المؤميون 90 
احور امون 0 
احور المعو 
انعيرة لفون 0 
أعورة المعو 


امو ار 


أسورة المؤمنون(57: 1 
أسورة المؤمنون(51): 
أسورة المؤمنون(51): 
أسورة المؤمنون(517): 


أسورة المؤمنون(57): 





أسورة المؤمنون(57): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


: آية هه] ..... ص: 701 
: آية عه] ..... ص: 701 
: آية /اه] ..... ص: 701 
: آية 8ه] ..... ص: 1م" 
: آية 9ه] ..... ص: 01" 
: آية ٠عا‏ ..... ص: 70 
: آية ١عا‏ ..... ص: 70/8 
:آية عا .... ص: 0" 
: آية “ع] ..... ص: /70 
: آيةُ ع؟ع] ..... ص: /0" 
: آية هعا ..... ص: 70 


: آية عع| ..... ص: /70 


: الآيات لاع الى ع! .... 


:آية عا ..... ص: 0" 
: آية ]٠١‏ ..... ص: /70 
: آية ١لا]‏ ..... ص: /70 
: آية ؟/] ..... ص: /70 


: آية "/] ..... ص: /70 


آي 0/] ..... ص: 509 
آية /] ..... ص: 509 
آيةُ لالا] ..... ص: 509 
آية 8/] ..... ص: 509 


آية 9/] ..... ص: 509 


١١0٠ من‎ ١1/8 صفحةً‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١19‏ من ١١0٠‏ 


أسورة المؤمنون(355): آية ]6١‏ ..... ص: 709 ل ف ا م ا ع 
أسورة المؤمنون(5؟75): آية ]8١‏ ..... ص: 709 لم و اوت وت وق صصص ويه ا ويه و 2811 
أسورة المؤمنون(355): آية 87] ..... ص: 709 لصي لي ص ل شي لت وه ل قات ا حك ع 
أسورة المؤمنون(355): آية 87] ..... ص: 709 لص ل ل لا نمه عر ل بج و ندج لو اطي وو د بتمحي ع مقس س1 لالع 
أسورة المؤمنون(35): آية 65] ..... ص: 709 00 
أسورة المؤمنون(355): آية 10] ..... ص: 709 تن :ةذ 2 ننج لانن عت نان زنج أ نقطة 2 :ني 1 22 لت دنا ت ل تنلالت نتن طن :152123 تتلا شتات نش كان 234 أت 2 دح ت لالل ع 
أسورة المؤمنون(57): الآيات 88 الى 87] ..... ص: ١09‏ لطاع بوانت 1 لوبط امن لال رطا ع اناما أطت الط لاه حك لط لاه ا ا اك د ا د رع 
أسورة المؤمنون(355): آية 88] ..... ص: 709 ا 5 
أسورة المؤمنون(355): آية 89] ..... ص: 709 00000000 
أسورة المؤمنون(355): آية ]9١‏ ..... ص: 72٠‏ أت نش ل نش لما انط :ل 1 قن 1 بات ل ل ل لات ل ا ا ل 1 2 1 د د 1 ل 22-21 22 المع 
أسورة المؤمنون(755): آية ]9١‏ ..... ص: 72٠‏ 1 
أسورة المؤمنون(355): آية 97] ..... ص: 72٠‏ 0 0 00 
أسورة المؤمنون(5؟3): آية 97] ..... ص: 72٠‏ كال بالطو مقطو دوك اكت 1 بيات ل لوبت بابذ الاي ل ارال لفاو الا ور و ا واد جب دل الوب لوبط ماع 
أسورة المؤمنون(355): آية 95] ..... ص: 72٠‏ 9 2011 
أسورة المؤمنون(35): آية 90] ..... ص: 72٠‏ ب 0 1 ااا 1 
أسورة المؤمنون(5؟35): آية 92] ..... ص: 72٠‏ از 2111 
أسورة المؤمنون(59): الآيات 91 الى 18] ..... ص: ١2٠‏ م2 
أسورة المؤمنون(55): آية 99] ..... ص: 72٠‏ د جح د دع سود مس دم جل د لد جو الو دع وعد و شاد بع رو قرا مو ااه د و الع ا ا ا ا ]لع 
أسورة المؤمنون(57): آية |٠١٠١‏ ..... ص: 82٠‏ ل ل د الع 
أسورة المؤمنون(57): آية ]!٠١١‏ ..... ص: 82٠‏ د10 0 
أسورة المؤمنون(57): آية |١٠١7‏ ..... ص: 82٠‏ ا 2 
أسورة المؤمنون(357): آية |١٠١7‏ ..... ص: ٠ع؟‏ امسق دمب مسد جمد ذماد بد و مسد و نسي د ومسا موس د م ساد مدع ده مسد م مسنمام ساد م مسح ذا موجن د احاح د اا اا ل ل 
أسورة المؤمنون(57): آية |١٠١5‏ ..... ص: 82٠‏ 5 32 2 2 1 1 3ة1312 13131 31ذ13 3 1ذ 131 1ز131ز1ز13 1 1[ز1 1 1[ 1ز1ز 1[ 1[ | | | 1[ [ 1 1 1[#3##7“#1#1أ#آ3أ[أ[ذذ 2 
أسورة المؤمنون(57): آية |١٠١8‏ ..... ص: 82١‏ ا 000 اا 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا أماعجدات. الالالالالا صفحةً ١ذاا‏ من 1١١0٠‏ 
أسورة المؤمنون(57): آيةٌ ]٠١8‏ ..... ص: ١2١‏ 000000000710610 11000 
أسورة المؤمنون(57): آية ]٠١/‏ ..... ص: ١2١‏ ل و ص وا ص صا تيا ا اا 
أسورة المؤمنون(57): آية ]٠١8‏ ..... ص: ١2١‏ حم ا ري ا زر ري ا اوه طق اح لتق عا ل ماع 
أسورة المؤمنون(57): آية ]٠١9‏ ..... ص: ١2١‏ 0 0 101000000 
أسورة المؤمنون(57): آية .....]١١١‏ ص: ١2١‏ 00000000 1200 
أسورة المؤمنون(57): آية ]١١١‏ ..... ص: ١2١‏ ا ا ا لسرن مع 
أسورة المؤمنون(57): آية ]١١7‏ ..... ص: ١2١‏ دببب ‏ 0 0 1غ 
أسورة المؤمنون(57): آية ]١١7'‏ ..... ص: ١2١‏ 1 22 
أسورة المؤمنون(57): آية ]١١*‏ ..... ص: ١2١‏ اا 0 
أسورة المؤمنون(57): آية ه١١]‏ ..... ص: ١2١‏ 0-0080 0 0 03 303030 ص © “'ش(إ(1 
أسورة المؤمنون(57): الآيات ١١2‏ الى ]!١١7‏ ..... ص: ١2١‏ ع لطيو لبان : ناتاه ديل انلام + عاد بلاطا كل ناك ولمطاد للجاقاك ماطح لاحم باك ات 5 لك ب با لز 2 
أسورة المؤمنون(57): آية ]١١8‏ ..... ص: ١2١‏ 92226ات000-93-3-----0--000 1 هش ”” ” ” 'سش[طش(غط1 

6*؟:سورة النور ا ال اليا ال ا 
اشارة تنوه ددن نتن دل دلت 20 321203 نان لطن نك 2ن د لذ مك نان لمن لنت شن تن نن 2ن قث نان انط نت الات نت طنط تل نت ن تلان لالت ان تلت 301 2 211 122 3ت نت 22 
أسورة النور(؟25): آية ]١‏ ..... ص: ٠١27‏ 1[ 1 100 
أسورة النور(؟35): آية ؟] ..... ص: ٠١27‏ 10000 
أسورة النور(؟5): آية ؟] ..... ص: ١27‏ 5 
أسورة النور(؟7: آية ؟] ..... ص: ”ع١‏ ك لسع مك عس ةذ ددبي دعس دمر كعد وام دسط و مسطت د وذانساه ممص ده اد ومس دم مساك ممص د مسن م ود ف مج ا اد ا 1 ا ل 
أسورة النور(؟5): آية ه] ..... ص: ١27‏ 2 
أسورة النور(؟5): آية ع] ..... ص: ١237‏ 211*337 
أسورة النور(؟7: آية /] ..... ص: ”ع١‏ 2 
أسورة النور(؟5): آية 8] ..... ص: ١27‏ ا ا اا 0 
أسورة النور(؟5): آية 9] ..... ص: ١27‏ ا ا الع 
أسورة النور(؟5): آية ]٠١‏ ..... ص: 7١27‏ ا ا ا 0 








الفهرس 


أسورة النور(؟؟) 
أسورة النور(؟؟) 


أسورة النور(؟؟) 


أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟؟): 
أسورة النور(؟3): آية 
أسورة النور(؟؟): 


أسورة النور(؟؟): 





أسورة النور(؟؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة اناا من ١١0٠‏ 


آية ....]١١‏ ص: ”ع8 الل اع 


آية ؟١]....‏ ص: ”ع8 ال و ا كر اك وا ص كا وين لاقي ا ال 


آية ؟١]....‏ ص: ”ع١‏ مي لي ص ل يي تا رو م 7 ا سم فاع 


آية ؟١].....‏ ص: 729 ا كو لدي ارك رطق ا اا يو د لم لبوظ ل ا 
آية ]١0‏ ..... ص: "ع١‏ ا 000 
آية ....]١2‏ ص: ”ع١‏ 1 2 كلت لطن وكا أ لاطت د قلات نشل 1 تل جلت 1ن ا ت 1 37 22 :25د د 1 1ن ل ا 221 اند د ل هي 2 
آية ]١١/‏ ..... ص: ”ع8 ب اا 
الآيات 18 الى ]١19‏ ..... ص: 727 89 2101 
آية ٠١‏ ..... ص: ع8 1 2*3 
آية ١؟].....‏ ص: عع؟ 22ج ةن ترذن زط نكو ب لانن ف انظ نوا 1 لبان 2 د ات لا تان ان 1ن س1 1 312 لان 2 :نات 1ت لذ قشت 317 311 1ن 312 8 2 
آية ؟؟].... ص: عع؟ 1 دزا 21 
آية ؟1؟] ..... ص: عع؟ 1ك 
آيه ؟؟] ..... ص: عع" اا ا 2 
آية 4؟!] ..... ص: ع١‏ دز 11ظ2 
آية ع؟]..... ص:عع؟ لدبب 211 
آية /ا؟] ..... ص: عع" 110001000 1 2313111 
آَيه 8؟!]..... ص: مع" مايا0 اا 
آيه 9؟]..... ص: مع" لدبب 1 ز[ز[ز ز ز ز | * 2111 
آية |٠٠٠١‏ ..... ص: مع" و م ا ل ا ا ع 
آية ١؟]‏ ..... ص: مع" لسعب دسا ددر اع ددن لسرا ده ا ف ا ل ا درا ل لبا ف ل م لم د و ل ليت د فر عل بلجم ةذ الج لا عا 1 
آية ؟؟!] ..... ص:اءعع”؟ 1-- بز ز[ز[آز[ز[ 1 2 
آية "9؟] ..... ص:ا عع" 10 ا 
الآيات ؟” الى 2؟!] ..... ص: ءعع؟ ا ا ا ا ا 2 
آية /؟] ..... ص: /اع" ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانا من 1١0٠‏ 


أسورة النور(؟5): آية 8؟!] ..... ص: /اع7 الل 1ع 
أسورة النور(؟35): آية 9؟] ..... ص: /اع7 اللي ل و وا وا كوي اي ا ا 2 
أسورة النور(؟35): آية ٠؟]‏ ..... ص: /اع؟ يا شي ا ري تا و م ام ا رع 
أسورة النور(؟3): آية ١؟]‏ ..... ص: /اع7 ل ل ص الا مس فا اع 
أسورة النور(؟5): آية ؟؟] ..... ص: /اع7 ا 00000 
أسورة النور(؟35): آية ؟5] ..... ص: /اع7 ل لات ل ليت ا لطا 11 ل اتن جل 1 د ا 1 1 1 د د ا 1 ل ا ا اك ان ري عع 
أسورة النور(؟5): آية ؟؟] ..... ص: /72 ب 0 0 0 
أسورة النور(؟5): آية ه؟] ..... ص: /72 عع 
أسورة النور(؟3): آية ع5] ..... ص: /72 طون اح اك ا كت ارار واللاد ا نال اا ل ا الات ب الا ارا و قا لاا او لل ما را 1 1 21 
أسورة النور(؟5): آية /ا؟] ..... ص: /72 12:2 تان دن نل كوا انط نان طن نز تبات اند شن ات ل ل ان را ل مز ان 112ل 1 د لات لش تلت قا 2 21ت د 2د رع 
أسورة النور(؟3): آية 58] ..... ص: /72 اب 10 
أسورة النور(؟35): آية 59] ..... ص: /72 أت 2 3ن 2ت نط فشن نتن د21 1ن 233 5ن 2 نش 3 2233 12121 220 21311 2111211 1 2312 2 ل انع 
أسورة النور(؟5): آية ١ه]‏ ..... ص: /72 جنا باه نموا الطروء اسروك لالت لم طلا ام وبال بالا الاي :اماما اماو الال ا ب لال وااد لوب دل نابا 1 ع 
أسورة النور(؟5): آية ١ه]‏ ..... ص: /72 ان ا ا ل للا تق فح ل تو ل ان ا ل ل ل عع 
أسورة النور(؟5): آية 7ه] ..... ص: /72 ب 0 ااا 0 
أسورة النور(؟5): آية 5ه] ..... ص: /72 ا ا ا 0 
أسورة النور(؟5): آية 5ه] ..... ص: 729 م 5 
أسورة النور(؟5): آية 0ه] ..... ص: 7١29‏ ال 2 
أسورة النور(؟5): آية 2ه] ..... ص: 7١29‏ م ا 5 
أسورة النور(؟5): آية /1ه] ..... ص: 7١29‏ 0 
أسورة النور(؟5): أيه 8ه] ..... ص: 9ع 11000[ [ز1[ز[|[ز[ز[ز1[ز1ز1[ز[ز[ز1|[ز1[1ز1[|[|[|[ز[ز[ز[ز1 1 1[1|[ز1[ز1[ 1[ |[ ز ز[ [ز[زذزذز آذ 
أسورة النور(؟5): آية 9ه] ..... ص: 77١‏ ا ا ا 0 ااا 
أسورة النور(؟5): آية ٠ع!‏ ..... ص: 77١‏ م 2 
أسورة النور(؟5): آية ١ع]‏ ..... ص: 77١‏ ل 2 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17امء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحة ناناا من 1١0٠‏ 
أسورة النور(؟25): آية ”ع! ..... ص: ١/١‏ ال رع 
أسورة النور(؟5): آية ”ع! ..... ص: ١/١‏ دادح وم دك جا طو نوت ا تددو ود وح تج رديه مسوك وات بواتمو وو دوو ديد جد د ربا ونع 
أسورة النور(؟35): آية ع! ..... ص: ١/ا؟‏ الا يا يا يض اتا ري ل ا لجع اق لا عا وه ل اق د ل ات رع 

4 :سورة الفرقان ا ا ل ار م ري فا قر سج وف كل ركوج لدي لبوا فاط لطر لصا لمم عقي اوري س2 2 
اشارة بلدا تراد مكاي اواك طلاع ليولا ان لك وان اط فل ال اجا ياك اللي وان تح 1 لاف 1 ناف لاضن امنا لطا وما الس ا اال لج جب نل ال را ا ع 
أسورة الفرقان(28): آية ]١‏ ..... ص: ١/١‏ ا حا ا ا ا ا اد يد رعرع 
أسورة الفرقان(28): آية ؟] ..... ص: ١1/١‏ 0000000000 دب 1 
أسورة الفرقان(28): آية "| ..... ص: ١0/7‏ ا 2 
أسورة الفرقان(20): آيةُ ؟] ..... ص: ١/7”‏ 0 0 2211# 
أسورة الفرقان(22): آية ه] ..... ص: ١1/7‏ 000 
أسورة الفرقان(28): آية ع] ..... ص: ١/7‏ 2# 
أسورة الفرقان(22): آية /ا] ..... ص: ١1/7‏ 32 403 23ت د ن ةن نتن 1ت 1ن 233 6ن 1 نشت 3 22333 20 1221 221 2131 23111231 :312 جد الأرع 
أسورة الفرقان(28): آية 8] ..... ص: ١1/7‏ 0 0 0 ااا 00 
أسورة الفرقان(28): آية 9] ..... ص: ١1/7‏ 2121121 
أسورة الفرقان(258): آية 1٠١‏ ..... ص: ١1/7”‏ 01 
أسورة الفرقان(58): آي ]١١‏ .... ص: ١1/7‏ ا #1#31#3100 2 
أسورة الفرقان(50): آية ؟١]‏ ..... ص: ١1/7”‏ ل 5 
أسورة الفرقان(50): آية ]١7‏ ..... ص: ١0/7‏ “ببب---ب--ب-د--د ا ا زا 2013#3ؤ2 
أسورة الفرقان(50): آية ؟١]‏ ..... ص: ١1/7”‏ ار 5 
أسورة الفرقان(50): آية ]١4‏ ..... ص: ١/7‏ 2 
أسورة الفرقان(50): آية ]١2‏ ..... ص: ١/7‏ ا 2 
أسورة الفرقان(50): آية ]١/‏ ..... ص: ١01/5‏ 00 ااا 0 
أسورة الفرقان(50): آية ]١8‏ ..... ص: ١/7‏ 21 
أسورة الفرقان(50): آية 19] ..... ص: ١1/7”‏ 2 





الفهرس 


أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 





أسورة الفرقان(50): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة عاناا من 1١0٠‏ 


: آية .....]٠١‏ ص: #9/ال؟ 1111 ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ز|زذز|ز[|ز|ز |[ 1 |ذ 1 1ذ|1|ذ|ذ1 1 ذ|[|ذ|[ز|[زذ[|ذ[زذ[|[ذ[ذ1[ذ|[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ز[ز[زذ[ز[ز[ذزذ[ز[ز[ز زذ[ز[ |[ [ز[ز0 010 *[ 2 
: الآيات ”١‏ الى 7؟] ..... ص: ١1/5‏ 10 1001110101011 
: الآيات 75 الى 17 ؟] ..... ص: ١1/6‏ 000 0 
: أيه 8؟] ..... ص: 9/ال؟ ببببب10101011 0 ا 
: الآيات 59 الى "٠‏ ..... ص: ١1/5‏ اب 2 
: آية ١؟]‏ ..... ص: ع/الا 0-98 10000000000001 1 1 211311 
: آية ؟؟!] ..... ص: ع/الا 7ددد 1 1 1 11ذذ1ذزذزذ[ذ[آ[21111 
: آية '9؟] ..... ص: ٠/0‏ لز 1 [1211111 
: آية ©؟] ..... ص: ١/4‏ 0000007 ا 
: أيه ه؟!] ..... ص: ٠/0‏ 00 
: أيه ©؟!] ..... ص: ٠/0‏ ا اا 
: آية /0؟] ..... ص: ٠/0‏ 959 19868928 
: أيه 8؟!] ..... ص: ٠/0‏ 0 00 ااا 
: أيه 9؟] ..... ص: ١/0‏ 212011111 
آَيه ٠؟]‏ ..... ص: ٠/0‏ 1 [1#[1#1#1#1#1[[[ذ1ك 2 
: آية ١؟]‏ ..... ص: ١1/0‏ ج222 
آَيه ؟؟] ..... ص: ٠/0‏ 2 
: آية 59 ..... ص: ٠/0‏ بدببب 001‏ ا ا 
آَيه ؟؟!] ..... ص: ع/ال؟ مر ا ات 
: أيه 0؟!] ..... ص: ع/ال؟ وب 1[ ذأ 20 
: آية ع؟] ..... ص: ع/ال؟ ار 2 
: آية /ا؟] ..... ص: ع/ال؟ ودب77ببببب“ببببب“بببببببب1910000ز ز [ز 12111 
آَيه 8؟] ..... ص: ع/ال؟ 0000007 اا 
آَيه 59] ..... ص: ع/الا 001 0 0 000 


الفهرس 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(50): 1 


أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 
أسورة الفرقان(0؟) 


أسورة الفرقان(0؟) 





أسورة الفرقان(0؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


: آية ١ه]‏ 


:آية 7ه] 


: آية 7ه] 


: آية عه] 


: آية 0ه] 


: آية عه] 


: آية /اه] 


: آية 48] 


:آية ٠ءع]‏ 


: آية اعأ] 


: آية ”عا 


آية “اع] 


: آية عع] 


: آية هع] 


: آية عع] 


: آية لمعا 


: آية وع] 


]7١ :آية‎ 


: آية ١/ا]‏ 


: آية ؟/ا] 


:آية 9/] 


١١0٠ من‎ ١١0 صفحةً‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من 1٠١0٠‏ 





أسورة الفرقان(250): آية 5/] ..... ص: 71/8 0 دذتربت-ت-ذ 1199 
أسورة الفرقان(58): آية ه/!] ..... ص: ١1/8‏ ام و و ا لو او وتو حي وص اا مي ع وي فين ع ويه عد م عد دك لالع 
أسورة الفرقان(28): آي 2/ا] ..... ص: ١1/8‏ 20 
أسورة الفرقان(28): آية ل/الا] ..... ص: ١1/8‏ م ل ل ل ل ل 204 
ع!:سورة الشعراء ما لا ل 2 
اشارة نتن مقط 232117 :3221 12 كب 3 نون 1.57 2ن2 12خ كنن د تان طن نمل للق 215 ل تخ اتج ث2 :5 لج 23+ دلت أ جتاون تت 23ت ننت 2 2+ 21/6 
أسورة الشعراء(25): آية ]١‏ ..... ص: ١1/9‏ 00 ا ا 
أسورة الشعراء(22): آية ؟] ..... ص: ١1/9‏ 8 2*2 
أسورة الشعراء(25): آية ”] ..... ص: ١1/9‏ 00 ا 
أسورة الشعراء(22): آية ؟] ..... ص: ١1/9‏ 13ت توا نظن نط نان لوا شقن :نز نطنا ثلث ران ل نوان 2 3 3:23 لا شن ران 1ن نط ان انث :ثلا خط ت جن قش زات 313 5122221 2 21/2 
أسورة الشعراء(25): آية ه] ..... ص: ١1/9‏ ل ا 2 
أسورة الشعراء(52): آية ع] ..... ص: ١1/9‏ 2111100000 
أسورة الشعراء(25): آية /] ..... ص: ١1/9‏ ااا 
أسورة الشعراء(22): آية 8] ..... ص: ١1/9‏ 1010 21121 
أسورة الشعراء(22): آية 9] ..... ص: ١1/9‏ ااا 01 
أسورة الشعراء(52): آيهُ 1٠١‏ ..... ص: ١/9‏ “130000070000000 1 210111 
أسورة الشعراء(52): آية ]١١‏ .... ص: ١1/9‏ ل 2 
أسورة الشعراء(52): آية ؟١]‏ .... ص: ١1/9‏ ادن معط دسح سدد دح عبيح دعسي م مسد م مس متتل مدسده لإتيات عي م ع موي م ع اد م سيط ةا عط عي ا الا 
أسورة الشعراء(52): آية ]١7‏ ..... ص: ١1/94‏ ا ااا 
أسورة الشعراء(52): آي ؟١]‏ .... ص: ١1/9‏ ل ا ةا ا او ألا 
أسورة الشعراء(52): آية ]١4‏ ..... ص: ١1/9‏ را 20 
أسورة الشعراء(52): آية ]١2‏ ..... ص: ١1/94‏ با وس ا معدت تس د امسا جد وماد نط و لازا با حو لا انا حو لات ان اا اد مساح م ااا ا ا اج 21/1 
أسورة الشعراء(52): آية ]١/‏ ..... ص: ١1/94‏ ل 2 
أسورة الشعراء(52): آيةُ ]١8‏ ..... ص: ١1/9‏ الل سي ئش ا ا لاع 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاناا من ١١0٠‏ 


أسورة الشعراء((252): آي ]١9‏ ..... ص: ١1/9‏ عا و ل عق ا 21/1 
أسورة الشعراء(252): آية ]!٠١‏ ..... ص: ١/٠١‏ د10 1[ 1000 
أسورة الشعراء(252): آية ١؟!]‏ ..... ص: ١/٠١‏ ا ا 0 00 1000000 
أسورة الشعراء(252): آية ؟؟!] ..... ص: ١/٠١‏ ا 
أسورة الشعراء(52): آية ”؟؟] ..... ص: ١/٠١‏ ل ا لل 
أسورة الشعراء((52): آية ؟!] ..... ص: ١/٠١‏ 12-9 1 1 12111 
أسورة الشعراء((252): آية ه؟! ..... ص: ١/٠١‏ 07 ا 
أسورة الشعراء(252): آية ع؟!] ..... ص: ١/٠١‏ 89 1 1 210111 
أسورة الشعراء(252): آية /ا؟] ..... ص: ١/٠١‏ ا 0 
أسورة الشعراء((252): آية 4؟!] ..... ص: ١/٠١‏ ا سج نت ل ند نط زا :1 نز 1ن ف نانف ا وا نط فاط د نان قل تالز ان 1ن 1 21 2 :تلان اث طن لشن 11ت 1 22 21 21/910 
أسورة الشعراء(252): آية 19؟!] ..... ص: ١/٠١‏ ا اا 1 1ك 
أسورة الشعراء(52): آية ١؟!]‏ ..... ص: ١/٠١‏ 01 
أسورة الشعراء(52): آية ١؟]‏ ..... ص: ١/٠١‏ 600 ا 0 
أسورة الشعراء(52): آية ؟؟!] ..... ص: ١/٠١‏ 110 22111 
أسورة الشعراء(52): آية ':”] ..... ص: ١/٠١‏ م ا ا اا ااا ل 0 
أسورة الشعراء(52): آية ؟] ..... ص: ١/٠١‏ اذ[ [ ز[زذز ز[ ذزذزذزذزذذذخ00 201 
أسورة الشعراء(52): آية 4؟!] ..... ص: ١/٠١‏ 2 
أسورة الشعراء(52): آية ع؟] ..... ص: ١/٠١‏ حوبا سي دي مسد ل مرح سسا م مسرا دم تدم و للتراد مواد د و لاد د وا ع وما اد مسد د عم اد م روبد د لج د معام 21/8 
أسورة الشعراء(52): آية /ا؟! ..... ص: ١/٠١‏ 0 و0 
أسورة الشعراء(52): آية 8؟!] ..... ص: ١/٠١‏ ا ل ا لاي ايها بارع 
أسورة الشعراء(52): آية 9؟!] ..... ص: ١/٠١‏ 00302323273226 ااا ا ا 
أسورة الشعراء(52): آي !*٠‏ .... ص: ١/١‏ + باد مط ادصج مسد لد عبح دعا زد موقت أ ساهو دلا ما ا م م ع 2 
أسورة الشعراء(52): آي ١؟!]‏ ..... ص: ١/١‏ ارك ري ات عم 20 
أسورة الشعراء(52): آية ؟؟! ..... ص: ١/1١‏ لص ل ا يو ةارع 





الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 





أسورة الشعراء(ع5): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


١١0٠ من‎ ١١/8 صفحة‎ 


آية ؟؟]!] ... ص: ١/1١‏ 1م 


آية ؟؟!] .... ص: ١/1١‏ ا[ 1000000 
آي ه؟!] .... ص: ١/١‏ ا ا 0 0 
آية ع؟!] ... ص: ١/1١‏ 1[ 1[ 100000 


الآيات 5 الى 59] ..... ص: ١/1‏ :00 0 ا 
آية ١ه]‏ .... ص: ١/١‏ فت تج 12خ 21 ندج كن عت نون إن طن أ نشطة 2 :1 ني 1 12 لت دطل تل لالت تن لز 102123 1 تلاة لقت ات لش ع2 221 21 اط 2111 
الآيات 0١‏ الى 5ه] .... ص: ١/1١‏ ببب000 0 0 0 اا 
آية ؟ه] .... ص: ١/1١‏ ا 5 
آية *ه] .... ص: ١/١‏ كاج وو لط تو بلطي اتن د المت اراد ا وبا مل و ا لا ا او ا ا ا 
آية هه| .... ص: ١/١‏ 103010101007 000 
آية عه| .... ص: ١/١‏ 9 اا 
آية /اهإ .... ص: ١/١‏ 100 
آية ها ... ص: ١/١‏ 000000 0 ااا 0 
آي 9ه] .... ص: ١/1١‏ 111 ز ذخ 
آية ٠ع‏ ... ص: ١/1١‏ بببب 0‏ اا 
آية ١ع|‏ ... ص: ١/7‏ 00 
آية ؟ع] .... ص: 6١/57‏ اتولم عط ماد بعد اا د اراجا مجردة د ل نحي لرا د ك1 مد بالك دك عب اك ا ا ا وك اراك ار 20111 
آية ""ع] ..... ص: 6/837 ----ببب-ب-د-ب 0 2011# 
آية ؟ع!] ..... ص: 6١/57‏ 61[70[0101000أا3أ777ااا ا 0 
آية هع .... ص: 6١/57‏ 2 
آية عع] .... ص: 6١/57‏ ا 2 
آية لاء| ..... ص: 6/5 0 0 ااا 0 
آية مع .... ص: 6١/57‏ ال ل ل ل ا ع 
آيه وع] ..... ص: ١/57‏ ا ا د4ببب000000101اا ااا 


الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 





أسورة الشعراء(ع5): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


]7١ :آية‎ 


: آية ؟/ا] 


: الآيات 7/ الى 76 


: آية 0/ا] 


: آية ع/] 


: آية لالا] 


: آية 10] 


: آية ع86] 


: آية /ا/] 


١١0٠ من‎ 1١9 صفحةً‎ 


الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 





أسورة الشعراء(ء؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


: آية 90] ..... ص: ١/17‏ 
: الآيات ع1 الى 18] 5 
: آية 19] ..... ص: 8/17 
آية 1٠٠١‏ .... ص: 7/5 
: آية ....]٠١١‏ ص: 7/5 
: آية ؟١٠].....‏ ص: 7/5 
: آية 1٠١‏ .... ص: 7/5 
: الآيات ٠١5‏ الى ه١٠]‏ 
: آية ع١٠].....‏ ص: 7/5 
: آية لا ٠١‏ ..... ص: 7/5 
: آية 1٠١8‏ ..... ص: 7/5 
: آية 1٠١9‏ ..... ص: 7/5 
آية ....]١1١١‏ ص: 7/5 
: آي ....]١١١‏ ص: 7/5 
: آية ؟١١].....‏ ص: 7/5 
: آية .....]١١1‏ ص: 7/5 
: آية .....]١١*‏ ص: 7/8 
: آية ]١١6‏ ..... ص: 7 
: آي .....]١١8‏ ص: 7/8 
: آية /ا١١].....‏ ص: 7/5 
: آية .....]١1١4‏ ص: 7/5 
: آي .....]١١9‏ ص: 7/5 
: آية .....]١7١‏ ص: 7/85 
: الآيات ١؟1١‏ الى ؟؟١]‏ 


الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ع؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 





أسورة الشعراء(ء؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


:آية ]١177‏ .... ص: 70 0 #*#*#«25 
: آية ؟؟١]‏ .... ص: 70 حم وس وحوح جد دك وده ا تسود واد عا ارود لدت 
: آية ه؟١]‏ .... ص: 70 اماس ا بح الجا م ماو يوم ااه لوو لاد اب 
: آية ع؟١]....‏ ص: 70 ل 
: الآيات ١١17‏ الى ]١78‏ ..... ص: 7/5 10 #*23< 
:آية 9؟1].... ص: 70 30 

آية ١؟١]....‏ ص: 70 9523000000000 
:آية ١؟١]‏ .... ص: 50 م ا ا ا اا 1غ 
:آية ؟١؟١]‏ .... ص: 7/5 ا 0 
:آية |١157‏ .... ص: 70 فانط ةن دكت فشن نط 31 كو :2 نان 2 قطن ند لطت لزن نت ف نان ل لط لد تان 1ن 1ن 01 1221 
: آية ؟١]‏ .... ص: 70 ”5959# 
: آية 0؟١]‏ .... ص: 78 2233 
: آية ع؟١]‏ .... ص: 78 0 2101030 
:آية /؟١]‏ ..... ص: 7/8 000 2307 
: آية م؟١]‏ .... ص: ١/0‏ 523*777 
: الآيات 179 الى ]!١5١‏ ..... ص: 7/48 8 3 23# 
: آية ]١6١‏ ..... ص: 7/8 0 
: آية ؟15] ..... ص: 7/0 ال دح و مس رع وعد ون م قرع دس عو وموم ده لاو عد وعم اد مد 0ه 
: الآيات ١١7‏ الى ]١155‏ ..... ص: 7/48 اا 000000 
: الآيات 158 الى ]!١52‏ ..... ص: 7/8 ا ا ب 
: الآيات ١1‏ الى ]!١158‏ ..... ص: 7/48 تعد كد ارون دناه دج 1ك ند لبد تاد تدب برك دعا لواف كك تاي 2 
: آية ]١59‏ ..... ص: 7/8 لعو رد وود روس سعد يدو سرع اس مودس موسو ف دم د وعد ب بعد 
: آية ]١14٠‏ ..... ص: ١/80‏ 0 
: آية ]١١‏ ..... ص: 7/80 0 


صفحة اناا من 1٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 





أسورة الشعراء(ع؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


]١07 آية‎ : 


]١07 آية‎ : 


]١4* آية‎ : 


]١04 آية‎ : 


: آية ع0١]‏ 


]١01/ آية‎ : 


]١183 الى‎ ١188 الآيات‎ : 


]١8«" الى‎ ١18٠ الآيات‎ : 


]١2* آية‎ : 


: آية ه2١]‏ 


: آية ع2١]‏ 


]١21/ آية‎ : 


]١24 آية‎ : 


]١29 آية‎ : 


]١7١ الى‎ ١7٠١ الآيات‎ : 


]١177 آية‎ : 


: آية 11/7] 


]١74 الى‎ ١7 الآيات‎ : 


: آية ع17١]‏ 


]١79 الى‎ ١1 الآيات‎ : 


]١18١ الى‎ 18٠١ الآيات‎ : 


]١187 آية‎ : 


: آية 1817] 


]١18 آي‎ : 


صفحة ااا من 1١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 
أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ء؟) 


أسورة الشعراء(ع5): آ 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 
أسورة الشعراء(2؟): 


أسورة الشعراء(2؟): 





أسورة الشعراء(ع5): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


: آيه ]١180‏ ..... ص: 7/17 
: آية .....]١8‏ ص: 7/17 
: آية /141] ..... ص: 7/17 
: آية 188]..... ص: 7/17 


: الآيات 189 الى ]١19١‏ 


: آية ؟19]..... ص: 7/17 
: آية 1917]..... ص: 7/17 
: آية *19]..... ص: 7417 
: آية ]١90‏ ..... ص: 7/17 
: آي ع19]..... ص: 7/17 
: آية /191] ..... ص: 7417 
: آي 194]..... ص: 7/17 
: آي 199]..... ص: 7/17 
آية .....]!٠٠١‏ ص: 7417 
آية |٠١1١‏ .... ص: 7/17 
آية ؟١٠!]‏ .... ص: 7/17 
آية ٠١7‏ !] ..... ص: 7/17 
آية ٠١‏ .... ص: 7/17 
آية ه١٠‏ .... ص: 7/17 
آية ع١‏ .... ص: 7/117 
آية /ا١٠!]‏ ..... ص: 7/4 
آية ٠١4‏ .... ص: 7/4 
آية ٠١9‏ .... ص: 7/4 
آيةُ ١١؟].....‏ ص: 784 


صفحةً لاطا من ١٠١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عرزا من ١٠١0٠‏ 





أسورة الشعراء(5): آية ١١؟]‏ ..... ص: 7/8 1ك 
أسورة الشعراء(5): آية 1١؟]‏ ..... ص: 7/7 007 11013 
أسورة الشعراء(5): آية 7١؟]‏ ..... ص: 7/78 للح يي ا يي ل ا ار صا رو بماك ع ا 271 
أسورة الشعراء(5): آية ١؟]‏ ..... ص: 7/8 *323*3 10 
أسورة الشعراء(5): آية ه١؟!]‏ ..... ص: 7/48 ك2 
أسورة الشعراء(22): الآيات 5١8‏ الى 8١؟]‏ ..... ص: //؟ ا 
أسورة الشعراء(25): الآيات 57١9‏ الى ١7؟!]‏ ..... ص: 7/1/7 ا ااا 
أسورة الشعراء(5): آية ١؟؟]‏ ..... ص: 7/7 0 1 1[ 1 1 1[ 2111 
أسورة الشعراء(252): الآيات 777 الى 77؟] ..... ص: 7/8/7 010 0[ *[2111 
أسورة الشعراء(5): آية *7؟؟!] ..... ص: 7/7 تجو وذ كج ند زن جلت كن جش رذن إن ذ زذ ل تون نط نز ان ل 3ط الث لانن 1ن نش :3 2003221 :نات لطت تن لشت 31 + سن 21 29121 
أسورة الشعراء(22): الآيات 8؟؟ الى 2؟؟] ..... ص: //؟ 211111 
أسورة الشعراء(5): آية /اا؟!] ..... ص: 7/7 تت تن 322533 1ن 31 1ن 25333333 ةرش 1 1 212332521311 2032 212313 1 شط 2231 21232 2922 
1 :سورة النمل 2 
اشارة 21211 
أسورة النمل(71): آية ]١‏ ..... ص: 7/5 ا 2 
أسورة النمل(51): آية ؟] ..... ص: 7/5 ***212*#2 
أسورة النمل(57): آية "9] ..... ص: 7/5 2 
أسورة النمل(71): آية ؟] ..... ص: 7/5 تسد ملم دمي دعس د عبج دا عدج دم مسرم معد عم قات دم سد اتاد م مسد و عسات م عبد م كاد م وس ل لق 21 
أسورة النمل(57): آية ه] ..... ص: 7/5 ل ل ل ا ل ع 
أسورة النمل(57): آية ع] ..... ص: 7/5 551 
أسورة النمل(71): آية /ا] ..... ص: 7/5 يدع دناضي ند تاد د ات د يده لاد عد لا بست 1ك م ل لاا رماع رع ع ا في تح ل ا ا 291/1 
أسورة النمل(71): آية 8] ..... ص: 7/5 ل عاد سط عات سبد م عاسيه د ماح درق د ع ا م ل و ا 291 
أسورة النمل(71): آية 9] ..... ص: 7/5 ااا ا 
أسورة النمل(517): آية 1٠١‏ ..... ص: ١/9‏ 251 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هنلا من ١٠١0٠‏ 





أسورة النمل(57): آية ]١١‏ ..... ص: ١9‏ وي 2 
أسورة النمل(57): آية ؟١]‏ ..... ص: ١/9‏ اللممجاية عو ل د عه وتو وص ا ا ا ل وي جعي م ييه ع وي د و ع و 291 
أسورة النمل(57): آية ]١7‏ ..... ص: ١/9‏ ل ا ل 2 
أسورة النمل(57): آية ؟١]‏ ..... ص: ١9٠‏ م ل ل ل ل بت 2 
أسورة النمل(57): آية ه١]‏ ..... ص: ١9٠‏ ل ل 2 
أسورة النمل(57): آية ]١8‏ ..... ص: ١9٠‏ ااا 2 
أسورة النمل(57): آية ]١7‏ ..... ص: 8١9٠‏ ا ااا ل 0 
أسورة النمل(57): آية ]١8‏ ..... ص: ١9٠‏ ا 1 1 1[ #1 21 
أسورة النمل(57): آية ]١9‏ ..... ص: ١9٠‏ 2 
أسورة النمل(71): آية ]٠١‏ ..... ص: 89٠‏ 73ت توا فش د نط ن نان لوا شقن :نز نطن ئث وان و2 3 2:23 لانن ران 1ن ةن 322 لاط شن ثلا لطت إن فرشت 217 211221 291 
أسورة النمل(57): آية ١؟]‏ ..... ص: ١9٠‏ 10000 1 2011 
أسورة النمل(71): آية ؟؟] ..... ص: ١9٠‏ 1ن 5ن نش انث بذ ان :1ن 2211 3 شن 11 3271 231 12ر2 2110520302 ذ شط 7201212331 299 
أسورة النمل(57): آية '1؟] ..... ص: ١91‏ #دطران ناه بالط روا لطر وه لسرت الت الا م ما ا ا اا 299 
أسورة النمل(57): آية ؟؟!] ..... ص: ١91‏ لا ا ا ل ا ل د 11 ات لت الا ا تق مح نا م1 ان تا ل ع اك اناد يي 833 
أسورة النمل(57): آية ه؟!] ..... ص: ١91‏ 00000 بب000 0 00 
أسورة النمل(7؟): الآبات 8؟ الى /ا؟] ..... ص: 891 ا 2111*110 
أسورة النمل(517): آية 18؟] ..... ص: ١931‏ 2 
أسورة النمل(317): آية 19؟] ..... ص: ١931‏ لظ 
أسورة النمل(317): آية ]"١‏ ..... ص: ١9031‏ 2 
أسورة النمل(517): آية ١"؟]‏ ..... ص: ١931‏ 7ب 22131 
أسورة النمل(57): آية ”"] ..... ص: ١91‏ 000-78 0 0ا000000000000707000070717*107اااا ا 00 
أسورة النمل(317): آية ':؟] ..... ص: ١9031‏ 00 1 0000000 
أسورة النمل(57): آية 5" ..... ص: ١91‏ الاي يا ا ا ا ا م ا ا 1/1 
أسورة النمل(317): آية 0؟] ..... ص: ١91‏ 1ب 0 00 0 غ212 


الفهرس 


أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(717): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(317): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(317): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(317): آ 


أسورة النمل(517): آ 


أسورة النمل(1؟) 
أسورة النمل(1؟) 
أسورة النمل(17؟) 


أسورة النمل(1؟) 


أسورة النمل(517): آ 
أسورة النمل(717): آ 


أسورة النمل(517): آ 





أسورة النمل(2717: آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية ؟ه] 


: آية 0ه] 


: آية عه] 


: آية هه] 


صفحةً بناا من 1٠١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانلاا من 1١0٠‏ 





أسورة النمل(2517): آية ٠ع]‏ ..... ص: 89 ا ا ف ا م لهل و ا ا 1/818 
أسورة النمل(71): آية ١ع‏ ..... ص: ١9‏ مص او ا وام ل وو وو ار اا بم و م وا ل ع ا و و و ا يك رلا 
أسورة النمل(2517): آية ”عا ..... ص: 89 اا ا 00 
أسورة النمل(71): آية ”عا ..... ص: 89 ااام ااا د10 0 
أسورة النمل(71): آية ؟عا ..... ص: ١98‏ ا 0 
أسورة النمل(71): آية دعا ..... ص: ١98‏ 0 1 
أسورة النمل(71): آية عع ..... ص: ١98‏ حدقا قا لحو + سيا وا بوم تدوناء من لد ءاسسم الوط اوتاب الات او الالاه امو ل 1/1 
أسورة النمل(71): آية لاع ..... ص: ١98‏ 0111111 
أسورة النمل(71): آية لمعا ..... ص: ١98‏ 00 ا 
أسورة النمل(71): آي 9ع ..... ص: ١98‏ 30995 1223 
أسورة النمل(71): آية /٠١‏ ..... ص: ١98‏ ا 
أسورة النمل(31): آية ]7١‏ ..... ص: ١94‏ د 2123 
أسورة النمل(31): آية 77 ..... ص: ١94‏ 1خ 
أسورة النمل(31): آية 77 ..... ص: ١94‏ ““11111000ذز7711[[3[1[1[1ا00 اا 
أسورة النمل(71): آية 75 ..... ص: ١98‏ عقا قا حي ابيا سا بو ولاه ابنذ أبس ناد سو سه استب اسلاب اسو امسلا» مسو ا ا ل ا 1و 1/20 
أسورة النمل(31): آية ه/] ..... ص: ١94‏ 21000707« 
أسورة النمل(51): آيهُ 2/!] ..... ص: ١90‏ 2 
أسورة النمل(71): آيةٌ /الا] ..... ص: 9؟ الع اا م ا ا ا ا 17 
أسورة النمل(2517): آية //] ..... ص: 89 ا ا ا ااا ا 
أسورة النمل(57): آيهُ 9/!] ..... ص: ع98؟ م 0 
أسورة النمل(57): آية 6١‏ ..... ص: 89 0000000 101011010 1 011 
أسورة النمل(717): آية 8١‏ ..... ص: ع9؟ ا امم امم ممم م1110 00 
أسورة النمل(51): آي 87 ..... ص: ع9؟ ا 0 
أسورة النمل(71): آية 87] ..... ص: ١9‏ 000 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86نطاا من ١١0٠‏ 
أسورة النمل(517): آي 86 ..... ص: 898 ا ا د له ل و اا قر ا 1/1 
أسورة النمل(51): آية ه1/ ..... ص: ع9؟ اولصي وا ا وام وو و ال اا بك م ا ل ل ا وت ا اي 1 
أسورة النمل(71): آية 82 ..... ص: 98؟ ا ا 0 
أسورة النمل(517): آية 817] ..... ص: 89 دددببب“1110 1[ 1 10001ز1[1[ز[ز[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 
أسورة النمل(2517): آية 18 ..... ص: ع9؟ ا 0 
أسورة النمل(57): آية 19] ..... ص: 8917 ب0##11010000أ070اا اا 
أسورة النمل(517): آية ]1١‏ ..... ص: 891 داق لاحي + سيا وا بود أدوناء من لد اد اسم الله امستد اسلاء ا هلطلاه سود ال ا ل 1 1/1/1 
أسورة النمل(57): آية ]1١‏ ..... ص: 8917 223 
أسورة النمل(2517): آية 17] ..... ص: 891 000 00 
أسورة النمل(517): آية 97] ..... ص: 8917 ممما 

:سورة القصص رامو مويو بسي بانسب ادو ادج + دعسيو متمد انمه السع وم الا وأطديطاء داعام ا اتاطا ججاوطا فاك الا ل ل ما نط لط قا لاط + الم حا ال ات 1 لطبك 1 سي 1/4011 
اشارة 33335995 7|7#[71#1077أ[#[#![#*#ة*اذتذت333ا!أ1ذ|[|ذآذ[ذآ0771#١ااا‏ 0000 غ2 
أسورة القصص(258): آية ]١‏ ..... ص: ١91‏ ا لي ال 1 ا و ار ا ا 1 
أسورة القصص(2328): آية ؟!] ..... ص: 791 اا ” “# #”[000ا يا 
أسورة القصص(58): آية "] ..... ص: 391 00 
أسورة القصص(258): آية ؟] ..... ص: 791 7 00000 *2*2غ2غ«2 
أسورة القصص(758): آية 0] ..... ص: 91" ااا ا ااا ا ا ا 0 
أسورة القصص(2258): آية ع] ..... ص: /9؟ حص شر 11111 
أسورة القصص(238): آية /] ..... ص: /79 را 
أسورة القصص(58: آية 8] ..... ص: /59؟ اي شت ص لض ص ص ا 17 
أسورة القصص(38): آيهُ 9] ..... ص: /59 ااا ةد 01010111 0 
أسورة القصص(758): آية 1٠١‏ ..... ص: ١91‏ أ معدا دمو عام ع شي 
أسورة القصص(28): آية ]١١‏ ..... ص: 759/8 ا 0 
أسورة القصص(758: آية ؟١]‏ ..... ص: /79 3 808608060680000ل98989898بذذذ[ذ[ذ[ذ[|[1|ذزذز1ذ|ذ|ذ[ز|ذ1ذ|[|ذز[[[0 1220 





الفهرس 


أسورة القصص(/؟) 


أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(738): آ 
أسورة القصص(738): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 


أسورة القصص(38): آ 





أسورة القصص(38): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


]١7 :آية‎ 


صفحة ودلا[ همن 1006 


الفهرس 


أسورة القصص(/؟7) 


أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(738): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 


أسورة القصص(38): آ 





أسورة القصص(38): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


:آية /ا9] 


الفهرس 


أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(738): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(738): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 
أسورة القصص(38): آ 


أسورة القصص(38): آ 





أسورة القصص(38): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة اعذا من ١٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة القصص(358): آية 10] ... 
أسورة القصص(58): آية 88] ... 


أسورة القصص(758): آية /81] ... 





أسورة القصص(58): آي 88] ... 


أسورة العنكبوت(39): آيةٌ 
أسورة العنكبوت(29): آية 
أسورة العنكبوت(39): آية 
أسورة العنكبوت(29): آية 
أسورة العنكبوت(29): آية 
أسورة العنكبوت(39): آية 
أسورة العنكبوت(39): آية 
أسورة العنكبوت(39): آية 


أسورة العنكبوت(59): آ 


آسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9١)‏ 


أسورة العنكبوت(9؟) 


[سورة العنكبوت(39): آية 
[سورة العنكبوت(39): آية 


أسورة العنكبوت(39): آية 





[سورة العنكبوت(39): آية 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


]١١ آية‎ : 


: آية ؟١١]‏ 


]١7 آية‎ : 


]١ آية‎ : 


صفحة لعزا من 1١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة العنكبوت(39): آية 
أسورة العنكبوت(39): آيةٌ 
أسورة العنكبوت(39): آية 
أسورة العنكبوت(29): آية 


[سورة العنكبوت(39): آية 


أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9١)‏ 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9١)‏ 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(59) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9١)‏ 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 
أسورة العنكبوت(9؟) 


أسورة العنكبوت(9١)‏ 





أسورة العنكبوت(9؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


: آية ؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


: آية 8؟] 


: آية 9؟] 


]٠٠١ :آية‎ 


]9١ آية‎ : 


:آية ؟؟] 


: آية 8"] 


: آية ع"] 


: آية ه؟] 


: آية ع"] 


: آية /ا؟] 


: آية 8؟] 


:آية 9؟] 


:آية ٠ع]‏ 


: آية ١ع‏ 


: آية ؟؟] 


صفحة لعزا من ١١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعاا من ١١0٠‏ 





أسورة العنكبوت(59): آية 9؟] ..... ص: 5117 ا 
أسورة العنكبوت(29): آية ؟؟! ..... ص: 6١١‏ ا ا 1500000000000 
أسورة العنكبوت(59): آية ؟! ..... ص: 617 م 
أسورة العنكبوت(29): آي ع؟! ..... ص: 6١‏ 5 1 
أسورة العنكبوت(29): آية لا؟] ..... ص: 5١‏ 0[ |[ [ 100 
أسورة العنكبوت(29): آية 8؟! ..... ص: 6١‏ 9 212122 
أسورة العنكبوت(29): آية 59] ..... ص: 6١‏ ا ا ا ا اي ا 0 
أسورة العنكبوت(259): آية 14١‏ ..... ص: 6١‏ 1ن 1خ 1 ان ةن 1ن نل 1 1 ون 1 1111 ان اوت 2 نتن الخ ا 1117 
أسورة العنكبوت(59): آية ]١‏ ..... ص: 5١5‏ 0 
أسورة العنكبوت(29): آية 17 ..... ص: 6١‏ ا 
أسورة العنكبوت(59): آية 87] ..... ص: 6180 0 00 
أسورة العنكبوت(59): آية 6ه ..... ص: 61١80‏ 000000000000000 
أسورة العنكبوت(59): آية 0ه] ..... ص: 61١80‏ 0000 
أسورة العنكبوت(59): آية 8ه] ..... ص: 61١80‏ ا 01 0 
أسورة العنكبوت(59): آية لاإ ..... ص: 61١80‏ ببب000 0 0 110000000000 
أسورة العنكبوت(59): آية 8 ..... ص: 61١0‏ 2120 
أسورة العنكبوت(29): آية 5ه ..... ص: 6١0‏ 0 
أسورة العنكبوت(29): آية ]2٠‏ ..... ص: 6١0‏ امود ادميزه مسد معد ملسست ا سراد سم و اتاد مسد و لاد د سد وماد موس ده سيا م وس ل لوط د ماع و 1171 
أسورة العنكبوت(29): آية ١ع‏ ..... ص: 6١0‏ ل ل ا 
أسورة العنكبوت(59): آية ”ع ..... ص: 6١0‏ 1 
أسورة العنكبوت(29): آية "ا2] ..... ص: 6١0‏ را ل 1 
أسورة العنكبوت(29): آية عم ..... ص: 6١2‏ 5-بدد ب غ22 
أسورة العنكبوت(29): آية هع ..... ص: 6١2‏ ل م 
أسورة العنكبوت(59): آية عع! ..... ص: 6١2‏ اي اا اا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاذا من ١٠١0٠‏ 


أسورة العنكبوت(59): آية لاع ..... ص: 6١2‏ قي ف لما باد ةل ع 1/010 
أسورة العنكبوت(59): آية مع] ..... ص: 6١2‏ امبو ردم وا ددس وو مو يوت ودبي ودر وود اوم م م صف مو ا 11 
أسورة العنكبوت(259): آية 9ع] ..... ص: 61١2‏ ا ا 0 1 
'؟:سورة الروم م ل لض ا له قو رض وق كو لبر بذ مقي 0 امه مسقي ل لس 1/101 
اشارة بد ب 2333233 
أسورة الروم(0): آيةُ ]١‏ ..... ص: 6١2‏ ا اا 11 
أسورة الروم(0): آية ؟] ..... ص: 6١2‏ 5 بب0002 0 0 0 1000000( 
أسورة الروم(00): آية ""] ..... ص: 61١2‏ 1212199 
أسورة الروم(0): آية ؟] ..... ص: 6١2‏ #7#3#[713171202 ا 
أسورة الروم(0): آية ه] ..... ص: 6١2‏ ا 0 
أسورة الروم(0): آيةُ ع] ..... ص: 611 ااا ااا 0 
أسورة الروم(0): آية /ا] ..... ص: 611 ةل ث2 6 5ن 23 ن ت نت 1ن نت ل د ذ لطن نان 53ت 22 5ن ل 2 6ن نش شن لشن 3 13 ا 2 ا ات 2 1 1/10 
أسورة الروم(220): آية 8] ..... ص: 611 000 اا 
أسورة الروم(0): آيةُ 9] ..... ص: 611 ا ا 1 
أسورة الروم(20: آية 1٠١‏ ..... ص: 6117 ا اا ااا ا 
أسورة الروم( 20 آية ]١١‏ ..... ص: 6117 م م ا ا 0 ار 
أسورة الروم(30): آية ؟١]‏ ..... ص: 6١11‏ 5 
أسورة الروم(30): آية ]١7‏ ..... ص: 511 دس قمسة دعي حمس ددصب يد كعسرجذ درل دم د و للدم واد و لالااد مات وم اد مات ل و 1/1 
أسورة الروم(70): آية ؟١]‏ ..... ص: 6١11‏ ل ل ير ل ا ا 
أسورة الروم(30): آية ]١8‏ ..... ص: 6١11‏ بب *223 
أسورة الروم(30): آية ]١2‏ ..... ص: 6١18‏ 0 
أسورة الروم(30): آية ]١1/‏ ..... ص: 6١8‏ ا اا ا ا ا 
أسورة الروم(30): آية ]١18‏ ..... ص: 6١18‏ 000 
أسورة الروم(30): آية 19] ..... ص: 6١1/‏ “با 2*3 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاا من ١١0٠‏ 





أسورة الروم( 20 آية ]7١‏ ..... ص: 618 55 00##37#7#713737317 ااام ااا 
أسورة الروم(20: آية ١؟]‏ ..... ص: 618 000000000000000 
أسورة الروم( 20 آية ؟؟] ..... ص: 618 لب سي لي شي سي تو ا ا 1/811 
أسورة الروم( 20 آية 9؟] ..... ص: 618 ل ا ا 
أسورة الروم( 20 آية ؟] ..... ص: 618 00000000 
أسورة الروم(20: آية 0؟] ..... ص: 619 0 00000000 
أسورة الروم(20: آية 2؟] ..... ص: 619 ببب 000020 0 0 0 0000 
أسورة الروم( 20 آية /ا؟] ..... ص: 619 ل و ا 11 
أسورة الروم(20: آية 8؟] ..... ص: 619 ا اا 
أسورة الروم(2: آية 9؟] ..... ص: 619 53212 تخ شنط نط نكم انط ن نت قز نباك انرا 1ت لات ا نط ان ا لم1 ل 2 فل 1 نات لت تل 1 1 5 از 5ن 1/101 
أسورة الروم( 20 آية 7٠١‏ ..... ص: 619 م ا 0 اا 
أسورة الروم( 00 آية 7١‏ ..... ص: 619 تن نتن 403 2325 شن تن 2 31ت 2ن ارت قا 2 نش ل ا تا ا ا 1/101 
أسورة الروم(20: آية ١”‏ ..... ص: 519 ببب0000 0 0 0 0000 
أسورة الروم( 20 آية 973] ..... ص: 57١‏ ا ااا 00 
أسورة الروم(050: آية "] ..... ص: 67٠١‏ 9ب 0212 
أسورة الروم(2: آية 0؟] ..... ص: 6٠١‏ ا 12100000 
أسورة الروم(30): آية 2؟] ..... ص: 5٠١‏ ا 
أسورة الروم(30): آية /ا؟] ..... ص: 5٠١‏ السب لمس ةدير حمس د دص يد لعسرجذ مسرل دم عع مو تيدم باد و الات ماوعا اد مات معو ا 1 
أسورة الروم(30): آية 8؟] ..... ص: 5٠١‏ ا ل ل ل ا م 
أسورة الروم(30): آية 9؟] ..... ص: 5٠١‏ 12202 
أسورة الروم( 20 آية ٠؟!‏ ..... ص: 5٠١‏ ذ3*7323273735 733737273 0 0000000000007707ااا اي 
أسورة الروم(30): آية ١؟]‏ ..... ص: 5٠١‏ ا ااا ااا ب000 1 0 ااا 
أسورة الروم(30): آية ؟؟] ..... ص: 55١‏ ا ا 
أسورة الروم(30): آية "ا؟] ..... ص: 55١‏ 22_82 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاا من ١١0٠‏ 





أسورة الروم(20: آية ؟؟! ..... ص: 651 00 
أسورة الروم(20: آية ه؟! ..... ص: 67١‏ بإ( 
أسورة الروم(20: آية ع؟! ..... ص: 57١‏ وح لي يشي ل سي ص رص ا ا 11 
أسورة الروم( 20 آية /ا؟!] ..... ص: 551 ئس الت ا م ا 1/1 
أسورة الروم(20: آية 8؟! ..... ص: 57١‏ 00000 
أسورة الروم( 20 آية 59] ..... ص: 67١‏ 00000222287 قق(ص©1*9*'”*”*5/ 
أسورة الروم( 20 آية ١ه]‏ ..... ص: 65١‏ ب00000 0 000000 
أسورة الروم( 20 آية ١ه]‏ ..... ص: 677 1 1 1 00 
أسورة الروم( © آية ؟ه] ..... ص: 677 ا ا 00 
أسورة الروم( 20 آية 87] ..... ص: 677 0 
أسورة الروم(20: آية ؟ه] ..... ص: 677 اا ا 0 
أسورة الروم(20: آية 0ه] ..... ص: 677 11 1 12111 
أسورة الروم(20: آية 2ه] ..... ص: 677 ا ا اا ااام ااا 
أسورة الروم(20©: آية /اه] ..... ص: 677 0 
أسورة الروم(20: آية 188 ..... ص: 677 21000 
أسورة الروم(20: آية 9ه] ..... ص: 677 111000 21211 
أسورة الروم(30): آية ٠ع]‏ ..... ص: 677 ا 
١‏ :سورة لقمان امم ملس مرو معي مويو لير مود مسري مسي جعي ع ملوه مد م سطع تار مع الي ع سير للم جمد رو لاه ا و سياد ووه ع ا وار 1/1011 
اشارة ا ا ار ا ا 
أسورة لقمان(١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 677 000 اا 0 
أسورة لقمان(351): آية ؟] ..... ص: 55717 00000000000000300300000073#713717313723ااااا اي ا 
أسورة لقمان(١7):‏ آية ؟] ..... ص: 6717 سو امس ا معدو مسد عد داعس د وماد دع اح وجا د اط و لاا اا ولا موا 1 ل ا ا ا ل م 1/01 
أسورة لقمان(١):‏ آية ؟] ..... ص: 677 000 0 0 
أسورة لقمان(١):‏ آية ] ..... ص: 677 ا ا ا 00 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاا من ١٠١0٠‏ 


أسورة لقمان(51): آية عأ ..... ص: 55717 ا ل 
أسورة لقمان(١):‏ آية /!] ..... ص: 677 امع وا و وو وا صن د واوا وان تناه انج وتيا لي ار وتاك اود رودت لاوطا ا ويه ال 10 
أسورة لقمان(١):‏ آية 8] ..... ص: 677 م م ا ا 
أسورة لقمان(١5):‏ آية 9] ..... ص: 677 0 
أسورة لقمان(31): آية 1٠١‏ ..... ص: 577 ا ل 0 
أسورة لقمان(31): آية ]١١‏ ..... ص: 577 ار 
أسورة لقمان(١):‏ آيةُ ؟١]‏ ..... ص: 67 775ببببببببببببب 12127 
أسورة لقمان(31): آية ]١7‏ ..... ص: 675 ا 
أسورة لقمان(١):‏ آيهُ ؟١]‏ ..... ص: 67 :ه22 
أسورة لقمان(31): آية ]١0‏ ..... ص: 575 ا 0 
أسورة لقمان(51): آية ]١2‏ ..... ص: 575 00 
أسورة لقمان(١):‏ آية ]١/‏ ..... ص: 67 لتقت يذ قت 334 3203نت نش :اذ فلن نان 27 31 3ن انرشن 1 2133251311 132 نط2 ذ خط شا 21 1100221 
أسورة لقمان(١):‏ آيةُ ]١18‏ ..... ص: 67 ا لا 00 
أسورة لقمان(١):‏ آي 19] ..... ص: 67 1252 
أسورة لقمان(١):‏ آية ٠١‏ ..... ص: 670 5 ش12 
أسورة لقمان(31): آية ١؟]‏ ..... ص: 570 ا 20000 
أسورة لقمان(31): آية ؟؟] ..... ص: 570 777-7-9-3تت00003000000033773ا000اااااايااااا ا 
أسورة لقمان(51): آية 3؟] ..... ص: 670 العا مسج سعد دعبم دعب م مسد م مات تسر مسيم لات عم ا و اد م اا ا 111 
أسورة لقمان(51): آية ؟؟] ..... ص: 570 0-5 515151515151510131513011ة15|[أ[000000|11|111ااااا ااا اا 
أسورة لقمان(31): آية 10؟!] ..... ص: 570 اي 1 11 
أسورة لقمان(51): آية 2؟!] ..... ص: 570 ااا ا 0ن 
أسورة لقمان(51): آية /ا؟] ..... ص: 570 ددا د ساج هم جمد عبت عات زد مود أ م دا ا ما و م ع ا 1/1 
أسورة لقمان(31): آية 8؟] ..... ص: 570 ير ف ا ا ا اك م اف ا 1 116 
أسورة لقمان(31): آية 19؟] ..... ص: ع67 ص ا ا ا ا 11 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17امء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحة وعاا من 1١0٠‏ 
أسورة لقمان(51): آية ]٠٠١‏ ..... ص: ع7؟ ا ا ا 000 0 
أسورة لقمان(51): آية ]"١‏ ..... ص: ع67 لمخم ا م مودس جا صونه دسم مموي د مستي ساد ودع وود ود م موده مدي ص يه د 00 1/101 
أسورة لقمان(51): آية ”؟؟] ..... ص: ع57 ا 
أسورة لقمان(51): آية 7؟] ..... ص: ع57 ص ل ل ار ل 111 
أسورة لقمان(51): آية ؟"] ..... ص: ع57 ا ا 0 

"'؟:سورة السجدة 55 0 
اشارة الم ار الا و تو الم ل ولو ل ا اج ا ل ا لا اي اا ا و 1ل 
أسورة السجدة(؟27): آية ]١‏ .... ص: 5717 989 ببب|زذز1[1[1[ذآذ0000000000000011[13131 100 
أسورة السجدة(337): آية ؟] ..... ص: 551 0 
أسورة السجدة(377): آية "7] ..... ص: 6717 1 1[ 00011 
أسورة السجدة(25): آية ؟! ..... ص: 717 1221 
أسورة السجدة(377: آية ] ..... ص: 6717 000111111110000 
أسورة السجدة(377: آية ع] ..... ص: 6717 ا ا 00 
أسورة السجدة(25): آية /ا] ..... ص: 717 ااا 00 
أسورة السجدة(25): آية 8] ..... ص: 71 2111 
أسورة السجدة(25): آية 9] ..... ص: 717 غ2 
أسورة السجدة(25): آية ]٠١‏ نا :5 1151510ا0006000000000070000707017ااااا اا 00 0 000000 00 
أسورة السجدة(25): آية ]١١‏ نا اباد دسو ةدمب د عدر دعبي دعسي ل م مس ادم سدم قرم دسييد ه اام دي ع و معاد مودي م ساد م سد ل لمجا عط ع 1/11 
أسورة السجدة(25): آية ]١١‏ نا ل م تا ا ا ا ا ا ات ا اا ا ا 3/0117 
أسورة السجدة(25): آية ]١7‏ ما 111 د مقا تب ا 1/11 
أسورة السجدة(25): آية ]١‏ ..... ص: /537 0 1 1[ 1 15 1515[ذ000000007000007070717[171*51ااايااا ا ااا ا 
أسورة السجدة(35): آية ]١0‏ سن باح فالا دصي معدت د دمح وعد ماقات اس فاع دا م ا م ا م ع ا 7/11 
أسورة السجدة(35): آية ]١2‏ ..... ص: /637 مارك يي ا ا ار ا ا اياك عع ام ا 7/11 
أسورة السجدة(35): آية ]١1/‏ 0ن ا ا ١‏ 





الفهرس 


“"انسورة الأحزاب 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


أسورة السجدة(؟2): آية 18] ..... ص: /؟55 مض 
أسورة السجدة(؟2): آية ]١19‏ ..... ص: /؟5 ا 
أسورة السجدة(7؟2): آية ]!٠١‏ ..... ص: /؟5 ا 
أسورة السجدة(؟2): آية ١؟]‏ ..... ص: 559 0 007 
أسورة السجدة(؟2): آية ؟؟] ..... ص: 559 0000 77( 
أسورة السجدة(؟2): آية 7؟] ..... ص: 559 ا ا ا ا 0 
أسورة السجدة(؟2): آية ؟؟!] .... ص: 559 0-7 9500 ز[ز[ز[1ز[ز[1زذزذ1 از[ 21 
أسورة السجدة(؟2): آية 0؟!] ..... ص: 559 00195 2 
أسورة السجدة(؟2): آية 2؟!] .... ص: 559 00 اااي 
أسورة السجدة(؟23): آية /ا؟] ..... ص: 559 9ب شطط2© 
أسورة السجدة(25): آي 8؟!] ..... ص: 679 00 
أسورة السجدة(235): آيهُ 9؟] ..... ص: 679 0 
أسورة السجدة(235): آية ٠٠١‏ ..... ص: 679 -01310101000[##*ذ 20 
اشارة 222 1 5 1 1ذزذ1ذ[15ز1زذ101515151|ذ[1|1[1|أ|[[أ|[ذ||[ذ71ا7ا0اااا ااا 
آسورة الأحزاب777): آيهُ ]١‏ ..... ص: 69٠١‏ 2310 
أسورة الأحزاب(؟7): آية ؟] ..... ص: 57٠‏ 201 
أسورة الأحزاب(؟7): آية "”] ..... ص: 57٠‏ ا ا ا ا ا 000 2*7 
أسورة الأحزاب(5؟7): آيةُ ؟] ..... ص: 67٠‏ 12211111000 
أسورة الأحزاب(؟7): آية ] ..... ص: 67٠١‏ ا ا ا ا ا 000 
أسورة الأحزاب(؟7): آيةُ عأ ..... ص: 67٠‏ 000 
أسورة الأحزاب(؟7): آية /ا] ..... ص: 6731 مي معانو عير عد ديد مما د ع مسج ادم ادح و اتاد م تاد حو يدت اعت و الا ل ا لت لاا ا ا اا ا 
أسورة الأحزاب(؟7): آية 8] ..... ص: 671 010 


أسورة الأحزاب(5): آية 9] 


الفهرس 


أسورة الأحزاب(55): آ 


أسورة الأحزاب(؟؟) 
أسورة الأحزاب(؟؟) 
أسورة الأحزاب(؟؟) 
أسورة الأحزاب(؟؟) 


أسورة الأحزاب(؟؟) 


أسورة الأحزاب(559): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(519): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(519): آ 


أسورة الأحزاب(559): آ 


أسورة الأحزاب(9؟؟) 
أسورة الأحزاب(9؟؟) 


أسورة الأحزاب(؟؟) 


أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 


أسورة الأحزاب(55): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


]١١ آية‎ : 


: آية ؟١١]‏ 


]1١7 آية‎ : 


: آية ع١]‏ 


]١8 آية‎ : 


: آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


: آية 8؟] 


١٠١0٠ من‎ 10١ صفحة‎ 


الفهرس 


أسورة الأحزاب(9؟؟) 


أسورة الأحزاب(515): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 


أسورة الأحزاب(519): آ 


أسورة الأحزاب(؟؟) 


أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(59): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 
أسورة الأحزاب(55): آ 


أسورة الأحزاب(559): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


: آية ع"] 


صفحةً 101 من ١١0٠‏ 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إ أ لماع 3لات. الالالالانا صفحةً طاه! من 1١١0٠‏ 
أسورة الأحزاب(5): آية 29] ..... ص: 57 رن" 
أسورة الأحزاب(57: آية ٠ع‏ ..... ص: 671 ا 0000000 
أسورة الأحزاب(5): آية ١عا‏ ..... ص: 7/1 م" 
أسورة الأحزاب(55): آية ”عا ..... ص: 7/1 م ل ل ص يت يه م كم اط مي ومح بص ه081 
أسورة الأحزاب(55): آية "ع] ..... ص: 79 1001 |#أا0|أ|#0ا|أأاااا نم 
أسورة الأحزاب(57: آية ؟عا ..... ص: 679 اا 
أسورة الأحزاب(5): آية هع ..... ص: 79 ا 0" 
أسورة الأحزاب55): آية عع ..... ص: 79 ال دددبب-1 1 00 
أسورة الأحزاب(5): آية لاع ..... ص: 79 0 
أسورة الأحزاب(5): آية مع ..... ص: 579 اا ا 0 
أسورة الأحزاب(57: آية 9ع] ..... ص: 679 اا 1010000( 
أسورة الأحزاب(537: آية ]٠١‏ ..... ص: 679 ا 0 
أسورة الأحزاب(5): آية ]/١‏ ..... ص: 579 122 
أسورة الأحزاب(57: آية ؟7] ..... ص: 679 ا ا ااا 0001 
أسورة الأحزاب(5): آية “الا] ..... ص: 79 ااا 00 

5 ":سورة سباأ ل ل ل ا ل ا ا ل ل لا لل ان ا ا 1323323233 ئة وو اخ ند 1تدم نتنهه /801! 
اشارة 938--0060000000000030300000000007777ااااااياااااااااااااااا اا 0 
أسورة سبأ(؟؟: آية ]١‏ .... ص: 5٠‏ 000 ببذزذ0101210 0 0 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية ؟] .... ص: 5٠‏ 00 
أسورة سبأ(؟؟: آية "] ..... ص: 5٠‏ ااا 
أسورة سبأ(؟؟: آية ؟] .... ص: 5٠‏ ا 
أسورة سبأ(؟؟: آية ] ..... ص: 6٠‏ 00020101 
أسورة سبأ(؟؟: آية عأ ..... ص: 6٠‏ اا 01 ا##3301أ# ١#‏ 
أسورة سبأ(؟”): آية /ا] ..... ص: 66٠‏ 9 12 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه١|‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة سبأ(؟؟: آية 8] .... ص: 5١‏ 8 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية 9] ..... ص: 5١‏ م ل م لت و و و ل الما 
أسورة سبأ(؟؟): آية 1٠١‏ ..... ص: 6١‏ 00100 ا ا09ا0ا0ااا----- 22 
أسورة سبأ(؟؟): آية .....]١١‏ ص: 6١‏ 85 بب- 0 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية ؟١]‏ ..... ص: 6١‏ اا 00 
أسورة سبأ(؟؟: آية ]١7‏ ..... ص: 5١‏ ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا اا اا ااا ا ا أل 3/7 
أسورة سبأ(؟؟: آية ؟١]‏ ..... ص: 5١‏ 11-32222222000 
أسورة سبأ(؟؟): آي ه١]‏ ..... ص: 687 د00 
أسورة سبأ(؟؟): آية ]١8‏ ..... ص: 67 000000000000000 ااا 0 
أسورة سبأ(؟؟: آية ]١1‏ ..... ص: 67 ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا اا اا ا ا 3/9 
أسورة سبأ(؟؟): آية ]١18‏ ..... ص: 67 ب د90 ز ز 1[ ز1 ز[ 1[ 1[ 1 1[ 21011111 
أسورة سبأ(؟"): آية 19] ..... ص: 665 0 0000 
أسورة سبأ(؟"): آية ]٠١‏ ..... ص: 665 ار 0 
أسورة سبأ(؟"): آية ١؟]‏ ..... ص: 665 000 
أسورة سبأ(؟"): آية ؟؟] ..... ص: 665 1 
أسورة سبأ(؟"): آية "9؟] ..... ص: “67 0ك 
أسورة سبأ(؟؟): آي ؟؟] ..... ص: 688 ا 
أسورة سبأ(؟؟): آي 0؟!] ..... ص: 688 0 
أسورة سبأ(؟؟): آي ع؟!] ..... ص: 688 ول ار ا مر ل 2 
أسورة سبأ(؟؟: آية /ا؟] ..... ص: +68 0 #[##ذ000#7#أاأاااااا 1 
أسورة سبأ(؟؟: آية 8؟] ..... ص: +68 00001001211 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية 9؟] ..... ص: 688 1[|10100ؤ[ز1ؤز1|1|1|1| 101[ [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ [ [  [‏ 0 1 00 
أسورة سبأ(؟؟): آية ١٠؟]‏ ..... ص: 688 0000 ا ا 0 


أسورة سبأ(؟؟): آية ١؟]‏ ..... ص: 588 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1060 من ١١0٠‏ 


أسورة سبأ(؟؟): آية ؟؟] ..... ص: 68 ا 0:0:-00001000111 0 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية “؟] ..... ص: 58 1313333-97 31 00000033ْخ6060ااا 1 
أسورة سبأ(؟؟): آية ؟"؟] ..... ص: 58 ا اا 00 
أسورة سبأ(؟؟): آية 0 ؟] ..... ص: 68 8 ببب-001 ااا 00 
أسورة سبأ(؟؟): آية ع*؟] ..... ص: 68 اا 0000 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية /ا؟] ..... ص: 68 ل ااا ااا ااا 0غ 
أسورة سبأ(؟؟): آية 88؟] ..... ص: 68 ا 10100 
أسورة سبأ(؟"): آية 9؟] ..... ص: 66 د11 0 
أسورة سبأ(؟؟): آية ٠؟!‏ ..... ص: م6 كلك بحسن ا كنع اعون كن : ليان ١‏ اناد ل لي 1 لكا لك اب ب اللا و ا ات ا اك و 
أسورة سبأ(؟؟): آية ١؟]‏ ..... ص: م6 ل ا ااا ااا اا ااا 0غ 
أسورة سبأ(؟"): آية ؟؟! ..... ص: 668 100000000ز1[ز[ز[1[1ز[1[1[1[1ذ1|ذ|[ؤ1ذ[1ز1ذ1[1ز1[ذ1ز1[|1[ز1[1 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ذز[زذ[ذذخ00 
أسورة سبأ(؟؟): آي "؟] ..... ص: م68 ا م ا ا 0 
أسورة سبأ(؟؟: آية ؟؟! ..... ص: م6 0 اا 
أسورة سبأ(؟؟): آي ه؟!] ..... ص: م6 ا ا ا ا 00 
أسورة سبأ(؟؟): آي ع؟!] ..... ص: مع؟ لاب روب ند عوط الم أي فيا سمت اجام اسه ل ا امك اطق متك ا مك و 181 
أسورة سبأ(؟؟): آية لا؟!] ..... ص: م6 ز* + ا2از2ا2ن2-2-2ن-- 1غ( 
أسورة سبأ(؟؟: آية 8؟! ..... ص: م6 ###00000##7#7#711000ا00ااأأاااااا ا 
أسورة سبأ(؟؟): آيةُ 69] ..... ص: ع6 جاع لديا اد عدي مس د دع عد عدي ع مسد و سطع م لالد سيد ع لاد م بعل سسا م د د ما مع سا اس 1/1 
أسورة سبأ(؟7): آية ١ه‏ ..... ص: ع8؟ ا ا ا ل ل ا مر ل م ا عا 
أسورة سبأ(؟”: آية ١ه]‏ ..... ص: ع8؟ ع م ص ص ا ل بق ا 121 
أسورة سبأ(؟7: آية ؟8] ..... ص: ع8؟ م 0" 
أسورة سبأ(7): آية ؟8] ..... ص: ع8؟ سس ددم ا موه مح عا ع عاج د عاد دع دي اد و دادعو سداد اد و اا ل اوسا د م 1/21 
أسورة سبأ(7: آية ه] ..... ص: ع8؟ ا 


أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 
أسورة فاطر(78: آ 


أسورة فاطر(0): آ 


أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0؟) 
أسورة فاطر(0؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 
أسورة فاطر(0”؟) 


أسورة فاطر(0؟) 


]١١ آية‎ : 


: آية ؟١١]‏ 


]1١7 آية‎ : 


: آية ع١]‏ 


]١8 آية‎ : 


]١2 آية‎ : 


]١/ آية‎ : 


: آية 18] 


: آية 19] 


]٠١ :آية‎ 


: آية ١؟]‏ 


: آية ؟؟] 


: آية 98؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ؟10١‏ من ١١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اه١‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة فاطر(8): آيةُ ؟؟] ..... ص: 559 ا 
أسورة فاطر(8): آي 4؟] ..... ص: 559 حيمس امس وو د ووه طوجد دا مو وان وان توكو ارو ود وود جا صا دو ناوه اموه ااه اا 1/211 
أسورة فاطر(0): آي ع؟] ..... ص: 559 م ا ا يي ا امات ا ده رع 
أسورة فاطر(8): آية /ا؟] ..... ص: 559 ا 0غ 
أسورة فاطر(8): آيةُ 8؟] ..... ص: 559 ا ال 1 
أسورة فاطر(8): آيةُ 9؟] ..... ص: 559 252 
أسورة فاطر(0): آي ٠٠١‏ ..... ص: 559 122 
أسورة فاطر(20: آية ١"؟]‏ ..... ص: 50٠‏ ا ا 1#1#1 0 
أسورة فاطر(0©: آية ”؟؟] ..... ص: 50٠‏ 0000 516101010أ010511اااا 1 
أسورة فاطر(0©): آية 9؟] ..... ص: 50٠‏ 011 
أسورة فاطر(20: آية ؟؟!] ..... ص: 50٠‏ ا 0 
أسورة فاطر(50: آية 0؟] ..... ص: 50٠‏ ل 00 
أسورة فاطر(0©: آية 2 ..... ص: 50٠‏ ااي ااا 00 
أسورة فاطر(50: آية /ا7؟] ..... ص: 50٠‏ 00 
أسورة فاطر(20: آية 8 ..... ص: 50٠‏ اا ااا ل 000 
أسورة فاطر(20: آية 9 ..... ص: 50١‏ 2999-62 غظ غ#968خغ9- 10 
أسورة فاطر(80): آية ٠؟!]‏ ..... ص: 50١‏ 00 
أسورة فاطر(0): آية ١؟]‏ ..... ص: 50١‏ لس امسن ديرد مسد ددصب يد كعس رجن درل دم م و التر دم باد تالاه مواد و ع اد مات عو ا ا 1/1/1 
أسورة فاطر(28: آية ؟؟! ..... ص: 50١‏ خ0303337-77ْ0000000ااا ااا 1ن 
أسورة فاطر(0): آية "ا؟] ..... ص: 50١‏ ا ا 
أسورة فاطر(20: آية ؟؟! ..... ص: 50١‏ اااي اا 
أسورة فاطر(20: آية ه؟! ..... ص: 507 دادع مسد ربد مد ع عا لدعا لي ع ا م ص ع 1/1/1 
#:سورة يس ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /10 من ١٠١0٠‏ 


أسورة يس(72: آية ]١‏ ..... ص: 507 ا 
أسورة يس(22): آية ؟] ..... ص: 507 مدو دس وج طند د حو ا وس دو دونه ووو مووود ووو وعدن مسسوسسس ويه لأا 
أسورة يس(72: آية ""] ..... ص: 507 ل" 
أسورة يس(22: آية ؟] ..... ص: 507 ا 
أسورة يس(22: آية هإ ..... ص: 507 ا اا ااا 00 
أسورة يس(272: آية ع] ..... ص: 507 0007 0 0 0ه 
أسورة يس(372: آية /ا] ..... ص: 507 0000000 
أسورة يس(272: آي 8] ..... ص: 507 ا ا 00 
أسورة يس(22: آي 9] ..... ص: 507 ع سو نس امع قر كك طبار لالط ااال لبا لوللا ل لب البو لبا اااي ما ا ا 11/11 
أسورة يس(22: آية 1٠١‏ ..... ص: 507 3:2 نت تان شد نط نكما انط نين ل نطات 1ت نجاة 31 تراه لت تلت 2 لذ لالت اط لم1 :نت 1ل 1 د لات تت ل 5 2 31 نز 2 1/1/1 
أسورة يس(22: آية ]١١‏ ..... ص: 507 ااا 
أسورة يس(22: آية ؟١]‏ ..... ص: 507 نف تو 2ن ةن طن لط :2ن 53ت 4ن نر 1ن 3 4 21 3 2 1 1 تالاش 2 ا ل 11 
أسورة يس(22: آية ]١7‏ ..... ص: 507 00000 000000000 
أسورة يس(22: آية ؟١]‏ ..... ص: 507 ا ل ا ا و 1 ل 11 1 1 لا خا ل 1 1 لت لا ل 1ل 2 تي 1ل 
أسورة يس(22: آية ]١0‏ ..... ص: 607 اا ددبب002020132121 0 اا 
أسورة يس(272: آية ]١2‏ ..... ص: 507 0 
أسورة يس(2): آية ]١1/‏ ..... ص: 507 ا 
أسورة يس(2): آية ]١18‏ ..... ص: 507 ا 000000 
أسورة يس(2): آية 19] ..... ص: 507 ار 
أسورة يس(26): آية ]٠١‏ ..... ص: 507 055 0 
أسورة يس(2"): آية ١؟]‏ ..... ص: 507 ا ا ااا 
أسورة يس(2): آية ؟؟] ..... ص: 507 اا ااا 0 
أسورة يس(2): آية "1؟] ..... ص: 507 م ل ا 


أسورة يس(22: آية ؟] ..... ص: مع 000100 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 109 من ١١0٠‏ 


أسورة يس(22: آية 0؟!] ..... ص: 507 ا ةا 1/1/1 
أسورة يس(22: آية 2؟] ..... ص: 507 و وتو واي ص صم ويا ا 1/1/1 
أسورة يس(22: آية /ا؟] ..... ص: 507 معي ص ا ص يض ل يش سي يي تس ل ات ف م ورم ف قات ل ا 1/1/1 
أسورة يس(22: آية 8؟] ..... ص: 505 لل لس شي ص اا سس ما اا 
أسورة يس(22: آية 9؟] ..... ص: 505 0000000000 
أسورة يس(72): آية ١٠١‏ ..... ص: 505 :3ن شاط حت ناد وكا أب شن إن د ش22 211 1 3 لت ل 1 تلت نت و1 121 لت 1 تا انق شع ا 1ك 2 ا 1/1/1 
أسورة يس(372: آية ١؟]‏ ..... ص: 505 اا د1ٍ1ٍ 00020212 0 0010 
أسورة يس(322: آية ”؟؟] ..... ص: 505 1211 
أسورة يس(2©: آية '3؟] ..... ص: 505 خا لوو نكرو لالط الك ع اللا كا ا اي اك ا ا 1/1/6 
أسورة يس(372: آية ؟؟] ..... ص: 505 كتئج لططان نت تان شد نط نش كبا انط :ين ل خطات 1ز ناة 1 زرا لذ تلت ا ل د 2 اط ل م1 :نت ل 1ن لت قت ا 5 2 311 ا 2 22 1 1/1/1 
أسورة يس(22: آية 0؟] ..... ص: 505 0 
أسورة يس(22: آية 2؟] ..... ص: 505 00000000025 
أسورة يس(322: آية /ا؟] ..... ص: 505 000000000 
أسورة يس(22: آية 8؟] ..... ص: 505 قط :تلوت نش 2 نان ون أن لانن نوت 1ت 21 2 11 2 21 لطت نا :نت رذ :21 1 تلات 1 تلات قت ع 1 2 2 1/11 
أسورة يس(22: آية 9؟] ..... ص: 505 مكو املاب جتديو طايه ل اطي امير دحاج ل مانا درولا دوعتي ل اا لكات الما ع طاو را 1/1/1 
أسورة يس(72: آية !*٠‏ ..... ص: 505 21132 1ن ة نوش نب ننج 5 نان نل نت تاشن قن شرن تش 8 2 لات 3 21ل 15 31 10111 قنش 1 ل لشت ل شتات ل 3 اذ تفط ١/1/1‏ 
أسورة يس(2): آية ١؟]‏ ..... ص: 500 0 
أسورة يس(2): آية ؟؟] ..... ص: 508 ص ا 
أسورة يس(2): آية "ا؟] ..... ص: 508 00 
أسورة يس(2): آية ؟؟!] ..... ص: 508 7 * 212 
أسورة يس(2): آية ه؟] ..... ص: 500 لل ا 
أسورة يس(2): آية ع؟] ..... ص: 500 ل م 
أسورة يس(2): آية /ا؟] ..... ص: 508 م ل 


أسورة يس(22: آية 8؟] ..... ص: 504 00001 00 0 


الفهرس 


أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 
أسورة 


أسورة 


يس (52) 


يس (326: 1[ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (36: آ 
يس (36: آ 
يس (326: آ 
يس (36: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (36: آ 
يس (326: آ 
يس (326: 1[ 
يس (326: آ 
يس (36): آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (326: آ 
يس (36: آ 


يس(52): آّ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا ماع جدات. الالالالالا صفحةً ١؟١‏ من 1١0٠‏ 

أسورة يس(72: آية "ا/!] ..... ص: 6217 صا ةا ا ا 1/73 
أسورة يس(2©: آية ؟/] ..... ص: 6217 عجوو صا ومن ةويا اط ا اعدو رارع اج اندو انو ل اتا ورج 11 اواو صا اا 8 1 
أسورة يس(22: آية 0/] ..... ص: 6217 لص ص ا ل خضي تش سي ص ل ا م ات ا 1/3 
أسورة يس(22: آية ]١/2‏ ..... ص: 621 ال فس ل ص اس ما ا اا 
أسورة يس(322: آية لالا] ..... ص: 6217 00000000 
أسورة يس(22: آية 8/] ..... ص: 6217 عق لقنو الا 1 2 ناد وكا أ طن إن جد ش22 1212 2 لق تن 1 نتن تش و1 12152123 :تلا انر ل عا 1 31 ناد ازجع 1 لا 
أسورة يس(22: آية 1/9] ..... ص: 6217 ا اا ب1د1ٍ000020202101 0 0 00 
أسورة يس(22: آية ]6١‏ ..... ص: 6217 1211-9999 
أسورة يس(22: آية ]8١‏ ..... ص: 6217 و1 لكو + انطح لك وه بالطلل كن د ازاك اللا 1ق نبال الئاق ل حب للا الما اللاو لبا ا لتاقو ال ا اي 1/1/9 
أسورة يس(22: آية ؟8] ..... ص: 17م تكاج لططا نت تان شد نط نش تكبا نظن لخت 1 2 1 زر لذ ات ل ل لان ل ل ل م1 :2 ل 1 نات تا 5 1 ل 2 1/1/1 
أسورة يس(22: آية 87] ..... ص: 6217 0 
':سورة الصافات تن نندت 2122 تن 51 تن 2 نتن تجتن نت 231 3 2205 2 شن نش لذ لت د 3622172 32 1ن :2ن 3 5 231 5ت 23 2ر12 23 5 3ن د أ تال لد تند قن //1 
اشارة ا 00 
أسورة الصافات(57): آية ]١‏ ..... ص: /0؟ ااا ااا 00 
أسورة الصافات(57): آية ؟] ..... ص: /50 10700 
أسورة الصافات(/57): آية ؟] ..... ص: /50 ا ا ةن 1 ا 6 1 1ن 111 5 2111ل قن لت نات لقا ام 110 
أسورة الصافات(/731: آية ؟] ..... ص: 504 ئخئس_-ب0000033030303030300000007ا0ا0ااااااااا 0ن 
أسورة الصافات(/731: آية ه] ..... ص: 504 أدم عمس ادي مسد عع مسا م ساد سطع تسر مو ع ا ا ا ا 111 
أسورة الصافات(/731): آية ع] ..... ص: 504 مر ا مر ا ا مر ات را ال ام 1ر1 
أسورة الصافات(/3731): آية /!] ..... ص: /50 عي ا قا ا ا 1/1 
أسورة الصافات(/3531: آية 8] ..... ص: 504 00 000000600000000 
أسورة الصافات(/3531: آية 9] ..... ص: /50 ااا ااا 0000 
أسورة الصافات(/77): آية !٠١‏ ..... ص: /0؟ ا ل را 
أسورة الصافات(77): آية ]١١‏ ..... ص: /0؟ ا 00 





الفهرس 


أسورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71؟): 
أسورة الصافات(71): آ 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(71؟): 
أسورة الصافات(/71؟): 


أسورة الصافات(/1؟): 





أسورة الصافات(/1؟): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


آية ؟١]‏ .... ص: 50/8 
آية ]١‏ ..... ص: 60/8 
آيهُ ؟١]‏ ..... ص: 60/8 
آي ه١]‏ ..... ص: 608 
آيهُ ]١2‏ ..... ص: 608 
آي /ا١]‏ ..... ص: /50 
آية ]١8‏ .... ص: /60 
آيهُ 19] ..... ص: 60/8 
آية ]٠١‏ ..... ص: /0؟ 
آية ]"١‏ ..... ص: 60/8 
الآيات ؟3 الى 737] .... 
آية ؟؟] ..... ص: /0؟ 
آية 4؟! ..... ص: 609 
آية ع؟] ..... ص: 609 
آية لا؟] ..... ص: 609 
آية 8؟!] ..... ص: 609 
آية 19؟] ..... ص: 609 
آية ]٠٠١‏ ..... ص: 609 
آية ١"؟]‏ ..... ص: 609 
آيةُ ؟"؟] ..... ص: 609 
الآيات 77 الى 36] ... 
آية ه؟] ..... ص: 609 
آية ءع"؟] ..... ص: 509 
الآيات /17؟ الى 8؟!] .... 


1١0٠ من‎ ١» صفحة‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طا؟١ا‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة الصافات(/077: آي 9؟] ..... ص: 509 ا بب0 ا 
أسورة الصافات(/077: آيةُ ٠؟]‏ ..... ص: 509 وي ا 
أسورة الصافات(/377): آيةُ ]8١‏ ..... ص: 509 اذ 1 1[ 1[ [ذ [ ذ ذ[ ذ ذا 
أسورة الصافات(/077: آي 87؟] ..... ص: 5089 020121212100030 0 
أسورة الصافات(/0377: آية ”؟5] ..... ص: 5089 ا 
أسورة الصافات(/077: آيهُ 5؟] ..... ص: 509 م ا مي يي 21111 
أسورة الصافات(/077: آية ه6] ..... ص: 509 90 [ز[ [ [ [ 200000011 
أسورة الصافات(/7): آيهُ ع؟! ..... ص: 509 ا 0 
أسورة الصافات(/077: آية /ا؟] ..... ص: 5089 ااا 
أسورة الصافات(/077: آي 64] ..... ص: 509 5ذ1ذ15153151515151ذ1[1[1[1ذ1[1ذ1[ذ[ذ[1[ذزذ1[ذ[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1[1[ز[1[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ز ز ذز[ذ 000 
أسورة الصافات(/527): آيهُ 59] ..... ص: 509 229 
أسورة الصافات(/51): آيهُ 1١‏ ..... ص: 509 ذخ ا ا ا ا 0 
أسورة الصافات(/7"): آية ]١‏ ..... ص: 589 200-98 
أسورة الصافات(/57): آي ؟ه] ..... ص: 62٠‏ 21 
أسورة الصافات(/531): آية 7] ..... ص: 62٠‏ ا 0 
أسورة الصافات(/7): آيهُ ؟] ..... ص: 62٠‏ 2 غ2 
أسورة الصافات(77): آية 40] ..... ص: ٠ع؟‏ 00 
أسورة الصافات(/77): آية 88] ..... ص: ٠ع؟‏ دود ا دمي دعس معدزه معدن سراد وبسط ام و تراد م سس د و لالد م سعد ومبساد ورم دم مسا م ربد ج متو دن ممم و لجف 1 11/4 
أسورة الصافات(/77): آية 1ه] ..... ص: 62٠‏ ل ل ل تن 
أسورة الصافات(/3731): آية 88] ..... ص: 52٠‏ فا ص م قا ةا ا 1/0 
أسورة الصافات(/3731): آية 9] ..... ص: 52٠‏ دجمت رج ل بالود لدم ل مي ال جلي ا ل بم تر دق لك ماو ا ل تي ل لجسا ا ع ل ا 3111 
أسورة الصافات(/3731): آية ٠ع]‏ ..... ص: 52٠‏ ااا ااا 00 
أسورة الصافات(/531: آية ١ع]‏ ..... ص: 62٠‏ م ري ل 
أسورة الصافات(/3531): آية ”عا ..... ص: 52٠‏ 0 





الفهرس 


أسورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 


أسورة الصافات(/539): [ 


أسورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/539): [ 


أسورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 


أسورة الصافات(/539): [ 





أسورة الصافات(/71): 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


آية “*اع] 


صفحة عا؟١‏ من ١١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 
أسورة الصافات(71): 1 
أسورة الصافات(/71): آ 


أسورة الصافات(/539): آ 


أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 
أسورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(1؟) 





أسورة الصافات(1؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


:آية ....]٠١١‏ ص: اع؟ 
: آية ؟١٠]....‏ ص؛ اع؟ 
: آية ٠١7‏ ..... ص: ”ع6 
: الآيات ٠١5‏ الى ه١٠]‏ 
: آية ع١٠]‏ ..... ص: 6279 
: آية 1٠١‏ ..... ص: ”ع6 
: آية ٠١8‏ ] ..... ص؛ "ع6 
: الآيات ٠١9‏ الى ]١١7‏ 
: آية ....]١١‏ ص؛ ”عع 
:آية ]١١0‏ ..... ص: ”ع6 


:آية ع١١].....‏ ص: ”ع6 


صفحة 0؟1 من ١٠١0٠‏ 


الفهرس 


[سورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(717): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/11): 
أسورة الصافات(/1؟): 
[سورة الصافات(/57): 
أسورة الصافات(117): 
أسورة الصافات(117): 
أسورة الصافات(/71): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(117): 
أسورة الصافات(/717): 
أسورة الصافات(/17): 
أسورة الصافات(17): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(/117): 


أسورة الصافات(/1؟): 


[سورة الصافات(1؟) 





[سورة الصافات(1؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


: آية .....]١١١/‏ ص: ”عع 
الآيات ١١8‏ الى ]١77‏ 


الآيات 177 الى 7 ]١‏ 


آية 0؟١]‏ ..... ص؛ ”ع 
آية ؟١]‏ ..... ص؛ "ع6 
آية /ا1١]‏ ..... ص: “اعع 


الآيات 17١8‏ الى 9؟١]‏ 
الآيات 1٠١‏ الى ]١”‏ 
الآيات 1١‏ الى ]١١8‏ 
آية ]١72‏ ..... ص: لاع 
الآيات ١17‏ الى ؟١]‏ 


الآيات 189 الى ١؟١]‏ 


آية .....]١5١‏ ص: عع 
آية 7؟5١]‏ ..... ص: عع 
آية ]١57“‏ ..... ص: عع 
آية *؟١]‏ ..... ص: عع 
آية ؟١]‏ ..... ص: عع 
آية ع؟١]‏ ..... ص: عع 
آية /ا5١]‏ ..... ص: عع 
آية 4؟١]‏ ..... ص: عع 
آية ]١59‏ ..... ص: عع 
آية .....]١18٠١‏ ص؛ ع6 
: آية ]١0١‏ ..... ص: ع6 
: آية 187] ..... ص؛ لاع 


1٠١0٠ من‎ ١ صفحة‎ 


الفهرس 


[سورة الصافات(1؟) 
[سورة الصافات(1؟) 


[سورة الصافات(1؟) 


أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/17): 
أسورة الصافات(/717): 
[سورة الصافات(/77): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(17): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/71): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(117): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(17): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(/1؟): 
أسورة الصافات(/71): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(/117): 
أسورة الصافات(117): 


أسورة الصافات(/71): 





[سورة الصافات(1؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية ]١147‏ ..... ص: ع6 
: آية ]١18*‏ ..... ص؛ ع«ع؟ 
: آية ]١00‏ ..... ص: عع؟ 
آية .....]١102‏ ص: عع؟ 
آية /ا١]‏ ..... ص: ع6 
آية ]١104‏ ..... ص ع«ع؟ 
آية 109] ..... ص: ع6 
آية .....]١12٠‏ ص عع؟ 
آية .....]١2١‏ ص: عع؟ 
آية ]١27‏ ..... ص ع«ع؟ 


الآيات 127 الى ]١8‏ 
الآيات ه2١‏ الى ع2١]‏ 


]١89 الى‎ ١127 الآبات‎ 


آية ]17٠١‏ ..... ص: عاع؟ 
آية ]١1١‏ ..... ص؛ 62 
آية ]١177‏ ..... ص: عاع؟ 
آية ]١17‏ ..... ص: عاع؟ 
آية ؟7١]‏ ..... ص: عاع؟ 
آية ]١78‏ ..... ص: 2 
آية ]١7‏ ..... ص: عاع؟ 


الآيات ١1‏ الى ]١78‏ 
آية ]١179‏ ..... ص: ع6 
الآيات 18٠١‏ الى ]١8١‏ 


: آية 187]..... ص:ععع 


صفحةً ل/ا؟١‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 


أسورة ص (/؟) 


أسورة ص(58: آ 


أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 
أسورة ص (/؟) 


أسورة ص (/؟) 


أسورة ص(328: آ 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(78: آ 


أسورة ص(78: آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ممه م وم وتوران بدو مصمه م و ويد ام دس ممست مدتكايوه مد لوووط م و ودود ل يه وت يي 
: آيهُ ]١‏ ..... ص: مع؟ 00 
: آية ؟] ..... ص: مع؟ ا 
: آية ٠“‏ ..... ص: مع؟ اا اا 00000000 
: آيةُ ؟] ..... ص: مع؟ ا 
: آيةُ 4] ..... ص: مع؟ ا 1110 [ [ [ ز[ ذ 2111001 
: الآيات ء الى ] ..... ص: م52 0000 2232 
: آيةُ 8 ..... ص: مع؟ 0-7 0000000 22077 
: آيةُ 9] ..... ص: مع؟ 00 0 2 
آيةُ .....1٠١‏ ص: مع 0 *213 
: آية .....]١١‏ ص: مع؟ 230 
: آية ؟١١].....‏ ص: مع؟ 11 1 اا 0 5 
: آية ]١7‏ ..... ص: مع؟ 2 
: آية ؟١]‏ ..... ص: مع؟ ا ذ#ذ#آ##ذذ 
: آية ه١]‏ ..... ص: مع؟ 21 
: آية ]١2‏ ..... ص: لمع؟ ا 0 
آية ]١/‏ ..... ص: عع؟ بسن يدانت دعي عدت د ميحد عست ذم دسسل هلجد م مسي و تادادع بت دم اماد م مسد رم عات و مد ل و لا ا 
آية 114 ..... ص: عع؟ 00 
آي 19] ..... ص: ءعع؟ اا شظهظ 
آية .....]٠١‏ ص: عع 20 
آي ١؟]‏ ..... ص: ءعع؟ خبط بج سن عاد ا ماما مساج د باد لعا دع دادع احا عرو لد اا لو ل اد ا 
آي ؟؟] ..... ص: ءعع؟ 01 
آية 7؟] ..... ص: عع؟ ا ل و ل وف ل ا ا 


أسورة ص(58: آ 


صفحة /؟1١‏ من ١١0٠١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة ص(28: آية ؟؟] ..... ص: عع؟ ا يع ف لعف قي وه ل لوأك يقد لظ ا ع ف ل 1/1 
أسورة ص(28): آية 0؟] ..... ص: عع؟ د00 0 0 ا 1000000 
أسورة ص(28: آية ع؟] ..... ص: عع؟ لص ص يي ص ل ص يي ل ا ا و قت 19/5 
أسورة ص(28: آية /ا؟] ..... ص: /اع؟ سا اليو خاو بام ا 1/1 
أسورة ص(28): آية 8؟] ..... ص: /اع؟ 000000 
أسورة ص(28: آية 9؟] ..... ص: /اع؟ اتن الا تلد وا ل د ل رن 1 لاطا 11 31 ات اا 1 انا ان و1 لا 1 ا ا ل ا 1 6 
أسورة ص(28: آية ٠٠١‏ ..... ص: /اع؟ 000 بب00202-07 0 0 
أسورة ص(28: آية ١"؟]‏ ..... ص: /اع؟ ا 1 
أسورة ص(378: آية ؟؟] ..... ص: /اع؟ أو كوو انط توه الس لكاتو د المت للا ا مل و و ا اك ا 1 
أسورة ص(328: آية 3؟] ..... ص: /اع؟ #ودقط : لنناو نج لخ شد نط نش كسا اننظ :ين لخن لت ات لج ل ل لات ا لز ا ال 1 ات 1 ا ا ا ا 1131 
أسورة ص(78: آية ؟؟] ..... ص: /اع؟ ا 0 
أسورة ص(28): آية 0؟] ..... ص: /اع؟ 00 
أسورة ص(28): آية 2؟] ..... ص: /اع؟ اا 000 
أسورة ص(8): آي /ا؟] ..... ص: /اع؟ 00 
أسورة ص(8): آيةُ 8؟] ..... ص: /ع؟ ااا 
أسورة ص(8): آيةُ 9؟] ..... ص: /ع؟ 000 
أسورة ص(28: آية !*٠‏ ..... ص: /مع؟ ا 0 
أسورة ص(28: آية ١؟!‏ ..... ص: /مع؟ حمطت اماد لبد ساد سعد عبيه دعم مس ام م ا مم لا م ا ا 111 
أسورة ص(28: آية ؟؟! ..... ص: ,ع5 ل ري ري ور ا رم ا 14 
أسورة ص(78): آية 9؟] ..... ص: 529 ا ااا 0 
أسورة ص(28: آية ؟؟] ..... ص: 9ع5 الح يا م لص ييا اص ا ا ار ياج وس صا عاك لب 1+ 
أسورة ص(28): آية 8؟!] ..... ص: 529 خياد لاسا د سد مادا دن تحت ااا جا اا خا وال با ا ا 111 
أسورة ص(78): آية ع؟!] ..... ص: 529 ال ار ل 1 


أسورة ص(28: آية /ا؟] ..... ص: وع؟ دددبدد11 ز ز [ ز [ 0 0 0 00 


الفهرس 


أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(578): آ 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(38: آ 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(58: آ 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(58): آ 
أسورة ص(/5): 
أسورة ص(/5): 


أسورة ص(/5): 


أسورة ص (/؟) 


أسورة ص(/؟) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الآبات 688 الى 59 ..... ص: 529 ا 1 :1 
آية 14١‏ .... ص: وع؟ اا 0 
آية ١ه]‏ ..... ص: وع؟ ار 1 
الآبات 27 الى 47] ..... ص: 529 100000000 
آيه ؟ه] ..... ص: وع؟ الل 0 
آيه 4ه] ..... ص: وع؟ 1100000 10101111111 
آيه عه] ..... ص: و9ع؟ ا اا ا لل لك له ا ا 0 لقا ف توه ف اك مي ال ام ب م ا 
آيهُ /اه] ..... ص: وع؟ 26232727223 3 5ن 5 1ن 3253 2ن لزان لانن ط لزن لان ل قط ف لط نة خط 5 زان لط 1033152133 20325 5 2ن تن انل نان ان 1 1 
آيه /ه] ..... ص: وع؟ ا ا 00 
الآبات 09 الى 2٠‏ ..... ص: 529 اي ا ا اا 00 
آية ١عا‏ ..... ص: وع؟ ا 000 
آية ”عا ..... ص: 617١‏ ا ا 00 
آية ”عا ..... ص: ©17٠١‏ ا ل 10 
آية عا ..... ص: 617١‏ 212123 
آيه هعا ..... ص: ©17٠١‏ ماقا لياتس لابه ف وار جللان د ددحا لحم نا دما طاح طح عاك لاطا تا لطا اج اع اك لما ان ل ممرو اك ل ار 1 1/14 
آية ععا ..... ص: 617١‏ ا ا 0 
الآيات لاع الى 8ع ..... ص: 617١‏ امسن دع اك را م3 د كا برت رتح بماك بلك دور ع و لاا ا ا 41 
آيهُ وع] ..... ص: ©17٠١‏ 7[ [ز[زذ[ز[ز[|[ز|ز1|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز1|ز|ز | 1 1]|ز1ز1|ز ]| 1| 1 1 1 | 1]|]1|]1]ز1|ز|ز|ذ|[ | |[ 0090900101 | |[ |ز[|ز[|ز[ |[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ذز[ |[ ذزذزذز[زذز 17# 
آية ]٠١‏ ..... ص: ©1٠١٠‏ 0 00 
آيه الا] ..... ص: ٠ع‏ ا 000 
آي ال] ..... ص: ©17٠١‏ د 10 
الآيات 77 الى ؟7] ..... ص: 517٠١‏ لخدت هد عدن دمح وعد رد وات أ دش دا م م ا مي ع ا 1 قر 
آيه هلا] ..... ص: ©17٠١‏ 11 00020212121 اا 0 
آي عل/] ..... ص: ©17٠١‏ و[ [ؤز[ز[ [ؤزؤز 1 ز1|ز 10 ز 1 1 1ز1ز1ز[ 1 1|ز|ز|ز1 1|101 1ذ|ز1|ز|1|ز|ز|ز|ز|ز|ز[|ز|[ز[|ز[ز1ز1|[ز[|ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[زذزذز ذ [|[[[أذ 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا١ا‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة ص(28©: آية لالا] ..... ص: 617١‏ ا ا ا ا 00 اا 0 
أسورة ص(28): آية 1/8] ..... ص: 617١‏ ا ات ع ص ا مي عي وه يه ع و ع 116 
أسورة ص(8): آيةُ 9/] ..... ص: 1١‏ م 
أسورة ص(8): آية 16١‏ ..... ص: ©17٠١‏ م ار 
أسورة ص(8): آيةُ ]8١‏ ..... ص: ©17٠١‏ ا ل ل 1101*111 
أسورة ص(8): آية ؟8] ..... ص: 617١‏ ا 0000 
أسورة ص(28): آية 87] ..... ص: 617١‏ اا لي وتم لانم اد ف جلمد : اد اميك الود اق ك الزائه اكه الل امت اط ل اا اا ا 16 
أسورة ص(8): الآبات 66 الى 14 ..... ص: 1/١‏ 1195 121233 
أسورة ص(8): آيةُ 88] ..... ص: ١ع‏ 000038 
أسورة ص(8): آيةُ /81] ..... ص: 11١‏ 1210000000 
أسورة ص(8): آيةُ 88] ..... ص: 11١‏ ا ا 12*20 | 2121111111 
:سورة الزمر تننج عفد ة ةنح ع ف نت تن تن 4 031252233 251375003 23233333- 25333233 50032232313331 352125331 23222331 232 11:8 
اشارة ا اا ااا 000 
أسورة الزمر(5: آيةُ ]١‏ ..... ص: ١ا؟‏ 00 
أسورة الزمر(259): آية ؟!] ..... ص: 1/١‏ ا 
أسورة الزمر(5: آية "”] ..... ص: 61١‏ ا 0 
أسورة الزمر(59): آيةُ ؟] ..... ص: 1١‏ 00 
أسورة الزمر(59): آية ه] ..... ص: 1١‏ اذ سس لم دعي مع ددصب رح لعجن عدرل دم راذح و ذالتي د بس تالاه مواد دو عو اد موت معو ا م ل ا 1 
أسورة الزمر(9؟): آية ع] .... ص: 177 م ل ل ل ل ا ار تن 
أسورة الزمر(5: آية /ا] ..... ص: 1/7 000 
أسورة الزمر(5: آيةُ 8] ..... ص: 1/7 0 
أسورة الزمر(5): آي 9] ..... ص: 1/7 ااا ا اا ااا ااا 00 
أسورة الزمر(59): آية 1٠١‏ ..... ص: 55 اا 0 
أسورة الزمر(9): آية ]١١‏ ..... ص: 51/7 00 





الفهرس 


أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 
أسورة الزمر(9؟) 


أسورة الزمر(9؟) 





أسورة الزمر(9؟) 


: آية ؟١١]‏ 


: آية 17] 


: آية ع١]‏ 


]١8 آية‎ : 


]١2 آية‎ : 


]١1/ آية‎ : 


: آية 18] 


: آية 19] 


]٠١ :آية‎ 


: آية ١؟]‏ 


: آية ؟؟] 


: آية 9؟] 


: آية ع؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


: آية /ا؟] 


: آية 8؟] 


: آية 9؟] 


]9٠ :آية‎ 


]9١ آية‎ : 


: آية ؟9] 


: آية 98] 


: آية ع9] 


: آية ه؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاا من ١١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاا من 1١0٠‏ 





أسورة الزمر(29: آية 2؟] ..... ص: 18 صل 1/13 
أسورة الزمر(59: آية /ا7؟] ..... ص: 18 مص وي رض اك ضضم صم مي ديه 2 
أسورة الزمر(359: آية 8 ..... ص: 18 ليا يي لي شي سي رص ا ا 21113 
أسورة الزمر(259: آية 9 ..... ص: 18 ش همسش اس يي ال 
أسورة الزمر(29: آية !*٠‏ ..... ص: 178 0 0 0 
أسورة الزمر(29: آية ١؟!‏ ..... ص: ع1 000000000000022 
أسورة الزمر(29: آية ؟؟! ..... ص: ع1 ببب0000021 0 0 0000 
أسورة الزمر(29: آية 59] ..... ص: ع1 ا ا ا ا 00 
أسورة الزمر(29: آية ؟؟! ..... ص: ع1 ماو ستو مانو كوه اللا كا د مرت لاوا ا ااي او 1 
أسورة الزمر(259: آية ه؟! ..... ص: ع1 ا 201000 
أسورة الزمر(29: آية ع؟! ..... ص: ع1 020 0 0 
أسورة الزمر(29: آية /ا؟! ..... ص: ع1 22-82--ب77ب777 ب شإ1 
أسورة الزمر(59): آيةُ 8؟] ..... ص: 17/ا؟ 8 م لل 
أسورة الزمر(59): آيةُ 59] ..... ص: 1/17 21 
أسورة الزمر(59): آيةُ 14١‏ ..... ص: 17/ا؟ 21211121211 
أسورة الزمر(259: آية ١ه]‏ ..... ص: 17/ا؟ ا ا ا 10 000 
أسورة الزمر(9): آية 15 ..... ص: 51/17 0 
أسورة الزمر(59): آية 7ه] ..... ص: 51/17 ا ا 00 
أسورة الزمر(9): آية 6 ..... ص: 1/17 ار م 
أسورة الزمر(59): آية 0ه] ..... ص: اع ااا 00 
أسورة الزمر(59): آية 2ه ..... ص: 1/17 15000ة1#13#1اا اا 0 
أسورة الزمر(59): آية /1ه] ..... ص: 5178 00000 0000 
أسورة الزمر(9): آية 8ه ..... ص: 5178 م 
أسورة الزمر(9): آية 9ه ..... ص: 578 ب- 7 23*33 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء.لأع/ أ ماع جحات. الالالالالا صفحة عالا! من ١١0٠‏ 
أسورة الزمر(59: آية ٠ع!‏ ..... ص: 18 - 0 00 
أسورة الزمر(59: آية ١ع!‏ ..... ص: 18 000 
أسورة الزمر(59: آية ”ع! ..... ص: 18 ليا ص اي لي شي لي سي يي ص ا م ا ا 4117 
أسورة الزمر(59: آية "اع] ..... ص: 18 ااا 00 
أسورة الزمر(29: آية ؟ع! ..... ص: 18 ا ااا ا 0000 
أسورة الزمر(259: آية هع! ..... ص: 14 ا ار 
أسورة الزمر(59: آية عع ..... ص: 14 ااا ل 00 
أسورة الزمر(9): آيه لاع] ..... ص: 18 1 
أسورة الزمر(59): آي مع] ..... ص: 19 238 
أسورة الزمر(29: آية 9ع] ..... ص: 19 ا 100 
أسورة الزمر(59): آي ]٠١‏ ..... ص: 1/9 9ب 110 
أسورة الزمر(25: آية ]!/١‏ ..... ص: 519 ا 1100 
أسورة الزمر(59): آيةُ ؟7] ..... ص: 1/9 الل 
أسورة الزمر(539: آية “الا] ..... ص: 1/9 0 
أسورة الزمر(59): آيةُ ؟7] ..... ص: 1/9 9ؤز ؤز[زذزذزذ 1 ##3آ[1[#ذذا 0 
أسورة الزمر(259: آية 0/ا] ..... ص: 68٠١‏ ا 1 0 

؟:سورة غافر قا اا لت ب باش 7مس سس ضتششضشْش م #اتصمضشصسشصصضسمض سس صصص د ا 410 
اشارة وعد ودس مدي ماه سرس معد كسيد ودر ماعب ميد عد عدوي ملعيو ومسل م دادو ايل مدع املد مدع روعي لد مف م واه بم د ا و 3 11 
أسورة غافر( ٠‏ 5): آية ]١‏ ..... ص: 68٠١‏ 313-23535827 ااا ا ا 
أسورة غافر(١2):‏ آية ؟] ..... ص: 6/٠١‏ مما ا ا 000 
أسورة غافر(٠©):‏ آية "] ..... ص: 5/٠١‏ 73ب بب00000 0 0 0000000007007070707770717010151ااا ا 00 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟! ..... ص: 58٠١‏ ل علد ع مسد ليت ما ا ا و ا ص م ا ص م د ار 
أسورة غافر( ٠‏ ©): آية ه] ..... ص: 68٠١‏ مير تي مي ا م ار يا في ا تي ات ا م اف ا اكالم 
أسورة غافر(١2):‏ آية ع] ..... ص: 6/٠١‏ ل 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/0‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة غافر(٠5):‏ آية /ا] ..... ص: 6/٠١‏ ا 000000 
أسورة غافر(٠2):‏ آية 8] ..... ص: 6/1١‏ 08 0 1000 
أسورة غافر(٠2):‏ آية 9] ..... ص: 6/1١‏ لاي ص ل شام ات ا ع 1117 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 1٠١‏ ..... ص: 68١‏ لس ل ا زاك 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 68١‏ اا ا ا ااا ااا ا 000 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 68١‏ 0 | 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ]١7‏ ..... ص: 68١‏ توي ونم لالم اف لل اط اي لل اع زمه اكه اللا قالطال الم لك ا د 4117 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 68١‏ ا ا 000 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ]١‏ ..... ص: 68١‏ “11|131[7[0[00|ا00ا000ااا00 11 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ]١2‏ ..... ص: 68١‏ ا 1 1 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية ]١1/‏ ..... ص: 6/7 211111 
أسورة غافر(٠2):‏ آية ]١18‏ ..... ص: 6/7 00 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية ]١9‏ ..... ص: 6/7 ااا 
أسورة غافر(١٠2):‏ آي ]٠١‏ ..... ص: 6/7 2100 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيه ١؟]‏ ..... ص: 6/7 ا اا ااا اا ااا 0 
أسورة غافر(١٠2):‏ آي ؟؟] ..... ص: 5/7 اا 0 
أسورة غافر(٠5©):‏ آية 9"؟] ..... ص: 6857 ا ار 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟؟!] ..... ص: 6857 أ عد لمت ادمح و م ا ا يصع مي ام ا ا و ا أل 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 14؟!] ..... ص: 6857 ا رم ا ات ا اما ال ا 1 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 2؟!] ..... ص: 117 ان 
أسورة غافر(٠5):‏ آية /ا؟] ..... ص: 6/87 اا م مم ا ار 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 8؟!] ..... ص: 687 كمسا مسد ادمحم م ا ع ع ا م م ا ع 111 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 19؟!] ..... ص: 6/87 ل يي م ل ل م مم ا 4131 


أسورة غافر(٠5):‏ آية !"١‏ ..... ص: 67 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟/ا١‏ من ١٠١0٠‏ 


أسورة غافر(٠5):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 687 م 000 0 0 0 0 107« 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية ”؟"] ..... ص: 6/5 ا 
أسورة غافر(٠5):‏ آية “3؟] ..... ص: 6/7 ا 001 
أسورة غافر(١٠2):‏ آي "] ..... ص: 6/5 ي ص ا د 171 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية ه؟] ..... ص: 6/5 ال 1 01 
أسورة غافر(١2):‏ آية ع" ..... ص: 6/5 + *2121121*31 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية /ا] ..... ص: 6/5 * 212113 
أسورة غافر(١2):‏ آية 8؟] ..... ص: 6/5 22311 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية 9؟] ..... ص: 5/5 دب [ [ 000 21 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيةُ ٠؟!‏ ..... ص: 6/5 ا ل ا ل لو ا لل ا و ا ا ل ا ا 12 11 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ١‏ ..... ص: 680 00 
أسورة غافر(١٠2):‏ آي ؟؟! ..... ص: 6/0 ا 01 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ا؟] ..... ص: 684 ال لل 0 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيهُ ؟؟! ..... ص: 6/0 96 1غ 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 5 ..... ص: 680 ال 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ع5 ..... ص: 680 ا 121211111000000 
أسورة غافر(٠5):‏ آية /ا؟] ..... ص: 684 ا ا 0 
أسورة غافر(١5):‏ آية 58 ..... ص: 680 ان عمس ادب عد ددعب دك سد ذم مقعم مدعو اتج موعت دع لإا و دب عو عع اد مسد م سوا م لا 11 11 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 59] ..... ص: 680 الي شر ا ار م ا رو ار ص 1171 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 1١‏ ..... ص: ع/؟ اا ا ا 000 ااا 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ١‏ ..... ص: ع/؟ ا 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 7 ..... ص: ع/؟ ا ا اا ا ااا 00 0 0 0 
أسورة غافر(٠5):‏ الآبات 25 الى 145 ..... ص: ع6 م 0 


أسورة غافر(٠©):‏ آية ه3] ..... ص: عم؟ 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاا من ١١0٠‏ 


أسورة غافر(٠5):‏ آية ع1 ..... ص: ع6 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية /اهإ ..... ص: ع6 الل ات وت ص ا م م وم يه و م 1 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 18 ..... ص: ع6 ا ار 
أسورة غافر(١٠2):‏ آي 9] ..... ص: 1/؟ 100 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيةُ ٠عا‏ ..... ص: 1/؟ 0 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ١ع‏ ..... ص: 641 ا 0 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيهُ ”ع] ..... ص: 1/؟ ااا 0 
أسورة غافر(٠©):‏ آية "ع] ..... ص: 641 ا 11خ 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيهُ ؟ع! ..... ص: 1/؟ 8 21201 
أسورة غافر(٠5):‏ آية هع ..... ص: 41 0 
أسورة غافر(٠):‏ آية عع ..... ص: 41 06 
أسورة غافر(٠2):‏ آية لاع] ..... ص: 68/8 مدو نن ن لذ نز نون 1ن 111 1ن 211 رشنن 1 311 231 1ر2 تلن 1 نط ات 1 221 1171 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية مع] ..... ص: 684 87 ل ارلا 
أسورة غافر(٠©):‏ آية 9ع] ..... ص: 548 ا ب 
أسورة غافر(١٠2):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: /60 ا ااا ااا 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية الا] ..... ص: 584 ا ا 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟ل] ..... ص: 684 د جاجد سج مادا مايا3 د لا بر حاتي قر دح لماكت بالك د كد ل ا عقي اراك و قاض قر ل 117 
أسورة غافر( ٠‏ 5): آية “الا] ..... ص: /5/8 لماي لسو دي معد دصي مسح ذ وماد و متاح نانج ادم تاد و لاا ل و اد ويد معو ا مو ا 11 
أسورة غافر(٠5):‏ آية ؟/] ..... ص: 58/4 ل ا ا رم ا ات ااا ل ل ا ان ]1 
أسورة غافر(٠5):‏ آية هل] ..... ص: 684 ش ‏ س ا ست ل او ا ار 
أسورة غافر(٠5):‏ آية 2] ..... ص: 5/8/8 ا 0 
أسورة غافر(٠5):‏ آية /الا] ..... ص: 68/4 اماد مسد محمد دع ع د ع ا ا م م ع ا 11 
أسورة غافر(١5):‏ آية 8/!] ..... ص: 589 الا كد ررد لوكت دع عه وك ولاه ا ريع ااه ل صر بم اموا ل اي ا يال ا ع ع ا ا ا 177 


أسورة غافر(٠©):‏ آية 9/!] ..... ص: 5/9 ل ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/8‏ من ١١0٠‏ 


أسورة غافر(١٠2):‏ آية ]6١‏ ..... ص: 6/9 00 
أسورة غافر(١2):‏ آي ]8١‏ ..... ص: 509 اا 9غ« 
أسورة غافر(١2):‏ آي ؟8] ..... ص: 509 ا ا 0001 ك0 
أسورة غافر(١2):‏ آية 87] ..... ص: 509 ب 0 
أسورة غافر(١٠2):‏ آيهُ ؟8] ..... ص: 609 ال ا 0 
أسورة غافر(٠2):‏ آيةُ 10/] ..... ص: 5/9 1212 
١:سورة‏ فصلت د دج ان لولف د اك كل 1 ا لول ل بقلت دما ام وك لا كان لط بك د لفت ال اك ف ا ل ل ا ا ل و ا و 17 
اشارة 111222 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية ]١‏ ..... ص: 69٠‏ 212110199000 
أسورة فصلت(١2):‏ آية ؟] ..... ص: 59٠‏ 10_89 
أسورة فصلت(١2):‏ آية "] ..... ص: 59٠‏ 00000 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية ؟] ..... ص: 69٠‏ دنن 4وننن ن 1ن ةن ةن نتن ان 1 2511211 1 رشن 21 311 233 11ر2 311531 تلن ذ شط ا 211 21 2117 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية ه] ..... ص: 69٠‏ ل م 211 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية ع] ..... ص: 69٠‏ 2237 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية /!] ..... ص: 69٠‏ ببب 1 ذ11ذ/زطز #غ22غ2 
أسورة فصل ت(١6):‏ آية 8] ..... ص: 69٠‏ 21211312 
أسورة فصلت(١2):‏ آية 9] ..... ص: 59٠‏ 010110000 0 
أسورة فصلت(١6:‏ آي 1٠١‏ .... ص: 59٠‏ :5.ب77بببببببببب- | | | |[ |[ | 101111 
أسورة فصلت(١6):‏ آية ....]١١‏ ص: 59٠‏ ل ل ل ل ا 1 
أسورة فصلت(١6):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 59١‏ ا 0000 
أسورة فصلت(١6):‏ آية ]١7‏ ..... ص: 591١‏ 0 
أسورة فصلت(١6):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 591١‏ تدده دمر ماس دود ا بعس د وما دم اح وال ل ا ولا ا م ا 11 
أسورة فصلت(١6):‏ آية ]١©‏ ..... ص: 59١‏ 0 


أسورة فصلت(١5):‏ آية ]١8‏ ..... ص: 691 000 


الفهرس 


أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١6)‏ 
أسورة فصل ت(١6)‏ 


أسورة فصل ت(١١6)‏ 


أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 
أسورة فصلت(١2):‏ آ 


أسورة فصلت(١2):‏ آ 


أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 
أسورة فصل ت(١١6)‏ 


أسورة فصل ت(١6)‏ 


أسورة فصلت(١2):‏ آ 


أسورة فصلت(١2):‏ آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


]١/ آية‎ : 


: آية 18] 


:آية 19] 


]٠١ :آية‎ 


:آية ١؟]‏ 


:آية ؟؟] 


آية 89] 


آية ع؟] 


: آية 20 


آية ع؟] 


آية /0؟] 


: آية 8؟] 


١١0٠ من‎ ١/9 صفحة‎ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17امء. لاع /ا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 18٠١‏ من ١٠١6٠‏ 
أسورة فصل ت(١6:‏ آية ]8١‏ ..... ص: 59 حي ل لك 
أسورة فصلت(١6:‏ آية 87] ..... ص: 59 ا ل ا رك 
أسورة فصل ت(١6:‏ آية ؟8] ..... ص: 59 09بببلدب 0100101013317 1 1 1 1[ ز 1 1[ 1[ زذز ذ ذ[زذ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيهُ ؟؟!] ..... ص: 69 ص ل ص ص ص ا ل لض يت 
أسورة فصل ت(١6:‏ آي ه؟] ..... ص: 9ع 517008 
أسورة فصل ت(١6:‏ آيةٌ ع؟] ..... ص: 69 ا ا ا 50 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيهُ /ا؟] ..... ص: 690 ااا 000 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيهُ 8؟!] ..... ص: 690 95 0 3[ 23# 
أسورة فصل ت(١6:‏ آي 69] ..... ص: 598 ع 2 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيه 1١‏ ..... ص: 690 2*3 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيهُ ١ه]‏ ..... ص: 690 1 21211 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيةُ 7ه ..... ص: 690 00 
أسورة فصل ت(١2):‏ آي 7ه] ..... ص: 690 12000 
أسورة فصل ت(١2):‏ آيهُ ؟ه] ..... ص: 690 61561010ا[1[1[ة[1[|أ131ذأ000[7 ا 23 

”؟؟:سورة الشورى 113 
اشارة 211110010 
أسورة الشورى(57): الآيات ١‏ الى ؟!] ..... ص: 592 ل ا ام 
أسورة الشورى(257): آية ] ..... ص: ع59 امعط تددر مدعي ديه ا مساح وعدت حم ذتراد م دس ده اراد م مسد و مسد مخ وو ام م 
أسورة الشورى(257): آية ؟] ..... ص: ع59 9ببببب60000707717151077اا اا 
أسورة الشورى(257): آية 4] ..... ص: ع9 ال ل ل ةا ا اد 
أسورة الشورى(257): آية ع] ..... ص: ع69 0003333373*327272حاعااا ااا 0 
أسورة الشورى(257): آية /!] ..... ص: ع59 ادس مسا سه مدسد م عدم مسد ع سراح م داج طم درد م لبعد م ادع سح عا ا ا م و ام ا ا 
أسورة الشورى(257): آية 8] ..... ص: ع59 ار ري ا ل ل ا يده 
أسورة الشورى(257): آية 9] ..... ص: ع59 000 





الفهرس 


أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(67): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(67): آ 
أسورة الشورى(67): آ 


أسورة الشورى(7؟6): آ 


أسورة الشورى(67) 


أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(57): آ 
أسورة الشورى(67): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(67): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(7؟6): آ 
أسورة الشورى(؟6): آ 


أسورة الشورى(67): آ 





أسورة الشورى(7؟6): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة 1/1 من 1٠١0٠‏ 


الفهرس 





مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أ ماع 3جات. الالثالالا صفحةً 18٠‏ من ١٠١0٠‏ 

أسورة الشورى(57): آية "] ..... ص: ٠‏ ا ا ا 00 0 
أسورة الشورى(؟2): آيهُ ه؟!] ..... ص: ٠‏ 000 
أسورة الشورى(؟6): آيهُ ©؟!] ..... ص: ٠‏ 7 090909090ي900000000ا 121 
أسورة الشورى(2575): آية /ا؟] ..... ص: ٠‏ ب 11000000 
أسورة الشورى(؟6): آي 8؟!] ..... ص: ٠‏ 6ب [ز[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز [ [ [ ا 1 
أسورة الشورى(؟6): آي 9؟] ..... ص: ٠‏ 00000000 زذ[ذزذ[ [زذ[ [ 100 
أسورة الشورى(؟2): آيهُ ٠؟!‏ ..... ص: ٠‏ ا ااا ا 0 
أسورة الشورى(؟5): آية ١؟!‏ ..... ص: ٠‏ 96 *10111ظ 
أسورة الشورى(؟5): آية ؟؟! ..... ص: ٠‏ 12123 
أسورة الشورى(؟5): آية 97؟] ..... ص: ٠‏ 0 
أسورة الشورى(؟5): آية ؟؟! ..... ص: ٠‏ اا 0 
أسورة الشورى(2575): آية 54 ..... ص: ١‏ 0 
أسورة الشورى(575): آية ع؟! ..... ص: ١‏ ااا 000 
أسورة الشورى(؟5): آية /ا؟] ..... ص: ١‏ 112231 
أسورة الشورى(575): آية 8 ..... ص: ١‏ م ا 0000000000 
أسورة الشورى(؟5): آية 59] ..... ص: ١‏ 111111 
أسورة الشورى(55): آية 14١‏ .... ص: ١‏ 0 
أسورة الشورى(55): آية ١ه]‏ ..... ص: ١‏ جبا رسا دما سس معد ج دجا ا سراد دجسا و لاد دواع و رد م عد و صب اد موي م وا مي جا ا 1 
أسورة الشورى(55): آية 5ه] ..... ص: ” ل ل ا ل 
أسورة الشورى(55): آية '7ه] ..... ص: ” ا ااا ااا 0 
3:سورة الزخرف ا 1 
اشارة 00000 
أسورة الزخرف(55): آية ]١‏ ..... ص: 0٠7‏ ا ا ار 
أسورة الزخرف(5؟5): آية ؟] ..... ص: 0٠7‏ ا 0 


الفهرس 


أسورة الزخرف(9؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(7؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 


أسورة الزخرف(؟6): آ 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(؟6): آ 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(295): آ 


أسورة الزخرف(؟6): آ 





أسورة الزخرف(؟6): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً لما من ١٠١0٠‏ 


الفهرس 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(69): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 
أسورة الزخرف(؟6): آ 


أسورة الزخرف(؟6): آ 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(67): آ 


أسورة الزخرف(؟6) 
أسورة الزخرف(؟6) 
أسورة الزخرف(؟6) 
أسورة الزخرف(؟6) 
أسورة الزخرف(؟6) 
أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(؟6) 


أسورة الزخرف(69): آ 


أسورة الزخرف(؟6): آ 





أسورة الزخرف(9؟6): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


آية /ا"] 


:آية ١ع]‏ 


آية ؟ع] 


آية *ع] 


: آية ع8] 


: آية مع] 


: آية عع] 


آية لاع] 


صفحة عالما من ١١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 180 من ١٠١0٠‏ 


أسورة الزخرف(57©): آي ١ه]‏ ..... ص: 0٠١2‏ ا ا 00 0 
أسورة الزخرف(57): آية ؟ه] ..... ص: 0٠١2‏ ا ااا 0 
أسورة الزخرف(57): آية ”] ..... ص: 0٠2‏ ل 1م 
أسورة الزخرف(57): آية *ه] ..... ص: 0٠١2‏ حر ل ل ا ل 01 
أسورة الزخرف(57): آي 0ه ..... ص: 0٠١2‏ اا 0000 
أسورة الزخرف(57): آية عه] ..... ص: 0٠١2‏ 00000000 
أسورة الزخرف(57): آية /اه] ..... ص: 0٠١2‏ ا ب000000202 0 
أسورة الزخرف(57): الآيات 88 الى ٠ع‏ ! ..... ص: 0٠١2‏ 10101 
أسورة الزخرف(7©): آية ١ع!‏ ..... ص: 0٠١17‏ ا ا 0 
أسورة الزخرف(57): آية "”ع] ..... ص: 0٠١17‏ ايا ا ا 0 
أسورة الزخرف(57): آية "ع] ..... ص: 0٠07‏ ا 0 
أسورة الزخرف(57): آية ؟ع! ..... ص: 0٠١7‏ 00 
أسورة الزخرف(57): آية هع! ..... ص: 0٠١17‏ 600000000000000 ا 0000 
أسورة الزخرف(57): آية ءع] ..... ص: 0٠١7‏ 0 
أسورة الزخرف(557): آية لاء! ..... ص: 0٠17‏ 0 
أسورة الزخرف(57): آية لمع! ..... ص: 0٠1‏ 121 
أسورة الزخرف(57): آية 9ع] ..... ص: 0٠١17‏ 00000 00000000000770303000000000اااااا اا 0 
أسورة الزخرف(57): آية ]٠١‏ ..... ص: 0٠07‏ عد عب دي دسل عب دعس م سرادم سدم ارا مد دع العام م دعي دع مسد موس م عاد م رط لق مط دس ا 
أسورة الزخرف(57): آية ١لا]‏ ..... ص: 0٠7‏ مف ب كير ل ا اس ار لك اما ا ات ار ا الم الم ا 1 
أسورة الزخرف(57): آية ؟"] ..... ص: 0٠١7‏ قا ل ا ايلب ا 
أسورة الزخرف(57): آية ""ل] ..... ص: 0٠07‏ اا ار 
أسورة الزخرف(57): الآيات ؟/ الى 4/] ..... ص: 0٠8‏ تاد تح عبات عات زد ود م دا مو ا ا م م ع ا ا ا 
أسورة الزخرف(57): آية ع/ا] ..... ص: 0٠8‏ ملي كي ا ا ا ات م و ا 
أسورة الزخرف(657): آية /الا] ..... ص: 0٠8‏ ل ا ل 1 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/864‏ من ١٠١0٠‏ 





أسورة الزخرف(557): آية 8لا] ..... ص: 0٠8‏ ا 00 
أسورة الزخرف(57): آية 9ل!] ..... ص: 0٠8‏ 7 ص1 
أسورة الزخرف(557): آية /6١‏ ..... ص: 0٠8‏ ااا 0 
أسورة الزخرف(57): آية ]4١‏ ..... ص: 0٠8‏ 000 
أسورة الزخرف(557): آية ؟8/ ..... ص: 0٠8‏ 0 
أسورة الزخرف(57): آية 87 ..... ص: 0٠8‏ ا م 
أسورة الزخرف(557): آية 85 / ..... ص: 0٠8‏ ا م 
أسورة الزخرف(57): آي 14] ..... ص: 0٠١8‏ 111[ 1 10 
أسورة الزخرف(67): آية 88 ] ..... ص: 0٠١8‏ ا ا 01 
أسورة الزخرف(557): آية 87] ..... ص: 0٠8‏ 0 
أسورة الزخرف(557): آية 88] ..... ص: 0٠8‏ ا اا 10 
أسورة الزخرف(57): آية 49] ..... ص: 0٠8‏ ا 0 
5:سورة الدخان م ال 
اشارة ااام ااا اه 
أسورة الدخان(؟5): آية ]١‏ .... ص: 0٠١9‏ ال ا لب لع اام م ل ل ا اا ا ا ع مم 
أسورة الدخان(؟5): آية ؟] ..... ص: 0٠١9‏ ا ا ا 0 
أسورة الدخان(55): آية '”] ..... ص: 0٠9‏ 0 
أسورة الدخان(؟5): آية ؟] ..... ص: 0٠١9‏ ماده لجسا امس عد عب كعم مما ا مي ام ا ا ل 11 
أسورة الدخان(55): آية ه] ..... ص: 0٠9‏ ااا 0 
أسورة الدخان(55): آية ء] ..... ص: 0٠9‏ ا ا ااا 0 
أسورة الدخان(؟5): آية /ا] ..... ص: 0٠9‏ 0 72ة1ذز1 ز7ز#7*#* ا زا |[ * ااا ا 0 
أسورة الدخان(65): الآيات 6 الى 4] ..... ص: 0٠١5‏ ااا 0 
أسورة الدخان(55): آية ٠١‏ | ..... ص: 0٠١9‏ از زةآةآ*ة زا اا[ ااا 0 
أسورة الدخان(55): آية ]١١‏ ..... ص: 0٠9‏ ا ا ااا اا 0 





الفهرس 


أسورة الدخان(؟5) 


أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 


أسورة الدخان(56): آية 





أسورة الدخان(56): آية 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


: آية ؟١١]‏ 


صفحةً /1/81 من ١٠١0٠‏ 


الفهرس 


0؟:سورة الجاثية 


أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 
أسورة الدخان(56): آية 


أسورة الدخان(56): آية 


أسورة الدخان(؟6) 
أسورة الدخان(؟؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
آسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟5) 
أسورة الدخان(؟؟5) 


أسورة الدخان(6) 





أسورة الدخان(6) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


آية ع”؟] ..... ص: 0٠١‏ 
آيهُ لا"؟] ..... ص: 0١٠١‏ 
آي 4"؟] ..... ص: 01٠١‏ 
آيهُ 9"؟] ..... ص: 01٠١‏ 
آية ٠؟!]‏ ..... ص: 0١١‏ 
آية ١؟]‏ ..... ص: 0١١‏ 


آية ؟؟] ..... ص: 0١١‏ 
آية ؟؟!] ..... ص: 0١١‏ 
آية ؟؟!] ..... ص: 0١١‏ 
آية ه؟! ..... ص: 0١١‏ 
آية ع؟!] ..... ص: 0١١‏ 


آية لا؟] ..... ص: 0١١‏ 


آية 4؟!] ..... ص: 0١١‏ 
آية 9؟!] ..... ص: 0١١‏ 
آية ١هإ‏ ..... ص: 0١١‏ 
آية ١ه|‏ ..... ص: 0١١‏ 


الآيات 07 الى 147 .... 


آيهُ *ه] ..... ص: 0١١‏ 
آية 0ه] ..... ص: 0١١‏ 


آية ه] ..... ص: 0١١‏ 


آيةُ /اذ] ..... ص: 0١١‏ 
آَيهُ /ه] ..... ص: 0١١‏ 


آَيهُ 109 ..... ص: 0١١‏ 


صفحةً 18 من ١١0٠١‏ 


أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 


أسورة الجاثية(62) 


أسورة الجاثية(50): آ 


أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 


أسورة الجاثية(62) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


..]١ :آية‎ 


:آية ؟].. 


:آية "| .. 


:آية ؟].. 


:آية 0] .. 


:آية عا .. 


:آية /] .. 


:آية 8].. 


:آية 9].. 


]١١ :آية‎ 


:آية ؟١]‏ 


]١7 :آية‎ 


: آية ع١]‏ 


]١0 آية‎ : 


]١2 آية‎ : 


]١1/ آية‎ : 


:آية 18] 


:آية 19] 


]٠١ آية‎ 


:آية ١”؟]‏ 


: آية ؟7] 


صفحة 189 من ١١0٠‏ 


اشارة ا 1 
ص: 0117 000000000000101 
ص: 0117 ا ا 0 
ص: 017 مك 
ص: 0117 ا 0 
ص: 017 ا 0 
ص: 0117 از[ ذ 0000 
ص: 017 1018 
ص: 0117 00 
ص: 017 9ب00 10 
ص: 011 100000 
ص: 0117 1*5 
ص: 011 د وجا بطي بالطو تدر اكت ! لاز ووجالان و انان لان ا لاطا و لال بال با لان لوا طعي لل 8 
ص: 0117 م م ا ا ا اا ااا ا ا ا 0 
ص: 015 45 0 0 1000[ 
ص: 017 “ازاز ازا ز 1 
ص: 017 م 
ص: 017 ا ااا يمارا اااي ااا 0 
...د ص: 017 ا م ا 00 
ص: 017 يتئم 
...ا ص: 017 ا ا 0 
...د ص: 017 ا ا ااا 000000 ا 0 
ص: 015 رم 
ص: 016 ما ل ل 





أسورة الجاثية(60) 


آية 37] 


الفهرس 


أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(60) 
أسورة الجاثية(62) 
أسورة الجاثية(62) 


أسورة الجاثية(60) 





أسورة الجاثية(60) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


: آية ؟] 


: آية 0؟] 


: آية ع؟] 


آية /ا"] 


:آية 8؟] 


:آية 9؟] 


آية 86 


8١ :آية‎ 


آية ؟؟] 


آية 880] 


آية ع8] 


١0 آية‎ : 


آية ع؟] 


آية /0؟] 


أسورة الأحقاف(ع62): آية *] 


أسورة الأحقاف(ع62): آية ع] 


أسورة الأحقاف(ع6): آية ه] 


أسورة الأحقاف(ع62): آية ع] 


أسورة الأحقاف(ع62): آية ] 


أسورة الأحقاف(ع62): آية 8] 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١91‏ من ١١0٠‏ 


أسورة الأحقاف(652): آية 9] ..... ص: 01١2‏ 01010202 0 
أسورة الأحقاف(22): آية |٠١‏ ..... ص: 0١2‏ 00 
أسورة الأحقاف(652): آية ]١١‏ ..... ص: 0١2‏ ا 
أسورة الأحقاف(62): آية ؟١]‏ ..... ص: 0١2‏ مي سا ا م ببح ممص ب اع 
أسورة الأحقاف(652): آية ]١7‏ ..... ص: 01١2‏ ا 0 
أسورة الأحقاف(652): آية ]١5‏ ..... ص: 01١2‏ 1و 0000 
أسورة الأحقاف(652): آية ه١]‏ ..... ص: 011 9 دز ك1 
أسورة الأحقاف(652): آية ]١8‏ ..... ص: 01١1‏ 4 1414[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[4+141[14[|131[1[4131[141[1[ذ[1[ذ[ز[ذ1[1[1[ز[1[1[ |[ [ذ1[ز1[زذ[ذ[ذ[ذ[ز1[ذ1[1[1[ذ1[زذ[ز[ز[1[ 1[ [ [ذ ذم 
أسورة الأحقاف(652): آية 7 ]١‏ ..... ص: 011 0000 0 ااا 
أسورة الأحقاف(652): آية ]١8‏ ..... ص: 011 310 [ز3[1[ذ1[1[ز[ز1[1ز1[ز1[ز1 [ [ [ [ [ [ [ذ [ذذذ 1 
أسورة الأحقاف(ع6): آيةُ ]١9‏ ..... ص: 0117 00 21221111 
أسورة الأحقاف(ع6): آية ٠١‏ ..... ص: 0117 ل ا ا ا ا ا و ل ا عم 
أسورة الأحقاف(ع6): آيهُ ١؟]‏ ..... ص: 01١8‏ مم ل 
أسورة الأحقاف(ع6): آيهُ ؟؟!] ..... ص: 01١8‏ ا 100000 12111 
أسورة الأحقاف(ع6): آي '؟؟] ..... ص: 018 11 2غ 
أسورة الأحقاف(ع6): آيهُ ؟؟!] ..... ص: 01١8‏ ب ه”'طغ3ه5ه؛ 
أسورة الأحقاف(22): آية ه؟!] ..... ص: 018 1000000 “##311#ا13أ[#أ1 0 
أسورة الأحقاف(22): آية 2!!] ..... ص: 018 دب 19900000000[ |[ زا1ز1<2 1 “#7#“[#1أ#3#أ12# 0 
أسورة الأحقاف(652): آية /ا؟] ..... ص: 01١8‏ ال ل ل ل ير ل ا ليا تن 
أسورة الأحقاف(652): آية 4؟!] ..... ص: 018 ماع00 00 
أسورة الأحقاف(252): آية 19؟] ..... ص: 019 د11 1 1 ا 
أسورة الأحقاف(622): آية ]"٠‏ ..... ص: 019 دببب-0 1 ا 000 
[سورة الأحقاف(52): آية ]"١‏ ..... ص: 019 ل ا 


أسورة الأحقاف(652): آية ”"] ..... ص: 019 1 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 19 من ١١0٠‏ 


أسورة الأحقاف(652): آية ”؟"] ..... ص: 019 ة0ة0ة0ة0ة0ة 0‏ 0 ااا ا 
أسورة الأحقاف(652): آية *"] ..... ص: 019 ا ا ا 11101[ [ [ [ [ 1 00000 
أسورة الأحقاف(252): آية "!] ..... ص: 019 ا ل عا 
/ا؟:سورة محمد صلى الله عليه و آله و سلم 0 
اشارة ااا 0 
أسورة محمد(57): آية ]١‏ ..... ص: 0٠5١‏ 000 
أسورة محمد(!ا5): آية ؟] ..... ص: 05١‏ 1 1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 [ [ز[زذ[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [زذزذزذزذذ ل 
أسورة محمد(5!7): آية "] ..... ص: 07١‏ 9 1*1 3غغغ2 
أسورة محمد(!5): آية ؟] ..... ص: 05١‏ 1011001 ذ 1[ 1 
أسورة محمد(/5): آية هإ ..... ص: 0٠١‏ لل 000000000 * 1[[1[1[ة[[[[1 
أسورة محمد(5!7): آيةٌ عا ..... ص: 07١‏ 985 شكشش1ظ1|!|1[|[1[1!1|!ذ]1|ز1ز[ز 1 1 1 1[ ذ1ذ 1 1[1[1[ز1[ز1[1[ذ[ذز[1[ذز1[ذ1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ذ[ [ [زذ[ذ 12 
أسورة محمد(57): آية /ا] ..... ص: 05١‏ 9[ [ [ ز زذزذزذ ز 3#[ 
أسورة محمد(!5): آية 8] ..... ص: 07١‏ ل اللا 
أسورة محمد(5!7): آية 9] ..... ص: 07١‏ و ا ا ا 000000 1111 
أسورة محمد(57): آية 1٠١‏ ..... ص: 0٠١‏ مايا0 
أسورة محمد(7؟): آية ....]١١‏ ص: 07١‏ ا 112133200 
أسورة محمد(57): آية ؟١]‏ ..... ص: 07١‏ 33303070707077770700ج00060000ااااااااا ا 0 
أسورة محمد(57): آية ]١7'‏ ..... ص: 017١‏ ا ا اا اا ا 1 000000 
أسورة محمد(7؟): آية ؟١]‏ ..... ص: 07١‏ :95--373ت3ت003333ااا ا 0 
أسورة محمد(57): آية ]١4‏ ..... ص: 017١‏ ااا اا 000 
أسورة محمد(57): آية ]١8‏ .... ص: 07١‏ 00 
أسورة محمد(57): آية ]١'/‏ ..... ص: 07١‏ كمسو عساو تامجه مدع ا ا م م ا ص 11/1 
أسورة محمد(57): آية ]١8‏ ..... ص: 07١‏ وار م ار ا ا ا ات م ف ا ا 1 


أسورة محمد(7؟2): آيهُ 19] ..... ص: 07١‏ 0 00 0ا200 3 0 --ل-----------ت--بب- 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ ماع قدات. الالالالالا صفحةً 19 من 1١0٠‏ 

أسورة محمد(597): آية ]!٠١‏ ..... ص: 077 ا ا 1 1 
أسورة محمد(57): آية ١؟]‏ ..... ص: 077 00 0 0 1000000 
أسورة محمد(57): آية ؟؟!] ..... ص: 077 ا ااا 0 0 
أسورة محمد(6!7): آيهُ ؟؟] ..... ص: 077 ا 121.1ٍر3زٍ00100221212 0000 
أسورة محمد(57): آية ؟؟!] ..... ص: 077 لاا 
أسورة محمد(!2): آيهُ ه؟!] ..... ص: 077 از[ [زذزذ[ز[ز[زذز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز ذ 1 
أسورة محمد(7؟6): آيهُ 2؟!] ..... ص: 077 0 
أسورة محمد(57): آية /ا١]‏ ..... ص: 077 212132 
أسورة محمد(57): آية 8؟!] ..... ص: 077 6 م 0 
أسورة محمد(57): آية 19؟!] ..... ص: 077 00 
أسورة محمد(6!7): آيهُ ١؟!]‏ ..... ص: 075 عدج ددحن موده اد تمنو الكت اد لئاوا واطلاناد د وووالً د ناماه وماك قلاط كك اد اوثا ماج طقل ناك الما واج لوم عاناك لي 1 لطبل 51 ار ار 
أسورة محمد(57): آية ١؟]‏ ..... ص: 77م 100 21211211 
أسورة محمد(7؟): آية ؟؟!] ..... ص: 07 اام ا ا 0 
أسورة محمد(7؟): آية '5:؟] ..... ص: 077 ا ا 000 
أسورة محمد(7؟): آية ؟!] ..... ص: 7م ااا 0 
أسورة محمد(57): آية ه؟!] ..... ص: 07١‏ ا 0000 
أسورة محمد(57): آية ع؟] ..... ص: 0175 ا 0 
أسورة محمد(57): آية /1؟] ..... ص: 0175 دح مدي دوي عسل دورج كعسر مسرا دو سطع و خال د بتاعا دج لاد عباط و عل اذ م يد ل معو ا م وت سج ع ا 1/1 
أسورة محمد(57): آية 8؟] ..... ص: 0175 ل ل ل ا 0 
/؟:سورة الفتح ل 
اشارة ا 
سورة الفتح(58): آية ]١‏ ..... ص: 07 دوه عدر تسوب وس دوعب ع ودود ماسو ا امو و قي ل مع عل وس ا مص مل ل ع 21 
سورة الفتح(58): آية ؟] ..... ص: 07 او ع ا عي شير ل ل ل م 1 
سورة الفتح(58): آية '”] ..... ص: 07 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عز9ا من 1١0٠‏ 





سورة الفتح(58): آية ؟] ..... ص: 07 ا ااا 0 
سورة الفتح(58): آية ه] ..... ص: 07 تمه ساح جو دس و ووو ا دوم وان تراد اودر امن رو عرد انود لم تا وك دده ام و عدو او )1 
سورة الفتح(58): آيهُ ء] ..... ص: 07 ل لي ص يي يض سا ات ا 41/1 
سورة الفتح(58): آية /ا] ..... ص: 07 سي صر ل ا 11 
سورة الفتح(58): آية 8] ..... ص: 07 000000000000000 اا 
سورة الفتح(58): آية 9] ..... ص: 07 “2123311 
سورة الفتح(58): آية ]٠١‏ ..... ص: 070 ولي ا وو الام وام وللمد 1 لوف اميا الم سصاته الم ل ا قد ل د اك لله اسم د ل و عل ل لق 
سورة الفتح(58): آية ]١١‏ ..... ص: 070 ا ااا 00 
سورة الفتح(58): آية ؟١]‏ ..... ص: 070 ا ا ام ا ل ا 
سورة الفتح(58): آية ]١7‏ ..... ص: ه070 09- 010101010110000 1 100 
سورة الفتح(58): آية ؟١]‏ ..... ص: ه070 8 0000| 
سورة الفتح(58): آية ]١0‏ ..... ص: ه070 1 [[11111غ1 
سورة الفتح(58): آية ]١2‏ ..... ص: 0172 0000 1 10000000« 
سورة الفتح(58): آية ]١77‏ ..... ص: 0172 9222 0 106000 
سورة الفتح(58): آية 18] ..... ص: 0172 'ه ! شط 
سورة الفتح(58): آية ]١19‏ ..... ص: 0172 ا ا ا ا ا 0 
سورة الفتح(58): آية ]!٠١‏ ..... ص: 072 ااا ا ا اا ا ا اا 
سورة الفتح(58): آية ١؟]‏ ..... ص: 072 ااا ا 0 
سورة الفتح(58): آية ؟؟!] ..... ص: 072 #7151ة61ا[#1ا#10ا10ذزذ#[١ا‏ ا 0 
سورة الفتح(68): آية ”؟؟] ..... ص: 072 دب *121121 
سورة الفتح(58): آية ؟؟!] ..... ص: 0717 ا 0 
سورة الفتح(68): آية ه؟] ..... ص: 071 اا ااا ااا 0 
سورة الفتح(68): آية 2؟] ..... ص: 0717 ار 
سورة الفتح(58): آية /ا؟] ..... ص: 0717 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 190 من ١١0٠‏ 





سورة الفتح(58): آية 4؟!] ..... ص: 0717 000000 0 
سورة الفتح(58): آية 9؟!] ..... ص: 07/7 د00 0 0 
:سورة الحجرات لم ا يي شي ضي تض ا يس ا ص ل م ا اخ قد 7:17 
اشارة م ل ل ل ا ار 
أسورة الحجرات(59): آي ]١‏ ..... ص: 078 0م ا ااا ااا اا ااا 0 
أسورة الحجرات(59): آية ؟] ..... ص: 0578 ا ا 0 
أسورة الحجرات(59): آية ”] ..... ص: 078 جع وتم لاا الم لل ا امي ال اع املاط اكه اله قالطال الما اك ل د ال زر 
أسورة الحجرات(59): آية ؟] ..... ص: 078 2غ 
أسورة الحجرات(59): آية هإ ..... ص: 079 ا 0 
أسورة الحجرات(59): آية ء] ..... ص: 079 ام ااا ا ا 01 
أسورة الحجرات(59): آية /ا] ..... ص: 059 ا ا 000 
أسورة الحجرات(59): آية 8] ..... ص: 059 1000 
أسورة الحجرات(59): آية 9] ..... ص: 059 اا ا 000 
أسورة الحجرات(59): آية !٠١‏ ..... ص: 079 ا 111000000 
أسورة الحجرات(59): آية ]١١‏ ..... ص: 079 ا ا م ا اا 000 
أسورة الحجرات(59): آية ؟١]‏ ..... ص: 07٠١‏ 211010111 
أسورة الحجرات(659): آية ]١7‏ ..... ص: 075١‏ ار 
أسورة الحجرات(659): آية ؟١]‏ ..... ص: 075١‏ لمعه ادعو مسح مد د كسس سرادم مطح و اتاد موا دج لالاه مواد و عا اد ميت معو ا م لج ا ا ا 
أسورة الحجرات(659): آية ]١4‏ ..... ص: 075١‏ ب ل ل ل ل ا يلار 
أسورة الحجرات(659): آية ]١8‏ ..... ص: 05١‏ ا 00 
أسورة الحجرات(659): آية ]١/‏ ..... ص: 075١‏ ل ار 
أسورة الحجرات(659): آية ]١8‏ ..... ص: 075٠١‏ ا 00 1 1 101011 
ه:سورة ق ئلا ئضي ات را ل ص شرت مم2 نوس شعت تمس تشم ئس تمصااسام ال السام اف ع رم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً )190 من ١٠١0٠‏ 


أسورة ق(20): آيهُ ]١‏ .... ص: 07١‏ 173030ز1ز17ز00000031317ا اا 0 
أسورة ق(20): آية ؟] .... ص: 07١‏ و كي ام وات ا ص فيه ا 1/11 
أسورة ق(20): آية ؟] ..... ص: 07١‏ فم سي ل ا رش ا مت ا ا 1/1 
أسورة ق(20): آيه ؟] ..... ص: 07١‏ ص يي ص 1 
أسورة ق(20): آية ه| ..... ص: 07١‏ 15010 6370[7#7383'#أ0اا ااا ااا 0 
أسورة ق(20): آية ء| .... ص: 07١‏ 1312 نكن انف انج نط نت اران ب ش 1 جتنن طن ند ل لات نز تك ل تلت طوطن قث لز 12137 11ت اقللا تخت لا 1 1ت نات د و الل 
أسورة ق(20): آية لا] ..... ص: 07١‏ 0000007 
أسورة ق(20): آية 8] .... ص: 07١‏ ا 00 
أسورة ق(20): آية 9] ..... ص: 07١‏ ما شا ع ا ل اا ا ا ا اي ات 1 
أسورة ق(0١2):‏ آية 1٠١‏ .... ص: ١5م‏ نت كنج تنطان نت تان شد نط نكب انط نين ل خطات 1ت ناة 1 زرا لت تلت 2 ل ان ال اط ل م1 :نت ال 1 د لت لق تا قا 1 3 2 11111203 
أسورة ق(0١0):‏ آية ....]١١‏ ص: 053١‏ دوه ا ديد ددم انهه جمد لاا وقد جد واد د لئام وروي زه انان د طلم خط للج تا بوط وما ا 1ك ا ل 
أسورة ق(0١2):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 053١‏ 2200298 7ب غ1 
أسورة ق(20): آية '؟١]‏ ..... ص: 0531 د الج وول نا ناه الاطرواة كط وه الاوك لات لج ابا ل موباات 14 لرالاي ‏ امإرالاللطاا و الا ‏ ب ‏ اا وادوب قل ابا 11117 
أسورة ق(0١2):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 053١‏ 0000 
أسورة ق(0١2):‏ آية ]١4‏ ..... ص: ١5م‏ ا اا 0 0 
أسورة ق(0١2):‏ آية ]١8‏ ..... ص: 37م 070222 ك1 
أسورة ق(0١2):‏ آية ]١١/‏ ..... ص: 055 ا 0 
أسورة ق(0١2):‏ آية ]١18‏ ..... ص: 055 ل سيد اود رد مس ل رو ارسيو مج و دارو او وا دو للد و و فا مو اك رو لا او 
أسورة ق(20): آية 19] ..... ص: 0557 مر ل ارك 
أسورة ق(20): آية ]٠١‏ ..... ص: 55م دب“ 2100113 
أسورة ق(20): آية ١؟]‏ ..... ص: 0557 ا 
أسورة ق(20): آية ؟؟] ..... ص: 0557 ال سي و سود ار سح عر وود لطي و م ل رو ل و ل ا و ف ل م لوم ل م لل 1 
أسورة ق(0١2):‏ آية '1؟] ..... ص: 0557 ا ا ا ارك 


أسورة ق(20): آية ؟؟!] ..... ص: 077 ا ا 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191 من ١١0٠‏ 


أسورة ق(0١2):‏ آية 4؟! ..... ص: 57م ةا ا 1/111 
أسورة ق(0١2):‏ آية ع؟!] ..... ص: 57م ا تت ص سمش ا ع لض صم مام يه دم 1/8 
أسورة ق(0١2):‏ آية /ا؟! ..... ص: 7537م لعا صب لي خضي تش سي ص ل ا ام ل ات ل فد اا 11011 
أسورة ق(0١2):‏ آية 8؟!] ..... ص: 57م ص ل ص اس 1 
أسورة ق(0١2):‏ آية 9؟!] ..... ص: 07م ا 00000000 0 100000 
أسورة ق(0١2):‏ آية "١‏ ..... ص: 0537م 8 هه ه “105 
أسورة ق(0١2):‏ آية "١‏ ..... ص: 55م م ااا د00 000 
أسورة ق(0١2):‏ آية ”"! ..... ص: 75م ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة ق(0١02):‏ آية "! ..... ص: 75م ان و انطو مقط الك عالطا كت او ا 1/1 
أسورة ق(0١2):‏ آية ”"! ..... ص: 55م 38 00000000000 
أسورة ق(0١2):‏ آية ه"! ..... ص: 5م دوو نديد ددم انهه جمد الالا اذ وقد د وياد الئاه ددرو نز انام د مل ماد لئاط لج تا بوط لمكا 1ك ب ا ل تأر 
أسورة ق(0١0):‏ آية ع*"! ..... ص: 076 ل اا 000000000 
أسورة ق(0١2):‏ آية /:"] ..... ص: 056 ا م اا 00000000 00 
أسورة ق(0١2):‏ آية 8"! ..... ص: 076 0100000008 
أسورة ق(0١2):‏ الآيات 59 الى ٠؟!‏ ..... ص: 076 ا اا ا ا 0 
أسورة ق(0١2):‏ آية ١؟!‏ ..... ص: 7م 000007222295 + + + ++ طظ+”ه”“ ش*ط'1 
أسورة ق(0١2):‏ آية ؟؟] ..... ص: 05 يا 
أسورة ق(0١2):‏ آية '”؟] ..... ص: 0556 مب سو وس رد مس ل برو لسرا وم و دارو ار دو للد داوعا فاك ل و لا لالطو ا ع اناري 
أسورة ق(20): آية ؟؟] ..... ص: 055 ا 0 
أسورة ق(0١2):‏ آية ؟] ..... ص: 05 0 
١:سورة‏ الذاريات 195 1 1 ز|1| ز ااا ار 
اشارة 210 
أسورة الذاريات(١2):‏ آية ]١‏ ..... ص: 05 ا ا ا 


الفهرس 


أسورة الذاريات(1١8)‏ 


أسورة الذاريات(١0):‏ 1 


أسورة الذاريات(1١8)‏ 


أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 
أسورة الذاريات(١8):‏ 


أسورة الذاريات(١8):‏ 


أسورة الذاريات(1١0)‏ 





أسورة الذاريات(1١8)‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 19/8 من ١٠١0٠١‏ 


آية "؟] ..... ص: 055 يي ل ات الاي 
آية ؟! ..... ص: 076 او ا ا ا ا ا ل ل ا ور و ل ا 1 
آي ه ..... ص: ”م ماروا ات دا /11 
آية عأ ..... ص: 05 ات ا ص وم ات اراي 
آية لا] ..... ص: 050 06 00 
آية 14 ..... ص: ه05 ا ا 000 
آية 9 ..... ص: 0م 0 0 
آية 1٠١‏ .... ص: 050 0 
آية ....]١١‏ ص: 050 ونان وو طاح لك وه بالطلل اكات د للبت لاوا وبا ل و ا ا ا ار او ا و أ 
آية ؟١١]....‏ ص: 050 900080808080005 ش#*0959097# ص1 
آية ]١‏ ..... ص: 0150 10000000 
آية ؟١]....‏ ص: 050 1000 
آية ه١]‏ .... ص: 050 عر نط ا هرجا كط و الاوك لت لج الاك ل مربت بان الاي لك مالفاو الا ولاب و لودجب قل لابو اد طب 11/1 
آية ....]١2‏ ص: 00 37 نان 3ن نت نخت وكنن أت طن نط أنشطة :تلن ف ةذ طنط 1ت نلا :طن طن :1ت 1 تلات 1ن لذ لفشرات اج 1 1 1 أت 31 2223 1/1 
آية ]١١/‏ ..... ص: 050 ا ا ببب1ب 0020202 0 0 
الآيات 18 الى ١؟!]‏ ..... ص: 070 ا ا 00 
الآيات 5١‏ الى 7؟] ..... ص: 0170 ل ل و اص ل ا 
آية ؟١!]‏ .... ص: 050 اكع ع ل لاا حر راد و ا م ا مو صا مل لد قو ع قر 
آية ]!١0‏ .... ص: 050 ال ا ل لراك 
الآيات 58 الى 18!] ..... ص: 00 ا 0 
الآيات 59 الى ١؟]‏ ..... ص: 010 لك ل سي ل ل ا ا ا 
آية ١"؟]‏ ..... ص: ع0 ااا 00 ااا 00 
آية ؟؟] ..... ص: ع0 ل م 
آية '3؟] ..... ص: 058 1232 


الفهرس 


أسورة الذاريات(01) 


أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١0):‏ 1 
أسورة الذاريات(١0):‏ 1 


أسورة الذاريات(١2):‏ آ 


أسورة الذاريات(1١8)‏ 


أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١8):‏ آ 
أسورة الذاريات(١2):‏ آ 


أسورة الذاريات(١0):‏ 1 





أسورة الذاريات(١0):‏ 1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحةً 199 من ١١0٠‏ 


: آية "] ..... ص: 078 09 0 0 1213210000000 
آية ه؟! ..... ص: 07 ا 0000 
آية ع*"؟] ..... ص: 078 0 
آية لا" ..... ص: 072 لع ل اس 131 
آية "| ..... ص: 072 ع نوز ام وال ب كنا وه لمرو لاطي ل جلما 1 عبات ابا ملا اك الات لاو ا ف ورا و اب لا 1 

: الآيات 79 الى !5٠‏ ..... ص: 072 113 
آية ١؟]‏ .... ص: 72م دببب1ب0000202 0000 
آَيه ؟؟] ..... ص: 0752م 1[ 1[ 14134141 1[1[1[1[1[1[1[13#ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1[14[141[141[1[1[1[1[14[1[1[1[1ذ1[1[1[1[ذ1[ذ1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ذ 11 
آية 59 ..... ص: ع075 00001 ----ت-تتت- 00202021212 اا 0 
آَيه ؟؟!] ..... ص: ع075م م 10 
آية ه؟!] ..... ص: 072 ا 1# ##1#1#1 00 
آَيه ع؟!] ..... ص: ع075م 121110 
آية ل/ا؟] ..... ص: 072 ا ااا ا ا 0 
آية ؟!] .... ص: 072 11101 
آَيه 9؟] ..... ص: 0752 8 م ا ااا ا ا ا 0 
آية 14١‏ .... ص: 056 م 
آَيه ١ه]‏ ..... ص: 0752م 3#[35[100007[أ[أ[|أ[111ا ااام 
آَيه ؟] ..... ص: 077 1500000000 0771 
آَية 7'ه] ..... ص: 0707 011 0 00 
آَيهُ ©ه] ..... ص: 077 ا ‏ 000 0 
أيه 00 ..... ص: 077 10000000000000 
آَيهُ 2ه ..... ص: 0717 و ب 11 
آَيهُ /اه] ..... ص: 077 ا ا ااا ااا ا 0 
أيه 188 ..... ص: 0717 ل ا و ل قم 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع /إألاع13ات. الالفالالا صفحة ٠٠ها‏ من 1١0٠‏ 
أسورة الذاريات(١0):‏ آية 9ه] ..... ص: 017 1 21 
أسورة الذاريات(١0):‏ آية ٠ء!‏ ..... ص: 1077م لم ا ا ا تس امم كش لصم امام تم مي ديف 431 

"”4:سورة الطور ار را 1 8 
اشارة ل ا 41 
أسورة الطور(؟2): آية ]١‏ .... ص: 0307 0 0000 
أسورة الطور(؟2): آية ؟] ..... ص: /0707 105060 
أسورة الطور(؟2): آية '؟] ..... ص: /0707 بببب000 000 
أسورة الطور(؟2): آية ؟] ..... ص: /0307 0000000000 
أسورة الطور(؟2): الآبات 0 الى عا ..... ص: /37 م 0000 
أسورة الطور(؟2): آية /ا] ..... ص: /0307 0000000 
أسورة الطور(؟2): آية 8] ..... ص: /077 00 
أسورة الطور(؟2): آية 9] ..... ص: /0707 00000000 
أسورة الطور(؟2): آية 1٠١‏ ..... ص: 7077م 0000000 
أسورة الطور(؟2): آية ]١١‏ ..... ص: 7077م ا فاط ان لانن لنت 1 :نندت اه ل 1 ل ا اط ات نان تلن 1 :1211 ات تال ف ا اك ا 0 101 
أسورة الطور(؟2): آية ؟١]‏ ..... ص: 7077م ا 000 
أسورة الطور(؟2): آية '؟١]‏ ..... ص: 7077م اا ا ا ا 0 
أسورة الطور(؟2): آية ؟١]‏ ..... ص: 0537 0 
أسورة الطور(؟2): آية ]١0‏ ..... ص: 05/8 ا اا ا اا اا 0 
أسورة الطور(؟2): آية ]١8‏ ..... ص: 0548 م 
أسورة الطور(؟2): آية ]١١/‏ ..... ص: 0548 و2122 
أسورة الطور(؟2): آية ]١18‏ ..... ص: 0548 0 
أسورة الطور(؟2): آية ]١9‏ ..... ص: 0548 ا 000 ااا 0 
أسورة الطور(؟2): آية ٠١‏ ..... ص: 0548 3م 
أسورة الطور(؟2): آية ١؟]‏ ..... ص: 0548 -- ب 22 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه‏ من 1١0٠‏ 


أسورة الطور(؟2): آية ؟؟!] ..... ص: 05/8 الا 1 
أسورة الطور(؟2): آية '؟؟] ..... ص: 05/8 د و ص 1 
أسورة الطور(؟2): آية ؟!] ..... ص: 058 يي يوي لبش رش شا مت ا ا 213/4 
أسورة الطور(؟2): آية ه؟! ..... ص: 058 الي ا 
أسورة الطور(؟2): آية ع؟!] ..... ص: 58م م 213 
أسورة الطور(؟2): آية /ا؟] ..... ص: 058 ا ا ا ا ا ا 0 
أسورة الطور(؟2): آية 8؟!] ..... ص: 058 5 ةا نه جد + الي جالع +للميه نوسنت لمانا لمانا متاك انط نيتاه ايلاد لامي لماه لمكا ا ل 13 
أسورة الطور(؟2): آية 9؟!] ..... ص: 05/8 000000000 
أسورة الطور(؟2): آية !"”١‏ ..... ص: 058 اب كو و ا ل الات و ا ا ا ا اق 
أسورة الطور(؟2): آية !"”١‏ ..... ص: 05/8 2ه شسشش('طإ 
أسورة الطور(؟2): آية ””"] ..... ص: 059 ااا 
أسورة الطور(؟2): آية '5"] ..... ص: 059 م ا ا اا ا 0 
أسورة الطور(؟2): آية ”"] ..... ص: 059 00000 ااا 
أسورة الطور(؟2): آية ه؟! ..... ص: 059 1خ ةن لانن نان لقتنن نادت لله لط 1 3 لذ اط لز ن لان نن 2ت 3 :121 1ت 1 تلات تق اق 1 :ان أن د لق 
أسورة الطور(؟2): آية ع”"] ..... ص: 059 00 ااا 0 
أسورة الطور(؟2): آية /"] ..... ص: 059 0 1112111 
أسورة الطور(؟2): آية 8؟] ..... ص: 059 م 
أسورة الطور(؟2): آية 9؟] ..... ص: 059 ا ا ا 00 
أسورة الطور(؟2): آية ٠‏ ..... ص: 059 رم 
أسورة الطور(؟2): آية ]١‏ ..... ص: 059 0 
أسورة الطور(؟2): آية ؟] ..... ص: 059 م 
أسورة الطور(؟2): آية ”؟] ..... ص: 059 ااا ااا اا ااا 0 
أسورة الطور(؟2): آية ؟؟] ..... ص: 059 ا تم 
أسورة الطور(؟2): آية 4 ..... ص: 059 ا ا 00 











الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاه من ١١0٠‏ 
أسورة الطور(؟2): آية ع5!] ..... ص: 059 لع 217 
أسورة الطور(؟2): آية /ا؟] ..... ص: 059 يش ىش سسشصاصص مض مم صية /[ق4 
أسورة الطور(؟2): آية 54 ..... ص: 059 ع ري وي يش رش ا مت ا 1 
أسورة الطور(؟2): آية 59] ..... ص: 059 ال ا يش ا سس ا ما 1 

'ال:سورة النجم دحم اواك اجن نوا + كبوا بو ياه مطل با ال وه لدبا لاا 1 رليات وبال لا الات - لط عابطنا ار بأ جام بجا الا لاسا لاود قط ا د ا 16.51 
اشارة وخاز :صن 27 1221 2172321232 نج كنج 31 ج22 :3 زنط لان حكن وذ جد نون طن طون 1ط 5 12 ل 1 21ج ال لشن 3 21 تنظ ول لا د شاد قت 231 2< قار 10 
أسورة النجم(25): الآبات ١‏ الى ؟!] ..... ص: 05٠‏ ل ل 
أسورة النجم(827): الآبات ” الى ه] ..... ص: 05٠‏ 0101016 [ز [ ز ز [ 1000 
أسورة النجم(25): الآبات ع الى !٠١‏ ..... ص: 05٠‏ 0 
أسورة النجم(035): آية ]١١‏ ..... ص: 05٠‏ او طن آذ د قنخ شد نط ةذ زن :2 قن 2 نماء لخ نول نما نت لطت 2 عاذ ذ لات طن نطف :2 ا 2 لاط 5 :نلا 2ت ل ش21 12ت د 1 1 نز 6 111/1 
أسورة النجم(25): آية ؟١]‏ ..... ص: 05٠‏ ا ا 0 
أسورة النجم(25): آية ]١7‏ ..... ص: 05٠‏ 0 00000000 
أسورة النجم(25): آية ؟١]‏ ..... ص: 05٠‏ 0000000000 00 
أسورة النجم(035): آية ]١4‏ ..... ص: 05٠‏ 8 اا 00 
أسورة النجم(025): الآيات ١8‏ الى ]١7‏ ..... ص: 05٠‏ 4 1414 [14 1 1ذ1ذ[14[1ذ1[ذ1[ذ1[1[1414141ذ1[1ذ1ذ1ذ1[1413[1[131[ذ1ز131 1 ذ[ذ[ [ [ [ ذ ز [ذزذزذز[ذ[ذ 0 
أسورة النجم(35): آية ]١8‏ ..... ص: 05٠‏ 119 
[سورة النجم(35): الآيات 19 الى ؟؟] ..... ص: 05٠‏ 110 00600007000|[1[*10151ااا ااا 0 
[سورة النجم(35): الآيات ؟73 الى 12؟] ..... ص: 05٠‏ اجاح عد دع عد مسد ذم مسد ودحو الوا م ا ب ياد وي عا م ا ا 01313 
أسورة النجم(27): الآيات 71 الى 8؟!] ..... ص: 05١‏ يق 
أسورة النجم(27): الآيات 59 الى ١٠‏ "] ..... ص: 05١‏ لطا ص ص ص سي سن ا و ل 1 04 
[سورة النجم(35): الآيات 3١‏ الى ”"] ..... ص: 05١‏ 0-7 060000000000000 0000000000777 
أسورة النجم(35): الآيات 75 الى 8؟! ..... ص: 05١‏ احاجن عمد علوت د ع لو ا و و ا 1 
أسورة النجم(27): آية ع”؟] ..... ص: 05١‏ اا ا ا شي ل صر لت ل ل ا تيه 
أسورة النجم(25): آية /؟] ..... ص: 053١‏ 110 از 1 *213131 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لإ ماع قدات. الالالالالا صفحةٌ لاهن من 1١0٠‏ 
أسورة النجم(27): الآبات 78 الى 9"] ..... ص: 05١‏ ا ا 
أسورة النجم(27): الآبات 5٠‏ الى ١؟!‏ ..... ص: 05١‏ ماسم اناه عونت د نالك اولان توب لت ا 14 ا ا ا ا 1 9140 
أسورة النجم(27): الآبات 57 الى ؟؟! ..... ص: 05١‏ ا 00 ا 
أسورة النجم(027): آيهُ ه؟!] ..... ص: 057 اث 
أسورة النجم(027): آيهُ ع؟!] ..... ص: 057 ديح م د عا د محالت لطن اليرواة لالت. الات! لمالا انان لات ا ا ا ا لاا ب ا د 911 
أسورة النجم(07): آية /ا؟! ..... ص: 057 00000 
أسورة النجم(027): الآبات 58 الى 64] ..... ص: 057 يا كالي ا ال اند لد وا مم فاك م لات عط لذج لد كاه ولد مد تان انافاه دعن تا وك اذ لور 1 و ا 91 
أسورة النجم(027): الآيات 2١‏ الى 14١‏ ..... ص: 057 8 211313 
أسورة النجم(027): الآبيات 7 الى ”1 ..... ص: 057 لحان دط نع الوا كك د ا ا ا 911 
أسورة النجم(027): آيهُ ؟ه] ..... ص: 057 “1000 13[[3[3أ1غ 
أسورة النجم(07): آيةُ 0ه ..... ص: 057 دع امون مده أ دف اسيم الا ل اماد مرا اط لان طجااك باطالا ا لاوا م اح صقا لمات با اك لي 1و 1 ل 901011 
أسورة النجم(27): الآيات 228 الى /اذ] ..... ص: 057 ا 
أسورة النجم(027): آيهُْ 1 ..... ص: 057 طن وات ناك د لوا د لط وه البدواة لانت 1 الات 1 طاقن ماران لطت د للا الا لاا ا و ا 3 911 
أسورة النجم(027): آيهُ 9 ..... ص: 057 ا 
أسورة النجم(027): الآيات 2٠‏ الى ١عا‏ ..... ص: 0*7 يا كليل + ا لان د لد وا اماك أل لاد معط لان لج ووه لوطا مون انالا تاد بك نور 10 1 لدب 91 
أسورة النجم(027): آيهُ ”ع] ..... ص: 057 ةن 33013 5052 3202325023 3ل طاران زنط 21ل لفان 31 5 33 53 :2 303 2215 2:25 2 ل 22 213 5ن 3 ند اتات 37 2ت د 1 نط9 

07:سورة القمر ار ا ا را ا 5 
اشارة ل ا ا ا ا لو الك 10 ا تس لم ل ل لمي تسسا د علد ام بوجت وو هللاه لد مل موه و ل م ل 57 
أسورة القمر(05): آية ]١‏ ..... ص: 0557 محم م ا كيك 
أسورة القمر(826): آية ؟] ..... ص: 057 5-8* ااا 6 
أسورة القمر(85): آية "] ..... ص: 0557 ااا ااا 00 
أسورة القمر(26): آية ؟] ..... ص: 057 ببب000010130131 0 
أسورة القمر(85): آية ه] ..... ص: 55م 02020 0 0 0 0 0 5700ة7#71#68آأ* “اا 5 
أسورة القمر(85): آية ع] ..... ص: 55م 0010111 0 0 0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عازهطا من 1١0٠‏ 





أسورة القمر(35): آيهُ /ا] ..... ص: 057 مي ا ا 941 
أسورة القمر(35): آيهُ 8] ..... ص: 057 امج وت ارو وم ا ل م ات ابوك ممه لي وو لو ور ع ا و و و 5 
أسورة القمر(25): آيهُ 4] ..... ص: 057 ا 
أسورة القمر(85): آية |٠١‏ ..... ص: 0*7 ا اا ااا ا ااا اا 
أسورة القمر(85): آية ]١١‏ ..... ص: 0*7 انين ياك ال وان جل كال و اكرات حجرالا ل لاا ا ا ل ا 931 
أسورة القمر(26): الآيات ؟١‏ الى ]!١7‏ ..... ص: 07 ا 0 
أسورة القمر(85): آية ؟١]‏ ..... ص: 0*7 ببب0000 0 0 ا 
أسورة القمر(85): آي ه١]‏ ..... ص: 0*7 195 ز 1 211131 
أسورة القمر(85): آية ]١2‏ ..... ص: 0*7 اا 000 ا 
أسورة القمر(05): آية ]١77‏ ..... ص: 0*7 0100 ةذ 1 1 203 
أسورة القمر(85): آية ]١8‏ ..... ص: 0*7 دي اس دص ا الو اوعد لاط ااا و ات ا ا 1ه 
أسورة القمر(85): آي 19] ..... ص: 0*7 1010101019 ا 
أسورة القمر(85): آية ]٠١‏ ..... ص: 057 ادي ووه نا ولط الال جه اكرات اكات الاك لان لاما يات ايا اال 91 
أسورة القمر(36): الآيات ١؟‏ الى ؟؟!] ..... ص: 057 1111 1 
أسورة القمر(85): آية ؟؟!] ..... ص: 0*7 دببب001-2 0 0 
أسورة القمر(85): آي ؟؟] ..... ص: 057 00000000 
أسورة القمر(25): آيهُ 0؟] ..... ص: 055 ااا ااا يا 
أسورة القمر(85): آيهُ 2؟] ..... ص: 055 ا ا اا اا 00 
أسورة القمر(26): آية لالا] ..... ص: 07 ب7ببب 211 
أسورة القمر(25): آي 8؟] ..... ص: 0*5 0000 زا 0 از 21 
أسورة القمر(25): آيهُ 9؟] ..... ص: 0*5 585 د11 و2 
أسورة القمر(35): الآبات "١‏ الى "١‏ ..... ص: 0*5 امام امي د11 1 اا 
أسورة القمر(25): آية ”؟] ..... ص: 05 يز 211112 
أسورة القمر(25): آيه '7؟!] ..... ص: 0*5 ا 0000١01310131‏ ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ط‏ من 1٠١0٠‏ 





أسورة القمر(26): آية ؟] ..... ص: 0 و ما 211110 
أسورة القمر(؟02): آية ه؟!] ..... ص: 5م اوه جود ودود طونه ست جوج وت وده اوس مود مم وو دتميو مد ل بود ب م 5 
أسورة القمر(؟02): آية ع؟] ..... ص: 0*5 5 
أسورة القمر(؟82): آي /ا"؟] ..... ص: 05 5 
أسورة القمر(26): آية 8؟] ..... ص: 0 0 ااا 
أسورة القمر(5): الآبات 59 الى ٠5؟!‏ ..... ص: 0*5 0 ز2ز2 2113112 
أسورة القمر(35): الآبات 8١‏ الى ؟5!] ..... ص: 05 00 01خ 
أسورة القمر(85): آية ”58 ..... ص: 0*5 2111110000 
أسورة القمر(25): آيه ؟؟!] ..... ص: 0*5 ا اك 
أسورة القمر(85): آي ه؟! ..... ص: 0*5 1ك شن نتن لجن نط 32 301 لون نإ زرن وزنذ زان 3 لطن 3 2 جا 2 ل سف ذش لانن 1 قاذ ذخ نط2 ات نش 1 11 تب 11د 121/5 
أسورة القمر(25): آية ع؟] ..... ص: 0*5 اا 5 
أسورة القمر(85): آية /ا؟] ..... ص: 0*5 000000000 
أسورة القمر(85): آية 54!] ..... ص: 0*5 شرل 5" 
أسورة القمر(85): آي 59] ..... ص: 0*5 0 
أسورة القمر(؟2): آي 1١‏ ..... ص: 50م عوي ية جحعيه لزيا تاد ملاسو اد دودحم تل لطا ب عن تا ل اماه لامرتاء باينا لع كالسالا ا متا لد 2 د13 لدف 921/1 
أسورة القمر(؟2): آي ١ه]‏ ..... ص: 50م 0 
أسورة القمر(35): آية ؟ه] ..... ص: 050 5 
أسورة القمر(25): آيهُ 7'] ..... ص: 050 ا ا ا اا اا 000 
أسورة القمر(35): آية ؟] ..... ص: 050 ل ايه 
أسورة القمر(35): آية 0ه] ..... ص: 050 م 5 
04:سورة الرحمن م يي لح م تت ا حم د جيه ا قر للد رجيات - حك ل لد كي د ل دعر د لاع جات 3ب حو لبك قلاط د كوت رك عار را عو افو تلات حبك كلتب رش كات ل حرج حي الا كلا بسي ل لاض لة ر 16 
اشارة ا ل ل اا ل رتل1 ل ا لو ل ات ات ل ا ل ل و مو م ل و و م ل ل م 5 
أسورة الرحمن(20): الآيات ١‏ الى ؟!] ..... ص: 058 ا 5 


أسورة الرحمن(20): آي "'] ..... ص: 050 م ا ل و و م ا ل ل م ل ا 5 


الفهرس 


أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 


أسورة الرحمن (00) 


أسورة الرحمن(00): 1 


أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 
أسورة الرحمن (00) 


أسورة الرحمن (00) 





أسورة الرحمن (00) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3ح0ات. الالالالالا 


: آية ؟] ..... ص: 058 
: آية هإ ..... ص: 058 
: آية عأ ..... ص: 058 
: آية لا ..... ص: 058 
: آية 4] ..... ص: 058 


:آية 9] ..... ص: 058 


: آية ....]١١‏ ص: م6 
: آية ؟١١]‏ ..... ص: 60 
: آية ]١7‏ ..... ص: 60 
: آيةُ ؟١]....‏ ص: م6 
: الآيات ١0‏ الى ]١2‏ 
: الآيات ١7‏ الى ]١18‏ 
: آية 19].... ص: ع6 
: الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ 
: الآبات ؟” الى 7؟] 
: الآبات 76 الى ه؟] 
: آية ع؟] ..... ص: عع 
: الآيات 717 الى 


: الآيات 59 الى ]"١‏ 


: الآيات "١‏ الى ؟"] 
: الآيات 3 الى 6"] 


: الآيات 38 الى ع"] 





: الآيات 37 الى 8"] 


صفحة ها من 1١0٠‏ 


بب7بببب7ب“ب7د 1 2101133 
وب دز ز[ز ز 010101 
#1715100آ[ة[71#7131#*317 ا ا ا ا ا ا 0 
1[|[|[1[1515151515151515111[ |[ 0 
ا 5 
77ب 1-1000 
0 ددددب 1 ذو 
0 8 000000000 
0 ماما 19000000 ا ا *2121131# 
0 3232323896 تخا 
0 5 
فر 86 دببب101010100101 0 
ص: ع06 اي 0000اا 000 
0 2-6 ز ز زةزة1ةآ*#آ ا ا 0 
ضءا عع +215 
6 + 21221 
ضرا غ88 اك 
0 ببب000 0[ 0 
8 5 
8 5 
ضاء غ88 ما 5 
اضر غ88 ا ااا ايز 0 0 
8 #713#731ة#13ا1#3اااااا 5 
ضر غ88 79--- 20 


الفهرس 


أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 
أسورة الرحمن(00) 


أسورة الرحمن(00) 





أسورة الرحمن(00) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





: الآيات 59 الى ]5٠‏ ..... ص: 052 ري 
: الآيات 8١‏ الى ؟5] ..... ص: 0157 جاو و دس و رامد و كوه سوسم امس وود ع مووود رم و عدو دو 
: آية 7؟] ..... ص: 0517 ص ا ا ا 
: الآيات 56 الى 588] ..... ص: 0137 حم ل ل ل لي 
: الآيات 58 الى !5 ..... ص: 01537 ا و0 
: الآيات 688 الى 59] ..... ص: 0137 3ن كنج ذنش حنت نط كلت نش لز 3 2 نط3 دن لات د 12 دك تن :21د 22301 ترج ب 25ت 221 222 د 
: الآيات 0١‏ الى ١ه]‏ ..... ص: 01537 اي لي ادك امير لد ذه اانه للد ناح الت لد لاد ا اك بالا له ا ل ل د ا 
: الآيات 27 الى ”1 ..... ص: 07 9 2 
: الآيات 25 الى 0ه] ..... ص: 07 ا مر 
: الآيات 22 الى 1ه] ..... ص: 0157 000 ”2# 
: الآيات 08 الى 9ه] ..... ص: 01517 ايه اتطد لان واطئات + اميد بالاه + اناه انام د تاماه تود جل بتاك لمات ب لع ااا ا ف 
: الآيات 2٠‏ الى ١ع]‏ ..... ص: 0137 ل 1 ا 1 
: الآيات 55 الى "ع1 ..... ص: 01537 لاع ا ا ا ا 
: الآيات 55 الى هع] ..... ص: 01537 ا ا ا ا 2غ 
: الآيات ءء الى /ا8] ..... ص: 01537 اب لي ادك امير لد ذه او لاد ا ا للا لح لاد ا ا اا ل ا اع عر ا د د 
: الآيات 8ع الى ]١‏ ..... ص: 058 ا م ا ا 0 
: الآيات ؟/ الى 17] ..... ص: 058 امع لم و ا ةا 
: الآيات 75 الى 7لا] ..... ص: 058 لطع دبي لعب ع سداد دعت ع الجا مدع د و الات ع ع ل شد ا ا 0 
: آية 4لا ..... ص: 058 لحعة بود وروكة ل بعد كوكرك جد كن الوك بال اع مي باك ا لا ا ا مر ا ال يم 
آية .....]١‏ ص: 058 بحسب سير ووس بترو ده دوس رع موود ل وود وو وفع رومع لوووط م دصل عم ار 
آية ؟] ..... ص: 058 ات د اير راك او فا ل اا اك ا اما اك 
آية "] ..... ص: 054 ا 7901990 


صفحةً /اهم] من ه10 


الفهرس 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(ع0) 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(ع0) 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(ع0) 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(ع0) 


أسورة الواقعة(ع0) 


أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): 1 
أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(02): 1 


أسورة الواقعة(ع8) 


أسورة الواقعة(82):الآيات ع؟ الى 8؟] 





أسورة الواقعة(ع0) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية 0؟] 


: آية 9؟] 


صفحةً ها من 1١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2٠9‏ من 1١0٠‏ 


أسورة الواقعة(02):الآيات 7٠١‏ الى ١؟!]‏ ..... ص: 059 ا ل 5" 
أسورة الواقعة(02):الآيات ؟” الى 9؟!] ..... ص: 059 اموا ولابجود د سحو ون ووه وود و ومو عرد سوم موادت مومه دحي مورو مه من 516 
أسورة الواقعة(02):الآيات 76 الى ه؟!] ..... ص: 059 اي 502 
أسورة الواقعة(02): آية ع؟!] ..... ص: 059 مش و يي وي ص ا لت م بي 5 
أسورة الواقعة(22):الآيات /1” الى 8؟!] ..... ص: 059 ب“ ”3231# 
أسورة الواقعة(02):الآيات 9" الى ٠5؟!‏ ..... ص: 059 ا ا 20 
أسورة الواقعة(02):الآيات 8١‏ الى ”؟؟! ..... ص: 059 م 3 
أسورة الواقعة(22): آية ؟؟! ..... ص: 059 15 1ن فت 1ن تلط لت ا 11014 8111 لطر 3212 لفقا ل لقان اتا 91181 
أسورة الواقعة(02): آية ه؟! ..... ص: 059 ببب071571171713101010101010100220أ0ااااا 231*110 
أسورة الواقعة(82): آية ع؟! ..... ص: 059 4خ ننفت تنا نتن زطنة وك بئذ نط إن 3 لطن شن نان لانن نط نط لط ل وان لان نرف ذل لزن ل طن نات ان لشن 11ت دنفت 211 91179 
أسورة الواقعة(02): آية /ا؟] ..... ص: 059 71“ 311121 
أسورة الواقعة(02): آية 4؟! ..... ص: 059 :595 2121# 
أسورة الواقعة(02):الآيات 58 الى ]4١‏ ..... ص: 059 79ب 3*3 
أسورة الواقعة(02): آية ١ه‏ ..... ص: 02٠‏ ا اا 2000 
أسورة الواقعة(02): آية ؟ه] ..... ص: 00٠‏ 5 
أسورة الواقعة(02): آية '”ه] ..... ص: 00٠‏ ا ا 0 1 
أسورة الواقعة(22): آية ؟] ..... ص: 08٠‏ 5 
أسورة الواقعة(22): آية 0ه] ..... ص: ٠ه‏ امد لابين ندج وعد دبج كعد 1 ميلد ومس دو دالوا ع فاسد ده اليا و مسد د وت ادم عد م ا د م 510/1 
أسورة الواقعة(22): آية عه] ..... ص: 08٠‏ ا ار ا رللة 
أسورة الواقعة(22): آية /اه] ..... ص: 08٠‏ ا ا 0 
أسورة الواقعة(22): آية 8ه] ..... ص: 00٠‏ له 
أسورة الواقعة(22): آية 9] ..... ص: 08٠‏ 0000 0 ااا 
أسورة الواقعة(22): آية ٠ء]‏ ..... ص: 082٠‏ م 5 
أسورة الواقعة(22): آية ١ع]‏ ..... ص: 082٠‏ ا 5 





الفهرس 


أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(82):الآيات مع الى وع] 
أسورة الواقعة(02): 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): 1 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 
أسورة الواقعة(02): آ 


أسورة الواقعة(02): آ 





أسورة الواقعة(02): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 
آي "ع] 
آية اع] 
آية عء] 
آي مء] 
آية ءعع] 


آية لاءع] 


]7١ آيه‎ 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. داع /إ ماع قدات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من 1١٠١0٠‏ 
أسورة الواقعة(02): آية /81] ..... ص: 08١‏ فل ل ا ا 5157 
أسورة الواقعة(02):الآيات 88 الى 19/ ..... ص: 08١‏ ا يبب 000000 
أسورة الواقعة(82): آية 11١‏ ..... ص: 08١‏ ا ص ل ا ل م م ةا 517 
أسورة الواقعة(02): آي ]9١‏ ..... ص: 00١‏ ير ل ا 51 
أسورة الواقعة(02): آية 97] ..... ص: 08١‏ 00086 ااا اا 0 
أسورة الواقعة(02):الآيات 37 الى 95] ..... ص: 08١‏ ا لز 
أسورة الواقعة(02): آية 14] ..... ص: 08١‏ عا اح جوانس + ابي تال وله اذ تددباء نجاط دم ناك اط تاد لام تاه ميته اموت اذا ا سكا بل 2 رد ل شط علي 919/1 
أسورة الواقعة(02): آية 98 ..... ص: 08١‏ 21 23233 

/ال:سورة الحديد مما ع لي ا ا ا ا ل ا ا و ا ا ا ا 51 
اشارة ل ا ا ا ا ا ا ا او ل ا لا وا 110112 
أسورة الحديد(07): آية ]١‏ ..... ص: 00١‏ و 0 
أسورة الحديد(81): الآيات ؟ الى '”! ..... ص: 08١‏ 8+ 11 2113111 
أسورة الحديد(017): آية ؟] ..... ص: 087 5 
أسورة الحديد(017): آية ه] ..... ص: 007 0 
أسورة الحديد(07): آية ء] ..... ص: 087 حتبيء الاك جتطيه لزي ل ادي ف طلا ود دن ودع حم تاك أل ناد + ع ناا ل اماه رتاه + لع تك سالاد ل تا ال 2 بولسا علطي 91901 
أسورة الحديد(/017): آية /] ..... ص: 087 4ج 1 3 7 372 1 5503 1ن 5 1 34ت 323 11 5 نر و ف ا نت و اتن تت 51711 
أسورة الحديد(87): آية 8] ..... ص: 087 5 
أسورة الحديد(81): آية 9] ..... ص: 087 ا ااا 0 اا 
أسورة الحديد(87): آية ]٠١‏ ..... ص: 087 م5 
أسورة الحديد(87): آية ]١١‏ ..... ص: 087 و ا ل ا 51 
أسورة الحديد(817): آية ؟١]‏ ..... ص: 085 5 
أسورة الحديد(817): آية ]١‏ ..... ص: 085 3 
أسورة الحديد(81): آية ؟١]‏ ..... ص: 085 لل 5 
أسورة الحديد(81): آية ه١]‏ ..... ص: 085 100000 از *1# 211*331 





الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من 1١0٠‏ 
أسورة الحديد(81): آيهُ ]١8‏ ..... ص: 027 لدبب ا 
أسورة الحديد(81): آيهُ /ا١]‏ ..... ص: 027 ااججد وم ون د جم اده مسقو ب سب دمع تاتس ويد عي سود دمر دسي يد و ب 
أسورة الحديد(81): آيهُ ]١8‏ ..... ص: 027 5 
أسورة الحديد(81): آيهُ ]١9‏ ..... ص: 00 دز 1 01 
أسورة الحديد(21): آيهُ ]!٠١‏ ..... ص: 00 بب0001 0 ا 
أسورة الحديد(81): آيهُ ١؟]‏ ..... ص: 00 ت 000000000001030 2213 
أسورة الحديد(81): آيهُ ؟؟] ..... ص: 00 0 ا 
أسورة الحديد(1): آيهُ :؟] ..... ص: 08 18 221113 
أسورة الحديد(21): آيهُ ؟؟!] ..... ص: 08 كوو خط كنوه انقوان لكنن د ونان الطلاد ا فطمانا ‏ اوالانا حنان ن لقان مكاياو نات افا الو امك ال و 511 
أسورة الحديد(81): آيهُ 4؟!] ..... ص: 008 000060000000305 000000600600707 1 1 232*333 
أسورة الحديد(21): آيهُ ع؟!] ..... ص: 008 لدو كحو ندعو تس اند جه ال وذ مكلام لود وا لاد جلو ب لاد لاا عات لاما لظا تاك القا ماج لاق اليل ا 1 السب اك 511 ب يع 1 51 
أسورة الحديد(81): آيهُ لا؟] ..... ص: 008 و 22112111 
أسورة الحديد(81): آي 8؟] ..... ص: 008 0 0 
أسورة الحديد(81): آيهُ 9؟] ..... ص: 008 00 
/ل:سورة المجادلة بابب 1 211111« 
اشارة اا ا ااا 107070 
أسورة المجادلة(08): آيهُ ]١‏ ..... ص: 0022 5 
أسورة المجادلة(28): آية ؟] ..... ص: 002 21231 
أسورة المجادلة(28): آية '"] ..... ص: 002 5 
أسورة المجادلة(28): آية ؟] ..... ص: 002 5 
أسورة المجادلة(28): آية 4] ..... ص: 00 5 
أسورة المجادلة(28): آية ع] ..... ص: ع08 ب-- بز |[ 200 
أسورة المجادلة(28): آي /ا] ..... ص: 017 حر 5 
أسورة المجادلة(28): آيهُ 8] ..... ص: 017 5 














الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً انا من 1١0٠‏ 
أسورة المجادلة(08): آية 9] ..... ص: 081 ا 21011311 
أسورة المجادلة(28): آيهُ |٠١‏ ..... ص: 021 م ار ل ا و 5 
أسورة المجادلة(28): آية ]١١‏ ..... ص: 081 ا 5 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ؟١!]‏ ..... ص: /ه0 18 00021212121212 ا 0 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ]١7‏ ..... ص: /ه0 بب00 0 اا 
أسورة المجادلة(28): آية ]١5‏ ..... ص: 08 09995 237 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ]!١0‏ ..... ص: /ه0 111 5 
أسورة المجادلة(08): آي ]١2‏ ..... ص: 08 20111111 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ]١7/‏ ..... ص: /ه0 - د00 ادب 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ]!١4‏ ..... ص: /ه0 217 211313 
أسورة المجادلة(08): آية 19] ..... ص: 08 دود جه مه ا اوه تسوه الاو الات د ميق نات ١‏ لبد بئات د لولاا اول ماه لا تاك بلاط م وم ا اك و1 للا ل و سب 571 
أسورة المجادلة(28): آية ]!٠١‏ ..... ص: 08/8 1ن 1ن 333 1ن نت نت 5ن ل ان 1ن نن ذفنن 1 232 21121 نر 31 3 لخش اط ل شل نط2 34 21 58/6 
أسورة المجادلة(28): آيهُ ١؟]‏ ..... ص: /ه0 00000 ااا 21111 
أسورة المجادلة(28): آية ؟؟!] ..... ص: 089 1 

؟1سورة الحشر 0 ا 
اشارة 1 ا 1 ل 1 2 1 32 لجن ل لل دو ود نط 1 انو الل ل 111 2 ال قط لول ل ات ار ل ال الل اخ اق الت ا 3 
أسورة الحشر(89): آية ]١‏ ..... ص: 009 5 
أسورة الحشر(09): آية ؟] ..... ص: 009 اا ا 0 
أسورة الحشر(09): آية "] ..... ص: 009 لل ار 
أسورة الحشر(09): آية ؟] ..... ص: 02٠‏ 5 
أسورة الحشر(89): آية 4] ..... ص: 02٠‏ 5 
أسورة الحشر(09): آية ع! ..... ص: 02٠‏ امد ا ل م ا 5 
أسورة الحشر(89): آية /ا] ..... ص: 02٠‏ 5 
أسورة الحشر(89): آية 8] ..... ص: 02٠‏ 5 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاالا من ١١0٠‏ 





أسورة الحشر(29): آي 9] ..... ص: 02٠‏ فم 9 
أسورة الحشر(29): آية 1٠١‏ .... ص: 02١‏ مي و ا 911 
أسورة الحشر(29): آية ]١١‏ .... ص: 02١‏ ا رن 
أسورة الحشر(029): آي ؟١]‏ ..... ص: 02١‏ لمي ص رضي ص ا ا 5 
أسورة الحشر(29): آي ]١7'‏ ..... ص: 02١‏ اا 0 0000 
أسورة الحشر(29): آي ؟١]‏ ..... ص: 02١‏ 0 
أسورة الحشر(29): آي ]١4‏ ..... ص: 02١‏ مدا ااا جواسسر + بيت تال وله بذ سوبا امعان ألجاطاد تاماك لط شاد لام تاء درت اوت اذا اسك ل ا رد لل ل 9101 
أسورة الحشر(29): آي ]١8‏ ..... ص: 02١‏ ”23 
أسورة الحشر(29): آية ]١/‏ ..... ص: 027 ا 
أسورة الحشر(29): آية ]١18‏ ..... ص: 027 نتن تثمن ةد نط ن نن لماء ط شنط :.ذ ةلطم ف نوا نط مانن نط نان لاق نز نات 1ن 1 ف :ث2 لال :ل لطت طق لش 21 شد 22153 91010 
أسورة الحشر(29): آي 19] ..... ص: 027 م 00000 ااا 
أسورة الحشر(09): آي ٠١‏ ..... ص: 027 نب نتن نت ةذ تن نتن تن 1ن تلن قن 2 22333 233 3ن 2 2531521 112 1 3 1 ث2 لج لت 11ت لت 98017 
أسورة الحشر(29): آي ١؟!]‏ ..... ص: 027 00000 
أسورة الحشر(29): آية ؟؟!] ..... ص: 027 1919 21311313 
أسورة الحشر(09): آي '؟؟] ..... ص: 027 عا وات ودس لبرت بتع لقانب وذ سوبا اماك لجان د متاك للا دواو تاد دري امت اذا ا سكا بال ا رد ل 93801 
أسورة الحشر(29): آي ؟؟!] ..... ص: 027 ا ل ا ل ال لق ا ل ل ا ل 90 
6:سورة الممتحنة 5 
اشارة دا دده جد تناس ما عسر جم سدع بط اسه دس اعدو عسي ميج بدن د مدو د مسد ادس لدم سا حم اا ا ل ا ا را 5301 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آيهُ ]١‏ ...... ص: ”ع0 0 
أسورة الممتحنة(٠26):‏ آية ؟] ...... ص: ع0 ا ب-1001١01000010‏ ا 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آيهُ '"] ...... ص: ”ع0 اا 
أسورة الممتحنة(١٠‏ 26): آية ؟] ...... ص: ع0 97 21 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آيه ه] ...... ص: ”ع0 ا ا73737373971(*10أ09930377 اا 
أسورة الممتحنة(١٠‏ 26): آية ءع] ...... ص: 02 1|141 1[ ااا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هالا من ١٠١0٠‏ 








أسورة الممتحنة(٠2):‏ آية /ا] ...... ص: ع0 يا ل ل ماف رما قم لك ب مق اما ل ا 51716 
أسورة الممتحنة( ٠‏ 2): آية 8] ...... ص: ع0 0 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آية 9] ...... ص: ع0 ليئض لي تا يا ةا 56 
أسورة الممتحنة(٠2):‏ آي 1٠١‏ ...... ص: 02 ا بب001 ا 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آيةُ ]١١‏ ...... ص: 02 ا 5 
أسورة الممتحنة( ٠‏ 26): آية ؟7١]‏ ...... ص: 028 ا ا ا 90 20111 
أسورة الممتحنة(٠‏ 2): آية ]١7'‏ ...... ص: ه02 ا اا 
١‏ 6:سورة الصف ا ا ا ا 1 أن 
اشارة 5 
أسورة الصف(١6):‏ آيهُ ]١‏ ..... ص: هءع0 ا اذ[ زذز1 ذ1ذ1ذ 2 
أسورة الصف(١6):‏ آية ؟] ..... ص: 020 بدوكة دس تعد + عند تدوع و ااانا ونان اعد مام د لاط كنك اناد لالد المج ل ناك اناما + جم ماك 5 ملل ا اس 01 
أسورة الصف(١6):‏ آية ؟] ..... ص: 020 10790700 
أسورة الصف(١6):‏ آية ؟] ..... ص: 020 0 
أسورة الصف(١6):‏ آية ه] ..... ص: م02 1 1ش نان نان وأا تن تن ا ال اذ اذ تن قلات 1ت ل ل 12161 اا 1 نا تت وت ا 2 221 1 9117122 
أسورة الص ف(١6):‏ آية ءع] ..... ص: 022 مكدع بد ب جو الك حا امس دياه اجامه لد ناه انك بلاطا لاوم تاه اراد ات م امسا ا كل ا رو ا 90 
أسورة الصف(١6):‏ آية /ا] ..... ص: 022 10000000 11 221313 
أسورة الصف(١26):‏ آيهُ 8] ..... ص: عع0 000 ا 
أسورة الصف(١26):‏ آيهُ 9] ..... ص: عع0 0000001011 ا 
أسورة الصف(١6):‏ آية 1٠١‏ ..... ص: ع02 ل صر 5 
أسورة الصف(١ع6):‏ آيهُ ]١١‏ ..... ص: ع0 0 ا 
أسورة الصف(١6):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: ع02 ا 
أسورة الصف(١ع):‏ آية ]١7‏ ..... ص: ع0 ا 000101010130121 0 ا 
أسورة الصف(١6):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: ع0 رد 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بالا من 1٠١0٠‏ 





اشارة 13-5856 زعا ااا ا 
أسورة الجمعة(؟2): آية ]١‏ ..... ص: /اع0 1525 
أسورة الجمعة(؟2): آية ؟] ..... ص: /ا02 ا 5 
أسورة الجمعة(؟2): آية ؟] ..... ص: /اع0 مي ل ار 5 
أسورة الجمعة(؟2): آية ؟] ..... ص: /اع0 ا ا ا ال ل لوالا لو ال الا وق اال اماي ار ل وا ب ال و ا 5 
أسورة الجمعة(؟2): آية ه] ..... ص: /اع0 0000007071#7154#3717110أ0خا١أاااا000ااااي‏ ا 2131 
أسورة الجمعة(؟2): آية ع] ..... ص: /اع0 0 0 0 
أسورة الجمعة(؟2): آية /ا] ..... ص: 021 23 3:25 1 2ن 23111 2 نش نت ةذ زنط 12 تل 2111 21 1ن 1 لنت ل اه 1ت ا 51 
أسورة الجمعة(؟2): آية 8] ..... ص: /اع0 مكنع لق نكن وه اران كنود اللنان الالاه ل لبان لوالا نانى نان افا ب جل لا ياو انان افا بال مك 5 
أسورة الجمعة(؟2): آية 9] ..... ص: /ع0 8ودبدبب 210131707000000 
أسورة الجمعة(؟2: آية 1٠١‏ ..... ص: 02 لا ا 2 
أسورة الجمعة(؟2): آية .....]١١‏ ص: /ء0 2 

تنسورة (المنافقون) 000000000000000 
اشارة 21 1 
أسورة المنافقون(27): آية ]١‏ ...... ص: /ء0 بحس ابوت بح امي تسيا جنك امسن اوناك اباط ميته دول اكه اذا اسك ل ا رار 1 901 
أسورة المنافقون(27): آيه ؟] ...... ص: /02 ا 
أسورة المنافقون(؟26): آية "] ...... ص: /02 5 
أسورة المنافقون(265): آية ؟] ...... ص: /02 ا ا 0 اا 
أسورة المنافقون(؟26): آية ه] ...... ص: 029 ل 5 
أسورة المنافقون(27): آية ع] ...... ص: 029 5 
أسورة المنافقون(؟26): آية /ا] ...... ص: 09 ة 
أسورة المنافقون(؟26): آية 8] ...... ص: 9ء0 ااا 00000 ااا 
أسورة المنافقون(؟26): آية 9] ...... ص: 9ء0 رةه 
أسورة المنافقون(؟26): آية !٠١‏ ...... ص: 029 5 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاالا من ١١0٠‏ 





أسورة المنافقون(27): آيةُ ]١١‏ ...... ص: 029 إل 5 
؟ء:سورة التغابن محم عه وود جنوه رو امد اقم و ووطك او ولط ده ومو اند لوقه اوماد عع ولاه رده ارون ات اعنص واه فيه حر و طمة او 516 
اشارة لي م ا لض ص ا شا ل 5181 
أسورة التغابن(؟2): آيهُ ]١‏ ..... ص: ١٠م‏ يا شيش ص ا 9161 
أسورة التغابن(؟26): آيهُ ؟] ..... ص: 01١‏ ل 5 
أسورة التغابن(؟2): آية '”] ..... ص: 0٠1١‏ 2 وك قطي طش وكش أت شا قن طن نات قث لم1 1211 لت جلت لط لل الت أن و د ل 231 1 2 101 
أسورة التغابن(؟26): آيهُ ؟] ..... ص: 01١‏ ا ل ال او اتات ام ا ا ل اف ا ا 5 
أسورة التغابن(؟2): آية هإ ..... ص: ١٠م‏ 215235312323 نل نانش نز ن لذ قث ان لطت 1 1 11ت 2 5ل ان انق ل تت 1ش ا 9101 
أسورة التغابن(؟2): آية ء] ..... ص: 0٠1١‏ 5 
أسورة التغابن(؟2): آية لا] ..... ص: 0٠1١‏ تنج ننن ةن تمن دنط :2 كرا اتن :يذ نان 1ن ترات نط نن نزذ :لات :2 قط الت ترات قن نل تل ا ذلا لطت طنذ طش 1 :1ش تش لش 1 نط 161 5 
أسورة التغابن(؟2): آية 8] ..... ص: 0٠1١‏ 2011 
أسورة التغابن(؟2): آيةُ 9] ..... ص: 0٠1١‏ تنج نط ون تن 353 نم3 1ن ال د نت 5ن 3 1ن 2201 21 ان نا 5 1 2523 222 لني ات لق تف 111 1 0 961 
أسورة التغابن(؟2): آية 1٠١‏ .... ص: ١1م‏ اال 5 
أسورة التغابن(؟2): آيةُ ]١١‏ ..... ص: ١1م‏ ا اا 20 
أسورة التغابن(؟2): آي ؟١]‏ ..... ص: ١1م‏ ا 200 
أسورة التغابن(؟2): آية ؟١]‏ ..... ص: ١1م‏ 995-5 000 2131113 
أسورة التغابن(5؟2): آية ؟١]‏ ..... ص: ١1م‏ 5 
أسورة التغابن(25): آية ه١]‏ ..... ص: 01١‏ البح لعج دسب وعد جد عبج عدجا مسد ومسا و لاتياد م سه اليا و سح وبا ادم مد ل م عا ودع حر موق بع شر ل 51711 
أسورة التغابن(25): آية ]١2‏ ..... ص: ١1م‏ ار 5 
أسورة التغابن(25): آية ]١/‏ ..... ص: 01١‏ 5 
أسورة التغابن(5؟2): آية ]١8‏ ..... ص: 01١‏ 5 
ه6:سورة الطلاق ااا اا اا اااي 0001011 ااا 
اشارة ا لاة 


أسورة الطلاق(260): آية ]١‏ ..... ص: 17م اي 0011011 0 00 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً 86 الا من 1١0٠‏ 
أسورة الطلاق(28): آيةُ ؟!] ..... ص: ؟/ام ا م ان 
أسورة الطلاق(28): آية ”] ..... ص: 017١‏ ما يه 
أسورة الطلاق(28): آيةُ ؟] ..... ص: ١1م‏ بي ل شي يي سي اش اا 9116 
أسورة الطلاق(20): آيه ه| ..... ص: ١1م‏ ي ‏ س ئ ا ا 561 
أسورة الطلاق(20): آيةُ ء] ..... ص: ؟/ام تحن ناا ولع و سب و البو ل ا مرايات د لمانو لانت اقبت ان الات لوال لبان لطاب وا ابا الوا راج لوس ا 16 16 
أسورة الطلاق(20): آية /ا] ..... ص: ١1م‏ اعذك اعدو قطي تش وكش أت شا لان الخ قث و1 1211 لقت جلت اللو لل ات ل و د و 2 231 11 21 510101 
أسورة الطلاق(20): آيةُ 8] ..... ص: ؟/ام عي كدي دوزيو ادهف ملاسو لد دودحم تك اناد باح تاك ل مناه انمتا بادماناء لمت الاق ا حت لا دوا لد ل 91 
أسورة الطلاق(268): آيةُ 9] ..... ص: ١1م‏ 000000000008 
أسورة الطلاق(20): آي ]٠١‏ ..... ص: ؟/ام تج كد لقو اكوع : الق 1 كن ل القت الام ف الات للا 4 الا لالد الاو اك اا ال ا ما مي ل 1 
أسورة الطلاق(20): آي ]١١‏ ..... ص: ام :1ن ند كن دجن نكا ا قنطن ذ نان فت نوا 1 من لت سنن 1 قط تالت 2 1ن 1 4 :للت إثاط :ن ال تت طقة طش 1 :2 تلد ل 1د لل 416 
أسورة الطلاق(28): آية ؟١]‏ ..... ص: 17م 5خ لاس تدعد + لطاد ادوع و ايا لاما د وناب د لاطا تناك ادل د دامج لفاك النا + جم نا 7 لاا اس لل 18 

ع6:سورة التحريم 0 201 أن 
اشارة 5 
أسورة التحريم(22): آيةُ ]١‏ ..... ص: 1م :2ت نان 2ن لذن ةذ نكن مش قن نات تال وطن ف ناث انان نات لت تلن :نز 21 تخ تنلات أن نلا لتق ط تن جكلا 2 321 لض لرةطكد ل 16 9 
أسورة التحريم(22): آَيهُ ؟] ..... ص: 15م ااا 5 
أسورة التحريم(22): آية '"! ..... ص: 1م 9“ 2113313 
أسورة التحريم(22): آية ؟] ..... ص: 1م 5 
أسورة التحريم(22): آية 4] ..... ص: 1م 5 
أسورة التحريم(22): آية ع] ..... ص: هام 5 
أسورة التحريم(22): آية /ا] ..... ص: هام ا 2011 
أسورة التحريم(22): آية 8] ..... ص: ع/ام 5 
أسورة التحريم(22): آية 9] ..... ص: عام لم ا ل و ل و ا و و 5 
أسورة التحريم(22): آية 1٠١‏ .... ص: ءام 5 
أسورة التحريم(22): آية ....]١١‏ ص: ءام 5 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أماعجدات. الالالالالا صفحةً ١19‏ من 1١١0٠‏ 
أسورة التحريم(22): آية ؟١]‏ ..... ص: 12م ال 1 
/اءنسورة الملك ##ممو مصند م ارط و وف وه ووو مس ارو وم وا ووه دمع دوه وعم مده طحو ابم ومو عو وت معادم وصو د و صو جمد و ا 5161 
اشارة ار ا ا ا ا ا و تيا لمرو ا او 51 
أسورة الملك(27): آية ]١‏ ..... ص: ام عض ا ا لت و جل لف دق تان مدي برظا كر 516 
أسورة الملك(/ا26): آية ؟] ..... ص: /ا/اه ااام 
أسورة الملك(/ا6): آية ”] ..... ص: /ا/اه اذ[ [ذ[ [ [ 0 
أسورة الملى(/اع): آية ؟] ..... ص: 01/17 د20 
أسورة الملك(27): آية ه| ..... ص: ام اا 5 
أسورة الملك(2): آيهُ ع] ..... ص: /ا/اه د 20000 
أسورة الملك(/ا6): آية /] ..... ص: /ا/اه “2011311 
أسورة الملى(/اع): آيه 8] ..... ص: 01/1 1 211 
أسورة الملكى(لاع): آيه 9] ..... ص: 01/1 دكت ةن 3 1ن 1ن نت ز 25 3 1ن 2ن نان ذفنن 313 20324 21134 نر 21 2013 لقث طن لش 1 جتنن ذ 4ن 22 9 516 
أسورة الملك(27): آي 1٠١‏ .... ص: //ام ا ال 5 
أسورة الملك(27): آية ]١١‏ ..... ص: /ا/ام ا ا اا 5 
أسورة الملك(/ا2): آية ؟١]‏ ..... ص: /ا/ام 2001 
أسورة الملك(/ا2): آية ؟١]‏ ..... ص: 018 اذ 20 
أسورة الملك(27): آي ؟١]‏ ..... ص: 018 اا ران 
أسورة الملك(27): آي ]١4‏ ..... ص: 01 امو عدي ا دعبي عدي معب يع كن عمسا م معدم م تياد ع بع دع لاد م سدم معاد م ديه مرا م سد ل ميد و و لل ل 51014 
أسورة الملك(27): آي ]١8‏ ..... ص: 018 امت بك ف ص رمت بع قربلاك لاق دام عا لقا ات ا ملي او كن 9318 
أسورة الملك(27): آي ]١1/‏ ..... ص: 01 م أ ص ا و 91 
أسورة الملك(27): آية 18] ..... ص: 018 رٍ2-ت00000000003332ااااااا ااي ا ا ان 
أسورة الملك(27): آيةُ 19] ..... ص: 018 امد مسد ا عبج جمس ددم سرح د د دم دادم مدع و دابج ا ع فاعدد طق لبج دم سيد و عد م اطع سي ا ب د يد بع 1 9 
أسورة الملك(27): آية ٠١‏ ..... ص: 018 60060000000003000000000000اااا ااا ا اا د 
أسورة الملك(27): آي ١؟!]‏ ..... ص: 018 ع ا 9/1 





الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من 1١0٠‏ 
أسورة الملك(/اع): آي ؟؟] ..... ص: 0178 0111 0 
أسورة الملك(/اع): آي ؟؟] ..... ص: 0177 وم و ا و ا ل ا م ا ا ل ار و ا 6 
أسورة الملك(/اع): آيهُ ؟؟!] ..... ص: 0178 ا لك 
أسورة الملك(ا2): آية ه؟!] ..... ص: 018 مز ز ز ‏ 2 0 0 
أسورة الملى(/ا2): آية 2؟!] ..... ص: 018 2-95 اا اما 5 
أسورة الملك(/اع): آيهُ /اا] ..... ص: 019 ب 21323 
أسورة الملك(/اع): آي 8؟!] ..... ص: 019 ا000ل 211 
أسورة الملك(/ا2): آية 19؟!] ..... ص: 019 :221525113 6131333123 نان نان 1ن ن تلت 3 طن 32 5 1ن 1ن 15157 قئرة 33322 لفشزت :تان 2131 د 2 زفت 941 
أسورة الملى(/ا2): آية ]!"٠٠‏ ..... ص: 019 2-5 م 

/ع:سورة القلم ا ا 1000000000 
اشارة ا 0 
أسورة القلم(68): آية ]١‏ ..... ص: 019 ان شن دنة ةن قن 1ن ت 15ت 6ن 1ن تلن 3331 ان 2ن لشن شن 203153 نر 1 31 11ت 1 لذ 1ت1 2 21131 تخت 91 
أسورة القلم(8ع6): الآبات ؟ الى *] ..... ص: 01/9 ل ار م ا ا ا ل ل و ا ا 51 
أسورة القلم(68): آية ؟!] ..... ص: 019 1 1 2121 
أسورة القلم(28): آية ه] ..... ص: 019 5 
أسورة القلم(28): آية ء] ..... ص: 019 م ا ا 0 
أسورة القلم(68): آية "] ..... ص: 019 لل ص ا ل ات و الت 5 
أسورة القلم(28): آية 8] ..... ص: 019 20 
أسورة القلم(68): آية 9] ..... ص: 019 ال م شي ل ل ا ال و5 
أسورة القلم(28): آية 1٠١‏ ..... ص: 019 0 10 
أسورة القلم(28): آية ]١١‏ ..... ص: 019 017170 0 0 - 0 ااا اا 
أسورة القلم(68): آية ؟١]‏ ..... ص: 019 0000 00 0 
أسورة القلم(68): آية ؟١]‏ ..... ص: 019 ا ببب0202 ا 
أسورة القلم(28): آية ؟١]‏ ..... ص: 019 001010101211 اا 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالا من 1١0٠‏ 





أسورة القلم(68): آية ]١‏ ..... ص: 019 لا ا ا 5 
أسورة القلم(28): آية ]١28‏ ..... ص: 0/٠١‏ ا 
أسورة القلم(68): آية /ا١!]‏ ..... ص: 0/٠١‏ ا ا ا 5 
أسورة القلم(28): آية ]١4‏ ..... ص: 0/٠١‏ از[ 0000 
أسورة القلم(68): آية ]١19‏ ..... ص: 0/٠١‏ 3 00 
أسورة القلم(28): آية ]!٠١‏ ..... ص: 0/٠١‏ موتلا اط وك 1 ةن ظ نز وكش أ طا طن ان لالت رذ 3 2ن 1 ت 1 1 ل انو تار تت 1ق تق د جك 2 231 121 212 90171 
أسورة القلم(68): آية ١؟!]‏ ..... ص: 0/٠١‏ م ا ل 5 
أسورة القلم(28): آية ؟؟!] ..... ص: 0/٠١‏ 007 
أسورة القلم(28): آية ؟؟!] ..... ص: 0/٠١‏ ا 0000000 0 
أسورة القلم(28): آية ؟؟! ..... ص: 0/٠١‏ 1[ 2011[1 
أسورة القلم(28): آية ه؟! ..... ص: 0/٠١‏ اااا200د0 0 د :0001 1 
أسورة القلم(68): آية ع؟!] ..... ص: 0/٠١‏ 2ن 2ت 255 تجن نت لذ اط نل 23222315 1ن 23 1 13ل 25325203 1ن 21 22 2 13ت 1د ا لط اند الت 916 
أسورة القلم(28): آية لا؟] ..... ص: 0/٠١‏ ا 2 
أسورة القلم(28): آية 4؟!] ..... ص: 0/٠١‏ 230ز 2 ”201113 
أسورة القلم(28): آية 9؟!] ..... ص: 0/٠١‏ تمت كدي حون اف تاد ف علاطو دواد ناتك ل طاد لاعج تت بلاطا ماد تا ادو ناه لع تو سالاد ا د تا ل ا د13 عم 16 
أسورة القلم(68): آية ١؟]‏ ..... ص: 0/٠١‏ 0 #[#*23313# 
أسورة القلم(28): آية !""١‏ ..... ص: 0/٠١‏ 98--0000000000000333333*3اا006000ا6ااااا اا ا 
أسورة القلم(28): آية ”؟] ..... ص: 0/٠١‏ ا ااا 0 
أسورة القلم(28): آية '؟”؟] ..... ص: 0/٠١‏ 00 
أسورة القلم(28): آية ”! ..... ص: 0/٠١‏ 00 0 
أسورة القلم(68): آية ؟! ..... ص: 0/٠١‏ 0000 
أسورة القلم(28): آية ع”"] ..... ص: 0/٠١‏ 000010101 0 
أسورة القلم(28): آية /؟] ..... ص: 0/١‏ ا ل ل 1ن 
أسورة القلم(28): آية 8"! ..... ص: 0/1١‏ 00000 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالالا من 1١0٠‏ 





أسورة القلم(28): آية 9؟] ..... ص: 0/١‏ ا 5 
أسورة القلم(28): آية ٠؟!‏ ..... ص: 0/١‏ اا ا ااا اا[ 1 1 10000001 
أسورة القلم(68): آية ١؟!‏ ..... ص: 0/1١‏ ا ا 5 
أسورة القلم(28): آية ؟؟!] ..... ص: 0/١‏ ااا لدبب 0 
أسورة القلم(28): آية ؟؟!] ..... ص: 0/7 0000000000 
أسورة القلم(28): آية ؟؟! ..... ص: 0/5 الا اياي 1 2111 
أسورة القلم(28): آية ه؟! ..... ص: 085 ا ا ا ا ا 
أسورة القلم(68): آية ع؟!] ..... ص: 0/5 1ز1ز 2 ز1 1 21213113 
أسورة القلم(28): آية لا؟! ..... ص: 0/5 ااا 00 0 
أسورة القلم(28): آية 4؟! ..... ص: 0/5 7 0[ 21131 
أسورة القلم(28): آية 9؟!] ..... ص: 0/5 20 
أسورة القلم(68): آية ١ه‏ ..... ص: 085 000000000 
أسورة القلم(68): آية ١ه‏ ..... ص: 085 00 اا 
أسورة القلم(68): آية 7 ..... ص: 0/5 بز 210110331 
9:سورة الحاقة سن بن مل اتوي : لكمان ترف الجن ات عو + الات تل 0+ لاود دروب ا: اجات لال + لو نيا ان ل اه ل 1 1 117 ا اه او اك ا 1 51 
اشارة 0 1000000 
أسورة الحاقة(29): الآبات ١‏ الى ؟! ..... ص: 0/5 9 5 20 
أسورة الحاقة(29): آية ”] ..... ص: 0/7 ا لدبب دب 21 
أسورة الحاقة(29): آية ؟] ..... ص: 0/5 5< 2*1 
أسورة الحاقة(29): آية ه] ..... ص: 0/5 --بب7بببببب بد“ 1ز[ذز ازاز 211 
أسورة الحاقة(29): آية عا ..... ص: 0/5 0000ااي00 ا 5 
أسورة الحاقة(29): آية /ا] ..... ص: 0/5 7بب-بببببببببببب 9190000009000[ [زذزذز[* ز * 21 
أسورة الحاقة(29): آيهُ 8] ..... ص: 0/7 000 600000000000ااا اا ا اد 
أسورة الحاقة(9ع): الآبات 4 الى ٠١‏ | ..... ص: 0/7 جؤ# 333 | |[ |[ز[|ذز|[ز[|[ز[ز|ز|ز[ز[ز[|ز[|ز[ز[ز1ز1[|[|ز[ز[1ذ1[ذ1[زذ[ز1[ذز1ذ1[ز[ز[ز[1[ز1[ذ1زذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [زذز [ز[ 1 200 





الفهرس 


أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 
أسورة الحاقة(9ع): آ 


أسورة الحاقة(29): آ 





أسورة الحاقة(29): آ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الآيات ٠١‏ الى ؟؟] 


آية ؟؟] 


آية ؟] 


صفحةٌ طانانا من 1١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالا من 1١١0٠‏ 





أسورة الحاقة(29): آية ؟؟! ..... ص: 0/7 0 0 ا 
أسورة الحاقة(29): آية ه؟! ..... ص: 0/7 مود ننه بو جد رادج ادنب لتاقن اوم اودع اعبار ا ارود اجات ا تارق ااام او اا 5/21 
أسورة الحاقة(29): آية ع؟! ..... ص: 0/7 صا ل ا ارا ع5 
أسورة الحاقة(29): آية /ا؟] ..... ص: 0/5 اا ا ا 
أسورة الحاقة(29): آية 4؟! ..... ص: 0/5 للا 
أسورة الحاقة(29): آية 9؟] ..... ص: 0/5 ما ا 201011111 
أسورة الحاقة(29): آية 14١‏ ..... ص: 07 0000000 
أسورة الحاقة(29): آية ١ه]‏ ..... ص: 0/5 ا ع 
أسورة الحاقة(29): آية 7ه] ..... ص: 0/7 ا ا اا ا لاد 
/ا:سورة المعارج 212212115241351 22101332 لط ف بطاح لمان تقلط :اطنط لذ طرق ا مزراة ت لا 2 31 ل اند طرق 117 132 21 2 34ذ 2112 ل 21 طن قش 3 11ت 1 نط3 205 1ع 3 
اشارة جد سراد لماي رع + ترط اتدل + لبجل الت عه ارا لد عط كياد الع لباو قلات داج دو ف لام 3 عسو لان طم داه لاط لاصتا ملراط+ اطع درل اع ملم اال ب ولد رط 201 
أسورة المعارج(١273):‏ آية ]١‏ ..... ص: 0/5 2 1 تن ان ل لل ا ا 1ن ا ا اود ل ع ل 52 
أسورة المعارج(١07:‏ آية ؟] ..... ص: 0/5 771717171731010 
أسورة المعارج(١273):‏ آية '؟] ..... ص: 0/8 2 21 ن 1 1ن أن تن لتنا اتن از 1 اذ رن نات 211 ل 2163 ا للا أ نا ات ةو 2 221 ان نت 521 
أسورة المعارج(١273):‏ آية ؟] ..... ص: 0/8 دب وا جد لابين بده وعدي تسدنا احم نك لاطا د طناك لمان واو ته دنه امت ناذا اتا بل 21 لبر 3 لط و2 92 
أسورة المعارج(١273):‏ آية ه] ..... ص: 0/8 2 لاد طن ند د لل لش لل ل 5 ا لنت لق و لل ل ل ات او ا الح لت ل ا ع5 
أسورة المعارج(١3):‏ آية ع] ..... ص: 0/7 “007 #[ 2211# 
أسورة المعارج(١3):‏ آية /ا] ..... ص: 0/4 “ب بز 211 
أسورة المعارج(١٠0:‏ آية 8] ..... ص: 0/8 ا ار 52 
أسورة المعارج(١3):‏ آية 9] ..... ص: 0/4 002ببب ‏ ا 82 
أسورة المعارج(١3):‏ آية !٠١‏ ..... ص: 0/4 1-0009 1[ “22# 
أسورة المعارج(١٠1):‏ الآيات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: 0/8 (وببب-““دذ-ا0000 | |[ |[ ز از ز ز 211 
أسورة المعارج(١07):‏ الآيات ١1١‏ الى ]!١5‏ ..... ص: 0/2 ا ل ل ضمعة 
أسورة المعارج(١٠):‏ آية ]١4‏ ..... ص: 0/2 “0 2131# 





الفهرس 


أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١27):‏ آ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠0):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١27):‏ آ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 
أسورة المعارج(١٠):‏ 


أسورة المعارج( :)1٠١‏ 





أسورة المعارج(١٠1):‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هلالا من 1١0٠‏ 


آية .....]١8‏ ص: 082 ول ع9 
آية ]١١/‏ ..... ص: 082 000000000000 ااا 
آيهُ .....]١14‏ ص: ع08 م ري اي 5 
آية 19] ..... ص: 082 لل ا قش ا سئي ا ا وس برق و ع5 
آي ]!٠١‏ ..... ص: 088 ااا 
آيه ]"١‏ ..... ص: ع08 999996 211 
الآيات ؟؟ الى 7؟] ..... ص: 0/8 ال اك ااي دم وا ال ل ل اج اك ال لله ال 1ه اما لق ا اله ا لس ا سر 9216 
آية ؟؟!] ..... ص: 082 0000000 00د 9 
آي 4؟!] ..... ص: 002 انكو لخد جوع نم كود ١‏ لمان اورم اناك ورا 4 حا اقل الما اللاو ابا لاا اك يا ا لا ريا 5ب 916 
الآيات 528 الى 7؟] ..... ص: 0/2 1122:5212 تطخ نث خطن نت وان طن وذ نت طقن ف تق :2ش 31 2 2 :ل 2 1ن طن لش 11 1525 1 2321 ع3 
آية 4؟] ..... ص: 082 ا 000 ااا 
الآيات 59 الى ١٠؟]‏ ..... ص: 0/2 ا ا ا ا 0 
الآيات ”١‏ الى ”"] ..... ص: 0/2 9 “9100 3“#أ212317## 
الآيات 37 الى 8"] ..... ص: 0/2 1 211311131 
آية ع*"] ..... ص: 0/2 حنج وسو لجف نان ا ماس ددرا ةلالطا ملت بلاطا لاو اه ادو ناه الع تم ساد ال تا ال ا ل 1 ل 9216 
آية /ا؟] ..... ص: 082 9 ب“ أ[2033ذ 
آيه "| ..... ص: ع088 “بز * 2111 
آيه 9؟] ..... ص: 0/8 ب 0000‏ 1 0 
آيهُ ٠؟!]‏ ..... ص: 0/17 امات عد ف مكو امعد حلا كت جا كلت للع با ات ري تقار لا لدم ا ا اك عطاك نات ال او د ل 512 
آيهُ ١‏ ..... ص: 0817 ا لابب ا 
آيه ؟؟!] ..... ص: 0/17 م را 9202 
آية ؟؟! ..... ص: 0817 008 0 000 0 0 
آيهُ ؟؟!] ..... ص: 0/17 ديات دود وو ولد لوعد < ناه لم« ف ستل تاي حوري نابا عار محرت 21 تار ان سيا اناك ل و اف دده ذال اط اد ا 1 لل 52 
لل ل ص ل شي ل ا ص و ا ا 52 


أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 
أسورة نوح(١7)‏ 


أسورة نوح(١7)‏ 


أسورة نوح(71): آ 
أسورة نوح(١7):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١7):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١7):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١73):‏ آية 
أسورة نوح(١7):‏ آية 


أسورة نوح(١17):‏ 1آ: 


.]١ آية‎ : 


: آية ؟].. 


: آية "| .. 


: آية ؟].. 


: آية 0] .. 


: آية ع] .. 


: آية /] .. 


: آية 18 .. 


: آية 9].. 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


صفحة بلالا من 1١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الالا من 1١06٠‏ 


أسورة نوح(١7):‏ آيةُ ؟!] ..... ص: 01/8 مع اش مق اما ا ا 52 
أسورة نوح(١17):‏ آية 4؟!] ..... ص: 08 ا جو مجو نو معام د مجو ده و وده ادس سودت مود لووك مدهي وم دده مد موود به م 521 
أسورة نوح(١017:‏ آية ع؟!] ..... ص: 08/8 5 
أسورة نوح(١7):‏ آية /ا؟] ..... ص: 08/8 م خا لح م حم ب امسا مم وم لوو ك ابوق و فيج جا مسموييد محرو خا بزع 
أسورة نوح(١7):‏ آية 8؟!] ..... ص: 08/8 ا لا 5 
"لا:سورة الجن ا 
اشارة 0 
أسورة الجن(775): آيةُ ]١‏ ..... ص: 0/5 ا 21111 
أسورة الجن(737): آيهٌ ؟] ..... ص: 0/5 #2 “#أ#### 5 
أسورة الجن(77): آية ”] ..... ص: 0/5 21111000 
أسورة الجن(737): َيه ؟] ..... ص: 0/5 وز 1 *21#ذ 
أسورة الجن(277): آيةُ هإ ..... ص: 0/5 ا 201 
أسورة الجن(77): آيةُ ع] ..... ص: 0/5 م ال ا 5 
أسورة الجن(77): آية /] ..... ص: 0/5 9-9 1[ ز 221 
أسورة الجن(737): آية 8] ..... ص: 0/5 ا 000 
أسورة الجن(737): آَيهُ 9] ..... ص: 0/5 11 
أسورة الجن(؟37): آية ]٠١‏ ..... ص: 0/5 ة 
أسورة الجن(77): آية ]١١‏ ..... ص: 0/5 دس اسح دعب عدب« معبيح كعد جام ساد ومسا عالتبا مد ده الاك سد و بعاد م سد مادم مسد ل ما ا ل 9/1 
أسورة الجن(؟737): آية ؟١]‏ ..... ص: 0/5 ا ا ا رام ات ا رط از رو ل 9 
أسورة الجن(77): آية ]١7‏ ..... ص: 0/5 ا ا حي لأسا :ل ع ل و امد و ا مل وا دلي دق با 1 ل وو ا ا اول ل ل 
أسورة الجن(؟7): آية ؟١]‏ ..... ص: 09٠‏ ا 
أسورة الجن(؟7): آية ه١]‏ ..... ص: 05١‏ ااا اا 00000 ااا 
أسورة الجن(؟77): آية ]١2‏ ..... ص: 09٠‏ 5 
أسورة الجن(77): آية ]١77‏ ..... ص: 09٠‏ ا 0 ااا 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86لالا من ١١0٠‏ 





أسورة الجن(؟737): آية ]١4‏ ..... ص: 053١‏ لمي ا 51/11 
أسورة الجن(؟737): آية ]١9‏ ..... ص: 05١‏ ماد واه رت ود جارج وده سو جو وده وود وم ومو جرد وموم دع مدي مودو د به مايأ5 
أسورة الجن(77): آيةُ "١‏ ..... ص: 03٠‏ ا 5 
أسورة الجن(؟77): آية ١؟!]‏ ..... ص: 05١‏ ول اي يل ا ل ة 
أسورة الجن(77): آية 17؟] ..... ص: 03٠‏ ال 5 
أسورة الجن(؟77): آية 7؟؟!] ..... ص: 053١‏ 00 
أسورة الجن(77): آية ؟؟!] ..... ص: 03٠١‏ 00600 000 
أسورة الجن(؟737): آية ه؟!] ..... ص: 05١‏ ا 
أسورة الجن(؟737): آية 2؟] ..... ص: 05١‏ 5 
أسورة الجن(؟737): آية /ا؟] ..... ص: 053١‏ 00 1[ [2323 
أسورة الجن(77): آية 4؟!] ..... ص: 03٠١‏ ا 5 
'"/انسورة المزمل 0 
اشارة 89 22 
أسورة المزمل(77): الآيات ١‏ الى ؟!] ..... ص: 031 0 
أسورة المزمل(77): آية '”] ..... ص: 051 ودع اي ودس لألبية بتق و باد تددياء اممانل ألجاط د ناك بلاطو طاو تا اد امت اذا اتا ل ا ردول ل 91/1 
أسورة المزمل(77): آيةُ ؟] ..... ص: 051 232*231 
أسورة المزمل(77): آية ه] ..... ص: 091 ا 
أسورة المزمل(77): آية ء] ..... ص: 0931 00 0 000 
أسورة المزمل(77): آية /ا] ..... ص: 0931 ال 5 
أسورة المزمل(77): آية 8] ..... ص: 091 00398 5 
أسورة المزمل(77): آية 9] ..... ص: 0931 ل 
أسورة المزمل(737): آية ٠١‏ | ..... ص: 011 25 1 ا ا 22*00 
أسورة المزمل(735): آية ]١١‏ ..... ص: 091 اد 
أسورة المزمل(735): آية ؟١]‏ ..... ص: 0331 ا 0 د 





الفهرس 





مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9لا من 1١0٠‏ 
أسورة المزمل(77): الآيات ١1١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 091 ا ا ا 
أسورة المزمل(77): الآيات ١0‏ الى ]١8‏ ..... ص: 0951 امح ضوع ند سو وو و جود سه وير مد اوت و بوط مح مو د ف 51/17 
أسورة المزمل(277): آية ]١/‏ ..... ص: 031 م ياي يرشي ار لكا م ل لئاق م ل اق 90/16 
أسورة المزمل(77): الآيات 18 الى ]١19‏ ..... ص: 031 م ير ري م 51/6 
أسورة المزمل(737): آي ٠١‏ ..... ص: 097 ا ا ا ااا ا 0 
؟/ا:سورة المدثر م 
اشارة اا ا 0 
أسورة المدثر(؟*7): آية ]١‏ ..... ص: 097 18 19 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟] ..... ص: 037 ب * 2131 
أسورة المدثر(؟7): آية ”] ..... ص: 057 101000 1 232333 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟] ..... ص: 097 * 2111 
أسورة المدثر(؟7): آية هإ ..... ص: 057 ا 0 
أسورة المدثر(؟7): آية ع! ..... ص: 097 اال ا" 
أسورة المدثر(؟7): آية لا] ..... ص: 057 0 
أسورة المدثر(؟7): آية 8] ..... ص: 0537 5 
أسورة المدثر(؟7): آية 9] ..... ص: 0537 ل ة ل/لة 
أسورة المدثر(*7): آية ٠١‏ | ..... ص: 097 000000 ااا ا 
أسورة المدثر(؟7): آية ]١١‏ ..... ص: 0975 اسه امد دعب عد د دعب جد كعد جام ساد ومسا عع التي مود ده الياك وود ع بعاد م د معاي ادم وم ل ا 1 91 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟١]‏ ..... ص: 0975 5 
أسورة المدثر(؟7): آية ]١7‏ ..... ص: 0975 م ل ل و م وما ل 1 و ا ا 5 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟١]‏ ..... ص: 0195 را؟ 
أسورة المدثر(؟7): آية ]١4‏ ..... ص: 095 ا ااا ااا 0000 0 ااا 
أسورة المدثر(؟7): آية ]١2‏ ..... ص: 0975 5 
أسورة المدثر(؟7): آية ]١1/‏ ..... ص: 0975 5 





الفهرس 


أسورة المدثر(؟7) 


أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(76): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(7): آية 
أسورة المدثر(؟7): آية 


أسورة المدثر(؟7): آية 





أسورة المدثر(7): آ, 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


]١18 آية‎ : 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالانا صفحة اننا من 1١0٠‏ 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟*] ..... ص: 0308 0000 اا 
أسورة المدثر(؟7): آية “7؟] ..... ص: 0308 حون جح اووس اماه ند و وده اوس وود مناه ا مسبو ده ا و ادا اناك اق اس امو ا ل ا وا / 91/9 
أسورة المدثر(؟*7): آية *] ..... ص: 030 يض يض 51/7 
أسورة المدثر(؟*7): آية 4؟] ..... ص: 030 0 
أسورة المدثر(؟*7): آية ع؟] ..... ص: 030 ل ال 
أسورة المدثر(؟7): آية /ا*] ..... ص: 034 9000000000 (63“3'أأ[#أ01١ا‏ 00 2 
أسورة المدثر(؟*7): آية 8؟] ..... ص: 098 00 
أسورة المدثر(؟*7): آية 69] ..... ص: 0982 99900 ز[ز ز ز 2 22# 
أسورة المدثر(؟*7): آية 14٠‏ ..... ص: 092 7377077070 1 
أسورة المدثر(؟7): آية ]4١‏ ..... ص: 0938 21000009 
أسورة المدثر(؟7): آية ؟ه] ..... ص: 032 غ121 
أسورة المدثر(؟7): آية 1ه] ..... ص: 032 0 غ2 
أسورة المدثر(؟7): آية ه] ..... ص: 0938 0000 
أسورة المدثر(؟7): آية 0ه] ..... ص: 032 غ2 
أسورة المدثر(؟7): آية عه] ..... ص: 092 10 

ه/:سورة القيامة 0ن 
اشارة ل ل ل ا ل ل ل 51 
أسورة القيامة(70): آية ]١‏ ..... ص: 098 ا ا ااا ااا 
أسورة القيامة(70): آية ؟] ..... ص: 098 1 
أسورة القيامة(70): آية '"؟] ..... ص: 052 ماع دس عند سر داع لد مده موا م جد دن رد وخا رط سق قبا ل اسل قب ل مع ع ال ل كي ل رت 5/1 
أسورة القيامة(070): آيه ؟] ..... ص: 038 و00030 000000 000000000000000 
أسورة القيامة(070): آيه ه] ..... ص: 038 012102121 ااا 
أسورة القيامة(070): آيه ع] ..... ص: 038 ب 20“ 
أسورة القيامة(70): آية /] ..... ص: 098 ا 00011 0 0 





الفهرس 


أسورة القيامة(0/8: آ 
أسورة القيامة(0/8: آ 
أسورة القيامة(0/8: آ 
أسورة القيامة(0/0): آ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0/8: آ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١1):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0/8: آ 
أسورة القيامة(70): 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١1):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 
أسورة القيامة(0١):‏ 


أسورة القيامة(0١1):‏ 


أسورة القيامة(ه/17) 





أسورة القيامة(ه/7) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


]١١ آية‎ 


آية 17] 


]١ آية‎ 


]١2 آية‎ 


]١١/ آية‎ 


آية 18] 


آية 19] 


]٠١ آية‎ 


آية ١؟]‏ 


آية 0؟] 


]2٠١ آية‎ 


]"١ آية‎ 


آية ؟؟] 


: آية 98] 


: آية ع"] 


الآيات 7” الى ”] 


الآبات 8؟ الى 317"] 


الآبات 8 الى 9؟] 


صفحة نإنانا من 1١0٠‏ 
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أسورة القيامة(70): الآيات 0" الى ع”"! ..... ص: 03/8 5 
أسورة القيامة(0/2): آيه /؟] ..... ص: /09 11110000[ [ز[ [ [ 1 0 
أسورة القيامة(070): آية 8؟] ..... ص: /09 ل ل ا 50 
أسورة القيامة(070): آي 9؟] ..... ص: /09 دبددتبد ز ز[ ز ز ز 2 0 
أسورة القيامة(070): آيهُ ٠؟!‏ ..... ص: 09/7 0 
#/انسورة الإنسان (الدهر) ا ا 0 ان 
اشارة مودق ستل اده ولا انارت العا اريف ال الول اللي ل ل ا ا ا و و ل و ا 516 
أسورة الأنسان(72): آيهُ ]١‏ ..... ص: 0948 0 
أسورة الأنسان(72): آي ؟] ..... ص: 0948 5 
أسورة الأنسان(172): آي "؟] ..... ص: 0948 0 1[130أإا100خ2 
أسورة الأنسان(72): آيهُ ؟] ..... ص: 0948 ا ااا 5 
أسورة الأنسان(272): يه ه] ..... ص: 094 1 
أسورة الأنسان(272): آيهُ ء] ..... ص: 099 م م 5 
أسورة الأنسان(72): آية /ا] ..... ص: 099 0000 1 201111 
أسورة الأنسان(72): آي 8] ..... ص: 099 اي ا 0 
أسورة الأنسان(72): آيةُ 9] ..... ص: 099 0ن 
أسورة الأنسان(72): آية ]٠١‏ ..... ص: 099 3 
أسورة الأنسان(72): آيةُ ]١١‏ ..... ص: 099 ا ا ااا 
أسورة الأنسان(72): آية ؟١]‏ ..... ص: 099 ير ا 
أسورة الأنسان(72): الآيات ١٠‏ الى ]١4‏ ..... ص: 049 ل ص ست ل ست فم م ا وا 5/1 
أسورة الأنسان(72): آيةُ ]١2‏ ..... ص: 099 ة 
أسورة الأنسان(72): الآيات ١7‏ الى ]!١8‏ ..... ص: 039 رخسي ددري معدي ومسسق دم فسا ودس م فرعي م تس م لاس مسا مسق معو م لصي باج ارو مق ج90 
أسورة الأنسان(272): آية ]١9‏ ..... ص: 099 5 


أسورة الأنسان(72): آية ]!٠١‏ ..... ص: 019 يي بببدد11 |[ [ [ [ [ز [ ز ز ‏ 0 0 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عادانا من ١١0٠‏ 


أسورة الأنسان(72): آيةُ ١؟]‏ ..... ص: 099 0ر5 
أسورة الأنسان(72): آية ؟؟] ..... ص: 099 البح م ورد جود د مو سمو وو سود سك مود مرد رجانه رده دحي مووود يه مد ك5 
أسورة الأنسان(72): آية '؟؟] ..... ص: 099 لار ‏ ل قاية 
أسورة الأنسان(72): آيةُ ؟؟] ..... ص: 099 اا 
أسورة الأنسان(72): آيةُ ه؟!] ..... ص: 099 ا 5 
أسورة الأنسان(72): آيةُ ع؟!] ..... ص: 2٠٠‏ 2000 
أسورة الأنسان(72): آية /اا] ..... ص: 2٠٠‏ ا 0 
أسورة الأنسان(72): آية 8؟!] ..... ص: 2٠٠‏ 0 01 
أسورة الأنسان(72): آية 19؟] ..... ص: 2٠٠‏ ا 0د 
أسورة الأنسان(72): آية ]"١‏ ..... ص: ٠٠ع‏ 11000 1 1 210001111313111 
أسورة الأنسان(72): آية ١؟]‏ ..... ص: ٠٠ع‏ 50 
//ا:سورة المرسلات ةن تجن لخن تت نتن 1ن 163 3ت 12 2ن تت 0 نت : نتن قن 222325 31 2 14 نت 6ن 23 253 23 212 1 3ن 5 لقتنن 5 تن 203 2 22231 9/11 
اشارة احفر ترد امارح الاوك رانو ما عر تلان و لك جروا بال ياك الباق ارود الجرواة اقرب لال ملت ب ل للا لج لاطا بالا جل وار و اما اال وا د لجر ون ل جلي 9/1/1 
أسورة المرسلات(77): آية ]١‏ .... ص: 2٠٠‏ 1 د 
أسورة المرسلات(77): آية ؟] ..... ص: 2٠٠‏ ال ا 0 2010 
أسورة المرسلات(717): آية ”] ..... ص: 2٠٠‏ ات ان تطراء د قلطنن يتن لخ قن نت قز طن 31 21ت 2 121 مانن امت تل انل 21 تت لتط يت ره 
أسورة المرسلات(77): آية ؟] ..... ص: 2٠٠‏ ل 5 
أسورة المرسلات(0/1): آية ه] ..... ص: ٠٠ع‏ ده مس دعب عدن« عبج عدن ام ساد ومسا دع ااحياد م واد ده لاد بسو عو وتوا م مد مادم مسد ل لاد عو ل 9/1 
أسورة المرسلات(77): آيه ع] ..... ص: ٠٠م‏ ا ل 5 
أسورة المرسلات(77): الآيات ‏ الى 8] ..... ص: 2٠٠‏ ل و ص ص شي 5 
أسورة المرسلات(77): الآبات 9 الى !٠١‏ .... ص: 2٠٠‏ ا 3 
أسورة المرسلات(77): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ ..... ص: 2٠٠‏ ال دمن ميدع دس م دسح عو مسد مسد حو لاد م لاد عو م ا ع ا ا 51 
أسورة المرسلات(77): آي ؟١]‏ ..... ص: 2٠٠‏ ب “#“1#[#[3أ#ة31#أ©#[أ[#[1[ذ ا 5 
أسورة المرسلات(77): الآيات ١0‏ الى ]١19‏ ..... ص: 2٠٠‏ لت 





الفهرس 


أسورة المرسلات(717): آ 
أسورة المرسلات(717): آ 
أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(171) 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(1717) 


أسورة المرسلات(1717) 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(1717) 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(171) 
أسورة المرسلات(171) 
أسورة المرسلات(171) 
أسورة المرسلات(171) 
أسورة المرسلات(171) 


أسورة المرسلات(171) 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(171) 


أسورة المرسلات(717): آ 


أسورة المرسلات(171) 


أسورة المرسلات(1717) 





أسورة المرسلات(1717) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


:آية '9؟] ..... ص: 1مع 


: الآيات 76 الى !١8‏ .... 


:آية ع"] ..... ص: 1مع 


: الآيات /3307 الى 108!] .... 


: آية 9؟] ..... ص: 2٠1‏ 


: الآيات 52 الى 52 ] .... 
: الآيات 57 الى 5/8] .... 


: الآيات 58 الى 1١‏ .... 


صفحة هنانا من 1١0٠‏ 


أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(7/8): 1 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(/1): 
أسورة النبأ(/17): 
أسورة النبأ(78): 1 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(7/8): آ 
أسورة النبأ(78): آ 
أسورة النبأ(/7): 


أسورة النبأ(/17): 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة بهانا من 1١0٠‏ 


اشارة 5 
آي ....]١‏ ص: ”مع 707070722 11011 1 11[ [1[ 1[ 1[ 0 
آي ؟] .... ص: ”٠ع‏ ل ا ل ا ل 5 
آية '"؟] .... ص: 7م٠ع‏ 012121 0 
آيه ؟] .... ص: ”٠ع‏ 9 ا 
آي ه] ..... ص: ”٠ع‏ 7 0000000000 با 2111313 
آي ع] .... ص: ”٠ع‏ 00 
آيه لا] ..... ص: 7٠ع‏ 2211113-9986 
آيهُ 4] .... ص: ”٠ع‏ اي مايا0 5 
آي 9] .... ص: ”.٠ع‏ بز 21020711 
آية .....]٠١‏ ص: ”مع 1 ا 
الآبات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: ”٠ع‏ 23 
آية ؟١١].....‏ ص: ”.ع 00 ا 
آي .....]١*‏ ص: ”مع 0000 
آيهُ .....]١0‏ ص: ”٠ع‏ د تراب عقا ا ا ع لالجل + اللي لع لاني رب ط دادما اط قا أ ذا طلط تاك طن دعام تاك ا اك ال اك ل ا مرت ا ا 5 
آي .....]١8‏ ص: ”.٠ع‏ :بوشن وذ لون 503 1ن 13 5ن قثة ‏ لطة 3 132 5 23 111ل1و لنلة نت ان نان ا ا ان 1ه 
آية .....]١١/‏ ص: 7٠ع‏ 06000000000000000300000000ااااا ا وا 
آي 14]..... ص: ”.٠ع‏ ب بببب ب 1 21131131 
آية 19]..... ص: 7٠ع‏ 333333131331336 ااا او 
آية .....]٠١‏ ص: ”مع ا 0000 0 
آية ١؟].....‏ ص: 7٠ع‏ مو ا لبد بوم بوب لع نا دو للم دده لراك طقني ل جد وول د 1ت سو اا ا جا رع كت باك ا 10 9/1 
آية ؟1]..... ص: 7٠ع‏ ةعس عدي لد عديه معد سد مس ودع دس دم دست م ساد لدي لو باد لاد عر دع اس م م دم ا ا ع 91 
الآبات 77 الى ؟؟!] ..... ص: 7٠م‏ ا 
آية 14!] ..... ص: 7٠ع‏ ا ا 91 


أسورة النبأ(//01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لانالا من 1١0٠‏ 





[سورة النبأ(/7): آية ع؟!] ..... ص: 7٠ع‏ 5 
آسورة النبأ(0/8): آية /ا؟] ..... ص: 7٠ع‏ م 8 
آسورة النبأ(0/8): آية 8؟!] ..... ص: 7٠ع‏ ا 5 
آسورة النبأ(0/8): آية 9؟!] ..... ص: 7٠ع‏ 8 د11 0 
أسورة النبأ(07/8): آية ]"٠١‏ ..... ص: 7٠ع‏ 000 0 1 ا 
آسورة النبأ(0/8): آية ]""١‏ ..... ص: ٠ع‏ 00000000000 
[سورة النبأ(/): آية ؟"] ..... ص: "٠ع‏ اا 200 
آسورة النبأ(0/8): آية *"] ..... ص: ٠ع‏ اا 2111111 
أسورة النبأ(07/8): آية 6”"] ..... ص: ٠ع‏ 5 
[سورة النبأ(/): آية 0 ؟] ..... ص: "٠ع‏ ا 2000 
[سورة النبأ(/7): آية ع”"] ..... ص: ".٠ع‏ ا اا ااا ااا 0 
أسورة النبأ(8/): آية /؟] ..... ص: "٠ع‏ ا 200 
[سورة النبأ(//): آية 8؟] ..... ص: "٠ع‏ و ل ل 2 
[سورة النبأ(/7): آية 9؟] ..... ص: "٠ع‏ اا 0 
[سورة النبأ(/): آية ٠؟!]‏ ..... ص: ".٠ع‏ م 20 
9/:سورة النازعات 00 0 
اشارة ا 
أسورة النازعات(79): آية ]١‏ ..... ص: .٠ع‏ 00-8 00000000000 
أسورة النازعات(79): آية ؟] ..... ص: ”٠ع‏ 0تا0 7 بببب00000000000 000 ا 
أسورة النازعات(79): آية ؟] ..... ص: ”مع ل 5 
أسورة النازعات(79): آية ؟!] ..... ص: .٠ع‏ 1 2 
أسورة النازعات(79): آية ه] ..... ص: ”٠ع‏ تسم عدو ل عديه مد د تدر معد ودع دس امم دا ب ساد ع لاعد لو اد لاد عي ع سو ع دم ل ا ع ا 9 
أسورة النازعات(79): آية ع] ..... ص: .٠ع‏ 00000 1 0 
أسورة النازعات(79): آية /] ..... ص: .٠ع‏ 1 ز زؤز ز[ز 1 ذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|[|[ز[ز[ز1 1 | 1|ذ1|ز1|ز[ز[1 |1 1 1 |[ذ1[1[|[1[1[ذ1[ذ1[1|ذز[ز[ز[ز[1[ز1ذ1[ز[ذز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ذزذذا 2 





الفهرس 


أسورة النازعات(79): آ 
آسورة النازعات(179): آ 
آسورة النازعات(179): آ 
آسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
آسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(179): آ 
أسورة النازعات(79): آ 
أسورة النازعات(79): آ 
آسورة النازعات(1/9): 
أسورة النازعات(9): 
أسورة النازعات(9): 
أسورة النازعات(19): 
آسورة النازعات(19): 
أسورة النازعات(9): 
آسورة النازعات(19): 
أسورة النازعات(9): 
أسورة النازعات(19): 


أسورة النازعات(9): 





أسورة النازعات(9): 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة سانا من 1١0٠‏ 


آية 4] ..... ص: .٠ع‏ د10 1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 ا 
آية 9] ..... ص: ".٠ع‏ 7ب ببدذدذدددد ذ ذ[زذزذز ا 2111 
آية ....1٠١‏ ص: ”.ع ل ا ل ا ا 5 
آيه .....]١١‏ ص: .٠ع‏ 0 
آيه ؟١١].....‏ ص: .٠ع‏ ب 0010101211‏ ا 
آية .....]١‏ ص: ٠ع‏ 18 1ز1[ [ز[1[ذ[ |[ ذ[ذ[ذ[زذ 1[ [ [ ذ[ [ [ [ 0 
آيه ؟١].....‏ ص: .٠ع‏ اا م20 
آَيه ]١0‏ ..... ص: .٠ع‏ 9دذذ 10101‏ و 
آَيهُ ]١8‏ ..... ص: ٠ع‏ 5 
آية /ا١]‏ .... ص: 0٠ع‏ جن ؤت 4ن لماخ شد نط جل تنب لذ نط زنة ننن ث ترلن لزنن ذ زط ان 3 لاط شن اق ان مذ 1ن لانن 1ق ةن لطت طن لشن 1 11ت بن 81 22 86 89 
َيه 14] ..... ص: ٠ع‏ 0010202100 0 
آية 19] .... ص: ٠ع‏ 31 ن 1ن 13033 تن 3 نز 5ن 1ن 1ن 23 6ن نان لذ فخي 3 210324 21121 زر 31322 31 1ن ذ شل 2151 212 2ن 55182 
آية ٠١‏ ..... ص: ٠ع‏ 00 1 
الآيات ١؟‏ الى 7”؟] ع طن :0 + 232 تكن نت ةنق ننة اجنلا 0 طن ناث لازن نطن 1ج 1 نز لذ تطاطة 1ت نط2 321 لز ك2 2314 22131 551/522 
آيهُ “ا؟] ..... ص: ٠ع‏ 01 0 
الآيات 6؟ الى ه”] .د ص: 0 * ا ند انا ال اجن ل 1 1 1 لالد الح و اح ا 1 33 
آَيهُ ء؟!] ..... ص: م٠ع‏ 5 
الآيات 17 الى 8؟] سا ص : ١8‏ :7# [ز[ز|[زذز | ذز زز00 000000900 |[ |[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذز[ز[ز[ ذ ذ[ذ[ذ[ [ ذ ذا 2 
آية 19!] ..... ص: ٠ع‏ 777-987 ااا اك 
الآيات 7٠‏ الى ]"١‏ سا صض: ١8‏ 1[ [ز1[ز1[ 1[ ز ز [ ا 
الآيات ”7 الى 6؟] ص: 0 * م ار 5 
الآيات 0” الى ء؟] ص: 0 * وس وسو وسوس سم تس وود لوو ووو مف ودف مو وو عمد م فس وام ووو و ك3 
الآيات 77 الى /؟] .د ص: 0 * ا ا ا ا ع اقب ا ا 5 
الآيات 59 الى ٠؟]‏ ص: 0 * 2 لياه 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ونانلا من 1١١0٠‏ 





أسورة النازعات(179): آي ]8١‏ ..... ص: 2٠8‏ بب 000‏ اا 
أسورة النازعات(79): آية ؟؟] ..... ص: 2٠8‏ 000 اا 
أسورة النازعات(179): آية ؟8] ..... ص: 2٠8‏ ل ا ئضي 5/5 
أسورة النازعات(179): آية ؟؟] ..... ص: 2٠8‏ ااا ااام ايب 0 
أسورة النازعات(179): آي ه؟] ..... ص: 2٠8‏ ل 5 
أسورة النازعات(179): آي ع؟] ..... ص: 2٠0‏ ب 20 
:سور عبس فل ا اياضم طن اا اتات اتات تاتاتئية يتاك اتات اتا اما ايا ا 2 55/7 
اشارة ا 0 0 
أسورة عبس(١86:‏ آية .....]١‏ ص: ع٠ع‏ لامح و ا ا سو د ار ا ا ل ا اا ا 53 
أسورة عبس(١86:‏ آية ؟]..... ص: ع٠ع‏ :023 د كبن دنط نل و كرا اتني ف لط نط 1ن مان لطن :ات :1 نات تا ان نم 2 ا لذ للا نشت لطن طثا 2 21 شاد 9919/2211 
أسورة عبس(١86:‏ آية "] ..... ص: ع٠ع‏ او صاد مح ةا لوه اسم ل الوا قا لبو اللا واف و ا ري 5 
أسورة عبس(١86:‏ آية ؟] ..... ص: ع٠ع‏ اكد جد نط ةن تن ن ن تق 1ت تن ةذ ال د اش 23ت 3211 211 ف نا 5 2523 13222 231 23311 21331315112 لت1تد 9919 
أسورة عبس(١86:‏ آية | ..... ص: ع٠ع‏ لدو ع ناد الما الوه الوواة درو 1 الات ل ووبالا ب لقان الات لمانا وااو الاك ال ماي وا ااال ونا اتاو بان لا الو ف 99/81 
أسورة عبس(١86:‏ آية ع! ..... ص: ع٠ع‏ ا ا ا ا ا 
أسورة عبس(١86:‏ آية /ا] ..... ص: ع٠ع‏ م وع طلة اتعيه + الل لاد لاطو ادن واج طم تاك لج ناد باع ناتاه لاد تاه ادو ناه لع تو ساد ا تا ل ا ل د13 سب 9919 
أسورة عبس(١86:‏ آية 18 ..... ص: ع٠ع‏ دن نت تن 13 3 2221 1 دن لبان 3122ل لذ اث 013 لطن 1ن 5 1ن 5وان 521 الل 2 لنت ذو د تاد 2ش تكو 9919 
أسورة عبس(١6:‏ آية 9] ..... ص: ع٠ع‏ 0755550 ااا ااا 5 
أسورة عبس(١6:‏ آيهُ 1٠١‏ .... ص: ع.٠ع‏ ل ل ا ل ا ا 5 
أسورة عب س(١6):‏ آية ....]١١‏ ص: ع٠ع‏ يا 
أسورة عبس(١86:‏ آية ؟١]....‏ ص: ع٠ع‏ ا ا ل ا ل ل ع ل تي ا 
أسورة عب س(١6):‏ آية ]١7‏ ..... ص: ع٠ع‏ ا ا 
أسورة عب س(١26):‏ الآيات ١5‏ الى ]!١2‏ ..... ص: ع8٠ع‏ ا اا اا 00 
أسورة عبس(١6:‏ آية ]١١/‏ .... ص: ع٠ع‏ شب اد متلا لاجد لايد لابج الود در بعل كل عام قل بي 3ل از لاع ا للا اح حر قاد ب عر توا وا اا ا 101 1 


أسورة عبس(١6:‏ آية 18]..... ص: ع٠ع‏ 00000080000000 ااا 00 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ أماع13ات. الاللالانا صفحةً معانلا من 1١0٠‏ 
أسورة عبس(١6):‏ آية 19]..... ص: ع٠ع‏ لامي اا و ا ا كلم اه ل اا وال ابا ات ااا قا 1 
أسورة عبس(١26):‏ آية ]!٠١‏ ..... ص: ع٠ع‏ ا ااا ااا از 1 0100001 
أسورة عبس(١6:‏ آية ١؟].....‏ ص: ع٠ع‏ دب #*«2«2 
أسورة عبس(١6):‏ آية ؟؟] ..... ص: ع8٠ع‏ ا ا 
أسورة عبس(١6):‏ آية ؟؟] ..... ص: ٠ع‏ ملق مكو لني نفك عون الع ل الى ان مل تن ل كا ا ان لان دكا و ال د ا ل ا سح ا ا 1 1 4 18001 
أسورة عبس(١6):‏ آية ؟؟!] ..... ص: ع٠ع‏ ا ا ا 0 
أسورة عبس(١6):‏ آيهُ 0؟] ..... ص: ع8٠ع‏ 0-6 0000000010 |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زذز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ذ[ذزذزذ[أ 2 
أسورة عبس(١6):‏ آية 2؟]..... ص: ع٠ع‏ 1189زذزذ[ز[زذزذزذ[زذ[ز[ز[ذزذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01 
أسورة عبس(١6:‏ آيهُ /ا؟] ..... ص: ع٠ع‏ 1[ [1[1ذ1[1[1[134+131[1[1[1[1[1[1[1[1[ذز[ذز[1ز1|[ز[ز[ز[ز[ز1زذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ [ذ[زذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[زذ[ذ[ذ[ز[زذ[ذ[ 1[ [ذ[ز[ [ [ ذ[ز[ ز[ [ [ وغ 
أسورة عبس(١26):‏ آية 18؟!] ..... ص: 8٠ع‏ 6 ا ااا ااا ااا ا ا 0 
أسورة عب س(١6):‏ الآيات 9 الى "١‏ ..... ص: 2-1 ا ا 
أسورة عبس(١6):‏ آي ١؟!]‏ ..... ص: /ا٠ع‏ بد 0 
أسورة عبس(١6):‏ آي 7؟] ..... ص: ٠ع‏ [ ز [ز ز ز[ز[ز1 |[ ز 1ز1[ز|[| 1 |[ 1 1[|[ز1[ز1ذ1ذ[ذ[ذز1ذ1[ز[1[ز1ذ1[1[1ذ1[ز1ز1[ذ1ذ1[ز[ذ [ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذز[ذ[ذ[ ذ[ذ[ز[1ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ 1 
أسورة عبس(١6):‏ آية '7؟] ..... ص: /ا٠ع‏ ددبب-ب-11101010101 ا 1 0 
أسورة عب س(١6):‏ الآيات ؟7 الى ع"؟!] ..... ص: ٠ع‏ 00 00000000 
أسورة عبس(١6):‏ آية /1؟] ..... ص: 2-1 9ب 2111« 
أسورة عبس(١6):‏ آية 8؟!] ..... ص: ٠ع‏ اا ا اا ا 0 
أسورة عبس(١6):‏ آيهُ 9؟] ..... ص: /ا٠ع‏ 1111010[ [ز[ز ز [ ز ز ز 0 0 ا 0 
أسورة عبس(١6):‏ آية ٠؟!‏ ..... ص: .٠ع‏ ا ا 000 
أسورة عبس(١6:‏ آيهُ ١؟]‏ ..... ص: /ا٠ع‏ يا ا ا اا ااي ا ااا ا دب1ب00010101312131211 0 0 
أسورة عبس(١6):‏ آية ؟؟] ..... ص: 2-1 ل اير لل و ب ا ا ا ل 1و 

١‏ لنسورة التكوير م م ا 
اشارة ا ام ل ل الا الل لالش لطي لا الا و الل لا عل ار ا تا او ا م ال تا فر ير ع را ا ل ا 1 
أسورة التكوير(١8):‏ آية ]١‏ ..... ص: 2٠1‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة اغالا من ١١0٠‏ 





أسورة التكوير(١8):‏ آية ؟] ..... ص: 2٠/1‏ 0 ب000000000000007000اااااااااا 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آية '”] ..... ص: 2٠/1‏ عسو د واو ووب ون دسج مجحو يووا ودي نودي جه مووي دري ود عدر تسد سه سه مسو و 3610 أ 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ ؟] ..... ص: 2٠/8‏ 12 
أسورة التكوير(١8):‏ آية هإ ..... ص: 2٠/8‏ 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آية ء] ..... ص: 2٠8‏ ا 10000[ 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ /ا] ..... ص: 2٠/8‏ 019 
أسورة التكوير(١8):‏ الآيات 8 الى 41] ..... ص: 2٠/‏ 00019 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ |٠١‏ ..... ص: 2٠/1‏ 1« 
أسورة التكوير(١8):‏ آي ]١١‏ ..... ص: 2٠‏ اكد نك د عله او ل ع ةا ا ١1‏ 
أسورة التكوير(١8):‏ آية ]١7‏ ..... ص: 2٠7‏ دب 00000 
أسورة التكوير(١8):‏ الآيات ١١‏ الى ]!١5‏ ..... ص: 2٠/1‏ ادع فنا نت ال كات ف لات نين لات بين لات جو ات ا ال ل ل ا ات ل ل ات ا ا اك ا ل 1 را 
أسورة التكوير(١8):‏ الآيات ١8‏ الى ]!١12‏ ..... ص: 2٠1‏ و0 000 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ ]١77‏ ..... ص: 2٠/‏ 81ب 0غظ2«2 
أسورة التكوير(١8):‏ آي ]١8‏ ..... ص: 2٠/‏ 5 بب00000000100ااا ا 
أسورة التكوير(١8):‏ آي ]١9‏ ..... ص: 2٠/‏ اندع جاده د اه دل عط د طن د عوك 2 سدق اك فلت أن اد كل لد اك اد ع حت ا اد ا د اد ا ا 1016 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ ٠١‏ ..... ص: 2٠/‏ 1210006 
أسورة التكوير(١8):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: ٠ع‏ ااا 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آية ؟؟!] ..... ص: ٠ع‏ 7-5 غ22 
أسورة التكوير(١8):‏ آية '1؟] ..... ص: ٠ع‏ ل لي ميا 
أسورة التكوير(١8):‏ الآبات 76 الى ه؟! ..... ص: 2٠/‏ 11 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آية 2؟] ..... ص: 2٠8‏ 0 
أسورة التكوير(١8):‏ آيهُ /ا؟] ..... ص: 2٠/‏ ا و ا ا ا 1 
أسورة التكوير(١8):‏ الآبات 78 الى 9؟! ..... ص: 2٠/‏ ا ل 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعازنا من 1١0٠‏ 
اشارة 50 1*1 0909090773 973ْْخخ6١6ااا‏ ا 
أسورة الانفطار(؟8): آية ]١‏ ..... ص: 2٠9‏ ار ا ا ا ا ل ار لي م و 1 ا 
أسورة الانفطار(؟86): آية ؟] ..... ص: 2٠9‏ بز [ز[زذزذزذ[[ 1200 
أسورة الانفطار(؟6): آية ”] ..... ص: 2٠9‏ ا 
أسورة الانفطار(؟6): آية ؟] ..... ص: 2٠9‏ ببب10101 0000000 
أسورة الانفطار(؟6): آية ه] ..... ص: 2٠9‏ 111[ 1ذ1ذز[1[ذ[ذ[ذ1ذ[1ذ1[ذ1ذ1ذ1[ذز[ذز[ذزذزذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1[ [ [ [ذ[ [ ذا 
أسورة الانفطار(؟6): آية ع] ..... ص: 2٠9‏ ا 
أسورة الانفطار(؟8): آية ] ..... ص: 2٠5‏ 000000000009 بببب ب 100070707 
أسورة الانفطار(؟86): آية 8] ..... ص: 2٠9‏ 1 1000 
أسورة الانفطار(؟6): آية 4] ..... ص: 2٠9‏ 0-0000 
أسورة الانفطار(؟8): آيهُ 1٠١‏ ..... ص: 9٠ع‏ 0110111018 0 
أسورة الانفطار(؟6): آية ]١١‏ ..... ص: 2٠9‏ 8987ت330006 9000000007 11 
أسورة الانفطار(؟8): آيهُ ؟١]‏ ..... ص: 9٠م‏ و0 1 [ ز 1 1 | 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ ذ ذ 0 
آسورة الانفطار(؟8): آية ]١7‏ ..... ص: 1١11101179 2٠95‏ ذا 
أسورة الانفطار(؟6): آية ؟١!]‏ ..... ص: 2٠9‏ 00001 
آسورة الانفطار(؟8): آية ه١]‏ ..... ص: 2٠9‏ 0ز[ز ز ا 101« 
أسورة الانفطار(؟6): آيهُ ]!١8‏ ..... ص: 9٠م‏ م0101 ااا 0 
أسورة الانفطار(657): الآبات ١7‏ الى ]!١8‏ ..... ص: 2٠9‏ 00 00001 
أسورة الانفطار(؟8): آيهُ 19] ..... ص: 2٠5‏ 00 اا 00 
7:سورة المطففين م م ا ا ا 00 
اشارة ا ا م ل ا را ل ل ا 
أسورة المطففين(67): آيهُ ]١‏ ..... ص: 5٠م‏ 0 0809090000ا0ا0ا0اااا00دبب001 0 
أسورة المطففين(67): آيه ؟] ..... ص: 5٠م‏ ا 00 
أسورة المطففين(67): آيه ؟] ..... ص: 5٠م‏ ا 0000 0 0 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة طاعانا من ١١0٠‏ 


أسورة المطففين(867): آي ع و ص: 8م بعد مسا ات شاصات نات باصا سات سام ايبصاح ات بت ص ات بات نص امات نا لصوي عات اص م ات ا عابت صا بان ص ات ب ص ام تن اع ب عات نب ام فدات ماص ص راصام ميماصت صا اب سات عاب اياك ١٠٠١٠١7‏ 
أسورة المطففين(67): آية ه] ..... ص: 2٠9‏ ا 
أسورة المطففين(67): آية ء] ..... ص: 2٠9‏ ا 0 


أسورة المطففين(657): آية /] ..... ص: 2٠١‏ ااا اا 1 ا 
أسورة المطففين(257): آية 8] ..... ص: ١٠ع‏ و 270 
أسورة المطففين(657): آية 9] ..... ص: 2٠١‏ 19 1+غ«ك 
أسورة المطففين(857): آية |٠١‏ ..... ص: 2٠١‏ 0000 


أسورة المطففين(87): آيهُ .....]١١‏ ص: 2٠١‏ ا 0 


أسورة المطففين(857): آية ]١7‏ ..... ص: 2٠١‏ ا ف ل ل ون 4 ارو اس لت نا د 1 11 4 2100 0 د ا 1 01 ف لح 1 4 ار ا ب ات 4 
أسورة المطففين(657): آية ]١7‏ ..... ص: 2٠١‏ 1221-98 
أسورة المطففين(657): آية ]١5‏ ..... ص: 2٠١‏ 100[ 1[ [ز[ |[ ز[ [ز ز [ز ز ‏ 1 000000 
أسورة المطففين(657): آية ه١]‏ ..... ص: 2٠١‏ 1100001ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[ز1[ز[زذ[ز[ز[ز[زذزذ[ذ[ز[ز[ز [ ز ز [ز ز ز ‏ 0-0 
أسورة المطففين(857): آية ]١28‏ ..... ص: 2٠١‏ 010000006 
أسورة المطففين(657): آية ]١7‏ ..... ص: 2٠١‏ 9 201 
أسورة المطففين(657): آية ]١8‏ ..... ص: 2٠١‏ ان 15 ل عو نان نل د ع2 سو الت جا 1 016 دج لجان ولس بان لل د ب و سيط دل ل ات ا ا 1 4 


أسورة المطففين(87): الآبات 19 الى ١؟!]‏ ..... ص: 2٠١‏ ا ا ا ا 0 


أسورة المطففين(87): آية ؟؟] ..... ص: 2٠١‏ 0 
أسورة المطففين(87): آية 7؟] ..... ص: 2٠١‏ ا ا مم ا 00 
أسورة المطففين(87): آية ؟؟] ..... ص: 2٠١‏ اا ا ااا 000 
أسورة المطففين(867): آية ه؟!] ..... ص: 2٠١‏ ا 
أسورة المطففين(87): آية ءع؟!] ..... ص: 2٠١‏ امي ل سي شي ئش ل لصت ا ا لصي واكم مر او ١413‏ 
أسورة المطففين(87): آية /ا"] ..... ص: 2٠١‏ ا ا ادب 1 100 
أسورة المطففين(87): آية 18؟] ..... ص: 2٠١‏ 000 





أسورة المطففين(87): آي 19؟] ..... ص: ١٠ع‏ ااا 000010 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعانا من ١١0٠‏ 





أسورة المطففين(67): آية ]"١‏ ..... ص: 2٠١‏ م ا ا ا اا مان اا ا 11 
أسورة المطففين(67): آية ]"١‏ ..... ص: 2٠١‏ منود وا نوعب جد ب ونيا يه نج رجن ود جع يناو دي مز و وا بدي لاط ديو طن تمد د و نو تروط وس وق طم ا 013 
أسورة المطففين(67): آية ””] ..... ص: 2٠١‏ ل ا 0 
أسورة المطففين(67): آية ””] ..... ص: 2٠١‏ ا 
أسورة المطففين(87): آية "] ..... ص: 2٠١‏ ااا 
أسورة المطففين(67): آية ه"] ..... ص: ١١اع‏ ا اا 
أسورة المطففين(67): آية ع”"] ..... ص: 2١١‏ ا 1 2*1 
1:سورة الانشقاق يي ةي دز ٍ]ٍ2ٍ1ٍ2ٍٍ0ً00000001 00000 
اشارة او ا ل مط و 1 ني عاك ون 14 31 ع 1 1د للم و ار قت د 0 لت ال اد ات ل د 1 0 لت بت ب ا ل ب 1111 11 
أسورة الانشقاق(65): آية ]١‏ .... ص: ١١ع‏ 1« 
أسورة الانشقاق(85): آية ؟] ..... ص: ١١م‏ “2+2 
أسورة الانشقاق(85): آية ”] ..... ص: 2١١‏ *1112 
أسورة الانشقاق(65): آية ؟] ..... ص: 2١١‏ تنوه طنط 701 د ود ل مطل نا ب حلا جا اا حت اجرح ل ل أو جد الا د ا واد ا ا بح الج بت ل ل لا د 6 1041 11 
أسورة الانشقاق(865): آية ه| ..... ص: ١١ع‏ ا 
أسورة الانشقاق(85): آية ء] ..... ص: ١١ع‏ ا ااا ااا 0 
أسورة الانشقاق(85): الآيات ‏ الى 4] ..... ص: 2١١‏ ددد1111 0 
أسورة الانشقاق(5؟8): آية 1٠١‏ ..... ص: ١اع‏ 02002ة0ة0ة0ة0ة0000000000060ا0077000اا00ا6ااااااايي 00 
أسورة الانشقاق(85): الآبات ١١‏ الى ؟١!]‏ ..... ص: 2١١‏ 000010313131 0 ا 0 
أسورة الانشقاق(5؟8): آية ]١7‏ ..... ص: ١اع‏ 01 
أسورة الانشقاق(؟8): آية ؟١]‏ ..... ص: ١١اع‏ مايا1[ ز[ |[ ز [ [ ز ز [ 0 
أسورة الانشقاق(5؟8): آية ]١0‏ ..... ص: ١اع‏ ا 
أسورة الانشقاق(5؟8: آية ]!١8‏ ..... ص: ١اع‏ [ز ز [ [ ذ[ [ [ [ 1[ 1[ 1 [ذ1 1 1 1 1 ذ[1 1 1[ 1 1 1ذ1[ز1ذ1[1ذ[1[ذز1[ 1[ 1[ 1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ 00 
أسورة الانشقاق(5؟8): آية ]١7/‏ ..... ص: ١١اع‏ 00003001 0 0 0 0 0 0ا0#0[أ[أ#[#1[#أا1أا ا ا 


أسورة الانشقاق(85): الآيات 18 الى ]!١15‏ ..... ص: ١١اع‏ ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هعاط من 1١0٠‏ 


أسورة الانشقاق(85): آية ٠١‏ ..... ص: 2١١‏ لاا 00 
أسورة الانشقاق(65): آية ١؟]‏ ..... ص: 2١١‏ 0 
أسورة الانشقاق(85): آية ؟؟!] ..... ص: 2١١‏ ا 0 
أسورة الانشقاق(85): آية '؟؟] ..... ص: 2١١‏ ااا 0 
أسورة الانشقاق(85): آي ؟؟! ..... ص: 2١١‏ ا ل 
أسورة الانشقاق(65): آية 4؟!] ..... ص: ١١اع‏ ا يل 
4:سورة البروج ا 1000000000 
اشارة ا 0 قو 
أسورة البروج(68): آيةُ ]١‏ ..... ص: ١ع‏ م ا ببد0000 0 1000000 
أسورة البروج(68): آية ؟] ..... ص: ١ع‏ يهتنن زنب لت ل لقت قن ا لوت قر ند لط نل 231 17 أو ل 1 1 لول 11 د 11خ 21 لق د ون 31111313221 
أسورة البروج(68): آية '”] ..... ص: ١ع‏ ع و ب وروا ا د حا ل د رد ا واو ا اي لك ا ا 114117 
أسورة البروج(68): آيةُ ؟] ..... ص: ١ع‏ 2ن 53 20 15133232132 33 ل انمتن 1ق 40-2 3251 15ت 1325 25121 33751 دن 1 2151 1 1121 51 131 221 13د 1117 
أسورة البروج(68): آية ه| ..... ص: ١ع‏ تج م اجو لد وو عر مرف د سق جد اا د ل د تلا ل جك ا ا ا لزت 1 1 1 ا 1111 
أسورة البروج(68): آية ء] ..... ص: ١ع‏ ا 0ل 
أسورة البروج(68): آية /ا] ..... ص: ١ع‏ خا ندم و عنس ان زد دولا 92 لب ع د ف جات م 1ن لط بلاج ا ان و ا اك عي ات ا اد كط د را اد و8 ات ا ا لم 141110 
أسورة البروج(68): آي 8] ..... ص: ١ع‏ 22 
أسورة البروج(80): آية 9] ..... ص: ١١ع‏ 1 
أسورة البروج(80): آية 1٠١‏ ..... ص: ؟١اع‏ ا 0 
أسورة البروج(80): آية .....]١١‏ ص: ؟١اع‏ ل 1 
أسورة البروج(80): آية ؟١].....‏ ص: ١ع‏ 0 
أسورة البروج(80): آية ]١7‏ ..... ص: اع 00 
أسورة البروج(80): آية ؟١]‏ ..... ص: ١ع‏ ا ا دبب-00 0 10 
أسورة البروج(80): آية ]١8‏ ..... ص: ١ع‏ ا ل 
أسورة البروج(80): آية ]١8‏ ..... ص: ١ع‏ 00 0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالا من 1١0٠‏ 





أسورة البروج(88): آية ]١/‏ ..... ص: 7اع المي ا الات او اما ادو ا 116 
أسورة البروج(68): آية ]١8‏ ..... ص: 7١اع‏ ا« اي كي و بسيو مدي ا سال باتعا داور تاراقعو معو فقوي وق يا سا 11 
أسورة البروج(88): آية ]١19‏ ..... ص: اع لمي ئس ئس كو امه 6 4 
أسورة البروج(88): آية ]٠١‏ ..... ص: اع لح ا صقي قا اي اي ا لخ ار ات طق أ ا 
أسورة البروج(88): آية ١؟]‏ ..... ص: 7١اع‏ التو كو و نا رن نل ونال برل ناج لان مما ونان اد ل اد الا د لاا د 010 دج د 1 4 ل 11 16 108116 
أسورة البروج(88): آية ؟؟!] ..... ص: اع - 5 2 210273 :زنة 1 تت ل ادك د 112 11211 3251 4 21122313 3ل تن 5311 1221 د 112 301ل 22-1 6101 ا 
#:سورة الطارق الماديو ا لكد من نامر جدخدء وميد 6 كد عل للد لاد دولا نب د ع9 ل د لالد مرا لد ولا كراد ل اد ا اا لا ا د عه لاد سي اد ل ل 1 14 
اشارة 5012513232 1 35003522 51 د 1-353 53-22302355322 دن 1ك دن 21د ل د د 1 111 121 221 12 شد ل 1 2 1ت 2311 103 116 
أسورة الطارق(862): آيهُ ]١‏ ..... ص: ١٠اع‏ 100000000000[ 
أسورة الطارق(62): آية ؟] ..... ص: ١٠اع‏ 0000000000 
أسورة الطارق(862): آية ”] ..... ص: ١ع‏ <خنع ةج ووود ون د لوو ع د لاجد ان لت د ا دس و و لد نم ات أو ل اا ا ا اك 1 1 
أسورة الطارق(862): آية ؟] ..... ص: ١١اع‏ 00808000071 ه”ه<”إ( 
أسورة الطارق(862): آية ه] ..... ص: ١٠اع‏ 00 0 0 00 10[ 
أسورة الطارق(862): آيةُ ع] ..... ص: ١٠اع‏ ل ا و ا ا او ا ا 1 125 :لد 11 5 
أسورة الطارق(82): آية لا] ..... ص: ١ع‏ انح جوع لاذه عو ع د د31 سول 1ط جلا نطو اد عي ل اا اد كو حر اد 8 ل لا 1 ا وت ا 1 
أسورة الطارق(862): آيةُ 8] ..... ص: ١٠اع‏ 25 143211 2 3 نش د 2 12157 1 ولق 337 4 2021 0121 1 :112 نطف 12117 1 1212 11ت 1 211 زد لازا ا 
أسورة الطارق(85): آية 9] ..... ص: ١ع‏ ول 
أسورة الطارق(85): آية 1٠١‏ .... ص: اع اا 0 
أسورة الطارق(82): آية ]١١‏ .... ص: اع ا ل ا ام 1 
أسورة الطارق(85): آية ؟١]‏ ..... ص: ١١اع‏ 110000( 
أسورة الطارق(82): آية ]١7‏ ..... ص: ١اع‏ 112 
أسورة الطارق(86): آية ؟١]‏ ..... ص: ١اع‏ 000000000000026 3 *#“# 00 
أسورة الطارق(85): آية ه١]‏ ..... ص: ١١اع‏ را ل ا ل فر 
أسورة الطارق(85): آية ]١8‏ ..... ص: اع 0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعانا من 1١١0٠‏ 


أسورة الطارق(82): آية ]١77‏ ..... ص: اع اا اا اراتك قات وا اق ات ادا وا ا ا 1 
7 /:سورة الأعلى 112 
اشارة --0 0 زذزذز[آ[ةآ[#ة# ارا ااا ا اا 1 
أسورة الأعلى(87): آيهُ ]١‏ ..... ص: 7اع ااا ااا 01 0 
أسورة الأعلى(87): آيهُ ؟] ..... ص: 7اع 000000000000000 ا 0 
أسورة الأعلى(87): آي "] ..... ص: 7اع و 0 
أسورة الأعلى(87): آَيهُ ؟] ..... ص: 7اع 0097 0 ة 0 ةي 0 0 0 0000000000 0 
أسورة الأعلى(87): آَيهُ 4] ..... ص: ١ع‏ 10101013131 0 
أسورة الأعلى(87): آَيهُ ع] ..... ص: ١ع‏ 0 00 ا 3-9 
أسورة الأعلى(87): آيهُ /ا] ..... ص: اع و 00 
أسورة الأعلى(87): آَيهُ 8] ..... ص: ١ع‏ 0 
أسورة الأعلى(87): آَيهُ 4] ..... ص: اع ااا د01 0 
أسورة الأعلى(817): آية 1٠١‏ ..... ص: اع 0125 0 
أسورة الأعلى(81: آية .....]١١‏ ص: اع 195 1 
أسورة الأعلى(81: آية ]١7‏ ..... ص: اع 000000000105 
أسورة الأعلى(81): آية ]١7‏ ..... ص: اع ببب01010 000 
أسورة الأعلى(21: آية ]١‏ ..... ص: اع ا ا ااا 00 
أسورة الأعلى(21): آية ه١]‏ ..... ص: اع 00000000300335 50000000000000000[ذ[ذزذ[ذزذز|[|[|[ز|[ز[[00001#1 
أسورة الأعلى(817): آية ]١2‏ ..... ص: 8١ع‏ اااي اياي 0 
أسورة الأعلى(81: آية ]١7‏ ..... ص: 2١18‏ ا 00 ا 0 
أسورة الأعلى(2817): آية 18] ..... ص: 8١ع‏ ا 
أسورة الأعلى(81): آية ]١9‏ ..... ص: 2١8‏ 7ب 1311111[#[[أ[[[1#[ذ1ذأ 0 
/:سورة الغاشية م ا ا ا ا 


الفهرس 


أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(84): 1 


أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/8): 1 
أسورة الغاشية(84): 1 


أسورة الغاشية(84): 1 


أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/8): آ 
أسورة الغاشية(84): 1 


أسورة الغاشية(/8): 1 


أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/): آ 


أسورة الغاشية(/81) 
أسورة الغاشية(/81) 


أسورة الغاشية(/81) 





أسورة الغاشية(/81) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية .....]١‏ ص: ه١اع‏ 
:آية ؟]..... ص: ١ع‏ 
آية '"] ..... ص: 8١ع‏ 
: آية ؟] ..... ص: ه١اع‏ 
: آية هإ ..... ص: ه١اع‏ 
: آية عا ..... ص: ١ع‏ 
: الآيات ‏ الى 8] ..... ص: 2١8‏ 
: الآيات 5 الى 1٠١‏ ..... ص: 0١ع‏ 
: آية .....]١١‏ ص: 8١اع‏ 
آيه .....]١١‏ ص: 8١ع‏ 
آية ؟١١].....‏ ص: ١ع‏ 
آيه ؟١].....‏ ص: 8١ع‏ 
: آية ه١]‏ ..... ص: 8١ع‏ 
آية .....]١2‏ ص: ه8١اع‏ 
آية ]١١/‏ ..... ص: 8١ع‏ 
يه 18]..... ص: 8١ع‏ 
:آية 19]..... ص: 8١ع‏ 
: آية ]!٠١‏ ..... ص: 8١ع‏ 
: آية ١؟!]‏ ..... ص: 8١ع‏ 
آية ؟؟] ..... ص: 8١اع‏ 
: آية ؟؟!] ..... ص: 2١8‏ 
: آية ؟!] ..... ص: 8١ع‏ 
: آية ه؟!] ..... ص: 8١ع‏ 
: آية 2؟!] ..... ص: 8١ع‏ 


صفحةً /عانا من ١١0٠‏ 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: آية .....]١‏ ص: ع١اع‏ 00 
: آية ؟] ..... ص: 8١اع‏ ا ااا ”5 
: آية ""] ..... ص: اع ا ا 200 
: آية ؟! ..... ص: ع١اع‏ ا ا 
: آية 4 ..... ص: ع١اع‏ ام و ل وو لجر اد وت ا و و و اك و 5 
: آية عا ..... ص: ع١اع‏ 232 
: الآيات 7 الى 8] ..... ص: ١ع‏ عاط عاك د لك د و جر دك د د 1 2 الا د ل لا 9 20 1 ات ل 3 1 ا - كد 2 4 
: آية 9] ..... ص: ع١اع‏ م 22310 
آية ....1٠١‏ ص: عاع 7 #ظ1ظ 
آية .....]١١‏ ص: اع 213 
آية ؟١].....‏ ص: ع١اع‏ 0 
آية ؟١]....‏ ص: عاع 09000900000 230 
آية ؟١].....‏ ص: ع١اع‏ 21313000 
آية ه١]‏ ..... ص: ع١اع‏ 323-98 
آية ....]١8‏ ص: 2١اع‏ اا ا ااا 77570000 ”22 
آية ....]١١/‏ ص: ع١اع‏ “ب ”23# 
آي .....]١8‏ ص: ع١اع‏ 0 
آية ....]١19‏ ص: 2١اع‏ 0 ار بب 0200 
آيه .....]٠١‏ ص: ع١اع‏ ااا اا 20 
آية ١؟]....‏ ص: عاع 01339 ##*23223 
آية ١؟].....‏ ص: عاع 90 
آية '؟؟] ..... ص: اع 00000 2230# 


صفحة وعانا من 1١0٠‏ 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أ ماع قدات. الالالالالا 
أسورة الفجر(89): آية ؟؟!] ..... ص: /1١اع‏ ا 5523© 
أسورة الفجر(65): آية 14؟!] ..... ص: اع اك 
أسورة الفجر(89): آية 2؟!] ..... ص: /1١اع‏ ا 0 
أسورة الفجر(65): آية /ا١]‏ ..... ص: اع ل 
أسورة الفجر(89): آية 8؟!] ..... ص: 2١1‏ 1100 21*01 
أسورة الفجر(89): آية 19؟!] ..... ص: ١ع‏ ا ا 23 
أسورة الفجر(89): آية ١؟!]‏ ..... ص: /1اع م م ا 2 
9:سورة البلد ا 0 :77ببببببب0103023 2 
اشارة ا 101 
أسورة البلد(30): آية ]١‏ ..... ص: اع 00 ااا 
أسورة البلد(0٠3):‏ آية ؟] ..... ص: اع 313 
أسورة البلد(٠3):‏ آية '"] ..... ص: اع 597 00ية 00 0 200000000000000 
أسورة البلد(0٠3):‏ آية ؟] ..... ص: اع ز ز ز ز ذز ز 1 1 ز|ز ز ز | |[ |[ | ز 1 1 1[ |[ 1[ 1[ ا 
أسورة البلد(30): آية ه] ..... ص: اع 006000000000000 
أسورة البلد(0٠3):‏ آية ع ..... ص: اع ا و ا 
أسورة البلد(0٠3):‏ آية ل] ..... ص: اع 7 
أسورة البلد(40): الآيات 8 الى 4] ..... ص: 2١17‏ معاد سالا ع ناديد لطر ع الى ترقا مولت قد شل عل نع فر قط جره قاد عقر را اليد عور للا د لوه ما قو 
أسورة البلد(30): آية 1٠١‏ ..... ص: اع 900000000000000 
أسورة البلد(30): آية .....]١١‏ ص: اع 0 
أسورة البلد(30): آية ؟١]‏ ..... ص: اع 00000 000006601071#7#171010اا ااا 0 
أسورة البلد(30): آية ]١7‏ ..... ص: اع 00-9 
أسورة البلد(30): آية ؟١]‏ ..... ص: اع 7ل ااا اا 0 
أسورة البلد(30): آية ]١8‏ ..... ص: اع مر 
أسورة البلد(30): آية ]١8‏ ..... ص: اع 000 23130 











الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من ١١0٠‏ 
أسورة البلد(٠3):‏ آية ]١1/‏ ..... ص: اع ا 0202150000 00 
أسورة البلد(٠3):‏ آيةٌ ]١4‏ ..... ص: اع ا 000 0 
أسورة البلد(30): آية ]١9‏ ..... ص: اع -هم77000333383جخخخ6اااي 0 
أسورة البلد(٠6):‏ آية ١؟!]‏ ..... ص: اع ا 1 

١سورة‏ الشمس تعب ود طم عر وناج وين تع ولاو 0ش 1ج لامك 01 عو ناك ول لوف إدسالان ون لان ان جل لاجد الا مبدل و ال9 دراك لاه 1ف ا لوطل كع للدت سلف كردق 12 1 
اشارة لت 42 ني 3252423271 دوج ول 23 2 نج لزه 3ق شود نوسن 3 برو نش ج1211 1ت 3212 5322131 13233 53221 1211 1د 51 11 د 1ش 4د 2 11 
أسورة الشمس(١4):‏ آية ]١‏ ..... ص: /١اع‏ 2-9 
أسورة الشم س(١3):‏ الآيات ؟ الى '"! ..... ص: 2١18‏ 9393995986-- 200 
أسورة الشمس(١4):‏ آية ؟] ..... ص: /اع 02011 اال 0 
أسورة الشمس(١4):‏ آية ه] ..... ص: /١ع‏ 1 51[1[1[1[1[1[1[14151ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ اا 
أسورة الشم س(١3):‏ آية ع] ..... ص: ١ع‏ 1[ 0 
أسورة الشمس(١4):‏ آية لا] ..... ص: /اع 0-7-9 100000000000 1000000000011[ 1[ |[ 00 
أسورة الشم س(١4):‏ آية 8] ..... ص: /اع 00-00000000000 0 
أسورة الشمس(١3):‏ آيهُ 9] ..... ص: 2١1/8‏ ا 0 
أسورة الشم س(41): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ..... ص: ١ع‏ سوك ا اد مو لا ل ل موا ما ل ودس ا لل ا ا اق ال ل ا ا 
أسورة الشم س(١4):‏ الآيات ١7‏ الى ]١١‏ ..... ص: 2١/8‏ ا 120100000 
أسورة الشم س(١4):‏ آيةٌ ؟١!]‏ ..... ص: /اع 00007 اااي 0 
أسورة الشم س(١4):‏ آيةٌ ]١0‏ ..... ص: /١اع‏ م ا ا اي يبب 100010101 اا 0 

47:سورة الليل ا ا ا 
اشارة كمد وه اه مط ع ع ا و اا ا ا را الا ا ا ا ل ل ا ل ع تا ص لم لس تر يي 1 
أسورة الليل(37): آية ]١‏ ..... ص: /اع 0000007 0ا000000000ا00ا00ببب 1 
أسورة الليل(47): الآيات ؟ الى "] ..... ص: /21 مم 0000 
أسورة الليل(47): الآيات ؟ الى 13 ..... ص: ١ع‏ ا 
أسورة الليل(37): آية ع ..... ص: /اع ا ااا اااي ااي ا اي ا 0 0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ها من ١١0٠‏ 





أسورة الليل(؟3): آي /ا] ..... ص: ١ع‏ مم يي ا اه وا اا ا او ا ا 11 
أسورة الليل(؟3): آي 8] ..... ص: ١ع‏ «اتمه و عد و حو رمي وعد نيت جه مجن و بجعم دين قدي اماق د قا بود لمطدي ف اد تبجو تجو بم مس و مسوم 4017/3 
أسورة الليل(37): الآيات 9 الى ٠١‏ ..... ص: 2١8‏ ا 1 
أسورة الليل(37): آية ]١١‏ .... ص: ١ع‏ ا ااا اا 0 0 
أسورة الليل(37): آية ؟١]‏ ..... ص: ١ع‏ مم 0 
أسورة الليل(37): آية ؟١]‏ ..... ص: ١ع‏ ا ا 0 
أسورة الليل(37): آي ؟١]‏ ..... ص: ١ع‏ ا ا ااا 0 0 
أسورة الليل(37): آي ه١]‏ ..... ص: 9١اع‏ ا ا ا 0 
أسورة الليل(37): آي ]١28‏ ..... ص: 9١اع‏ 2«201ظ22 
أسورة الليل(37): آية ]١7‏ ..... ص: 9١ع‏ ال 3003099000 12122 
أسورة الليل(37): آية ]١8‏ ..... ص: 9١اع‏ 1212010110 
أسورة الليل(37): آية ]١9‏ ..... ص: 9١ع‏ ا ا ا 0 
أسورة الليل(؟3): آية !٠١‏ ..... ص: 9١م‏ 2ك« 
أسورة الليل(37): آية ١؟]‏ ..... ص: 9١ع‏ 1 1 
47:سورة الضحى ا ش22 
اشارة 1 ا 11 1 1 1111ل ل 1 1111 تلا اول 11 11 1 1111 ادل :ات 1 اك ج11 1 كا 
أسورة الضحى(357): آية ]١‏ ..... ص: 2١19‏ 1 
أسورة الضحى(37): آية ؟] ..... ص: 219 از 0 122 
أسورة الضحى(35): الآيات ” الى ؟!] ..... ص: 2١19‏ مر 0 
أسورة الضحى(457): آية ه] ..... ص: 9١م‏ اا 001010111 0 000 
أسورة الضحى(357): آية ع] ..... ص: 2١19‏ ا ل 12 
أسورة الضحى(457): آية لا] ..... ص: 2١19‏ ااا اا 0 
أسورة الضحى(37): الآيات 8 الى 4] ..... ص: 9١ع‏ م 
أسورة الضحى(357): آية !٠١‏ ..... ص: 2١19‏ ا اا اااي ااا ا 0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


أسورة الضحى(37): آيهُ ]١١‏ ..... ص: 2١9‏ ل 0 


أسورة الشرح(345): آيةُ ]١‏ ..... ص: 9١ع‏ مم ا ا دي 
أسورة الشرح(45): آي ؟] ..... ص: 19١ع‏ 0 
أسورة الشرح(345): آية ”] ..... ص: 9١ع‏ ا 5 
أسورة الشرح(45): آي ؟] ..... ص: 19١ع‏ 1 


أسورة الشرح(35): آية ه] ..... ص: 9١اع‏ و1 ”2231# 


أسورة الشرح(358): آالآيات ء الى 7 ..... ص: 219 





أسورة الشرح(35): آي 8] ..... ص: 9١ع‏ ع ا 





أسورة العلق(342): آَيهُ ....]١‏ ص: ٠ع‏ 25*57 
[سورة العلق(32): الآيات ؟ الى ؟] .... ص: ٠ع‏ 00 


[سورة العلق(32): الآيات ؟ الى ه] .... ص: ١٠٠ع‏ ا 0 





أسورة العلق(32): آيهُ ع] ..... ص: ٠ع‏ د 0307 ه252 


صفحةً نناهُنا من 1١0٠‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهط من 1١0٠‏ 








أسورة العلق(42): الآبات ‏ الى 8 ..... ص: ”ع ال يا ا ١1‏ 
أسورة العلق(42): الآبات 4 الى |٠١‏ ..... ص: ٠ع‏ بمو ود اند اود جنم دا7طود وام دي الود اا لاود امور واو دي عدب ور ند م وو وز ج0171 
أسورة العلق(32): آي .....]١١‏ ص: ١”٠ع‏ ل ل 
أسورة العلق(32): آية ؟١]‏ ..... ص: ٠”ع‏ ل ص 0 
أسورة العلق(32): آية ]١7'‏ ..... ص: ١”ع‏ 2*2« 
أسورة العلق(32): آية ؟١]‏ ..... ص: ٠”ع‏ ا ا 1 
أسورة العلق(32): آي ]١4‏ ..... ص: ١٠ع‏ 1 *1 12133 
أسورة العلق(32): آيهُ ]١8‏ ..... ص: ١٠٠ع‏ ا ل اك ا لل ا لوا ا و ا وتو ل ل ا 
أسورة العلق(32): آية ]١77‏ ..... ص: ٠”ع‏ بغ« 
أسورة العلق(32): آية ]١8‏ ..... ص: ١”ع‏ ا 111 11 لول ل لوا ا و ل ل ل اا 1 ا 2 11 1101 
أسورة العلق(32): آية 19] ..... ص: ١”ع‏ 2#« 
/91:سورة القدر ا ا نل 
اشارة الم ا ا ا ا ا 1/801 
أسورة القدر(37): آية ]١‏ ..... ص: ١”اع‏ 5 1# 
أسورة القدر(!3): آية ؟] ..... ص: ١3”ع‏ ا 000 0 ا 
أسورة القدر(37): آية ؟] ..... ص: ١”اع‏ اا 00 
أسورة القدر(37): آيه ؟] ..... ص: ١”ع‏ اااي ا 
أسورة القدر(917): آية ه] ..... ص: ١”'ع‏ 21000000 
8:سورة البينة م ل ل ل م ل ل ا 111 
اشارة 0-5 +12 
أسورة البينة(38): آية ]١‏ ..... ص: ١”اع‏ 0 
أسورة البينة(38): آية ؟] ..... ص: ١”اع‏ 0 دب0101011 1 ا ااا 
أسورة البينة(38): آية ”] ..... ص: ١”اع‏ ااا 00 
أسورة البينة(38): آية ؟!] ..... ص: ١”اع‏ 0000 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١00‏ من ١٠١0٠‏ 














أسورة البينة(38): آية ه] ..... ص: ١”اع‏ دبب0101010101311 0 ا 
أسورة البينة(38): آية ع! ..... ص: ١”اع‏ ااا د01 ا 
أسورة البينة(38): آية /] ..... ص: ١”اع‏ م ا ا نكما 
أسورة البينة(38): آية 8] ..... ص: ”7”اع 001011 
1سورة الزلزلة سد سك لمن ع طلا لل مول مط لط 0ط ل ملالا عوج اا جا كد ا اد ل مأك جا ب لل ا د ا و 1ع 111 
اشارة ا 000 
أسورة الزلزلة(39): آي ]١‏ ..... ص: 7”اع ا اا اا ا 0 
أسورة الزلزلة(39): آية ؟] ..... ص: 7”اع 232222 
أسورة الزلزلة(39): آية ؟] ..... ص: 77”اع لا 22 
أسورة الزلزلة(39): آية ؟] ..... ص: 7”اع دي نط وش ب 1ت 351 12533 3ج 112 قو 11 3ن قن قد اق 2231 1 لو 3 1ن للد لق ز 2 11 111 يد 11 1 12 0 ا 410ر أ 
أسورة الزلزلة(39): آية ه] ..... ص: 7”اع 1غ 
أسورة الزلزلة(39): آية ء] ..... ص: 7”اع ا ا 010 
أسورة الزلزلة(39): آية /ا] ..... ص: 7”اع 7 2« 
أسورة الزلزلة(39): آية 8] ..... ص: 7”اع ا ا 01 
١:سورة‏ العاديات 00 
اشارة ا 
أسورة العاديات(١٠22:‏ آيهُ ]١‏ ..... ص: 7ع ا 0000 
أسورة العاديات(١٠٠22):‏ آيه ؟] ..... ص: 7ع 000090800000 0 00د 1000 
أسورة العاديات(١٠٠22):‏ آية ؟] ..... ص: 7ع ا 0010 
أسورة العاديات(١٠22:‏ آيهُ ؟] ..... ص: 7ع ا ا 0 
أسورة العاديات(١٠22):‏ آيهُ ه] ..... ص: 7”اع ا ل ا ل م1 
أسورة العاديات(١٠22:‏ آيهُ ع] ..... ص: 7ع 0 000880000600000 ااا ااا 1 
أسورة العاديات(١٠٠2):‏ آيهُ /] ..... ص: 7ع ا 0010 
أسورة العاديات(١٠٠22):‏ آيه 8] ..... ص: 7ع 08 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟هلا من 1٠١0٠‏ 





أسورة العاديات(١٠١٠2):‏ آية 9] ..... ص: ”اع ت2ت8ت3ي33533تت0007777333ْاا0١00ااا‏ 1 
أسورة العاديات(١٠١٠):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: "لاع 7ب ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز 1 0 
أسورة العاديات(١٠١٠):‏ آية ]١١‏ ..... ص: "لاع 009 7 0000اا0ا0ا909090اااااااااا 0 
١‏ :سورة القارعة لو ل ل و كا م ود ا لو ل ا اما رت ا و 1 ل ال ل ا ام ا سي ل م ا 111 
اشارة محم ا يي ل ا ات ا ص ل ات ا ا ص ا ل تا تا فاك تم ا نوك لل ل لل 4ه تاد سوم امكف سود 1147737 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية ]١‏ ..... ص: ”اع 8و13ز[ز[ز1ز13[[#[11ك 1 
أسورة القارعة :223١١(‏ آية ؟] ..... ص: "لاع دبببب1 ز ‏ ز ز ز [ [ 0 0 121000000 
أسورة القارعة :)23١١(‏ آية ؟] ..... ص: "لاع 1221# 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية 5] ..... ص: ”اع - 1 1 11 1[ [ ز[ز[ ز ز [ 0 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية ه] ..... ص: ”اع و 0 
أسورة القارعة :23١١(‏ آية ءع] ..... ص: لاع ا 100[ 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية /] ..... ص: ”اع 1 ا 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية 8] ..... ص: ”اع 0-3 
أسورة القارعة :23١١(‏ آية 9] ..... ص: "لاع ا ا ا ا 0 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية ]٠١‏ ..... ص: "لاع 101000000090595 1 ز1ز1ذ1ز1ز1ز1ز1ز1ذ1ذ1[ذ1ذ1زذ1ذ1ذ1ز1ز1ذز1ذز[ذز1ز1ز1[ز1ذز[ [ذ 1[ [ز [ [ [ [ذ[ز[ زذذ 1 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ آية ]١١‏ ..... ص: "لاع 0 
*١٠:سورة‏ التكاثر اوسني لاه سد اا ااي طماب اودد جلا بطل وطن بلطي تر قبا امسج د 101ل اناج قر قل و انعجر لاب تن لور با ترق لطن ل مي 11 ا 
اشارة ا اا ااا اا دددب0101 ا 00 
أسورة التكاثر(؟١٠22:‏ آية ]١‏ ..... ص: ”اع ز[ذزذز[ز[ز[ز[ز1ز[ز|ز[ز[ز[ز1ز[ز ز1ز1ز1ز1[1ز1ز1 1[ 1ذ[ز[][ 1[ز[ [زذ1[1[1[1[ذ1[ 1 1زذ1ذ1[1[ذ[ز1[ز1[ز[ز1[ذ1[ذ[ [ [ذ [ [ذ[ز[ ذ ذ |[ ذا 00 
أسورة التكاثر(؟ :)22٠١‏ آية ؟] ..... ص: لاع اااي اااي ااا 14141151[ 1[ 1[ 1[ اا 00 
أسورة التكاثر(؟١٠22):‏ آية ”] ..... ص: ”لاع 1220000000000 
أسورة التكاثر(؟ :)2٠١‏ آية ؟] ..... ص: لاع ااا ب 0 ا 0 
أسورة التكاثر(؟١٠223):‏ آية ه] ..... ص: ”اع :8 510000000 “7[##3أ#أ[#أ11#اا 0 
أسورة التكاثر(7١٠223:‏ آية ع] ..... ص: ”اع 7077098989898989898989890ا770أ7ا770770ااا 000 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اهلا من ١١0٠‏ 





أسورة التكاثر(؟ :)2٠١‏ آيه /ا] ..... ص: ”اع ا 
أسورة التكاثر(؟ :)2٠١‏ أيه 8] ..... ص: ”٠ع‏ د00 0 
7 ١٠:سورة‏ العصر ص ل ئ ا 11 
اشارة آذ ا ا ا ا ا ل د ل ا 
أسورة العصر(7١٠2):‏ آية ]١‏ ..... ص: ٠ع‏ 0 
أسورة العصر(”7١٠2):‏ آيه ؟] ..... ص: ”ع 000 
أسورة العصر(7١٠2):‏ آية "] ..... ص: 7ع ا م ا 12 
١٠:سورة‏ الهمزة ل 21131105 
اشارة ب 2192 
أسورة الهمزة(؟ :223١‏ آية ]١‏ .... ص: ”ع 0000000000002 
أسورة الهمزة(؟ ٠١‏ 2): آيه ؟] ..... ص: ”ع غ12 
أسورة الهمزة(5 :)٠١‏ الآيات ” الى ؟! ..... ص: ”ع ا ا ا 0 
أسورة الهمزة(؟ 3١‏ 2: آية ه] ..... ص: ”ع 1ظ232 
أسورة الهمزة(؟ :23١‏ آية ع] ..... ص: ”ع ا 0 
أسورة الهمزة(؟ ٠١‏ 2: آي /ا] ..... ص: ”ع ا الا ااا اا 0 
أسورة الهمزة(؟ :)2٠١‏ آي 8] ..... ص: ”ع اا 000 
أسورة الهمزة(5١23:‏ آية 9] ..... ص: ”ع دد- 011‏ اا 
١٠:سورة‏ الفيل مطااطط مو لبسو ا ا واج امسو و وو ما ترز ورا ا ا 11 
اشارة اده كاده حلب اولض لبق لا قا لع مك دلا نيك لوعو لابب ا لاو لقي كل الابيد عع حا ل رد ل قل اتا وه أن ذا جاتر احا قا كان دا اير قا ا وبر سسا م متو لاس لام 61701 
أسورة الفيل(0١٠2):‏ آية ]١‏ ..... ص: ”ع ا ااا از[ [ز |[ 00 
أسورة الفيل(0١٠22:‏ آية ؟] ..... ص: ”ع 000000000000000 0 ااا 00 
أسورة الفيل(0١٠):‏ آية ؟] ..... ص: ”ع 220 ذ[ذ|ذ1 1 1[ذ1[ذ 1 1ذ[1ذ[1ذ1ذ[ز1ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[ذ[1[ 1 1[ذ[ذ[1[ذ1[ز1[ز[ ز[ [ [ ذزذذ1212000 
أسورة الفيل(0١٠22:‏ آية ؟] .... ص: ”ع ل 1 
أسورة الفيل(0١٠):‏ آية 4] ..... ص: ”ع 000080600800900 060600737307009 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١0‏ من ١٠١0٠‏ 


8١٠:سورة‏ قريش ا ا لايل 
اشارة مم ا وال مي قاف و 11161 
أسورة قريش(2١٠2):‏ آيه .....]١‏ ص: 0ع م ئس ئس كو م 1 
أسورة قريش(2١٠2):‏ آية ؟] ..... ص: 0ع ل ص ا قي ا اي ص ا قح ارت طق ات 161 
أسورة قريش(2١٠2):‏ آية "! ..... ص: 0ع + اطتسك و و نا رن نل ونال برل طالى لا مما دان اد ل اد الا د مالا جد 1010 دج د51 ص 431 جد 1ل جا لز 106 114015 
أسورة قريش(2١٠2):‏ آية ؟] ..... ص: 0ع 2 27 30273 25 :نت 1 تش انق د 11 31 112 251 4 12313 31 1ن 53211 321 1 د 112 11201 1د 232 01 131 
738 ١٠:سورة‏ الماعون للع ني سن نفو مان ممت ع ناي بط نامي لذ ذم عط نا ني حو د ذه عي ناك عالط يرا لح تعن لاا كارت عاو كاد عاط 2 رن عاط ل طاح اي 3 جد عن لاد ع جرت لاطا د ا ع ا 2 11416017 
اشارة ا او ال ا ا وق ا ات ا ا ا 1 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ]١‏ ..... ص: 70ع ا ااا 0 000 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ؟] ..... ص: 70ع تنج نتن وات و الت ل لطت فت لق ل ودر 1ت ل و لل و 1 وت 11 1 11 اك ا ولك كك 12221 لت 332221 11151 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ؟] ..... ص: 70ع ادف وود وت و و ل د اج دا ل د اد ل ونم ل و ل ا ا ا 1 1401 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ؟] ..... ص: 70ع 2132202532 31 1 31 :د 2 ن ذن قرط 43-2 43231 42215 13325 25121 33331 ددن 1 151 1 12121 2151 3121 1د 1 1011| 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ه] ..... ص: 0”ع بسي و اجو را و عر ادر د سق جد اانا 1 ل د ل م د الا لد ا اد ا ا لز د 1 ا 1 11417 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية ءع] ..... ص: 0”ع ا لا ا ا و ا ا ا 1 1 2 1110 
أسورة ماعون(7١223:‏ آية /ا] ..... ص: 70ع مظان و ودس انان عوادج درا عامتجألا د ان حو اد وي ا اا لاد كو د و اد 8 د اا 1 اش 21 1 114015 
1١‏ :سورة الكوثر ا ل ل 
اشارة امعان طن ع لط لاد عاطم اد انان الوه الك اده تال دالبب حل ايناد اج تب لج إن قن لاد بر لف ل لد ل ل 1 علا لاج لان اج اج ا 16101 1/4 
أسورة الكوثر(8 223٠١‏ آية ]١‏ ..... ص: 70ع دب سش«12 
أسورة الكوثر(8 223٠١‏ آيةُ ؟] ..... ص: 7ع م 151 
أسورة الكوثر(8١٠2):‏ آية '؟] ..... ص: 270 ااا اا ااا ااا 0 
٠4‏ :سورة الكافرون رض م ل ل تر 
اشارة 00 
أسورة الكافرون(9١٠):‏ الآبات ١‏ الى ؟! ..... ص: ”ع ا 00 


أسورة الكافرون(9١٠2):‏ آية ؟] ..... ص: عاع ا ا ا ا اا اي 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١09‏ من ١١0٠‏ 





أسورة الكافرون(9١٠):‏ آيةُ ؟] ..... ص: ع”اع 00 1 ااا 0 
أسورة الكافرون(9١٠):‏ آيةٌ ه] ..... ص: ع”ع ا ا ا 01 
أسورة الكافرون(59١٠):‏ آيهُ ع] ..... ص: ع”ع 1 
١:سورة‏ النصر 010 
اشارة كر ات لو جر مي ات ا ص تاي ا ب لت د ل و و و 1 1041017 
أسورة النصر(١١23):‏ آية .....]١‏ ص: 2”ع ا ا ا 
أسورة النصر(١١2):‏ آية ؟] ..... ص: 2”ع ا ا 00 0 اا 
أسورة النصر(١١2):‏ آية ؟] ..... ص: 72ع 332222 0غ 
١‏ :سورة المسد ا 0 
اشارة ا ل 
أسورة المسد(١١١):‏ آيهُ .....]١‏ ص: عاع 10101«غ12«2 
أسورة المسد(١١2):‏ آية ؟] ..... ص: ع”ع 1201 
أسورة المسد(١١2):‏ آية "] ..... ص: ”ع 100000000100085[ 1 1 1 11[ 1 1[ 1[ 0 
أسورة المسد(١١2):‏ آية ؟] ..... ص: ع”ع 0000 
أسورة المسد(١١2):‏ آية 4] ..... ص: ع”ع 1 1 1 14141 1ذ1 1 1ذ151[1ذ[1[1[15 1514141 1ذ1ذ151ذ131ذ1ذ1[141ذ1ذ1ذ1ذ1313141431313151 ذز [ [ ز[ [ [ [ [ [ ذ 0 
١:سورة‏ الإخلاص نتن 32322 01 25 21 د 1 كت ناث 1ن 31 201 35532221 3ك ند 6ن نج 112 تفن 21 132 لات 531 14 133 لد 1ن 4ن 113 ل 11 2 2 1 13221 د 3 ا 321 8/1 138 
اشارة دجالم د ون اه ع نطاب اران لقال رطام قرا لوك ليلل الرلك وان ع الا ند يك ابل ل لاح تن قا اتقو كد ف طق وان عند ترا ا 3 متو خا دن كنمة لا رن كل ب اس لح د ل 3 17 ا 
أسورة الإخلاص(7١23):‏ آية ]١‏ ..... ص: /الاع 120010000000 
أسورة الإخلاص(7١213):‏ آية ؟] ..... ص: /الاع ا 
أسورة الإخلاص(7١213):‏ آية ؟] ..... ص: /الاع ال 
أسورة الإخلاص(7١21):‏ آية ؟] ..... ص: /الاع ا 
:١‏ سورة الفلق م اام ال 
اشارة ا اا ل اا لا لا لا الا و الل الاي لل ا ف قد رادت ا م الا تا فر ير تع ار و تار ل و لاد ا ل كرا 








أسورة الفلق(7١١2):‏ آية ؟] ..... ص: /ااع ###أ#أ6000ْ60ا6ااا ‏ ةا 
أسورة الفلق(7١١):‏ آيهُ *؟] ..... ص: /الاع اميه سو وي ود وان اسديسه بمجدو وو دوب ودج و بصو دريس ود عور سد سس سوه موه بت 2 ا 
أسورة الفلق(7١١):‏ آَيهُ ؟] ..... ص: /الاع اا ااا اا 0 
أسورة الفلق(17١١2):‏ آية ه] ..... ص: /الاع 6 دبب 002‏ 0 
:1١*‏ سورة الناس مودت عل نل ع لجر نل ناما ال ل عو لاك يف كن تل حل مط لات ع لا عب ل الحا اح كن ون اا ا وده تال اد ا و ال د ع ا ا جر ا 1 1 16 
اشارة -- 007 ااا 22111 
أسورة الناس(5١١):‏ الآبات ١‏ الى ؟!] ..... ص: /الاع 000 0 0 00 
أسورة الناس(58١١):‏ الآيات ” الى 5 ..... ص: /الاع 08 3[ 23# 
أسورة الناس(5١2):‏ آية ه] ..... ص: /الاع ا 0 
أسورة الناس(5١2):‏ آية ع] ..... ص: /الاع ااا 0 
دعا ختم القران 2 3 زآ73ة03#7ا6060*6060* |( *7373003*3خأ١0ااا‏ 11 ا 1 2131 
الفهرس ا 2-0 1 1 11 20011 
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الخطبة 


000 


بسم الله الرّحمن الرّحيم إِنا نَحْنُ نَزَلنا الذكرّ و إِنَا لَهُ لحافظونَ [سورة الحجر: 9] 


تبيين القرآن» ص: 04 
كلمة الناشر 


بسم الله الّحمن الرّحيم الحمد لله على ما وفق له من الطاعة؛ و ذاد عنه من المعصية, و نسأله لمنّته تماما و بحبله اعتصاماء و الصلاة و 
السلام على رسوله الذى صدع بالحق, و نصح للخلق» و هدى إلى الرشد. 

قال الى كو الذض أَنرَل عَلْئك الْكتاب مِنْهُ آياتٌ كيت 14 21 الكتاب و أَخور مُتَشابهاتٌ كَأمًا الِْينَ فى قُلَوبهمْ زَيْغْ قيتبعُونَ ما 
تغاية من اقفاة الت و اتغاة تأويله و ما بَعلَمْ ويل إَِا الله وَالوَاسِحُونَ فى الْعِلُم [آل عمران: /]. 

و قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: و اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذى ل فدوين البانك الذى لا يضلء و المحدّث الذى لا 
يكذبء. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان- زيادة فى هدىء أو نقصان من عمى ... فاستشفوه من أدوائكم, و 
استعينوا به على لأوائكم. فإِنّ فيه شفاء من أكبر الدّاء [نهج البلاغة: 17]. 

فالقرآن الكريم حبل الله المتين» و سببه الأمين, و فيه ربيع القلب, و ينابيع العلم و تفسير القرآن من أوائل العلوم فى أصول الشريعة و 
التى اهتم بها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منذ أول زمن التنزيل» فكان صلَى الله عليه و آله و سلّم يحرص أشد الحرص على 
تعليم أصحابه معانى الآيات القرآنية و كل ما يتعلق بعلوم و مفاهيم القرآن. و كان فى الطليعة أمير المؤمنين على عليه السّ.لام حيث 
كان يأخذ علوم القرآن و أحكامه و مفاهيمه و أسباب نزوله من نبعه ليكون محفوظا و متداركا من السهو أو النسيان أو العبث. و قد 
قال الإمام على عليه ال.لام فى ذلك «علمنى رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب» .١١‏ و قد برع الكثير من 
الصحابة فى التفسير بعد أن تتلمذوا على يد أمير المؤمنين عليه السَلام كعبد الله بن عباسء و على هذا فإنَّ التفسير من العلوم التى تفرّد 
ها الميض ادويق قدا رسال الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمام على عليه السّدلام و امتدادا بالأئمة الأطهار عليهم السّلام؛ فأخذ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة بلا من 1١0٠‏ 


منهم هذا العلم من زامنهم و من جاء بعدهم حتى وصل إلينا بالشكل الذى نراه. 
و كتاب تبيين القرآن للإمام الراحل آية الله | لعظمى السيد محمد الحسينى الشيرازى «قدس سره» هو تفسير مختصر للقرآن فيه توضيح 
للكلمات القرآنية كان الإمام الراحل قد 


(١)بحار‏ الأنوار: ج هع ص 187 ط مؤسسة الوفاء. 

تبيين القرآن» ص: / 

خلص إلى تأليفه فى كربلاء المقدسة سنة 1789 ه و هو واحد من مؤلفاته الكثيرة ضمن اهتماماته الواسعة بالقرآن الكريم و علومه و 
أحكامه و مفاهيمه. منها مثالا لا على سبيل الحصر: 

الفقه: حول القرآن الحكيم- سلسلة القصص الحق ١ه‏ جزء- تقريب القرآن إلى الأذهان "١‏ جزء- توضيح القرآن ٠‏ مجلدات؛ 
مخطوط- قصص الأنبياء من القرآن الكريم و الروايات» مخطوط- التفسير الموضوعى للقرآن ٠١‏ مجلدات» مخطوط- محمد صلى 
الله عليه و آله و سلّم و القرآن- الجنة و النهار فى القرآن» مخطوط- توضيح آيات الجنة و النار. مخطوط- متى جمع القرآن؟- 
القرآن حباة مخطوط- لما ذا يحاربو القرآن؟- عاشوراء و القرآن المهجرر- الإلهو الكون فى القرآن» مخطوط- الرسالة و الخلافة 
فى القرآن» مخطوط- العبادهُ و الطاعة فى القرآن» مخطوط- الأحكام و الأخلاق فى القرآن. مخطوط - الإيمان و القرآن فى القرآن» 
مخطوط- بيان التجويد- أهمية القرآن الكريم» مخطوط- القرآن منهج و سلوك. مخطوط- القرآن يتحدى» مخطوط-. 

و ضمن اهتمامات دار العلوم للتحقيق و الطباعة و النشر و التوزيع فى الأخذ بما هو مفيد و نافع إن شاء الله كان اختياره فى طبع هذا 
الكتاب مع مجموعة اخرى من مؤلفات الإمام محمد الشيرازى قدس الله نفسه الزكية, و الذى كان العمل فيه و قد بلغنا نبأ المصاب 
الأليو بفقده (رضوان الله عليه) فمن واقع المصاب المؤلم بفقده كان عملنا الدؤوب لإتمام طبعه و بالشكل المميزء ليكون له قرّهُ عين 
عند جده الرسول الأعظم صاحب التنزيل صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

مع الحرص أن لا يفوتنا تسجيل الشكر و العرفان (لمؤسسة المستقبل للثقافة و الإعلام) لمجهودهم المثاب فى إخراج هذا الكتاب 
النافع. 

و حيث روى أنه ينادى يوم القيامة «ألا-ان كل حارث مبتلى من حرثه و عاقبة عمله» غير حرثة القرآن» )١١‏ فلنكن من حرثته و 
المهتدين إليه و العاملين بأحكامه. 

واللهاشبال أن عقيل هناو يتطينا ها تأمله مق الأجر. 


الناشر بيروت- لبنان /١‏ صفر/ ”اه 


(١)نهج‏ البلاغة: خطبة 108. 

تبيين القرآن» ص: 94 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاهً و السلام على محمد و آله الطاهرين, و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

و بعدء هذا مختصر فى توضيح بعض الكلمات القرآنية» سميته (تبيين القرآن) و أسال الله سبحانه العصمة و التمام و الثواب» و هو 


المستعان. 
كربلاء المقدسةٌ /ا7/ جمادى الأولى/ 189 ه محمد الشيرازى 


تبيين القرآن» ص: ٠١‏ 

ا:سورةٌ الفاتحة 

اشارة 

مكية و قيل نزلت ثانيا بالمدينة و آياتها سبع بشم اللَِّ الرَحْمن الرَحِيم 

[سورة الفاتحة(١):‏ الآيات ١‏ الى "] ..... ص: ٠١‏ 

[ك- "] بشم الل الرَحْمنٍ الوَجِيم الْححمد لله و ب الْعَالَّمِينَ عالم الإنسان و الحيوان و الملكك و الجن و غيرهم 
[سورة الفاتحة(١):‏ الآيات " الى 8] ..... ص: ٠١‏ 

[9- 5]الرّخمن الرّجِيم مالك يَؤْم الدَّينِ الجراء 

[سورة الفاتحة(1): الآيات 0 الى /] ..... ص: ٠١‏ 


[ذ- 7] إِبّاك نَع و باك نَسمَعِينٌ مدنا الضصّراط الْمُسِتَقِيمَ صدراط الَذِينَ أنْعَفْتٌ عَلَئِهِمْ فى حال كونهم غَثِر الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهمْ وَ لا 
الشاليك الذبن علو سن الطر ون 
تبيين القرآن» ص: ١١‏ 


'؟:سورة البقرة 

اشارة 

0007 آياتها ست و ثمانون و مائتان بشم الل لحن نٍ الوّحِيم 

[سورة البقرةً (؟): آية ]١‏ ..... ص: 1١‏ 

[١]الم‏ رمز بين الله و الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

[سورة البقرة (9): آية 7] ..... ص: 1١‏ 

[1 اذيك الإشارة إلى البعيد للتعظيم الكتابٌ لا رَيْبَ فيه ليس محل الشكك هدي للْمْتِينَ فإنهم هم الذين يهتدون بالقرآن. 
[سورة البقرة (7): الآيات " الى 4] ..... ص: ١١‏ 


[*- - مالَّذِينَ يؤْمنُونَ بالْعيِبِ ما غاب عن حواسهم؛ كالله سبحانه و يُقِيِمُونَ الصّلاَ و مما َرَفْنامُْ ينفِقُونَ و الَِينَ ريا ا 
ليك وما أَنْزِلَ مِنْ فلك عرقي كر ارابك ع قد ون رقن نداية بعااتهه عن وبين و أوليكه فم كتقو 
تبيين القرآن» ص: ١7‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابط من 1١0٠‏ 


[ع- /]إِنَّ الَذِينَ كمَرُوا كفرا بعناد سواءٌ عَلَيِهع أ أَنْذَرْتَهُمْ أم لم تَنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ حَتَمْ الله على قلوبهم أى علم قلوبهم و طبع عليها 
بعلامة الانحراف و عَلى سَمْعِهِمْ وَ على أَبْصارهِم عِشَاوَةٌ أى غطء و لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم. 


[- 9]وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولٌ آمَنا باللَّهِ و بالْيؤم الْآخر وَ ما مُمْ بِمَؤْمِنِينَ يحادِعُونَ الله وَ الَذِينَ آمَنُوا يعملون عمل المخادع الذى ظاهره 
يخالف باطنه. فإن ظاهرهم الإيمان و باطنهم الكفر و ما يَحْدَحُونَ إِلَا تقس هُمْ إذ نتيجة الخداع ترجع إليهم و ما يَشْعْرُونَ أى لا يفهمون 
أنهم يخدعون أنفسهم. 

[سورة البقره : آية ]٠١‏ 6وووهة ص: و 


]٠١[‏ فى قلوبهم مَرَض تشبيه للانحراف عن الهدى بالانحراف عن الصحة قَرادَهُمْ الله مَوَضاً لأن القرآن سبب زيادة الانحراف القلبى 
فيهم بجحده و ترك العمل به وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانُوا يَكذْبُونَ كذبوا بأنهم مؤمنون. 


[سورة البقرة (؟): آية ]١١‏ ..... ص: 17 


5]1١[‏ إذا قل لَهُمْ لا تَفَيدَدُوا فى الأرْض المنافق يفسد فى الأرض , بسبب نفاقه قالُوا إنّما نحن مض ِونَ نصلح أمور دنيانا و نصلح 


[سورة البقرة (؟): آية ]١١‏ ..... ص: ١7١‏ 
1 ألا إِنَهُْ هم الْمَفْسِدُونَ فإن المنافق يفسد نفسه و يفسد غيره وَ لكنْ لا يَشْعْرُونَ. 
[سورة البقرة (؟): آية ]١1‏ ..... ص: 117 


[1] و إذا قبل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النّاسُ ظاهرا و باطنا قالّوا أ نُؤْمِنٌ كما آمَنَ الشُقَهاءً ألا إِنّهُمْ هُمُ الشّقَهاءُ إذ يفعلون فعلا يتجنبه 
المؤمنون و الكفار و لكنْ لا يَعْلمُونَ. 


[سورة البقرةٌ (؟): آيةَ ©1] ..... ص: 117 


ا : قا الذية آعوا قالرا اعقاو ذا غلوا إلى شباطعية المتافقين الذين عه أ فى النفاق قال 
]و إذا لّوا من (لقى) بمعنى الملاقاء الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وَ إذا حَلَوْا إلى شَّياطِينِهِمْ المنافقين الذين هم أشباههم فى النفاق قالوا 


إن مَعَكمْ منافقون أمثالكم إِنّما نحن مُسْتَهْرِؤنَ بالمؤمنين» حيث نظر لهم الإيمان. 


[15] اللهُ يَمِتَهْرٌََ بهم يفعل بهم فعل المستهزئء لأنه يعاملهم فى الدنيا معاملة المؤمنء و فى الآخرة معاملة الكافر وَ يَمُدّهُمْ يقويهم و 
يعطيهم القدرة» و إمداد الله تعالى بتركهم ليفعلوا ما يشاءون فى طعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ العمه فى البصيرة كالعمى فى البصر. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هبلا من ١١0٠‏ 


]١1[‏ أولئك الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَلالَةٌ ِالْهْدى أعطوا الهدى و أخذوا الضلالة بدله فُما رَبِحَتُ تَجارَتهُمْ و ما كانُوا مُهْتَدِينَ فهم ضالون عن 
الطريق» و بالآخرة خاسرون فى تجارتهم. 


تبيين القرآن» ص: ١١‏ 
[سورةٌ البقرة (؟): الآيات ١//‏ الى 18] ..... ص: 17 


[18-7] مَكَلهُمْ كَمَمَلٍ الذِى اش وق هارا أن طب العنيام باشعال الغار كلتنا أضافة العار حاتعولة ذقك الله نُورهِم و تَرَكهُمْ فى 
ظَلَّماتٍ لا يْبِصدِرُونَ فكما إن الذى استوقد ثم طفئت ناره» يبقى فى الظلمة و يتحسرء كذلكك المنافق» فإنه بإسلامه الظاهرى يعامل فى 
الدنيا معاملة المؤمن» فتضىء ظاهر دنياه بإسلامه هذاء ثم إذا مات وقع فى ظلمة العذاب. صُمٌ بكم عُمِيَ جمع أصم و أبكم و أعمى؛ و 
هو الذى لا يسمع ولا يتمكن من التكلم ولا يبصرء و المنافق هذا حاله لأنه لا ينتفع بسمعه فى قبول الهداية» ولا بلسانه فى نشر 
الهداية. و لا ببصره فى رؤية الآيات فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ عن نفاقهم. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 19 الى ]١‏ ..... ص: ”117 


7١ -14[‏ أَوْ مثلهم و الهداية كصيْب فالهداية كالمطر الشديد مِنّ السّماءِ فيه ظَلَماتٌ فإن السحاب المتراكم يوجب ظلمة الفضاء وَ 
31و يوق بجعارة اك الذين لوا بهذا النعطر أصاركه فل تافز وخ الصبرادى أى من خشية أن تخلع الصواعق قلوبهم؛ إذا سمعوا 
صوتها عَدَّرَ الْمَوْتِ أى إن جعلهم الأصابع فى الآنذان» من جهة خوفهم من الموت بسبب صوت الصاعقة و اللّهُ مُحِيط بِالْكافِرِينَ 
إحاطة علم و قدرةٌ» فجعل أصابعهم فى آذانهم, لا يدفع عنهم الموت» و هذا مثل المنافق عند بزوغ شمس الإسلام» حيث إن فى 
الإسلام ظلمات للمنافق» و هو ما إذا غلب الكفار فكأنه ظلمةٌ له لتظاهره بالإسلام؛ أو إذا أمر الإسلام بالجهاد فالمنافق فى ظلمةُ حيرته 
فلا يتمكن من توطيد نفسه للقتل لعدم إسلامه و لا يمكنه التخلف خوفا من كشف أمره؛ و رعد و هو تهديدات الإسلام لمن خالف» 
و برق وهوما إذا تقدم المسلمونء كأنه برق ينير الطريق» و المنافق لا يريد سماع التهديدات لثلا يظهر الخوف على وجهه. فيتبين 
نفاقه. يكادٌ الْبَوقُ يَخْطَتُ أى يعمىء لأمن الباطل لا يتمكن أن يرى تقدم الحق أَبْصِارَهُمْ كلّما أضاء لَهُمْ مَشَّوا فيه أى ساروا فى ضوء 
الإسلام إلى الأمام وَ إذا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ بأن غلب الكفار قامُوا أى وقفوا فى مكانهم لا يعلمون للإسلام وَلَّوْ شاء الله لَدَّهَبَ بس مَعِهم و 
ألسياروة ذكنا أن ال قار يان يسع يريق الترقه يضم يضرت الرضد الكرين اأفابي العببي شالك لاتقادر أن فد ركد 


النكانهه سمح إن أمرة يز القاءروالا نشم الحلاوعن خرن بالاننلام |3 الل لي كل قبدء قلديق 

[سورةٌ البقرة (؟): آية ]١‏ ..... ص: "11 

[1؟] يا أَيهَا النّاسَ اعْبدُوا 4 الى حَلَفَكمْ وَالّذِينَ مِنْ كيلك لَعَلّكمْ تتقُونَ أى إن الخلق لأجل التقوى. 
[سورة البقرة (؟): آية 97] ..... ص: "118 


[؟1] الَذى جَعَلَ كم الْأرْض فراشاً كالفرش مهيأ لمصالحكم و السَّماءَ بنا كسقف البيت الواقى لأهله و أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَحجٌ به 
بالماء مِنَ النّمَراتِ رِرْقاً لَكم فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنداداً أمثالاء أى لا تشركوا بالله. فإن الله وحده خلقكم و هيأ لكم كل شىء و أَنتمْ تَعْلمُونَ 
أى و الحال أنتم تعرفون أن الله خلقكم و رزقكم دون غيره. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ب بلا من 1١0٠‏ 


| أذ اد كو رت تعدا يه حعلى رابسم علي اللمسليدرو اله وبا أى فى شكك من صدق القرآن فَأَنُوا بسُورَهْ مِنْ 
ِل وَاذعُوا شهداءكم أى الذين يشهدون أن القرآن ليس من عند الله أدعوهم ليساعدوكم فى الإتيان بمثل سورة مِنْ نْ دون الله إن 
كُنْتُمْ صادِقِينَ فى أن القرآن ليس كلام الله. 


[سورة البقرة (7): آية ©9] ..... ص: ١1"‏ 


[1] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلوا بإتيان مثل سورة و لَنْ تَفْعَلُوا هذا إخبار بأنهم لا يقدرون من الإتيان بمثل سورة فَانَّقُوا النَارَ أى لا تكفرواء لأن 
الكفر عاقبته النار الَتَى وَقَودُهَا أى الذى يشعلهاء عوض قطع الخشب و العود النَّاسُ للتهويل وَ الْحِجِارَةٌ للتشديد و الدلالة على عظمة 
النار أعِدَّتُْ هيئت لِلَكافِرِينَ 


تبيين القرآن» ص: ١‏ 
[سورة البقرة (؟): آية ه1] ..... ص: ١8‏ 


[1] و بَّرِبيا رسول اله الَِينَ آمَنُوادَ عُوا الصَالِحاتٍ أن لَهُْ نات تَجرى مِنْ تتا أى تحت أشجارهاء فإن الجنة هى البستان 
الاق كلما زكرا نيلها آعم تلك الببناضا عق كَمَرَُ رقا قالُوا هذا أى مثل هذا الرزق الى رُِفنا من قبل فى الدنياء فأن ثمار الجنة 
كثمار الدنيا فى أصلها و ان اختلفت فى الخصوصياتء و الإنسان ينشرح بما ألفه اكترو أثوا أى يؤتى لهم به أى بالرزق مُتَشابهاً يشبه 
بعض الرؤق بعضا وَّلَهَمَ فبها أزواح مُطَهّرَة لا يرين دما و لا وساخة و مطهرة أخلاقهن عن الرذائل وَ هُمْ فيها خالِدُونَ يبقون فى الجنة 
إلى الأبد. 


[سورة البقرة (7): آية © 7] ..... ص: 16 


[19] إِنَّ الله لا يَشِتَحيى أى لا يخجل و لا يمتنع أن يَضْربَ مَتَنّا ما أى: أىّ نوع من المثلء و هذا جواب ما قال الكفار بأن الله لما ذا 
مكل بالأضاء الك » #السكيرت و كنيها فر قة يدل (ع) و شالق فنا تنقيا أي أكر هن التعرضنة فاكا الزوك 1و لفون أنه أن 
المثل الْحقَ من رب أى إن الله إنما مثل مثالا صحيحاء و إن لم تتدركث عقولهم وجه المثال و أ الَِينَ موا فيقُولُونَ ما ذا أراد الله 
بهذا متنا أى بهذا المثل ل أى إن فائدة هذه الأمثال» امتحان الناس» فيضل الذى فى قلبه مرضء و يهدى الإنسان المستقيم؛ و 
إغسلال الله عبازة عن تركه العبد حتى بيضل» كما تقول: أفسد قلان ولذه: إذا تركك ولده حتى فسد كثيراً أى كثيرا من النامن و يُهُد 
د كرا تعاقضل ينابق العارجين هن جاده الالغامةه وانرهن كالاث له مسدرفة بشن سيره شهة أى إشكال. 


[سورة البقرة (7): آيةُ /71] ..... ص: 16 


2 


[ اللِينَ صفة الفاسقين ‏ تُقَمْ ل ا لخم أى استحكام 


ار اق مهار درن أن سدق الخاصووة كلاس اللتن حو نما نانيع اوور مسا وعد 


[سورة البقرة (؟): آية 4/"] ..... ص: 18 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة لابلا من 1١١0٠‏ 


[14ا [ كت تعتزوة اللو تم أوبوابحال أنكم كنتم أئواتاً لا-حياه لكم, فإن الطعام الذى يأكله الأبوان فينقلب منيا ثم آدمياء لا 
حياة له قأخياكم ؛ م يدك ؛ ثم شيك فى الآخرة كم إِلَِه ُوحَعُونَ ترجعون إلى جزائه و حسابه. 


[سورة البقرة (؟): آية 19] ..... ص: ١6‏ 


[15] مو اذى حَلقَ َم ما فى الْأَْضٍِ تجميعا ثم اشرتوى إلى الشماء أى قصد إلى بناء السماء فُسَوَاهُنَ خلقهن سَيْعْ سّ.ماواتٍ أى 
مدارات للأجزام و هو يكل سَدَء عَلِيمٌ. 
تبيين القرآن» ص: ١0‏ 


[سورة البقرة (؟): آية ]"٠‏ ..... ص: ١4‏ 


]و إِذْ قالَ أى اذكر يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قول رَبك للْمَلائِكة إِنّى جاعِلٌ أى أريد أن أجعل فِى الْأَرْض خَلِيفة حَليفَةٌ 
أغ إنسان ببخلات الاق الل كان اراد أ لقا لى يتلل فى الأر من ونعن تنازو الأبسة عرو العاضة قل ]لهك[ لاع لقية 
نهار يشر فك انتما ]غريريق الام الخترام :وق خلنيت الملامكة أن مليعة الأرض طبع لاد و قل و تفل اث العمل الي ماه 8انا 
لا نفسدء بل نُسَبْح بح بحم دك أى ننزهكك تنزيها من سنخ الحمد, فإن من حمد الله تعالى فقد نزهه؛ كقولكك ننزهكك بذكر فضائلكك, أو 
ننزهكك متلبسين بحمدك فإن التنزيه هو التبرئة عما لا يليق به و الحمد هو الثناء على الجميل الاختيارى و نَُّدِّسٌ لَك أى نطهر 
الأرض من الأدناس لأجلككء من (قدّسه) إذا ذكر طهارته عن الأدناس قَالَ إِنَى ألم مالا تَعْلّمُونَ أعلم أن من بين البشر أناس كرام و 
أخلق الخليفة لأجل أولئك الطاهرين و هم فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها عليهم السّلام. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية ]"١‏ ..... ص: ١0‏ 


كك ]وَعَلمَ دم الما كلها و سحي أراد الله تعالى إعلام الملائكة بأن خلق آدم إنما هو لفضله؛ و إنه قابل لما ليسوا بقابلين له» علمه 

ماني لات وو لاني عنبوا” كن الملااك لي يكل را لبو لولاا لخر راكد اتن لوي الي ااا وساي لاطي لكي 
فإن الإنسان خلق من العناصر المختلفة القابلة لإدراكات ليست الملائكة قابلة لهاء و لذا كان الإنسان الصالح أفضل من الملضكة : م 
عَرَضَهُمْ أى مسميات تلكك الأسماء عَلَى الْمَلاِكةُ فَعَالَ 5 حيرو شعاد مولام إشارة إلى السميات: و هذا كتولكك: علمت 
زيدا أسماء الأدوية ثم عرضت الأدوية عليه و قلت له أخبرنى بأسماء هذه الأدوية إِنْ كنمُمْ صادقِينَ فى زعمكم بأنكم أحق بالخلافة 


من آدم. 

[5"] قالُوا أى الملائكة س بحائكك أنت منزه لا تفعل غير الصلاح؛ فخلقكك لآدم و استخلافكك إياه فيه مصلحة لا عِلْمَ لّنا بأسماء هؤلاء 
نا ما عَلَمْتَنَا فإنكك لم تركب فينا ما نتعلم بسببه هذه الأسماء إِنّكك أَنْتَ الْعَلِيمٌ فأنت أعلم بمصلحة استخلاف آدم الْحَكِيمُ الذى تضع 
كل شىء فى موضعه اللائق به. 


[*”] قال الله سبحانه يا آدم أَنْنّهُمْ أخبر الملائكة بأكنافية بأسماء هؤلاء كلما هم بأشماقية عر اديع لقم الملائكةٌ بأسماء 
هؤلاء قالَ الله للملائكة بعد ظهور تفوق آدم عليه الش.لام عليهم أ لَمْ أَقلْ لَكمْ إِنّى َعلَمْ غَيتِ السّماواتِ و الَرْضٍ أى ما غاب عنكم» 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ب؟لا من ١٠١0٠‏ 


فإن فضل آدم كان غائبا عليهم و هم يجهلونه» أو كل شىء غائب سواء كان فى السماء أو فى الأرض و أَعْلَمُ ما تُتدُونَ أى تظهرون 
من عدم الاحتياج إلى خلق آدم و ما كنْتم تكثمُونَ أى تخفون فى نفوسكم من إرادتكم أن أجعل منكم خليفة. 


[سورة البقرة (؟): آية ©"] ..... ص: ١8‏ 


[] وَ إِذْ أى اذكر يا رسول الله الزمان الذى قُلْنا للْمَلائِكة اشمِجَدُوا لِآدَمَ قد يججدُوا إِلَا إِليس أبى أى امتنع من السجود و اش مكبر أى 


تكبر حيث رأى نفسه و زعم انه أشرف من آدم و كانّ مِنّ الْكافِرينَ بسبب هذا الإباء. 


[0] و قلُنا يا آدَمْ اش كن أَنْتَ وَ رَؤْجك حواء الْجَنَةَ وَكلا مِنْها رَعَداً أى أكافواسعا ماركا لكر أرراق الجن عدت ينذقنا أ من 
أى مكاخ حن الحدة ولأ تثريا بالأكل مد سء الكىة شبجر #خاهبة قل اه الخنطة بو قل كان التهى عق أكلها الامتحا فكوا يك 
الظَالئمِينَ إذا أكلتما من هذه الشجرة. 


[سورة البقرة (7): آية ع"] ..... ص: 18 


[68] .ناز ليغا القيطان أى تحيلهها على الؤلانو الوط سمه ومريفة عنيا ا عع السة يت اكل من القدرة تين القرانه ضووم ١‏ 
َأْخْرَجَهُما مِمَا كانا فيه من الخيرات و قَلَا لآسدم و حواء و الشيطان اهْبطُوا من هذه الجنة الرفيعة المرتبة بَعْضُ كم لبغض عَدُوٌ فإن 


الشياطين أعداء الرجال و النساء و كذا العكسء و لَكم فى الْأَرْض مُسْتَمَوٌ محل استقرار و مَتاحٌ أى تمتع فى الأرض بالنعم إلى جين أى 
حين الوفاق أو حين انقضاء الدين .)١١‏ 


[سورة البقرة (7): آية /1"] ..... ص: 8 
[/"' قتَلَقَى أخذ آدمْ مِنْ رَيّهِ كلِماتٍ ليقولهاء فيتوب الله عليه ببركة تلكك الكلمات» و هى أسامى الخمسة الطيبة: 
محمد و على و فاطمةٌ و الحسن و الحسين عليهم السّلام فَتابَ الله (تعالى) عليه بسبب تلك الكلمات لما قالها آدم عليه السّلام؛ و كان 


أثر توبته على آدم و حوّاء عليهم الام أن رضى عنهماء و إن لم يرجعهما إلى الجنة إِنَهُ هُوَ التَوَابُ كثير التوبةء أى فى قبول التوبة 
الرَّحِيمُ بعباده و قد كان عمل آدم عليه السّلام تركك الأولىء لا أنه معصية حقيقية كما حقق فى علم أصول الدين. 


)١(‏ ربما يكون المراد انقضاء التكليف. 


تبيين القرآن» ص: ١7‏ 
[سورة البقرة (؟): آية 4"] ..... ص: ١1/‏ 


[8"] قُلَمَا اهبطوا أى انزلوا يا آدم و حواء و الشيطان مِنّْها أى من الجنة ججمِيعاً ما (ما) زائدة أى إن يَأيِنَكمْ مِنّى مُردىٌ أى هداية 
كالقرآن و سائر الكتب السماوية فَمَْ تَبعَ هٌداىَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهُمْ إذ لمن آمن بالله و عمل صالحاء الأنمن فى الدنيا و الآدخرة. و 
المخاوف التى يراها ليست مخاوف بالنسبةٌ إلى ما يراه الكفار من العذاب و النار وَ لا هُمْ يَحَرّنُونَ الخوف لمكروه مترقبء و الحزن 


لمكروه واصل. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ١9‏ من 1١١0٠‏ 
[سورة البقرةٌ (1): الآيات 4" الى ]2٠‏ ..... ص: /11 


[9"- ٠ع]‏ و الَذِينَ كمَرُوا و كبوا بآياتنا أولتكك أضْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالدُونَ يا بَنَى إش.رائِيل إسرائيل لقب يعقوب عليه السّرلام 
بمعنى عبد الله و بنو إسرائيل هم اليهود اذْكرُوا نِعْكّتى الى الول ملكو وعث الأساء دكم وسحل تارك متكر و ثرا بِعَؤْدى 
الذى أخذت منكم بالإيمان و الطاعة وك ِعَهْدِكمْ بإعطائكم خير الدنيا و سعادة الآخرة و إِيّاىَ فَارْهَبُونِ أى خافونى. 


[سورة البقرة (؟): آية ]6١‏ ..... ص: ١1/‏ 


[١؟]‏ و آمِنُوا بما أَنْرَلْتٌ أى القرآن م ا من التوراة وَ لا تَكونُوا أَوّلَ كافرٍ أى فى مقدمة الكافرين به أى بما أنزلت من 
القر ان لاد تَسْتَرُوا بآياتى تمن فليا بأن لا تؤمنوا بالآيات لأجل رئاسة زائلة فى الندنيا و إِيَاىَ قاتقُون أى خافوا منى» فآمنوا و اعملوا 
صالحا. 


[سورة البقرة (؟): آية 61] ..... ص: ١1/‏ 


لا- تَلْبمُوا الْحَقَّ بالْباطِل بأن تضعوا لباس الباطل على الحقء فتقولون للحق أنه باطل و تَكتّمُوا أى تخفوا الْحَقَّ و أَنْتمْ َعْلَمُونَ أنه 


جح 

[سورة البقرة (): آية #©] ..... ص: 117 

[**] و أقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آنُوا الرّكاةً وَ ارْكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ قيل إن صلاة اليهود لا ركوع فيها و لذا أمروا بالصلاة بلفظ الركوع. 
[سورة البقرة (1): آيةٌ *©] ..... ص: 117 


[؟*] أ تَأْمْوُونَ النَّاسَ بِالْرٌ الإيمان و التقوى و تَنْسَوْنَ أَنْْس كم أى لا تفعلون البر و أَننمْ تتْلُونَ الكتات فأنتم أولى بالبرّ من الجهّال أ قلا 
تَعْقَلونَ ألا عقل لكم يمنعكم عن هذه الأعمال. 


[سورة البقرة (7): الآيات 58 الى 62] ..... ص: /11 


[هع- عع] و اسْتَعِيِنُوا بالصّثِر وَّ الصَّلاءٍ و إنّها الاستعانة بالصبر و الصلاة لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ الّذِينَ يَظْنُونَ إشارة إلى أن مجرد الظن 
كاف فى البعث على الإيمان أَنَّهُمْ مُلاقوا رَبّهمْ أى يرون جزاءه و أَنَّهُمْ إِلَيهِ أى إلى حسابه و جزائه راجِعُونٌ. 


[سورة البقرةٌ (؟): آيةَ /61] ..... ص: ١1/‏ 


[0ا5] يا يتى إشرائيل اذ كزوا : نِعْمَت نففين الى عقت عليكم و أنّى فشلكع على العالبيق قن زهان موسى غلبه اللام إن كل مؤمن ف 
زمان نبيبه أفضل من سائر العالمين. 


[سورة البقرة (1): آية 64] ..... ص: ١//‏ 


[58] وَ انّقُوا أى خافوا يَؤْماً هو يوم القيامة لا تَجَزى تَفْسٌ عَنْ نفس شَيْئَاً أى إن فى ذلكك اليوم جزاء كل إنسان لنفسه. لا أن يعطى 
عواء إلبناق لأنساق اخر و لاتقل يلها أعرمن اللفين شقافة الاباك ادر يز كل نيا عيذل أن قدية سادلة يفكف الأباق سيت 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ملالا من ١١0٠‏ 


ذلك العدل عن العذاب و لا هُمْ يُنْصَرُونَ لا ينصر أحد أحدا عن عذاب الله ليدفع عن المجرم. 


تبيين القرآن» ص: ١8‏ 
[سورة البقرة (1): آية 69] ..... ص: 1/4 


[9؟] و إِذْ واذكروا يا بنى إسرائيل زمان تَجئنا كم ء مِنْ آل فِرْعَوْنَ تفرقر كه نشو الفزذات يظلمونكم بعذاب سيئ يُدَبْحُونَ اك 
َس تَحيُونَ نساء كم يبقونهن أحياء للاستمتاع بهن و استخدامهنء و ذلكك حين أخبر فرعون بولادة موسى عليه السّ.لام فإنه أخذ يذبح 
الأولا-د و يبقى النساءء لأجل أن لا يولد موسى فيكون سببا لذهاب مملكته وَفِى ذَلِكم بَلاءٌ امتحان مِنْ رَبَكمْ عَظِيمٌ لعل الله ابتلاهم 
بذلكك. لما كانوا يخالفون أوامر الله المنزلة على الأنبياء السابقين على موسى عليه السلام. 

[سورة البقرة :)١(‏ آية +0] 6وووه ص: م1 

[00]وَِذْ واذكروا يا بنى إسرائيل زمان قَرَنا بكم الْبَْرَ أى جعلنا ماء البحر فرقة فرقة» لتمروا من وسطها إلى اليابسة فَأنْجَيناكمْ و 
أغْرَفنا آل فِرْعَوْنَ و نتم تَنْظرُونَ إلى غرقهم. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآيات ١‏ الى 27] ..... ص: 148 


1م ”8] و إِذْ واعَذْنا مُوسى أبن لَه وعدنا موسى عليه الشلام أن امبرل الكرن ريسن لان عط التوراة لأجلاكم م حدم 
اْمثلٌ عبددتموه بِنْ بَغْدِهٍ حين غاب موسى عليه التدلام و أَُْ ظالِمُوقَ ” ع قنؤنا مكو عن ين ذلكه الجزم انلف أجرمتموه بعبادةٌ 
العول للك لشكووة لى مبنيب هذا العثو. 


[88] و إِذْ آتينا مُوسرِى الْكتاب و الْفُوْقانَ أى التوراةً الفارق بين الحق و الباطل» و هو عطف بيان للكتاب لَعَلَكمْ تَهْدَدُونَ بسبب التدبر 
فى الكتاب. 


[سورة البقرةٌ (؟): آيهَ 81] ..... ص: 1/4 


[؟10 و إِذْ قال مُوسى لِمَِْهِ يا ْم كم طَلمئم أَنقت كم بانّخاذكم الل أى بعبادتكم له كو ُوبُوا إلى باربكم خالقكم فَاُوا نكم 
ورد وا يو الا ب ا ا ذَلِكمْ القتل لأجل التوبة حي لَكُمْ عِنْدَ بارئكم 
خالقكم فَتَاتِ عَلَئِكُمْ بعد أن قتل بعضكم بعضا إِنّهُ هُوَ النّوّابُ الرَّحِيمُ 

[00] و إِْ قُلنَمْ يا مُوسى لَنْ نؤِْنَ لَك إيمانا كاملا عتَّى تَرَى الله َهرةً أى عيانا قَأَتَهِدَْكمْ الصَاعِفَةٌ حيث جاءتهم صاعقة فأحرقتهم و 


َنتَمْ تَنْظرُونَ حين جاءتكم الصاعقة. 


[سورة البقرةٌ (؟): الآبات 2 الى 21] ..... ص: 148 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الاثا من 1١١0٠‏ 


[عه- /اه] ُ 8 بعشاكة يناكم يق يقد تؤكغ لََلَكمْ تَشْكِرُونَ و طَلَناعَليكمْ الَْمامَ أى السحاب» بأن جاء السحاب فوق رؤوسهم- 
حين كانوا فى الصحراء- لثلا تؤذد بهم الشمس و أَنْرنا ليم لأجل طعامكم؛ حيث لم يكن لكم طعام فى الصحراء الْمَنِّ مادة حلوة 
كالترنجبين و الصَلُوى طير يسمى السمانى كلوا مِنْ طَيِباتِ ما رَرَّفْناكع و ما طَلْمُونا و لكن كائوا أَلقّ بم يَظْلِمُوقَ أى إن .: بنى إسرائيل 
بكفرهم و انحرافهم لم يظلموا الله تعالى» فإن من كفر يظلم نفسه. 

تبيين القرآن» ص: ١94‏ 


[سورة البقرة (؟): آية /8] ..... ص: 19 


[8] و إِذْ قلا اْخُلُوا هذه الْمَوْيَةٌ وذلكك بعد أن خرجوا بد الجر و قراتق التندمدلة سذيدة لذ ما وهو المراد الف يليت المقادس 
اقل فكلواجنها عوك 0 خم رعدا أى وآببناء لأه يوجد فى اللندينة ملت انر الطمام و ذخلوا الات اكه تكد اق اعدو اليه 
تدخلون باب القربة وَقُونُوا حِطَةٌ أى اللهم حط ذنوبنا مف لَكَمْ تحطاياكم إن فعلتم كما أمرتم و سَتَرِيدٌ الْمُحيددِينَ علاوة على غفران 
الخطايا: 


[سورة البقرة :)١(‏ آية 04] ..... ص: 19 


[54] قَبدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا قَْلَا غير الى قِيلَ لَهُْ فقالوا: 
حنطة حمراء خير لناء عوض أن يقولوا: حطة قَأَْرَلَنا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رخزاً عذابا مِنَ السّماءِ بما كانُوا يفت قَونَ أى بسبب فسقهم و 


خروجهم عن طاعة الله. 
[سورة البقره (؟): آية ]2+٠‏ ..... ص: 14 


جاع ف كاسع لان اسلا كترم كلا ع 


فسوي لم مجاوزة الحد فى الفساد. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية 21] ..... ص: 19 


[زكع] المت سر ري الو ا يَخْرِخ لنا مها تبت الْأَدْض مِنْ 
بَقْلها الخضروات و قَنَّائِها الخيار و قومها اثوم و عدتها و بها قال أ تَستَبدِلُونَ الّذِى هُوَ أذنى بالّذِى هُوَ خَهرٌ أى إن المن و السلوى 
خير مما طلبتم فكيف تتركون الأحسن و تريدون الأسوأ اهبطوا مِضُدراً أى انزلوا فى قرية من القرى الموجودة فى التيهه و ذلكك قبل أن 
يدخلوا الأرض المقدسة فَإنَ لكُمْ ما سَألكُمْ فإن فى المدينة توجد أنواع الأطعمة وَ ص رِيَتُ عَلَيِهمُ الذَّلّةُ وَ الْمتدكنَةُ فهم أذلاء فقراء 
النفسء لا يشبعون من المال مهما أثرواء و هذه الذلة باقية إلى الآن» إلا بحبل من الحكومات الكبار» و لجشع فى نفوسهم, و معنى 
الضرب: طبعهم بهذا الطابع وَ باق أى رجعوا بِعَضَبٍ مِنّ اللِّ أى و عليهم الغضب فكأنهم ذهبوا إلى موسى و رجعوا بغضب الله ذليكك 
هذا اشرو والنسييياتق اماسين انوي كارا َكفْرُونَ بآيات الله و يَفتُونَ النئِينَ بير الْحَقَّ صفة توضيحية ذلك أى الكفر و 
القتل بما عَصَوًا أى بسبب أنهم عصاة و كانّوا يَعْتَدُونَ يتجاوزون حدود العقل و الشرع. 


تبيين القرآن» ص: 3 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة نالاثا من 1١١0٠‏ 


[سورةٌ البقرة (؟): آية 21] ..... ص: 7١‏ 


[91] إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادٌوا أى اليهود وَ النصارى و الضَّايئِينَ دين خاص. و لعلهم انشعبوا من أهل الكتاب مَنْ آمَنَّ بالله و 
اليوْم الآخِر وَ عَمِلَ صالِحاً أى كل هذه الطوائف الموجودين فعلا إن آمنوا بالله إيمانا صادقا- أى أسلموا- و عملوا صالحا قَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ 


عِنْدَ رَبهُمْ و لا حَوْفَ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ تقدم تفسيره .01١‏ 
[سورة البقره : آية وه 6وووهة ص: ”3 


]و رذ اذه روعافكع عيدكر العديد بالحمل ينان الترواة ورلعنا ووفك الو ميل تلج الله ظليه: موسي أن 'قنة الله سييحافة بو 
جعله فوقهمء و هددهم إن لم يقبلوا الدين» أوقعه عليهم و أهلكهم بسببه حَُذُوا ما آتَِناكم أعطيناكم من الأحكام و الشرائع بِقُوّءْ بجد و 
عزم و اذّْكرُوا ما فِيهِ أى ما فى الكتاب الذى آتيناكم» بأن لا تنسوه و تت ركوه لَعَلْكُْ تتقُونَ النار و العقاب, فإن العامل بالأحكام تتكون 
فيه ملكة التقوى. 


[سورة البقرة (؟): آيهَ ©*2] ..... ص: 7١‏ 


[؟*] تم توَلّكُم أعرضتم عن العمل بالأحكام مِنْ بَعْدِ ذلك الميثاق قَلَوْ لا فض ل اللَّهِ يكم وَرَحْمَتُهُ بتوفيقكم للتوبة لَكُمْ بِنّ 
الْحَاسِرِينَ الذين خسرتم آخرتكم و دنياكم. 


[سورة البقرة (؟): آيهَ 24] ..... ص: 7١‏ 


[دع] و لَقَدْ عَلِمْتُمُ أيها اليهود المعاصرون لنزول القرآن و ما بعده الَذِينَ اغْتَدَوًا مِنْكُمْ جاوزوا أوامر الله فى السَّمِْتِ فإنهم نهوا عن الصيد 
فى السبتء فاحتال بعضهم بحفر سواقى فكانت الأسماكك تأتى إلى تلكك السواقى فى السبت فيأخذونها فى يوم الأحد و يقولون: لم 
نصد فى السبت قفَقَلَنا لَّهُمْ كونُوا قِرَدَةّ جمع قردء فقد مسخهم الله قردا خاسِئِينَ مبعدين و مطرودين عن رحمة الله. 

[سورة البقرة :)١(‏ آية م 6وووهة ص: لم 

[2] فجَعلّناها أى تلكك العقوبة نَكانًا أى رادعا و زجرا لما بَِنَيَدَيْها أى يدى تلكك العقوبة» أى للذين عاصروا المسخ و رأوه بعينهم وَ 
ما حَلَقَها أى الذين يأتون بعد تلكك العقوبة» ليعلموا أن جزاء المعتدى المسخ و مَوْعِطَةً لِْمتَقِينَ أى تخويفا لمن يتقى و يخاف من الله 


ليعرف أنه جزاء العاصى. 
[سورة البقرة (؟): آيةَ /21] ..... ص: 7١‏ 


[91] وَ إِذْ قال مُوسى لَِوْمِهِ إنَّ الله يأمْرْكم أن تَدْبحُوا بَقَرَةَ و ذلكك أنه قتل شخص فلم يعرف قاتله؛ فتحاكموا إلى موسى عليه السّلام 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة» و يضربوا الميت ببعضهاء ليحيى القتيل و يخبر عن قاتله قالوا أ تَتِذّنا هُرُواً أى أ تريد الاستهزاء و السخرية بناء 
و إلا فما ربط القتيل بذبح البقرةء قالَ موسى عليه السَلام أَعُودْ باللّهِ أن أكونَ مِنَ الْجاهِلِينَ فإن الجاهل يستهزئ. 


[سورة البقرة (7): الآبات 24 الى 294] ..... ص: 7١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة نالانا من 1١0٠‏ 


[ع- 9م] قالُوا اذغ لَنا ويك أ اطلب .من الله تعالى نا ِيّنْ نا ما هي تلكك البقرة و ما صفتها قالّ موسى عليه السلام إِنَّهُ تعالى يَقُولٌ إِنّها 
قر لافار لا مسنة ولا بكرو لا قية وان متومظ العحرربين المينتة والقثية يوق ذلكك أىببين ذين العمرين لعلو ما مون قائرا 
ادع ّنا رَبك يْنْ نا ما لَونُّها أى لون البقرة قال إنَهُ يَقُولُ إنّها بََرَةْ ص هْراءٌ فاقِعٌ أى حسن الصفرة ه تَسِْوٌ النَاظِرِينَ أى تبعث السرور فى 
قلب من يراها لكل هذه الصفات الحسنة أو كانت الصفرهُ بحيث تجلو القلب. 


)١(‏ الخوف هو المكروه المترقبء و الحزن المكروه الواصل. 
تبيين القرآن» ص: ١١‏ 


[سورة البقرة (؟): آيةَ ]//٠‏ ..... ص: 7١‏ 


قالُوا ادع لنا رَبك 4 يّنْ نا ما هي ما هى صفاتها الأخرى غير السن و اللون إِنَّ الْبَمَرَ تَسابَه عَلَئنا إذ البقر بهذا السن و هذا اللون 
كثير و إنًا إن شاء اللَهُلَمَهَْدُونَ نريد اتباع الأمر لا أننا نسأل لمجرد العلم و المجادلة. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية ١/ا]‏ ..... ص: 7١‏ 


]/١1[‏ قال إِنَهُ يَقُولَ إِنّها بَقرَة لا دَلُول : دنا أى لكر عاطلة فى إثارة الأرى الور اخقبى عدا سين الول وله تقاف الصوك 
أى ليست تسقى لأجل الزرع مُمِلَمَةٌ سلمها الله من العيوب لا-عيب فيها لا شَيَةٌ فيها لا لون فيها يخالف لونها قالُوا الْآنَ جِْتٌ بِالْحَقَّ 
الواضح فَدَّبحُوها وَّ ما كادٌوا يَفْعَلُونَ و ذلكك لأن ثمنها كان كثيرا جداء حتى قالوا إنه كان ملء جلد ثور ذهبا. 


[سورة البقرة (7): آي 7/] ..... ص: 71 


[ "لا وذ ْم فسا َداَأنُم م أى دافضي في قل الس يان لال كلراحد: أنا لم أقتله و إنما قتله غيرى فيها أى فى تلكك النفس» و 
انه من قتلها وَ اللَهُ مُخْرِحٌ ما كَنْكم تَكتْمَونَ أى ما أخفيتموه من القاتل» فإن الله يظهره بسبب ذبح البقرة. 

[10] فنا اضَربُوٌ 

أى القتيل يبِغضها 

أق وبعض تلكت البقرة كذلك 

أى كما أحبى الله هذا القتيل بُشى اللَهُ الْمَؤتى 

فى يوم القيامة و يُريكم آياته 

أى دلائله على كامل قدرته لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 


[سورة البقرة (؟): آية ©/!] ..... ص: 7١‏ 
زع ثم ف قعَتْ ُلوبْكمْ بينما كان مقتضى القاعدة أن ترق و تلين حيث شاهدت آيات الله ال ور يقر 5 كك عدف وكيد الا اكه أو 


إحياء القتيل قَهَِ كالْحِجارَة أوْ أَفَّدَ قَْوَةً كالحديد و ما أشبه» فى عدم تقبل النصيحة و الوعظ و إِنَّ مِنّ الْحجارَةٍ لّما أى لحجارة 


حط د ميث الأنيناة فاه ما من الأنهار تتفجر من الحجارات و إِنَّ مِنّها لما , طَفَُُ شَّقَقْ أى يتشقق فَيَحْرٌحٌ مِنْهُ الْماءُ القليل» فبعض الحجارات 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع3ى. الالالالالا صفحة عالانا من ١١0٠‏ 


يخرج منها الماء الكثير» و بعضها يخرج منها الماء القليل؛ أما قلوب هؤلاء فلا يخرج منها خير أصلاء لأنها قاسية و إِنَّ مِنْها أى من 
الحجارة لما يَهْبِطَ لحجارة ينزل من أعالى الجبل مِنْ حَشْيَةُ الله إما خشية واقعية أو خشيهُ تكوينية؛ و لكن قلوب اليهود لا تهبط من 
د لذن اذى >الججارة أو ادشيوة ر كا الل يفافل عقا تفعلرن عن الأعنال النيفة الكفر والعضات: 


[سورة البقرةٌ (؟): آيهَ 1/4] ..... ص: 7١‏ 


[00] أ قَتَطمَعُونَ أيها المؤمنون أن يُؤْمِنُوا هؤلاء اليهود لكمْ و قد كان قَريقٌ مِنْهُمْ طائفة من أسلاف هؤلاء؛ و حيث إن الطبيعة واحدة» 
فما هى حالة الأسلاف تكون حالة الأخلاف عادة يَسْمَعُونَ كلام الله التوراة نَم يُحَرهُونَهُ يغيرونه فيجعلون الحلال حراما و الحرام حلالا 


مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ أى فهموه و هُمْ يَعْلْمُونَ أنهم يحرفونه. 


[16] و إذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قسم من اليهود كانوا منافقين فإذا لقوا أى رأوا المؤمنين أظهروا الإيمان و قالُوا آمنا وَ إذا حلا بَعْضّ هُمْ إلى 
عض فى مكان خلوة ليس فيها مؤمن حقيقى قالوا أى قال بعضهم الذين لم ينافقوا أ تحِدَتُوتَهُمْ أى لما ذا أيها اليهود المنافقون 
تحكمون للمسلمين بما قَنَحَ اللهُ عَليِكُمْ أى بما بين الله لكم من نعت محمد صلَى الله عليه و آله و سلم لحا وكم به عِنْدَ رَبَكُمْ أى 
ليكون للمؤمنين حجة عليكم عند الله فإن المؤمنين فى يوم القيامة يقولون لله: يا رب هؤلاء كانوا يعلمون صفات محمد صلى الله عليه 
و آله و سلّم لأنهم اعترفوا بها أمامنا أ قلا تَعْقِلُونَ أيها اليهود فتعترفون أمام المسلمين. 

تبيين القرآن» ص: 7١‏ 

[/] 1و لذ يتعلمون هؤلاء البهود المنافقون أن الله يعم ما جُرُونَ وَ ما بُعْلنُونَ سرهم و علانيتهم؛ فسواء اعترفوا أمام المسلمين أم لاء الله 
[008 و مِنْهُمْ أمُبُونَ منسوب إلى الأ-م» بمعنى الذى لا يقرأ و لا يكتب لا يَعْلَمُونَ الكتاب التوراة إلا ماني جمع أمنية أى لا يقرءون 
الكتاب حتى يعرفون الحقائق بل لهم أمانى بنجاتهم فى الآخرة بسبب هذا الكتاب, فلو قرءوا الكتاب علموا أنهم على باطل و زالت 
تلك الأمانى من قلوبهم و إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ بأنهم أهل النجاة لا علم لهم بذلك. 

[4ا] وحيث إن جهل الأميين بالواقع إنما هو بسبب ما حرفه علماؤهم من التوراة» إذن فَوَيْل لِلَّذِينَ يَكتبُونَ الكتاب بأَئْدِيهِمْ فليس هو 
كتابا أنزله الله» و إنما هو كتاب محرف كتبته أيدى رؤسائهم المحرفين ثُمٌ يَقُولُونَ هذا الكتاب المحرف مِنْ عَنْدِ الل ليشْتَوُوا به تمن 
قَلِيبًا أى كى يحصلوا بهذا الكتاب المحرف غرضا من أغراض الدنيا من الرئاسة و المال فكأنهم أعطوا المحرف و أخذوا المال و 
الرئاسة فَوَئْلِ لَهُمْ مما كتَبَثْ أَبْدِيهم أى مما فعلوه من تحريف الكتاب و وَدْلِ لَهُمْ مِمّا يَكبيُونَ من المال الحرام فى إزاء الكتاب 
المحرف. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة هلالا من 1١١0٠‏ 
[سورة البقره : آية 6 ه6وووهة ص: ”5 


1 8 و قالُوا لَنْ تَمَسمًا أى لن تصيبنا الثّارٌ نار جهنم فى الآخرة إلا أَيَاما مَغدُودةًٌ أى قليلة قُلْ أَتَحَذّكَ أى هل أخذتم أيها اليهود عِنْدَ الله 
عَؤْداً بأن الله يعذبكم أياما قليلة فقط قَلَنْ بُخْلِفٌ الله عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى اللِّ ما لا تَغْلَمُونَ أى إن نسبتكم إلى الله بأنه يعذبكم أياما 
قليلُ» إنما هو اعتباطى و بدون علم. 


[سورة البقرة (؟): آية ]4١‏ ..... ص: 7١‏ 


[41] تلى ليس الأمر كما قلتم» بل لكم عذاب دائم أبدى مَنْ كسب مَديْئَةُ أى عمل عملا سيئاء كأنه اكتسبه و أحاطتٌ به حَطِيئتةُ أى 
ذنوبه» فإن من الناس من يكون كل أعماله معصية. فهو كالذى أحاط به الدخان تَأولئِك أضْ حابُ الثّارِ ملازمون لها هُمْ فيها خالِدٌونَ 


دائمون فيهاء و لعل وجه تخصيص الخلود نه لخي لأن القاصر منهم يمتحن يوم القيامة. 
[سورة البقرة ("): الآيات 47 الى 87] ..... ص: 77 


[47- 88] وَالَّذِينَ توا و غملوا الشالحاف أى الأعمال الصالسة أولئك ا أَصْ حاب الْجَنَدْ هُمْ فيها خالِدُونَ وَإِذْ أى أذكر يا رسول الله 
غية قينا بيثاق العهد الشديد يَنِى إشرائيلٌ لا تَعبٌدُونَ ! إِنَّا الله بدل من الميثاق و بِالْوالِدَيْن ! إكنمانا أى تحسنون وَذى الْقَوْبِى أى 
5000-6 أقربائكم وَافيدامى و الْمساكين وفوا اس نينا و وا الضَلاة و موا لكا كم توي أى أعرضتم عن أوامر الله 
بأن وليتم الدبر إلا ًا مْكعْ و أَنكمْ مُعْرضُونَ فى حال إعراضكم 

تبن القران عن م 


[سورة البقرة :)7١(‏ آية 4] ..... ص: 1 


[عها و إذ أَتذْنا واذكروا يا بنى إسرائيل الزمان الذى أخدنا فيه يناكم لا فون دماء كم كان الميثاق أن لا يريق بعضكم دم 
سن انقرفي الم كوو وار نو هيه عكر مها عن النار 2 الزر نه بالتساف و قاعرة وأ َنم تَشْهَدُونَ أى تشهدون 
بالإقرار» و هذا كقوله: (أقر و أنا شاهد على هذا). 


[سورة البقرة (7): آي 84] ..... ص: 71 


[هه] ع أَمم هؤُلاءِ تفلُونَ أَنْقّم كم أى إنكم بعد الإقرار نقضتم ذلك و أنتم جماعة يقتل بعضكم بعضا و تُخْرجُونٌ قريقاً ِنْكُمْ أى 
عضكم ون وبارعم طامرون عابو أى يعاو يعضكم مع بح فى القيام ند أولدك الفريق ق بِالإِنُم و الْعدُوانِ أى أن التظاهر تظاهر 
معصية و تعد و ظلمء لا تظاهر فى الحق و العدل و إِنْ يَأنُوكُمْ الآن الفريق الذى أخرجتموه من البلد أسارى جمع أسير تَُادُوممْ أى 
تعطون الفدية لأجل خلاصهم فإذا رأيتم الآن هذا الذى تخرجونه من البلد فى يد غيركم أسيرا تعطون الفدية لخلاصه! فما هذا 
التناقض فى أعمالكم؟ وَهُوَ مُحَوََ عَلَيِكمْ إِخْراجَهُمْ هُمْ أى يحرم عليكم إخراج و تبعيد هؤلاء الفريق من البلد» و لفظة (هو) عائد إلى 
(الإخراج) أ قَُؤْنُونَ ببغض الكتاب الذى يأمركم بالفدية وَ تَكفْرُونَ ببغض الذى ينهى عن القتل و الإخراج. و الاستفهام إنكارى؛ و 
المراة بالككتاب التوواة قما خزافامخ يلعل ذلك رنكع الى الإرمان يعض لكاب والكفر يض |لاغاق و ذل فى الغا الذنيا وذ 
الْقيامَةٌ يُوَكُونَ إلى أَسَدٌ الْذابٍ وما الله بغافِل عَم تَعْمَلُونَ بل يعلم كل أعمالكم فيجازيكم عليها. 


[سورة البقرة (؟): آية 47] ..... ص: 71 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقات. الالثالانا صفحة بلالا من 1١0٠‏ 


[866] أولبك الَّذِينَ يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض ات شْتَرَوًا الّحَياةً الدَّنْيا بالخ أخذوا الحياةٌ الدنياء و أعطوا بدلها الآخرة قلا 


يُحَفُْ عَنْهُمْ الْعذابُ فى الآخرة ولا هُمْ يُنْصَرُونَ لا ينصرهم أحد من عذاب الله. 
[سورة البقرة (7): آية ل41] ..... ص: 717 


الل ى الكتاب التوراة و قينا أى اتبعنا مِنْ بده بالرٌسْلٍ فكان كثير من الرسل بعد موسى عليه الرلام و آتَينا أعطينا 

عِيسى ابن يم الْييناتِ الأدلة الواضحات الدالة على نبوته و يدنه روح الْقدْسِ روح طاهرة عن الآثام؛ و التأييد بمعنى التقوية و لعل 
اراد به جبرثيل عليه اتام ألما استفهام إنكارى جادتحم أيه الهود وسو مالا فوى أَلفْحُْ أى جادكم سول بالحكم الذى 
لا يلون إليه اكيم تكبرتم عن الإطاعة ذلك الرسول كرية من الرسل كموسى عليه الشسلام و عيسى عليه الشلام كَذَّكُمْ وَكَرِيقا 
تَفتّلونَ كزكريا عليه السّلام و يحيى عليه السّلام. 


[سورة البقرة (؟): آي 84] ..... ص: 71 


إنما جا ا اج ا واو ا الج يا ات 
أنكك لو أعطيت ولدكك مالا ليتاجرء فعزم الولد على المقامرة بالمال» طردته من قربكك فَفَلينًا ما مبالغة للقلة يُؤْمِنُونَ. 


تبيين القرآن» ص: 7 
[سورة البقرة :)١(‏ آية 44] ..... ص: 76 


[89] وَ لما جاءَمٌ خم هوه كتاشين عن اللوامو القرآى اقلق إزماامفقع لكتايهم» إن القرا د يصدق التوراة الأمسله التى الم ترف و 
كائوا البهوة , مِنْ قَوِلَ أى قبل نزول القرآن و بعثة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم يَت جف تون عَلَى الّذِينَ كَقَدُوا أى يطلبون من الله 
النصر و الفتح على الكفار بمجىء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فإن اليهود فى المدينة كانوا إذا تخاصموا مع المشركين» توجهوا 
إلى الله تعالى أن ينقذهم بمحمد صلَى الله عليه و آله و سلّم من المشركين قَلْمَا جَاءَهُمْ ماد ثرا أق تنا حرفو ارقا دن عسي هل 
لله عليه و آله و سلّم و القرآن كمّرُوا بهِ بمحمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و القرآن قَلَغْنَةُ اللِّ أى عذابه و طرده عن الخير عَلَى 
الكافرينَ. 

[سورة البقرةٌ (؟): آية ]4١‏ ..... ص: 7 

[.4] بتْتَدًا أى بس الشىء الذى اشْئرَوا به أَنْقُدَهُمْ فباعوا أنفسهم للعذاب لينالوا خيرا قليلا- فى الدنيا أن يَكُفُرُوا بما أيْرْلَ الله و 
الحاصل بتس الاشتراء: الكفر يما أنزل الله بَغياً أى كفرا ناشتا من البغى و الظلم و الفساد أَنْ يَرّلَ الله ققد حسدوا أن ينزل الله بالوحى 
مِنْ فَضَِلِهِ على م مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ أى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّمء لأن اليهود كانوا يترقبون أن ينزل الوحى على قبيلتهم من ولد 
إسحاق لا على ولد إسماعيل قَباؤٌ أى رجع اليهود بسبب هذا الكفر و الحسد بِعَضَب من الله لكفرهم بمحمد صلى الله عليه و آله و 
سلّم عَلى عَضَّبٍ سابق لكفرهم بعيسى عليه الشلام وَ للْكافرِينَ عََابٌ مُهِين يهينهم و يذلهم. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية 91] ..... ص: 7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالالا من 1١0٠‏ 


[41]وَ إذا قبِلَ لَهُمْ أى لليهود آمِنُوا بما أَنْرَلَ اللَّهُ من الكتب كالإنجيل و القرآن قالُوا نُؤْمِنٌ بما أَنْرِلَ عََينا أى التوراة فقط و يَكَفْرُونَ 
بارا" العرونا تزلا د قور هيو نعو الافجيل ارا اه قو الس أت و لمجال أندما ورا عت نض 1ن يما كوم لوي نال ترما 
وراء كتابهم مصدق للكتاب الذى مع اليهود» و هو التوراة قل قَلِمَ ؟ فُونَ أنبياء اللّ مِنْ قل إن كم مُؤْمِنينَ بالتوراة لأن التوراة ينهى 
عن قتل الأنبياء» فإذن ادعاؤكم بقولكم (نؤمن بما أنزل علينا) كذبء فأنتم لا تؤمنون حتى بالتوراة. 


[سورة البقرة (؟): آية 97] ..... ص: 76 


["4] و لَقَدْ جاءكم ُوسى بِالْيناتٍ بالأدلة الواضحة ثُم انحَذُْمُ الِْجِلَ عبدتم ما يشبه ولد البقر مِنْ بد أ جد مع + رسن عليه 
السّلام بالبينات» فهذا دليل آخر على أنكم لا تؤمنون بالتوراة أبضا و أتك.ظالمون. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية "917] ..... ص: 7 


[91] و إِذْ و اذكروا يا بنى إسرائيل الزمان الذى أَعَ دنا مِيئاقَكُمْ عهدكم الأكيد باتباع التوراة و رَفعنا فَوْكَكُمْ الطورٌ قطعة من الجبل؛ و 
اكد لسر يتك وعينيد كو الك اك تؤمنوا سقط عليكم و أهلككمء فقلنا لكم مَُذُوا ما آتَيناكم من الأحكام بو بشدة و تأكد 
وَاسْمَعُوا الأوامر سماع طاعة و انقياد قالُوا سَمِعْنا قولكك و عَصَيْنا أمركك أَشْربُوا فى لوبهم الْمِثلَ كأن قلبهم شرب حب العجل؛ فلا 
يخرج حبه من قلوبهم و لذا لما ذره موسى عليه الترلام فى البحر كان جماعة منهم يلقون بأنفسهم فى الماء ليشربوا من بعُفْرهِْ أى 
سيب كترعم الكامن فى أتسهر فل + مما أ كس القوء القى ا توكة يه إبمائكة فإنهم كانوا يقولون إن |بماتهع بموسى عليه 
الغتلام وأمرهم يعدم اتناع محمد صلى الله عليه و آله واسلم إن كقغ مؤميين. 

تبيين القرآن» ص: ١0‏ ْ 


عق أل يا سعد سان اللمعليهى آل وسكي للبيوة إن عالت لكع الذاق التهرة عند الأوسالقة دون الثاين قله يدل سبائن الاين 
انق كبا تهون أبها البهوة 423 العوثك إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ فى هذا الزعم لأن اليهود كانوا يقولون الجنه لهم فقطء و قد أمرهم 
القرآن بت بتمنى الموتء لكنهم ما كانوا يتمنونه لما علموا بأن محلهم النار. 


[40] ]ون 2 َوه لى المورك أبداً يما دمت يك انفده أ ست ما عازه ومن الكفر و المعاصىئء و حيك إن "اليد تعمل الأعمال تست ها 
عملوه إلى أيديهم, فأيديهم قدمت مت تلكك الأعمال البشعة إلى الآخرة وَ الله عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ. 


[سورة البقرة :)١(‏ آية 48] ..... ص: م7 


[غ4] وَلَتَدَئهُمْ ا رسول الله خرص النّاسِ عَلى حَياؤ فإن حرصهم على بقائهم فى الدنيا أشد من حرص سائر الناس فكيف يتمنون 
النوركة وهل النوق اشر كوا أ الور احرص هن المقد كين وهوغرالنن كن على اغراف و اص الكت كه بالتكن أذ 
الدش كفا حيث بر اندلا آلغرة رشعد حرصه على النعياة يوة اى نب أغدق لو للنمى يكت الى ينقق فى الدثا و .يطول تعمره لف 
سَنَذْ وَما هُوَ أى و الحال ليس العمر الطويل بِمُرَحْرِحِهٍ أى يبعده مِنَ الْعذاب أَنْ يُعَمّرَ بدل (هو) فلا فائدة فى طول عمرهم و اللَهُ بَصدِيرٌ 
بما يَعْمَلُونَ فيجازيهم بسيئاتهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ىلالا من ١١0٠‏ 


[سورة البقرة (؟): آية /41] ..... ص: 78 


[91] قل يا رسول الله مَنْ كانّ عَدِدُوًا لجبريل فإن اليهود كانوا أعداء جبرئيل» و كانوا يقولون للرسول: حيث إن جبرئيل ينزل عليكك لا 
نؤمن نحن بكك فَإِنّهُ تَرَّلهُ على فَلسك بِِذْنٍ اللّهِ فإن الله أذن لجبرئيل فى نزول القرآنء و على فرض المحال بكون جبرئيل مذنباء فإن 
ذلكك لا يرتبط بالقرآن و بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم مُصَدَّقاً أى فى حال كون القرآن يصدق لما بَئْنَ يَدَيْهِ أى لما تقدمه من 


الكتب كالتوراة و الإنجيل وَ هُدىٌ هدايةُ وَبُشْرى بشارة بمستقبل زاهر و هذان عطفان على (مصدة) للْمُؤْمِنِينَ. 

[سورة البقرةٌ (؟): آيهَ 94] ..... ص: 74 

[4] مَنْ كان عَدَرً ِل بمخالفة الله عن عناد و ملايكيه وَ رُسْلِهِ وَجبرِيلَ وَ يكال فَإنَ لله عَدَوٌللُكافِرِينَ أى عدو هؤلاء يجازى بأن الله 
يعاديه» فيعاقبه. 

[سورة البقرة :)١(‏ آية 94] ..... ص: م7 


[44] و لَمَد أنْرلنا لبيك آياتٍ بَناتِ واضحات و ما يَكمّرٌ بها إلا الْفاسِقُونَ الخارجون عن طريق الهدى و الرشاد. 
[سورة البقره : آية ]1٠١‏ ه6وووه ص: هه 


]٠٠١[‏ 1و كلّما الهمزة للإنكار» و الواو عطف على مقدرء أى أكفر اليهود و كلما عامَدُوا عَهْدا تبَلَهُ طرحه و لم يعمل به فإنهم عهدوا 
بالعمل بما فى التوراة و من جملهُ أحكام التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّمء لكنهم نبذوه و لم يعملوا به فَريقٌ مِنْهُمْ 
أما بعض اليهود فقد آمنوا بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم بَلَ أَكتَرَهُمْ لا يُؤْينُونَ هذا لدفع وهم أن يراد ب (فريق) جماعة قليلة 
فكأنه قال: الفريق النابذ هم الأكثر منهم. 

[1١٠]و‏ لَمَا جاءَهُمْ رَسُولَ محمد صلى الله عليه و آله و سلّم مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقَ لِما مَعَهُمْ من التوراة تَبِذّ تركك قَريقٌ مِنّ الَّذِينَ أونُوا 
الكتاب وهم علماء اليهود الذين أعطاهم الله التوراة كتاب الله أى أحكام التوراة بالإيمان بمحمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم وَراءً 
طَهُورِهِغ كأنّهُمْ لا يَعلّمُونَ بأن هذا كتاب الله و أنه يحرم نبذه و عدم العمل به. 


تبيين القرآن» ص: 78 
[سورة البقرةً (؟): الآبات ٠١7‏ الى ]٠١0‏ ..... ص: 2" 


[8-07١٠]وَاتَبْعُوا‏ أى إن اليهود لما جاءهم محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم تركوا اتباعه» بل اتبعوا كتب السحرء فعوض أن 
يؤمنوا بالرسل و بالقرآنء أخذوا يتبعون كتب السحر التى كانت على عهد سليمان عليه السّ.لام؛ و التى كانت من متروكات هاروت و 
ناروت سا كرا أ ما قراء و هذا ستظل سح الناقى النباللاق على للكت تر كسان أى فى ومن ملكك ساعنان عليه الع اذم فاة 
الشياطين كتبوا السحر و ألقوه تحت كرسى سليمان عليه السّلام بعد موته» ليظن الناس أن سليمان عليه السّلام كان بالسحر نال ما نال 
من الملكك و ما كَفَرَ لمان فإن السحر كفر و لو كان سليمان عليه السّ.لام يعمل بالسحر لكان كافراء و العياذ بالله وَ لكنّ الشَّياطِينَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9/اا من ١١0٠‏ 


الذين كتبوا السحر و ألقوه تحت كرسى سليمان عليه السَلام كَفَرُواء يُعَلْمُونَ أولئكك الشياطين النّاسَ السّحْرَ و ما أَنْزِلَ عَلَى الْملَكين أى 
اتبعوا ما أنزل» فإن الله أنزل على هاروت و ماروت السحر. حيث إن السحر شاع فى ذلكك الزمان, فأنزل الله الملكين و عرفهما السحرهء 
ليعلموا الناس السحر و ما يبطله و ذلك التعليم كان بقصد إبطال السحرء كما يقول الطبيب للمريض: (السم مهلكك و دواؤه كذا) لكن 
الناس حيث تعلموا السحر أخذوا يعملون به عصيانا لله تعالى يبال مدينة قرب الحلهُ فى العراق هارُوتٌ وَ مارُوتَ عطف بيان لملكين وَ 
ما يُعَلَمانِ مِنْ أَعد بي لا يعلّم الملكان أحدا شيئا من السحر عَتَّى يَقُولا إِنّما نَحنٌ فِثْنَةٌ أى إنا امتحان لكم أيها البشر قلا تَكُفُوْ باستعمال 
السحرء بل استعمل مبطل السحر فقط فَيتََلّمُونَ الناس مِنْهُما أى من الملكين ما أى سحرا بُفَرَقُونَ به بَنَ الْموْءِ وَزَوْجِهِ بينما كان من 
الضرورى أن يتعلموا ما يبطلون به التفرقة» فإن الملكين كانا يقولان: (إن كذا يفرق» و إن كذا يبطل السحر المفرق) لكن الناس كانوا 
يعملون بالسحر لا بمبطل السحر وما هُمْ العاملون بالسحر بِضَارّينَ به أى بسبب السحر مِنْ أعودي أى أحدا إلا إِذْنِ الل إذنا تكوينياء 
حيث إن الله جعل هذا الأثر المفرق فى السحر و هذا لإفادة أن الناس تحت قبضة الله و اختياره سواء أطاعوا أم عصواء حتى لا يزعم 
الوب او و مع ا ل لي ا و 
كفروا بمحمد صِلَّى الله عليه و آله و سلم و اتبعوا سحر الشياطين و سحر الملكين لَمَنِ أى الذى ف (اللام) للتأكيد اد شْتَراةٌ أى اشتر 
باحصا يي سر وس اب ارم م 
ما شَرَا ب أَلْفمَهُْ باعوا أنفسهم لعذاب الآخرفه و اشتروا مكانه الكفر و السحر لَوْ كانوا َعمُونَ أى لو كانوا يعلمون لعلموا قبح ما 
وو ل هم أى أهل الكتاب آمنُوا وَانَقَوْا المعاضى لَمَعُودَةٌ أى ثواب مِن عِنْدِ الله حَْدِ من السحر و الكفر لَوْ كاثُوا يَعْلَمُونٌ أى لو 
كات لهم علم لعلموا خيرية التواب. يا بها الِّينَ آمبُوا لا تَقُولُوا راعنا و هذه سيئة أخرى من سيئات اليهود فإنهم كانوا يقولوث لمحمد 
صلَى الله عليه و آله و سلّم (راعنا) أى راع أحوالناء و هذا كان فى لغتهم شتما بمعنى (أسمعت لا سمعت) و كانوا يقصدون الشتم 
لخبثهم و قُولُوا اونا و معناه راع أحوالنا و تلطف بناء و إنما وجه الخطاب للمؤمنين لأنهم المنتفعون بالخطاب و اشْمَعُوا سماع إطاعة و 
للُكافِرِينَ الذين يخالفون أمر الله تعالى عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم. ما يَوَدُ أى لا يحب الَّذِينَ كفَرُوا ء ِنْ أَهْلٍ الكتاب و هذا تكذيب لليهود الذين 
كانوا ينافقون فيقولون للمؤمنين إنا نحب الخير لكم و هم مقابل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من أهل الكتاب و 
ا الْممْرِكينَ أن يرل لم ِنْ حر ِنْ ربكم أى لا يحب أهل الكتاب و المشركون أن ينزل الله خيرا على المؤمنين و الل يَحقَصُ 
رَحْمَتهِ مَنْ يَسَاءُ فيس رحمة الله حسب أهواء الكفار وَ الله ذو الْمَضْلِ الَْظيم. 
تبيين القرآن» ص: 77 
[سورة البقرةٌ (؟): آية ]٠١#‏ ..... ص: /71 
]٠١[‏ ما تَنْسخ مِنْ آرَ4ٌ أو تنيتها النسخ تبديل الآبهُ بآيهُ أخرى و الحال أن الآيهُ الأولى باقية» كما ينسخ التوراةُ بالقرآنء و (الإنساء) 
ركباح تي ان عدم الامطاء بشي ء يوجب نسيانهاء كما أن الكتب السابقةٌ النازلة على الأنبياء عليهم السّلام نسيت فلم يبق منها 
أثر َأتِ بر مِنْها أوْ لها قال اليهود كيف يجوز : نسخ القرآن للتوراة» إذ أن التوراة لو كان صالحا لم يجز نسخه. و إن لم يكن صالحا 
كيف أمر الله موسى عليه السّد.لام باتباعه؟ و جاء الجواب فى هذه الآيهُ الكريمة» بأن الحكم الجديد إما مماثل للحكم السابق مع فارق 
أن هذا لهذا الزمان و ذاكك للزمان السابق» كما لو قام الدينار الورقى الجديد مقام الدينار الورقى القديم» أو أفضل من الحكم السائق) 
كما أن الدراسة العالية أفضل من الدراسة الابتدائية أ لَم تلع أَنَّ لله على كل شم قورة فبقذر غلى الخ و العبديل: 
[سورةٌ البقرة (؟): آية /ا١٠]‏ ..... ص: /71 


]٠١1[‏ ألم تَعْلَم أنَّ لَه لَهُ ملك السماواتٍ و الْأْرْض فمن له الملكك له التشريع أيضاء إذ للمالكك حق أن يشرع لملكه و ما لَكُمْ مِنْ 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١٠86لا‏ من 1١0٠‏ 
دون اللهِ مِنْ وَلِّ يلى أموركم و يتولى شؤونكم فله حق التشريع وَ لا نصِير فهو ينصركم على أعدائكم و المجادلين فى دينكم. 


]٠١4[‏ أم اعتراض على اليهود؛ لما ذا بجادتود كل رموه ليع نورت وسائ نبت 017 (بل)» أى إنكم بقصد المجادلة لا 
اميم ترِيدُونَ أن لسرا شرك تماش ارس وذ قل وق يتبدّلٍ الْكفْرَ بالْإيمانٍ بأن ترك الإيمان و أخذ الكفر» كاليهود 
َقَدْ ضَلَّ سَوا السّبيلِ أى وسط الطريق الموصل إلى المطلوب. 


[سورة البقرة (؟): آية ]1١9‏ ..... ص: /71؟ 


]1١[‏ ود وهذه رذيلة أخرى لأهل الكتاب فقد أحب كَثيرٌمِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَردونَكم مِنْ بَغْردٍ إيمانكم كُفَاراً أى يرجعونكم إلى 
الكفرء بعد أن آمنتم بالرسول صلى الله عليه و آله و سم أيها المسلمون + عيداه طاريه أل ار يبور كي نذا يروتود 
إرجاعكم إلى الكفر مِنْ عِنْدِ أَنْقْيدَهِمْ أى هذا الحب ١١‏ ناشئ من نفوسهم. لا-انه من أجل تدينهم مِنْ بَعْدِ ما تَيبّنَ لَهُمْ اح بأن 
الول ملي اللهافلية و ال ويام بتك فاقتوا و لا تؤاخذوا أهل الكتابء فعلا وَاض موا أعرضوا عنهم و اتركوهم عَمَّى بِأتِىَ الله 
بأَمْرِهِ فى قتالهم إِنَّ اللهَ على كل شَيْءِ قدِيرٌ فيقدر على الانتقام من أهل الكتاب. 


[سورة البقرة (7): آآية ]1١١‏ ..... ص: 71 


[١٠1]و‏ أَقِيِمُوا الصّلاةً وَ آمُوا الرّكاءً و ما تُقَدِّمُوا إلى الآخرة لِأَنْقيكع مِنْ حير تَدُوهُ عِنْدَ الل فى دار ثوابه إنَّ الله بما تَعْملُونَ ديد 


فلا يضيع عنده شىء. 

[11] وقاوااك عل الكناب ان بلحل الجنه الامن كان هُوداً أى يهودا أو تُصارى تلكك أمائيهُمْ جمع أمنية أى طلبهم القلبى» فإنهم 
يتوقعون دخولهم و حدهم الجنةُ قل هانّوا بُوهائكم أى ائتوا بدليلكم على أنكم وحدكم تدخلون الجنة إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ. 

]1١7[‏ بَلى الجنه لكل مؤمن, ف مَنْ أش كم وَجْهَهُ أى جعل وجهه سلماء كناية عن الإطاعة و الانقياد لِلّهِ وَهُوَ مُحْيِنٌ فى عمله؛ و هذه 
عبارة أخرى عن الإيمان و العمل الصالح. فغير المؤمن لم يسلم وجهه لله» و العاصى ليس بمحسن.ء قْلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَيّهِ فى الآخرة و لا 


حَوْفٌ عَلَئِهِمْ و لا- هُمْ يَحْرَئُونَ لا-.خوف من مكروه المستقبل» و لا حزن لمكروه وارد؛ لأ-ن خوفهم و حزنهم ليس بشىء فى مقابل 


خوف و حزن الكفار. 


)١(‏ أى حب أن يرتد المسلمون عن إيمانهم. 
تبيين القرآن» ص: 8 


[سورة البقرةٌ (١؟):‏ آية ]١١1“‏ ..... ص: 7/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/ط من 1١0٠‏ 
]١1*[‏ و قالّتٍ الْيهُودٌ لَيِمَتِ النّصارى على شَّيْءٍ من الدين فلا دين لهم وَقالّتِ النُصارى لَهِسَتٍ الْيَهُودُ على شََيْءٍ و هُمْ يَتْلُونَ الكتات 
أى قالوا هذه المقالة و الحال أنهم من أهل العلم و أهل العلم يجب أن لا ينابذ بعضهم بعضا كذلكك أى مثل قول هؤلاء قال الَذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ أى الكفار, مِثْلَ قَوْلِهمْ فإن الكفار يحاربون أهل الكتابء و بالعكس 0١‏ قَاللَهُ يكم بَيِنَهُمْ أى بين اليهود و النصارى و 
المش ركين يَوْم الْقِيامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتِفُونَ. 


[سورة البقرة (؟): آيةَ ]1١©‏ ..... ص: 7/4 


[١1]و‏ مَنْ أَظَلَمٌ هذا تعريض بأهل الكتاب» حيث إن نصارى الروم غزوا بيت المقدس و خربوه. انتقاما من اليهود- كما قيل- و الآية 
عامة مِمّنْ مَنَعَ مَساجدَ الله أنْ دْكرَ فيهًا امه أى منع من ذكر الله فى المساجد و سعى فى تَحرابها بهدم بنائها و تعطيلها عن العبادة 
أولئيك ما كان لَهُعْ أنْ يَدْحَلُوها إلا خائِفِينَ أى ينبغى أن يخافوا من عقاب الله تعالى» حيث حاربوا أولياءه و هدموا بيوته لَهُمْ فى الدَّنيا 
خِرْىٌ حيث إن المسلمين يغلبون عليهم و يجزون بصنيعهم و لَهُمْ فى الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ. 


[سورة البقرة (؟): آية ]١14‏ ..... ص: 7/4 


[110] وَلِلّهِ اْمَمْرقُ وَ الْمَعْربُ قَأَيَما توَلوا أينما اتجهتم حال الصلاة» و هذا رد على اليهود الذين قالوا كيف حوّل رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة قَنَمٌ أى فى ذلكك الجانب وَجْه اللِّ أى ذاته فإن الله تعالى لا مكان له. فأين توجه 
الإنسان» فقد توجه إلى الله تعالى إِنَّ اللَهَ واسعٌ ليس له مكان خاصء بل هو فى كل مكان عَلِيمٌ بالمصالح, و لذا حول القبلة إلى الكعبة 
المعظمة. 


]١١[‏ و قالُوا اليهود و النصارى اتَحَدَ الله وَلّداً فاليهود قالوا عزيز ابن الله» و النصارى قالوا المسيح ابن الله الكتدانة أ الخال عدرة هرد 
أن يتخذ ولدا بَلْ لَهُ ما فى السّماواتٍ و اَْرْضٍ فلا يحتاج إلى أن يتخذ ولدا كل لَه قاتُونَ خاضعون. 

[1127] بَدِيعٌ أى مبدع و خالق السّماواتٍ وَالَْْض و إذا قَضى أمراً أراد شيئا فَإِنّما يَمُولَ لَهُ كنْ موجودا فيكونٌ فأى حاجة له إلى الولد 
لأنه خالق كل شيو قادر على إجاد كل شئم: 


[114] و قال التق لا كلقرة مى جهلة أهل الكناب بو النسر كين لد له ذكلققا الله أ نما ذا لذ يكلا الها كنا كلك را ميد ضلن 
الله عليه و آله و سم أو تَأتِينا آيَة أى ينزل إلينا معجزة و آي كما ينزلها إليكك حتى نؤمن كذلِك قالَ الَّذِينَ مِنْ قَتلِهمْ قالوا لأنبيائهم 
مِثْلَ قَْلِهِعْ تَسْابَهَتْ فَلوبَهُعْ فى العمى و الفساد قَدْ بَينا اآباتٍ لَِوْم يُوقِنُونَ أى يطلبون اليقين» و الآيات كافية فى ذلكك, و لا حاجة إلى 


تنزيل أخرى إلى المعاندين. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيةَ 11] ..... ص: 7/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ملا من ١٠١0٠‏ 


[15] إِنَا أزْس ناك بالق بَتدِيراً لمن آمن و نَذِيراً لمن كفر و لا تِكَلُ عَنْ أَضّ حاب الْحِيم أى ليس عليكك أن تجبر الكفار على 
القبول» و إنما عليك البلاغ فقط» فلا يضركك عنادهم. 


(1) أو ان المشركين قالوا للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه: أنهم ليسوا على شىء من الدين. 


تبيين القرآن» ص: ١94‏ 
[سورة البقرة (7): آآية ]1١7١‏ ..... ص: 794 


[١1]و‏ لَنْ تؤضى عَنْكك الْيَهُودٌ وَ لا النُصارى فلا تتوقع يا محمد صلى الله عليه و آله و سلم رضاهم عنكك عَنَّى تتح مِلتَهُمْ و طريقتهم 
قل يا محمد صلى الله عليه و آله و سلْم إِنَّ مدَى الله هُوَ الّدى الصحيح, فلا أحيد عنه وعدم رضاكم ليس بمهم و لَئْن انبعت يا 
رسول الله أَمْْواءَهُمْ أى أهواء اليهود و النصارى فى دينهم المنحرف بَعْردَ الَذِى جاءةك مِنَ الْعلَم ببطلاءن طريقتهم و صحة طريقة 


الإسلام ما لكك مِنّ اللَّهِ مِنْ وَلِىّ ولا نَصِير ينص رك من بأس الله. 
]11١[‏ الَذِينَ آتَتنَاهُمُ الكتابَ أى كل من أرسلنا إليه الكتابء توراة أو إنجيلا أو قرآنا يَتْلُونَهَ أى إن تلوه عحقٌّ يَلاوَتِهِ و حق التلاوة هو 
العمل به. و إلا كان لقلقهُ لسان أولئكك فقطء و هذا خبر (الذين) يُؤْمِنُونَ به و مَنْ يَكَفُن به بعدم العمل به تأولئِك هم الْخاسرُونَ الذين 


خسروا دنياهم و عقباهم» و هذه الآيهُ تعريض بأهل الكتابء ببيان أنهم ليسوا بمؤمنين إذ لا يعملون بكتابهم. 


[سورة البقرة (؟): آية 171] ..... ص: 76 


الْعَالّمِينَ عالمى زمانكم حيث إن المؤمن مفضل على كل أهل العالم فى زمانه. 
[سورة البقرة (؟): آية 177] ..... ص: 78 


[17] و انَّقُوا يَؤْماً خافوا من يوم القيامة» فلا تعملوا ما يوجب عقابكم و عذابكم لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَئِئاً أى أن كل نفس تجزى 
بحاعيك فل هنا الى الدوسابد لايق قراغ أن وسلامن انامس تمق فى قا بز اواك و لا تنا قراف الخبافة 
الله و لا هُمْ ينْصَرُونَ لا ينصرهم أحد لينقذهم من عذاب الله فهذه الوسائل الموجودةٌ فى الدنيا لخلاص المجرم لا توجد هناكك و إنما 
ينفع الإنسان عمله. 


[سورة البقرة (1): آي ©؟17] ..... ص: 74 


[17] و إذ ابتلى إِبْراهِيمَ رَبّهُ واذكر يا رسول الله الوقت الذى امتحن فيه الله تعالى رسوله إبراهيم عليه السّد.لام؛ و الابتلاء هو التكليف 
القاقة أو الفازله الغريرة يكنات ى بأمؤرء:فإن الكلمة عطاق على اللفظ .و على الثنيئء العاقى» و لذا يقال للمسيع عليهااللام أكلمة 
الله)؛ و لعل من تلكك الكلمات (نار نمرود) و (إقصاء أهله إلى مككة) و (ذبح إسماعيل) و (الاعتراف بالخمسة الطيبة) َأتَمَهُنّ بأن قام 
بمقتضى العبودية فى كل ذلكء و نجح فى الامتحان قال الله حين ذاكك إِنّى جاعِلك لِلنّاسِ إماماً أى مقتدىء و هذه رتبة فوق 
الرسالةء لأن الرسول يمكن أن لا يكون إماما فعليا للناس قال إبراهيم عليه السِّلام دعاء و طلبا وَ مِنْ ذُرٌيتَى و أولادى هل تجعل يا رب 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ارلا من ١١0٠‏ 


إماما للناس؟ قال الله لا يَنالٌ لا يصل عَهْدِى بالإمامة الظَالِمِينَ من أهلكك و ذريتككء و فيه دلالة على أن غير الظالم من ذرية إبراهيم 
عليه السّلام و هم المعصومون عليهم السّلام ينالون عهد الإمامهُ من قبل الله تعالى. 


[سورةٌ البقرة (؟): آية ]١174‏ ..... ص: 79 


[118]وَ إِذْ واذكر يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم الزمان الذى جَعَلَئا الت الحرام مَثابَةً ِلنّاس مرجعا و محل ثواب فأهل 
العالم يرجعون كل عام إلى البيت بقصد الحج و أَئناً أى محل أمان, فإنه لا يحق لأحد إيذاء أحد فى البيت» و لو كان مستحقا للأذية 
وَانَخذُوا أيها الناس مِنْ مَقام إِبْراهِيم و هو الصخرة التى كان إبراهيم عليه السّلام يعلوها حين ما يريد بناء حائط البيت مُصَلَّى أى مل 
ما الطرات» عدي أذ صلرا حواي وغوذا أى أمرنا إلى إِبْراهِيم و إش.ماعيل أنْ طَهّرا بت من الأصنام و الأنجاس لِلطَائِفِينَ الذين 
يدورون حول الكعبة المشرفة وَ الْعاكفِينَ الذين يعتكفون فى المسجد الحرام وَ الع السجودٍ أى الراكعين الساجدين هناككء و المراد 
بهم المصلون. 


[سورة البقرة (1): آي 17] ..... ص: 74 


[5]172 إِذْ واذكريا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الزمان الذى قَالَ إِبْراهِيمٌ رَبّ المعَل هذا البلد بلدا آمناً بأن تحكم بلزوم 
تبيين القرآن» ص: 7٠١‏ 

كونه محل أمن للناس» و لذا لا يبحد حدّ ولا يقتص فيه وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ المْراتِ الفواكه» أو مطلق نتائج الأرض مَنْ آمَنّ مِنْهُمْ بدل 
(أهله) أى ارزق من آمن من أهل هذا البلد بالل وَالْيوْم الآخر قالَ الله وَ مَنْ كمَرَ فَأمتعَهُ فيا أى أعطى من الثمار من سكن هذا البلد 
من الكفار أيضاء و هذا المتاع قليل بالنسبة إلى تقر اموه الذى يتمتع فى الدنيا و الآخرة كم أَضطَدْةُ إلى عَذابِ النَّار أجعله مضطرا 
لعذاب الآخرة» فإن الكافر يلقى فى العذاب مضطرا بدون اختياره وَ بنْسَ العذاب الْمَصِيرُ و المرجع للكافر. 


تبيين القرآن» ص: "١‏ 
[سورة البقرة (7): آآية /111] ..... ص: 1 


[1707] و إِذْ واذكر يا رسول الله الزمان الذى يَرْقُمُ إيْراهِيمٌ الْقَواعِدَ جمع قاعدة» و هى أساس البيتء و رفعها بناء الحائط عليها مِنّ الَْبتِ 
الكيية و إشماعيل أى يرفع إبراهيم و إسماعيل معناء ييناء الأول و مساغدة الثاتى له باعطاثه الحجارة ...و هما يقولان حين الينام رَينا 
تَقَبل مِنّا هذه الخدمة لبيتكك إِنّكك أَنْتَ السَمِيعٌ لدعائنا الْعَلِيمٌ بنياتنا الخالصة لأجلكك. 


[سورة البقرة (7): آآية 174] ..... ص: 1 


[174] و يقولان فى دعائهما أيضا: رَبّنا و اجعلنا مُسلِمَئْن لَك فى المستقبل» كما كنا مسلمين فى الماضى و اجعل مِنْ ذَريتنا أمَةَ مُشلمَة 


لكك و أرنا أى علمنا مَنابكنا كيف نفعل و نتعبد لكك فى مراسيم الحجء فإن المنسك بمعنى العبادة وَ نت اعطف باللطف و الرحمة 
عَلَيِنا إنَكك أنْتّ التّوَابُ الرّحِيمْ كثير اللطف و الرحمة. 


[سورة البقرةً (؟): الآبات 1794 الى ]١"١٠‏ ..... ص: "١‏ 


]1١ -179[‏ رَبّنا وَابِعْثُ فيه أى فى ذريتنا رَسُولًا مِنّْهُمْ أى من نفس الذرية» لا من ذربة إنسان آخر بَثلوا عَلَتِهِمْ آياتِك كالقرآن 
الحكيم وَ يُعَلْمَهُمُ الكتاب فإن التلاوة مجرد القراءة» و التعليم جعل الطرف يعلمه أيضا وَ الْحكمّةً الشريعة المقتضيهُ لوضع كل شىء 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عللرلا من ١١0٠‏ 


موضعه حتى يستقيموا فى دنياهم و أخراهم وَيُرَّكَيهِمْ يطهرهم بقلع جذور المفاسد الاجتماعية و الرذائل الخلقية إِنّكك أَنْتٌ الْعرِيرٌ 
الذى تقدر على ما أردت من إرسال الرسول الْحَكيمُ الذى يضع الأشياء مواضعهاء و جعل الرسول فى الذرية من وضع الشىء فى 
موضعه. وَ مَنْ يَوْعَبُ استفهام إنكار عَنْ مِلّهْ إثراهيم طريقته إلا مَنْ سَِية نَفْسَهُ أى أذلها و أهانها فإن طريقة الإسلام هى طريقة إبراهيم 
عليه الشلام وَ لَقَد اصْطَفَيناهُ اخترنا إبراهيم عليه السسلام ليكون نبيا فى الدَّنْيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالْحِينَ الذين يصلحون للجنة. 


[سورة البقرة (7): الآيات ١!"١‏ الى "7" ]١‏ ..... ص: "١‏ 


[17-11] إِذْ طرف لوقت الاصطفاءء أى اخترناه فى وقت قال لَهُ رَبّهُ أُسْلِغ لما يأمرك ربك قال أَسْلّفتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بها 
أى بالملة إِبْراهِيمٌ بَنِيهِ وَ يَعْقَوبُ أى وصى يعقوب عليه السّلام بنيه بالملة أيضا يا بَنِىّ قال إبراهيم و يعقوب عليهما السّلام لأولادهم و 
بنى جمع ابن إِنَّ الله اص طفى لكمُ الدَّينَ أى اختار الله أن تكونوا أنتم من حملة الدين قلا تَمُوتّنَ إِلَاوَ أَنتَمْ مُِيِمُونَ أى فى حال 
كونكم مسلمين» و حيث إن المهم موت الإنسان على الإسلام خصص هذا الحال بالذكر. أم كنْتُمْ استفهام إنكار» أى لم تكونوا يا 
أهل الكتاب حاضرين حال وصيهُ يعقوب عليه السّلام فكيف تقولون إنه كان يهوديا أو نصرانياء و الحال انه كإبراهيم عليه السّلام كان 
مسلما شَّهَداءَ أى حاضرين إِذْ حضّ رَ يَعْقُوتٍ الْمَؤْتُ زمان حضر الموت يعقوب عليه السّ.لام إِذْ قالَ يعقوب عليه الشّدلام لِبَنِيهِ أولاده 
الا.ثنى عشر ما تَعْدُونَ مِنْ بَعدى استفهام لأجل الإرشاد و التنبيه قالوا تَعْمْد إلهَك و إِلهَ آبائكك إبراهيم و إِش.ماعيل هذا عم أولاد 
يعقوب عليه الشلام و إنما ذكر فى سلسلة الآباء تغليباء و لأنه يطلق الأب على العم أيضا 1١‏ و إشحاقَ إلهاً واجداً و نَخْنٌ لَهُ مُسلِمُونَ. 


[سورة البقرة (7): آيةَ ©*1] ..... ص: 1 


]١*[‏ تلك إبراهيم عليه الت.لام و أولاده أَمَة جماعة قَدْ خَلَْتْ قد مضت و ماتت فما الفائدة فى محاجتكم يا أهل الكتاب حولهم؛ و 
إنهم كانوا يهودا أو نصارى, فسواء كانوا مسلمين أم لا لَّها ما كيت فأعمالها الصالحة لها و لا ترتبط بكم و لَكمْ ما كمد بْتُمْ أعمالكم 
الطالحة لكم فلا ترتبط بهم ولا تُسئلُونَ أنتم يا أهل الكتاب عَمَا كانُوا يَعْمَلونَ. 


.1١ و منه قوله تعالى: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمُ لأبيه آزَرَ و قوله تعالى: وَ ما كانّ اسْتِغْفارٌ إبُراهِيم لِأبيه سورة الأنعام 7و سورة التوبة‎ )١( 


تبيين القرآن» ص: 77 


[سورة البقرةٌ (7): آي ه"11] ..... ص: 77 


4 


[10] و قالوا كونُوا هُوداً أو تصارى أى اليهود قالوا كونوا يهوداء و النصارى قالوا كونوا نصارى تَهْمَدُوا أى حتى تكونوا مهتدين قل 
َلْ مله إبْراهِيم أى نكون من أهل طريقة إبراهيم عليه السّد.لام» فإن طريقته التوحيد, أما طريقة اليهود و النصارى فهى الشركك حتنيفاً أى 
إن دين إبراهيم عليه الش.لام كان مائلاد من الأديان الباطلة إلى الحق وما كات مِنّ الْمَشْرِكِينَ تعريض باليهود و النصارى و أنهما 


مشركان. 
[سورة البقرة (7): آية 17"2] ..... ص: 7017 


[1"6] قولوا أيها المؤمنون آمنَا باللّهِ وما أَْرلَ إلَينا أى القرآن وَ ما أَنرلَ إلى إبراهيم و هى صحف إبراهيم عليه الترلام وقد فقدت 
سكيا, شاف و إشحات, كنوت و الأشياط أولاد يعقوب عليه التّ.لام و هؤلاء لم ينزل عليهم بالذات شىء. و إنما كانت 
الصحف المنزلة على إبراهيم منزلة إليهم أيضاء كما نقول إن القرآن أنزل إلينا و ما أوتى أعطى مُوسى أى التوراة و عيسى أى الإنجيل 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 80لا من ١١0٠‏ 


و ما أوتِي النَيُونَ سائر النبيين كنوح عليه الشّد.لام و غيره مِنْ رَبُهمْ لا نفرّق بَيْنَ أح د مِنْهُمْ أى لا نفرق بأن نؤمن بنبى و نكفر بنبى كما 
فعل اليهود و النصارىء. حيث آمنوا ببعض الأنبياء و كفروا ببعض الأنبياء عليهم ال .لام و نَحْنٌ لَهُ أى لله تعالى مُسِيِمُونَ لا مش ركون 
كاليهود و النصارى. 


[سورة البقرة (7): آية /1"1] ..... ص: 717 


[10] فَإِنْ آمَنُوا أى أهل الكتاب بِمِثْلٍ ما آمَنْتُمْ به من الإيمان بالأنبياء جميعا و بالله الواحد فَمَّدِ اهْتَدَوًا فهم على هداية و إن نولا و 
أعرضوا عن الإسلام فَإِنّما هُمْ فى شقاقٍِ أى مخالفة الحق» فإن كل واحد من المتخالفين فى شق و جانب مخالف لشق الآخر و جانبه 
فس يكفِيكهُمٌ الله أى يمنعكم من أذى اليهود و النصارىء فلا يتمكنون من أذاكم و لكم النصر عليهم وَهُوَ السَميعٌ لأ.قوالكم الْعَلِيم 


[سورة البقرة (7): آية 174] ..... ص: 71 


[18] صِبْعَةَ الله أى قولوا أيها المسلمون لقد صبغنا الله بصبغة الإيمان» فإن لكل جماعة لونا خاصاء و المسلمون لهم لون الإسلام و هو 
اللون الذى اختاره الله لهم و مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صدَمِعَةَ أى لا صبغة أحسن من صبغة الله وَ نَحْنٌ لَهُ عابدُونَ نحن نعبد الله وحده و لا 
نشركك به شيئا كما يشركك اليهود و النصارى. 


[سورة البقرة (7): آية 14] ..... ص: 71 


[19] قل يا رسول اللهء فى جواب اليهود الذين كانوا يقولون: لو كان محمد منا لآمنا به إذ الأنبياء كلهم كانوا من أولاد يعقوب عليه 
الت.لام أ تُححامجُوئّنا استفهام إنكاره أى تجادلوننا فى الله أى فى فضل الله سبحانه على أولاد إسماعيل عليه السّلام ببعث النبى صلى الله 
ليهو الهاو شل عتوى وأخورلناو زلكو لها ذا مكو رساقه خاصة بكي كما رميو و نا أغبالا و لكو أغتالكو كل ولعب ماو 
منكم يرى نتيجة عمله و نَحْنٌ لَهُ مُخْلِصُونَ فى العبادة إذ لا نشرك به و هذا تعريض بهم بأنهم مشركون. 


[سورة البقرة (؟): آية +1] ..... ص: 817 


ا" 


[180] م تَُولُونَ يا أهل الكتاب بمعنى (بل) و هذا استفهام إنكار إِنَّ إِبْراهِيم وَ إسْماعِيلَ وَ إشحاقً وَ يَعْقُوبَ وَ الْسْباطً كانُوا 000 
نُصارى فاليهود كانوا يقولون إنهم كانوا يهوداء و النصارى كانوا يقولون إنهم كانوا نصارى قل | أَنْتَمْ غلم بدين إبراهيم عليه التدلام 
أم الله فإن الله قال: (ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و مَنْ أَظْلّمْ ِمَنْ كَتَمَ أى أخفى شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللِّ أى شهادة ناشئة من قبل 
الله تعالى لأن أهل الكتاب كانوا يعلمون بطلان قولهم وَ ما الله بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ من الأعمال السيئة فإنه تعالى يعرفها و سيجازيكم 
عليهاء و هذا تهديد لهم. 1 


[سورة البقرة (7): آية 151] ..... ص: 717 


[1؟1] تلك إبراهيم عليه التّدلام و أولاده أَمَةُ جماعة قَدْ خَلَتْ مضت لَها ما كَمَرِيِتُ وَ لَكغ ما كَدَ يم و لا تُتِعلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
فكل جماعة لها عملهاء و منها يسأل عما أتت به من خير أو شر. 


تبيين القرآن» ص: 77 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84ىلا من ١٠١0٠‏ 
[سورة البقرة (؟): الآيات 17 الى 184] ..... ص: 8" 


[17- 150] سَريقُولٌ الُمَهاءْ وهم الذين لا يحكمون عقولهم؛ و المراد ؛ بهم أهل الكتاب مِنّ النّاس ما وَلَّاهُمْ أى صرفهم عَنْ قبلتِهمُ 
اين كانُوا عَلَيها أى بيت المقدس. إلى الكعبة فإن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدسء ثم إن الله أمرهم بأن يصلوا إلى الكعبة 
َل يا رسول الله فى جوابهم لِلّهِ اْمَضْرِقٌ وَ الْمَغْبُ يَهْدِى مَنْ يِشَاءُ إلى صدَراطٍ مُشِتَقِيم بما يقتضيه الصلاح؛ فقد كان الصلاح سابقا 
التوجه إلى بيت المقدس و الآن يقتضى الصلاح الصلاة إلى الكعبة» فكل واحد منهما هداية فى زمانه. و كذلكك أى كما جعلناكم 
مهتدين بما هو صلاح لكم من تغيير القبلة جَعَلْناكغ أَمَةّ جماعة وََِطَأً ليس فى طريقكم إفراط و لا تفريط كما فى سائر الأديان و 
المذاهب لِتَكونُوا عله لجعلهم أمهة وسطا شهَداءَ عَلَى النّاس فإن الإنسان المعتدل يتمكن أن يشهد على المنحرف يمينا أو شمالا و 
يكونَ أى ليكون الرَسُولَ عَلَبِكُمْ شَّهيداً فإن الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث إنه أعدل من الجميع يشهد على الأمث و الأمة 
لأنها عادلة فى طريقتها تشهد على سائر الناس. و هذا مثل أن يقال: (السلطة قائمة على الناس و الملكك قائم على السلطة)» و كأن 
القصد من جملة (و كذلكث) بيان أن المسلمين أمهُ مستقلة؛ فلا داعى لاتباعها قبل غيرهاء حتى يظن الناس أنهم تبع لمن سواهم و ما 
ل ا ا 
فأصل العلم حاصل لله تعالى قبل ذلك مَنْ يَتَبعٌ الرَسُولَ مِمَنْ به ينْقَلِبُ يرجع عَلى عَقِبَئِهِ عقب الرجل وراءه» و هذا كناية عن الارتداد عن 
الإسلام إلى الوراء» كالمشى إلى الوراءء» فإن جعل القبلهُ اليه يوجب ظهور كفر من يعترض على أعمال الرسول صلَّى الله 
عليه و آله وسلّم ثم يرتد حيث لا يروقه المنهج الجديد وَ إِنْ كانّتُ التولية» أى تحويل القبلهُ إلى جهة جديدة؛ و (إن) مخففة من 
الثتقيلة لكبيرَةً أى ثقيلُ فإن ترك العادة ثقيل على بعض النفوس إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله أى هداهم الله إلى التسليم بأحكامه و المراد 
هداية زائدة لا أصل الهداية وَ ما كان الله لِبضْديعَ إيمانكم زعم بعض أن الصلوات التى صلوها إلى بيت المقدس صارت باطلةُ عند 
تحويل القبلة» فجاءهم الجواب بأن الله لا يضيع ما هو مقتضى الإيمان من الصلاة إلى القبلة الأولى سابقا إِنَّ الل بالنّاس لَوَؤْفُ رَحِيمٌ 
الرأفة: شدة الرحمة؛ فكيف يضيع الله أعمال المؤمنين. قَدْ للتحقيق ترى نَقَلبَ وَجهك فِى السّماءِ عيرت اليهود المسلمين بأنهم تابعون 
لقبلتهم: بيت المقدسء و أغتم الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم لذلكك و أخذ يتوجه بوجهه الكريم فى آفاق السماء ينتظر نزول 
و و ا 0 
و شَطَرَ الْمَِجِدٍ الْحرام أى جزءه؛ فإن الواجب توجه الإنسان إلى جزء من المسجد لا إلى كله و حَيِتٌ ما كنُْ من الآفاق فَوَلُوا 
ا فعلة فيس المسجد قبلة لأهل المدينة فقط: بل لكل أهل الأرض و إنَاِّينَ أوُوا أى أعطوا الكتاب و هم اليهود الذين 
افبرفراغل القلة الجديدة تدلفرة ال#تصسريا القيلة الح ِنْ بهم وَ ما الله بعال عَم يَْمَلُونَ من القيام ضد الرسول صلَّى الله عليه 


8 


و آله و سلّم و الاعتراض على القبلُ الجديدة حسدا و بغياء و سيجازيهم على ذلكك. وين أتكد يا رسو الله الدريك قرا لكنات يكل 

آيَدُ دالة على صدقكك و صحة قبلتكك ما د يعوا كك لأنهم معاندون وما أَنْتَ بتابع ِبْهُْ لأن لله أمرك بالقبلة الجديدة و ما بَعْضَهُمْ 
من اليهود و النصارى بتابع قبل بغض فإن اليهود تستقبل الصخرة و النصارى المشرق» و ذلكك لأن كل طائفة ترى بطلان طريقةٌ الطائفة 

الأخرى و لين انبعت أَهْواءمٌ هُمْ باتباع قبلتهم مِنْ بَغْيدِ ما جاءكك مِنَ الْلْمِ الدال على بطلان طريقة أهل الكتاب؛ و هذه الجمله لأجل أن 

ييأس أهل الكتاب من رجوع المسلمين عن القبله الجديدة نك إذا لَمِنَ الطَالِمِينَ. 

تبيين القرآن» ص: 7 


[سورة البقرة (7): آيةُ 12] ..... ص: 76 


[1] الّذِينَ آتَنَاهُمٌ أعطيناهم الْكتابٌ المراد جنس الكتب السماوية يَعْرِقُوتَهُ أى الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم كما يَعْرِفُونَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3دات. الالالالالا صفحة /ا/لا من ١١0٠‏ 


أبْنَاءمُعْ فكما لا يشتبه الأب ولده كذلك هؤلاء لا بث يشتبهون فى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سَلّم وَ إِنَّ قريقاً منْهُمْ و إلا فإن بعضهم 
اعترقو| بالرسول:صَلَى الله عليه و آله و سلْم لكتمونٌ أى يخفون الْحَقٌّ ومع يَعلَمُونٌ الحق. 


[سورة البقرة (؟): آية /1©1] ..... ص: 86 


[159] الحق من رتك أى .ما أوقيت يا وسول الله حق من ربكك فلا تكوئنٌ من الْمتكرين أى الشاكين: فلا تشكك فيما آتيناكك» و.هذا 


[سورة البقرة (7): آية 14] ..... ص: 76 


معل] 


1 


أى جَهِدُوَ 

أى اللْهوَلّيها 

أى أمر تلكك الأمةٌ بالتوجه إلى تلكك الجهة؛ و هذا جواب آخر عن إشكال أهل الكتاب» فلا يصح اعتراضهم على المسلمين؛ إذ لكل 
أمةُ قبل فلكم أيها المسلمون أيضا قبلة»اسْتَبقوا الْحَهِراتِ 


أى سابقوا فى عمل الخْيرِنَ ما تَكُونُوا 

من البلاد و الصحارى أَتِ 8 الله جميعاً 

أى يأت بكم للحسابء فليس استباقكم يذهب سدىن اللّهَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ 
قادر على إحيائكم و الإتيان بكم للحساب. 


[سورة البقرة (7): آية 19] ..... ص: 76 


[168] وا عيق ختكة أى عو 'اى يلو سرسصي هذه الآنة قون اننال الشف كيغال الحعمر ف العجه إلى القتلةة فإن الآية 
السابقة كانت للحضر فَوَلَ وَجهَكك شَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْكرام و إِنَهُ للْحَقٌ مِنْ رَبك و مَا اله بغافل عَمًا تَعْمَلونَ. 


[سورة البقرة (؟): آيه +10] ..... ص: 86 


1 :0و مِنْ حَتُ حرجت فَوَلَ وَجوك شط جد الحرام وَ حَيِتُ ما كم فى بر أو بحر أو جو قَوَلُوا وك شَطْرَه لتلا علة 
لتحويل القبلة و أنه لأجل قطع تعيبر اليهود بأن المسلمين تابعون لقبلتهم يَكُونَ لِلنَّاس عَلَيكُمْ مم أى احتجاج و تعبير إن الِّينَ طَلَمُوا 
مِنْهُمْ فإن الظالم المعاند يقول ما ب يشتهى, و يقول لدى التحويل إن تحويل القبلة لأجل ميل الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم إلى 
ويخ قوممو إنمااسعى نجة للمشابهة كقوله تعالى: (حجتهم داحضة) فَلا تَحْسَّوْهُمْ لا : تخشوا أيها المسلمونء من أهل الكتاب, فإن 


لي ا ا سب ا” وَلَعَلّكمْ تَهتَدُونَ عل ثالث فإن كون 


[سورة البقرة (؟): آية 141] ..... ص: ع8 


[181] كما أَوْمرلنا فيكع أى حولنا القبلة إلى قبلة جديدة كما أرسلنا إليكم رسولاً جديذا هو محمد صلى الله علية و آله و سلّم رَسُونا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 88لا من ١٠١0٠‏ 


نك لا- من اليهود يَثْلُوا يقرأ عَلَبِكُمْ آياتنا وَيُرَكيكُمْ يطهركم من أدران العقيده و موبقات الاجتماع و يُعَلْمَكُمٌ الكتابٌ القرآن و 
ال تُدكمة الغريعة ر يكل عَلمُكمُ تأكيد لما سبق ما لَمْ تَكونُوا تَعْلْمُونَ. 


[سورة البقرة (7): آية 181] ..... ص: 76 


[181] قَاذْكرُونى و إذ أنعمت عليكم فاذكرونى بالطاعة أَذْكْدْكمْ بإعطاء السعادة و الثواب وَ اشْكرُوا لِى نعمى و لا تَكمْرُونٍ بالعصيان و 


جحد النعم. 
[سورة البقرة (؟): آيهَ 7ه1] ..... ص: 76 


[18] يا يها الَذِينَ آمَُوا اسْتعِينُوا بالصّثِر وَ الصَّلاه إنَّ الله مع الصَّابِرِينَ بالنصر و الثواب. 


تبيين القرآن» ص: 70 
[سورة البقرة (7): آي ه1] ..... ص: 0" 


[18] و لا- تقولوا لِمَنْ َمل فى سَبيل الله أفواتٌ أى لا تسموهم باسم الميت رَلى هم أخياء و لكنْ لا تَشْعْرُونَ بحياتهم, إذ المراد 


[سورة البقرة (؟): آي 14] ..... ص: 0" 


]١5[‏ و تانكم أى نمتحنكم بِشََىْءٍ قليل مِنَ الْحَوْفٍ و الجوع و نَقص مِنّ الْأموالٍ وَ الأنفس بالموت و القتدل و النْمَراتِ و بَشْر يا 


رسول الله الصَّابِرِينَ. 
[سورة البقرة (7): آي #ه1] ..... ص: 0" 


[182] الّذِينَ إذا أَصابَتهُمْ مُصَبِبةٌ فى أموالهم أو أنفسهم قالُوا إن لِلَّهِ وَ إِنا إِليهِ راجِعُونَ فالإنسان ملك لله و بعد موته يرجع إلى ثواب 
الله تعالى أو عقابه. 


[سورة البقرة (؟): آية /1ها] ..... ص: 78 
[101] أولئِك الصابرون عَلَتِْمْ صَلّواتٌ عطف و رأف مِنْ رَبّهمْ وَرَحْمَةٌ وَ أولك هُمْ الْمَْتَدُونَ إذ المهتدى يسلم أمره لله تعالى. 
[سورة البقرة (7): آي 4ه1] ..... ص: 0" 


[188] إِنَّ الضّفا وَ الْمَوْوَةَ مرتفعان متصلان بالمسجد الحرام؛ و كان المسلمون يظنون حرمة السعى بينهما و أنه من أعمال الجاهلية» 
فجاءت الآية لتبيين أن هذا الظن خاطئ مِنْ شَّعائِرِ الله جمع شعيرة بمعنى العلامة فَمَنْ ححجٌ الْبِبِتَ أو اعْتَمَرَ أى أتى بالعمرة قلا جناح 
أى لا حرج عَلَيِهِ أنْ يَطَوَفَ بهما أى يسعى بينهماء و هذا لدفع توهم الحظر و مَنْ تَطَوّح يرا أى فعل طاعة فإن التطوع فعل الطاعة فَإِنَّ 
الله شاكدٌ يثيب على الطاعة عَلِيمٌ بأعمال الناس. 


[سورة البقرة (7): آي 14] ..... ص: 0" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 2/89 من ١١0٠‏ 


[184] إن الّذِينَ يَكثمُونَ أى يخفون فلا يظهرون الحقائق ما أَنْرَلَنا مِنَ الْبيّنات الآيات الدالة على صحة النبوة وَ الْوٌدى أى الطرق التى 
تهدى الى الحق مِنْ بَعْدِ ما بَيَنَاهُ أوضحناه لِلنّاس فى الْكتاب أولئِك بَلعَنَهُمُ الله و يَلعَنْهُمُ الَاعِنُونَ من الملائكة و الناس. 


[180] إلا الَّذِينَ تاُوا عن الكتمان و أَصْلَُُوا ما أفسدوا و بِنُوا الآيات كَأولتِك أَنُوبُ عَليِهِمْ بقبول توبتهم و أن التوَابُ الرَحِيمُ. 

[191] إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ ماثُوا وَهُمْ كفّارٌ فى مقابل ما إذا آمنوا ثم ماتوا أولتك عَلَيهعْ لَعْنَةُ اللَِّ وَ الْمَلائِكةُ وَ النّاس أَجْمَعِينَ. 

[187] خالِدِينَ فيها أى فى تلكك اللعنة و العذاب لا يُحَمُْفُ عَنْهُمُ الْذابُ ولا هُمْ يُنْطَوُونَ أ للا عتولدة لأة سملن عالها كبا أعهلنا 
فى الدثيا: 

[*18] و إِلهُكمْ أيها الناس إل واجدّ لا إِله إلا هُوَ الرَحْمنٌ الرَحِيمُ. 

تبيين القرآن» ص: 78 

[سورة البقرة (7): آية 8 ]١‏ ..... ص: عم 

زع12] إن فى تَلقٍ الصّماواتٍ وَ الَْرْضِ و اتلافٍ اللَبلِ وَالنّهِار أق تعاقبهما بإتبان أحدهما وراء الآخر و الفلكك أى فى وجوه السقيلة 
الى تجرى فى البخر بما يَنَْعٌالنّاسَ أى ملابسا بالشىء الذى ينفع الناس من التجارة و حمل المسافرين و فى ما أَنْرَلَ الله مِنَ السَماءِ 
جهة العلو مِنْ ماءٍ بيان (ما أنزل) فَأَحْيا به أى بذلك الماءء و الإحياء عبارة عن الإنبات و العمران الْأَرْض بَعْدّ مَوْتِها موت الأرض كونها 


قفرا وَبَتْ أى نشرء و هذا عطف على (أنزل) فيها مِنْ كل ذَابْهُ من جميع أصناف الدواب و تَصْرِيفٍ أى فى تصريف الرّياح و صرفها 
من جانب إلى جانب و السّحاب أى فى السحاب الْمُسَحّر بين السّماءِ وَ الْأرْض لَآياتِ دالات على وجود الله و صفاته لِقَوْم يَعْقَلُونَ. 


[سورة البقرة (7): آية له2!] ..... ص: ع" 


]١88[‏ وَ مِنّ النّاسِ مَنْ يد مِنْ دون الل أْداداً أضداداء أى الأصنام بُحِيُوئَهُمْ أى يحبون تلكك الأنداد كب الله أى مثل حبهم لله و 
الذي نتيا اقل كا ل أ سي النسدى ل عدون سن لمش كن قدو الأند امد لونيق الذي علقي الشركة أمفورهاة 
7 الكناف أن تتعول اررض الْمَوَة لله جيييعاً والاقرة لأصنامهم. و أن الله شَّدِيدُ الاب لتبرءوا من الأنداد» و هذا بيان أنهم يندمون 
ار كك 


[سورة البقرةٌ (7): آية ععا] ..... ص: ع7 


[182] إِذْ و ذلكك التبرى من الأنداد فى زمان تَبرَأْ الِّينَ انَبعُوا أى تبرأ المتبوعون من أتباعهم مِنّ الَذِينَ البعُوا وَ روا جميعهم الْعَدابَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١9٠‏ من ١٠١0٠‏ 


م 


تقطغقت وا أسباب المودة بين التابع و المتبوع تنقطع فى يوم القيامة» فإن أسباب المحبة: الرئاسة و المال و الرحم و ما أشبهء 


[سورة البقرةٌ (؟): آيةَ /121] ..... ص: 78 


[/121] و قال الَذِينَ اتبَعُوا لَوْ للترجى أنَّ لَنا كرَّةٌ أى رجوعا إلى الدنيا قَتترَأْ منْهُمْ أى من المتبوعين و نتباعد عنهم عداوة كما تَبَرَوْا أى 
المتبوعون نا كذلكك أى هكذا الذى ذكرنا يريهمٌ اللّهُ أى الأتباع أَغمالَهُمْ حم رات عَلَئهِهْ الحسرة شدة الندامة» لأن الأتباع لم ينتفعوا 
بأعمالهم» و لم يساعدهم المتبوعون و ما هُمْ بخارجينَ مِنّ النّار. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية 184] ..... ص: 78 


[188] يا أبّهاالنّاسُ كلوا مما فى الْأْض حلانًا طَيباً لا خبث فيه و لا ضرر ولا َتّبعُوا وات الَّيطانِ جمع خطوة أى لاتسلكوا 
مسلكك الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ م مُبِينٌ ظاهر العداوة. 


[سورة البقرة (؟): آية 189] ..... ص: 78 


[129] ] إِنّما يأ كم الشيطان السو العمل السييعو التشفاء ءِ مصدرء أى العمل المتجاوز عن حد الشرع و العقل وَ أن تَقُولُوا أى يأمركم 
الشيطان بأن تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ كاتخاذ الأنداد» و تشريع القوانين الباطلة. 


سيين القرآن» ص: /71 
[سورة البقرة (7): آيةٌ ]1١/١١‏ ..... ص: /ا" 


[10] و إذا قِِلّ لَهُمُ اَّبعُوا ما أَْرَلَ اللَّهَ أى اعملوا بأحكام الله قالُوا َلْ تَتعُ ما أَلْمينا أى وجدنا عَلَيِهِ آباءٌنا من العقيدة و الطريقة أ و لَوْ 
كان آباؤّهُمْ لا يَعْقَلونَ شَيئاً ولا يَهْتَدُونَ استفهام إنكار و تعجب بأنهم كيف يتبعون الآباء و الحال أن آباءهم لم يكونوا عقلاء ولااهم 


[سورةٌ البقرة (؟): آية ١/ا١]‏ ..... ص: /71 


[ثلال] ]و عَكَل الذي كُقدوا أى مشل دعوة الكفار كمَكَلٍ الَّذِى ب بنْعقُ أى يصيح يما أى بالحيوان الذى لا يَسِحَمٌ إَِا دُعاء وَيتداءٌ فإن 
الحيوان يفهم إذا دعاه الإنسان إلى المأكل و المشرب و يسمع بإذنه النداء و الصوت ولا يفهم ما سوى ذلكئ. و الذى يدعو الكافر 
المحاقه مظله كتغل الادق بالنعوان حخ بك دن جم أضويو ابكو و أحس) أئ إن المعافد بكرن مكذابو نذا لآ مستحيب لمن 
يدعوه فَهُمْ أى الكفار المعاندون لا يَعْقِلونَ. 


[سورة البقرة (؟): آية ]١//7‏ ..... ص: 1 


[1077] يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْناكم و اشكرُوا لِلهِ إن كنْتمْ إِيَاهُ تعٌْدُونَ إى إن كنتم تعبدون الله فكلوا الطيب و ذروا 
اليك 


[سورة البقرة (7): آية ]١7/7‏ ..... ص: /1"؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 891 من ١١0٠‏ 


[176] إِنّما حَومَ عَلَيكمُ الْمَيَةَ التى لم تذبح ذبحا شرعيا وَالدَّمَ وَلَحم الْحِترِير وما أَهِلَّ به لَِِرِ اللّهِ الإهلال أول الصوت؛ أى ذكر عند 
ذبحه اسم غير اللهه بأن سمى الصنم عند ذبحه مثلا قمَنِ اط لأكل هذه المحرمات عر باغ بان لم بيغ و لم يطلب الحرام و لاعادٍ و 
لم يتعد عند الأكل من مقدار الضرورة» بل كان أكله اضطرارا و بقدر الاضطرار قلا د ْم عَلَيِ فى أكله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية ]1١7/©‏ ..... ص: /1؟ 


[176] إِنَّ الَِّينَ كثرة أى بخفون ما أَنْرَلَ الله مِنَ اكتاب أى التوراة المبشر بمحمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و تلكقون يد نهنا 
قلا أى بهذا الكتمانء إذا أنهم بكتمانهم يبقون على رئاستهم التى هى ثمن قليل منقطع أُولئِك ما بَأْكُلُونَ فى بُطونِهِمْ أى لا يجرون 
إلى بطونهم؛ من ثمن الكتمان إلا انَارَوَ لا يُكلْمَهمُ الله كلاما حسن يَوْمَ الْقيامَهُ ولا يُرَكيهِمْ لا يطهرهم من المعاصى بالغفران لهم و 
لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ مؤلم. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية ]١/4‏ ..... ص: /1”؟ 


[10] أولئك الكاضوة الذي انكر 4 الخبلولة بلقي بآ باغو الباذ انلو القعروا مكافيا البلذلة و العذاته بالمققدة بآنة باعر) الفقر انايو 
اشتروا العذاب ما أَصْبَرَهُعْ عَلَى الثّارِ هذا للتعجب و أنهم كيف يصبرون على النار و التى هى جزاء كتمانهم. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية 2/ا١]‏ ..... ص: /1” 


[176] ذلكك العذاب أن الله أى بسبب أن الله تَزَّلَ الكتاب بِالْحَق فرفضوه و إِنَّ الِينَ احملهُوا فى الْكتاب أى قال بعضهم إنه كلام 
الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و بعضهم أنه من تعليم رجل فارسى لَفِى شِقاقٍ أى : شق فى مقابل شق الحق بَعيدٍ من الحق. 
تبيين القرآن.» ص: /7 


[سورة البقرةٌ (؟): آية /ا/ا١]‏ ..... ص: 74 


[101] لَهِس الْيرَ و الخير أن تَُلُوا أى تتوجهوا وُجُوهَكمْ قبل طرف الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْْبٍ و هذا رد لما كان أهل الكتاب يزعمونه من أن 
التوجه إلى قبلتهم هو البرء دون التوجه إلى قبل المسلمين وَ لكنّ اير مَنْ آمنَ باللِّ أى عمل من آمن بالله و اليؤم الْآخرِ و الْمَلانِكة بأن 
آمن بوجود الملائكة وَ الكتاب أى جنس الكتاب المنزل من السماء و التَيِينَ و آتَى أى أعطى الّْمَالَ عَلى * خهِ أى مع أنه يحب المال 
ذَوى الْقَْبى أى أقرباءه و اليتامى و الْمَساكينَ الفقراء وَ ابْنّ السَبِيلٍ أى المسافر الذى انقطع به الطريق و تمت نفقته و السَائِينَ الطاليين 
للمال لفقر أو لأجل عمل خير و فِى الرّقاب أى لأجل عت رقاب العبيد و أقم الصّلاً و آنّى الرّكاًوَالْمُوفُونَ بعفدجِمْ إذا عامَدُوا أى 
إذا عاهدوا عهدا وفوا بذلكك العهد وَ الصَّابِِينَ فى الْبأْساءٍ كالفقر و الضّرّاءِ كالمرض و جِينَ لأس أى الحرب رليك الذي مثا 
فى كونهم مؤمنين و أوليك مم الْمَتَقُونَ الذين يتجنبون الكفر و العصيان. 


[سورة البقرةٌ (؟): آية ]١,//‏ ..... ص: 74 


لغلان]ايا اه الدة آمَبُوا كب عَلَتِكُمُ الْقِصاصٌُ بأن يقتل القاتل فى الْقَتْلى جمع قتيل الْحُرٌ بِالْحَرٌ و الْعَدِيُ بالْعدِد وَ الْنْنى بالأنتى فلا 
يقتل الحر فى مقابل العبد و لا يقتل الرجل فى مقابل المرأة و التفصيل فى الفقه فَمَنْ عَفِىَ لَّهُ أى ترك لأجله مِنْ أخيه أى من جانب 
أخيه و المراد به ولى المقتول شَىْءٌ من الدية فَاتَبِاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ أى فعلى من عفى أن يتبع بقايا الدية اتباعا بلا عنف و أداءً من القاتل 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١91‏ من ١١0٠‏ 
إِلتِهِ أى ولى المقتول بإخسانٍ من غير مماطلة؛ فإذا قتل زيد والد بكرء ثم عفى بكر عن بعض الدية» فعلى بكر أن يتبع زيدا لأخذ بقية 
الدية اتباعا بمعروفء و على زيد أن يؤدى بقية الدية إلى بكر أداء بإحسان ذلِكك الحكم بإعطاء الدية بدل القصاص تَحَفِيفٌ على 
الناس مِنْ رَبكُمْ من قل اد مال و وشم : حم بكم فَمَن الكودى تجاوز يعد ذلك الحكم بأن قتل ثانياء أو ماطل فى الأداء» أو عنف 
ولى المقتول فى الطلب قَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ مؤلم. 


[174] وَلَكمْ فى القصاص حَياةً لأ.ن القصاص يوجب خوف الناس من أن يقتلوا فيسبب بقاء حياة الناس يا أولى الْألباب أصحاب 
العقول لَعَلْكمْ تَنََّونَ إراقة الدماء» فقد شرعنا لكم القصاص لأجل الاتقاء. 

[سورة البقرة (7): آية ]14٠‏ ..... ص: 84 

[180] كتت عَلَيِكُمْ أى شرّع من قبل الله تعالى إذا خض رَ أحدّكمُ العؤثك بأن شرف غلى الموث إن ترك عي ] أ مال لوعي نان 
فاعل (كتب) أى كتب الله عليكم إن تركتم مالا أن توصوا لِلْوالِدَيْن وَ الَْْربِينَ أى الأقرباء فتوصون بأن يعطوهم زياد على الإرث من 
بعض أموالكم بِالْمَعْرُوفٍ أى وصية بالمعروفء بأن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث عقا أى إن هذه الوصيةٌ تكون حقاء و ليست 
باطلة عَلَى الْمتَّقِينَ لأن أهل التقوى هم الذين يعملون بهذه الوصايا. 


[سورة البقرة (7): آية 141] ..... ص: 3/4 


- 
براه 


[3 ]| فَمَن وَذَلَهُ أى غبر ها أوصى به يَعكَ عا ش بمعَة أى تحققت عنده الوصية فَإِنَّما إِنْمَهُ أى عبان الفسديل على الديق تدلونة اق 
يبدلون ما أوصى به؛ و ليس الإثم على الموصى إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 
تبيين القرآن» ص: 8 


[سورة البقرة (؟): آي 1417] ..... ص: 8 


[187] قَمَنْ من الأوصياء خافٌ مِنْ مُوص جَنّفاً أى ميلا عن الحق خطاء أو إِنّْماً أى عصيانا على جهة العمدء بأذراي الوهين أن 
الموصى أوصى بالباطل؛ كأن أوصى بإعطاء أولاده الذكور و الإناث متساويا فَأَضِْلَحَ الوصى بَتنَهُمْ أى بين الموصى لهمء بإجرائهم 
على نهج الشرع فَلا إِنْمَ عَليْهِ فى تبديل الوصية إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة البقرة (7): آية “1417] ..... ص: 894 


[187] يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كتتتٍ أى قرر و شرع عَلَتِكمٌ الصَّيامُ كما كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَتِلِكم من الأنبياء و الألمم لَعلكم تَتَصَونَ 


[سورة البقرة (؟): آية 14] ..... ص: 4 


[ع18] تصومون أنّاماً مَعْدُوداتِ قلائل» و هو شهر رمضان فَمَنْ كانّ مِنْكمْ مريضاً أو على مد هر مسافراء كأنه ركب السفر فَعِتَدَّةٌ أى 
صوموا بعدد تلكك الأيام مِنْ أيّام أَخَرَ بعد شهر رمضان و عَلَّى الَذِينَ يُطِيقَوئَهُ أى إن الصوم منتهى طاقتهم, و فيه مشقةُ شديدة لهم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ظاوط من ١٠١0٠‏ 


فو أل يدل عن الضوع وهو عام مف يكين واحد بأ يطضنه عاض الضوم تليق تلو كيرا بآن. أت بالطاعة» صياها أو قدية كه أن 
التطوع حََيرْ لَهُ لأنه يوجب خير الدنيا و سعادة الآخرة وَ أنْ تَضُومُوا أى صيامكم. مقابل الإفطار حَيْرٌ لك إن كنتّمْ تَعْلْمُونَ ما فى الصيام 
من الفضيلة. 


[سورة البقرة (؟): آية 144] ..... ص: 4" 


[180] شَهْرُ رَمَضانَ »)١١‏ بدل من (الصيام) د" الَّذِى أَنِْلَ فيه فى شهر رمضان الْقُوَآنٌ مدي أى فى حال كون القرآن هداية لِنّاسٍِ و 
بيناتٍ أى إن القرآن آيات واضحات بِنّ سنخ الْهُدى و الإرشاد و اَُْْاِ أى إن القرآن يفرق بين الحق و الباطل كَمَنْ سهد نكم أى 
حضر و لم يكن مسافرا ار أى شهر رمضان فَيِصَعهُ وَمنْ كان مريضاً أوْ على سَفَرٍقِدةٌ أى فليصم قضاءه بعدده بن أََامٍ أَحَر يري 
الله كم الْيِتدرَ فى تشريع الإفطار و القضاء للسسافر و المريض» و هذا علة للإنطار ولا بد َم الْتررَوَ لوا اهن و إنما شرع 
القضاء لتكملوا عدد الشهر لما فى ذلك من الفوائد و لَْكيرُوا الله عَلى ما هَداكغ عله لوجه إكمال العدة أى إن كمال العدة لأجل 
أذ يعظ الاك اكه قات الصا يويدب سنو اللقم'الالاتز ع التكتين اللو لعلكع 3# كرؤة عله التكير لكان تكييره رونب 


[سورة البقرة (؟): آية 88 1] ..... ص: 4" 


[182] و إذا سَألَك يا رسول الله عبادِى عَنَّى فقالوا: أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فَإِنّى فقل لهم: إنى قَرِيبٌ قرب اطلاع و علم و 
قدرة أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع الذى يدعونى إذا دَعانٍ طلب منى شيئا فَلمِسْتَجيبُوا ى أى فكما أنى أجيبهم إذا دعونى, فليجيبونى إذا دعوتهم 
للطاعةٌ و العبادة وَ لَيُؤْمنُوا بى لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ يصيبون طريق الرشد و الصلاح. 


)١(‏ قالوا: رمضان من الرمض و هو شدة وقوع الشمس على الرمل و غيره» فإنهم لما سموا الشهور بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافقت 
رمضان أيام رمض الحر. 
[فة أو خبر لمحذوف» أو مبتدأ لما بعده. 


تبيين القرآن» ص: 5٠‏ 
[سورةٌ البقرة (7): آيةَ /141] ..... ص: 6٠‏ 


[141] أجل َك لَيدَةَ الصّيام فى الليلة التى تصومون غدها الرَقَتّ الجماع إلى نسائِكُمْ زوجاتكم هُنَّ لِياسٌ لَكغْ و أَنُمْ لِياسٌ لَهُنَّ الزوج 
والقويدة 19 وضع ندل ران السب للقن كي أن الااتن سرافل اليك و جمال له و محرم معه. كذلكك كل من الزوجين مع 
الآخرء و هذا شبه تعليل للحلية عَلِمَ الله لد كان أول تشريع الصوم يحرم الجماع فى الليل كما يحرم الأكل بعد النوم ثم رفع هذان 
الحكمان بهذه الآية نكم كنم تَحتانُونَ أنُْسَكمْ من الخبانةء فإن معصية الله خيانة للنفس» فقد كان بعض المسلمين يواقعون ليلا قات 
ليم عصيانكم بالمواقعة حال كونها حراما فى الليالى وَ عا عنْكمْ بأن أباح الوقاع كَالَآنَ فى ليالى الصيام بَاشِرُومن كناية عن الجماع؛ 
أى يجوز لكل الوقاع وَاككُوا ألى اطلبوا بحال الجماع ما ككت الله كع من الولدء فإن الله قدر لبعض الناس الأولاد فإذا أتى بمقدماته 
رزق الولدء و هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الجماع لأجل الولد لا لأجل الشهوة انشدد كرا , ادرارا ياج لكر الكل و تدرب 
طول الليل» خلافا للحكم السابق الذى كان لا يباح الأكل و الشرب بعد النوم ليلا حَتَّى تين كم الْحيط اله يشل ون الكبرا الأمود 
الخيط الأبيض كناية عن الضياء و الخيط الأسود كناية عن الظلام + مِنّ الْمَْجْر بيان للخيطينء و المراد تبين ع القع الفادى: : 8 أنثرا الشياة 
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إِلَى اليل و لا اث شِرُوهُنَ أى لا تجامعوا النساء و أَنْتُمْ عاكمُونَ فى الْمَساجِدٍ فى حال الاعتكافء نهارا و ليلا بَلْكك الأحكام التى ذكرت 
دود لل فكما أن للبلد حدا كذلك للشرع حد فمن عمل بها دخل فى حيطة المؤمنين قلا َْر بُوها بالمخالفة؛ أى لا تخترقوها 
كذلِك أى هكذاء كما بين الأحكام السابقة يُييْنُ اللَّهُ آياته ناس لَعَلَهمْ يتَقُونَ المعاصى. 


[سورةٌ البقرة (7): آي 144] ..... ص: 6٠‏ 


زحملا ]و لا تَأْكنُوا أن واكم بتكم بالْبايالي أى أكلاد بالباطل وَ دوا من الإدلا-ء بمعنى الإلقاء» أى تلقوا بها أى بتلكك الأموال إِلَى 
لكام بأن ترفعوا قضية المال إلى القضاة كوا قريقاً ه ِنْ أمُوالٍ اناس بِلْنْم أى بالعصيان بأن تحلفوا عند القاضى حلفا كاذبا أو تأتوا 
يقياةة ووو ونذلكك: لا كارا أمر ال القاتى وق تدلقوق بالك مطتوة: 


[سورة البقرة (): آيةَ 14] ..... ص: 5٠‏ 


[18] بش ئلُوتَك عَن الَْمِلّهْ جمع هلالء و السؤال كان عن سبب اختلاف أحوال الهلال قَلُ هِىَ مَواقِيتٌ جمع ميقات و هو يطلق على 
الزمان الموقت و المكان الموقت لِلنّاس فى ديونهم وعدة نسائهم و مواعيد معاملا-تهم وَالْحَدِحّ أى ميقات للحج. فإن وقت الحج 
يعرف بواسطة الهلال و لَِسَ الْيِدٌ كان بعض الناس إذا أحرموا للحج دخلوا خباءهم من ظهره لا من بابه و يقولون إن ذلكك من البر بِأنْ 
نوا الْيُوتَ مِنْ ظَهُورِها أى ورائهاء وَ لكنّ الْبِرّ من انّقَى المعاصى و أَنُوا البِيُوتٌ مِنْ أَبُوايها فإن الإتيان من الظهور بعنوان الدين بدعة 
غير جائز و انّقُوا لله لَعلَكُم مُفْلحُونَ تظفرون بالفلاح. 


[سورة البقرة (؟): آي +19] ..... ص: 6٠‏ 


[140] و قاتلُوا فى سَبيلٍ اللو فلا. يكون القدل للسيطرة و الانتقام بل لأجل إعلاء كلمة الله و نجاة المستضعفين الَّذِينَ ُقَاتلُوتَكم وَ لا 
تعمَدُوا بمجاوزة الحد فى القتال إِنَّ الل لا بْحِتٌ الْمَعْتَدِينَ. 


تبيين القرآن» ص: 5١‏ 
[سورة البقرة (7): آية 191] ..... ص: 61 


مره وى * ١‏ 00 7 0 0 وى 5 5 هو و لي 3 حت 3 ءَ و 0 0 :3 
[191] و اقتلوهم اى الذين يقاتلونكم حدّت بعغتمروهم اى ويجدتموهم و اخر وهم مدن وات أخرّجوكم أى من المكان الذى 
أخرجوكم منه وهو مكة المكرمة وَالْفتَمَةُ تفتين الكفار لكم بالإيذاء أَسَّدٌ مِنَ الْقَْل أى من قتلكم إياهم و لا تُقَاتلُومَمْ عِنْدَ الْمَشْجِدٍ 
الرام أى فى الحرم حَّى يُقاتلوكم فيه فإنْ قاتلوكم فى الحرم فَاقتَلوهُمْ فى الحرم كذلكك أى قتلهم جَرْاءٌ الكافرينَ. 


[سورة البقرة (؟): آية 1917] ..... ص: 61 
[143] فَإنٍ انها أى انتهى الكفار عن الكفر بأن آمنوا أو انتهوا من قتالكم بأن لم يقاتلوكم فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
[سورة البقرة (؟): آي "141] ..... ص: 61 


[19] و قاتلوهُم عََّى لا تكونَ فِتَنَةُ أى افتتان» فإن دينين متصادمين لا يجتمعان فى مكان و يُكونّ الدّينٌ الطريقة فى الحياة لِلْهِ وحده» 
بأن يمحق دين سوه قَإِنٍ انَْهَوْا عن الكفر و المحاربة لكم قلا عِدُوانَ أى لا يتعدى عليهم؛ و سمى تعديا بعلاقة المماثلة إِلَا عَلَى 
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[سورة البقرة (7): آيةَ 115] ..... ص: 61 


[19] الشَّهْرُ الْحَرامٌ إذا قاتل المشركون المسلمين فى الشهر الحرام؛ جاز أن يقاتلهم المسلمون فى الشهر الحرام بِالشَّهْرِ أى بمقابل 
الشهر ارام وَ الْحُرْماتُ جمع حرمة؛ و هى ما يجب حفظه قصاصٌ يجرى فيها القصاصء فإذا هتكوا حرمة شهركم فاهتكوا حرمة 
شهرهم؛ كما أنه إذا هتكوا حرمة حرمكم فاهتكوا حرمة حرمهم فَمَنِ اّْدى عَليمْ فى الشهر الحرام فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ أى قابلوه بالمثل 
مثْلٍ ما اغتدى عَلِكمْ واوا اللَّهَ فلا تجاوزوا حدود الشرع فى قتالكم و اعْلَمُوا أن الله م الْمَُقِينَ. 


[سورة البقرة (7): آية 194] ..... ص: ١‏ 


[140] و أَنْفِهّوا فى سَبيل الله القتال يتطلب النفس و المال» و حيث تقدم ذكر النفس أتى السياق لذكر المال ولا تُلْقُوا أنفسكم 
بأَرِدِيِكم أى بواسطة أيديكم إِلَى اللَهْلَكَدْ أى الهلا-ك» بأن تحاربوا فيما نهى عنه الشرعء أو تتركوا المحاربة فيما أمر الشرع بها وَ 
أخيكوا فى حالة الخرب و السلم إن الله بدت المفييق: 


[سورة البقرة (7): آية 192] ..... ص: ١‏ 


[195] و أَيمُوا أى أكملوا إذا شرعتم الْحيّ وَالْعمْرَةَلِلّ اقصدوا بهما التقرب إلى الله فإِنْ أ رْتُمْ أى منعتم عن الحج بواسطة عدو أو 
خوف أو مرض فعليكم أن تقربوا ما اسْتَئِسمِرَ ما تمكنتم م مِنَ الْهَدْي بأن تذبحوه أو تبعثوه إلى مكة المكرمة ليذبح هناكك» و الهدى بقرة 
أو شاة أو إبل» فإذا فعلتم ذلكك تحللتم من الإحرام ولا تَخِقُوا روم أى لا تحلوا من إحرامكم عَتَّى تل الْهَدْىُ مَجِلَهُ أى الحرم فى 
حالة التمصر بالترعو بو التوطيع الى بصد دنه فى الحصربالعدو ققخ كان يتكع ريصا لم يقلا أن بوكر النطق الى بوصيرل الهاذى 
سطه أذ فى وخ و ابو القمل أو شيو عجوو اله أن يدق قل وول البدف» لكن الواسييعليه آن ب يعطى قدية لابجل عطعه قبل 
الإحلاسل فَفِدْيَه مِنْ صديام بيان الفدية و الصوم ثلاثة أيام أو صَدَهَدْ على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ من طعام أو نمك جمع 
نسيكة» و هى: الذبيحة فَإِذا أَمِمْ من الخوفء بأن لم يصادفكم خوف بعد الإحرام فَمَنْ تَمنّحْ الْعُمْرَهْ بأن أتى بعمرة التمتع» منتهيا إِلَى 
الج لأن حج التمة ا ا و ليهاو حاو نه نر بيد الى لنه. ار ترد 
فعليه صيام ثَلانَة يام فى أ حجٌ بدل الهدى و م بِعَةٌ إذا رَ جَعْتَمْ إلى أهاليكم تلك الضيامات الواجبات بدل الهدى عمد كايلة: ذلك 
أى حج التمة الذى تقدم ذكره تعاغوةرمن لعن لو يكن اذل سجايترى التيية ازا أى لم يكن من أهل مكة المكرمة و من 
يجرى مجراهم ممن فى حوالى مكة؛ و إلا فالواجب على أهل مكة حج القران أو الإفراد» و فى كليهما يقدم الحج. و ليس فى الإفراد 
على الثوا الله فى المحافظة عن أرافره و افلقوا أن الله وول المقاف» تيو خالفه: 


تبيين القرآن» ص: 57 
[سورة البقرة (7): آية /191] ..... ص: 7 


[/99ا] الح أى وقت الحج أَشْهد تعلومات هى شوال :وذو القعدة و ذو الحجة ولا جوز تقدم السب أو تأخيره عنها كَمَنْ قَرَض على 
نفسه بأن أحرم فِيهنّ أى فى هذه الأشهر الَْدِحّ قلا رَقَتَّ أى جماع و لا فُسُوقَ خروج عن طاعة الله» و فسر بالكذب و السباب و لا 
جدالَ و فسر ب (لا والله) و(بلى والله) فإن هذه الثلاثة لا يجوز فى حال الإحرام فى الج وَ ما تَفْعَلُوامِنْ ََثِرِ بيان (ما) يَعْلَمه الله و 
َرَوَدُوا الزاد هو الطعام الذى يتخذ للسفرء و المراد اعملوا الأعمال الحسنة لآخرتكم فَإِنَّ حثِرَ الزَّادِ للآخرة التَفُوىء و انَُونِ خافوا عقابى 
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يا أولى الْألْباب يا أصحاب العقول. 
[سورة البقرة (؟): آية 114] ..... ص: 7 


[194] ] بس عَليِكمْ جنا إثم أنْ تَبنَعُوا تطلبوا قَضّنًا رزقا بالتجارة مِنْ رَبَكُمْ فقد كانوا يزعمون أن التجارة لا تجوز فى حال الحجء 
فتزلت هذه الآية كَإذا أَقَضْتُمْ ار ادم كر هُ كفيض الماء مِنْ عَرَفاتِ صحراء قريب مكة فَاذْكْرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعْرِ ارام 
صحراء بين العرفات و مكة وَاذْكرُوهُ كما هَداكم أى بإزاء هدايته لكم و إِنْ كنم مِنْ قَئِلهِ أى قبل أن مسدرك ليق الخا لبالا رفون 
طريق الرشاد. 


[سورة البقرة (؟): آية 199] ..... ص: 67 


[195] م أفيضُوا إلى منى مِنْ حَِتٌ أى من المكان الذى أفاضٌ النَّاسٌ سائر الناس التابعون للأنبياء» فقد كان قريش لا يقفون بعرفات» 


بل يذهبون إلى المشعر رأسا ترفعا من أن يقفوا مع الناس بعرفات» و فى الآآية قول آخر و اسْتَغْفِرُوا الله من ذنوبكم إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيم. 
[سورة البقره : آية ]1٠٠‏ 6وووهة ص: ع 


]٠١[‏ قإذا قََ ينم أى أديتم مَنايتككم أى أعمال الحج» ؛ جمع منسكك بمعنى العبادة فَاذْكرُوا | الله م كم فإن أهل الجاهلية» 
كانوا إذا فرغوا من الح يد ترو رسخي يلور ضرا ع ايخ و أمروا أن يذكروا الله أوْ أَمَدَّ ذِكْراً لأن الله أحق بالذكر و التعظيم 
من الآباء فَمنَ النّاس مَنْ يَقُولَ رَبّنَا آتنا أعطنا الخير فى الذَّنْيا ولا يهتم بالآخرة و ما لَه ليس له فى الْآخِرَةُ مِنْ َلاق نصيب. 


[سورة البقرة :)١(‏ آيةَ ١٠؟]‏ ..... ص: 517 


]٠١1[‏ و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنْيا حَسَدئَةٌ أى جنس الحسنة الشامل لجميع أنواعها وَ فِى الْآخِرَهْ حَسَنَةٌ وَقِنا و احفظنا من عَذاتَ 
انار 


[057ث,] أولئك الذين يطلبون الدنيا و الآخرة لَهُمْ نصِيبٌ مما كَسَبُوا فإن كسب الكافر يذهب هباء إذا مات» أما كسب المؤمن فيبقى منه 
ما أرسله إلى الآخرة و اللَهُ سَرِيعٌ اْحساب فلا يظن الإنسان أن القيامة بعيدة فلا يعمل لها. 
تبيين القرآن» ص: ”5 


[سورة البقرةٌ (؟): آية ٠1“‏ 7] ..... ص: 617 


]و اذْكرُوا الله أيها الحجاج فى يام مَغدُوداتٍ و هى الأيام التى هم فى منى» و يستحب فيها ذكر الله تعالى فَمَنْ تحمل فى ومين 
أذ تقر من منى إلى مكة المكرمة فى ثاتى اليومين أى البوم الناتى عشر قلا إل عليه يسبيله ون تأر بآن بقى إلى البوم الثالك حشر 
قلا ! نّم عله لِمَنِ انّقَى الصيد و النساء فى حال الحج» فإنه يختار بين الأمرينء أما من لم , يتق فالواجب عليه أن يبقى إلى الثالث عشر و 
انَقُوا الله وَاعْلَمُوا ألكم إلبد إلى ثوابه و عفابه فى يوم القيامة تَُكَرُونَ أى تيصعون من أ ين ما كنتم. 


[سورة البقرة (؟): آيهَ ]1١‏ ..... ص: "61 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /917ه من ١١0٠‏ 


[018]ويق الثاس غز تقنخ كك با وسول الك قولة أى مق سعسن كلابب اهز بناضه فى العناة الذنا أى اسشحماة قوله إننا 
شوق الذفاء إماى الكدرة ذل يتس كق قوله لما طهر لكك مرق ياظنه المي و اقبي اللذ كل ماافن قله أ قرول إن ليت أن 
قلق عواقق لها أظهره و 4ق 1ل الخصام أشد الأعذاف و المراد بهذه الآية المنافق العليم اللسان. 

[سورة البقرة (7): آية 7+4] ..... ص: 7ع 

او إذا كول أدير و انضرف من عند كه تش أسووشن الأرض حَفْيدك فبها وثقلك الْحوَت التبات وَالتَمْلٌ الأولاد» والمراد به 
ليد الل لوت أ فى نباك 

[508] و إذا قِلَ لَه ان اللّهَ خض من الله فلا تفسد أََهَدَّْهُ الْعِرَةُ انإِنُم أى حملته الحمية الجاهلية على أن يأثم و يعصى الله تعالى» فإن 
من يرى نفسه عزيزا شريفا لا يستعد لسماع النصائح و ترك المعاصى فَحَسْبَهُ جَهَنّمُ أى كفته جهنم عقوبة لعمله وَ لَبِنْسَ الْمهادٌ أى إن 


٠1و‏ مِنَالنّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْمَهُ أى يبيع نفسه اتِغاء أى طلبا ل مزضات اللِّ لرضا الله و معنى بيع النفس قيامه بأوامر الله تعالى؛ 
نزلت فى أمير المؤمنين على عليه الّ.لام حيث نام على فراش النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ليلة الهجرة وَاللّهُ رَوُفٌ الرأفة أرق 
الرحمة بِالْعبادِ. 


[سورة البقرة (؟): آيه ]1١4‏ ..... ص: "61 


[8 ابيا لشاالدية أكثوا مسراو فى السَلْم الاستسلام لله كاقَة جميعا ولا تت قكوا خطرات القيطاة ل سيروا فى شلك القنيطاةه بأن 


تضعوا القدم مكان قدمه له لكم عدو مين واضع العداء. 
[سورة البقرة (؟): آية ]1١4‏ ..... ص: 51 


[0] ]إن رَللتَمْ أن وقضم فى المعاضى مث بع ماجاءتكم البيناث الأدلة الؤاضحة على أوامر الك تعالى كاغلقوا أن الله عَريرٌ لا يسجزه 
البطش حَكيمٌ لا يعاقب إلا بحق. لأنه يضع الأشاء موامشيها: 

[سورة البقرة (؟): آية ]7٠١‏ ..... ص: #ع 

]٠١[‏ هَل يَنْظَرُونَ أى هل يننظر هؤلاء الكفارء و هذا استفهام إنكارى إن أن أيهم الله فى ظُلَلِ جمع ظلة و هى ما أظلت مِنَ الْعَمام 
السحاب الأيضن ومحة الطر و ررحي يان العذاب منه أشد فى الإيلام و تأتى الْمَلائكةٌ مع الله أيضا و قف ىَ الْأَمْدْ بأن حكم 
على الكفار بالهلاك و إِلَى الله تجح ف الأمزة اف سي كل ابن اللدا يجان انف الفاملي بها سسف ون معنى الآيةُ أن الكفار إذ 


لم يؤمنوا مع هذه الحجج الظاهرة فكأنهم بانتظار إتيان الله حتى يؤمنواء و لو أتى الله أهلكهم و قضى الأمرء فإن أهل الكتاب و الكفار 
كانوا يزعمون أن الله يأتى فى الغمام و معه الملائكة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 29 من 1١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 55 
[سورة البقرة (؟): آية ]1١‏ ..... ص: 66 


0 سل اسأل يا رسول لله يَنى إشيرائيل علماء البهود كم الينام أعطينا لأنباتهم نآك“ لت اا‎ |١١1١| 
الاي م يي لي ليا اميم‎ 


إسرائيل الذين لا يؤمنون برسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورة البقرة (؟): آية 17] ..... ص: 68 


[117] رُيّنَ حسن فى أعينهم لِلَّذِينَ كَمَرُوا الْححياةٌ ادا صفة الحياة» مقابل الحياة الآخرة» فهم يعملون لأجلها فقط وَيَسْحَرُونَ مِنّ الَّذِينَ 
آمَنُوا أى يستهزئون بالمؤمنين» و يقولون إنهم سفهاء حيث يعملون لشىء مجهول و الَّذِينَ الَو فََْهُْ أى فوق مكان الكفارء أو 
فوقهم فى الرتبة و الكرامة يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ الله يْزْقٌ مَنْ يَساء بغر جساب كناية عن الكثرة. فهم و الكفار كلاهما يرزقان فى الدنيا على 
حد سواءء و فى الآخرٌ المتقون فوقهم. 


[سورة البقرة (7): آآية 17] ..... ص: 68 


]عاق القاك ان ونح دن عينية واتحدفى اندر راتسل وحكدا عل اناق طبرو الصاح ؛ فإنهم يختلط فيهم الحق 
بالباطل؛ ثم يأتى المصلحون لينبهوا على مواضع الخطأقَبََتَ أى أرسل الل لليَ مشْرِينَ وَ مُنَذِرِينَ وَ أَنْرّلَ مَعَهُمْ الكاب بالْحَنّ أى 
إن إنزال الكتاب إنما هو بسبب بيان الحق» أو إن إنزال الكتاب كان حقا إيخكم الله : بئِنَ النّاس فِيمَا التَلهُوا فيه أى فى موارد الخلاف 
بين الناس وما اْتَلَفَ فيه أى فى الحق إلا لَِّينَ أُوتُوهُ أى أعطوا الكتدابء فإن أهل الكتاب لم يليثوا أن اختلفوا فى حقائق الكتاب و 
مراداته مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْهُمُ البَتناتٌ الأدلة الواضحة على مرادات الكتابء و إنما اختلفوا بَْياً أى ظلما بَتنَهُمْ فإنهم عوض أن يرشدوا 
الناس الكفار وقع بعضهم فى محاربة بعض فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتلُْوا فيه مِنَ الْحَقّ فالذين هم مؤمنون واقعا من أهل الكتاب» 
و ليسوا بطالبين للرئاسة و المال» يتبعون الحق و (من الحق) بيان (ما) بإِذْنهِ أى هداهم بلطفه و الله يَْدِى مَنْ يَشاءٌ إلى راط مُسْتَقِيم و 
ليست مشيثته اعتباطية» بل هى لمن كان فى طريق الحق و مريدا للهداية. 1 


[سورة البقرة (7): آية 91] ..... ص: 68 


[ثلم] أم حيد نَم أن لقعي الْجَنَدٌ استفهام إنكارى» أى هل تظنون دخول الجنهُ بدون الامتحان الشاق و لما بَأَتَكُمْ أى و الحال أنه بعد 
لم نكم عل اين لاي يم لى مضا من المونين الساقيه أي لم بصبحم مثل ما أصابيم متتهم ا أصاقهينو هذا ادال 
(مشل) الْيأْساءٌ الشدائد وَ الصّرَاءُ الأ.عراض و زُلِْلُوا أزعجوا بأنواع البلاء و الأذى عَتّى يَقولَ الرَسُولَ و الِينَ آمَنُوا مَعَهٌ و ذلكك لطول 
البلاء مَتى نَضْرٌ الله وذلكك لنفاد صبرهمء و معناه تمنى النصر و انتظاره؛ قل لهم يا رسول الله ألا تنبهوا إِنَّ نضْرَ اللَِّ كَرِيبٌ فإن كل آت 
قريبء لأنه مقبل» بخلاف الماضى الذى هو بعيدء لأنه مدبرء فلا يزداد إلا بعدا. 


[سورة البقرة (7): آآية 714] ..... ص: 6 


]1١18[‏ يلوك ما ذا يُنفِقُونَ من الأموال قل يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ما أَنْمَفْتَمْ مِنْ حَثِر بيان (ما) أى أنفقوا ما تشاءون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١99‏ من ١١0٠‏ 


من خير فليس الإنفاق خاصا بشىء معين» ثم فرع على ذلكك كون الخير للمذكورين فَلِلوالِدَيْنِ و الْأْقرَبِينَ الأقرباء و اليتنامى و 
المساكين وَ ابن السّبيل الذى انقطع به الطريق و لا يجد المال لمصرفه و ما تَفْعلُوا مِنْ حَثِرِ بيان (ما) فَإنَّ اللَّهَ به عَلِيم. 
تبيين القرآن» ص: 50 


[سورة البقرة (؟): آية 2١؟]‏ ..... ص: 58 


]1١5[‏ كيب أى وجب عَلْيِكمٌ الْقَالٌ وَ هو كزة كع تكرهونه لمشفته وعسى أى ربما آن تكرقوا شَيئاً وَهُوَ حَيد لَكمْ لما فيه من 
الفوائد وَ عَسى أن تَحبوا شين وَهُوَ هد كم لما فيه من المضار و الله بعلم ها فيه خي ركم فبأمر به و ما فيه ش ركم فينهى عنه و أَمْ لا 


[سورة البقرة (7): آي /717] ..... ص: 68 


[1]] يشوك عَن الشَّهْرِ الْحرام هو رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرمء حرم القتال فيه قِتالٍ فيه بدل عن (الشهر الحرام) أى 
يسألونكك عن القتال فى الشهر الحرام؛ و قد قتل مسلم كافرا فى هذا الشهر 0١١‏ فاتخذ الكفار ذلكك وسيلة لانتقاد المسلمين» فنزلت هذه 
الآية قل قتال فيه كبيرٌ ذنب كبير وَ صَدّ أى منع و هذا مبتدأ خبره (أكبر) عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ أى منع الكفار الناس عن الإسلام وَ كفْرٌ به أى 
إن كفر هؤلاء الكفار بالله وَ كفر ب الْمَِْجدٍ التحرام حيث إن جعله محل الأصنام و ابتداع البدع فيه بمثابة الكفر باحترام المسجد و 
راج أَهْلِِ أى إخراج أهل المسجد و هم المسلمون من مكة بن أى من القتل الذى حدث من المسلم فى الشهر الحرام اوشاع 
للِّ و إذا فعل الكافر منكرا أشد جاز ردعه بما هو يجوز فى باب ردع المنكرء » كما أن من قتل إنسانا يقتل به» مع أن القتل فى نفسه 
جريمة وَالْفََةُافتتان الكفار المسلمين عن دينهم كي ِنَ الَْقِ الذى صدر عن ذلكك المسلم فى الشهر الحرام و لا يزانُونَ الكفار 
بئتكم أيها المسلمون حَتّى يدوك أى إلى أن يصرفوكم عَنْ بكم إن اشتطائُوا صرفكم عن دينكم؛ بأن يرجع وكم كفارا و مَنْ 
يَنَدِدُ يرجع مِنْكم عَنْ دِينه كَِمتْ وَ ُو كافِرٌ فى قبال ما إذا ارتد ثم آمن فمات فى حال الإيمان فَأولِك عبطت أى فسدت و 
افنيدات المالقع فى الذذا لترماتدمق عاض الاساقم و العرة لحرعاته من :لواب و أرلتك أضديحاث اذاو الملذزموة لها للع فبها 
خالِدُونَ. 


[سورة البقرة (؟): آية 14؟] ..... ص: 58 


[114] إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجرُوا من بلاسد الكفر إلى بلاسد الإسلام وَ جائردُوا فى سَبيل اللِّ أوليك يَدْجُونَ رَحْمَتٌ الله فتفضل 
عليهم فى الدنيا و الآخرة و الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 

[119] يَشِتلوكك عَن الْحَمْرِ كل ما يوجب السكر و الْمَتِيدرِ كل أنواع القمار» و السؤال عن أنهما هل يجوزان أم لا قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ 
فتعاطيهما محرم و مَنافِعٌ لاس منفعة اقتصادية و شهوية و إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ تَفعِهما كالسرقة التى فيها نفع للسارق لكن إثمها أكبر من 
نفعهاء و ما كانت مفاسده أكثر من مصالحه فهو محرم و يلتك ما ذا نون من المال قلٍ الْعَفْوَ هو نقيض الجهدء و المراد به ما 


تيسر كذلك أى هكذا 7 بين الله لَك الآباتِ الحجج فى الأحكام لعَلّكمْ تتَفَكرُونَ. 


)١(‏ وفى تفسير شبر: و كان القتل فى غره رجب. و المسلم يظن أنه من جمادى الآدخرة» فاستعظمت قريش ذلكك فنزلت الآ-ية 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠هنلا‏ من ١١0٠‏ 


العاركة 


تبيين القرآن» ص: 58 
[سورة البقرة (؟): آيةَ ١؟؟]‏ ..... ص: 68 


1٠7‏ فى اليا وَ لاخر أى تتفكرون فى أمور الدارين فتأخذون الصلاح و تتركون الفساد و يَشملُوتَكك عنٍ اليتامى هل نخالطهم أو 
نجانبهم خوفا من التلوث بأموالهم قل طم لاح لَهُْ حير بتربيتهم و القيام بشئونهم و إِنْ تُخالِطُوهُمْ و تعاشروهم ذ فهم إخوانكم و الأخ 
يعاشر أخاه بالإصلاح و هذا حث على مخالطتهم بالحسنى وَ الله َم الْمفِْدَ من المُطلح من خالطهم بقصد الإفساد ممن خالطهم 
بقصد الإصلاح و ل شاء اللّهُ عْتَكُمْ أى كلفكم العنت و المشقة: بأن يأمرهم بمخالطتهم و الدقة الكثيرة فى أموالهم» ؛ لكن الله بسر 
عليكم حيث أمركم بالمخالطة كمخالطة الأخ لأخيه إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ مقتدر يفعل الأشياء و يحكم بالصلاح. 


[سورة البقرة (7): آآية 711] ..... ص: ع6 


[71] ولا تكوا الْمشْرِكات لا تتخذوا زوجة مشركة عتَّى يُؤْمِنّ إلا إذا آمنّ بالإسلام وَلَأمِةُ أى زوجة أو وصيفة مُؤْيِئةٌ حير مِنْ 
مش ركذ وَلَوْ أعجتكمْ المشركة بأن كانت ذات جمال و مال و لا تنكيموا الْمَْرِكِينَ فلا تعطوا بناتكم لرجال مش ركين عَتَّى يؤْيُواو 
عَدِدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُفْركِ و لو أَجكُمْ بان استحسنتم ماله أو جماله؛ و إنما كان المسلم و المسلمة خير لأن أولتكك المشركون 
دَدُعُونَ إِلَى الثّارِ فإنه يتأثر كل من الزوجين بأخلا.ق الآخر وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّد والعقيدة بإذْنِهِ أى بلطفه و توفيقه. و لذا لا يريد 
زواج المسلم من الكافرة و زواج المسلمة بالكافر وبين آباتِه أحكامه لَِّاس لعَلَّهُْ يَدَذَّكَرُونَ ما أودع فى فطرتهم؛ فإن أحكام 
الإسلام موافقة للفطرة. 


[سورة البقرة (7): آية 711] ..... ص: عع 

[1؟1] وَ يَشعلوتك عَن الْمَحِيض مصدر كالمجىء؛ بمعنى الحيضء أى تكليف الأأزواج فى حال حيض زوجاتهم 0١‏ قل هُوَ أذئ 
مرض فى المرأة و قذارة قَاعَْلُوا النّساءَ أى اتركوا المقاربة فِى الْمَحِيض أى فى حال الحيض و لا تَفْرَبُومنٌ تأكيد ل (اعتزلوا) حَتَّى 
يَطهُوَنَ من الدم قبإذا تَطَهَرْنَ هََنُوهُنَّ مِنْ حَِتٌ أُمَرَكُمْ الله حلالاء لا حراما بالفجور إِنَّ الله بْحبٌ التَوَابِينَ الذين يتوبون عن الإتيان فى 
حال الحيض و يحب الْمُتطَهّرِينَ من المرأة التى تغتسل بعد الحيض و الرجل الذى لا يواقع إلا فى حال الطهر. 

[سورة البقرة (7): آية 717] ..... ص: عع 


سيق | نساوكمْ حَْتٌ لَكُمْ أى محل حرثء فكما أن الأرض لحرث الزرع كذلك المرأة لحرث الولد فَأنُوا حَتَكمْ أى احرثوا وضعوا 
ولدكم الذى هو حرث أَنّى م فى أى زمان أردتم و قَدمُواَفكمْ بالطاعة» فإن كل طاعة يفعلها الإنسان يقدمها لآخرته و ُو 
الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ أى تلاقون جزاء الله على أعمالكم فى يوم القيامة وَبَّ تشر الْمَؤْمِنِينَ. 


[سورة البقرة (؟): آي *717] ..... ص: 2 


إع”كاو تقطن ال ضيف :اق لدعا بابسا كديا كر نوع العلقوية ان كود لواو تطولخفيا؟ بئِنّ النّاسِ أى تحلفون بالله 
لأجل أنكم تريدون البر و التقوى و الإصلاحء مثلا تقول للغنى: أقسمكك بالله إلا ما أديت زكاه مالكك, و تقول لمن أصر على أن تفطر 
عنده و ماله حرام: أقسمكك بالله أن لا تصر علىء و تقول للمتخاصمين: أقسمكما بالله إلا تصالحتما .. فإن الله أعظم من أن يحلف به 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة اهنا من ١١0٠‏ 


فى كل مناسبة وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 


(1) و قيل: كانوا فى الجاهلية لم يؤاكلوا الحائض و لا يساكنوها كفعل اليهود, فسئل النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عن ذلكك فنزلت 
الآية. 


تبيين القرآن» ص: 51 
[سورة البقرة (؟): الآيات 774 الى ]717"١‏ ..... ص: /1© 


[6١؟-‏ 10 لا يواخ دٌكمُ أى لا يعاقبكم الله باللغُو فى أَتمانكم أى القسم الهذر الذى يجرى على اللسان محورا للكلام بدون قصد 
الحلفء كمن اعتاد أن يقول فى كل كلادم له: و الله وَ لكن يُوَاغةِدَّكُمْ بما كَتدمَتُ قُلُوبُكُمْ بأن كان الحلف عن قصدء ثم خالفتم 
الحلف كما لو حلف أن لا يفعل ثم فعل و اللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا يعجل بالعقوبة لمن حلف به كاذبا أو حنث حلفه. لِلَذِينَ مبتدأ و خبره 
(تربص) يُؤْلُونَ الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر مِنْ نسائِهِم أى يحلفون بقصد البعد من نسائهم 
رتطن أ انظار أذيعة أَشْهْرٍ فلهم إلى أربعة أشهر حق عدم الوطى فَإِنْ فاق أى رجعوا عن اليمين» بأن وطئوا و أعطوا الكفارة فَإِنَّ الل 
عَفُورَ رَجِيمٌ. وَ إِنْ عَرّمُوا أى قصدوا الطّلاقَ بأن يطلقوا المرأة قبل أربعة أشهر للخلاص منها فلا حنث و لا كفارة فَإنَ الل جِيعٌ عَلِيمٌ. 
وَ الْمَطَلّقَاتٌ يَتَرَئَضْنَ بأَنْفيت هن أى ينتظرن و لا يبذلن أنفسهن للأزواج ثَلانَةَ قَرُوءٍ أى ثلاثة أطهارء فإذا طلقت فى الطهر صبرت حتى 
تتقضى حيضتان» و فى الطهر الثالث لها حق الزواج و لا بحل لَهنّ أن يك ما َال فى أَرْحامِهِنَ أى لا يجوز لهن كتمان الحمل 
بتقصد الزواج» فإن الحامل إذا طلقت لا يجوز لها أن تتروج إلا بعد وضع الحمل إن كن يؤْنٌ بالل وَاليؤم الْآخِرٍ جوابه محذوف» أى 
فلا يكتمن و عُولتهُنّ أى أزواجهن الذين طلقهن أَحَقٌ برَدهِنّ فى ذلك أى زمان التربص» قبل انقضاء العدة» أحق بأن يرجعوا إليهن و 
يعيدوا حالة الزوجية إِنْ أرادُوا إِضْه لاحاً بأن أراد الأ-زواج إصلاحا بإرجاع المطلقة؛ لا إذا أرادوا الإضرار بها وَلَهّنّ أى للنساء من 
الحقوق على الرجال مِنْلٌ الَّذِى عَلِهِنّ من حقوق الرجالء فلكل من الزوجين حق على الآخر بِالْمَغْرُوفٍ أى الحقوق التى هى معروفة 
لدى العقل و الشرع, لا الحقوق التى تقرها التقاليد و العادات و لِلرّجالٍ عَلَئِهِنّ دَرَجَةٌ زياد فى الحق و الفضلء و ذلكك لأنه المدير لهاء 
و اللاسزم أن يكون المدير ذا مزية حتى يتمكن بمزيته من إدارة المدار وَاللَهُ عَزيرٌ حكيمٌ. الطلادقُ مَرّتانِ فإن الطلاق الذى يحق فيه 
الرجوع مرتان أما الطلاق الثالث فلا يحق بعده الرجوعء و بعد الطلاق الثانى فَإمُساكك للزوجة و حفظ لها بالرجوع إليها بِمَعْرُوفٍ بأن 
لا يكون الرجوع بقصد الإضرار أو تَرِيحَ أن يتركها حتى تنقضى عدتها بإخسانٍ بأداء حقوقها و الإحسان إليها و لا يحل لكمْ أبها 
الأزواع أن كاذو يننا اتشهر تمُوهنَّ أعطيتموهن من المهور شَّيئاً فإنه لا يحق للزوج أذ شىء من مهر المرأة إلا أن يَخافا أى الزوجان أَنَا 
بُقيما فى حال بقائهما على قيد الزوجية حُدُودَ اللَّهِ أحكامه المرتبطة بالزوجين» فإنه فى هذا الحال جاز للمرأة أن تعطى مهرها لخلاص 
نفسها بالطلاق فَإِنْ خِفُْْ أيها الحكام المرتبطون بفصل قضايا الأزواج أَنَا يما أى الزوجان حك دُودَ اللَّهِ أحكامه المرتبطة بالأزواج قلا 
جُناح عَلَئْهما لا على الزوج فى الأخذ و لا على الزوجة فى الإعطاء فيمَا أى فى المال الذى افْتَدَتُ بِهِ أى بذلته كفدية لخلاص نفسها 
لك أى الأحكام المذكورة ُو اللِّ لا تَْتدُوها لا تخالفوها و مَنْ يكو يتجاوز حو ُو الله وليك هُمْ الطَالمُوتَ. َِنْ طَلَقّها إن 
طلقها بعد التطليقتين طلاق ثالا قلا محل الزوجة لَهُ لزوجها بن بَْدُ الطلاق الثالث حَتّى تكح المرأة زْجا َرَُ غير المطلق كن مه 
الزوج الشانى فَلا- مجناح عَلَيِهِما الزوج الأول و الزوجة أن يَتَراجَعا بنكاح جديد إِنْ طَنّا أن يُقِيما حدُوة الله بأن ظنا تمكنهما من القيام 
بالواجبات التى قررها الله للزوجين و يَلْسك الأحكام التى ذكرت + دُودٌ اللِّ يها لِقَوْم يَعلَمُونَ أى لأهل العلم؛ فإنهم هم المنتفعون 
بهذه الأحكام, أما الجاهل العاصى فلا ينتفع بهذه الأحكام. ١‏ 


تبيين القرآن» ص: 6 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة نإهننا من ١١0٠‏ 
[سورة البقرة (7): آآية 71"1] ..... ص: 4 


[181] و إذا طَلَفُْم الساء كَلَنَ أَجَلهُنَ أى قاربن تمام العدة لاخ كر بالرجوع إليهن بِمَعْرُوفٍ عند الشرع و العقل أو سَِرحُومُنَ 
فخدوق بعلم الترص لارجاعيق نت قطي الحدة والشكه من قبد الزواع و لذ تفيدكرقى قعراراً بذ ترجعرا إلبين لا يقد 
الزوجية» بل بقصد الإضرار بهن لََعْتَدُوا من الاعتداء بمعنى نى الظلم و مَنْ يَفْعلُ ذلك الإمساكك بقصد الإضرار فد طم نَْسَهُ لأن وبال 
الضرر و عقابه يرجع إلى نفسه ولا تتخِذُوا آيات اللو أحكامه هُرُواً لا تستخفوا بها كالمستهزئ و اذْكرُوا نعمت الله عليِكُمْ و ما أَنْرَلَ 
ليم ِنَ الكتاب و الْحِكترة الشريعة التى بها تعرفون مصالحكم و مفاسدكم فإن ذكر النعمة يوجب قبول الإنسان لأحكام المنعم 
يَعِطُكمْ الله به أى بواسطة ما أنزله على الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم من الكتاب و الحكمة وَاتّقُوا الل وَاعلمُوا أَنَّ الله بكلّ شَيْءٍ 


كه 


[سورة البقرة (1): آية 711] ..... ص: 64 


[الانادزنا ست لمعه وان 17ر2 لى لضي انعد لالش اران لعولا تدروو دجلل ارا2 3 اريس كاج من 
يشأن من الأ-زواج» سواء كان الزوج الأسول أو زوجا جديدا إذا تَراضًَا المطلقات و الأزواج يدا تتنَّهُعْ بِالْمَعْرُوفٍ فيكون الزواج الجديد 
مقبولا لدى الشرع و العقلء فلا- ب بمنع الزوج الأول الزوجة من الزواج برجل جديد تنصياءو لا بطخ أعل المرأء زجزع الزوج إلبها 
بزواج جديد انتقاما ذلك الذى ذكرناه من الأحكام بُوعط به منْ كان نكم يؤْنٌ بالل َالْيْؤم الْآخِرِ فاللازم أن يعمل بها ذلك (ذا 
إشارة إلى الأحكام المذكورة و (كم) خطاب أَزْكى لَكُمْ خير و أفضل لنمو المجتمع اطي اراق ين الأسرة و العائلة وَ الله يَعلَمُ و 
نم لا مَعلْمُونّ. 


[سورة البقرة (7): آية 777] ..... ص: 6 


[#سل] وَ الوالداتٌ يرْضدِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَئنِ أى عامين كاملَئِن أى أربعة و عشرين شهرا لِمَنْ أرادَ أنْ تِمّ الرّضاعَةٌ أى هذا الحكم لمن 
يريد أن يتم إرضاع الأولاسد وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه أى الأب رِرْقهَنّ طعام المرضعات و كْسْوَتّهُنَ لباسهن بِالْمَعْرُوفٍ بالحد الوسطء أجرة 
للرضاع أو لأجل الزوجية لا تُكلّفُ نَفْسٌ إلا وُشعَها فالأم مكلفة بالرضاع حسب قدرتها فى الجملة 01١‏ و الأب مكلف بالنفقة حسب 
وسعه لا تُصَارٌ والِدَةٌ بوَلّدها أى بسبب ولدها بأن يستغل الأب عطف الوالدة فلا ينفق عليها ولا مَوْلُودٌ لَهُ أى الأب بِوَلَدِهِ أن تستغل 
الأم عطف الأب فتأخذ منه نفقة زائدة بحجة أنها ترضع ولده وَعَلَى الْوارثِ أى وارث الأب إذا مات مِثْلُ ذلك أى مثل الذى كان 
على الأب من مؤونة المرضعة مادام الرضاع فَِنْ أرادا أى الأبوان فصانًا للولد عن الرضاع و فطامه قبل الحولين عَنْ تَراض مِنّْهُما بأن 
رضى كلا الأبوين بالفصال؛ الأب لأن عليه التفقة» و الأم لأن لها التربية» فاللازم رضاية كليهما فى الفصال وَّتَساوْرِ أى مشورة تؤدى 
إلى مصلحة الولد قلا مجناح عَلنهما فى هذا الفصال و إن أََدْنمْ أيها الآباء أن تمض موا أَْلادَكمْ بأن تطلبوا لهم مراضع غير الأم قلا 
جنا عاد م إذا سَلَمْتُْ ما آتَيكُمْ أى ما تريدون إعطاؤه إلى المرضعة بِالْمَعْرُوفٍ بأن لا تتقصوها حقها حين التسليم و انوا الله وَاعْلمُوا 
أنَّ الله بما تَعْمَلُونٌَ بَصِيدٌ. 


)١(‏ كما إذا استلمت أجرهٌ على ذلكك. 


تبيين القرآن» ص: 4ع 


[سورة البقرة (7): آآية ©*77] ..... ص: 69 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. اع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً نهنا من ٠١0٠‏ 


[ع"3] وَالذِينّ يُتَوَفوْنَ يموتون مِنْكم و رَدَرُونَ أزُواجا يت ركون زوجاتهم يَتَرَئَضْنَ أى ينتظرن تلكك الزوجات نف يهن أَرْبَعَة أشْهّْر و 
- الصو ات واد ماري لاني المي تون ووه وض تر ابيا سور ريد ام تي 


[سورة البقرة (7): آي 774] ..... ص: 69 


[0*م] ولا جاخ عَلَيكم أبها الرجال فبها عو ضغ به التعريض صد التصريح مق خط ة النساءِ أى ذكرهن وطلب زواجهن بعد العدة» 
فإن الخطبة توجيه الكلادم بقصد الإفهام أو أَكُنَكُمْ فى أَنْقَيتكغ أخفيتم من قصدكم لنكاحهن عَلِمَ اللَهُ أنَكمْ مَرعَذْ كَرونَهُن لرغبتكم 
فيهن, و لذا بين حكم ذكرهنٌ بأنه يجوز فى النفس مطلقاء و يجوز التعريض باللفظ أيضا و لكن لا تَواعِدُوهُنَ سِرًا أى لا تجعلوا بينكم 
و بينهن مواعدة سراء فإن الخلوة بالأجنبية لا تجوز خصوصا إذا كانت فى العدة إلا استثناء منقطع أن تَقُولُوا قَولَا مَعرُوفاً بأن لا يكون 
تصريحاء و هذا تكرير لما سبق بلفظ آخر زيادة فى التأكيد ولا تَغِْمُوا أى لا تقصدوا أن تعقدوا ُفدَةَ التكاح بأن تنكحوا الزوجة 
المتوفى زوجها حتّى يت الكتابُ أى الذى كتب عليهن من العدة أت بأن تنقضى العدة و اموا أنَّ لل غلم ما فى أَنْمِكُمْ من العزم 
على الزواج فى العدة أو ما أشبه فَاحْدَرُوهُ خافوا عقابه و عذابه و اْلَمُوا أَنَّ الله خَفُورٌ حَلِيمٌ لا يعاجلكم بالعقوبة فلا يغرركم حلمه. 


[سورة البقرة (7): آي 7"2]] ..... ص: 69 


[1"8] لا جنا عَلِكمْ أيها الأزواج فلا إثم و لا مهر إن طَلتُمُ النّساء مالم تَمشُوهُن أى لم تجامعوهن أو تَفْرِصُوا لَه ريق أى لم 
تذكروا لهن مهرا حال العقد فطلقوهن و مَتَعُوهّنَ أعطوها ما :: تتمتع بهء إذا لم يكن لها مهر عَلّى الْمُوسِع من أوسع ماله أى المثرى قَدَرُةٌ 
أى مقدار ما تليق نه من المال و عَلّى الْمُفْير الفقير الضيق قَدَرُه متاعاً أى متعوهن متاعا بِالْمَعْرُوفٍ لدى العقل و الشرع؛ فى حال كون 
هذا المع عنا واجنا على التقييية. 


4 


ذا 


[سورة البقرة (7): آي 711] ..... ص: 69 


1 و إن طلَفتْمُوهُنَ مِنْ قَبلٍ أنْ تَمَسُوهُنَ أى قبل المجامعة معها وَ قَدْ فَرَضْمُمْ لَهُنّ َرِيفَةّ أى جعلتم لهن مهرا فالواجب إعطاؤهن 
نصف ما قَرضْمْ أى نصف المهر إل أن يَْقُونَ أى المطلقات, بأن لم يأخذن المهر أصلاء أو عفون شيئا عن النصف الذى لهن أو 
5 ِعْفُوَا الى بتدِهِ عُشَْةَ التكاح و هو الزوج؛ بأن أعطاها المهر كاملا أو أكثر من النصف و أن تَعْفُوا أيها الأسزواج و أيتها المطلقات 
الندته اللقوي له اسسرخياء الساتي التشريو طلي ققدل هن القداو لاد 2 سوا المَصْلّ كع بأن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما 
تبيين القرآن» ص: ٠ه‏ 


[سورة البقرةٌ (7): آية 74 7] ..... ص: +4 


380 حافطوا على الطلوات و القتاقة الت طى وه صنلاة الظلهن و قرم وا للدقائعة بأن نتسوا فى اللا و القكوت غبارة عق 


[سورة البقرة (؟): آية 119] ..... ص: 4٠+‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة عزهننا من ١١0٠‏ 
[19] فَإِنْ خَفْتُمْ من القيام قانتين فى الصلاه فصلوا رجالا أى على أرجلكم فى حال المشى أو رُكباناً أى فى حال الركوب فَإذا أَمِنْتمْ 
من الخوف فَاذْكرُوا اللَهَ كما عَلمَكمْ ما لَّمْ تَكونُوا تَعْلمُونَ أى الصلاءً المتعارفة. 

[سورة البقره : آية |716٠‏ 6وووهة ص: ١م‏ 

]16٠[‏ و الَذِينَ يُتَوَفِنَ أى يموتون مِنْكمْ و يَدَرُونَ أى يتركون أزواجا وَحِدَيَةَ أى فليوصوا وصية لِأَزُواجِهم أى نسائهم متاعا بأن يعطين 
المتعة من الكسوة و النفقة إلى الْحَوْلِ إلى سنة كاملة غَيِرَ إخُراج أى بدون أن يخرجن من مسكنهن فلهن حق السكنى إلى السنة» و 


لعل هذا مستحب بأن يوصى الميت هكذا و يخرج من الثلث »31١‏ و إلا فالعدة أربعة أشهر و عشرا فَإِنْ خَرَخْنَ من مسكنهن قلا جناح 
عَليِكُمْ أيها الورثة للميت فى ما فَعَلنَ فى أَنْفْسِهنَّ من الزواج بالغير بعد العدهٌ مِنْ مَعْرُوفٍ مما لا ينكره الشرع و الله عَزِيرٌ حكيم. 


[سورة البقرة (7): آية 761] ..... ص: ١ه‏ 


ع 


ه. 


[191] و لِلْمَطَلَقاتٍ مَتَاعٌ بأن يمتع المطلق المطلقة إرضاء لها و جبرا لخاطرها بِالْمَعْوُوفٍ حَمًا عَلَى الْمنّقِينَ أى إن تمتيعهن حق على 
الإنسان المتقى. 


4 


[سورة البقرة (؟): آية 1617] ..... ص: ١ه‏ 
[85؟] كذلك هكذا بِييِنٌ الله كم آياته أحكامه َعَلَكمْ تَعْقلُونَ. 
[سورة البقرةٌ (7): آيه 717] ..... ص: ١ه‏ 


[1] أ لم َرَ إلى الذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمٌ ألم يصلكك خبر الخارجين من ديارهم من خوف الطاعون, و كانوا من بنى إسرائيل و هُمْ 
ألوفٌ كان عددهم آلاف الأشخاص حَدَّرَ الْمَوْتِ لأجل خوف الموت من الطاعون قَقالَ لَّهُمُ الله مُونُوا بأن أماتهم فى طريق الفرار ثُمٌ 
أَحْياهُمْ بدعوة أحد الأنبياء و هو حزقيل النبى عليه الشّم.لام إِنَّ اله َذّو فَضْل عَلّى النّاسِ كما تفضل على أولئكك بالإحياء وَلكنّ أكثر 
النّاس لا يَشْكرُونَ. 

[88)] وقاطواء شين من تال أن الترار لأ بعد من الموت أمر بالقتال مع الكفار فى سَبِيلٍ الله وَ اعلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيم. 

[؟1] مَنْ ذَا الى يُفْرِضٌ اللّهَ فإن إعطاء المال فى سبيل الله بمنزلة قرض لله تعالى» لأنه سبحانه يرده عليه فى الآخرة قَوضاً حصنا بدون 
منة أو رياء قَبَضاعِفَهُ لَه أضْعافاً كثِيرَةَ وَ الله يَفْضٌ الرزق عن أناس و يَْضصْطْ الرزق لمن يشاءء فلا يبخل الإنسان عن إعطاء المال فى 


سبيل الله من جهة خوف الفقرء فإن الغنى و الفقر بيد الله وَ إِلَيِهِ توْجَعُونَ فيجازيكم بما أقرضتم له. 


)١(‏ وقيل بأن الآيه منسوخة بناء على وجوبها. 


تبيين القرآن» ص: إئله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماعقحلات. الالثالانا صفحة وهنا من ١١0٠‏ 
[سورة البقرة (7): آيةُ 7©2] ..... ص: اله 


[ع*1] أ لغ 7 رَ إِلَى أى ألم تعلم الْمََاِ الجماعة من الأشراف مِنْ , تِى إشرائيلَ مِنْ بَعدِ مُوسى إِذْ قالوا لبي لَهُمْ أحد أنبيائهم ٠‏ كا اتعث لنا 
لك أى هي لنا شخصا ليكون ملك عليئااُ تحت لوه فى سيم ال قال البى صلى الله ليه و آله و سلم ل يم أى لعلكم 
إن كيت أى وجب عَليكمْ الال نا تُمَائُا بأن لا تفوا بما تقولون قالُوا أى الملا وما لَنا َْقَاتلَ أى أى شىء لنا فى عدم القتال: بل 
تقاتل قطعا فى سبل ال وقد أ و الحال أنه يجنا م جبارنا انا أى أخرج أبناؤنا من ديارهمء لأن العمالقة أخرجوا هؤلاء من 
بلادهم و كانوا بين مصر و فلسطين قَلَمَا كت عَلَيِهمُ الْقتالَ تَوَلَْا أى أعرضوا عن القتال إِنَّا ليا من وَ اللَّهَُلِيمٌ بالطَالِمِينَ فسيجزيهم 
بتوليهم عن القتال. 


[سورة البقرة (؟): آية /61؟] ..... ص: 1ه 


5ذؤ00000 ز[ز ز ز ا ا 0 00000 30 
من أين يون لَهُ امك عَليناوَنَنٌ أى و الحال أَحٌَ ْمَك بِنُْ أى من طالوت؛ فقدد تكبروا أن يملكهم طالوت؛ و قالوا ‏ . 
طالوت ته ِنَّالْمالٍ فلا ثروة له قالَ النبى صِلَى الله عليه و آله و سم إنَ لله اصْطَفا اعد شلدكة الى 
للم وَ الجهم فجسمه كبير يوجب إلقاء الهبية فى نفس الناظر و الل يُؤتَى مله مَنْ ب بَسْاءٌ فليست المالكية باختياركم لتقولوا نحن 

ينه و الله واد سِعٌ الفضل يتفضل على من يشاء عَلِيمٌ. 


[سورة البقرة (؟): آية 64؟] ..... ص: اله 


[15]وَ قال لَهُعْ بَتِهُمْ إِنَّ آرةَ ملْكهِ أى علامة أن الله جعله ملكا عليكم أنْ بتكم التَابُوتٌ و هو الذى أنزله الله على أم موسى عليه 
البّ.لام فوضعته فيه و ألقته فى اليم» و قد كان عند بنى إسرائيل ينتصرون بسببه على أعدائهم, فلما استهانوا به رفعه الله من بينهم فذلوا 
فيه سَكيَةٌ إذ رجوع التابوت إليهم يوجب سكون خاطرهع نون زتكم وبتقاً يا ترك آل توسى و آل عازوة أى فيه ألواح موسى عليه 
الت.لام و آثار الأنبياء عليهم الترلام» و هارون هو أخو موسى عليه التدلام تَحْمِلَهُ أى التابوت الْمَلائِكةٌ فقد رأوا التابوت بيد الملائكة 
بين السماء و الأرض إِنَّ فى ذلك أى رجوع التابوت لَآيةَ لَكُمْ علامة لاختبار الله طالوت ملكا عليكم إِنْ كنم مُؤْمنِينَ مهتدين. 


].....[ قيل: هو إسماعيل أو شمعون أو يوشع عليهم السّلام.‎ )١( 
07 تبيين القرآنء ص:‎ 


[سورة البقرة (9): آي 769] ..... ص: 7ه 


[4؟1] قَلَمَا قصل طالُوتٌ بِالْجنُودٍ أى انفصل طالوت بجنوده عن المدينة لأجل محاربة العمالقة» و صلوا إلى نهر و هم عطاشى قال 
طالوت إِنَّ الله مُعلِِكُمْ مختبركم يِتَهَرِ من الماء فَمَنْ ّرب بِنْهُ فَلْئِسَ مِنّى فإن من لا يصبر على العطش لا- يصبر على حر السهام و 
السيوف و مَنْ لَمْ يَطْعَمَةٌ أى لم يشرب منه نه نّى نا من اغْتَرَفَ غُْقَةٌ ِو أى إلا إذا شرب بقدر كفهء فإنه منى» و هذا استثناء من 
(ليس منى) قَتَّربُوا مِنْهُ شربا منهيا عنه إن فليا مِنْهُعْ و كان عددهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر قَلَمّا جاوَرَهُ أى جاوز النهر إلى طرف الأعداء 
هُوَ وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا أى القليل الباقون معه لا طاقّةٌ أى لا قوة لَنا اليوْمَ بجالُوتٌ هو رئيس الكفار وّ جنُودِهِ لقوة الكفار و كثرتهم 
إن لح بك مريت ف انك نرق زد أ لانيل لو واه لق ل اح للك بت مجاه لا ليت 1 و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة هنظا من ١١0٠‏ 
بإذْنِ اللَّهِ و مشيئته» ة فمن الممكن أن نغلب نحن على قلتنا هؤلاء الكفار الكثيرين و اللَهُ م الصَّابرِينَ. 


[100] و لَمَا بَرَزُوا أى ظهر المؤمنون فى ساحة الميدان لجالوتٌ وَ جُنُودِهِ قالوا أى المؤمنون رَبّنا أفرغ أى اصبب عَلَيْنا صَبِراً أى ألهمنا 
الصبر و تَْتْ أقدامَنا حتى لا تزل و انْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ 

101 فَهَرَمُوحُمْ هزم المؤمنون الكافرين يإذْنٍاللِّ َل داوهُ النبى الذى كان فى جيش طالوت جالُوت و آنه اللّهُ أى أعطى الله داود 
الْمَلَك و الْحكمَةً أى السلطة و النبوة وَ عَلْمَهُ مما يَسْاءْ من العلوم و لو لا دَفْمَ الله انام بَعْضّ جُمْ يبغض بأن دفع الكفار بسبب المؤمنين 
لَفَسَدَتٍِ الْأَرْضٌ لأن الكفار يفسدون فى الأرض و لكنَّ الله دُو فصل عَلَى الْعَالَمِينَ فيدفع الكافرين حتى لا يفسدوا. 


[سورة البقرة (7): آية 417!] ..... ص: 7ه 


8 


[185] تلك التى ذكرناه من القصص و الأحكام آياثٌ اللَّهِ تتلُوها نقرأها عَلَيِك بالْحَقَّ ' لْحَقّ وَ نك لَمِنّ الْمْْصَلِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ”07 
[سورة البقرة (؟): آية 141] ..... ص: 17م 


[109] تلك الأنبياء الذين تقدمت أسماؤهم الوِسْلٌ الذين أرسلهم الله إلى الناس قَصّلنا بض جُمْ على بَغض مِنْهُْ مَنْ كلم الله و هو 
موسى عليه الّ.لام و رَهْْ عض هُمْ دَرَجَاتٍ بأن كان بعضهم فوق بعض بدرجات متعددة» بينما أن بعضهم كان أفضل من آخر بدرجة 
واحدةء و لعل الآيهُ إشارة إلى رسول الإسلام و آثينا أعطينا عِيى ابْنَّ مَوْئِمَ الات الأدلة الراضعات و اكذناة قويناه برُوح ادس 
بروج مظليزة وا لوشاء الله مسي لسابو اضطر انيخا افك ها شانوا الذيق وك بيط أى بعد الرمل» كبا اقعل البهوه و التصارق وخ 
بَغدٍ ما جاءَنْهُمُ اينات لأن الأدلة الواضحة شأنها اتفاق الناس فيها و لكن اْتَلَفُوا حسدا و ظلما فَينْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ و لو 
شاء الله ما اقتَلُوا تأكيد لما سبق وَ لكنٌّ الله يَفْلُ ما يُرِيدٌ من إعطاء الاختيار للإنسان حتى يفعل ما يشاء ليجازيه فى الآخرة بأعماله. 


[سورة البقرة (؟): آي 46؟1] ..... ص: 1ه 


[؟5؟] يا أيه الِينَ آمنوا فقوا مما وََفناكم من مال و جاه و قوة و علم و غيرها ِنْ قَبِلٍ أن يق يوم هو يوم القيامة لا بيع تجارة فيه 
وَلا خُلَةُ صداقة فلا تنفع الصداقة هناكك ولا شَّماعَةٌ إلا بإذن الله و الْكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ لأنهم يظلمون أنفسهم التى هى أعز الأشياء 
[دن] اللّهُ لا إله إن مو الْحيٌ الْمَيُومُ نار عو بجي الأمررى لطو و تدراو رجانه واك1 بر السزر قل الور لالقم ,لاماي 
السّماوات و ما فئ الَْوْضء مَنْ ذا استفهام إنكار الَنْى يَْهفَعٌ عَنْدَةُ 5 إن إذْنه أى لا يتمكن أجند من الشفاعة لأحد إلا إذا أذن الله له 
بالشفاعة يَعْلَمُ الله سبحانه ما بَئِنَ أَيْدِيهع أى ما فعلوا فى حياتهم كأنه أمامهم وما حَلْفَهُمْ أى الآثار التى خلفوها من بعدهم من خير أو 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً لاهلا من ٠١0٠‏ 


شر ولا يُحِيِطونَ أى الناس إحاطة اطلاع بِشََّىْءِ مِنْ عِلْمِهِ معلوماته نيما شاة من العلم قما أراد أن يعلمه الناس علموه وَسِمَ كَرِْقةُ أى 
ملكه السَماواتٍ وَالََوْضَ أ كل الكون و لأ يؤذة أئ .له + يشق عليه حِفْظَهُما أى حفظ السماوات و الأرض و هُوَ الْعَلِيٌّ الرفيع الْعَظِيمٌ. 


[سورة البقرة (؟): آيةَ 4#؟] ..... ص: 7ه 


[185] لا إإكراة ى الدَّينٍ فان الله لم يلجئ الإنسان إلى قبول دينه بل جعل لهم الاختيار حتى يثيب من قبل و يعاقب من رفض كذ تين 
أى وضح بسبب الآيات الوّشْد م مِنّ الْمَىَ الضلال فَمَنْ يَكَفْْ بالطَاغُوتٍ ما يعبد من دون الله وَيُؤِْنْ باللّهِ وحده فَقَدِ اشِتفسَك تمسكك 
بالْعَوْوَ ذغى يه الكوز وما اشبه» قتدايها الدية الد فى نكا أرقن أى الأكثر استحكاما لَا الْفِصامَ لّها أى لا انقطاع لتلك العروة حتى : 
يوجب ابتعاد الإنسان عن الخير وَ الله سَمِيعٌ حَلِيمٌ. 

تبيين القرآن» ص: 05 


[سورة البقرة (7): آية 41 7] ..... ص: 1ه 


[010] الاوك الذيى انكو آى أرلن بو من النسهم أو تصيرف تشركيم بخ الللساث إلى الور مق ظلمات الكش و الالنخطاط إلى 
فووالا ناقو ارش ال كرا أَوْلِياؤُهُمُ الطاضوك ايعنى أن الطاغوت ولى للكفار و إنما قال: (أولياؤهم) لتعدد الطواغيت 
بُحْرِجُونَهُمْ أى الطواغيت يخرجون الكفار م ِنَ الثُورِ إِلَى الظَلماتِ فإن للفطرة نورا ووادى الإنساة بي لكك التورء إل ضايبو تليهد 
إلى الحق لكن الطواغيت يحولون بينهم و بين الاهتداء» فالطاغوت يوجب خروج الإنسان من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر أُوليِكَ 
الكفار و طواغيتهم أَصْحابُ النَّار ملازمون لها هّمْ فيها خالدُونَ. 


[سورة البقرة (7): آية 744] ..... ص: 1ه 


[104] أ لَمْ تو أى تعلم إِلَى الى هو نمرود ححا جادل إِبْراهِيم مع إبراهيم عليه السّ.لام فى رَيّهِ بأن كان منكرا للرب تعالى أن آتاهٌ الله 
الملكك ققد كان سجداله فى قال إاق الله ترود الملكك و السلظة فعوض أن شكر و يعترفبالآله عقر او اعد يجادل فى وجرد الله إذ 
قن إراضة وق هو الدع مق و تيك قال تمووة آنا اخ د آمك الحى السدت القل فاقدى مهنو آميك الشخص بآن أفلله قال 
رايم قن الى بالشّمْسٍ مِنَ الْمشْرقٍ قت يها من الْمَِْبٍ إن كنت إلها كما تزعم قَبهِتَ تحير الّذِى كَفَرَ أى نمرود لأمنه لا 
سكن عن مان ديفن لشي لكك 5ه نهم لد التمداكة أو لا يلطف بهم اللطف الخاصء بعد أن أعرضوا عن الحق الْقَوْمَ 
الطالمية: 


[سورة البقرهٌ (؟): آية 1!49] ..... ص: 6ه 


[104] أو كَالّذِى أى ألم تر إلى مثل الذى مَرٌ من المرور بمعنى العبور عَلى قَوْرَةُ و هو ارميا النبى أو عزير النبى عليه السّد.لام وَ هي أى 
القرية خاوِيَةٌ ساقطة على عُرُوشِدها بأن سقطت سقوف بنائها و سقطت الحيطان على السقوف و هذا التعبير لإفادة التدمير الكامل» إذ 
الحيطان تسقط بعد مده من سقوط السقوف قالَ النبى فى نفسه أَنّى أى متى و كيف يُحْيى هذه القرية» و المراد أهلها الله َغدَ مَوْتِها 
قال ذلكك على طريق التعجب» حيث رأى أن السباع و الحيوانات تأكل الجيف َأْمائَهُ الله مِانَةٌ عام و ذلك لأن يعرف كيف يموت 
الإنسان وكيك يحيى؛ معرفة عملية بعد أن كانت له معرفة علمية ثم بَعّهُ أحياه قال له قائل بعد أن حبى كم لبنْتَ مكثت فى حالة 
الموت قال عزيز لَبنْتَ فى حال الموت يَؤْماً أو بَعْض يَوْمٍ أى قسما من اليوم قال القائل له من قبل الله تعالى بل لَنْتَ مِائَةٌ عام فَانظ 
لترى ققدرة الله تعالى إلى ما كان معكك من تين و لبن و حمارء ف طعايكك التين وَ رابك اللبن لَمْ : عدن له تعره التبطوة الطوال 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً هنا من ١١0٠‏ 


بقدرة الله تعالى وَ انْظَوْ إلى جما رك كيف تفرقت عظامه وَ قد فعلنا ذلكك بكك لترى البعث أولا و تفلك ]1 1 ذللةو ضح ةغلن 
سس ريو ار ا ثم تكشوها لما أى تأتى باللحم لإعادة 
0 


[سورة البقرة (؟): آيةَ 2+٠‏ ؟] ..... ص: هه 


[:18]و إِذْ أى واذكر يا محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم زمان قالَ إِبراهِيمٌ رَبّ أَرِنى كَيفٌ تخي المؤتى جمع ميت قالَ الله أو لَمْ 
ُؤْمِنْ استفهام تقرير» حتى لا يقول من سمع: إن إبراهيم كان شاكاء و المراد أو لم تؤمن بالبعث و إحياء الموتى قال إبراهيم بلى إنى 
مؤمن و لكنْ أريد النظر لِيِطْمَئِنَّ فى رؤية» كما انه مطمئن علماء ففرق بين من يسمع باسم الناره و لم يعلم حقيقتهاء و من يرى 
الدخان و من يرى النار من بعيد» و من بحس بحرارتهاء و من يراها و يبحس بحرارتهاء و من يسمع صوت زبانيتهاء و من يقع فيها قال 
الله قَكدُ به بقصد اختلاط بعضها ببعض حتى يكون أدل على القدرة و إلا كان يكفى الواحد مِنّ الطَثِرِ لعله لان إعادة الجسم و 
الريش أدل على القدرة من إعادة الجسم فقط قَضِوْهَنَ تيك اضممهن إليكك لتتأملها جيدا فلا يشتبه عليكك بعد الإحياء فإن يقين 
الإنسان بما لمسه و ضمه أقوى من يقينه بما رآه ثم اذبحهن و اخلط بعضهن ببعض و اجِعَلٌ عَلى كل جبَل من الجبال التى كانت فى 
الصحراء مِنْهَّ جزْءاً نّم اذْعَهَنّ أى ادع تلك الطيور بأساميها بيتك سَغياً أى مسرعين و اعْلَّم أَنَّ الله عَزِيرٌ حكيم. 


[سورة البقرة (7): آية 721] ..... ص: 8ه 


4 
ءِ 


[11] مَكلٌ الّذِينَ ينِْفُونَ أَموالّهُمْ فى سَبيل اللِّ كمَكلٍ عَدْ كحبة الحنطة أَنبَتْ مت ديم مرنايلٌ العيدان التى عليها الحب فى كُلّ ستل ماله 
حَبَة وَاللَهُ يُضاعِفُ على السبعماثة لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَهُ واسِعٌ فيقدر أن يعطى جزاء الإنفاق سبعمائة ضعف و أكثر عَلِيم. 


[سورة البقرة (7): آي 727] ..... ص: 4ه 


[181] الَذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوالَهُمْ فى سَبيل الله ثُمَ لا يُتبِعُونَ لا يعقبون ما أَنْقَقُوا مَنّا أى منة على الآخذ و لا أذئ له لَّهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ و 
لا حَؤف عَليِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ خوفا و حزنا كخوف و حزن الكفار و العصاة. 

[*18] قََؤْل مَعْرُوف رد جميل لطالب الصدقة و مَغْفِرَةْ ستر على السائل بعدم فضحه حَيرٌ من صَدَقَه يَتْبعُها أذى و اللهُ غَنِنّ عن 
صدقاتكم حَلِيمٌ لا يعاجل بالعقوبة لمن عصاه. 

[58]يا 0 لين 0 0 2 اه ماله رئاء 0 0 اباسح احور ميم 
ل يي ار ل ل ينا 0 


يَهُدِى الْقَوْمَ الكافِرينَ فيه إشارة إلى أن المراءاةً و المن و الأذى من صفات الكفار, و أصل المثل أن زارعا هيأ ترابا فوق صخرة ليزرع 
فيه فأصابه المطر فأذهب بالتراب و أفسد زرعه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة وهنا من ١١٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 4ه 


[90]] وَعَكَلٌ الّذِينَ ينْفِقُونَ نَ أَموالَهُمُ ابتغاة من وضات الله َِّ أى طلبا لرضاه سبحانه و كَثْبيتًَ مِنْ أَنْتهمْ توطينا للنفس على الخير باعثا ذلكك 
التوطين من النفس أيضا كَمَئّلٍ جَنّةُ بستان بِرَيْوَهْ موضع مرتفع من الأرضء فإن أنفسهم الرفيعة شبيهة بربوة» كما أن نفس المرائى اللي 
لاخير فيها شبيهة بحجر أصابّها وابلٌ مطر عظيم كَآنَتْ َتْ أعطت أَكلّها ثمرها ضفن مثلين بسبب ذلك الوابل فَإِنْ لم بها وابلّ فطل 
أى يصيبها مطر صغير القطرء و ذلكك كاف فى إثمارهاء و هذا كنايهٌ عن إن الإنفاق القليل فى النفس المرتفعةٌ خير من الإنفاق الكثير 
فى النفس الحجرية و اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 


[سورة البقرة (؟): آية 28 ؟] ..... ص: 2ه 


زع8 ]1 َوَةُ أى هل يحب أعد كم أنا تكون له ينه سستان من َخيلٍ و أغناب تِرى من تَخيتهَا تحت أشجارها نهر ل فيها فى تلك 
السدية كن العراهيو اماه الكد اق والصال اسار يدا كوا وله دق طكقاة فهو قن كمال التحاضة إلى اتلكف الجدةة لنقسيةز 
لذريته غير القادرين على الكسب قَأصابَها إغصارٌ ريح مستديرة فيه نار كا خْتَرَقَتٌ الجنةُ لما أصابها من الإعصارء فإن الإنسان الذى ينفق 
ثم يرائى أروانه إكرن حجان إافتوقاد وجا قعره في روم القباطاو الحال الم يساح اليو اكاجباج لكت الشيخ الذي الالدرية ععطاء 


كذلك بده ين الله لَكمْ الْآباتٍ لعَلْكمْ تَتفَكرُونَ فتعتبرون. 
[سورة البقرة (؟): آية /21؟] ..... ص: 6ه 


[7217] يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَنِْقُوا مِنْ طَيِباتِ هى الحلال الذى ترغب النفس فيه ما كت يجُمْ كالنقود و مما أى من طيبات ما أَخْرَجنا لَكُمْ 
وك الأفض #القبان ل نمي ١‏ أى لا تقصدوا إنفاق الْحِيتَ الحرام و الذى تكرهه النفس بِنهُ أى مما كسبتم و مما أخرجنا تنِقُونَ و 


لتحم باخ ديه و الحال أنتم لا تأخذونه ارقا © إِنَّذ أن تغُمضوا فيه بأن تسامحواء: و كتى ذلكك بقسضن العينء كأن الذى يأخذه أغمض 
عبنه حتى لا يرق رداءته فأخذه و اغْلْمُوا أن الله غَنِك حَمِيدٌ محمود فى قبوله الصدقة و إلا فإنه ليس محتاجا إليها. 


[سورة البقرة (7): آية 824] ..... ص: عه 


[24؟] السَّعِطانٌ د الْعَفْرَ فينهاكم عن الإنفاق بزعم أنكم إن أنفقتم تفتقروا وَعَأمْركُمْ النعفاء اع السفبة التكاورة الخد , الله 
يَعِذُكم مَغْفِرَةَ مِنْهُ إن أنفقتم و قَضْلًا بأن يتفضل عليكم بالبدل علاوة على الغفران و الله واس عَلِيمٌ. 

]١29[‏ د م جم اا رب سر لاع روريارف لاخر ب بهذه الآيهُ هنا لإفادة ال 
و رسيي لاسر ب سه 


تبيين القرآن» ص: /اه 


[سورة البقرة (؟): آيهَ ٠//؟]‏ ..... ص: /اله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١الا‏ من 1١١0٠‏ 


]٠[‏ وما أَلَْقْتَمْ مِنْ تَمَقَهُ أو نَدَرْنُمْ مِنْ نَذْرِ لله كنذر الصلاه و الصيام فَإِنَّ الله يَعلْمَهُ فيجازيكم عليه وَ ما لِلظَالِمِينَ الذين يظلمون 


أنفسهم بعدم الوفاء بالنذر» و المن فى الصدقة مِنْ أنْصارٍ ينصرهم من بأس الله. 


[سورة البقرة (7): آي 71/1] ..... ص: /اله 


- 


[1] إِنْ يدوا الصّدَقاتِ تظهروها و تعطوها علانية فَنِِما هَِ فنعم شيئا هى, أى الصدقة الظاهرة و إِنْ تُحُفُوها الصدقة َؤْنُوهَا 
تعطوها الْقُرا فَهُوَ الإخفاء حر لَكُمْ 59 لله بواسطة الصدقة عدخ وق ستتاقكم أى معاصيكم و الله بما ُغعلوق حبيه. 


[سورة البقرة (؟): آية ؟/ا] ..... ص: /اله 


[177] لَيِسَ عَلَكك يا رسول الله مُداهُمْ فإن لم يهتدوا لست مسؤولا عنهم وَ لكنَّ الله يَْدِى مَنْ يَسْاءٌ باللطف بالنسبة إليه فإن من 
ا : ل ا 


وما ما تفقوا ين خب يو ليك أى 0 وابه و أئة لا مُْمونَ فلا ينقص ثواب النفقة عن أصل النفقة بل يزداد عليها. 
[سورة البقرة (؟): آية 17/7] ..... ص: /اله 


[57] و الإنفاق الكامل إنما هو لِلْقَراءِ لَِينَ أخصد روا ضيق عليهم سواء فى الجهاد أو غيره فى سبل اللَّهِ لا يسْتَطِيعُونَ ضَرْباً أى ذهابا 
فى الْأَدْضِ فإن الفقير لا يستطيع السفر و لذا سمى مسكينا لأن الفقر أسكنه يَحْسَبْهمُ الْجاهِلٌ بحالهم و فقرهم أَغْنياَ مِنَ التعَفْفٍ أى من 
جهة امتناعهم عن المسألة؛ و عفتهم تَعْرِفّهُمْ أى تعرف كونهم فقراء ماهم أى بمظهرهم لرثائة حالهم لا ُو اناس إِلْحافاً أى 
إلحاحاء كما هو شأن , بعض الفقراء الملحين فى السؤال و ما تُنِْقُوا مِنْ حر قن له به عَلِيمٌ. 


[سورة البقرة (7): آية /71] ..... ص: /اله 


[1075] الذِينَ يُنَفِقونَ أَمْوالهمْ باللئل و النْهارٍ سدرًا و عَلانيَة أمام الناس» سواء بالليل أو بالنهار فلَهُمْ أخِْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ و لا حؤف عَلتِهِمْ و 
لاهُمْ يَحْرَنُونَ نزلت فى على عليه السّلام حيث أنفق فى الحالات الأربعة. 


تبيين القرآنء ص: 0 
[سورةٌ البقرة (؟): آيةَ هل/ا؟] ..... ص: /ه 


[0/] الَّذِينَ يَأكلُونَ الرّبا فى مقابل الصدقةء فهى إعطاء المال و الربا أخذ المال لا يَقَومُونَ شه قيامهم بالأمور ففى حال امتلاء بطنهم 
من الربا و امتلاء فكرهم بأموال الناس» بالمجنون الذى فيه دوار فإذا قام سقط على الأرض كالمصروع إِلّا كما يَقُومُ الَذِى يَتَحَبِطَهُ أى 
يؤذيه خبطا بعقله الشَّتِطانٌ فإن قسما من الصرع إنما يكون بالأرواح الشريرة مِنّ الْمَسٌ أى مس الجنون ذلك الأكل للربا منهم بِأنّهُمْ 
بسبب أنهم قالُوا إِنّمَا ابيع مث ارّبا فكما يجوز البيع يجوز الربا وّ ليس كذ لكك إذ أل الله ابيع وَ حرم الرّبا قَمَنْ جاءة مَوْعِطَةٌ مِنْ ريه 
بعدم أكل الربا فَانمهى من أكل الرباقَلَهُ ما سَِكَفتَ من الرباء ولا يرد منه لان ما قبل النهى لم يكن نهى حتى يحرم و أَمْرْه إِلَى اللَِّ فإن 
ال تخاسيه هذا إشازة إلى أن عريه لاتوجي القطاع: أمرمديل إلى الله وى كل ميضين و نسم وام بعاد إلى اتكل الريا كأوليكت 
أْصْحابٌ النَّارِ ملازمون لها هّمْ فيها خَالِدُونَ لا يخفى أن الخلود طبعى 1١‏ و إن نالته الشفاعة بسبب إسلامه أو ما أشبه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة إإنا من ١١0٠‏ 


0/2 بقع الى نض :و.يطل الله القاافاق الدباسوعب :دهان ال البحظن باقطانه و الكعد لأن الحدرف رقن أموالة و ادو 
الربا عادةٌ يكونون مترفين» مع الغض عن السبب الواقعى فى ذلكك و يُدْبى الصَّدَّقاتِ أى يزيد أما الآخذ فإنه يأتيه المال» و أما المعطى 
فإن من اعتاد إعطاء الصدقه يكون تفكره فى الاسترباح و حفظ المال و ملكة الاستنماء اكد بالاضافة إلى السب الراقق الله 
بحب كُلَّ كَفَارِ مقيم على الكفره و المراد فى هذه الآيات الكفر العملى؛ أى العصيان العمدىء لا الكفر العقيدى أَثِيم عاص. 


> 


[سورة البقرة (؟): آية /ا/ال] ..... ص: /ه 


[/ا"] إِنَّ الَّذِينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ أقامُوا الصَّلاةَ و آنَوًا الرّكاءً لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ وَ لا حَؤْف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ بَحْرَنُونَ 
الخوف و الحزن الذين يصيبان الكفار و العصاة. 


[سورةٌ البقرة (؟): آيةَ 4/ا] ..... ص: /ه 


[2/8] يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا انوا الله خافوه فى أمر الربا وَ ذَرُوا اتركوا ما بق مِنَ الرّبا البقايا التى اشترطتم على الناس» فلا تأخذوها بعد 
النهى إِنْ كممم مُؤْمنِينَ إيمانا صادقا. 


[سورة البقرة (7): آية 71/9] ..... ص: /4 


[124] قن لَمْ تَفْعَلُوا بأن تريدوا أخذ بقايا الربا قَأَدَنُوا أى أعلنوا يحوب مِنّ اللّهِ وَرَسُولِهِ أى من جهة الله و رسوله. كما تقول الجيش 
حارب من جهة الجنوب أو الشمال و إِنْ تُبعُمْ من استحلال الربا فلكم روّسْ أمْوالِكم دون الزيادة فإنها لأربابها لا تَظْلِمُونَ بأخذ أموال 
الناس ولا تُظَلَمُونَ فلا يقال لكم إن رأس مالكم صار حراما بسبب اختلاطه بالربا. 


[سورة البقرة (؟): آية +4/؟1] ..... ص: /0 


[180]وَإِنْ كان ُو عُسِرَء أى إن كان المعسر غريما و مديونا لكم قَنَظِرَة أى فانتظروا فى مطالبته إلى مَتسَدِرَهْ إلى حالة يسره و أنْ 


تَصَدَّهُوا بأن تتصدقوا على المعسر بماعليه عن الدين كيد لَك إن كتقع تفلمون الخير من الشر. 

[141] و انّقُوا يَؤماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله إلى حسابه و جزائه ثَمْ تُوَفَى تعطى كل نَفْس ما كتبَتْ من خير أو شر وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ لا 
ينقص من ثوابهم و لا يزداد فى عقابهم. 

)١(‏ أى ما يقتضيه طبع الرباء فلا يكون عله تامة. 

تبيين القرآن» ص: 69 


4771 يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا تَدايَُم داين بعضكم بعضا بِدَيْن إلى أجل وقت مُسَمّى قد سمى قاكتبوة وَ ليِكدٌب بِيتكم كاتِبُ بالْعَدْلٍ لا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة إلا من ١١0٠‏ 


يزيد ولا ينقص فى الدين أو فى الأجل ولا يَأْبَ لا يمتنع كاتِبٌ أنْ يكبت سند الدين كما عَلَمَهُ الله على الوجه الذى أمر الله به بلا 
زيادة أو نقصان قَلِكيْتِ و يفيل أى يملى و يقرر مقدار الدين و أجله الى عَلَهِ الْحَقّ و هو المديون و لَينّقٍ الله وََهُ المديون: فلا 
يكذبء مثلا يكون الأجل أول شهر رمضان فيقول أول شوال و لا يَبْحَس أى لا ينقص الكاتب مِنْهُ أى من الدين شَّيِئاً كأن يكتب 
تسعمائة عوض ألف مثلا فَإنْ كان الَّذِى عَلَيِِ الْحَقّ أى المديون مد فِيهاً لا يعرف الإملاء على الكاتب» لضعف عقله أَوْ ضَعِيفاً لمرض 
أو نسيان أو ما أشبه أو لا يمي أن يِل هُوَ لأنه مشغول أو ما أشبه ذلك قَليِِلَ وَل القائم مقامه و لو كان حاكم الشرع بالْعَدْلٍ لا 
وي لسن راد سَشمهدُوا أى اطلبوا شَهِيدَينٍ يمضيان الكتابة و يشهدان عليها مِنْ ِجالِكمْ المسلمين قن َم بيكونا لين قَرجل و 
اهران َِنْ تَْضَوْنَ لحجية كلامهما لأنهما موثقان مِنَ الشَّهوداءٍ جمع شاهد أن تَضِلَ أى إنما اعتبر التعدد فى المرأة لأجل انه إن 
ضلت ونسيت إخداهُما المتذكرة لك إخداهُمَا الأخري النانة ولا ع مهم الشهداء الشهود إذا ما دُعُوا لأجل تحمل الشهادةٌ 
ولحل أدانيا راكد كين أن له دروا أنه الندارترن ]را تكزة إلى الدين ضير كان اتديى اذ كيرا ليقن الكتاب ننه أن 
أجل أى وقت انتهاء مدة اللدين ذلِكم الكتاب أَفْسَط أى أقرب إلى القسط و العدل عِنْدَ الل أى عند ما حكم به أى انه حكم الله و 
َْومْ أى أثبت لِلشَّادٍَ فإن الشهادة بدون الكتابة ضعيفة و أذنى أى أقرب ألا تَْتابُوا أى فى عدم دينكم يامكك في الند ور العده 
نا استثناء عن الأمر بالكتابة أن تَكونَ المعاملة تجارَةٌ حاضةرةٌتدِيرُوتها بََكُمْ و لا يكون دين فى البين َس عَليكم مجنالح ألا تكتبوها 
أى التجارة الحاضرة وَ أَشْهِدُوا خذوا شهودا إذا تَبايَعْتُمْ معاملة حاضرة» لثلا يقع التزاع بعد ذلكك فى القدر و التسليم و ما أشبهء و 
المنساق من الآيهُ إن الأمر بالإشهاد إنما هو فى الأمور الجليلة ولا يُصَارٌ بان يعنف أو يكلف بشىء كأجور الطريق و ثمن القرطاس 
مثلا- كاب ولا لَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوَا ضرر الكاتب و الشهيد فَإِنهُ قُمُوقٌ بِكُمْ أى خروج عن أمر الله تعالى و انقُوا الله وَيَعلمَكُمْ الله 
أحكام دينكم و مصالح نياكم و الله بكل شيم عَلِيم. 


تبيين القرآن» ص: 8٠‏ 
[سورة البقرة (؟): آية "1/417] ..... ص: ٠م‏ 


]| ]و إِنْ كنت على سَفَرٍ وَلَمْ تَجدُوا كاتباً يكتب الدين فَرِهانٌ مَفْيوضَةْ لظام انكاة حيطي الطرير للاااى وطنو الابيخ 
باعتبار تقدير (عين) كن أَِنَ بض كم بتغضاً فلم يأخذ منه رهانا كي أ معطى الذى الثم سقو التديرف لكف الدائن اتتمن عليه فلم 


بأخذ منه رهنا أمالَهُ أى دينه وَ لق الله وَبَهُ فى الأداء كاملا و لا تَكتُمُوا أى لا تخفوا أيها الشهود الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكثمها فَإنّهُ ثم قلبه 
إنما نسب الإثم إلى القلب» لأنه محل الكتمان وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. 


[سورة البقرة (7): آية 7/4] ..... ص: +ع 


[*18] لِلّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ و إِنّْ تُددُوا تظهروا ما فى أنْفيتكع أو تُحْفُوهُ بُحامدبكم يجازيكم به اللَهُكَبَغفْرٌ ِمَنْ يَسْاءٌ و 
ليست مشيئته تعالى اعتباطية بل حسب الحكمة و الصلاح و يُعَدْبُ مَنْ يَسْاءٌ وَ اللهُ عَلى كل شََيْءٍ قدِيرٌ من المحاسبة و العذاب و 
الغفران. 


[سورة البقرة (؟): آيةٌ 144] ..... ص: ٠م‏ 


و ف 


[هم1؟] قن الاشول تحبنه اصلى الله عليه و اله وسلم يمنا نل الوق ود وَالتؤينون كل 1 مَنّ يسالله وَ مَلائْكته ونه 


لا نفرّق بَئْنَ أدب مِنْ رُسْلِهِ كما فعلت اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم حيث آمنوا بكتاب دون كتاب أو رسول دون رسول و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة اننا من 1١١0٠‏ 
قالُوا أى المؤمنون سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غَفْركك نطلب غفرانكك يا ربّناوَ إِلَيك الْمَصِيرٌ فإنا نرجع إلى ثوابكك و عقابك. 

[سورة البقرة (؟): آية 4 1] ..... ص: 2٠+‏ 

[182] لا يكلف الله فسا إلا وُشِعها أى بقدر يتمكن منه بلا حرج لَّها ما كَسَدِيَتْ من الثواب و عَلَيها مَا اكُتسَدمَتْ من الأعمال السيئة» يا 
كنال تو احذنا لأجل أن هاقها ]إن تعينا أو الشطانافيما كان السبان و الخطاء بمقدمات المسازية زبنا ولا تشمل علينا إخرا أى تكيقا 
شاقا كما حَمَلَتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَئِلنا لأنهم كانوا أقدر على تحمل المشاقء أو لأنهم عصوا فعوقبوا بالتكاليف الشاقة رَبَنا وَ لا تُحَمَلنا ما 
لاطاقَةٌ قدرة لنا بهِ أى بذاكك التكليف. طاقهٌ عرقية كما يقال: لا طاقة لى بمقابلة زيدء يريد التكليف الشاق الذى هو فوق الإصر 
مشقة و إلا قالله سبحائه لا يكلق بما لا قدرة للعبد إطلاقا و اع عَنَا فلا تعدبنا و اغفة لنا استر علينا فلا تفضهنا و الأحقتا بإغطاء 
النعمة و الفضل أنْتٌ مَؤلانا سيدنا فَانُضُدْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ. 

تبيين القرآن» ص: ١م‏ 

"':سورةٌ آل عمران 

اشارة 

مدنية و آياتها ماثتان بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١‏ ..... ص: ايم 

]١[‏ الم رمز بين الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم 

[1] اللهُ لا إل إِلَا هو الْححٌ الْمَيُوم القائم بالأمور. 

[*] نَزّلَ لوك يا رسول الله الْكتابَ القرآن بِالْحَقّ تنزيلا بالحق مص دّقاً ِما بن يَدَيْهِ ما تقدمه من التوراة و الإنجيل و سائر الكتب 
السماوية و أَْرَلَ التّؤراةً وَ الإنجيل. 

[سورة آل عمران(١):‏ آية ©] ..... ص: ام 

[؟] مِنْ فى أى قبل القرآن مُّدىٌّ فى حال كون التوراهً و الإنجيل هداية لِلنّاس و أَنْرَلَ الْفُوْقَانَ القرآنء كرر تأكيداء أو المراد كل ما 
يفرق بين الحق و الباطل إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله لَهُعْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتقام ينتقم من الكفار. 


[0] إِنَّ الله لا يَف عَلَيه شَىْءٌ فى الْأْض ولا فِى السّماءِ فهو يعلم كفركم و إيمانكم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزاطا من ١٠١0٠‏ 

[*] هُوَ الّذى يُصَوّرْكُمْ يعطبكم الصورة فِى الْأوحام أرحام النساء كَيِفٌ يَسَاءٌ ذكرا أو أنثى» جميلا- أو قبيحا ... لا- إل إلا هُوَ الْعزيرٌ 

الحَكيمٌ يفعل حسب الحكمة و الصلاح. 

[/] هُوَ الَذِى أَنْرَلَ عَلوِك الْكتاب مِنْهُ أى من الكتاب آياتٌ مُحْكماتٌ ظاهرة الدلالة هُنَّ تلكك الآبات المحكمات أمٌّ الكتاب أصل 

الكتاب أى المرجع للناسء كما أن الأم مرجع للطفل و منه آيات أََرُ مُتَسابهاتٌ يشتبه المراد منها لكونها مجملة؛ و هذا طبيعى أن يقع 

التشابه فى كلام بليغ كَأمًا الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيْمُ أى ميل إلى الباطل فَيتعُونَ ما تَسْابَهُ ِنْهُ أى يتعلقون بالمتشابه لقصد الميل عن الحق أو 

ال ال اد اءاراتق بتع (إلى 5 لالد وإنها 0 
51 آنا به أى بالمتشابه على ما بيده لله سبحانه حل وا 0 ال إلى 

تفسير المتشابه نا أونُوا الألابة امتكناب اقول 

[8] يقول الراسخون َبّنا لا ترِعْ قلونا أى لا تحرفها عن الحقء و إنما يدعون هكذا لأن الله سبحاته إذا أوكل العبد إلى نفسه و لم 

يلطئ به مال عن الحق بَعْدَ إِذْ هَدَيْنا و هَبْ لنا م 3 للك م1 أى ارحمنا إنَك أَنْتَ الْوَهّابُ معطى الهبات الكثيرة. 

[4] و يقولون رَبّنا نك جايعٌ النّاس لِيوْم أى فى يوم لا- رَيْتَ فِيهِ ل شكك فى مجىء ذلكك اليوم و هو يوم القيامة إِنَّ اللَّ لا بُخْلِفُ 

الْميعادَ أى الوعد, فحيث إنه وعد لجميع الناسء لا بد و أن يجمعهم كما قال. 


[سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: "ير 


]١ :[‏ إن الِينَ كََرُوالنْ تعن أى لن تفيد لدفع العذاب عَنْهُْ أَموالُّع ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الل َي أى و لو مقددارا قليلا فما يريده الله 


بهد امن اللقاب الاايناى اليلق سيم و أولكة كه وكرةتها تعمل يد اثار أى لا مجهت 
[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١١‏ ..... ص: "م 


]1١[‏ كدَأب أى عادة هؤلاء الكفار فى تكذيب الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم كعادة آل فِرْعَوْنَ و المراد به أتباعه و الذِينَ مِنْ 
تله مج سات الكفار كذفيا اناا لاتق الله رلكويية الى يبي مخاصيهم وله دية الوفاب. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ؟١١].....‏ ص: 7م 


]1١[‏ قعل للَذِينَ كمَرُوا مَمُغْلبونَ يغلبكم الله فى الدنيا و الآدخرة وَ تُحْشَرُونَ أى تجمعون إلى جَهَنَّمَ وَبنْسَ الْمهادٌ أى إن جهنم مكان 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هالا من ١١0٠‏ 
[سورةٌ آل عمرا ن(3): آية ]١7‏ ..... ص: ار 


]1٠[‏ قد كان لَكُمْ أيها الناس آرَهُ علامة تدل على نصرة الله للمؤمنين فِى فتتيِن جماعتين: المسلمين و الكفار الْتَفّنا اجتمعتا فى (بدر) 
م ُقَايِلُ فى سيبل الله وَ أخرى كافِرَةٌ هم مش ركو مكة يَرَوْتهُعْ أى المسلمون يرون الكفار مِتْلِِمْ ضعفا لهم فلا يهتمون بشأنهي 
لأنهم لم يكونوا فى نظر المسلمين كثيرين جدا حتى يخافوا منهم و ينسحبوا عن قتالهم؛ و فى الآيهُ احتمالات أخر رأى الَْئْن لا رؤية 
القلب» فإنهم كانوا يعلمون أن الكفار ثلاثة أضعافهم و الله يُوَيْدُ يقوى و يساعد بنط ره مَنْ يْشاءٌ من المؤمنين إذا وفوا بشروط الله إن 
فى ذإبكك نصرة المسلمين على الكافرين لَبِرَة وجه اعتبار و تفهم لحقيقة نصرة الله للمؤمنين بن القلزلين عاك الكقان الككي بن لارلن 
لْأَبْصارٍ من له عين يرى بها آبات الل 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: م 


[؟1] ذُيّنَ أى زين الله حب الشهوات بقدرء لأجل المصالح. و زين الشيطان المحرم من ذلكك لِلنّاس حب الشَّهُواتِ المشتهيات مِنّ 
النَساءِ وَ الْيِينَ الأولا-د وَ الْمَناطِير جمع قنطار بمعنى المال الكثير الْمُقَنْطرَهْ أكيد. مثل ليل أليل» أى الأموال المكدبينة الحنوفة 3 
الذََّب وَ الْفِضَّه وَ الول الأخراس الْمَُوّمَهِ أى المعلمة علامة الجودة و الحسن و الْأنْعامِ جمع نعم كالإبل و البقر و الغنم و الْحَوثِ 
اجات اااي ترج الاتراليم لخر الدَّنِْا أى ما يتمتع و ينتفع بها الإنسان فى دنياه فلا ينبغى أن يصرف كل همه فيها ناسيا 
ارم الك مسن الْمَآبِ أى المرجع؛ فاللازم أن يحصل الإنسان على المحل الحسن الذى عند الله فى الآخرة. 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آيةَ 10] ..... ص: "م 


[10] لُ يا رسول الله أ أَتَككُمْ أخب ركم بِخْيرٍ مِنْ ذَلِكُم أى الذى ذكر من المشتهيات» و يكون ذلك الخبر لِلِّينَ اا المحرمات» و 
ذلك الخير عِنْدَ رَبهمْ فى الآدخرة جنات بساتين َخرِى من تَحتتوا تحت أشجارها اهار خالدِينَ فيها و زواج مُطهَرة وُعن الدماء و 
القذارات و الرذائل وَ رِضُوانٌ مِنّ اللِّ فإن الإنسان إذا عرف أن الله رضى عنه كان فى غاية السرور و الله بَديرٌ بالْعبادٍ يعلم أفعالهم و 
يجازيهم عليه. 

تبيين القرآن» ص: ”87 

[سورة آل عمران(١1):‏ آية ]١*‏ ..... ص: "ام 


_ر 


[15] الذين اتقوا هم الّذِينَ يَقُوُونَ رَبّنا ّنا آمنا فَاغْفِنْ نا ُنُوبَنا وَ قنا احفظنا من عَذابَ الَّارٍ 


[1] الصَّابِرِينَ وصف للذين اتقوا و الصَّادِقِينَ وَ الْقَانتِينَ أى الخاضعين لله و الْمُنْفِقِينَ وَ الْمْتِ تَغْفِرِينَ بِالْأسِ حار فإن الاستغفار فى هذا 
الوقت أقرب إلى الغفران. 


[سورة آل عمران(١1):‏ آية 14] ..... ص: "ار 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً بانلا من 1١١0٠‏ 
[14] شد اللّهُ شهادته أ كاقه القلن الدال سلى وردقت و ينك أن تكرن اكه شهادة لفظية أَنّهُ لا إل إِلَا قُوَ وَ شهدت الْملائِكة وَ 
أونُوا الم أصحاب العلم أبضا شهدوا بالوخدانبة قائماً أى فى حال كون الله قاتها الْقِشِطٍ أى بالعدالة» فهو عادل فى خلقه و فى 
: تشريعه لا إلة إلا هُوَ الْعزيرٌ احكيم. 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 1] ..... ص: "ام 


[19] إِنَّ الدّينَ الطريقة الصحيحة فى الحياة عِنْدَ اللَهِ الس لامُ وَمَا التَلَفَ الَذِينَ أونُوا اللكتابَ اليهود و النصارى إِلَا مِنْ بَعْد ما جاءَهُمْ 
الِْلّمٌ بأن علموا بالطريقة الصحيحة لكنهم أعرضوا عنها بَغْيا بتنَهُمْ أى حسدا منهم و طلبا للرئاسة و مَنْ يَكَفْوْ بآياتٍ الله بأن لم يتبع 
الآيات بل اتبع هواه فَإِنَّ الله سَرِيْعٌ الْجساب فإن كل آت قريب. 


[سورةً آل عمران(١):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: "ا 


]٠١[‏ قَإِنْ حَاججوك أى خاصموك و جادلوا معكك. و المراد جدال أهل الكتاب كَقّلْ أَشِكَفتٌ وَجْهِيَ لِلَّهِ أى أخلصت دينى أو نفسى 
لفان الرجه كاي عن الذات أو ما يتعلق بها و أسلمت وجهى ل مَنِ اَبََنِ من المؤمنين فان المسلم خاضع للمسلم بأمر ربه و قل 
ين أوُوا كناب اليهود و النصارى الذين أعطاهم الله الكتاب و الْمئَِ أى و قل للمشركين الدين لا كتاب لهم أ أَنكَفكُم إن 
أشِكَمُوا فَقَدِ امْتَدَوا وَإِنْ تَولّوا أعرضوا عن الإسلام َإنّما ليك يا رسول الله ابلاغ أن تبلغ الناس الإسلامء لا أن تجبرهم على الدين و 


]1١[‏ إِنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ بآياتٍ اللّهِ أى يجحدون كون الآبات له تعالى وَ يَقتَلُونَ النيِينَ بَِِر حَقّ و يَقْتَلونَ الَذِينَ يَأمْرُونَ الس بالعدل 
من الّاس :نيان (الذيق) شوم انتهراء بهبء لأن البشارة فى الخير لااقى الشر يكذات ألبه: 


[؟1] أولبك الْذِينَ حبطتُ بطلت أَعْمالَهُمْ الحسنة فى الدَّنيا بعدم تنعمهم بما يتنعم به المؤمنون و الْآخِرَهْ بعدم الثواب لهم و ما لَهُمْ مِنْ 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1] ..... ص: 6م 


[39] ] لَمْ تيا رسول الله إِلَى الّذِينَ أُونُوا أعطوا تدبا من الكتاب أى حظا وسحاك وه ابره وم يعطرا الكاب الكاملء لان 
التوراة حرفت منذ زمان قديم يَّدْعَوْنَ و الداعى لهم الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى كتاب الله أى التوراة ليخكم بَتّهُْ فى 
صفات الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم فإن التوراة كانت ذكرت أوصاف الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم ثم يَتوَلَى يعرض 
قَرِيقٌ مِنْهُمْ لا كلهم؛ إذ بعضهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم وَ هُمْ مُعْرِصُونَ عن اتباع الحق. 


[سورةٌ آل عمران(١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 6م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة /ااظا من 1١١0٠‏ 
[5] ذلنكك التولى و الإعراض بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لأنهم الوا لَنْ تَمَسَنا النّارُ أى لن نعذب إِلَا أَيَاماً مَعْْدُودات 

أربعين يوما فقط و غَرَّهُمْ خدعهم فِى دِينِهم ما كانوا يَفتَرَونَ أى هذا الافتراء و هو أن عذابهم أربعين يوما فقط. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١0‏ ..... ص: م 

[0"] و فكئِفٌ حالهم إذا جَمَعْناهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه آت بلا ذ شكك و هو يوم القيامة وَ وفيت أعطيت ت كل نَفْس الي ساد جميع 

أعماله وَهُمْ لذ طرق 

[سورةٌ آل عمران(1): آية 12] ..... ص: 6م 


8 "] قل يا رسول الله: لهم أى يا الله أنت مالك الْملْك َؤْتَى تعطى الْمَلّك مَنْ تَشاء وَ تي تأخذ الْمُلْك مِمّنْ نَشاءُ و تعر مَنْ تَشاءً و 


َذِلٌّ مَنْ تَشَاءٌ بدك الْحَيرُ نك على كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
[سورةٌ آل عمرا ن(): آية ١1١‏ ] ..... ص: 6م 


[] تُولِج اليل فى النّهارٍ و تُولِجَ النّهارَ فى اللثِل أى تدخلء لأن الليل يدخل فى النهار حتى يذهب النهارء و كذلك العكس و تُخْرِجٌ 
الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ فإن الحيوان الطائر يخرج من البيضة الميتة وَ تُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ فان البيضة تخرج من الطائر الحى. إلى غيرها من 


الأمثلة وَ تَوْْقَ مَنْ تَاءٌ عير جساب أى رزقا كثيرا. 


]ل حل نهى عن هرالاة الكفار الْمَومُونَ الكافريق أؤلناء أصدقاء و سادة مِنْ دون اتخاذ الْمؤْمِنِينَ أولياء» أى يتركك موالاة المؤمن 
و يتخذ الكافر وليا و مَنْ يَفْعِلُ ذكك اتخاذ الكافر وليا فَلَئِسَ مِنّ اللّهِ فى شََيْءٍ يصح أن يسمى ولاية» أى ليس من أولياء الله و 
المربوطين به تعالى إِنَا أن تنَّهَُوا تخافوا مِنّْهُمْ أى من الكفار ثّقاةً خوفاء فلا بأس باتخاذ الكفار أولياء تقية وَ يح ذّرْكُمٌ الله تفْسَهُ فخافوا 
من الله و لا تخالفوا أوامره و إِلَى الله الْمَصِيرٌُ المرجع, فيجازيكم على أعمالكم. 


[سورة آل عمران(١1):‏ آية 19] ..... ص: 6م 


]١9[‏ قل إن نحُْوا ما فى ص دُو ركم من موالاة الكافر و غيرها أو تبِدوءُ تظهروه يَعلَه اله جزاء الشرط و بعلم اله ما فى السَماواتٍ و ما 
فى الْأَرْضِ وَ اللَّهُعَلى كل شَئْءٍ قَدِير. 
تبيين القرآن» ص: 80 


[سورة آل عمران(1): آيهَ ]1١‏ ..... ص: 248 


*] و يكون المصير إلى الله فى يَوْمَ تَجِدٌ كل نَفْس ما عَمِلَّتْ أى جزاء أعمالها مِنْ خَثِرِ مُحْضّراً أى حاضرا لديه قد أحضره الله تعالى 
وها عملت عن شوء محضرا أيضا كود أى تحب كل نفس لو أن يبتها أى يبن النفس و يه أى بين مااعملات أعدا مسافة تعيدا بأن يعد 
عن أعماله كل البعد و يُحَذ ركم الله نَفْسَهُ بأن تخافوا منه و اللَهُ روف بِالْعبادٍ غاية اللطف؛ فكيف تحرمون أنفسكم من رأفته؟ 


[سورة آل عمران(1): آية ]"١‏ ..... ص: 8م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 الا من ١٠١0٠‏ 


[1] قل يا رسول الله لأهل الكتاب الذين يدعون محبة الله لهم إِنْ كنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانعُونى و اسلموا حتى يُخببكمٌ اللَهُ أيضا و يَغْفِْ 
لكم ذنُوبكم و اللهُ غَفورٌ رَحِيمٌ. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ؟"] ..... ص: 8م 

[؟"ا قُلْ أَطِيعُوا الله و الوَسُولَ فَإنْ نولا أعرضوا فَإنَ الل لا بحت الْكافِرِينَ فيبتلون بسخط الله تعالى. 

[""] إِنَّ الله اص طفى اختار للنبوة و الإمامة آدَمَ وَ نُوحاً وَ آل إِبْراهِيم استاعيل و احاق و يكرب و يرسف د آل عقرات موسس 1 
هارون عَلَى الْعَالّمِينَ. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ©"1] ..... ص: 8م 

[؟] ديه أى فى حال كون هؤلاء بَغضها مِنْ نسل بَغض فكلهم من شجرة واحدة وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم. 

[*] و اذكر يا رسول الله إِذْ قالّتِ امْرَأتٌ عِمْرانَ والده مريم الطاهرة» حين كانت حاملا بمريم تكاج اذوت لكمواق ع كارا 
معتقا لخدمهٌ بيت المقدس» محروا عق أن سل للدفاكة مت الندر لكك نت السّمِيعٌ الْعَلِيم. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1"2] ..... ص: 28 


أ لقاو عنها سامت يمريم إلى اندها قالث انرأ عمرانة ونا و تاسفا رت إلى وق ها أثنى وهى لداع الخدمة بيت 
النقدس الذي هو محل القاء من الريحال و اللا يعمل ة عسدائفة أغله وماوط ككاامر التغمراة و لي الذّكد كالاقى ذهو صل 
للخدمة هناك دونها وَ إِنّى مَ يها ميم و معناها فى لغتهم العابدة و إِنّى أَعِيدُها أجيرها كك يا رب وَ ذَُيتها أى و أعيذ أولادها بِنّ 
السَيِطانِ الرّجِيم أى لا يمسهم بسوء و كفر, و الرجيم بمعنى المرجوم الذى رمى بالحصى أو باللعن. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /ا"] ..... ص: 8م 

[/] قَتَََلَها رَبّها أى فرضى الله بمريم فى نذرها بِمَبُولٍ حَسَن كما يقبل سائر النذورء و هو إقامة مريم مقام الذكر فى خدمة بيت 
المقدس و أنْبتها ثُباتا حمّرناً رباها تربية حسنة وَ كَقلّها رَكريًا أى جعل الله زكريا عليه الشلام كافلا لهاء و كان زكريا زوج خالتها كلّما 
دَخَلَ عَلَِها أى على مريم كربا المخرات الغرفةً التى بنا لها فى المسجد ليكون محلا لها و لعبادتهاء و سمى محرابا لأنه محل المحاربة 
مع الشيطان وَحَدَ عِنْدَها رِزْقاً ورد انه كان يجد فاكهة الشتاء فى الصيف و فاكهة الصيف فى الشتاء قال يا مَويمُ أنّى لَك من أين لكك 
هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّ فان الله كان ينزل عليها المائدة إنَّ الله يَْرُقُ مَنْ يَشاء بثَيِرِ جساب كناية عن الكثرة. 


تبيين القرآن» ص: 424 


[سورةٌ آل عمران(): آي 4] ..... ص: عع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9إلا من ١١0٠‏ 
[] مُناتكك فى ذلك الوقت لما رأى زكريا عليه التدلام فضل الله سبحانه بأوليائه دعا زَّكَرِبًا رَبَّهُ قالَ رب َبْ إلى + للك له 
طَيْبَةَ نفسا و أخلاقا فإن من يقدر على إنزال الفاكهة يقدر على إعطاء الذرية إن سَمِيعٌ الذّعاءِ أى تسمع سماع قبول. 

[سورةٌ آل عمران(1): آية 19] ..... ص: م 

[4] قنادثة أى نادت زكريا الملائكةٌ وَهُوٌ أى و الحال أن زكريا قائم بض لى فى المخراب أن الله شك يشي أى بولك اسمه يحبى 
مس ع اله ذا 
[سورة آل عمران(١1):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: نم 

[0*] قال رَبٌ أَنّى يكونٌ لى غَلامٌ استفهام عن كيفية حدوث الولد و الحال قد بَلعَنِىَ الْكبْرُ أى الشيخوخة و الحال إن امْرَأتَى عاقِرٌ 
عقيم لا تلد قال ذلك أى هكذا الذى ذكرنا من إعطاء الولد الله يَفْعلُ ما يِساءً. 

[1؟] قالَ زكريا عليه السلام رَبّ اَل لى آبَةَ أى علامة أعرف بها حمل الزوجة بالولد» لاستقبل ذلكك بالشكر و الفرح قال الله آيَتُكك 
أى علامة الحمل آنا مكلع الثَامن ثَّلانَةَ نام أى لا تقدر على التكلم فى هذه المدة إِنَ ركز إيماة و إشازة و اذ كد ريك كيرا و فخ 
بِالْعَشِىّ عصرا و الإبكار صبحا 

[*] و إن واذكر ينا رسول الله:زؤمان قالت لْمَلائْكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَ اللا علقاكك: اكتها ريك و لكر كسرع الأنذان القن اميت القساء و 
اضْ طَفَاك عَلى نساء الْعَالّمِينَ عالمى زمانكك و هو المنساق عند الإطلاق كما لو قيل الدولة الفلانية أقوى الدول فان ظاهرها من الدول 
المعاصرة» و الاختيار أولا لذاتها و ثانيا لتفضيلها على سائر النساء. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية "17 ] ..... ص: ضرم 


[*6] يا مَوْيَمُ اقْتَى من القنوت بمعنى الخضوع أوهو العنل اللخصوض اتكفاو اعدف و اك : مَعْ الرَاكعِينَ لعل الإتيان بالمذكر 
لأجل كون أهل بيت المقدس كائزا رخالا. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ©6] ..... ص: عم 


[ع6] ذلك الذى ذكرنا من القصص مِنْ أَنْباءِ أخبار الْعهِبِ أى الغائب عن الحواسء لأن الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يشهد 
لض ١‏ أو أن المسلمين لم يشهدوها نُوحِبه لكك أ نلقيه عليكك و ما كنت دهم أى لدى أهل بيت المقدس إِذ يُلقُونَ 
أمُلامهُ مآ أبّهُع يَكفُلٌ ميم فإنهم اختلفوا فيمن يكفل مريم عليها الت.لام فى بيت المقدسء و جعلوا الحكم أن يلقوا أقلامهم الحديدية 
التى كانت بأيديهم و كانوا يكتبون بها التوراءً فى الماء فأى الأقلام وقف على الماء بالإعجاز أخذ صاحب القلم مريم لكفالتها وَ ما 
كنت يا رسول الله لَدَيْهِءْ أى لدى أولتكك العباد إِذْ يَحْتَصِمُونَ يتشاحون فى أمر كفالة مريم عليها الشلام. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة «لإننا من 1١0٠‏ 


[0؟] إِذْ اذكر يا رسول الله زمان قالّتِ الْمَلائِكَةٌ يا مَرْيَمْ إِنَّ الله يُِمّرَك بِكَلِمَي مِنْهُ أى من قبل الله و الكلمة معناها الشىء الملقى؛ و 
يسمى الكلام كلاما لأنه يلقى؛ و سمى كلمة الله لأنه ولد من غير أب كأن الله ألقاه مباشرة بلا واسطة؛ أى خلقه امه الْمَسِيحٌ عِيسَى 
ابْنُ مَوْيَمَ وَجيهاً أى فى حال كون المسيح عليه السّلام موجها فى الذَّنْيا بالنبوة و رفعة الاسم و الْآخِرَةْ بالمقام الرفيع و مِنّ المُقَرِّينَ إلى 


الله تعالى قرب شرف و سؤدد. 
تبيين القرآن» ص: /ا8 
[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 68 ..... ص: /الر 


[؟] و يكلم النّاسَ فِى الْمَهْدِ أى فى حال الصبا الذى لم يؤلف تكلم مثله وَ كَهْلًا أى و يكلم الناس فى حال الكهولة أى قبل الشيب» 
و لعل المراد انه يتكلم فى الحالين على حد سواء و هذه معجزة أو المراد يكلمهم كهلا بالوحى و الإنجيل و مِنّ الصَّالِحِينَ فى مقابل 


الفاسدين. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /ا؟] ..... ص: /اسر 


عليه الشلام ذلك أى هكذا و كاف للخطاب اَن مايشاء إذا قضى أراد <تعالى) أخرا نما 0000 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 64] ..... ص: /الر 
[68] وَيعَلْمُ يعلم الله المسيح عليه الام الكتات جنس الكتب المنزلة من السماء و الْحِكمَةٌ معرفة وضع الأشياء مواضعها وَ الوْراة و 
[سورةٌ آل عمرا ن(3): آية 69] ..... ص: /اسر 


[64] وَ يرسله رَسُولَا إلى ينى إشرائيل ألّى قد جتتكم بآ بآ ين رَبُُمْ معجزة دالة على صدقىء و هذا كلام عيسى عليه التتلام أَنَى أَْلْقٌ 
كم ب الطينٍ كَََُالَرِمثل صورة الطائر كأَئْفُُ في فيكو طيرا إن الله وَأَبْريُ أشفى الَْكْمَة الذى ولد أعمى وَالْأبْرْصٌ الذى تغير 
لون جلده ٠‏ فظهرت بقع بيضاء و أخي المؤتى بدن اللِوَ َك بماتَأْكلونَ وما تَدَّسِرُونَ تجعلونه ذخيرة فى وتم إن فى ذلك 
الاي ذ كرك مح الآيات ابا لكو رن كق الأروخ تعدو بالمحيزاده اى فى هزد تصديق الحق) مقابل الفعانة. 


[سورةً آل عمران(1): آية ]4٠‏ ..... ص: /ا 


[:10 و مص دَق ما بن يَدََّ أى ما تقدم على من الكتاب السماوى بِنَ التّْراٍ وَ حل عطف على (مصدقا) لغ بَغْضٌ الى حُرّمَ 
تلكو فى ارين موسق سل لفاح يش كو ,أبوانا كن لما قم : مِنْ رَبك فَائَقُوا الل اطفيك 


[سورةٌ آل عمرا ن(3): آية ]١‏ ..... ص: /ام 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الإظا من 1١0٠‏ 


[01] إنَّ الله وَبَى وَ رَبكمْ فَاعْبِدُوهُ هذا ما أبينه لكم من الدين صِراطً طريق مُسْتَقِيمٌ. 
[سورةً آل عمران(1): آية 87] ..... ص: /ا 


[01] قلمَا أَحسٌ عيسى مِنْهمُ الْكفْر أى تحقق كفرهم لديه قال عيسى عليه السّلام مَنْ أَنْصارِى جمع ناصر إِلَى اللِّ أى فى سلوكى إلى 
لله قالَ الْحَوارَبُونَ جمع حوارى و هو خاصة الرجل نَحْنٌ أَنْصارٌ اللِّ آنا باللِّ وَ اشْهَدْ نا مُث مون فإن يوم القيامة يشهد الأنبياء عليهم 
السّلام على الناس. 

تبيين القرآن» ص: /8 


[سورةٌ آل عمران(”): آية 1ه] ..... ص: بارع 

['8] ثم قال الحواريون رَيّنا آمنَا بما أَنْرَْتَ وَاتبِغَنَا الوَسُولَ أى عيسى عليه السّدلام فَاكتبنا مع الشَّاهَِدِينَ بالوحدانية و باتباع الأنبياء 
[سورة آل عمران("): آية '8] ..... ص: برع 

[عه] أو مكروا اليهود الذينخ أحن غسى علية الترللام متهم الكفرء فتآمروا على ة قل المسيح عليه الترلام وَ مَك الله المكر هو علاج 
الأمر من طريق خفى و مكر الله هو وفع عيسى عليه الترلام و إلقاء شبهه على رئيس اليهود فصلب بدل المسيح عليه السلام وَ الله حر 
الْماكرِينَ أنفذهم كيدا و أحسنهم علاجا للأمر. 

[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 04] ..... ص: /يم 

[84] [ذ ظرف ل افاكريى) أو مص انكر قال اللثيا عسي أن نترفك اناكم 1361 واف باد كةو روم كا شرل 
فى الدين, إذا أعطاه إعطاء كاملا وَّ رافِعَك إِلَىّ إلى محل كرامتى فى السماء و مُطَهّرَك مِنّ الَّذِينَ كفَرُوا من سوء جوارهم وَ جاعِلٌ 
الَِّينَ اعُوك من النصارى فى زمان حقيتهم و المسلمين بعد مجىء رسول الإسلام صلَى الله عليه و آله و سم و هذه حقيقة واقعة 


نشاهدها إلى اليوم مَْقَ الَذِينَ كمَروا أعلى منهم رتبة إلى رَوْ الْقِيائة ثم إلى إلى جزائى مَرْجِفُكُمْ رجوعكم أنت و المتبعون و 
الكافرون فَأَخْكمٌ بتكم فيما كنم فيه تَسْتَِفُونَ من أمر الدين حكما يتبعه المجزاء. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 08] ..... ص: /يم 


[8ه] قََما الَّذِينَ كَفَُوا فَأَعَ ديه ع ذاباً عَدِيداً فى الدَّنْيا بالذلة والقتل و تسلط المؤمنين عليهم وَ فى الْآخِرَةٍ وما لَهُمْ م مِنْ ناصدرِينَ 


يدفعون عنهم العذاب و الذلة. 
[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /اه] ..... ص: /يم 


[01] وَأمًا الْذ ا او ما | الصَالحات دَدَوَدْ 2 ل َم ثو ان أعما الله لا بحت الفلا 5 الذد٠‏ ظلموا أنه 
ذبن السو و الاب عروقيهم ١‏ يهم واب و ب مد بن بفسهم 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة (الإننا من ١١0٠‏ 
[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /0] ..... ص: /يم 
[8] ذلك الذى تقدم من أخبار يحيى و زكريا و مريم و المسيح عليهم التدلام ُو نقرأه َلك مِنَ الآرياتِ من جملة الآيات الدالة 
على قدرتنا وَالذَّكر من جملة القرآن الْحَكيم المحكم. 
[سورةٌ آل عمران(3): آية 04] ..... ص: /يم 
[04] إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ اللِّ كمَئلٍ آدَمَ خَلمَهُ أى خلق الله آدم عليه الشلام مِنْ تراب تم قالَ لَهُ كنْ بشرا فَيَكُونٌ حكاية حال ماضية أى 
فكانء و هكذا عيسى عليه السَّلام خلق بدون أب بأمر الله تعالى. 1 
[سورة آل عمران(١):‏ آية +2 ] ..... ص: 4م 

ع] الح مِنْ رَبك قلا تَكنْ أيها السامع مِنَ الْمُغترِينَ الشاكين فى الحق. 
[سورةٌ آل عمرا ن(3): آية 2١‏ ] ..... ص: 4م 


]١[‏ قمَنْ امك خاصمكك و جادلكك فيه أى فى الحق» و أراد الجدال و التعنت مِنْ بَعْدٍ ما جاءكك من الهم َل لهم يا محمد صلَّى 
اللمَخلية و آله و ستل تدالوا الهو اعيدى تذخ أغاهاء اننا كع و نسافناو ماه كم و اللنيواو التفكه الى يدعو كل منا و منكم أبناءه و 
نساءه و من هو بمنزلة نفسه ثُمَ تَتتَهل أى نطلب من الله لعن الكاذب مناء فقد دعا الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم نصارى نجران 
إلى قبول انه رسول و ان عيسى عليه الّ.لام عبد الله» و لما لم يقبلوا دعاهم إلى المباهلة» و جاء هو صلى الله عليه و آله و سلم بعلى و 
فاطمةٌ و الحستين عليهم أفضل الصلاهً و السلام للابتهال» لكن النصارى خافوا و تراجعوا و قرروا إعطاء الجزية فَنَجِعَلْ لَغنَتَ اللّهِ عَلَى 
الْكاذْبِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ه88 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 23 ] ..... ص: 4م 


[21] إِنَّ هذا الذى ذكر من القصص السابقة لَهُوَ المَعَِّ ص الْحَقَّ وَ ما مِنْ إِله إن الله فليس المسيح عليه التّ.لام إلها كما يزعمون وَإِنَّ 
الله َو الْعزيرٌ الْحكيمُ. 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 23 ] ..... ص: 4م 
['*] فَِنْ نولا أعرضوا عن اتباعكك فَإنَّ الله علي بالْمُفْسِدِينَ فإن كل من تولى عن الحق مفسد. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 'ي] ..... ص: 4م 


[؟*] قل يا رسول الله: يا أَهْلَ الكتاب كل من عنده كتاب سماوى تَعالَا إلى كَلِمَةْ صواءٍ مستوية بَيَناوَبَتَكُمْ كلنا نعترف بتلكك الكلمة 
نا نَع إِّا الله ولا ترك به َي أى لا نجعل أحدا شريكا لله تعالى» فلا نتخذ عزير و المسيح شركاء لله ولا تخد بَغضًنا بغضاً باب 
ِنْ دون اللِّ فان من أطاع أحدا 001١‏ فقد اتخذه ربا كما فعل أهل الكتاب بأحبارهم و رهبانهم فَإِنْ توأواغن الوبحيد قثو لوا أبها 
المسلمون اشهَدُوا بن مُسْلِمُونَ بالتوحيد. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة طالاإنا من 1١0٠‏ 


[سورة آل عمران(7): آيةَ لهع] ..... ص: اع 


[دء] يا أَمِْلَ الكتاب لِمَ تحَاجُونَ أى تجادلون فِى إِبْراهِيم فتقولون إنه كان يهوديا أو نصرانيا وَ ما أى و الحال أنه ما أَنْلَتِ التوْراة و 
الإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ أفلا تَعْقَلونَ فكيف يمكن أن يكون إبراهيم عليه السّلام تابعا لكتاب و طريقة متأخرين عنه؟. 


[سورة آل عمران(7): آية عع] ..... ص: 9ع 


[ء9] ها للتنبيه أَنتُمْ يا أهل الكتاب هِؤّلاءٍ أى جماعة حَاجَجْتُمْ أى جادلتم فيما لَكمْ بهِ عِلمٌ أى فى مطالب التورا و الإنجيل فَلِمَ 
ُحَاجُونَ فيما ليس لَكم به عِلْمٌّ أى من أمر إبراهيم عليه ال .لام و أنه كان على أى دينء فانه لم يذكر فى كتبكم انه كان على أى دين 
وَاللهُ يعْلّمُ دين إبراهيم عليه السلام و أنتُمْ لا تَعلَمُونَ. 


[سورةٌ آل عمران("): آية /اع] ..... ص: 9ع 


[/1] ما كانّ إِبْراهِيمٌ يَهُودِيًا و لا نَض رائيًا وَ لكنْ كان حَنِيفاً مائلا عن الباطل إلى الحق مُمِْلِماً موحدا وما كان مِنّ الْمُشْرِكِينَ تعريض 
بأهل الكتاب حيث أشركوا بالله باتخاذ عزيز و المسيح إلها. 


[سورة آل عمران(): آية 24] ..... ص: 4ع 


[68] إِنَّ أؤلَى النّاس بإثراهِيم أولاهم بأن ينسب إلى إبراهيم عليه الت.لام و يقول أنا من جماعته عليه الت.لام لَلَذِينَ اللام للتأكيد الَبعُوهُ 
فى توحيده و شريعته من الأسمم السابقة وَ هدًا عطف على (للذين) الب وَ الَذِينَ آمَنُوا لا أهل الكتاب و لا المشركون و الله وَِنّ 


الْمَؤْمِِينَ ناصرهم و متولى شؤونهم. 
[سورةٌ آل عمران(3): آية 29 ] ..... ص: 94م 


[2] وَدَّتْ أى أحبت و اهتمت طابِقَةٌ مِنْ هل الكتاب لَو يْضة لُوتكم وما يْضِدَلُونَ إَِا أنْقْسَهُْ فان وبال إضلالهم يرجع إليهم وما 
يَشْعْرُونَ لا يعلمون أن وبال إضلالهم يرجع إليهم. 


[:0] يا أَهْلّ اللكتاب لِم تَكَفُرُونَ بآياتِ الله القر اق الكريم و أَنتُمْ تَشْهَدُونَ فى قرارة أنفسكم بأنها آيات الله. 
6 إطاعة عساء. 
تبيين القرآن» ص: 8 


[1] يا أَهمل الكتاب لِع تَلبمرونَ الْحَقَّ بالْباطِلي بأن تموهون ا لحقيقنة: بحيث تزون الناسن أنها باطل و1 تَكتّمُونَ تخفون الْحَقَّ و أنتُمْ 
2 اق 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانإط من ١٠١0٠‏ 
[سورة آل عمران(١):‏ آية ؟/!] ..... ص:١٠/‏ 


6 وقالة طايه مق أقل الكعات آمثر ا اع أظيروا الآيمناة بالل نول على الذوق آمثر] اع القراان ونع التيان اولهرو] كنقها بذ 
آخِرَهُ عصرا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ عن ميلهم إلى الإسلام؛ أرادوا المكر فإنهم إذا آمنوا صباحا يرونهم الناس منصفين, ثم إذا كفروا عصرا 
زعم الكفار بأن القرآن و الإسلام باطل» لان المنصفين كفروا به. 


[سورة آل عمران(؟): آية "ا/ا] ..... ص:١٠‏ 


[80] ولا تومتوا الليفن تع وى أى قالت الطائفة: 

لا تظهروا إيمانكم إلا لضعفاء أهل الكتاب الذين يتبعون دينكم, لأن القصد إبقاء هؤلاء على دينهم و دفع الشكك عن قلوبهم قل يا 
ربراه ري كدر حاتي الاير رود زاربا عر حت ايو ما وذ محري بر كازرطاطة لطا 1ه 
0 ؤْتى أى قالت الطائفة لا تأمنوا أن يعطى أَعددٌ من الناس مِْلَ ما وتم من الشريعة و الكتاب» أى أن محمدا صلَى الله عليه و آله و 
ل شك لاقو مول النوراة ماكر كوولة وعم أى لا تؤمنوا أن يتمكن أحد أن يحاجكم و يخاصمكم عند ربكم و هذا 
تأكيد لقولهم (أن يؤتى) يعنى لا يتمكن أحد من أن يبطل دينكم فى يوم القيامة قل يا رسول الله إنَّ الْمَضْلَ يد الله فليس الفضل 
خاصا بأهل الكتاب حتى يقولوا: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يُؤْتِيه مَنْ يِسْاءٌ و اللّهُ واسعٌ فى فضله عَلِيمٌ. 


[سورة آل عمران(): الآيات 5/ الى 4/] ..... ص:١/‏ 


[ع/ا- 8 بخص برَخمته من ييشاء و الل ذو الَْطْ لي الْظِيم وَ مِنْ أَهلٍ الكتاب مَنْ إن تأمَهُ أى تجعله أمينا و تودع عنده يقنْطارٍ المال 
الكثير بود َك أى يرده إليكك عند المطالبة وَ مِنْهُمْ مَنْ إِن تم بدِينارٍ و هو مال قليل لا بوَدِّ لكك أى ينكره فلا يؤده إلا ما دمت 
عليه قائماً أى مطالبا منه بعنف و شدة ذلك أى تركهم الأداء بِنهُمْ أى بسبب أن هؤلاء الذين لا يؤدون قانُوا ليس عَلَيِنا فى الْأميِينَ أى 
المسلمية المتسوبيق إلى ١‏ م القرى سَبِيلٌ فلا يتمكنون من مطالبتنا يوم القيامة» لان أموالهم حلال لنا وَيَقُولُونَ هؤلاء الذين قالوا: ليس 
علينا فى الأميين سبيل عَلَى اللِّ الْكَذِب فان الله لم يبح أموال المسلمين للكافرين وَ هُمْ يَعلَمُونَ أنهم كاذبون. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ع/ا] 0000 ص: 7/١‏ 
[*1] بَلى ليس سبيل على مَنْ أَؤْفى بِعَهْدِهِ مع الله بأن آمن و عمل صالحا و انَّمَى المعاصى فَإِنَّ الله يْحبٌ الْمنِّينَ. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية /ا/ا] 0000 ص: 7/٠١‏ 


[00] إِنَّ الْذِينَ نّ يَشتَرَوَ بعؤرد الل وَأُمانِهغ نَمنا قَِيَا بأن ينقضوا عهد الله فى مقابل ثمن قليل و هو رئاستهم الدنيوية» وهم أهل 
الكتاب أُوليك لا حَلاقٌ لا نصيب لَهُمْ فى الْآخرَة ولا لمهم الَُ كلاما يسرهم ولا بنط ته بنظر رحمته يَؤم اليا ولا ركهم 
لا يطهرهم من المعاصى و لَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ مؤلم. 

تبيين القرآن» ص: ٠7١‏ 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 4/] ..... ص:١/ا‏ 


[78] وَإِنَّ مِنْهُمْ أى من أهل الكتاب المحرفين لَفَرِيقاً اللا.م للتأكيد و (فريقا) اسم (إن) يَلَوُونَ أى يحرفون ألْيَتَنَهُمْ بالكتاب أى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقحات. الالثالانا صفحة هلإنا من 1١١0٠‏ 


بالتوراة بأن يزيدوا فيه و ينقصوا منه لِتَحْسيوه أى تحسبوا هذا المحرف مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنّ الكتاب أى و الحال انه ليس من التوراة 


وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله و ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّ و يَقُولُونَ عَلَى الل الْكذِبَ فقولهم هذا من عند الله كذب وَهُْ يَعلَمُونَ أن هذا كذب. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 8/إ] ..... ص:١/ا‏ 


[4] ما كان لبر أن يؤْتيه اللَّهُ أى يعطيه الله الْكتاتٍ و الْحَكم الحكومة و الْتبوَّةَ نم يَقُولَ لِلنَّاسِ كوتُوا عباداً لى بأن تعبدونىء كما أن 
اليهود و النصارى ينسبون إلى أنبيائهم كالمسيح و عزيز انهم قالوا للبشر اعبدونا مِنْ دون الل وَلكنْ الأنبياء عليهم السّلام كانوا يقولون 
الات 11005 اق الى عشوي إلى الزنيح وهر لويم لكام ار يننا 5غ إن بيك انك تارق اكاك ستابين لكاب 
المنزل» فكونكم علماء يقتضى أن تكونوا ربانيين» لا أن تكونوا مشركين وَ بما كُنُمْ تَدْرْسُونَ أى تقرؤونء فالعالم المعلم يلزم أن 
يكون ربانيا. 


[سورةٌ آل عمران(7): آيةَ ]6١‏ ..... ص:١/ا‏ 


[60]وَ لا أن بَأْمْرَكم عطف على (يؤتيه) أى ما كان لبشر أن يأمركم أن توا الْمَلائِكة و النيِينَ أزباباً أى لا يقول الأنبياء للناس 
لخدو الماحتكةاى ساف الأنباء الهة ابافركة استفهام إنكار» أى لا يأمركم الأنبياء عليهم السّلام بالكفر بَعد إِذ أَنّتَمْ مُسْلِمُونَ بالتوحيدء 
فإن قول الأنبياء للناس آمنوا بالله يسبب إسلامهم» فكيف يقولون لهم اكفروا؟ 


[سورة آل عمران(): آية ]4١‏ ..... ص:1١/ا‏ 


[١]و‏ إِذ أى اذكر يا رسول لله أَحَددَ الل ماق الئِينَ أى عهدهم الشديد لما آتَكمْ أى لأجل إعطائى لكم مِنْ كتاب وَ حك ثم 
أى يعد إغطاقق الككم بجاء كو وغول فض دَق لما مفكم لتؤوق به أى ذلك الرشول» ويهذا متلق ب (لها) أى اعد الل ميكاق الأدياء 
السابقين بان يؤمنوا بالأنبياء اللاحقين» لأنه تعالى أعطى السابقين الكتاب و الحكمة؛ و هذا مثل أن تقول: حيث أكرمتكك. فافعل كذا 
اك وإيعاة للساى و تعره للد كاباامن كلحم اندي وجري لقان 111 الررع (هاالأيلة الباتون و اعرتم 
بالأنبياء اللاحقين وَ أَحَدُثُمْ عَلى ذلك على الإيمان بالأنبياء اللاحقين إضرى فيدق الشديد قالرا أن الأدياء السابقرة الدؤناه قال الله 
كَاطْهَدُوا على انكو بأنهو بأخزا ورب الأيماة بالأنباد اللاتظين و أنا تكو وق الشامديق علق أمفكي. 


[41] فَمَنْ تَوَلَى أعرض عن الإيمان بالنبى اللاحق بَعْدَ ذلك الأخذ للإصر فَأُولئَك هُمُ الْفَاسِقُونَ الخارجون عن طاعة الله. 


[8] أ فَعَيْرَ دين الله يَبَغُونَ , يطلبون و لَهُ أَشلْم مَنْ فى السّماواتٍ و الْأرْضِ فان الكون كله خاضع لله تعالى فى - جميع شووه الكرينة و 
الإنسان المسلم تابع لله تعالى فى شؤونه الإرادية طَوْعاً وَ كزهاً و إِلَِهِ يُدْجْعُونَ يوم القيامة. 
تبيين القرآن» ص: ٠7١‏ 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 48] ..... ص: 1/17 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقحلات. الالثالانا صفحة بلالا من 1١0٠‏ 


[؟8] قل يا رسول الله آمنا الله و ما أَنْزِلَ عََينا وَ ما أَنْرِلَ على إثراهيم وَ إش ماعِيلَ وَ إِشحاقٌ و يَعْقُوبَ وَالْأَسِباطٍ أولاد يعقوب عليه 
الدالدم قا معنيو كررقك غلنه لل اك كان قو كان كرينة متب نيا كد مح الياديني إسرافل رطا معتل ارسي ١‏ 
عيسى و اليُونَّ مِنْ رَبّهِمْ أى من قبل الله لا تُقوَقَ بين أح د مِنْهُمْ بأن نؤمن ببعض دون بعض كما فعل اليهود و النصارى و نَحْنٌ لَه 
مُمَلموقٌ متقادون. 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 48] ..... ص: 1/7 


[ذماو مَنْ يتن يطلب غَيْرَ الإِش .لام دينا فلن يُقبل مِنْهُ لآن الإسلام دين الله الوحيد و هُوَ فى الآخِرَةُ مِنَ الخاسدرِينَ الذين خسروا رأس 
مالهم» و هو العمر إذ حصلوا جهنم بذلك. 


[سورةٌ آل عمرا ن(١):‏ آية 4887] ..... ص: 7/ا 


[56] كَيِفَ يَهْدِى الله فَْماً كمَرُوا بَعْدَ إيمانهغ فان قسما من الناس دخلوا فى الإسلام طوعاء ثم كفروا أو نافقوا و مثل هؤلاء لا يلطف 
الله بهم لطفه الخفى لأنهم أعرضوا عن الحق بعد المعرفة» و الاستفهام للاكاور هلد أن فيتها أذ الوَسُولَ عق وَجَاءَهُمْ البيّناتٌ الأدلة 
الواشفاتك ,01ل لاتبوفض الْقَومَ الظَالِمِينَ الذين تعمدوا الضلال و ظلموا أنفسهم بذلك. 


[سورةٌ آل عمرا ن(؟): آية /41] ..... ص: 1/7 

1 وليك عَراؤمُةْ أَنّ ليع لَفْئةُ اللو طردهم عن رحمته و عذابه وَالْملائكَة وَالنّاس أَجْمعِينٌ. 

[سورةٌ آل عمران(3): آيةَ 484] ..... ص: 7/ا 

[84] خالِدِينَ فيها أى فى تلكك اللعنة لا يُحَفّتُ بأن يقلّ عَنْهُمُالْعذَابُ ولا هُمْ يُنْظَوُونَ لا ينظرهم الله نظر رحمة و لطف. 
[سورة آل عمرا ن(): آية 46] ..... ص: 1/7 

41 إلا الديق فائؤاوة بعد ذلك الأرعذاد و أضلقوا امورهم باتع الفرع و العقل كان اللَاعَمُوة وبصه: 

[سورة آل عمران("): آية ]4٠‏ ..... ص: 7/ا 


[0ة] 222 ل 
نفاقا © م ازدادُوا كفراً لَنْ تقل كو قي لان اتوكيم سوزية و أولنك اه الغالوة الشين هبتنا عن الطريق المستقيم. 


[سورة آل عمرا ن(3): آيةَ ]8١‏ ..... ص: 1/7 


[41] إن الّذِينَ كوا وَمانُوا وَهُمْ كَمَارٌ كن يفَلَ مِْ أع دهم كل أ بقدر الأزض ذهب وَلَو افرَدى به الفدية الندل أ لا تفحيد 
القادية مق علا الك أرليك ليخ غذات امول ما ل ء مِنْ ناصِرِينَ ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 
تبيين القرآن» ص: 7 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 47] ..... ص:"1/17 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحة /انإلا من 1١0٠‏ 


851] لذ اتنالوالي أن لق ولغوا ري للك الى رمحيهة عتكى الأوقوا يها الكرة أ يمن بترت من المنالدو الجا وما اليه اما فوا 


مِنْ شَّىْءِ بيان (ما) فَإِنَ اللّهَ به عَلِيمٌ. 

[سورة آل عمران(): آية “47] ..... ص:"8/ا 

[9] كل الضّعام المأكولات كانّ حلا أى حلالا لِينى إش.رائِيلَ أى [بنى يعقوب] إَِّا ما حَرَمَ إشرائيلٌ عَلى نَفْسِهِ فانه حرم أكل لحم الإبل 
على نفسه مِنْ قَذِلل أَنْ تَتَرّلَ الوْراةٌ و التوراة إنما حرم بعض الأشياء على بنى إسرائيل لظلمهم و بغيهم, و عليه فالأطعمة الطيبة حلال 


على المسلمين لأمنهم لم يظلموا كما ظلم اليهود أنفسهم فحرم الله عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم قل كَأُوا بالتّؤراةُ فَائلُوها إن كثكُم 
صَادِقِينَ فى دعواكم أن التحريم كان قديما على نزول التوراه فإنه لا يشير التوراة إلى قدم التحريم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ©8] ..... ص: 1/ا 

[؟4] قَمَن افترى عَلَى الل الْكَذبَ 

بان قال إن الله حرم بعض الطيبات من القديم و قبل نزول التوراة مِنْ بَعْدِ ذلك 

أى قيام الحجة فَأُولئِكَ هُمْ الطَالمُونَ 

لأنفسهم لأنهم يأتون بالباطل و هم يعلمون بطلان كلامهم. 

[0] قل صَدَقَ الله فى أن هذه الطيبات كانت حلالا من القديم فَاتعُوا مِلَهَ أى طريقة إِبُراهيع و هى حليةُ الطيبات حَِيفاً أى فى حال 


كون إبراهيم عليه السّ.لام مائلا عن الشرك و ما كان مِنَ الْمُفْركينَ فإن أهل الكتاب كانوا يقولون إن إبراهيم عليه السشلام على دينهم 
الذى هو الشركك. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 88] ..... ص: 1/ا 


«َ 


[9] إنَّ أَوّلَ يت وُضِعَ لِلنّاس بأن يكون معبدا لهم لَلّذِى أى الببت الذى بِبِكةٌ اسم لمكة المكرمة؛ فى حال كون ذلكك البيت مُبارَكاً 
وَ مُدىٌ لِلعَالَمِينَ فان الناس يهتدون بسبب مكة لأنهم يتوجهون إليها فى الصلاهُ و غيرها. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية /81] ..... ص: 1/ا 


[917] فيه أى فى البيت آياتٌ بَيِناتٌ أدلة واضحات مَقامٌ إثراهيم بدل لآيات بينات وهو المحل الذى كان يقف عليه إبراهيم عليه 
السلام فيبنى البيت و مَنْ دَخَلَهُ أى البيتء و المراد الحرم كان آمناً لا يمس بسوء حتى يخرج عن البيت و لِلهِ عَلَى النّاس حِج الْبَيتِ أى 
قصده لإتيان المناسكك مَن اشتطاح بدل (الناس) إِلَئِه أى إلى البيت سَبِيًا أى طريقا و مَنْ كَفَرَ بأن لم يذهب إلى الحج و هو مستطيع» و 
المراد كفر عمل لا كفر عقيدة قَِنَّ الله غَنِيّ عَن الْعَالَمِينَ فإنه تعالى لا يحتاج إلى البشر و الى عبادته و إنما أمرهم بالأحكام لأجل 
أنفسهم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 84] ..... ص: "1/1 


كنينن القران مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3جات. الالثالالا صفحةًٌ 8لانا من 1١0٠‏ 
[94] قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكَمُرُونَ بآياتٍ اللَّهِ وَاللَه شّهيدٌ على ما تَعْمَلُونَ فبجازيكم عليه. 


[45] قل يا أل الكتاب لِمَ َصَدٌ تَصَدُونَ أى تمنعون عَنْ سَبِيل الله فإن أهل الكتاب كانوا ينود اكادى صن يناو كم سول الإسلام اتن 1 مَنَّ 
مفعول تصدون تَبِعُونّها عِوّجاً أى طالبين لسبيل الله اعوجاجاء فإن من يقول: المعوج طريق الله يطلب اعوجاج الطريق وَ َم شهَداءُ أى 
تشهدون على الطريق المستقيم لأنهم كانوا يعلمون أن الإسلام هو طريق الله وَمَا اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ فيجازيكم عليه. 


[سورةٌ آل عمرا ن(1): آية ]٠١١‏ ..... ص:"1/ا 
٠٠١ [‏ يا با الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا قريقاً أى جماعة؛ و هذا نهى للمسلمين أن يتبعوا كلام الكفار مِنَ الَذِينَ ونوا الكتاب يَرُدُوكم 


يرجعوكم بَعْدَ إيمانكم كافرينَ. 
تبيين القرآن» ص: عا 


[سورة آل عمران(١1):‏ آية ٠١١‏ ] ..... ص:1/6 
|٠631‏ ]و كيف تَكفْرُونَ وَ أَمْ تتلى عَلكُمْ يات اللِّ إن من يقرأ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عليه آيات الله يلزم أن يكون بعيدا 


عن الكفر وفكة وق رلة تمد سك اللدغله و ادوسلا قاقر ايند كر تكيق تكترون 12 بكي ,الله بن يعسكه بدين الله 
فَقَدُ هُدِىَ اهتدى إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم و هو طريق الإسلام. 


[سورةٌ آل عمران("): آية ]١١7‏ ..... ص:2/ 


3 


]٠١7[‏ يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله أى خافوه حَقَّ تّقَاتِهِ أى حق التقوى و حق اتباع الأوامر و لا تمُوبنّ نهى عن الكفر الموجب لأن 
يموت الإنسان كافرا إِلَا و أَنتُمْ مُسْلِمُونَ. 


[سورةٌ آل عمرا ن("): آية 1١7"‏ ] ..... ص:2/ 


]٠١[‏ و اغْتَص موا أى تمسكوا بِحَثل اللّهِ أى دينه جمِيعاً ولا تَقَرَقُوا أى لا تختلفوا فى الحق و اذْكرُوا نِعكرةً الله عَلَتِكمْ أى الإيمان إِذْ 
كنْتُمْ أغداءً فى الجاهلية فَألْفَ بَيْنَ قُلوبِكم بالإسلام فَأَصْ بَحْكُمْ نعْمَته أى بسبب نعمة الله إخُواناً حال أحدكم بالنسبة إلى الآخر كحال 


مل ار شا ا و مسق وحار الي ارم 


2-8 


جر هدايتكم. 
[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]٠١©‏ ..... ص:1/6 


]٠*‏ و لْتَكنْ أمر مِنْكم للنشوء لا للتبعيض و ذلكك بدليل آخر الآية (المفلحون) و إلا لزم عدم فلاح غير الآمر الناهى أمَةُ يَدْعُونَ إلى 
الحَير وَ يَأمُرُونَ بِالمَغرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن المُنكرٍ و أولتكك هُمْ المُفْلِحُونَ. 


[سورة آل عمرا ن(3): آية ]٠١0‏ ..... ص:6/ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة وتنا من 1١١0٠‏ 


]٠١0[‏ ولا تَكونُوا كَالَذِينَ تَمَرَقُوا كاليهود و النصارى و اخْتَلفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْيّناتُ الأدلة الواضحات و أولتكك لَهُمْ عَذابٌ 


15 نه 


]٠١[‏ يَوْمَ أى ذلك العذاب العظيم إنما هو فى يوم تَبِيِض وْجُوةٌ ببياض النور و السرور و تَسْوَدٌّ وجوه سوك البدونو الظلمة قاع اليك 
اسْوّدّت وُجوهُهُمْ أ كفَوْتُمْ أى يقال لهم على طريق التعنيف و التوبيخ بَعْدَ إيمانكم إما المراد أهل الكتاب و الذين كفروا بمحمد صلى 
الله عليه و آله و سلّم بعد إيمانهم بالأنبياء السابقين أو مطلق من كفر بعد إيمانه فَذُوقُوا أمر إهانة الْعَذَابَ بما كتمع تَكَفُرُونَ أى بسبب 
كرك 

[سورة آل عمران(١):‏ آية /ا١١]‏ ..... ص: 1/8 

[/11] و أغا الذرق امت وشوفيع أى الموموة قت يحضي الله هم فهافى رمف كرن للتأكند خالدون. 

[سورة آل عمران(١):‏ آية ]١١8‏ ..... ص: 1/8 

]٠١8[‏ تلك التى ذكرناها من الوعد و الوعيد آياثٌ اللِّ تَلُوها عَلَيِك يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم بِالْحَقّ فليست الآيات باطلة 
وا لله كن طليا العالية اققاه اما هر عدل الات ككتات» 

تبيين القرآن» ص: 2,2 

]٠١9[‏ وَلِلَِّ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ و إِلَى الل نُوجَعُ مُورُ التى منها أعمال العباد فيجازيهم بحسبها. 


]1١١[‏ كنْتُمْ أيها المسلمون حير أَمَهْ أرجت ظهرت لِلنّاس أى للبشرء و إنما كنتم خير أمة لأمنكم تَأْمْرُونَ ببالْمَغرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن 
الْمْكر و تُؤْمنُونَ باللهِء و لو آمَنَ أهل الكتاب لَكانَ حَيراًلَهُمْ فى دنياهم و أخراهم مِنْهُمُ الْمُؤُْونَ الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه و 
آله و سلّم و أَكتَرْهُمْ الْفاسِقُونَ الخارجون عن طاعة الله ببقائهم على الكفر. 


[سورة آل عمرا ن(3): آية ]١١١‏ ..... ص: 8/ا 


[111] لَن يَضْرُوكمْ أيها المسلمون إلا أذى يسيراء فلا تهتموا بأمرهم و إن يُقاتلوكم يُوَلُوكمٌ الْأْبارَ أى ينهزمون, و أدبار جمع (دبر) ثُمّ 
لا يُنْصَرُونَ لا ينصرهم قومهم. 


[سورة آل عمرا ن(3): آية ]١١١‏ ..... ص: 8/ا 


للحي اي يا ا ا ا أذلة و م اد ا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠نإننا‏ من 1١0٠‏ 


جاءوا لأخذ الحق فلم يأخذوه فرجعوا بعَضَّب مِنّ اللَّهِ أى و الله ساخط عليهم وض رِبَتٌ عَلَيِهِمُ الْمَكتَةُ النفسية فإن نفسهم تتطلب المال 
مهما أثرواء فنفسهم دائمة المسكنة ذلك إنما فعل الله باليهود ذلك بِأنّهُعْ أى بسبب أنهم كانُوا يَكَفْرُونَ بآيات اللَهِ وَ يَقْتلونَ اليا 


8 


بعَِرِ تق ذلكك الكفر و القتل بما عَصَوَا أى بسبب عصيانهم و ابتنائهم على المعصية و كانوا يَعْتَدُونَ أى تماديهم فى الاعتداء. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: 4/ا 


و 
59 


]1١[‏ لَيْسُوا سَواءَ أى متساويين مِنْ أَهْلٍ الكتاب مه فاعل (ليسوا) قَائِمَةُ أى قائمة على الحق و هم الذين آمنوا بمحمد صِلَى الله عليه 
و آله و سلّم بَتْلُونَ آياتٍ اللّهِ آنا اللثِل أى فى ساعاته وَ هُمْ يَسْيْجَدُونَ لله تعالى تواضعا. 


[سورةٌ آل عمرا ن("): آية ؟١١]‏ ..... ص: 4/ 


]١١[‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَ اليم الآخر و يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ تن الْمُنكر وَ يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتِ أى يبادرون إلى الأعمال الحسنة وَ 
أولئّك مِنّ الصَالِحِينَ. 


[سورةٌ آل عمرا ن("): آية ]١١0‏ ..... ص: 7/4 


]1١5[‏ وما أى و الذى يَفْعَلُوا مِنْ حَئْر يبان (ما) قَلَنْ يُكفَرُوهٌ أى لن يحرموه بل الله يعطيهم ثواب أعمالهم و اللهُ عَلِيمٌ بالْمُتَقِينَ أى 


)١(‏ ودولة إسرائيل إنما هى تحت حمايهُ الحكومات الاستعماريةٌ (منه). 


تبيين القرآن. ص: ٠78‏ 
[سورة آل عمران(1): آيةَ ]١١2‏ ..... ص: #/ا 


]1١[‏ إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا لَنْ تعن أى لن تفيد فى دفع العذاب عَتْهُْ أَمْوالهُعْ ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله أى من عذاب الله شيا أى و لا جزءا 
فيا من العذاب يو أولتك أضحات اكار الملازمرن لها شف بها خالدوة. 

[سورة آل عمران(”): آية /111] ..... ص: ع/ 

1147 ]لل ها فون 

هؤلاء الكفارى هِذِه الحا الدنْيا 

أى الحياة القريبة» مقابل حياه الآخردْمَئْلٍ ريح فيها صِرٌ 

أى برد شديدصابَتُ ْ 

تلك الريحرْتٌ 

أى زراعةؤم طَلمُوا الفتهم 

بالكف رأَهلَكتَه 

أى أهلكت تلك الريح حرثهم. و ذلك لأن كفرهم يبطل إنفاقهم ما ظَلَمَهُمُ الله 

حيث لم يثبهم على إنفاقهم؛ لأن الله شرط قبول الطاعة بالتقوى حيث قال: (إنما يتقبل الله من المتقين) لكن أَنْقُمَهُعْ يَظِْمُونَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة إننإننا من 1١0٠‏ 
حيث إن كفرهم سبب بطلان إنفاقهم. 


[114] يا أَبهَا الَّذِينَ آمنُوا لا- تت دُوا بطائَةٌ و هو الذى يطلع على أسرار الرجل» لأنه موضع ثقته» شبه ببطانة الثوب للصوقها به مِنْ 
دُونكعْ أى من الكافرين لا رَأَلُونَكُمْ أى يقصرون بالنبية إلى السلمين خيانا أى فسادا وَدُُوا تمنوا و أحبوا ما عَيْنُمْ أى عنتكم و 
ضر ركم قد رَدَتِ أى ظهرت الْبَعْضاءٌ العداوة مِنْ أفواههم فان كلامهم كلام العدو فيه تلميح إلى عدائكم و ما تَحَفِى صُدُورُهُمْ من 
العداوة كبر مما ظهر على لسانهم قَدْ ينا لَكُمْ الّآياتِ الأدلة الدالة على الأمور المربوطة بدينكم و دنياكم إن كنم تَعْقلُونَ. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 119] ..... ص: 2/ا 


[] ها اتبيه َنم أولاء أى الجماعة الذين تَحِبُونَهُمْ أى الكناررو لاد يك راكع فزق الكافر لا بحي السام و ؤوون بالعناب أ 
بجنس كتب السماء لاسي كابير الوا وهم ١‏ ونون زكرو المع لا ودر كم وي كر ومني بازيم ب إذا تدر 


قالوا آمنا نفاقا وَ إذا خَلَوَا, بعضهم إلى يحض عمو عليك الأنليل أطراف الأصابع بِنَ الْعٍَِ من أجل الغيظ قل يا رسول الله مُونوا أيها 
الكفار بمَِظِكُمْ و هو دعاء عليهم بزيادة قوة الإسلام حتى يهلكوا بذلكك إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ أى بما فى صدوركم أيها الكفار 
فيجازيكم عليه. 


[سورة آل عمران(1): آية ]1١١‏ ..... ص: ٠/2‏ 


]13١[‏ ] إن تَفْست كم تصبكم حَبَرءَة خير و نعمة تَسَؤْهُمْ أى ساء الكفار ذلك و إِنْ تِدَبَكمْ سَيْكَةُ يَفْرحوا بها أى بإصابتكم السيئة وَ إِنْ 
َصْبرُوا على عداوتهم و تَنهُوا من الله سبحانه بأن تعملوا لله تعالى لا يَضُدّكُمْ كَيدُهُمْ أى مكر الكفار لكم شَيئا إنَّ الل بما يَعْمَلُونَ مُحِيط 
إحاطة علم و قدرة. 


[سورة آل عمران(١):‏ آيةَ ]١١١‏ ..... ص: 2/ا 


[171] و اذكر يا رسول الله إِذْ عَدَوْتَ خرجت غدوة مِنْ هلك تَوَىَ الْمَؤْمِنِينَ أى تهيئ للمؤمنين مَقاعِدَدَ أى مواطن و مواقف لِلْقِتَالٍ 
فى غزوة أحد و الله سَمِيعٌ عَلِيم. 
تبيين القرآن» ص: ا 


195] [أجدل«إخضدوت) تعن سويت طانانا ياك توسلية ووتر عارةة أن تَفْمّلا تجبنا عن القتال و الله وَكهُما بتولى شؤونهما 
فلم تفشلا و عَلَى الله ميتو كل الْمَؤْمِنُونَ. 


[175] و لَقَدْ أ و الحال أنه نَصِرَكمٌ الله ببدْرٍ فى غزوة بدر و أَنْنمْ أذِلَةُ أى فى حال كونكم أذلة لقوة الكفار و ضعفكم كَانَُوا اللّهَ و 
اثبتوا فى الحرب لعَلكَم تَسْكرُونَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة تإنإننا من 1١0٠‏ 
[سورة آل عمران(١):‏ آية ©؟1] ..... ص: /ا/ا 


[176] إِذْ ظرف ل (نصركم) تَقُولٌ يا رسول اله لِلْمْؤْمِنِينَ ألَئْ يكفيكع أن يدَدٌ كم ركع بَِلامَةُ آلاف مِنّ الْمَلابئِكةٌ مُتَرَِينَ فان 
المسلمين كانوا كالآيس من النصر و لذا قوى الله قلوبهم بإنزال الملائكة, و الاستفهام للإنكار» أى تجبنون مع نزول الملائكة. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية ]١14‏ ..... ص: /ا/ا 


”33 02 0 ]١30[ 
كانكطى السسان انط‎ 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 2 ؟1] ..... ص: /ا/ا 


[17] وَ ما جَعَلَهُ الله أى إمداد الملائكة إِلَا بُضُرى بشارة لَكغ و لِتَطْمَئْنٌ فلُوبْكم به أى بالنصر و ما النَضْرٌ نا مِنْ عِنْدِ الل ايز الْحكيم 
فليس بكثرة العدد. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية /ا١١]‏ ..... ص: /ا/ا 


[177] لِيَقَطُمْ نصركم و يهلكك طَرَفاً جماعة مِنَ الَذِينَ كفَرُوا أو يَكبتَهُمْ يخزيهم فَينْقَِبُوا يرجعوا إلى بلادهم خائيينَ خاسرين لم ينالوا 


ما أرادوا. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 114] ..... ص: /ا/ا 


[174] لَيِسَ لكك يا رسول الله مِنَ الأ شَىْءٌ أى أمر كبتهم أو عذاب الله لهم أو توبته عليهم؛ و هذه جملة معترضة؛ أو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ بان 
يسلموا أو يُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ ظالِمُونَ استحقوا العذاب بظلمهم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 119] ..... ص: /ا/ا 

[174] و لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَدْض بَغْفِرُ لِمَنْ يِشاءُ وَيَُذّبُ مَنْ يَشَاءٌ ممن استحق العقاب و الله خَفُورٌ رَحِيمٌ. 

[سورة آل عمران(1): آية ]1١‏ ..... ص: /ا/ا 

]1١[‏ يا أَيهَا الَّذِينَ آمنوا لا تأْكُُوا الوا أَضْعافاً مُضَاعَفَةٌ زيادة مكررة؛ و هذا طبيعة الربا وَّانَقُوا الله لَعلَكُم تُفْحُونَ أى لرجاء الفلاح. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية ]١ ١‏ ..... ص: /ا/ا 

[181] وَانَقُوا الَارَالّتى أَعِدَّتْ هيئت للْكافِرِينَ 

[سورة آل عمران(١):‏ آية ؟١1]‏ ..... ص: /ا/ا 


فضت ]و أطيفوا الله و الول لعلكة #عهوة أى يرحمكم الله تعالى. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحة سسس من ١١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 1,8 
[سورة آل عمران(؟): آية 17 ]١١‏ ..... ص: 7/4 


[17] و سارِعُوا أى بادروا إلى مَغْفِرَةْ مِنْ رَبَكُمْ أى سبب الغفران و هو العمل الصالح و جَنَّهُ عَوْضبَا أى سعتها السَّماواتٌ و الأرْض 


[سورة آل عمران(”): آية ]١©‏ ..... ص: 4//ا 


[18] الذيخ صضفة المقين قوق فى القواء فى حال البسر و الشّدَاء فى سالة العسر وَ الْكَاظِمِينَ الْعَِظَ الذين يوقفون سورة غضبهم مع 
تمكنهم على إمضائه و العافينَ تن النّاس يتركون عقاب من استحق العقاب» حيث لم يوجب الشرع العقوبة كما فى الحدود وَ الله 
بُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ الذين يحسنون إلى أنفسهم و إلى غيرهم. 


- 
2 
ع ع 


[10] و الَّذِينَ إذا فَعلُوا فاحِسَّةُ الذنب العظيم أو طَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ بإتيان معصيته ذَكرُوا الله تذكروا عظمته و عقابه فَاشِتَغْفَوُوا لِذْنُوبهِمْ و 
مَنْ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إِلَا اللَّهُ استفهام إنكار» أى ليس هناكك غافر للذنوب سواه تعالى وَلَمْ يْصدرُوا لم يقيموا عَلى ما فَعَلُوا من الذنب وَهُمْ 
يَعلمُونَ أى فى حال علمهم بقبح ما فعلوا. 


[سورة آل عمرا ن(3): آية ]١١2‏ ..... ص: 1/4 


[12] أولئك جَرْاْهُمْ مَغْفْرَهْ غفران لذنبهم مِنْ رَيّهُمْ وَ جنات يسانين تَجرى مِنْ تَحْتهَا نحت أشحارها الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ نِم تلكك 
الحات ل الماك الديق عملورن لكر 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 17 ]١1‏ ..... ص: 7/4 


[/10] قَدْ حَلَْتْ مضت مِنْ فيلك سردن أى طرق للأمم السابقة سلكوها فسببت هلاكهم فَسِيرُوا أى اذهبوا و سافروا فى الْأَرْض فَانْظروا 
كَيِفَ كان عاقبةٌ الْمَكَذَّبينَ الذين أهلكواء فان الإنسان إذا ذهب إلى بلادهم علم أخبارهم و رأى آثارهم. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 114] ..... ص: 7/4 
[14] هذا القرآن بَيانٌ لِلنّاس وَ مُدىٌ يهديهم إلى الحق و مَوْعِطَة إرشاد لِلْمُتّقِينَ فإنهم هم المستفيدون بالقرآن. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 119] ..... ص: 17/4 


[19] و لا تَهْنُوا أى لا تضعفوا عن مقاومة الأعداء وَ لا تَحْرَنُوا بما أصابكم من الشدائد و أنتُمُ الأعْلّوْنَ أى و الحال أنتم أعلى من 
الكفار إن كنْتَمْ مُؤْمِنِينَ إن صح إيمانكم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ١؟1]‏ ..... ص: 17/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عزسد من 1١0٠‏ 
[160] إِنْ يَمْسَتكم أى مسكم أيها المسلمون و أصابكم فى حرب أحد قَوْحٌ جراح فَفَّدُ مَسّ الْقَوْمَ أى الكفار فَوْحٌ مِثْلهٌ أى مثل ما 
أصابكم و هذه تسلية للمسلمين و تلك أى هذه الْأيَامُ نُداولها نصرفها تارة لهؤلاء و أخرى لغيرهم بَئِنَ النّاس و لِيعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوا 
أى ليتميز المؤمنون الثابتون عن غيرهم؛ فان التمبيز إنما يكون فى الشدائد و ل يَََحْدَّ الله مِنْكمْ شَّهَداءَ يكرم بعضكم بالشهادة وَ اللَهُ لا 
بْحِبٌ الظَالِمِينَ الذين يظلمون أنفسهم بالانسحاب لدى الشدائد. 


تبيين القرآن» ص: 2724 
[سورة آل عمران(١1):‏ آية ]!١‏ ..... ص: 1/4 


[161] و لِيِمَخصٌ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا أى يخلصهم من ذنوبهم. فإن الذنب يذهب عند الشدائد إذا صبر عليها الإنسان وَ يَمْحَقَ أى يهلكك 


الْكافِرِينَ. 
[سورة آل عمران(؟): آية 157] ..... ص: 1/4 


[1؟1] أمْ يديم أى هل زعمتم؛ و هذا استفهام إنكار أن تَدْخُلوا الْجَنّةَ وَلَمَا يَعْلّم اللّهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكم أى و بعد لم تجاهدوا وَ 
بَعْلَمَ الصَّابِرِينَ أى و بعد لم تصبروا على الشدائد. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 117] ..... ص: 17/4 


[©1] و لَقَدْ كنم تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تَلَقَوْهُ وذلكك حيث إنهم تمنوا الشهاده فى بدر حيث لم يستشهدوا هناكك؛ و هذا تذكير 
لهم بأنهم كيف يخافون فى أحد وهم قد تمنوا الموت قبل ذلكك فَقَدْ رَأَيْنمُوهُ فى أحد. حيث رأوا القتلى و أَنتُمْ تَنْظرُونَ نظر عين, لا 
رؤية علمية فقط. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ©16] ..... ص: 17/4 


[؟؟1] وما مُحَمَدٌ إَِا رَسُولٌ قَدْ حََتْ أى مضت مِنْ قَيِلهِ الرّسّلّ فهو يموت أيضا كما ماتواء و هذا توبيخ لهم بأنهم كيف يضعفون عن 
مقاومة الكفار بمجرد سماعهم بموت الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم أ قَإِنْ مات موتة عادية أو قَتِلَ الْقَلتُمْ رجعتم إلى الكفر عَلى 
أَعْقَابِكُمْ جمع عقب, فان الإنسان المتقهقر يضع عقبه أولا- على الأمرض و مَنْ يَدْقَاثِ عَلى عَقِِه قن يضر الله طَّهئاً بل يضر نفسه و 
سَيِجى الله الشَّاكرِينَ لنعمة الإسلام بثباتهم عليه فاللازم عليكم أن تثبتوا على الإيمان و إن مات الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
كما أن الأمم السابقة بقيت على دينها بعد موت أنبيائها. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 18] ..... ص: 1/4 


]١60[‏ وَ ما كانّ لِنَفْس أنْ تَمُوتٌ إِلَا بإِذْنِ اللَّهِ بإجازته فى موتهاء و فيه تشجيع على الجهاد كتابا مُوَجَّّا أى كتب الموت على الإنسان 
كتابا موقتا فليس يموت الإنسان قبل ذلكك و مَنْ يُرِد نّواتِ الدَنْيا خيرها نُؤْتِهِ مِنْها كما نرى أن الكفار يؤتون من خيرات الدنيا وَ مَنْ 


يُرِدْ نَوابَ الْآخِرَةٍ نُْتِهِ ِنْها إذا عمل صالحا و سَنَزَى الشَّاكرِينَ الذين يشكرون الله بإطاعته. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 162] ..... ص: 1/4 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هناننا من 1١١0٠‏ 


[8؟1] و كأيّنْ أى و كم و هو للتكثير» و فيه تشجيع للمسلمين مِنْ نَبِىّ قائّل مَعَهُ رِييُونَ ربانيون المربوطون بالبر علما و عملا كثيرٌ فُما 
وَهَنُوا ما و هن عزم أولئكك الربيون لِما أصابَهُمْ من القتل و الشدة فِى سَِيلٍ الله وَ ما ضَّ حُفُوا عن القتال وَ ما اشتكانُوا خضعوا لعدوهم و 
الله ببح الصايرين: 


[سورة آل عمران(١):‏ آية /11] ..... ص: 17/4 

[11] و ما كان قَوْلَهُْ أى قول أولئكك الربيون إلا آنْ قالُوا رََنَا اف لنا ذُنُوبَنا و إِش راكنا الإسراف مجاوزة الحد فِى أمرنا أىَ أمر كان وَ 
كت أَقُدامَنا فى جهاد العدو وَ انْضُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ 

[سورة آل عمران(١):‏ آية 154] ..... ص: 1/4 


]١68[‏ فَآتاهُم الله أعطاهم قات الذثا الس على الحدو بو ساي براك الدها و شق تُواب الألغوطوالهة» أى لوات الك للحي بو 
هذا تأكيد و اللَهُ بْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ فى أقوالهم و أفعالهم. 


تبيين القرآن» ص: /٠١‏ 

[سورة آل عمران("): آية 159] ..... ص: +4 

[16] يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الَذِينَ كفَرُوا حيث قال المنافقون فى غزوة أحد للمؤمنين: ارجعوا إلى دينكم السابق» حتى تنجوا 
من هذه المشاكل يَرُدُوكُمْ على أَعْقابِكمْ فَتَْقيُوا أى ترجعوا خاسرِينَ قد خسرتم الدين و الدنيا. 

[سورة آل عمران(١1):‏ آية +10] ..... ص: +4 

[180]بلٍ الله تولك أولى بكمء فاللازم أن تطيعوه لا أن تطيعوا الكفار وَ هُوَ حَرٌ النَاصِرِينٌ سينص ركم على الكفار. 

[سورة آل عمران(١):‏ آية ]10١‏ ..... ص: #٠‏ 


[١1ه١]‏ | َدمْلقَى فى قُلُوب الَِينَكَفَوُوا العْبَ أى الخوف من المسلمين و ذلكك يسبب انهزامهم أمام زحف الإسلام بما أذ شُرَكوا الله 
أى بسبب إشراكهم بالل ما لم يرل به شلطاناً أى إشراكا لم ينزل الله عليه دليل و عَأُواهم م أى محلهم النّارُ وَ بِنْسَ النار مَنْوَى أى محل و 
منزل الظَالِمِينَ. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 187] ..... ص: #٠‏ 


[/131] و لقث صدفكغ الله وغدة بن ركو خلى الكقاره فا الرسول صلى اللهعليه و آله وسلم آم جصاعة من الرعاة بلؤوء أماكتهية و 
لما حارب المسلمون الكفار هزموهم؛ ثم خالف الرماة الأمرء و لذا غلب الكفار على المسلمين إِذْ تَحْسُونَهُمْ أى تبطلون حسن الكفار 
يتلم و تشريدهم اذه فقد أذن الله لتمسلسين بذلك عَتَى إذا قيدكع ضصعق رابكو وجبتتم و تنارّغكم فى الأخر أى فى أمر الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فإن قسما من الرماة قالوا: نسمع قول الرسول؛ و قسما آخر منهم قالوا: نذهب لجمع الغنيمة و عَصَ يكم بأن 
خالفتم أمر الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم من بَغِْدٍ ما َراكمْ لله ما تحبُونَ من نصر الله لكم مِنْكمْ مَنْ يُِيدُ اليا و هم الذين 
خالقوا أمر الرسول صَلّى الله عليه و آله و سَلّم بقصد جمع الغتيمة و منكة من يريد الآخرَة و هم الذين بقوا ممطلين لأمره كم صَرْفكُمْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة بنإنا من 1١١0٠‏ 


أيها المسلمون أى كفكم عَنْهُعْ عن الكفار, و ذلكك حين كر الكفار على المسلمين لِيبَِلِيَكُمْ أى يمتحنكمء حيث إن الكفار قتلوهم و 
جرحوهم و لَقَدْ تَفا عَنْكُمْ أى عن مخالفتكم بأن قبل توبة من خالف الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم وَ اللَهُ ذو قَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
يقوى عزيمتهم للغلبة و يعفو عن مسيئهم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 1687 ] ٠6‏ ضة +/ 


[199] إذ تضعدوة كان صرف السلميق عن .الكقار فى زمان فرازهم ».و تصعدون أى تقروة ولا كوو على أخد لا بق أنعد لأنود 
وَالّسُولٌ م دُعُوَكُمْ يناديكم فِى أَخراكُمْ فى ساقتكم التى كانت باقية مع الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم فَأنابَكُمْ أى جازاكم الله 
عَم بم أى حزنا بالادنهزام بسبب غمكم رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لعصيان أمره أو حزنكم على فوت الغنيمة و إنما 
أصابكم الله بهذا الغم ِكيلا َخرُوا على ما فاَكم من الغنيمة فان حزنهم على فوت الغنيمة سبب مخالفتهم التى أوجبت غلبةٌ الكفار وَ 
لاما أَصابَكمْ من الاضراره و معنى هذه الجملة أنه إذا أصابكم بسبب إطاعة الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم الحزن بضرر أو فوت 
نفع» فان أردتم زوال ذلك الحزن بمخالفة الرسول صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم يصيبكم الله حزنا آخرء فلا يفيد الفرار عن الحزن وَ الله 
حَسِيدٌ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم عليه. 

تبيين القرآن» ص: /١‏ 


[سورةٌ آل عمران("): آية 14] ..... ص: 41١‏ 


[عه1] 2 أيْرَلَ الله عَليكمْ مِنْ بعد العم الذى أصابكم بواسطة الانهزام عن عاد ستول (أنرل) جام أى لوماء اق الأتسنان الامن أده 
النوم بخلا.ف الخائف» و هو ببدل اشتمال عن (أمنة) يَفُشى النعاس» أى يشمل طائقَة ِنكمْ و هم المؤمنون اين ظفروا ثانيا على 
الكتاريسيت إن لحار يدا ادل ماما رون المحلمج رتح لي للررهر الكرت فالوزترا وَطائِقَةُ أخرى هم المنافقون قد متهم 
أنْشُمْهُعْ يريدون نجاتهاء حتى بعد أن ذهب الكفارء لما دخلهم من الرعب و الخوف يَظُُونَ باللّه غَِرَ الحَقَّ فإنهم كانوا يظنون أن الله 
خدعهم بوعد النصر لهمء بينما إن الله وعدهم وعد الحق بالنصرء لكن مخالفة الأمر سبيت هزيمتهم أولا طَنَّ الْجَاهِاَةُ فان أهل الجاهلية 
كاتوا يسيكوق الظح بالله يمولوق الطائفة المتافقة كل لبا بن ال أى أمر النصر مِنْ شَئْءِ و هذا استفهام إنكار منهم؛ أى لا نصر لنا على 
الكفار قل إن ار كله لله فان النصر و الانهزام بيد الله يُحْفُونَ فى أَنْفْسِهِمْ ما أى النفاق الذى لا يبِدُونَ َك لا يظهرونه لكك يا رسول 
الله يَقُولُونٌ لَوَ كان لناء مِنَ الأ أى النصر ل ما قينا هامنا لم يقتل أصدقاؤنا فى أحد قل لم يكن قتل المسلمين فى أحد لأنهم 
خرجوا للمقائلة» بل لاسن وقت قتلهم حضر لَوْ كنم فى يبوَكُمْ أى منازلكم و لم تخرجوا للقتال كَبررَّ أى خرج الَِّينَ كيت فى اللوح 
المحفوظ عَلَتِه الْمَئلُ أن يقتلوا فى هذا اليوم إلى مَضاجعِهم جمع مضجع أى محل القتل و لِيتِ الله أى فعل الله ذلك بكم ليمتحن 
ماق ل ورك نين الاخلهسى وبالقاق فاق قن القندة يبظ الايمان بو النقاق و لمان أ يخلدن ما قن قار ركف برق الوشاونين أ 
يظهر وساوس قلوبكم و اللَهُ عَلِيم بذاتِ الصَّدُور أى بأسرارها. 


[سورةٌ آل عمران(1): آية 148] ..... ص: 4١‏ 


[108] إن الّذِين تَوَلوَا ممكم و اتهزموا يوم أحد يَوْمَ الْتَقَى الْجْمْعانِ الكفار و المسلمونء التقيا فى ساحة المعركة إِنّمَا اسْتَرّلَهُمٌ الشَّعطانُ 
أى طلب الشيطان زللهم و انهزامهم فأطاعوه ببَعْضٍ أى بسبب بعض ما كبوا من المعاصى السابقة» إذا المعصية توجب تزلزل الإيمان 
فإذا صار وقت الامتحان ظهر الضعف فى العاصى و لَقَد عَمَا اللُّ َه إنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لانلإنا من 1١0٠‏ 

[18] يا أَبّكَا الذِينَ آمَنُوا لا تَكوبُوا كَالّذِينَ كمَرُوا وَ قانُوا لإخواز نِهِمْ أى قالوا فى باب إخوانهم الذين قتلوا و ماتوا فى الحرب أو فى 
السفر إذا ضَرَبُوا أولئكك الإخوان, و الضرب كتايةٌ عن السفر فى الْأَرْض أوٌ كانُوا أولتكك الإخوان عُرّى جمع غازء بمعنى الذى يغزو و 
يجاهد لَوْ كاُوا هذا مفعول (قالوا) عِنْدَنا بأن لم يسافروا و لم يجاهدوا ما مانُوا وَ ما قُتَنُوا ليِجَعَلَ الله ذلك و إنما فعل الله ذلكك بهم» 
بان تركهم فى نفاقهم و لم يلطف بهم الألطاف الخاصة حررَة فى قُلُوبهِمْ فيضاف إلى فقد إخوانهم التحسر و الحزن جزاء لنفاقهم و 
الله يُحيى و يُمِيتٌ فبيده الحياة و الموت و لا ربط بالخروج و عدم الخروج إلى الجهاد وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيدٌ. 


[سورةٌ آل عمران(): آية /اها] ..... ص: 4١‏ 


[181] و لئْنْ قتِلتَمْ أيها المؤمنون فى سبل الله أو مُتَمْ فى سبيله عز و جل كما لو خرجتم للجهاد أو الحج ثم أدرككم الموت لَمَغْفِرَه 
غفران لذنوبكم مِنَّ الله وَ رَحْمَةُ خَيْرٌ مما ِيَجْمَعُونَ أى يجمع من الأموال من لم يخرج فى سبيل الله و لم يمت. 
تبيين القرآن» ص: ,م 


[104] و لَئِنْ مُنّمْ أو قتلنُمْ لَإلَى الله تُخدَرُونَ أى تجمعون فى يوم القيامة فيكون أجركم عليه. و لا تخسرون بموتكم إذ تعوضون عن 
ذلك. 

[سورة آل عمران(؟): آية 108] ..... ص: 7/ 

]١89[‏ قبما رَحْمَُ أى فبرحمة: و (ما) مزيدة للتأكيد مِنّ اللّهِ لِنْتٌ يا رسول اللهء أى كنت لينا فان ذلكك رحمة من الله للمسلمين لَهُمْ وَ لَوْ 
كُنْتَ قَطا جافيا عَلِيط الْقَلْبِ قاسيا سيئ الخلق لَانْقَضُوا أى تفرقوا مِنْ حؤلكك : من أطرافكك فَاعْفٌ يا رسول الله عَْهُمْ ولا تؤاخذهم 
بمخالفة 0 تحت حا ل لتر ياد لس اه 


|١128‏ إن يكم للُ كما نصركم ببدر فلا عالت لكُمْ لا يغلب عليكم أحد و إن يَحدَلَكمْ وال عض ركم فق ا الزى بطر كوخ 
بَعْدِءِ أى بعد خذلان الله لكمء فلا ناصر لكم مع خذلان الله تعالى و عَلَى اللِّ َكل الْمُؤوُونَ. 


[سورة آل عمرا ن(3): آية ١ي١]‏ ..... ص: 7// 


[191] وما كان أى لا يجوز لِنِي أن يَقْل أى حرق ققد فقدات قطيقة حعراء يوم بدر فقال المنافقون إن الرسول صلى الله عليه و آله 
و سلّم أخمذها وَمَنْ يَعللُ يخون بأتِ يما عَلّيَوْمَ ليا فيأتى هنالك و هو يحمل على ظهره ما غل» فضيحة له بين الناس ثم تُوَفَى 
يعطى جزاؤها وافيا كل نَفْس ما كُمَبَتُ من خير و شر و هُمْ لا يُطْلُْونَ. 


[سورة آل عمران(3): آية "2 ]١‏ ..... ص: 21 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 ناش من ١٠١0٠‏ 
[187] أقَمَن اَبَعَ رضوانَ الله بأن أتى بما وجب عليه كمَنْ با رجع بسبب عصيانه بتدخَط مِنَ اللّهِ وَمأُواهُ محله جَهَنّم و بِنْسَ الْمَصِيرْ 
أى محل يصير الإنسان إليه. 

]١2[‏ م هُمْ أى المطيعون و العصاةً ذو تسا فتن الله إذ تتفاوت درجات المؤمنين و المطيعين و درجات الكافرين و العاعين ر الل 
بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ فيجازيهم على أعمالهم كل بقدره. 

[19] لَقَدْ من اللَّهُ أى أنعم عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعتَ أرسل فِيهم رَسُولًامِنْ أنْيَهُمْ من جنسهم لا من جنس الملائكة يَنْلُوا يقرأ عَليِهمْ 
آياتِهِ القرآن وَ يُرَكيهم يطهّرهم من رذائل الأخلاق وَيُعَلْمَهُمْ الكتابَ القرآن الحكيم وَ الْحكمرةٌ الشرائع وَ إِنْ كانُوا إن: مخففة من 
الثقيلة مِنْ قبل لَفَى ضَلالٍ مين واضح. 

]١80[‏ أوَلَمَا الهمزة للاستفهام و الواو عاطفة أَصَابْكمْ مُحدبَةٌ هى قتل سبعين منهم فى أحد قَدْ أ بكُمْ من الكفار فى بدر مِثْلئيها لأن 
المسلمين قتلوا فى بدر سبعين و أسروا سبعين قُُْ أنّى هذا أى من أ ين أصابتنا هذه الإصابة و قد وعدنا الله النصر قل هُوَ أى هذا 
الاكسارق اعد علو ادكو حي خالفر الرسزلتصسلى اللدغليه .و آله و سلّم فى ترككم مواقعكم فى الجبل إِنَّ الله على كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ قادر بأن ينصركم. 

تبيين القرآن» ص: م 

[188] وما أصابكم رَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانِ المسلمون و المشركون فى أحد حيث تلاقيا قَاِذْنِ الله حيث ترككم و شأنكم و لِيَغْلم 
الْمُؤْمِنِينَ. 

[/ا1١]‏ وَلِيعْلمَ الّذِينَ ناكَقُوا أى يميز المؤمنين من المنافقين وَّ قِلَ عطف على (نافقوا) لَه تالا الوا فى سَبِيلٍ الله أو ادْقَعُوا أى قاتلوا 
إما لله أو لأجل الدفاع عن أنفسكم و أهليكم الوا لَوْ تَْلَمُ قتالا أى لو علمنا أن هذا قتالء و ليس إلقاء نفس فى التهلكة لَاتبغناكم فى 
الخروج إلى الجهاف لكته ليس بقتال بل هلاك لنا و إيادة كم مؤلاء المنافقون ليم أى ا فرت متهم 
ِلْإِيانٍ فإنهم كانوا منافقين أما الآآن فقد مالوا إلى جانب الكفر يَقُولُونَ بأَفواهِهم أنهم مؤمنون ما لَئِسَ فى قُلوبهِمْ إذ فى قلوبهم الكفر 
وَاللَهُ أعْلّمُ بما يَكتّمُونَ يخفون من النفاق. 


[184] وهم الَّذِينَ قالُوا لِخُوانِه أى حول إخوان نهم المؤمنين الذين قتلوا فى أحد وّ الحال انهم قَعِدُوا عن الجهاد لنفاقهم لَوْ أَطاحُونا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ونان من ١١0٠‏ 


فى العقود و تركك القتال ما قُتَلُوا كما لم نقتل نحن بسبب قعودنا قل إن كان الموت بأيديكم قَادْرَوًا أى ادفعوا عَنْ أَنْقُيدَكمُ الْمَوْتَ 
حين أتاكم ملكك الموت إِنّْ كتُمْ صادقِينَ فى أن قعودكم كان سبب بقاء حياتكم. 


[سورة آل عمران(”): الآيات 184 الى “717 ]١‏ ..... ص: "41 


]١77-1١29[‏ ولا تس دين أى لا نظن أيها السامع الّذِينَ قتَلُوا فى سَبيلٍ اللَِّ أمواتا بَلُ هم أخياء حياة طيبة عِنْدَ رَبهمْ بخلاف الكافر فإنه 
ميت إذ هنالكك فى العذاب؛ و بخلاسف المؤمن إذا مات؛ فليست له حياة طيبة كحياة الشهيد يُزَقُونَ تأكيد لحياتهم. فى حال كون 
أولتك الشهداء فَرِحِينَ أى مسرورين بما آتَاهُمُ أعطاهم الله مِنْ قَضْلِهِ و يترون أى يسرّون بالِينَ أى بسائر المؤمنين الذين لَمْ 
َْحَُوا بهم بعد بل هم فى الحياةً الدنيا مِنْ حَلْفِهِمْ أى الذين خلّفوهم فى الدنيا ألا أى من جهة أن لا حََؤْفٌ عَليِِمْ أى على المؤمنين 
الباقين في الحيافه فاق الإلسان إذا كان فى لعنبة وعلم أن إخواله الذرين الببنوا مع لهم متيل واه يكرن في اشد احوال الترح و 
السرور و لا هُمْ بَحرَنُونَ. يَستبِشِرُونَ أى الشهداء ينعم مِنَ الل حيث أنعم عليهم بأنواع ب يا 
أن لل لا ةع مر الْمُؤْمننَ الذين هم إخوانهم من خلفهم. الَِينَ صفة المؤمنين اتجابُوا أى أجابوا , بمعنى أطاعوا فى الخروج إلى 
ندر العهرى :119 اله و وشو و يقل بها اعابت َه الْمَو أى الجرح يوم أحد للذيق اشوا نهم من لليان والْقّوَا أخد عظ إذامن لم 
يبق منهم على إيمانه و تقواه لا ينال الأجرء فان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد أحد عقّب أبا سفيان و الكقّار إرهابا لهم و 
هذه الآيهُ نزلت فيمن تبع الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى تلكك الغزوة» و قد أعطى أبو سفيان نعيم بن مسعود عشرة من الإبل 
ليفيّر أصحاب الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن معاقبة الكفار بعد أحد, ففترهم و لذا خرج الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم 
بسبعين من أصحابه فقط. الَِّينَ أى المؤمنون الذين قالّ لَهُم اناس و المراد به نعيم بن مسعود المرتشى إِنَّ لنّاسَ أى أبا سفيان و حزبه 
لذ غمفر مده لكو سنالك ولاده يرا إلبهم اشتزقم اللاشكائرا الكنارو ا تحجر اليم انق الى رار انوي الووسين 
إيمانا فإن أصحاب النفوس المؤمنة إذا عرفوا قوة الكفار يزدادون صلابة و إيمانا وَقالُوا حَشبنا الله أى يكفينا و نِم الَْكيل خير وكيل 
يكل الإنسان إليه أمره. 


)١(‏ لملاحقة أبى سفيان و قومه. 
تبيين القرآن» ص: / 
[سورة آل عمران(١):‏ آية ]١!/©‏ ..... ص: 46 


[17] فَانمَبُوا أى رجع هؤلاء المؤمنون من بدر الصغرى بعد أحد بنِعْمَةُ مِنّ الله فإن الله أنعم عليهم بالعافية من الحرب إذ خاف الكفار 
وانهزموا وَقَضْل زيادة ثواب لَمْ يَمْسَتهُمْ لم يمتد.هم سُوءٌ جراحة أو كيد أو ما أشبه و اتَبَعُوا رضُوانَ الله أى رضاه حيث أطاعوا أمره 


بالخروج إلى بدر وَاللَّهُ ُو قَضْلٍ عَظِيم. 
[سورة آل عمران(؟): آية ]١4‏ ..... ص: / 


[170] إِنّما ذلك أى المثبط عن الخروج إلى القتال الشَّئِطانٌ الذى خوّف المسلمين يحَوّفُ أَؤلِياءَهُ أى أحباء الشيطان فإنهم يخافون. 
أما المؤمنون فلا يخافون قَلا تَحْافُوهُمْ أى لا تخافوا أولياء الشيطان و خافون أى خافوا عقابى بالمخالفة الك ري 


[سورة آل عمران(؟): آية ]١1/2‏ ..... ص: 5م 


[176] ولا بنك يا رسول الله الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر أى يبادرون إلى الكفر بالارتداد عن الإسلام إنّهُمْ أَنْ يَصُوُوا الله سينا يريد 
الّهُ بتركهم حتى يكفروا ألا بَجعَلَ لَه حظًا نصيبا من الثواب فِى الْآخِرَةٍ وَلَهُعْ عَذابٌ عَظِيمٌ. 

[سورة آل عمران(؟): آية /1/ا١]‏ ..... ص: 5م 

[/ا/اق] إِنَ الي اشْتَرَوًا الْكفْر بِالْإِيْمانٍ باغ عر لامماة و اهدو الكت آن عذة وال شين وَلَهُمْ عَذَابٌ ليع مؤلم. 

[سورة آل عمران(١):‏ آية 11/4] ..... ص: #6 


لاز لك يعدي أ لا بعلت الديق كفَرُوا أنّما تُمْلى الإملاء: الإمهال و إطالة العمر لَّهُمْ حير فانه ليس خيرا لِأَنْفِتهم إِنّما تلى لَهُمْ 
لِيَزْدادُوا إِنّما فان طول عمرهم سبب زيادة معاصيهم و لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ يهينهم فى نار جهنّم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 17/4] ..... ص: #76 


[14 1] ما كان الله لَرَ أ يتركك الْمؤْمنِينَ على ما أن علي من اشتباه المؤمن بالمنافق حمّى بَمِير ايت المنافق بن اليب المؤمن» و 
التميز إنما هو بأوامر يطيعها المؤمن و يتركها المنافق فيتميزان وَ ما كان الله يكم على الِب حتى تميزوا الإيمان من النفاق فى 
القلوب؛ و إنما يظهر ذلكك بالشدائد فى الامتحانات و لكنّ الله يَجْتبِى يختار مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشاءٌ فيطلعه على الغيب و يعرف المؤمن من 
المنافق كَآمنُوا بالل وَ وُْلِهِ مخلصين. لان الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم يعرف المخلص من غيره و ِنْ تُؤْمنُوا وَتتقُوا المعاصى 
[سورة آل عمران(١):‏ آية ]14٠‏ ..... ص: #6 


]18١[‏ و لا يخس م بن لين يَُِونَ يما آتاهم الهم قط ِه أى بخلهم بمنع الحق الواجب الذى أعطاهم الله إياه هُوَ حيرا لم َل هُوَ أى 
البخل شَّدٌ لَّهُمْ سَِيِطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به أى يكون وبال بخلهم كالطوق الملازم لأعناقهم يوم الْقِيامَةُ وَ للِّ ميراتٌ السّماواتٍ و الَْدْض فان 
لله يرث كل شىء» فما بال هؤلاء يبخلون مما سينتقل عنهم إلى الله وَ الله بما تَعْمَلُونَ حير 

تبيين القرآن» ص: 0/ 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ]14١‏ ..... ص: 44 


[141] لَقَدْ سَِِعَ اللَهُ قَوْلَ الَّذِينَ هم اليهود حين سمعوا قوله سبحانه (من ذا الذى يقرض الله) قالُوا إِنَّ الله فقي وَ نحن أغْنِياءُ سَتَكدُبُ ما 
قالوا فى صحف الكتبة و (السين) للتأكيد وَ سنكتب قَتْلَهُمُ الْأْياءَ عَئِر حق و تقول لهم يوم القيامة ذوقوا عَذابَ الْحَريِقٍ المحرق. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ؟14] ..... ص: 44 


[187] ذلك العذاب بما أى بسبب ما قَدَّمَتْ إلى الآخرة أَيِدِيكم عر عن الأنفس بالأيدى, لان أكثر الأعمال باليد و أنَّ الله ليس بِظَلام 
أى بذى ظلم صيغة نسبةُ فليس تعذيبهم ظلما و إنما بالعدل للْعَبِيدِ. 


[سورةٌ آل عمران("): آية 1481] ..... ص: 44 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة إعانا من 1١0٠‏ 
[*18] الَّذِينَ صفة للذين قالوا إن الله فقير و هم اليهود قالُوا إِنَّ الله عَهدَ كينا أى أوصانا أَنَا نُومِنَ ِرَسُولٍ حتَّى يَأتيننا ذلكك الرسول 
بان أى ما يتقرب به من الذبائح أو ما أشبه تَأكلَه النَارُ فقد كانت هذه معجزة لبعض أنبياء بنى إسرائيل أن يقرب قربانا فيدعو فتأتى 
نار من السماء و تحرق القربان قل لهم يا رسول الله قَدْ جاءكم رُسْل مِنْ قَتِلِى بِالْبَيناتِ أى بالأدلة الدالة على صدقهم و بِالَذِى قلكُمْ من 
القربان فَلِمَ َتَلثْمُوهُمْ كزكريا و يحيى إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ فى أنكم تؤمنون إذا جاءكم الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم بالقربان. 

[18] فَإِنْ كَذّبُوك يا رسول الله فَقَدْ كذْب رُسْلَ مِنْ تلك كذبهم أقوامهم؛ و هذا تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم جاؤٌ 
الات بالمعجزات و الزّبْرِ جمع الزبور و هو الكتاب المقصور على الحكم فقط- اصطلاحا- و الكتاب المشتمل على الأحكام و 


المواعظ و غيرها كالتورآة و الأنجيل الْمَنير ذى التور الذى يهدئ من ظلمات الكفر و الأخلاق السيئة. 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 1484] ..... ص: 44 


0 


[0ىا1] ] كَل َفْس ذَائقَةُ أى تذوق الْمَوْتِ وَإِنَّما لوفو أن تعطون عرو جز أعمالكم يَوْمَ الْقيامَي ة فَمَنْ زُخْزِح نيجى عَن النَّار 
أَذخِلّ الجن كََدْ فازٌ و ربح وما الحباةٌالدّئيا نا متاح الْعُرور متاع يخدع به الإنسان. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 1482] ..... ص: 44 


زعما | لون أى تمتحدن فى أَموالِكم بالزكاة و الخمس و غيرهما و أَْقكمْ بالشدائد و القتل فى سبيل الله و لََسمعنَ بن الي ونوا 
اْكتاب مِن قَتلِكُمْ اليهود و النصارى و مِنَ الّذِينَ أذ شْرَكوا الكفار الذين لا كتاب لهم أذىّ كثيرا من الطعن فى دينكم و المؤامرة 
ضدكم وَإِنْ تضْرُوا على ذلك و تَكَقُوا المعاصى و الآثام قن ذلك الصبر و التقوى مِنْ عَوْم الْمُورٍ أى من الأمور التى ؛ يحسن العزم 
عليهاء بمعنى أهميةٌ الذى يعزم عليهاء لأنها من الصعوبة بمكان. 

تبيين القرآنء ص: 78 


[سورة آل عمران(3): آية /ا14] ..... ص: 4 


[141]و إِذْ واذكريا رسول الله نقض اليهود للعهود بعد أن ذكرت تكذيبهم للرسل أََهَدَ الله ميناق الَذِينَ أونُوا الكتاب عهدهم 
الأكيدء أخذه بواسطة أنبيائه لَبَنهُ أى الكتاب السماوى لِلنَّاس و لا تَكتُمُوئَه أى لا تخفونه فَتَوِدُوهُ وَراء ظُهُورِهِمْ أى الكتاب أو 
الميثاق» إذ أن فى كتابهم رسالة محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم و لذا تركوا العمل به و لم يظهروه للناس و اث شْترَوَا به أى بدل البيان 


للناس تنا قينا هى رئاستهم الدنيوية قَبنْس ما يَشْتَرُونَ. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 1484] ..... ص: 4 


[188] لا تَحَْسّبَنَ الذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَوْا كاليهود كانوا يفرحون بإظهار أحكام التوراة المحرفة وَ يُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا يحمدهم الناس و 
يمدحونهم بما لَمْ يَفْعَلوا فإنهم أخفوا الحق و مع ذلكك كانوا يحبون أن يقول الناس عنهم إنهم أظهروا الحق فَلا تَحْسَ بَنّهُمْ بمَفارَةٍ أى 
بمنجاءً مِنّ الْعَذابٍ أى فائزين بالنجاه منه وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم بسبب كفرهم و تدليسهم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آيةَ 146] ..... ص: 4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزن من 1١0٠‏ 
[144] وَلِلِّ ملك السّماواتٍ وَ الَْرْض و الله عَلى كل بذ شَْءٍ قَدِيرٌ فيقدر على عقاب اليهود. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ]19٠‏ ..... ص: 4 


[160] إن فى حَلَقِ السّماواتِ وَالْأَوْض و اختلاافٍ الئل وَالنهار أى تعاقب أحدهما وراء الآخر لآياتٍ دالهُ على وجود الله سبحانه و 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ]14١‏ ..... ص: 4 


[191] الَذِينَ م ذْكرُونَ الله قياماً قائمين و فعُوداً قاعدين وَعَلى جُنُوبِهِمْ و هم نائمون و يَتَفَكِرُونَ فى حَلْقَ السّماواتٍ و الْأرْض تفكر 
اعفار وكا أى, نقولوة يا زناعا حلفت هذا الكرن باطذاعكا ويدوق غانة شيحاتكه تعريها لكك عن الفيت ذقنا أ احفقلنا عذات الثار: 


[سورة آل عمران(؟): آية 197] ..... ص: 2/ 
91 رَبّنا نك مَنْ تُدْخلٍ النَارَفَقَد أَخْرَيهُ فضحته و أهنته و ما لِلطَالِمِينَ ِنْ أَنْصار. 
[سورة آل عمران(١):‏ آية 1517] ..... ص: 46 


[*19] رَيّنا الها ماو رسرصل لضو رو الدوسم يُنادِى للَِيمانٍ إلى الإيمان ب أن آمنُوا بِرَبَكمْ قَآَنّا فامتثلنا رَبَنا قَاغْفْو 
استر لَنا تُوبَنا وَ كفو أى امح عَنّا سَيَاتنا أى معاصينا وَ تهنا م الْأْرارٍ أى اقبض أرواحنا فى جملة الصالحين» بأن نكون منهم. 


[سورة آل عمران(١):‏ آية ©15] ..... ص: 4 

[15] وناو اتنا أغطنا ماوع ذتنا على السن دشمك من القواب ولا تشرنا أى لا تفضحنا يَوْمَ القبافة تكن غلك النعاة فانتك 
وعدت الجنةهُ و المغفرةً لمن آمن بكك. 

تبيين القرآن» ص: /ا/ 


[سورة آل عمرا ن(١):‏ آية 194] ..... ص: /ا4 


[1980] فَاسْتجاب لَهُمْ رَبْهُمْ أجاب دعاءهم؛ ب َنّى لا أَضِيعٌ الإضاعة: الإهلاك عَمَلَ عامل مِنْكمْ مِنْ بيان (عامل) ذَكرٍ أو أنْثى م 
من بفض أى كلكم محسوبون جماعة واحدة» أيها المسلمون قَالَدِينَ هاجرُوا الشرك» أو عن أوطانهم و أَخْرِجوا مِنْ ديارجِم 


أخرمعزه المتدر كو و أوشوااقى شيينق اذاه الكقان 1 فاتأراو أدلرا اقل يدل الله لاعتو أى (ليدزة اهم يريا ا يهم وَ عله 
جنّاتِ تجرى من تَشتها تحت أبنيتها و أشجارها الْنْهارٌ تُواباً أى إن ما يفعل الله بهم فى الآخرة يكون جزاء مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَاللّهُ عِلْدَهُ 
خسن النّوابِ أى الثواب الحسن. 


[سورةٌ آل عمرا ن(3): آية 157] ..... ص: /ا4/ 


[195] لا يَعْرّنكك أيها السامع» أى بان تغتر ب تَقَلبٌ الَذِِينَ كفرُوا فى البلادٍ ذهابهم و مجيئهم فى سعة و رفاه» بأن تظن حسن حالهم و 
انهم قادرون على كل شىء. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة «رعزس من ١١0٠‏ 


[/ا9١]‏ ] فإنما تقلبهم مَتاع بت يتمتع به الكافر قَلِيل فى أيام قلائل ” ع عأواة متزلهم وتم و يكن الجهاة ب بئس المستقر ما مهدوا وهيئوا 


[سورة آل عمران(١):‏ آية 194] ..... ص: /ا4 


لطا سيد بو سس سس ب 


[سورةٌ آل عمران("): آية 149] ..... ص: /ا4 


[144] و إِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَرْ ؤي بالل وما نل إِكُمْ وما نل إلَتهِْ من التوراة و الإنجيل» فى حال كونهم خائةِينَ خاضعين 
لَه لا يَشْترُونَ بآآيات الله تمن ًا بأن يخفون الحق لأجل رئاسة و دنيا قليلة أُولتِكٌ لَهع أَجِهُمْ عِْدَ رَبّهمْ إِنَّ الله ري اللحساب فان 


كل آت قريب. 
[سورةً آل عمران(): آية ]1٠١‏ ..... ص: /ا4 


زاكر يا انا الذي آمَنُوا اضْبرُوا وَ صابرُوا يأمر بعضكم بعضا بالصبر وَّ رابطوا أقيموا ذ ف التعور رابطين خيرلكم و اكثُرا الله للك 
تَفْلِحُونَ لكى تظفروا بما تبغون من الفلاح. 
تبيين القرآن» ص: // 


©:سورة النساء 

اشارة 

مدنية آياتها مائة و ست و سبعون بشم الل الؤخمن الوّحِيم 
انيور السادؤ 46 #لة9 سب شيم 


[1] يا أَيْهَا النَاسٌ اتقوا رَبَكم أى خافوا منه الى حَلفَكمْ مِنْ نفس واحِدَهْ آدم عليه السّلام و خَلقَ مِنْها أى من فضل طينتها زَوْجَها حواء 
وَبَثّ أى نشر مِنّْهُما و من امرأتين خلقتا لهابيل و قابيل رجانًا كثيراً وَنِساءً و انَّقُوا الله الى تَسائَلونَ به أى يسأل بعضكم بعضا بالله 
تقولون أسألكك بالله أن تفعل كذا و اتقوا الْأَرْحامَ أن تقطعوها إِنَّ الله كانّ عَلَتِكُمْ رَقِيباً مراقبا فيجازيكم بأعمالكم. 


[سورة النساء(؟): آية "]..... ص: // 


[1] و آنُوا أعطوا الِتامى أكوالهّع ولا دلوا الْحَبيث بالحقين بأن تأخذوا طيب أموال اليتيم و تعطوا الخبيث مكانة و لذ تأ كلرا أَمْوالَهُمْ 
إلى أَموالِكم أى مع أموالكم إِنَّهُ أى الأكل كان حوبا ذنبا كبيراً. 


[سورة النساء(6): آية '9]..... ص: /4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاطا من ١١0٠‏ 


[*1 و إِنْ خِفْتُمْ أن تقْيَطُوا أى لا تعدلوا فى التتنامى أى يتامى النساء إذا تزوجتم بهنّء فإنهم كانوا يتزوجون باليتيمات ثم لا يعدلون 
فيهن لعدم وجود أب لهن يخافون منه كَالْكحوا ما طابّ لَكمْ مِنَ النّساءِ أى سائر النساء غير اليتيمات مَتْنى و كُلاتٌ وَ رُباع اثنين اثنين و 
ثلاث ثلاث و أربع أربع بأن يطلق ثلاثا و يأخذ غيرها و هكذا بالنسبةُ إلى الأربع فَإِنْ حِفْتمْ أن تَْدِلُوا بين المتعدد من النساء قَواحِدَةٌ 
أى اكتفوا بها أوْ اقتصروا ب ما مَلَكت أَبْمانَكُمْ من الإماء لأنه ليس لهن حق القسم ذَلِكك الاكتفاء بواحدة و بملكك اليمين أَدْنى أقرب 
ألا تقرارا أى أن الأ فغرروا غلى التساد: 


[سورة النساء(؟): آية ©]..... ص: /4 


[؟] و آنُوا أعطوا النَساءَ صَدَّقَاتهِنَ مهورهن نِخْلَةُ أى هدية بلا توقع عوض فَإِنْ طِبِنَ أى رضين لَكمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ من الصداق نَفْساً بان 
طايت الفسهن ذلك فكلرة قينا ريع أى كلوا ذلكف الغ رمناتها يدون غصة: 


[سورة النساء(؟): آية ه]..... ص: 4/4 


[ف]ء لك تزتوا أى لك تعدوا الشنهاء أوالكمُ المراد أموالهم» و أضيف إلى (كم) باعتبار أن المال بالنتيجة مال المجموع ١١‏ فهو 
إتلا.ف لمال المجتمع الى حَعرلَ اللَهُ لَكمْ قياماً فان قيام معاش الإنسان إنما هو بالمال وَارْرُقُوهُمْ فيها أى فى تلك الأموال و اكْسُوهُمْ 
أى أعطوا كسوتهم منها و قولوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوفاً أى تلطفوا بالكلام مع السفيه حتى لا ينكسر خاطره. 


[سورة النساء(؟): آية ع]..... ص: /4 


[ع] و ابْتلُوا أى اختبروا اليتدامى حَتََّى إذا بَلْعُوا الَكاح بان بلغوا بلوغا شرعيا يحق لهم معه التكاح و الدخول فَإِنْ آنَدثُمْ أبصرتم مِنْهُمْ 
رُشْداً بان كانت لهم ملكة إدارة أمورهم و حفظ أموالهم فَادَْعُوا لهم أَنوالهُمْ لأنهم صلحوا لأخذ أموالهم حينذاك ولا تأكلُوها أى 
لا تأكلوا أموال اليتامى إش.رافاً تجاوزا عن الحد المباح و بداراً أى لأجل مبادرتكم فى أكل أموالهم قبل أن يَكبَرُوا فيمنعوكم عن أكل 
أموالهم وَّ مَنْ كان من أولياء اليتيم المشرف على إدارة شؤونه عَبِيا فلِستَعْفِفٌ و لا يأكل من أموال اليتيم أجر لإشرافه و مَنْ كان فقيرا 
لكل بِالْمَْرُوفٍ بمقدار أجرة عمله فَإِذاَفَفْكُمْ ليه أَمْوالهُمْ بعد أن كبروا فَأَشْهدُوا عََتِهِمْ لتكونوا أبعد عن التهمة و كفى بالل حسيياً 
أى محاسبا فلا تتعدوا حدوده. فانه سيجازيكم على ما فعلتم. 


)١(‏ فإن الإسلام يقر الملكية الفردية» و المقصود النتيجة الاقتصادية للمال حيث تعود فائدته الى الجميع. 
تبيين القرآن» ص: 4/ 
[سورة النساء(©): آية # م ص: 4/ 


[] لِلرّجالٍ نَصيبٌ حظ من الإرث» فقد كانت الجاهلية تعطى الإرث للرجال فقط دون النساء فجاءت هذه الآية مبينة لتقسيم الإرث بين 
الذكور و الإناث ما تك الْوالِدانٍ وَ الَْْربُونَ الأقرباء وَ لِلنّساءِ نَصِيبٌ مما ترك الْوالِدانِ وَ الَْْربُونَ مِمَا قل مِنْهُ أى من ما ترك أو كر 


نصيباً مَفْرُوضاً أوجبه الله تعالى فلا يحق لأحد تغييره. 


[سورة النساء(؟): آية 4]..... ص: 44 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاط من ١١0٠‏ 


[0]و إذا خض رَ الْقَشَمَةٌ أى قسمة التركة أولوا الثكى ,أن هيد وق القسية فقول قرابة المي الذون لذ ينون و الدامى و العا كي د 
عامااهم وساكتهب 9 كوه وله الى أعطوهم شيفا طن الإركلا على :وعد الدلات و .ذلك فيما إذا وق سات الوركة بو عاترا كارا و 
قولوا لَّهُمْ قَوَْا مَعْرُوفاً حسنا غير خشن فانه كثيرا ما يتوقع هؤلاء أن يعطوا شيئا كثيرا من التركة. 


[سورة النساء(؟): آية 4]..... ص: 49 


[] و لُِحْشٌ أمر للأوصياء بأن يخشوا الله فى أمر اليتامى فيفعلوا فيهم ما يحبون أن يفعل بيتاماهم بعدهمء فليخف الأوصياء الَّذِينَ لَوْ 
كوا مِنْ خَلْفِهِمْ من بعد موتهم ذَرَيةٌ ضعافاً أيتاما لا يملكون قوة حفظ أموالهم خافوا عَلَيِهِمْ أى على تلكك الذرية من إجحاف الناس 
بهم فَلتَهُوا الله يخافه هؤلاء الأوصياء فى أمر يتامى الموصين و لْيمُولُوا قَولَا سَدِيداً أى سليما فلا يجحفوا على الأيتام فى قول أو عمل. 


[سورة النساء(؟): آيةَ .....]٠١‏ ص: 49 


٠١‏ إن الِّينَ َأْكنُونَ أَوالَ اتعامى طُلْماً مقابل من يأكل من مال اليتيم بحقه كحقه فى إدارة أموره إِنّما يَأْكلُونَ فى بُطُونهم أى 
يملؤونها ناراً فان المال نارء لأنه يجر إلى النار و سَيَضْلَوْنَ سَعِيراً أى سيلزمون نارا مشتعلة. 


[سورة النساء(؟): آية .....]١١‏ ص: 43 


]1١[‏ يُوصِديكمٌ الله يأمركم فى باب ميراث أَوْلادِكمْ انه للذَّكْر ِل حظّ نصيب اين فَنْ تن الأولاد نساء فَؤقَ اتن أى اثنتين فما 
وا طبار لين وا بييكو زأروك ار كان قتي رار د كارت ارا رحد ينا 1 اموت قوارركه 
و الباقى تأخذه بالقرابة إن لم يكن هناك وارث آخر و لَه أب و أم الميت لكل واجةل مِنْهُمَا ادس م مما ترك الميت إِنْ كان لَه 

للميت وَل سوا كان ذكزا أ اش كإخ لووك [ اديت لنت و ؤرة أبواة الأجدو لخم اليك ناته الك والسلنان أيه إن ذو يكن 

ابوت اخرة إن 616 له الميك زخو واكان الوارك الأررين انه الفذيق الباق لأنيه والإركر ماخر وق عد ونوعة 1 ونيد بها 
أى يوصى الميت بهاء إلى حدّ الثلث أُوْ دَيْنِ فان الدين و الوصية مقدمان على الإرث آباؤْكم و ناكم لا تَدْرُونَ أى لا تعلمون أَيّهُْ 
َقربُ لع تَفْعاً أى أنفع لكم فى دنياكم واعراك واج هرا رار الرصية حورنو على اجا اللاردا بر لصو من الطرف الآخر» 
بزعم أن أحد الطرفين أنفع لكمء بل أقسموا كما فرض الله قَريضَةً مِنّ اللِّ أى فرض الله هذا التقسيم فريضة إِنَّ الله كان عَلِيماً بالمصالح 
حكيماً يضع الأشياء مواضعها. 

تبيين القرآن» ص: 4٠١‏ 


[سورة النساء(6): آي !1]..... ص: +94 


[١1]وَلَكُمْ‏ أيها الأأزواج نِضفٌ ما ترك أَرُواجكمْ أى زوجاتكم إن لَمْ يَكنْ لَهُنَّ ولد منكم أو من غي ركم فَإِنْ كان لَه وَلَدَ َلَكمْ 
أيها الأمزواج الرٌيْحٌ مما ترَكنَ من الميراث مِنْ بعد وَعَِيِةْ يُوصِدِينَ بها أو دَيْنِ وَ لَهُنّ للزوجات إذا مات الزوج الرُبْحُ مما تَرَكتُمْ من 
الميراث إا َم يكن لك ود منهن أو من خيرهن ون كان لح دن ال زوجة واحدة كانت أو أكثر ما ع بغ وسِهب؛ 
ُوصُونَ بها أو دَيْن وَإِنْ كان وجل يُورَتْ أى كان الميت الذى يورث كلالَةٌ أى أخا أو أخنا من الأم أوْ الميت التى تورث اموأ وَلَهُ 
أ لنبيك 21 أو أَخْت ين الأنم ككل واندك وكيا اندي و ألباقى لاؤتغوة من الأبوين فَإِنْ كانُوا أَكثَر مِنْ ذلك بأن كان للميت أكثر 
من واحد من الأخت و الأخ الأميين فَهُمْ شُرَكاء فى الثْلثْ فثلث التركة للأكثر بالتساوى بين الذكر و الأنثى مِنْ بَعْدِ وَصِيَِهُ ُوصى بها أَوْ 
دين غَِرَ مُضَارٌ أى فى حال كون الوصية لا تضر بالورثة بأن لم : تكن أكثر من الثلث وَصِيَةٌ مِنَ الله وَ الله علِيمٌ حَلِيمٌ. 
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و 
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تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعاظطا من ١١0٠‏ 


[سورة النساء(6): آيهَ 11]..... ص: 9٠+‏ 


]1٠[‏ يلمك حُددُود الَِالتى قررها للشريعة» و من خرج عنها كان عاصيا و مَنْ بلع الله وَوَسُوله ْلَه جدّاتِ تجرى ين تَحتهَا تحت 
أشجارها و أبنيتها اْأنْهِارُ خَالِدِينَ فيها وَ ذلك دخول الجنة الْقَور الفلاح الْعَظِيمُ. 


[سورة النساء(©): آية 7 ص: و9 

18 وق تس هودق قد غذرةة بان هانلق أحكات بتعلة اللا قرا خالدا قمائو 2 قذات نيية بيه ويدله. 

تبيين القرآن» ص: لذك 

[سورة النساء(2): آية 0 ص: َك 

[13] وَالنَاتى أن ااه الزنا + مِنْ يُسافكم قار سْتَشْهدُوا عَلَيِهنٌ بع نكم أى اطلبوا ممن قذفهن أربعة شهود فَإِنْ شَّهِدُوا أى الأربعة 


عليهن بالزن ضوهن فى يوت أ الحبسوهن عقوبة لهن عَتَّى يَوَقَاهنٌ الْمَوتٌ .حتى .بمتن أو يَجْعَلٌ الله لَه سَبِيلًا أى طريق عقوبة 


[سورة النساء(؟): آية ١8‏ |..... ص: 141١‏ 


]١15[‏ و الَّذَانِ أى الرجل و المرأة يَأتِيانها أى الفاحشة» و هما الزانى و الزانية مِنْكمْ قَآذُوهُما بإجراء الحد عليهما فَإِنْ ثابا فى المستقبل و 
أضْ لحا أنفسهما فلم يرتكبا الزنا بعد ذلكك فَأغرصُوا عَنْهُما أى اصفحوا و لا تمادوا فى الاشتهار بهما و إيذائهما إِنَّ الله كانّ تَوَاباً يقبل 
التوبة عن عباده رَحِيماً 


[سورة النساء(؟): آية .....]١7/‏ ص: 4١‏ 


[/17] إتااقوية أى إنماتقيل الله« النوية على الله أى القبول الذئ معله الله على ففسه للدي بقعارة الشرة تفيالة أى سين بجيالة 
إذ ارتكاب الذنب جهل و سفاهة ثُمٌ يَتُوبُونَ مِنْ قريب أى زمان قريب و هو قبل حضور الموت قَأولئك يَتُوبٌ اللهُ عَلَتِهُمْ وَ كان الله 


[سورة النساء(؟): آية 1]..... ص: 41١‏ 


[18] و لعقيك اكؤنة للندة بكملرة القاعات يتمادون فى عمل المعاصى حَتَّى إذا حَضَر أحَدَهُمْ مؤت باشعاو أحى الأخرة ونه دري 


مع المعاينة قال إِنّى ©: 3 تبت الْآنَ وَلَا الَذِينَ يَمُونُونَ و هُمْ كَفَارٌ أولئك أَعْتَدْنا هتأنا لَهُعْ عَذَابا ألما مزلم 
[سورة النساء(؟): آية 194]..... ص: 91 


[14] يا أبهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحل لَك أن تَرِنُوا الس كزهاً كان الرجل إذا مات قريبه ألقى ثوبه على زوجة الميت و قال أنا أحق بها 
0 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعإطا من 1١0٠‏ 


طلاقه لها إَِ أن بَأتينَ بفاحشَ ب مييٍَ أى ظاهرة و هى الزنا فيحل للزوج أن يخلعها و عائِْرُوهُن أى صاحبوهن بِاْمغْرُوٍ لدى العقل و 
الشرع فَإِنْ كر قوق ذلك تطالقركة البجره الكراهة تين أن تكدخنا شنا وبعف اللشا فد عورا كر او كر اماي الانان على 
الزوجة مع كراهته لها و فى الإبقاء مصالح و خير كثير. 

تبيين القرآن» ص: 947 


[سورة النساء(؟): آي ٠‏ 7]..... ص: 47 


[: "أو إن م ا ا أخرى مكانها و آتَيْنْمْ أعطيتم إِخدامُنَ إحدى الزوجات قتطاراً 
بالا كثيرا معلواق الأدهر كلكا ا وا وله من برها ف أَ نَأ ذُوئَهُ استفهام إنكار و توبيخ بُهْتاناً فقد كان الرجل إذا أراد تزويج امرأة 
ا 0001 أع معفية ثبنا ظاهرا: 


[سورة النساء(): آيةَ .....]"١‏ ص: 917 


1 ]| وكبق تأشذوة أ عدون المهر دق الؤوسة بالبهعان و فك القن الاقطناء إلى القت هو الوصول إليه بالملامسة و هذا كناية 
فق لسع بع كل إلى معن أن أفضى الرجل إلى زوجته و الحال أن الزوجات أَحَذْنَ مِنْكم ميثاقاً عَليظاً و الميثاق الشديد هو العقد 
الذى مقتضاه إعطاء المهر كاملا والامساكك بالمعروف و التسريح بالإحسان. 


[سورة النساء(؟): آية ...ءءء ضة 47 


[؟1] ولا تْكيحوا ما نكي آباؤّْكم مِنَ النّساءِ فانه تحرم زوجة الأب و الجد على الولد و الحفيد إِلّا ما قَدْ سَرِلَفَ فإنكم معاقبون على 
كاجيو امام على إباامم اناك وحينا وا 2 كل روات اجار كولاه حِشََة زنا بالمحارم و مَقْنَاً أى موجبا لمقت 


الله و غضبه وساءً سَ سَبِيلا من عمل بذلكك فقد ساء طريقه. 
[سورة النساء(6): آية "!7]..... ص: 917 


"| | ّمث عَلَيكُمْ زواج أمهاتكمْ و بناكم و أَحَوائكمْ وَ عمَائكُمْ و خالائكم و بناث الخ و بناث الأختٍ و أمَهائكم الى أَضَفتكمْ 
أى المرضعة و أَحَوانكمْ ٠‏ رخ القاف ا رضم و امام ادراة راحدةو الباكايياك | أم الزوجة و رَباتيُكُم أى بنات زوجاتكم 
التى من غيركم الَتِى فى تجو ركمْ فى ضمانكم و تربيتكم؛ و هذا وصف غالبى و إلا فليس بشرط م ِنْ نسايكم الَتِى حل بهن بأن 
جامعتموهن؛ فان الجماع بالزوجة يحرم بنتها عليه أبدا كن َم تَكوُوا دحلم بهن بأن لم تجامعوهن كَلا بجنا لا حرج عَليكُمْ فى تزويج 
ذه انشع جد طاائق الأري ضع عاذي شب سليله | قادكم أى زوجات أولادكم الَّذِينَ من أَض ابم أى الولد الصلبىء لا الولد 
المتبّى» فان زوجته لا تحرم على الرجلء؛ لأنه ليس ابنا حقيقة و حرم عليكم أن تَتجمَعُوا : بنَ الأَخْتَين أما بعد طلاق إحداهما فيجوز 
الأخرى إِنّا ما قَدْ سَرِلَفَ فإنكم معاقبون على نكاح هؤلاء النساء إلا ما سبق على إسلامكم, لأن الإسلام يجب ما قبله إِنَّ اللّهَ كان غَفُورا 


َه 


ما 


ين القرآن» ص: 94 
[سورةٌ النساء(؟): آي ©؟7]..... ص: "917 


[16] و تحرم الْمحْصَ نات أى ذوات الأمزواج و اللا-تى فى العدة مِنّ النّساءِ إِنَا ما مَلَكتٌ أَيْمانْكم من سبايا دار الكفرء إذ السبى يقطع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عاط من ١٠١0٠‏ 


صله الزوجة بزوجها الكافر السابق» فتحلّ نكاح المسيبة؛ و ذلكك مقابلة بالمثل لما يفعله الكفار بالمسلمين كتابّ اللِّعَليكمْ أى كتب 
لله ذلك الحكم عليكم كتابا وَ أجل لَكُمْ ما وراء سوق ارجات البنل كور تلك 130 نارة وك ) خطاتب أن تَيِتَعُوا أى أن 
علزاة و هذا جل امعان عن با ,ام رركو يدوا نهر للشاء المحللات مُحْصَِنِينَ أى فى حال كونكم أعفاء بأن تعطوا المال مهرا 
لنكاح غَيْرَ مُسافِحِينَ أى غير زناةه من السفاح و هو إراقةٌ المنى حراماء بان لا تعطوا المال أجرة للزنا فُمَا استَمْتَعْتُمْ به أى فالمرأة التى 
تمتعتم بها مِنّْهُنّ بيان (ما) فَآموهُن أى أعطوهن أَجُورَهُن أى مهورهنء و هذه الآيهُ تشمل نكاح الدائم و المنقطع قَرِيضَة أى إن إعطاء 
مهورهن مفروض واجب ولا جاخ عَلَيكمْ أى لا حرج فيما راض يكُمْ به الضمير عائد إلى (ما) مِنْ بَعْدِ الْمَِيضَةُ بان تزيدوا فى المهر أو 
تنقصوا برضا الطرفين إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً. 


[سورة النساء(2): آيةَ 0" ]..... ص: 98 


[10] و مَنْ لغ يَسِْمَطِعْ أيها الرجال مِنْكم طؤلا أى غنى» فلم يجد غنىّ و مالا أن يَنْكحَ الْمُخْصَ نات أى العفيفات الْمُؤْمِناتِ العراير 
فأنكحوا من ما مَلَكتٌ أيمانُكم جمع يمين» و إنما نسب الملكك إلى اليمين لان اليد تحضّل المال الذى يشترى به العبييد مِنْ فاتك : 
جمع فتاه الْمؤْمنَاتِ أى من الإماء وَ الله أَعْلَمُ يإيمانكغ فلا تستنكفوا عن نكاح الأمة» فإن الإيمان هو الميزان و لعل إيمانها أفضل من 
عاد العرة اوسن لجان اوج لحرو لك إن لحار متي وا سفدو كلمي اعم ظلبه اللبلار ربوا اقطتع يدق لخر المي 
و الذكر و الأمنثى فى بعض الموارد لمصالح خاصة فَالْكحَوهُنٌَ نَّ أى الفتيات بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ فإن نكاح الأمهُ إنما يجوز بإجازة مواليها و 
آتُومُنٌ أَجورَهُنٌ أى مهورهن بالْمَغْرُوٍ بلا مطل أو ضرارء فى حال كون تلكك الفتيات اللاتى تريدون تزويجهن مُْصناتٍ أعفاء غير 
مُسافحاتٍ أى غير زناه معلنات و لا مُنََداتِ أخداق جيم خرن مسن العمحديق أى لا يكون للفتاة صديق يزنى بها فإذا 0060 
بالأزواج» بأن تزوجت الفتاةُ فَِنْ أَنَينَ تلك الإماء بفاحشةٌ أى الزنا فُعَلَيْهنّ نِضْفٌ ما عَلَى الْمُخْصٍ نات الحرائر مق اله ذات أى حدّ الزنا 
فحدهن خمسون جلدة ذلكك أى نكاح الإماء لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَت أى الجهد و المشقة مِنْكمْ و أنْ تَصْبِرُوا فلا تتزوجوا بالأمة حَيِرٌ لَكمْ لما 
قد يلحق الولد من العار عند بعض الناس و الله غفورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة النساء(؟): آية 2 ..... ص: “917 


[12] يُريدُ الله ييِنَ َكُمْ الحلال من الحرام و يَهِْدِيَكُمْ يرشدكم ش كن أى طرائق الِّينَ ِنْ قَيِلكُمْ من أهل الحق لتقتدوا بهم وَيَتُوبَ 
عَلَيِكُمْ بأن يقبل توبتكم عما أسلفتم من المعاصى و الله علِيمٌ حَكيمٌ. 


تبيين القرآن» ص: َك 
[سورة النساء(؟): آية /7]..... ص: 96 


[77] و الله يُرِبِدُ أنْ يَتُوبَ عَلَيِكُمْ كر لأن يبنى عليه قوله: وَيُرِيدُ الّذِينَ يتِعُونَ الشَّهَواتِ و هم أهل المعاصى الذين لا يهمهم الحلال 
من الحرام أنْ تَمِلُوا إلى المحرمات مَينَا عَظِيماً فإن نكاح المحرمات من أعظم الآثام. 

[سورة النساء(2): آية 4د ص: و 

[18] يريد د اللّهُ أنْ يُحَمْفَ عَنْكُمْ و لذا شرّع الأحكام السهلة فى باب النكاح و غيره وَ خِقَ الْإنْسانٌ ضَعِيفاً لا يتحمل الأحكام الشاقة. 


[سورة النساء(©): آيةَ 79]..... ص: 4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة وعاطا من ١١0٠‏ 


تقكااينا ا لد آمَنُوا لا تَأكلوا أنوالك بتكم بالبالي بغير الوجه المحلل ! نا أنْ تَكُونٌَ الأكلة ِجارةً عَنْ تَراض يِنْكُمْ ولا تفتلا 
أَنْفُسَكُمْ بان يقتل بعضكم بعضاء فإن المال و الدم محترمان عند الإسلام إِنَّ اللّهَ كان كم رَحيماً. 


[سورة النساء(؟): آيةَ .....]!١‏ ص: 916 


[0] وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك الأكل بالباطل أو القتل عدُواناً لا بوجه مشروع و ظَلماً تأكيد فَسَوْفَ نَضْلِيهِ ندخله ناراً و كان ذلِكك الإدخال فى 
الناونفلى الله تير سهلة: 


[سورة النساء(6): آية .....]!"١‏ ص: 416 


7١[‏ إِنْ تَتَُوا أى تتركوا كبائِر ما تَنهَْنَعَنّهُ المعاصى الكبيرة تُكمَّْ أى نغفر عَنْكُمْ سَيْئاتَكُمْ معاصيكم وَ نُدْيِلْكُمْ مُدْحَلَا اسم مكان» 
أى مكانا كريماً يكرم الإنسان فيه. 


[سورةٌ النساء(ع): آآية 5"17]..... ص: 916 


[7] و لا تَتمَنّا ما فَصّلَ الله بهِ بض كم عَلى بَغض فلا يقول الإنسان ليت لى مال زيد أو جاه عمرو لِلرّجالٍ نَِدِيبٌ و حظ مما اكُتمَبُوا 
من كسبهم و للنسنا ِنّساءِ َِيبٌ مما اكتمبِنَ فلكل من الرجل و المرأة نصيبه بواسطة العمل فاعملوا أنتم حتى تبلغوا ما تريدون و لا تتمنوا 
اعتباطا كما هو حال الكسالى و سُتَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ أن يعطيكم كما أعطى المحظوظين إِنَّاللّهَ كان بكلّ شَئْءٍ عَلِيماً فيعلم المصالح» و 
لذا يفضل بعضا على بعض. 


[سورة النساء(©): آية 1"1]..... ص: 416 


0 
ع 


لكل أع عق الرصسل و ليرا عملا اموالق هم اولي بالورنة”. - و هذا بيان أن الفضل بالإضافة إلى الكسب و التقديرء يكون 
ام يي ا سو و ب ا ام و المراد بهم 
اداح لدي يواعم الووادي حر موامر الجرات درتو يررك اتوي يكن وارث نسبى فَآتُوهُمْ أى أعطوا كل قريب و ضامن 
نَصِببِهُمْ من الإرث إِنَّ الله كان عَلى كل شَئْءٍ شّهيداً فلا تبخسوا إرث أحد فإنه سبحانه يشهد ذلك و يعاقبكم عليه. 
تبيين القرآن» ص: 40 


[سورة النساء(): آيهَ "7]..... ص: 94 


[] الرّجالَ قَوَامُونَ يمون مسلطون عَلَى النّساءِ بما قَضّلَّ الله أى بسبب تفضيل الله الرجال على النساء بَضَهُعْ عَلى بَغضٍ فى العقل و 
الجسوروما أشبه وَيما واه مِنْ أَمْوالِه أى و بسب إنفاق الرجال على النساء المهر و النفقة و ما أشبه قَالصَالْحَاتٌ من النساء قانتاتٌ 
خاضعات لله تعالى فى ما أمر و نهى و لا يعترضن عليه بأنه لم لم يجعلهن كالرجال حافِظاتٌ لعب أى حال غيبة الأزواج يحفظن 
نفسهن و مالهن بما حَفْظ الله أى بحفظ الله فإنه لو لا حفظ الله لا يتمكن الإنسان من حفظ نفسه و النساء اللَاتَى - جمع التى تَحْاقُونَ أيها 
الأسزواج نُشُورَهُنَ ترفعهن عن الطاعة للأنزواج فى المباشرة و الخروج عن البيت» فإنهما حقان للرجل على الزوجة فَعِظومُنٌ أى وعظا 
بالكلام وَ اهْيجَرُوهُنَّ فى الّمضاجع جمع مضجم. و الهجر يتحقق بعدم الوقاع و بعدم الإقبال عليهن وقت المنام؛ و بعدم المنام معهن و 
ل 16 ناشعف نا امنيا ب وكا سيق كان لأس غوودين الودانها باهر دالت بطا ققنا ور يدي أت كن عر د 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقحات. الالثالانا صفحة ٠هنا‏ من 1١0٠‏ 


مبرح و لا- مدم حتى قال البعض انه بالسواكث فَإنْ أطْتكُمْ قلا تعُوا أى لا تطلبو عَليِهنٌ سينا أى سبيلا فى إبذائهن لأنهن رجعن إلى 
الطاعة إِنَّ الله كان عَِيّا فهو فوقكم, و أنتم أرفع درجة من المرأة فلا تجاوزوا الحدّ بالنسبة البيق كير 


[سورةٌ النساء(): آيةُ ه"!]..... ص: 948 


[0] و إِنْ خِفْتُمْ أيها الحكام و المسلمون شقاق بَئِنهما أى مخالفة بين الزوجين فَابْعَنُوا أرسلوا أيها الحكام حكما مِنْ أَهْلِهِ و حكما مِنْ 
أخلهامعتانها من كل جا مق الساتين لينظرااقى أمزهيا و سيخانيسا إن تريدا أى الروحاق إكاكنا بان كانت تعهما طبية تونق الله 
بِتِنهُما فإن التوفيق لا يأتى إلا نتيجة لمقدمات طبيعية إِنَّ الله كانّ عَلِيماً كيرا يعرف السرائر. 


[سورة النساء(6): آية ع"!]..... ص: 448 


[6] وَ اعْيَدُوا الله وَلا تُشْركوا به شَّيناً لا تجعلوا شيئا شريكا مع الله وَ أحسنوا بالْوالِدَئْن إخساناً وَ بذِى الْقبِى أقربائكم و اليتامى و 
المساكين وَ الْجارٍ ذى الْقَْبِى أى الجار الذى هو قريب بالنسب و الْجارٍ الْجنّبِ أ اليجان التعيد بالنسب و الصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ أى الذى 


يصحب الإنسان وهو فى جنبه كالرفيق فى السفر و الشريكك ك وما أشبه وَابْنِ السّبيل و هو المنقطع فى طريقه وقد تمت نفقته و ما 
ملكت أتمائكة أى العيد» قاللارء الاحسان إلى كل هزالام إن الله لا يدك مق كاق دالا متكبرا يان عن أقازيه وجيراته و أصتحابه 


فخوراً يفتخر عليهم. 

[سورة النساء(2): آية 7# ص: لكان 

["] الَذِينَ صفة (مختالا) يَتِحَلُونَ وَ يَأمْرُونَ النّاسَ بِالْبخْل و يَكتّمَونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضلِهِ من المال و العلم و غيرهما و أَْتَدْنا هيأنا 
للَكافِرِينَ بأحكام الله عَذَاباً مُهيناً أى يهينهم و يذلهم. 

() أى بالخروط المذكزرة فى بانت الأمر بالمعنوت و النهى عن المدكر: 

تبيين القرآن» ص: 18 


[سورة النساء(): آية 4"]..... ص: ع9 


[سورة النساء(): آيهَ 19]..... ص: ع9 


[9*] وما ذا عَلَيِهِمْ أىّ ضرر على هؤلا لَوْ آمَنُوا باللهِ وَ اليم الآخر و أَنْمَقُوا مِمَا رَرَقَهُمُ الله وَ كان الله بهم عَلِيماً وعد لفاعل الخير و 
وعيد لفاعل الشر. 


[سورة النساء(؟): آية ٠‏ ؟]..... ص: 9.2 


[180 إِنَّ الله لا يَظْلِمٌ متْقالَ ذَرَّهْ أى بقدر ثقل هباءةٌ يراها الإنسان فى الضياء الداخل من كوه فى الغرفة المظلمة وَ إِنْ تَكك تلكك الذرة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١هنا‏ من ١١0٠‏ 
عو تضاعنيا الرمعاطل #اغلياء #زنك يسدية آذه من :عند أخرا عظيها. 
[سورة النساء(2): آية 1 ص: مٍو6 


[1؟] فَكئفَ حال هؤلاء الكفرة إذا جثنا مِنْ كل أَمَّْ بف هيد من يشهد على الأمم بأعمالهاء و الشهداء هناك يشهدون على الأمم و جتنا 
بكك يا محمد عَلى هؤْلاءِ القوم شَّهيداً لتشهد على أعمالهم و الاستفهام للتهديد. 


[سورة النساء(6): آية 617]..... ص: ع9 


]6١[‏ يَوْمَيذٍ أى يوم القيامة يَوَدُ أى يحب و يتمنى الّذِينَ كمَرُوا وَ عَصَوًا الوَسُولَ لو د تمؤى بهم الأذض أ سورع | فدهو كنا سلف 
بالموتى ولا يَكتمُونَ الله حَدِيثاً أى لا يقدرون على أن يكتموا شيئا من الله بل يحدثونه بكل حديث مربوط بهم. 


[سورة النساء(©): آيه 7ع]..... ص: ع9 


ع وان 


]يا ألها الذيق آمتوا لا تقرتوا الصلاة و أنقع ‏ كارق الى لاتضاؤا فى حال كودك سكارى هق اندرا حلى كلموا ها تقو لون أى 
تشعروا بان لا تكونوا فى حال السكر و لا تصلوا جُتّباً بالإنزال أو الدخول إلا عابرى سَبيل أى فى حال السفر فإنه تصح صلاهُ الجنب 
فى السفر بالتيمم إذا لم يجد الماء حَتَّى تَغَْيُوا غسل الجنابة وَ إن كنُْمْ ممؤضى جمع مريض أو عَلى سَ هر أى مسافرين أو جاءً أحدٌ 
مِنْكمْ مِنّ الْغائِط هو المكان المنخفض من الأرض الذى يقصد للحدثء و هذا كنايةٌ عن كون الإنسان محدثا بالحدث الأصغر أو 
لل ل لا 0 
100 و لذا يشر لكم الحكم. 


[سورة النساء(): آية ؟©]..... ص: 942 


[ع*] أ لَمْ تَرَيا أيها المرائى؛ و الاستفهام للتعجب إِلَى الّذِينَ أونُوا أعطوا نْصدِيباً حظا و قسما مِنَّ اللكتاب التوراة» و هم أحبار اليهود 
يَسْتَدَونَ الضَلالَةٌ يبيعون الهدى و يأخذون بدلها الضلالة و يُرِيدُونَ أن بارا ألم أبها الستلبوة لقي سول لق 
تبيين القرآن» ص: /91 


[سورةٌ النساء(©): آية 6]..... ص: /91 


[] وَ الله أَعْلَم بأَعْدائِكَمْ فهو يعلم أن هؤلاء اليهود أعداء لكم وَكفى يلل وَل يلى أمركم فلا يضركم كيد اليهود و كفى يالل 
[سورة النساء(2): آية 7ه ص: /4 
[68] عق الذي سان للقن أوق هاتها أي البيوه قنرق بطلرة الْكلِم جمع كلمة؛ و المراد بها كلادم التوراهً عَنْ مَوَاضٍَهِ التى 


0 أنفسهم و يَقُولُونَ سمغنا قولكك و عَصَيْنا أمركث و اشغ غَيِرَ مُشْمَع أى اسمع لا سمعت» و هذا 
عاد مت على الرسول على اللدهليه و آله سل الحكيع و يقولرة راعنا بريدون يه الننكه لأن مناه اسسم لا سيعت كا أى النواد 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة هنا من 1١١0٠‏ 


أيهم فإنهم يقولون لفظا له معنبان» و يريدون به المعنى السيئ و طَغناً أى عيبا فى الدَّينٍ أى الإسلام وَلَوْأنهُْ بدل ما تقدم انوا 
ميعن و أطننا أوامركك و قالوا اشغ و قالوا اننا عوض: راعنا لكان قولهم ذلكك خَِا له فى دنياهم و أخراهم و أقْومَ أقرب إلى 
العدل و لكن لَعََهُ اللّهُ أبعدهم عن الخير بِكَفْرِهِمْ أى بسبب كفرهم قلا يُؤْمِنُونَ إَِّا ًا منهم. 


[سورة النساء(؟): آية /21]..... ص: /91 


[/*] يا أَبّهَا الَّذِينَ أُونُوا الكتات آيِنُوا بما تنا أى القرآن مُمَ مش دٌقاً لما مغ فإن القرآن يصدّق التوراهً و الإنجيل مِنْ قَبِلٍ أن نُطيسّ 
وُجوهاً بان نمحو معالم الوجه من العين و ما أشبه قَنَدَدّها أى تلكك الوجوه على أذبارها بان يوضع الوجه مكان القفا و القفا مكان 
الوجه أو تَْعَنَهُمَ أى نمسخهم كما لعن أطرحات الشهت الذين كانوا يصطادون فى السبت بعد تحريم ذلكك عليهم فمسخناهم قردة و 
كان مر اللَِّ الذى يريده مَفْعُولا أى يفعل و ينطبق فى الخارج. 


[سورةٌ النساء(©): آية 64]..... ص: /91 


[58] إِنَّ ال لا يعفر أن يُشْرَك به إذا مات مشركا وَ يَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك دون الشركك لِمَنْ يشا من عباده تفضلا و مَنْ يُشْرِكك بالل ققد 
افترى إِنّْماً عَظِيماً فإنه ذنب عظيم, و افتراء» لأنه تعالى لا شريكك له. 


[سورة النساء(©): آية 9]..... ص: /41 


[9] أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَكونَ أَنْقْسَهُمْ فإن أهل الكتاب كانوا يقولون نحن أحباء اللهء و معناه انهم طاهرون عن الآثام بَلِ الله يُركى 
مَنْ يَساءٌ فإنه أعلم بالسرائر و لذا تكون تزكيته مطابقة للواقع» أو المراد ان الله يطهر من يشاء من الذنوب و لا يُظْلْمُونَ قتا هو ما فى 
شق النواة من الخيط أى لا يظلم الله الإنسان بمقدار هذا الخيط. 


[سورة النساء(؟): آية .....]8٠‏ ص: /ا9 


0] انْظوْ يا رسول الله كتِفٌ يَفْتَرَونَ أى أهل الكتاب عَلّى اللَّهِ الْكَذِت فى تحريفهم التوراً وَ كفى به أى يكفى هذا الافتراء إِنْماً أى 
غضبانا قبا وافبا 


[سورة النساء(©): آي 1ه]..... ص: /91 

[١ة|]‏ 1م َو إلى الَّذِينَ أُوّوا نّصدِيباً أى قسما مِنَ الكتاب أى التوراةء و هم اليهود حيث أوتوا قسما منه لا-ن السابقين منهم حرفوا و 
ضيعوا قسما منه يُؤْينُونَ بلْجبِتِ كل صنم و الطَاغُوتِ كل طاغ يعبد دون الل و ذلكك حين قال أهل الكتاب للمشركين نيكم عيرمن 
دين محمد صلى الله عليه و آله و سلّم و يَقُولُونَ لِلّذِينَ أى فى الذين كَفَرُوا من افر كن ذلك أشلاق ابش طريقاكية الذي توا 
تبيين القرآن» ص: 048 

[سورة النساء(©): آية 0 ص: 14 


[١ها‏ لتك أهل الكتاب الَّذِينَ لعنهُمُ اللهُ بدهم عن رحمته و مَنْ ينعن الله كنْ تَجدَ لَهُ نَصِيراً ينصرهم من بأس الله. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اونا من 1١0٠‏ 
[سورة النساء(2): آية 7ه ص: 6/4 


[0] أم لَّهُمْ لليهود نَصِدِيبٌ مِنَ الْمَلَكِِ و السلطة؛ و هذا مقدمة لقوله: فإذاً فى ما إذا كانت لهم سلطة لا يُؤْنُونَ النّاسَ نّقِيراً و هى النقرة 
فى ظهر النواة» أى إنهم لبخلهم لا يعطون الناس بمقدار النقير» إذا كان لهم الملكك, فكيف بهم إذا لم يكن لهم, فهم كذّابونء 


[سورة النساء(؟): آيهَ 8]..... ص: 9/4 


[؟] م يَحْسَدُونَ أى بل يحسدون النّاسَ كالنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ من النبوة» فما وجه حسدهمء 
وبيت محمد صلى الله عليه و آله و سلم بيت النبوة و ليست مستغربة فيه فَقَدْ آتَينا آل إبراهِيم إبراهيم عليه السّّلام و آله الْكتابَ 
الكتب السماويةٌ وَ الْحِكُمَةٌ علم الشريعة و آتَينامُع مُلْكاّ عَظِيماً سلطة على الناس دينية و دنيوية. 


[سورة النساء(؟): آية 4 ..... ص: 5/4 


ل ل لوي لل ا ا دي تيتس أ رفن بن الي صل الل 


[سورة النساء(؟): آية 82 .....ص: 5/4 


[028] إن الَِينَ كفَُوا يآيادا سَؤفٌ نيهم ناراً أى نوصلهم و نلقيهم فيها كلما نَفِدِحَتُ احترقت جُلُودُهُمْ رَدَّلَْاهُعْ جُلُودا غَيْرَها أى 
رددناها على حالتها السابقة لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ليدوم لهم ذوق العذاب إنَّ اللَّهَ كان عَزِيزاً لا يمتنع عليه شىء حكيماً. 


[سورة النساء(؟): آية 917] ..... ص: 5/4 


[89] والنيق أمثرا و غواوا القاليدات كذ عله عات انين تَجَرى مِنْ تَحتهَا تحت أبنيتها و أشجارها الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها بدا لَهُْ 
فيها أزواج مَطَهْرةٌ عن الأقذار و الرذائل وَتُدَحِلُهُْ ظِلًا طبلا دائما لآ تسخته الشمس» ياردا لا حر قيه. 


[سورة النساء(؟): آية ..... ص: 5/4 


[ىه] إنَّ الله مركم أن تُوَدُوا أى تردوا الأماناتٍ إلى َمْلِها وَ إذا كفم : ين اناس أن ' تَخكمُوا بالْعَدْلٍ لا بالجور إِنَّ الله نما أى نعم 
نا يمطكؤ به إن الله كان صديعا لأقوالكم تضيراً جما تفخلوت فبجاز يكم غليه. 


[سورة النساء(©): آي 81] ..... ص: 14 


زفق يا انه الدية أكقىا أطكوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ و أولى الْأمر مِنْكم أى الذين جد الماعوم ادنس ليع الك اكوم 
استنابوهم فَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى ثَّ سائخء من أمور دينكم فَودُوة فراجعوا فيه إِلَى كتاب الله و سنة الوَسُولٍ نكمم تؤْمِنُونَ بالله وَ الّيؤم الْآخرٍ 
فإن من لا يراجع الله و الرسول لا إيمان له ذلِكك العمل بما ذكرنا حَيدٌ وَ أَحْمَنٌ تنا فإن أول ذلكك و مرجعه أحسن من المخالفة. 


تبيين القرآن» ص: 44 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزهننا من ١٠١0٠‏ 
[سورة النساء(2): آية وي 6وووهة ص: 6484 


ع] ألم ثَرَ أى ألم تنظرء استفهام تعجب إِلَى الَّذِينَ يَرْعُونَ أَنَّهُْ آمنُوا وهم المنافقون الذين يقولون آمناء و لكنهم لا يرضون 
ا ا 
اَاغُوتِ كل طاغ تعمد الحدود. و المراد حكام الجور وقد روا أن يَكَمُرُوا به أى بالطاغوت فى قوله تعالى (فمن يكفر بالطاغوت) و 
يُرِيدُ اشَّتِطانٌ بما زئين لهم من التحاكم إلى الباطل أن يُضِلَّهُمْ ضَلانًا بعيداً عن الحق. 


[سورة النساء(ع): آية اع] ..... ص: 44 


[01] وَ إذا قل لَهُمْ أى للمنافقين تَعالَوَا إلى ما أَنرّلَ اللَهُ إلى حكم الله فى القرآن و إلى الرَّسُولٍ فى سنته رَأَيْتَ يا محمد صلَى الله عليه 
و آله و سلم الْمَنافِقِينَ يَصُدَُونَ يعرضون و يمنعون الناس عَنْك صُدُوداً إعراضا. 


[سورة النساء(©): آية /اع] ..... ص: 44 


[1] فكت حالهم إذا أصابهُْ مب عقوبة من الله بما أى بسبب ما تَدّمتْ أدِدِيهمْ من التحاكم إلى الطاغوت ثُمٌ جاؤّك يَحْلِفُونَ 
بإلله إن أَرَدْنا ما أردنا بالرجوع إلى غيركك إِنَا إخساناً تخفيفا عنكك و تَؤفِيقاً أى تأليفا بين الخصمين بحل وسطء فإنهم لو كانوا 
تحاكموا إليكك لأمكن إنقاذهم من مصيبتهم. 


[سورة النساء(©): آية "اع] ..... ص: 46 


['5] لكن كيف يرجعون إليكك و أولتكك المنافقون الَِّينَ بعلم اللّهَ ما فى قُلَوبِهِمْ من النفاق عرض عَنْهُمْ أى اتركهم وَعِظْهُمْ 
بلسانكك و قل لَهُمْ فى أَنْفِسِهمْ فى شأنهم فَوْلا بَليغا يبلغ الحق. 

[سورة النساء(6): آية *2] ..... ص: 19 

[؟*] وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِنَا #بطاع ليطيعه الناسء فلما ذا لا يطيعه المنافقون و يرجعون إلى غيره باِذْنِ الله بأمره وَ لو أنه إذْ ظَلْمُوا 
الذي بالتحاكم إلى الطاغوت جاؤّكك تائبين فَاسِتَغَْرُوا الل وَ اش مَغْفَرَ لَهُمُ الَسُولُ طلب من الله أن يغفر لهم لَوَجٍدُوا اللَّهَ تَوَاباً توب 
عليهم؛ و معنى (وجدوا) ان الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم قبل توبتهم رَحِيما 

[سورة النساء(2): آية يم 6وووهة ص: 6481 

لاد ل سا ريك لان زكر 3 وكاس عياف لطع كك الى تار كم بطاكاا لاد 
اختلفء فالشجار الخصومة هد نه لا تجدوا الثسيغ عرسا وكين كا توق و سسكفيت در شلكو عقاوو لاير كف كقله. 


تبيين القرآن» ص: ١٠‏ 
[سورة النساء(6): آيهَ 2#] ..... ص: 1٠١٠١‏ 


[ع2] ]وَلَو نا كتبدا عَلَتهمْ أن اقلُوا تقس كم أو اخرّجُوا أنفسكم مِنْ دِيارِكُمْ بلادكم ما تعلو إلا َيل منهُمْ التخلصرن جنار ان الف 


فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بهِ من إطاعة الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و التحاكم إليه لكان خَيراً لَهُْ 0 


الا مصص ‏ حح ‏ _خاه هغلل غ5 لت لضن :2ن ادن :د .سس 
كلفناهم بشىء سهل يترتب عليه فائدة أحسن. 

[سورة النساء(©): آية لاع] ..... ص: ٠١١‏ 

[/ام] و إذا أى إذا امتثلوا أمرنا لَآتَيناهُمْ أعطيناهم و1 لاقني كرا قينا 

[سورةٌ النساء(©): آية بم2] ..... ص: ٠٠١‏ 

[68] و لَهَدَئنَاهُمْ فى أمورهم المستقبلة صراطاً مُسْتّقيماً. 

[سورة النساء(©): آي 4ع] ..... ص: ٠١١‏ 


زهع] أو من لع الل َ الول اولك مع اَن أنْعم الهعلِْ يكون معهم و يحشر فى زمرتهم بن الئِينَ بيان (الذين) و الصَدبقينَ 
المداوم على التصديق و الشّهَداءِ الذى قتلوا فى سبيل الله وَّ الصَالِحِينَ وَ حَسْسّ أُولتِك رَفِيقَاً فهم رفقاء للمطيع» »أى حسنت رفقة أولئكك 
الأنبياء و الشهداء. 


[سورة النساء(©): آية ٠/ا]‏ ..... ص: 1١١‏ 
١‏ ذلك النواب للمطيع لفل بن ال كفى بال عليما فهو يعلم بالمطيع فيجزيه على عمله. 
[سورة النساء(): آية الا] ..... ص: ٠١١‏ 


[11] يا أيهَا الّذِينَ آمنُوا حَدُوا حَِذْرَكُمْ أى حذركم من الأعداء من اليقظه و السلاح فَانْفِوُوا اخرجوا إلى الحرب ثُباتِ جمع (ثبة) 
شع عساعاض جماغات أو اثندوا خبيعا كئلة وابهدة. 


[سورة النساء(6): آية 7 6 ضضْة 1٠‏ 


[01]وَإِنَّ مِنْكُمْ الداخل فى جماعتكم أيها المؤمنون لَمَنْ ليطن و هم المنافقون الذين يتثاقلون عن الجهاد فَإِنْ أصابَتْكم مُصَيبَة من 
القتل و الهزيمة قال المصط قَدْ أنْعم اللَهُ عل إذْ ل أكن مَعَهُعْ شّهيداً أى لم أحضر معه حتى تشملتى المصيبة. 


[سورة النساء(©): آية 9/إ] ..... ص: 1١١‏ 


سي ]و لينْ أصابكم فَضْل مِنّ الله كالفتح و الغنيمة لَيفُونَ كأ لَم تكن ييتكع و يه مَوَدة أى محبة» و هذه جملة معترضة؛ بين القول 
والمقول يا لع ى كنت مهن حتى أفوز بالغنيمة كَأَقُورَ فزأ تَظِيماً من السمعة و الغنيمة» و هذا كلام من ليس فى زمرة المسلمين» »إذ 
من فى زمرتهم لا يقول: يا ليتنى كنت معهمء بل يكون معهم دائماء و قد قال تعالى: (كأن لم تكن ...) 


[سورةٌ النساء(6): آية ©/إ] ..... ص: 1١١‏ 


[6/] قَلْبقَائل أمر بالجهاد فى صبيل الله الذيق يَشُْدَوَكٌَ الْحياةً الدَّنْيا بالآخرة بأن يبيعوا الدنيا لشراء الآخرة وَعَنْ يُقائل فى شبيل الله فبقكل 
أو يَغْلثِ على الكفار» سواء قتل منهم أم لا فَسَوْفَ فى الآخرة نُؤْتِيه نعطيه أخراً عَظِيماً. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً هنا من ١١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: ٠١١‏ 
[سورة النساء(2): آية م 6وووهة ص: ١١١‏ 


[10| وما لَكمْ استفهام إنكار لا تقائلُونَ فى سيل الل و فى سبيل إتقاذ الْمسَضْعَفِينَ من أيدى المستغلين بن الرّجالٍ و الّساءِ و لدان 
جمع ولد الَِّينَ يَقُولُونَ ّنا حرجنا مِنْ هذه الَْيةْ مكة الطَلِم أَهْلّها فإن أهل مكة كانوا مشركين ظالمين وَ امجعل لنا م و1 لكر 
عمد كفداوكا يل أمركا و اخفل لنايرة لذتك مدير ساعن الظالميتة أ قرا فى سيل قاذ المنلشه السطي من اهل 
مكة. 


[سورةٌ النساء(؟): آية #/ا] ..... ص: ٠١١‏ 


غلا] الي تر بقادرة فى شيل اللدالتصدرة دوو الديق كذووا تقاطرن فى قينا الطاحوت لأس كقوية الطفيان قاطرا اليا 
الشَّيِطانِ أصدقاءه و هم الكفار إِنَّ كيِدَ الشَّيِطانِ أى مكره و خداعه كان ضَعِيفاً فلا بد و ان تغلبوا عليهم. 


[سورة النساء(6): آية /الا] ..... ص: 1١١‏ 


شاد اي وس ور ا ل اس ل ات و 
نك انيسن مل أو تا انآ الأكة ذا اكليف فى مكة كان صل و كاحت أو فى الدع 


ل ل و ا ل 
قريب و ذلكك لاستزادة العمر و تبعيد المكروه حسب الإمكان قُلْ يا محمد لهم متاح أى ما يستمتع به الدّنْيا فيل فما فائدة بقائكم وَ 
الالغرة خوه قم القى الكفرو الخصيان و له لقوق لا هونا فى شق النواة مح الشط الدفين, 


[سورة النساء(6): آية 4/إ] ..... ص: ٠١١‏ 


[ىلا| ] أثما تكوثوافى أى مكان كلتم ل ل ا ل 
فراركم من الجهاد. لحب البقاء فإنكم ميتون لا محالة و إِنْ نح بِهُْ أى المنافقين حَسَتةُ نعمة يَقُولُوا هله من عند الله وَ إن ُصبهُم ميته 
سن بوم اسنوور مرك انج جراكة ا سه رز دا زبد اللي ال عن ] ستاو مدان نيا لما درن ب 
فإن الله خطط و حكم بهذه الأشياء؛ و إن كان للإنسان مدخل فى الأمور الاختيارية منها أيضا فَما لِهؤّْلاءِ الْقَوْمِ ما شأن هؤلاء المنافقين 
لا جكاذوة يَفْمَهُوقَ غديئا لا يقاربون فهم كلام متحي كما لا يفهمون كون الله هو المقدّر لكل من الحسئة و السيفة. 


[سورة النساء(©): آية 9/ا] ..... ص: ٠١١‏ 


[1/4] ما أصابكك أيها الإنسان مِنْ عَسَدنَةُ قَمِنَ الله نفضلاء فلو لا فضله لم يعطكث تلكك النعمة و ما أصابكك مِنْ سَيْكةُ قَمِنْ نَفْسِك لأنكك 
السبب فى تلكك السيئة» و هذا لا ينافى الآيهُ السابقة» إذ مقدّر السيئهُ هو الله و لكن بسبب الإنسان» فمثلا ان الإنسان إذا لم يتورع أكل 
الطعام الضار أصابه المرض بسبب نفسه و بإنزال الله المرض عليه وَ أَرْس ناك لِلنّاس رَسُولًا فإن شأنكك الرسالة و لا ربط لكك بما 


تصيبهم من السيئات و كفى بالل شّهِيداً شاهدا على رسالتكك. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ل/اهنا من 1١١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: ٠١7”‏ 
[سورة النساء(2): آية 0 6وووهة ص: “و١٠‏ 


منْ بطع الرَسُولَ َقَْ أطاع الل لان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم يتكلم عن الله و مَنْ تَوَلَى أعرض عن أوامر الرسول صلَى 
الم التى منها أمره بالقتال كما أَرْسَلْنَاك عَلَتِهمْ حفيظاً تحفظ أعمالهم» أى أنت لست مسؤولا عنهم. 


[سورة النساء(©): آي 41] ..... ص: 1١7‏ 


[461/) وسواية أى المنافقون, أمركك طاعَرة نطيعه فَإِذا بَرَزُوا خرجوا مِنْ عِنْدِك بت بيت أى دبّر ليلا طائمةُ مِنّْهُْ و هم المنافقون غَرَ الى 
تَقُولٌ بان دروا مخالفتكك و الله يَكُيْبُ فى صحائف سيئاتهم ما بَيتُونَ فَأغرضٌ عَنْهُعْ و لا تهتم بشأنهم فى مخالفة أمركك بالقتال و 
َكل عَلَى اللَّ فض أمركك إلى الله و كفى بالل وَكينًا حافظا. 


[سورة النساء(©): آية 47] ..... ص: 1١1"‏ 


[87] أ قلا يَعَدَيوُونَ الَْوْآنَ يفكرون فيه حتى يعلموا انه كلام الله وَلَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ عر الله لَوَجٍدُوا فيه الختلافاً كثيراً فى مطالبه و 
بلاغته» إذ البشر لا يقدر على الاحتفاظ برأى و لا لهجهُ طيلهُ ثلاث و عشرين سنة. 


[سورة النساء(6): آية 47] ..... ص: 1١1‏ 


[*8] وإذا جِاءَهُمْ أى المنافقين أَمْرٌ مِنَ الم أو الَْوْفٍ أى أمر يوجب اطمئئنان المسلمين و أمنهم» ا خوفهم من أعدائهم أذاعُوا به 
أى أفشوه؛ و ذلكك خلاف الصلاح إذ رب أمن لا بد و أن يكتم فإن فى إفشائه سبب اشتغال المسلمين بأعمالهم فيغتنم العدو تشتتهم و 
التو دورب كوك اد بدوان يكتم فإن فى إفشائه سبب انسحاب المسلمين عن الإقدام وَلَوْ رَدُوهُ أعنذ كرو ذلك الأمن إل 
السُولِ و إلى أولى الْأَرٍ نم أصحاب الأممر الندين عينهم الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم مرجع لَعِعَهُ علما ين انه مما ينبغى 
كتمانه أو إفشائه الِّينَ سكيوت أى متحرجوة اين أ تسم لفقم أو قسم الكتمان مِنْهُمْ من أولى الأخير ذة لا عمس الله 


عَلَيكُمْ وَرَحْمَيهُ بحفظكم عن الانحراف َائَبَتُمْ التَِّطانَ إَا فيا منكم. 
[سورة النساء(): آية 8] ..... ص: ٠١7‏ 


[عما ] ققَاتِلُ يا رسول الله و لا يهمكك إعراض المنافقين عن القتال فى سيل اللَِّ لا تُكلّفُ إِنَا تَفْسَك فإنك مكلف بالذهاب إلى القتال 


ل عماس مه 


وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ حنْهم على القتال عَبدِ ى الله لمله أن يكت يمع بأست أى:ندة الْذِيق كَقَوُوا الله أَهَد باس من الكفاز و أَهَدٌ تتكيل 


تعذيبا للكفار. 
[سورة النساء(©): آية 84] ..... ص: 1١1"‏ 


[60] مَنْ يَشْمَعْ سَفاعَةَ سه كتحريضكك الناس على القتال؛ أى يتوسط لفعل أمر حسن بَكنْ لَه نَصِيبٌ بها أى من ثواب تلكك الحسنة 
رعق يَشَْعْ طَفاقَةُ مَيقةُ أى لفحل أمر منبوح وكق له كِذْلْ مثها نضيب مخ وززها و كاق الله عل كل سدع قينا مقتد راو بحافظا. 


[سورة النساء(6): آية 88] ..... ص: ٠١!"‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هنلا من ١٠١0٠‏ 


[85] و إذا خُييتمْ بتَحِيَةْ هى السلام أو مطلق البر ف فوا بأَحْسَنّ مِنْها أو رُدٌوها أى ردوا مثلها إنَّاللّهَ كان على كل شَيْءِ حسيباً يحاسبكم 
على أعمالكم. 


تبيين القرآن» ص: ٠١‏ 
[سورة النساء(6): آية /(4] ..... ص: 1١7"‏ 


01 الهلا إل نَمو لمتكم إلى ؤم لْقِيئرة أى جمعا ينتهى للاجتماع فى يوه النواة ارفك فيه أى قن السهرو و كن اط 3ن بيك 
الله د يثا فكلامه بجمعكم كلام صادق. 


[سورة النساء(؟): آية 84] ..... ص: 1١7‏ 


[4] قما لَكُمْ أيها المؤمنون ففى شأن الْمَنافقينَ ونين أى أصبحتم فرقتين فرقة تقول بأنهم معذورون فى تركهم القتال و فرقة تقول 
بأنهم مقط رون وَ الل أَكترهُمْ رده يما كَتَربُوا من تركك الحرب» فإنه تعالى أظهر كفرهم بذلكء فاللازم أن تقولوا كلكم أنهم 
آثمون غير معذورين أ تَرِيدُونَ أن تَهُدُوا أن تحكموا بهداية م ف الل اه تركهم و شأنهم حتى ضلوا وَ مَنْ يُضْللٍ الله قََنْ تَجِدَ لَه 
سَبِيًا إلى الخير. 


[سورة النساء(6): آية 49] ..... ص: 1١1"‏ 


[ق] وَدُوا قمدوا و اتعوا بهو له البسافقون أو تكنووق آنا التو كون كنا كنيو فكرارة شرا فى الكفر قلا تتح دُوا مِنّْهُمْ أَوْلِياءَ لا 
تصادقوهم عَتَّى يُهاجرُوا يخرجوا من دار الشركك فى سَبِيلٍ الل َِنْ نولا أعرضوا عن الهجرة فَح ذُومُمْ وَاقْلُومُمْ حَيِتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ و 
لا تتَخِذُوا مِنّْهُ وَلِيّا خليلا ولا نَصِيراً فإنهم لا ينصرونكمء نزلت فى جماعة أظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة نفاقا فاختلف المسلمون 
فى إيمانهم و كفرهم. 


[سورة النساء(6): آية +4] ..... ص: ٠١1"‏ 


[: ]| إن استنناء من (خذوهم) الَّينَ يَِنُونَ بالمعاهدة إلى قَوْم بََكمْ و بين أى بين ذلكك القوم مِيثاقٌ أى معاهدة فإن انضمام هذا 
المنافق إلى المعاهد يوجب الكف عن قتاله أو جاوْكُمْ عطف على (يصلون) فى حال كونهم قد حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أى ضاقت أنفسهم 
أن يُقاُوكمْ أو ياوا قَْمهُْ فلا يريدون قتالكم و لا قتال قومهم الكفار و لذا تجتبوا الانضمام معكم و لَوْ شاء الله بتقوية قلوب هؤلاء 
الذين انضموا إلى قبيلة معاهدة أو حصرت صدورهم لَمرَطهُْ عَلكمْ أيها المسلمون و لو فعل الله ذلكك قَلقائُوكُم و لعل فى هذه 
الجملة إشارة إلى قو هؤلا-ء فينبغى اجتناب قتالهم فَإنِ اغتَرَلُوكُمْ أى تنحوا عنكم كُلَمْ بُقاتَلُوكم و أَلْقَا يكم العَلّم أى سالموكم كما 
جل الله كم لهم سا فلا بحق لكم قتالهم. 


[سورة النساء(؟): آية 91] ..... ص: ٠١1"‏ 


ال رد واللوسلت ره اي يُريدُونَ أن كم اماتخ أى سه ا 
فأظهروا 0" إن لم يقرع ل بسر عع ما ريك لاا بكم لل اسن يمنعوا انك ١‏ بأن صاروا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09نا من ١١0٠‏ 


عَلَيهِمْ سُلطاناً حجة مُبيناً واضحة, لقتلكم إياهمء لأنهم أظهروا عداوتهم. 
تبيين القرآن» ص: ٠١5‏ 


[سورة النساء(6): آية 917] ..... ص: 1١6‏ 


ا ا عسي 2 


ا من الال تلم بسلمها إلى أل أهل المقعول أن + بصَدَقُوا بأن يتصدق أولياء المقتول الدية على القائل كَانْ كان اقل 
نَم ُو َكُمْ من الكفار و هوَ مُؤِْنٌ أى المقتول كان مؤمنا فعلى القاتل تحرير وقوه مؤْنةُ فقط يسوي »إذلا يرث 
الكافر من المؤمن و إن كانَ القتيل من قم كفار بتكم وَبهُمْ مِيثاقٌ معاهدة عدم الاعتداء فعلى القاتل دية مُسرلَمَةً إلى أَهْلِهِ لأن أهله 
الكفار فى معاهددتكم و تَحرِيرٌ َك مُؤْمِئَُ َمَْ ل يَجذ الرقبة لان يعتقها كفارة فعليه صيام شرن ماعن متواليين تَوْيةُ ب اللو أى 
شرّع ذلكك لأن يتوب الله عليه توبة وّ كان اللَّهُ عَلِيماً حكيماً. 


[سورة النساء(6): آية 47] ..... ص: 1١6‏ 


[95] و مَنْ يَقّْل مُؤْمِناً متَعمّداً مقابل قتل الخطأ فَجَرْاؤٌهُ جَهَنَم خالتداً فيها أى يبقى فيها أبداء إذا لم تدركه الشفاعة وَ عَضبَ اللهُ عَليِهِ و 
لَعَنَهُ أبعده الله عن رحمته و أَعَدَّ هيأ لَهُ عَذاباً عَظيماً. 


[سورة النساء(©): آية ©4] ..... ص: 1١‏ 


[4] با أي لين آمنُوا إذا َرَكُْ أى سافرتم فى سبل الل أجل الجهد ُو أى اطلبوا بيان الأمرء و لا تسرعوا فى محاربة من لا 
تعلمون أنهم أسلموا أم لا ر اه لِمَنْ ألقى إلَيكم | لسَّلامَ حتياكم بتحية الإسلام لَسْتّ لفت مُؤْمِناً فإن أحد الكفار أظهر الإسلام و كان له 
غنم فقتله أحد المسلمين بزعم أنه لم يسلم و أخذ أغنامه تَبتَعُونَ أى تطلبون بقولكم (لست مؤمنا) عَرَض الْحَياةٌ الدَّْا هو ما فى الدنيا 
من الثروة إذ لا ثبات له فَعِنْدَ الله معان جمع مغنم تغنيكم عن عرض الحياءً الدنياء فاطلبوها و لا تطلبوا عرض الحياةُ الدنيا كثيرةٌ 
كذَلِك أى مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام كنمْ مِنْ قَئِلُ فإن إسلامكم كان مجرد السلام و الشهادتين كَمَنَّ الله عَلئِكمْ بتقوية 
الإسلام فى قلوبكم قَتتُوا تأملوا فى حكمكم بالإسلام و عدم الإسلام إِنَّ الله كان يما تَعْمَلونَ حبيراً. 

نييق الث انحن هذا 


[سورة النساء(6): آية 40] ..... ص: ه١٠‏ 


[48] لا يَشِتَوى الْقَاعِتَدُونَ عن الجهاد م بن اْمَؤْنِينََُ أولى الضََّرٍ أما من له ضرر كالعمى والزمانة» فليس مكلف بالجهاد» حتى 
يؤنْب بتركه و الْمَجَاهَدُونَ عطف على (القاعدون) فِى سَبِيِل الله بأنرالية و أنْفْيتهِعْ قَصَّلَ الله المسا كدي بأوالهم و لهم عَلَى 
الْمَاَدِينَ دَرَجَة أى درجة كبيرة وَ كلا أى كل واحد من المجاهد و القاعد» الذى لم يكن قعوده مخالفة وَعَدَ الله الْحْشنى أى الصفة 
الحسنةء لأن كل واحد منهما مسلم قد عمل بشرائط الإسلام و قَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ على الْقاعِدِينَ أجراً عَظِيماً. 


[سورة النساء(©): آيةَ 988] ..... ص: ه١١‏ 


[92] دَرَجِاتٍ بدل (أجرا) مِنّْهُ أى من الله وَ مَغْفِرَةَ أى غفرانا لذنوبهم وَ رَحْمَةُ وَ كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة هبنا من 1١0٠‏ 


[سورة النساء(©): آية /41] ..... ص: 1٠١8‏ 


[49] إِنَّ الْذِينَ تَوََاهُمْ أى أماتهم الْملائِكةٌ ظالمى أَنْفْسِهِمْ اللي يال كرنيه الامو ١‏ ادو ررك أوامو الهو تركف اليجرة قالوا أ 
الملائكة لهم ذ يم أى فى ماذا من أمر دينكم كنتُْ و هذا استفهام توبيخ قَالُوا كنا مُسْتَضْ عَفِينَ عاجزين عن إقامة الدين فِى الْأَرْض قَالُوا 
أى الملائكة لهم ألم تَكنْ أَرْض الله اعد كَنهاجرُوا فيها بأن تخرجوا إلى أرض أخرى تتمكنوا من إقامهُ الدين فيها كما فعل 
المهاجرون إلى الحبشة وك المدينة الطيرة د وليك واوالقه مريدطي :عكر بنااف قير أى محلا و منزلا. 


[سورة النساء(6): آية 44] ..... ص: ه١٠١‏ 


[44] إنَا الْمُسْتَضْ عَفِينَ حقيقة مِنّ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولّدانٍ العبيد أو الأولاد الذين بلغوا الرشد. لكن يطلق عليهم الولد لا يش مَطِيعُونَ 
حِيلَةٌ أى لا يجدون أسباب الهجرة و لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا أى لا يعرفون طريقا. 


[سورة النساء(؟): آية 988] ..... ص: ه١٠‏ 


[49] قَأولئيك عتمى اللَهُ لعل أنْ يَعْفْوَ عَنْهُْ لأنهم قاصرونء و فى هذا دلالة على أن قصورهم مشوب بالتقصير أيضا و كانّ اللَهُ عَفوًا 
غَفوراً. 
[سورة النساء(2): آية ]1٠١‏ 6وووهة ص: ١١‏ 


وم ل ل ا ل ا 
و ف الطرى تقفار أحناواب ملاع لله أى لابلا ودلا وكا 1 ورا نيا 


[سورةٌ النساء(©): آيهَ ]1١١‏ ..... ص: ه١٠‏ 


١1[‏ ٠و‏ إذاض رُم أى سافرتم فى لض قَلهِس عَليكُمْ مجناخ أى حرج أن فض رُوا + مِنَ الصَّلاهُ بأن تصلوا الظهر و العصر و العشاء 
ركعتين فقط إِنْ فت أن يَفْيَمْ اين كفرُوا أى يصيبوكم بفتنة فى الدين أو فى المال» و هذا شرط باعتبار الغالب فى ذلكك الوقت» 
و لذا ليس له مفهوم؛ مثل (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم) )١١‏ » بل القصر مشروع فى كل سفر إِنَّ اْكافرِيَ كانوا لَكُمْ عَدُوًا ميا أى 
ظاهرا. 


00 سورة النساء: 7337. 
تبيين القرآن» ص: ٠١8‏ 
[سورة النساء(©): آيهَ ]1١7‏ ..... ص: عر١1‏ 


]٠١7[‏ و إذا كنْتَ يا رسول الله فيهغ فى أصحابكك الخائفين الضاربين فى الأرض قَأقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةٌ فأردت إقامة صلاهُ الجماعة فَلَنَقَمْ 
طائِقَةٌ مِنْهُمْ جماعة من أصحابك مَعَكك فى الجماعة و لَيَأحُذُوا أَش يِحَتَهُمْ فى حال الصلاة فَإِذا سَرِيجَدُوا سجدة الركعة الأولى معكك 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة انا من 1١0٠‏ 


ونوا مِنْ وَرائِكم أى وراء الجماعة الثانية الذين يأتون لإقامة الصلاة اك فى الركعة الثانية و لَدأتِ طائِقَةُ أخرى لَمْ ب ف ازا ار 
الأولى كَلَيِصَ لوا كك ويدوا َذْرَهُمْ يقظتهم فى أن لا يباغتهم العدو و أَسِلِحتهمْ وَدٌ تمتى و أحب الْذِينَ فوا لو َو عنْ 
أَشِلِحيِكمْ و أَمتِعيكمْ بان يجدوا منكم غرة فى حال الصلاة تَيَيُونَ عَليُمْ يحملون و يهجمونء و لذا أمرتم بهذه الكيفية من الصلاة؛ 
لتكون جماعة منكم دائما فى حالة حرب مَيَِةُ واد ولا مجناح لا حرج عَليكمْ إن كان بكم أذىّ أذية ين مطَرٍ بيان (أذى) أو كُثقم 
مؤضى أن تَضَُوا سكم بأن لا تحملوها حال الصلاة لثقل السلاح و ثقل اللباس حال المطر. و ضعف المريض عن حمل السلاح و 
لكن دوا حِذرَكُمْ و يقظتكم حال الصلاة إِنَّ الله عد للْكافرينَ عَذَاباً مهيا يهينهم و يذلهم. 


[سورة النساء(©): آية ]1١‏ ..... ص: 1١2‏ 

]٠١[‏ قإذا قَضَ مم أديتم الصَّلاةَ فَاذْكرُوا الله بالتسبيح و سائر أنواع الذك ريام و تعدا على جار كه أى فى حال القيام و القعود و 
الاضطجاع فَإِذًا اطمأئتقع بأضراك اشرق من الكفار تأققرا القرلاة كاملة يدون سر 5 القاقا كال كل النزبوة كنا الى مكتوا 
فشر وكامو نون معد الوق 

[سورة النساء(6): آي ]1١٠©‏ ..... ص: ٠١2‏ 

[؟١٠]‏ َل تهُوا لا تضعفوا أيها المسلمون فِى ابتغاء العَوْمٍ فى طلب الكفار لأجل قتالهم إِنْ تَكويُوا َْعُونَ يصييكم الألم بسبب 


الجروح فَِنّهُْ أى الكفار يَأَلْمُونَ كما تَأْلَمُونَ أنتم وَ تَوجُونَ مِنّ اللَّهِ ثواب الله و نصره ما لا يَوْجُونَ أولتكك الكفار وَ كان الله عَلِيما 
حكيماً فهو حين يأمركم بالجهاد فإنما هو لمصلحتكم. 


[سورة النساء(6): آيه ه١٠]‏ ..... ص: غ١٠‏ 


[ه ]٠‏ إن أَتْرَننا إِلَِك الكتاب القرآن بِالْحَقّ لا بالباطل لتَخكم , تن اناس بما أراكث الله بما أعلمكك الله فى كتابه ولا تَكنْ للْحائينَ 
أى لأجلهم و للدفاع عنهم حَحصِيماً أن تدافع عن الخائن و تكون على البرىء لأجله. 
تبيين القرآن» ص: ٠١17‏ 


[سورة النساء(؟): آية ]٠١*‏ ..... ص: /ا١٠ا‏ 


1٠١6[‏ و اسْتَغْفِر الله اطلب غفرانه؛ فإن (أبا طعمة) سرق شيئا فأتى قومه يبرئونه و يطلبون من النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أن يكون 
بجانبهم فتزلت الآيات إرشادا للنبى صلّى الله عليه و آله و سلّم إِنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً. 


[سورة النساء(؟): آيةَ /ا١١]‏ ..... ص: /ا١٠‏ 


]٠[‏ ولا تُجادِل 

يا رسول لله عن الَّذِينَ يَحْتانُونَ 

أى يخونون ألْفُمَهُمٍ 

فإن كل معصية خيانة للنفس» كك (أبى طعمة)» بأن تكون فى جانبه و تدافع عنه إِنَّ الل لا بْحِبّ مَنْ كان حَحوَانا 
مصرا على الخيانة أثيما 

فاقيا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا 


[سورة النساء(؟): آي ل١١]‏ ..... ص: /ا١٠ا‏ 


]٠١[‏ يَسْتَحْفونَ 

' 100 0 

إذ لو كتموا عن الله لزم أن لا يعصوا و هُوَ مَعَهُمْ 

و الحال أن الله معهم بالاطلاع إِذ يُبَينَونَ 
يدبرون بالليل ما لا يتؤضى 

لله مِنَ القَوْلٍ 


صفحة ابن من 1١0٠‏ 


فإن (أبا طعمة) و قومه دبروا الحلف الكاذب و اتهام البرىء و شهادة الزورء لأجل إبراء (أدى ظهنة) اليناوق 2 كان اللقابينا ليه 


قي 
محطا 


إحاطة علم و قدرة. 
[سورة النساء(6): آية ]1١9‏ ..... ص: /ا١1‏ 


]ها 
للتنبيه انتغ 

يا قوم أبى طعمة هِؤّلاءِ 

هم الذين جادَلْتُمْ 

خاصوم 1م 

دفاعا عن الخائنين فى الحا الدَّنْيا 

أى الحياة القريبة قمَنْ يُجادلَ الله عن يَوَْ الْقِيامَ 

استفهام للنفى؛ أى فلا أحد يدافع عن الخائنين أمام الله أم مَنْ يِكونٌ عَلَيِهِمْ وَكِينًا 
ليدافع عنهم و يحفظهم من عذاب الله. 

[سورة النساء(©): آي ]1١١‏ ..... ص: |٠١17‏ 


[١١]وَ‏ مَنْ يَعْمَل شوءا 
عصيانا يتعداه إلى غيره كالسرقة أو يَظِلِمْ تَفْسَهُ 


و 
- 


يعصيان لا يتعدى إلى غيره كتركق الصلاة تم يشتغفر اللة 


يطلب غفرانه يَجِدٍ الله عَفُوراً رَحِيما 
[سورة النساء(©): آية 111] ..... ص: /ا١٠‏ 


32331 بكيت نا 
بأن يعمل المعصية فَإنّما يَكسِبهُ عَلى نَفْسِهِ 


صفحةً دلي دل همن 1006 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعقدات. الالثالانا 


لان ضرر ذلكك العصيان يرجع إلى نفسه وَّ كان اللَهُ عَلِيما 


ف عقابه. 
[سورة النساء(6): آية ]1١1'‏ ..... ص: /ا١١‏ 


[1١١]و‏ مَنْ يكس لك 

فكرة آر إلما 

كو 1 

أى ينست ذلكك الاثم ترينا 

كما نسب أبو طعمة السرقة إلى شخص برىء فَقَدٍ الحتمل 
5 3 تهتانا 

كذبا و إِنْما مُبينا 


أى ظاهرا فعليه عقابان. 
[سورةٌ النساء(©): آيةَ ]1١1‏ ..... ص: /ا١1‏ 


]1١[‏ وَلَوْ لا مَضْلٌ الله عليك 

يا رسول الله و رَحَمَتَهُ 

بإرشادك إلى سرقة (أبى طعمة) و براءة ذلكك الرجل لَهَمَتُ 
أى قصدت طئِفَةٌ مِنْهُْ 

عق قوم أن املعم آنا كارك 

عن الحكم بالحق فى باب السارق وما يُضِلُونَ إن أَنْفسَهُمْ 
لان وبال ما هموا به يرجع إلى أنفسهم و ما يَضُرُولكك مِنْ شَْءٍ 


يو 


بسبب كيدهم و 


كيف تضل و الحال أنه أَنرّلَ الله عليِك الْكتاب و الْحكمَةً وَ عَلّمَك ما لَه تَكنْ تَعلمُ 


من العلم بأحوال الناس وَكانّ قَضْلْ الله عَلَيِكَ ءَّ يما 


تبيين القرآن» ص: ٠١8‏ 


[سورةٌ النساء(6): آية ©115] ..... ص: 1١‏ 


[5١1]لا‏ حير فى كثير مِنْ نَجْواهُمْ أى تناجيهم؛ كما كان يناجى قوم (أبى طعمة) بعضهم من بعض لأجل تبرئة السارق إلا نجوى مَنْ 
أَمَرَ بِصَدَقَةُ أو مَعْرُوفٍ كأعمال البر أو إِض لاح بَئنَ النّاسِ و مَنْ يَفْمَل ذلتكك النجوى لأجل الخير ايتغاءَ مَوْضاتِ أى يطلب رضا الله 


قَسَوْفٌ فى الآخرة نُؤْتِيه نعطيه أخراً عَظيماً. 


[سورة النساء(©): آية 110] ..... ص: ٠١8‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً عابنا من ١٠١0٠‏ 
[110] و مَنْ يُسَاقِقٍ يخالف الرَّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما م يّنَ ظهر أ له الهدى بأنخالق حكم النبى ضلى اللاعليه و آله وسلم و بلغ عير شيل 
المؤمتيق فاكاسيل النؤميق الأخد بأقوال الرسول هل الله غلية و الهو سل تولوها تولي أى نخلى بينه و بين ما أراده من الضلال و 
نْضْلِهِ نذيقه جَهَنّم وَ ساءثُ جهنم مَصِيراً له. 
[سورة النساء(2): آية ١12‏ 6وووهة ص: م١١‏ 


[11] إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرَكٌ بهِ إذا مات المشركك على شركه و بَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك ما سوى الشركك من المعاصى لِمَنْ يَسَاءُ ممن 
اتقتضت المصلحة غفرانه وَ مَنْ يمرك بِاللّهِ قَقَدْ ضَلَّ و تاه عن طريق الحق ضَّلانًا بَعيداً ابتعد بعدا كبيرا عن الطريق. 


[سورة النساء(6): آية ]١١1/‏ ..... ص: 1١‏ 


]1١1[‏ إن بمعنى (ما) يَدعُونَ هؤلاء المشركون مِنْ دُونِهِ دون الله إلا إنان أصناما مؤنثة كاللات و المنا و العزى و إِنْ يَدّعَونَ نَ إِنّا شّطان 
لأنه أمرهم بعبادة الأصنام مريداً عاتيا خارجا عن الطاعة. 


[سورةٌ النساء(6): آيةَ 114] ..... ص: 1١‏ 


24 ص 2 


نَحْذْنّ من عبا وك 5 نصديباً أى قسما مَفْوُوضَاً أى مقطوعا لنفسى 


1 


[14] لَعَنَهُ اللّهُ جملة إنشائية: أى اللهم العن الشيطان و قال الشيطان لأ 


[سورةٌ النساء(©): آيةَ 119] ..... ص: 1١‏ 


ل رار 


0 ا ل ا‎ ]1١19[ 
زول كار اف على امة ول لا كيد قر نا علا ار ارق مر نه‎ ١ يان ا لو اد أمره مِنْ‎ 


[سورة النساء(6): آيةَ ]1١1١‏ ..... ص: 1١4‏ 


]1١[‏ يَعِدُهُمْ الشيطان بالوعود الكاذبة وَ يُمَنَهمْ بالأمانى الباطلة وَّ ما يَعِدَُهُمُ الشَّيِطانٌ إلا عُرُوراً أى إيهام النفع و الحال انه لا نفع فيه بل 


ضرر و خسران. 
[سورة النساء(©): آية ]11١‏ ..... ص: ١١‏ 


]17١[‏ أولئكك الذين اتخذوا الشيطان وليا مَأُواهُمْ محلهم جَهَنَمْ وَ لا يَجدُونَ عَنْها عن جهنم مَحيصاً أى مخلصا و مهربا. 


تبيين القرآن» ص: ٠١9‏ 
[سورةٌ النساء(6): آيهَ 1171] ..... ص: 1١4‏ 


[17] و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَ تُدْخِلّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ يها الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أيداً وَعْدَ الله أى وعد الله ذلكك وعدا 
حَقًا أى ليس وعدا باطلا و كذبا وَّمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَ اللّهِ قبلا أى قولاء و هذا استفهام إنكار. 


ذا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً هبن من ١١0٠‏ 
[سورة النساء(©): آية "177] ..... ص: 1١4‏ 


[*17] لَهِسَ تقدم الدنيا و ثواب الآدخرة يحصل بِأْماتيِكُمْ أيها المسلمونء و الأمانى جمع أمنية ولا أَمَانِيٌ أَمملٍ الكتتاب البهوة و 
النصارىء بل مَنْ يَعْمَل سُوءاً عملا سيئا بُجرّ به أى بذلك العملء كما أن من عمل حسنا يجز به وّ لا يَجِدْ لَهُ أى لعامل السوء م مِنْ دون 


الله وَيَا يلى شأنه حسب ما يحب و لا نُصِيراً ينصره. 
[سورة النساء(6): آية ©1] ..... ص: 1١8‏ 


116 وعن تقل هو المالحات اع عن هنذا العض نيز ذكر أو الفن وهو أى قفن سال كونه نزي تاو لكك + تخلرة الجن وله 
يُظلْمُونَ نَقيراً النقرة التى فى ظهر النواة. 


[سورة النساء(6): آي 17] ..... ص: 1١4‏ 


[11] و من أَخْمَنُ استفهام للتقرير دين أى طريقة م َ منْ ْم بأن استسلم إلى الله فى كل أوامره وَجهَُ أى ذاته لل وَ الحال ُو مُحبِنٌ 
فى أعماله وَ انبَعَ لَه أى طريقة إثراهيم حنيفاً أى فى حال كون إبراهيم عليه التّد.لام مائلا عن الباطل إلى الحق و انَل الله إبْراهيم 
خَلِينًا يحبه كما يحب الخليل خليله» فهل هناكك طريقة أحسن من طريقته. 


[سورة النساء(6): آية 2؟1] ..... ص: 1١8‏ 
[سورة النساء(©): آية ]11١7/‏ ..... ص: 1١8‏ 


[/ا17] وَيَسْتَفْبُونَك فى النّساءِ أى يسألونكك يا رسول الله عن الفتوى فى باب أحكام النساء قل الله كم فِِهنّ أى يبين حكمهنٌ وَ ما 
بثلى عَلَيكُمْ فى اللكتاب عطف على (يفتيكم) أى أن أحكام السام تين هاهناه وف ها 'تقدم من القرآن فى أول سورة النساء» و (يتلى) 

بف الناقى :ف نان اسان ارق لالس انو المر اه السات الاق ارك لك سسطرفون نا كنت لو عن الميراك وغوه أن 
تقر 2 تسد كان لجل رقن اده إلى شه نان كارك جود 5 تزوجها و أكل إرثها و إن غضلها لبرثها و ياكل .حقوقها وفى 
الْمُسْتَض عَفِينَ م مِنَ الْوأّدانٍ أى الأيتام فإنهم كانوا لا يورثونهمء كما لا يورثون النساء و يفتيكم فى أن تعُومُوا من القيام بالأمر للتتامى 
بِالْقِسْطٍ أى بالعدل فى أنفسهم و أموالهم وَ ما تَْعَلُوا مِْ ََِر بيان (ما) فلا يضيع خي ركم بالنسبة إلى الأيتام فَإنَ اللّهَ كان بهِ علِيماً. 
تبيين القرآن» ص: ٠١١‏ ْ 


[سورة النساء(6): آية ]١74‏ ..... ص: ١١١‏ 


[114]و إن امْرَأةٌ هذا من جملة الأحكام التى يفتيكم بها الله» كما سيأتى فتواه تعالى بالنسبة إلى الإرث فى آخر السورة خافتٌ مِنْ 
لها زوجها تُشوزاً ترفعا عنها بمنع حقوقها أوْ إغراضاً بأن يتركها أصلا قلا مجناح عَلئِهِما أى على الزوجين أن بض بحا بَبِنَهُما بأن تهب 
بعض حقوقها للإصلاح صُّلْحاً بأى نوع كان من الصلح و الصّلحُ حير لأنه يوحت بقاء الأسرةا و اعفعرت انق الل البخل: أ 
جعلت الأنفس مجبولة على البخلء فالبخل حاضر عندها لا يفارقهاء فلا الرجل يسمح بإرضاء المرأة بالمال» ولا المرأة تسمح ببعض 
مهرها لبقاء بيتها عامرة بالزوج وَّإِنّْ تُحْيدَنُوا بالمعاشرة بالمعروف و تَتقُوا عن المحرمات فَإنَّ اللَّ كان بما تَعْمَلُونَ حيرا فيجازيكم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ببننا من ١١0٠‏ 
بأعمالكم. 

[سورة النساء(2): آية 08 6وووهة ص: 11٠‏ 

[114] و لَنْ نَِتَطِيعُوا أيها الرجال أن تَغْدِلوا بين النّساءِ بين زوجاتكم المتعدده عدلا بقول مطلق من حيث الميل القلبى و من سائر 
اللوازم الجسدية وَ لَوْ حَرَصْرِثُمْ لان رغبات الإنسان ليست تحت اختياره» إذا فالمأمور به من العدل هو ما تحت اختياركم قلا تَمِيلُوا إلى 
إحداهنٌ كل الْمَئِل بأن تتركوا بالنسبة إلى الأخرى حتى ما تقدرون عليه من العدل قَرَدَرُوها أى تدعون من لا رغبة قلبية لكم إليها 
كَالْمُعَلَقَمُ أى كالم رأة المعلقة لا ذات زوج ولا بلا زوجء بل لا بأس بميلكم إلى إحداهن إذا أديتم حق الأخرىء و لا يخفى أن هذه 
الآبةٌ تلائم الآيهُ الأخرى؛ و هى قوله سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ,)1١‏ فإن تلكك الآية لبيان وجوب العدل الميسورء و هذه 
الآيةٌ لبيان انه فيما لا يمكن العدل بقول مطلق فعليكم العدل بالقدر الميسورء فالآيتان هكذا: إذا لم يتمكن الرجل من العدالة أصلا 
فليأخذ واحدةء و إن تمكن من العدالةٌ الممكنة فليعدل و لا يتركك إحداهما بدون نصيب لها من العدل و إن تَصْلِحوا أمر العائلةٌ بتركك 


الميل الكلى و تَنّهُوا لله بأن تخافوه فلا تتعرضوا لعقابه فى تركك الزوجة فَإنَاللَّهَ كانَ غَقُوراً لما ليس تحت اختياركم العرفى رَحِيماً. 
[سورة النساء(2): آية ]11٠‏ ه6وووه ص: ١1٠‏ 


- 


]1١[‏ و إن يَتَفْرّقا أى الزوجان بالطلاق» حال ما صار بينهما شقاق يُعْن الله كلا منهما مِنْ سَعْتِهِ يغنى الزوج بزوجة أخرى. و الزوجة 
نوس آضى و كان الله واسعاً ف اثفاقه و اغتائه حكماً. 
بروج اخر و واسعا فى إنفافه و ! ف 


[سورة النساء(6): آيةَ 11] ..... ص: 1١١‏ 


11و للدها فى الكماوات: و عا فن الأذضى عقون لسحة الشاسالى و لهذ وَضها الذي زوتنا الكتاك السفارق #البهرة و التضاري ين 
يكم و يناكم أى وصيناكم أن انَّقُوا الله وَإِنْ تَكفُرُوا و تجحدوا الله أو لم تعملوا بأوامره فَإِنَّ لِلهِ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأرْض فلا 


يضره كف ركم و كان الله عدا حميداً محمودا فى أفعاله. 

[سورة النساء(؟): آية ]١17‏ ..... ص: ١١١‏ 

[17] وَلِلّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَرْضِ و كفى بالل وَكِيلًا حافظا و مدبرا لخلقه فمن عمل بأوامره كفاه ما أراد. 
[سورة النساء(؟): آية ]١7"‏ ..... ص: ١١١‏ 


[1"5] إِنْ يَسَّأْ الله يَلْجِبْكم يفنيكم انها اك راك قي أن يخلق أنانينا اخريح و عاق الله على :ذلك الاقاء و الأبجاك ندا فك 
يحتاج إليكم. 
[سورةٌ النساء(6): آية ©"18] ..... ص: 11١‏ 


[1] مَنْ كان يُرِيدُ نّواتٍ الدَّنْيا أى خيرهاء فليطلبه من عند الله تعالى فَعِنْدَ الله نَوَابُ الذَّنْيا وَالْآخْرَة فكل خير بيده وَّ كان الله سجِيعاً 


- 


تصيرا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لابنا من 1١0٠‏ 
000 سورة الثساء: 1 
تبيين القرآن» ص: ١١١‏ 


[سورة النساء(6): آية ه١]‏ ..... ص: 11١‏ 


["1] يا أَبّهَا لين كرا كووا كو اميك ككس القيام فى كل الأسمور بالْقَمطٍ بالعدل شهدا لله بآن ودر ماد شق رأ كانت 
الشهادة عَلى يتك بأذ تض ركم الشهادة أو الشهادة على الْوالدَيْن وَالْأقوبينَ أقربائكم إِنْ يكن المشهود له أو المشهود عليه غَيا أو 
ققِيرا فَاللُهُ أَوْلى بهما أى إنه عز و جل أولى بأن تراعوه فتشهدوا على الغنى؛ و لنفع الفقير» بأن لا تتركوا الشهادة على الغنى لأنه غنى» 
أو لنفع الفقير لعدم الاعتناء به قلا نبوا الْهَوى فى أن تشهدوا باطلات أو تتركوا الشهادة الحقة ل أن تَِْدِلُوا عن الحق و إِنْ تَلوُوا 
ألسنتكم عن الشهادة الصحيحة أو تُعْرضُوا بأن لا تشهدوا أصلا فَنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ حَبيراً فيجازيكم على أعمالكم. 


[سورة النساء(6): آية 2؟1١]‏ ..... ص: ١١١‏ 


[12] يا أبَّا اين آمَنُوا فى الظاهر آمَنُوا إيمانا قلبيا واقعيا بالل وَ رَسُولِهِ وَ الكتاب القرآن الى تزَّلَ الله عَلى رَسُولِهِ وَ الكتاب الى 
أَبْرَلَ الله مِنْ قَوِلُ أى جنس الكتب السماوية و مَنْ يَكَمُر باللّه و مَلائِكته ووو زشيلة وَ اليم الآخرٍفَقَدْ ضَلَّ عن طريق الحق لاا 
بَعيداً فهو بعيد عن طريق الهداية و الرشاد. 


[سورة النساء(6): آية /131] ..... ص: ١١١‏ 


[1] إِنَّ الّذِينَ آمنُوا ثم كفَرُوا ؟ أعنوا م كنروا : ثم ازدادُوا كفْراً كاليهود آمنوا بموسى عليه السّلام ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا 
و تابواء ثم كفروا بعيسى عليه الشلام؛ ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم» » أو المراد المنافقون الذين تارةٌ آمنوا و تارةٌ 
كفروا وهكذا حتى ترسخ فيهم النفاق لَمْ يَكن الله لَْفِرَلَُعْ لأن أمرهم انتهى إلى الكفر و لا ليه ديه َهُمْ سَبِينًا إلى الجنة» أو لا يلطف 
بهم لطف الخاص. 


[سورة النساء(6): آيهَ 134] ..... ص: ١١١‏ 
[ى؟ !| 3 بَسْر على سبيل الاستهزاءء لان البشارة إنما تستعمل فى الخير فقط الْمُنافِقِينَ بأنَّ َهُعْ عذابا اللماموليا 
[سورة النساء(؟): آية 8]|] ..... ص: ١١١‏ 


[19] الَّذِينَ صفة المنافقين يَتَخِذُونَ الْكافِرينَ نَ أَوْليا أصدقاء حقيقيين مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ نَ أ يَتِتَغُونَ استفها م إنكار» أى هل يطلب هؤلاء 
المنافقون عِنْدَهُمْ أى عند الكافرين الْعِزَةَ مَنَّ الْعِرََّ لِلّهِ جميعاً فلا يعز إلا أولياءه. 


[سورة النساء(؟): آية ]١1١‏ ..... ص: ١١١‏ 


]1٠[‏ و كيف تتخذون الكافرين أولياء و تجالسونهم و الحال انه قد يرّلَ الله َليكمْ فى الكتاب القرآن أن إذا قم آيات الل كف 
بها وَ يس تَهْرَأْ بها قلا تَمَعَدٌ وا مَعَهُمْ مع الكفار المستهزئين عَتّى يَخُوضُوا أى يدخلوا فى حَحدِيث كلام ره غير الاستهزاء و الكفر إِنَكُمْ 
إذا إذا قعدتم إليهم مِعْلّهُمْ فى كونكم فى شقاق مع المسلمين إِنَّاللّهَ امع الْمنافقِينَ و الْكافِرِينَ فى جَهْنمَ جميعاً. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 يبنا من ١٠١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: ١١7‏ 
[سورة النساء(2): آية 181] ..... ص: 1117 


]1١[‏ الَِينَ بدل من (الدين يتخذون) , يتَرَنُصُونَ بكم أى ينتظرون وقع أمر بكم فَِنْ كات لَكمْ كبح و تقدم و نصر عِنّ الل قانُوا أى 
المنافقون أ لَمْ نكن معَكمْ فأسهموا لنا من الغنائم و إذأ كان لِلكافرِينَ نصِيبٌ بأن غلب الكفار على المسلمين؛ فكان لهم حظ فى الغلبة 
ارا أى المنافقون ألم نَدِمَحوذ عَلَيُمْ نستولى عليكم أيها الكفار و تَمْتقكُمْ + مِنَ الْمُؤْمنِينَ فإنا منعناكم عن أن يصيبكم المؤمنون 


بمكروه بما أرشدناكم من أسرارهمء فأعطونا حق عملنا لكم قَال يكم بَيَكمْ يها المؤمنون و المنافقون يَوْمَ الْقيِامَهُ فيظهر نفاق 
هؤلاء و خلوصكم أنتم و لَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيًا أى طريقا للغلبة عليهم غلبة كاملة بالقوة و الحجث, فإنهم إن غلبوا 
بالقوة لن يغلبوا بالحجة. 


[سورة النساء(6): آية 1129] ..... ص: 1117 


[؟18] إِنّ الْمَنافقِينَ يُحادعُونٌ الله 

يفعلون فعل المخادع فيظهرون الإيمان و يبطنون النفاق و هُوَ خادِعُهُمْ 

يقبلهم مسلمين فى الدنيا و يعاملهم معاملة الكافرين فى الآخرة و إذا قامُوا إِلَى الصَّلاةٌ قامُوا كسالى 
فى حالة الكسالة» لأنهم لا يعتقدون بالصلاة يُراؤّنَ النَّاسَ 

أى يصلون صلاة ريائية وَّلا يذَّكُرُونَ الله إِنَا قلي 

أذكار ظاهرةٌ ريائية. 


[سورة النساء(6): آية 117] ..... ص: 1١17‏ 


[18#] هدو ييخ يخ ذإتك مترددين بين الإيمان و الكفر لا إلى هؤّلاءٍ المؤمنين وَ لا إلى هؤّلاءٍ الكافرين» حيث ظاهرهم إيمان و 
باطنهم الكفر و مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ يتركه حتى يضلء لأنه لم يقبل الهداية فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلًا إلى الهداية و الحق. 


[سورة النساء(©): آية ©18] ..... ص: 1١17‏ 


[15] يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تنَحَدُوا الكافِرِينَ أؤلياء أصدقاء كما يصنع المنافقون مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ بل اتخذوا المؤمنين أولياء لكم أ 
تُريدُونَ أنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَليِكُمْ سُلْطاناً حجة مُبيئاً واضحاء إذ اتخاذ الكافرين أولياء يكون سببا لعذاب الله لكم بهذه الحجة الواضحة. 


[سورة النساء(©): آية ه؟1] ..... ص: 1117 


[0؟1] إِنَّ الْمُنافِقِينَ نى الدَّركِ الطبق الْأُشِهَلٍ مِنَ النّارِ فى قعر جهنم لأمنهم زادوا على الكفر الواقعى غ غش السلمين وعياتهم و أن 
تَجِدّ لَهُمْ نَصِيراً ينصرهم بإخراجهم من النار. 


[سورة النساء(©): آية 2 1] ..... ص: 1117 


[2؟1] إلا الْذِينَ تابُوا عن النفاق و أَطْ لوا حالهم وَ اعْتَضَ مُوا يمالله تمسكوا به و أخْلَصُوا دِينَهمْ لِلَهِ لا يريدون إلا وجهه بلا رياء 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9بنا من ١٠١0٠‏ 
[سورة النساء(©): آية /181] ..... ص: 117 


[117] ما يَفْعَلٌ الله قتي استفهام إنكارء أى أيه فائدة تكون لله إذا عذّبكم إن محر وَآمَنْتمْ وَكانٌ الله شاكرا يشكر إيمانكم 
عَلِيماً بحالكم. 


تبيين القرآنء ص: ١١17‏ 
[سورة النساء(؟): آية ١68‏ ] ..... ص: 1117 


[158] لا بْحِبٌ اللّهُ أى يكره الْجهْرَ بالّوءِ مِنَ الْقَوْلِ أن يجهر الإنسان و يظهر القول السيئ بالنسبة إلى شخص إِلَا مَنْ ظُلِمَ بأن يشكو 
المظلوم ظالمه وَ كان اللَهُ سَمِيعاً لكلامكم عَلِيماً بأحوالكم. 


[سورة النساء(©): آية 159] ..... ص: “117 


[185] إن لحذوا ابروا خا عمل عير أو تخنوة بأن انرا الغر خنية أ تدرا ع3 شري بأن له تقاباوه المكا: و لظو سرام السسى» 
قَنَ الله كانّ عَفُرّا بعفو عنكم قَدِيراً على كل شىء و مع ذلكك يعفو عن المذنب. 


[سورة النساء(؟): آية +18] ..... ص: ١١17‏ 


[180] إِنَ الَذِينَ يكفرُونَ بالله و رُسَلِهِ و يُرِيِدُونَ أن يُفرّقوا بَئِنَ الله و رُسْلِهِ و يَقولونَ نؤْمِنٌُ ببغض الرسل كاليهود و النصارى و تَكفْرٌ 
يض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتنَحِذُوا بَيِنَ ذلكك الإيمان التام سَِينًا طريقا جديدا لا إيمان محض و لا كفر محض 


[سورة النساء(6): آية ١ا]‏ ..... ص: 1١١17‏ 


[181] أولبك هُمْ الْكافِرُونَ حَمًا أى كفرا ثابتاء إذ الكفر هو إنكار شىء من أصول الدين و أَعْتَدْنا هتأنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً يهينهم و 
يذلهو: 

1 وتكيماً: 

]١0*[‏ يش ملك هل الكتاب أن تنزّلَ عَلَِهُمْ كتاباً مِنّ السّماءِ جملة كما نزلت التوراة جملة» و هذا السؤال تعنتى» إذ يكفى الكتاب 
الصول عدر بجا ةا و احجان دن هارا ايل كاز تومي ١‏ ترون زرك لاف طبر يكلنكارا نا الله َهْرَة حتى نشاهده علناء 


لا برؤية القلب فَأَتَدَتْهُمُ الصَاعِفَةٌ جاءت صاعقة و قتلتهم بِظُلْمِهِمْ أى يسبب لمهم بهذا السوال * ثم انَدُوا الْعجلَ إلها من يَعْدِ ما 
جاءَنَهُمُ اينات الأدلة الو افبحات فَعَقَونا عن ذلك أى اتخاذهم العجل و اتنا مُوسى قلطانا قبا بحيطة ظاهة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ملالا من 1١0٠‏ 


[18] و رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطور بأن قطعت قطعة من الجبل و رفعت فوق رؤوسهم.ء بالإعجاز بميثاقه أى بسبب أن يقبلوا التوراة فإذا لم 
يعطوا العهد وقع الجبل عليهم وَقَلْنا لَهُ الوا نات شحجدا وَقُلنا لَّهُمْ لا تَغْدُوا فى الَِتِ و أَعَهَ دنا ِنْهُْ ميثاقاً غَلِيظاً وثيقاء لكنهم 
نقضوه أيضا. 

تبيين القرآن» ص: ١١5‏ 


[سورة النساء(؟): آيةَ 104] ..... ص: ١١6‏ 


ارا موسي مسو م 0 اي 


[سورة النساء(2): آية ]١4‏ ..... ص: ١١‏ 
]١102[‏ أذ بكترم أى بسبب كفرهم و قَوْلِهِمْ عَلى مَرْ 2 يَمْ بُهُتاناً عَظِيماً و هو رميها بالفاحشة. 
[سورة النساء(6): آية ]١01/‏ ..... ص: 1١١8‏ 


[11] و قَوْلِهمْ افتخارا و اجتراء على الله إِنَا فتلا المح عِيمد ى ابن يم وَسُولَ اللو ما دوه و ما صََبُوه وَ لكن شْيه لهم أن وقع شبه 
المسيح على رئيس البهود ٠‏ فقتلوه و رفع عيسى عليه التملام إلى السماء و إنَّ الِينَ ُو فيه أى فى قتل المسيح عليه الشلام هل قتل 
أم لا فى شك مِنهُ تردد من قتله ما لَه به من حلم اح اَن أى لكنهم يتبعون الظن فى قولهم قتل و ما كوه يق 


[سورة النساء(©): آية 144] ..... ص: 1١8‏ 
[188] بَلُ رَفَعَهُ الله إليه إلى حل كرابعه فى السماء الزاغة و كان الله ري الا بعلب على ها آراه متكيياً. 
[سورة النساء(؟): آية 109] ..... ص: 1١8‏ 


[185] و إِنْ نفى أى ليس أحد بِنْ أهْلٍ الكتاب إلا تَيؤْئَنَ به أى بالمسيح عليه الترلام قَبْلَ مَوْتِِ حين يتزل ل 
المهدى (عج) وَيَْمَ الْقِيامَة يَكونٌ المسيح عليه الشلام عََئِْمْ أى على أهل الكتاب شّهِيداً بأنهم آمنوا به أو لم يؤمنواء و فى معنى الآية 
احتمال آخر. 


[سورة النساء(؟): آية ٠ي!]‏ ..... ص: 116 


[180] قَبظلُْم أى بسبب ظلم مِنّ الَِّينَ هادُوا اليهود عَرّمْنا عَلَيهمْ طَيْباتٍ أَحِلْتْ لَهُغْ كانت حلالا لهم قبل ذلك؛ كلحوم الأنعام» حرّمت 
مجازاة كما تظدم و يضدهة أ متهم الناس عق شيل اللد كرا أى صدا كثيرا. 


[سورة النساء(2): آية ١يرا]‏ ..... ص: 1١8‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثانانا صفحة الاظا من 1١١0٠‏ 


[181] و بسبب أَحَُذِهِمُ الرَبُوا وَقَدْ تُّهُوا عَنّْهُ عن الأخذ و أكلهغ أَمْوالَ النّاس بِالْباطِل بالرشوة و نحوها و أَعْتَدْنا أى هتأنا للْكافِرينَ مِنْهُمْ 


دوس لوو أن هذا ) الما لما 


[181] لكن الرَايِسحُونَ الثابتون فى الْعِلّم مِنّْهُمْ من اليهود وَ الْمَؤْونُونَ أى سائر المؤمنين يُوْمِنُونَ بما أَنِْلَ إلبك و ما أَنِْلَ مِنْ فيلك من 
الكتب و الْمُقِيِمِينَ الصَّلاةَ إنما نصب (المقيمين) للإلفات» و نصبه على المدح؛ أى المؤمنون بكك و بالكتب السابقة و الْمُؤْتَونَ الزَّكاةً 
أ معطو تيهنا و الشز موث الله وَ اليؤم اللآخر قدّم أولا الإيمان بالأنبياء ثم الأيمان بالله و المعاد أولئِك كل أولئكك المتقدم و صفهم 
سو : تنه ستعطهي فى الآخرة أخرا عظيما. 

ا ا 


[سورة النساء(6): آية "7يا] ..... ص: ١١8‏ 


[عا] إِنَا أَوْحَينا إلَيِكك كما أَوْحَينا إلى وح و الِينَ ِْ بده و أؤعينا إلى إبْراهيم وَ إِش ماعِيلَ وَ إشْحاق وَ يَْقُوبَ وَ الْأسِباطٍ أولاد 


عقون عل الفاح اللزيى انوا انام عسي ارو اولع و طون و لواف أنه أعظها كاوه رتور 
[سورة النساء(6): آية ع8 1] ..... ص: 1١8‏ 


[18] و أرسلنا رُسُلَا آخرين قَدْ فَصَصْناهُمْ عَلَيِك مِنْ قبل أى قبل هذا المقام وَ رُسُلَا لَمْ نَقُصْصْهُمْ عَلتيِك و كلم الله مُوسى تكليماً بأن 
خلق الصوت فسمعه الكليم عليه السَّلام. 


[سورة النساء(؟): آيةَ 84 ]١‏ ..... ص: ١١8‏ 


[180] رُْْنا أرسلناهم مَُشَرِينَ بالثواب و مُنِْرِينَ بالعقاب لَِا يون لِلنَّاسِ عَلَى الله يبه بَْدَ الرّسْلٍ بأن يقولوا لو أرسلت إلينا رسلا 
لاهتدينا وَ كان اللهُ عزيزاً حكيماً. 


[سورة النساء(2): آية #يرا] ..... ص: ١١8‏ 


[182] لكن الله يَمْهَدُ إن لم يشهد الكفار و أهل الكتاب, و شهادة الله إجراء المعاجز على يديه بما أَنْرَلَ ليك أنه حق أنْرَلهُ بعلم فلم 
كن ذلك بيبانا أو خط و السك بنهدوة أقار كقى باللى شييدا لذن شياةة الل بانج اد البعي كافة ف الؤلياض. 


]١210/[‏ إِنَّ الْذِينَ كنووا و صَدُواع سبيل الله بأن منعوا فرهويغن الأبمان كذ جار اذا بعدا عن الس 


[188] إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا برساله محمد صلَى الله عليه و آله و سلم وَظَلْمُوا أنفسهم بالكفر لَمْ يكن الله لِيغِْرَ لَهُْ ذنوبهم وَّلا لِيَفْدِيَهُمْ 


طريقا يل أن عاندوا: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طاعلإأماعجحات. الالالالانا صفحة نالانلا من 1١0٠‏ 
[سورةٌ النساء(©): آيةَ 9عا] ..... ص: 114 

[129] إِنَّذ طَرِيقٌ جَهَنّمْ خالِدِينَ فيها أى فى جهنم أَداً ذاقنا وكاة ذلك الإدخال فى الثار تغالذا على الله تسيراً. 

[سورة النساء(©): آية ]1!/٠‏ ..... ص: ١18‏ 

[70] يا بها النّاسُ قد جاءكم الوَسُولُ بالْحَقّ فليس باطلا مِنْ رَبَكمْ كَآمِنُوا حيرا لَكمْ أى يكون الإيمان أحسن لكم و إِنْ تَكفُرُوا فلا 
يضر الله بل يضركم فَّنَّ ِل ما ففى السّماواتٍ وَ الَْرْض و كان الله عليماً حكيماً. 


تبيين القرآن» ص: ١١8‏ 
[سورة النساء(؟): آية ]١1/١‏ ..... ص: اا 


[1371] يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْنُوا لا تجاوزوا الحد فِى دِينِكمٍ كما غلا اليهود فى عزير عليه الّ.لام و النصارى فى المسيح عليه الشلام و لا 
َقُونُوا عَلَى الل إن الْحقّ فإنه واحد لا شريكك له إِنّمَا لْمَسِيحَ عِيسى ابْنٌ مَوْيمَ و ليس ابن الله» بل هو رَسُولٌ اللو كلِمَتهُ الكلمة ما يلقيه 
الإنسان بواسطة الفمء شبه بها الممسيح عليه التشلام لأن الله أوجده بأمره و قوله: (كن) ألقاها إلى مَْيم و روح بِنُْ أى روح مخلوقة من 
قبل الله تعالى كَآمِنُوا بالل وَ ْله والأتثر را كلاقة أ آلية تلاقةة: الله و المسيح و مريم الْتَهُوا عن القول بالتثليث» ؛ يكن خيراً كم فى 
دنياكم و أخراكم إن الله ِل واحددٌ مرجحالة أنزهه تتزيها أن بكو أ َه ولد لَهُ ما فى السماواتٍ و ما فى الْأَدْضٍ فليس شىء شبيها له 
حتى يكون ولدا له و كفى بالل وَكيلًا فهو مستغنء و الغنى لا يحتاج إلى اتخاذ الولد. 


[سورة النساء(©): آية 11/7] ..... ص: ١١8‏ 


[17 أن يَسْتدْكفَ 

أى لا يأنفْ مَسِيحٌ أن اللكرن عل 
يستتكف ملائكة الْمََربُونَ 
أن يكونوا عبد ل من بتك عن عباتو غير 
يترفع عن العبادةسَيَحْشْرُهُمْ 

أى يجمعهم ليه 

أى إلى جزائه ميعا 

المستنكف و غير المستنكف. 


5 
لله 0 


لله ولا 


[سورة النساء(©): آية 11/8] ..... ص: 1١8‏ 


[18] ناما الذيق انوا و عملا الصالحات ييه أجورَهُمْ أى يعطيهم جزاء أعمالهم و يَزِيدهُمْ أى زيادة على مقدار ثوابهم مِنْ 
هو الالين وار اوعرايهد عل 2 به الله عذَاباً أليماً مؤلما وَلا بَجِدُونَ لَهُمْ + مِنْ دون اللِّ وَلَِّا يتولى شؤونهم بالحسنى و لا 


[سورة النساء(6): آية ©/11] ..... ص: ١8‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة طالانا من 1١١0٠‏ 


[17] يا يها النَّاسٌ قَدْ جاءكم بُرْهانٌ دليل و حجة مِنْ رَبَكمْ و أنرَْنا ليم يُوراً يهدى الإنسان إلى دروب الحياه الحالكة مُبيناً واضحا 
وهو القرآن. 


[سورة النساء(6): آيةَ ]١1/4‏ ..... ص: ١١8‏ 


[170] فَأْمّا الَذِينَ آمَنُوا بالله وَ اعْتَصَمُوا بهِ أى تمسكوا به فَسَيُدْخِلَهُْ فى رَحْمَةٍ مِنهُ وَ فَضْل زيادة على استحقاقهم و يَهْدِبهمْ لَه صراطاً 
إلى طريق مُسْتَقِيما 


تبيين القرآنء» ص: ١١17‏ 
[سورة النساء(؟): آية ]١!/2‏ ..... ص: ١١17/‏ 


[1072] يت َتنك با رسول اللهء أى يسألونكك عن حكم الكلالة؛ و هم اخوة الميت قُلٍ ال يكم فى الْكَلالَ يبين لكم حكمها إن 

عد كلك عات و لبق له لبد ولا أبوان وَل أت فلها يضف ما ترك و النصف الآخر يعطى إذا لم يكن وارث آخر وَ هو أى الأخ 
ل و لا أبوان فَإِنْ كاتا أى الأختان اتن أو أكثر قَلهُمَا انان من التركة 
راثا يعار الو ربوا يار اح وا لحار كار ابره اليك ترا نورين ين ذكرا و أنثى رجانًا وَ نساءً كللذ كر 
مِمْلُ عط اتن للأخت واحد و للأخ اثنان ين الل لَكُمْ الأحكام أن تَضدَلُوا أى لثلا تضلوا غنالطريع الميطتيو .و الله رك دي 


#0 


ه:سورة المائدة 

اشارة 

مدنية آياتها فانشو عتفروة يفم الله الرّخمن الرّحِيم 

1 ١]يا‏ أبّهَا الي آمنُوا ونوا بالْعقُودِ أ العد الذى تعقدونه فى بيع أو شراء أو ما أشبه. و العقد الذى بينكم و بين الله و منه تحليل 
الأنعام فلا تحرموها كأهل الجاهلية و اليهود أُحِلّتْ أى حلال لم بَهِيتة العام الأنعام هى الإبل و البقر و الغنم و غيرهاء و البهيمة 
الحيوان الذى لا يتكلم إِنَا ما يُلى عَلَيكُمْ أى فر عكر لمر كماتى آي (حرمت عليكم الميتة) ١١‏ فى حال كونكم غَيْرَ مُحِلَى 
الصَّئِدٍ أى لا تحلون الصيد فى حال الإحرام و أَكُمْ حم إن الله يكم ما يريد من التحليل و التحريم حسب المصالح. 

[سورة المائدة (4): آية 9] ..... ص: /111 

[1] يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلوا شَّعائِرَ الل جمع شعيرة و هى الأمر المربوط بالله» فلا تتعدوهاء بل قفوا عند أمر الله تحليلا و تحريما ولا 
الشَّهْرَ الْحَرامَ فلا تقاتلوا فيه وَ لَا الْوََدُىَ ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام» فلا تأخذوه و تتصرفوا فيه و لَا الْقَلائِدَ هى الهدى الذى يجعل 
فى عنقه قلا.دة إبان الحج و لما آمّينَ قاصدين الَْيِتَ الْحَرامَ أى الحج بأن لا تصدوا الناس عن الحجء فى حال كون الآمين يَتَتَعُونَ 
بطلبون قَضّنًا ثوابهم مِنْ رَبّهمْ و ضواناً رضاية منه تعالى و إذا َلَتُمْ عن الإحرام فَاضْطادُوا أى يجوز لكم الصيدء أما فى حال الإحرام 


ع اريم #ر ام 


فلا يجوز ولا بجِْمنكُمْ أى لا يحملنكم شَيْآنُ قَوْمِ أى شدة عداوتهم أن صَدَُوكمْ أى لأن منعوكم عام الحديبية عَنِ الْمَتِجِدٍ الْحرام 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عالانطا من 1١0٠‏ 


حيث أردتم زيارته أَنْ تَغْتَدُوا مفعول (لا يجرمنكم)» أى لا يسبب ذلكك تعديكم عليهم بالقتل و الأسر و النهب و تَعاوَنُوا يعين بعضكم 
بعضا عَلَى لير الأعمال الحسنة و التَُوى الاتقاء عن المعاصى و لا تَعاوَنُوا لا يعين بعضكم بعضا عَلّى الْإِنْم المعصية و الْعُدُوانِ التعدى و 
الظلم و انهو الله إن الله شَدِيدٌ العقاب فلا تخالفوه حتى تبتلوا بعقابه. 


(0) شورة المائدة: * 


تبيين القرآن» ص: ١١8‏ 
[سورة المائدة (4): آية "] ..... ص: 1١١/8‏ 


1؟] رقت عَيمْ لمية ما لم يذك من الحيوان وَالدَّمْ لم الث وما أجل للب أى الحيوان الدى لم يذكر اسم اله عليه 
حال ذبحه. و الضمير راجع إلى مالاو المتكة: السيراة الذى بناث بالكق و العذفرة: النخو اق الدى سان جد العسرف و الققرقية 
الذى مات بسبب السقوط من حكا هال والطيكة الخيرات الذى تملح تحير ان انح كياش ونا أكل الله بأن افترسه السبع فمات إِنَا 
ما ذَكيُمْ أدركتم ذكاته من الحيوانات المذدكورات؛ ما عدا الختزير و ما بح عَلَى النُضْبٍ الأصنام؛ أى ما ستمى عليه الصنم حين ذبحه 
ع ل ل ا 
و محرّم الْيَوْمَ و بعد قوة الإسلام و نصب الخليفة ب فق الذي كنووا بوذ دينكم من أن ينالوه ه بسوء لقوهُ الإسلام خصوصا بعد أن عن 
سول صلى ال ليهو لو سل شق لام شاعم وهو الإمام على بن أبى طالب عليه الشّ.لام فلا تَحْسَّوْهُمْ أن يقهروكم و 
ماس اد ِينَكمْ و إكماله بنصب على أمير المؤمنين عليه التدلام فى غدير خمء بعد حجة الوداع 

عت عَلِكمْ يغمتى بولابة على عليه الترلام وَوَِِتُ لم الام ديناً من ؛ بين الأديان» فإنه قبل الكمال لم يكن رضا كاملاء و 
ا ا ا و ا 0 
كوه قير تحبايت أ هر مكيل ١‏ ثميان ذا كل طلفةاتيل اط زرا قطباللة طثر ريعي اده لايح البخطر الصدريات: 


[سورة المائدهٌ (4): آية ©] ..... ص: 118 


16تيا كار تك روسك الانةا أجل لو قاله ينه مااعلتوا المسرمات بالزااعن السيطلات تل أجل لك التقيات وه كل نال 
اصع عير اجر لكر مي ا لك ول رارع أي اننيد باك الب تجرح الصيد و المراد بها الكلاب إذا كانت معلمة» بأن 
علمها الإنسان ذلك مُكَلْيينَ أى حال كونكم صاحبى كلادب تُعَلم و هن أى تعلمون الكلادب الاصطياد يما عَلمَكم الل من طرق 
التأديب, فإن علم الإنسان إنما هو إلهام من الله فَكلُوا مما مسد كن أى أخذن تلك الكلاب و قتلنه عَلَيِكُمْ أى لأجلكم و اذّكرُوا اشع 
الل عليه أى سموا الله عند إرسال الكلاب و انقُوا الله فلا تنالوا محرماته ِنَّ اللّهَ َرِيعٌ الْحساب فإن كل آت قريب. 


[سورة المائدة (4): آي 4] ..... ص: ١14‏ 


[ه] الوم أجل لهم الطياك لين الدراد:الحرمنة قل :هذا التوميل يان هذا نكم إنما كان فى هذا اليوم و طعامُ أىالعوب 1و 
لذا يقال العا ااي الحري وله يعنونون الفقهاء مسألة (بيع الطعام) مريدين به الحبوب» فالطعام منصرف ليه الّذِينَ أُومُوا 
الكدات حِلَّ حلال لكمٌ و التخصيص بأهل الكتاب لأنهم محل ابتلاء المسلمين» كما أن العكس أيضا كذلك وهر وَطَعَاْكةْ ل 
َهُمْ فالتخصيص لما ذكر و إلا فطعام المسلم حل حتى لغير أهل الكتاب و أحل لكم الْمَخْصَ نات أى النساء العفيفات بأن تتزوجوهن 

ِنَ الْمَؤْمِناتِ و الْمَحْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من فيكم 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. طعلإأماع3حات. الالالالانا صفحة هلالا من 1١١0٠‏ 


)١(‏ وهناك حكمة فى جعل آله الولاية فى هذا الموضعء مذكورة فى المفصلات. 

(؟) أهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام, عنوا به البر خاصة. و قال الخليل: إن الطعام هو البر خاصة. راجع لسان العرب ج ١١‏ ص 
ع 

تبيين القرآن» ص: ١١9‏ 

اليهود و النصارى إذا آتَيْتمُوهْنَ أعطيتموهن َجورَهُنّ مهورهن فى حال كونكم مح نين أعفاء غَيرَ مُسافِجينَ أى غير زانين» بأن لا 
تزنوا معهن جهرا و لا متخ ذِى أى لا تتخذوا أَخْمدانٍ تزنون بهن سراء و الخدن الصديق يقال للذكر و الأنثى و مَنْ يكم ِالْإيمانٍ 
بمقتضيات الإيمان من العمل بالأحكام؛ و المراد بالكفر الكفر العملى قَمَّدُ حبط عَمَلَهُ لم يستحق ثوابه وَهُوَ فِى الْآخِرَةْ مِنَّ الْخاسرِينَ 
الذين خسروا أعمارهم و لم يحصلوا جزاء حسنا. 

تبيين القرآن» ص: ٠١٠١‏ 


[سورة المائدة (0): آية 2 ]| ..... ص: ١7٠١‏ 


0 آنُا إذا قُُمْ أردتم القيام إلَى الصّلاغِ ُو وجوهكم و أندي م إِلَى الْمَرافِت المراد منتهى المغسول لا منتهى 5 
يف بفيد العكس و امْسَيُُوا يرُؤْسِكُمْ بعض رؤوسكم و امسحوا أَرْجلكُمْ إِلَى الْكعْبين و هما قبتا القدمين و إن كنْكم جُباً و أردتم 

الصلاء و رسب ري ل ا رامخ 

المنخفض من الأرضء كنّى به عن الحدث أو لامثدة ْم جامعتم النساء فَلّْ َجِدُوا ماءً للغسل قتيسَمُوا أى اقصدوا صَهِيداً أرضا طياً طاهرا 

انوا بوخوجِكم بعض وجوهكم وَ أدب م مِنْهَ أى من ذلكك الصعيدء» ؛ بأن تضربوا اليد عليه ثم تمسحوا ما يرِيدُ الله فى أمره 

ل سي وَلكنْ يريد لِيِطَهّوَكُمْ من الأقذار المعنوية و الظاهرية و لِِتمٌ نِعميه 
تدريع ها يبب كافك املك لذكرون تمه سبال 


[سورة المائدةٌ (4): آية /ا] ..... ص: ١7١‏ 


[1] و اذْكْرُوا لأجل الشكرء و لأجل العمل نِْمَةً الله عَليْكُمْ بالإسلام و سائر النعم وَ اذكروا مِيثاقَهُ عهده الَّذِى واتَقَكُمْ عاهدكم به عند 
مبايعتكم للرسول صلى الله عليه و آله و سم إِذ قكُمْ جنا وَ أَطَغْنا وَ انقُوا اللّهَ فى أوامره و نواهيه إِنَّ الله ليم بذاتٍ الصّدُور أى 
التخقيات التي افى سدور كو مق توا يكو اللحبية و البسحة 


[سورة المائدةٌ (4): آيه 4] ..... ص: ١7١١‏ 


1 هايا أنه الدية كرا عراوا قوامة ِنّ دائمى القيام ِل لأجله سبحانه شهَداءَ تشهدون , بالقشط بالعدل, لا بشهادة الزور و لا يَجْرِمكمْ 
يحملتكم شَيَآنُ قم عداوتهم لكم عَلى أن دلوا بالنسبة إليهم بأن تزينذواافى الانتقام متهم اغزدلوا فيهج و فى يرهم هو أ العددل 
الوق أقرتك الى التخررت مخ اللددر انثا الله إنَّ اله حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ فلا تجاوزوا حدوده. 


[سورة المائدة (4): آية 4] ..... ص: 117٠١‏ 


[4] وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفرَةٌ لذنوبهم و جر عَظِيمْ. 
تبيين القرآن» ص: ١7١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة بلالا من 1١0٠‏ 


[سورة المائدة (4): آية ]٠١‏ ..... ص: 1171 
]٠١[‏ و الَّذِينَ كَمَرُوا وَ كذّبُوا يآياتنا أولئك أَصْحابُ الْبحِيم الملازمون لها. 
[سورة المائدة (4): آية ]١١‏ ..... ص: 171 


]1١[‏ يا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا نعمت الله عليكم إِذْ هَمْ عزم و قصد قَوْمٌ هم أهل مكة قبل فتحها أن : تشرطُوا ليم أَدْدِيَهُمْ بالقتل و 
اي ور ل ال ا 07 


الْمَؤْنُونَ أمورهم إليه سبحانه. 
[سورة المائدة (0): آية ]١١‏ ..... ص: ١7١‏ 


[؟17] َلََد َحَد له مياق بن إسررائِيلَ أى عهدهم الأكيد وكننا أى سلظ و أمّر عليهم مِنْهُمُ ان غ عَدَدَ تقيبا كفياة لكل سرط نقيب و 
قال الله ِنَى متكا يا بنى إسرائيل بالنصرة لكم لَيْنْ أقَمتُمُ الصّلاهَ و1 كمْ الزكاة و آمثكم رشبي و عَزَرْئدُوهُمْ أى نصرتموهم و 
العم 1 لائرع كاير الس درسي ند بطر عرزلا الور اتوي ل ار سح ا اب 
ماسكي و اكدتكو عات لخرى ود تنا كع ارما و ابجها األيادة َمَنْ كقْرَ بَعْدَ ذلك الميثاق مِنْكعْ كَقَدْ ضَلَّ سَواء السَبيلٍ 


أى الطريق السوى الموصل إلى السعادة فى الدارين. 
[سورة المائدة (8): آية "15] ..... ص: 171 


[15] قبما أى بسبب لَفْضِدَهمْ مِياقَهُمْ بأن لم يعملوا به لَعََامهُمْ طردناهم عن رحمتنا و جنا قلوبَهُمْ قايديةٌ القسوة خلاف اللين» أى لا 
يدخل فيها الخير» فإن من يعاند و يستمر فى عناده يقسو قلبه يُحَرّفُونَ أى يبدل هؤلاء اليهود الْكلِم كلمات الله عَنْ مَواضِعِهِ بوضع شىء 
مكان شىء أخوو قفرا عا أن شامع التروافاما ذ كوو روميها لدان ساني لكر لي نكارين | صبح ناقصا و محرّفا و لا لا تال 
امول اه قلح وو على صر 5ا:ة ونق من اقل لكاي اكلا يت سيط أذ بترون لانن الى با و1 على ولاك 7 
اضْمّخ أعرض فإن شأن الكبار الإعراض إِنَّ الأول النشيمة. 

تبيين القرآن» ص: ١77‏ 


[سورة المائدة (4): آية 1] ..... ص: 1177 


]١5[‏ وَمِنَ الِّينَ قالُوا نا تصارى أله ْنا مِيثائَهُع عهدهم الأكيد كُنْسُوا عظًا ِمًا ذُكرُوا به من كتابهم الإنجيل؛ تركوه حتى صار منسيا 
أغْريَْا ألزمناه بسبب تحريفهم و نسيانهم بَيِنَّهُمُ بين اليهود و النصارى الْكداوَةً وَالْبَمْضاءَ إلى يَْم الْقِيامَةُ و ذلكك سنة الله» فإن من لا 
يعمل بأحكامه لا بد و أن مدرع بعاد عله لني ١‏ فوت فى لاحر لقتو الله روط رهم ينا كا را تاكرام الكقر و التخاصني 
فيجازيهم عليها. 


[سورة المائدة (4): آية ]١‏ ..... ص: 177 


[18] يا أَهْلَ الكتاب قََدُ جاءَ كم وَشُولنا محمد صلى الله عليه و الهو سلم مون لكم كيرا يها كتقع تُخْفُونَ مق الكنات فإن الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم يبين الأحكام التى حرفوها أو نسوها و يَعْهُوا عَنْ كثير مما ارتكبتم فلا يؤاخذكم عليه و ذلكك استدراج من 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالاظا من 1١١0٠‏ 


الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لهدايتهم قَدْ جاءَكمْ مِنَ الله ثُورٌ هو الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم وَ كتابٌ القرآن مُيِينٌ 
واصح: 


[سورة المائدة (4): آية ع١]‏ ..... ص: 11717 


ا و الاب ا ا و 


إلى صراط مُسْتَقِيم لا انحراف فيه و لا اعوجاج. 
[سورة المائدة (0): آية ]١|/‏ ..... ص: 17١17‏ 


[/31] ]| لََد كف الَِينَ قالوا إنَّ ل هُوَ ادح ابن يم و هم النصارى» حيث جعلوا المسيح عليه انلام أتحد الآلهة اللافة قل يا سول 
الله قَمَنْ يلك مِنّ الله يتا أى من يمنع من قدرته و و إرادته إن ١‏ أراد الله أن يك المييع ابن زيم و أمهُ ومن فى الَدْضِ تجيعاً فلا 
كان المسيح و أمه عليهما التسلام و من فى الأرض مقهورين قابلين للفناء فيس المسيح إله وَل لكك التَماوات و الرْضِ و ما يتنهم 
فهو مالك للمسيح عليه ال.لام يَخْلَقٌ ما يَشاءُ فيقدر على خلق المسيح عليه السّلام من أنثى فقط وَ اللَّهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ فيقدر على 
خلق الإنسان بدون أب. 


تبيين القرآن» ص: ١77‏ 
[سورة المائدة (4): آية 14] ..... ص: 17١17‏ 


[14] وَقالَتِ الْيَهُودٌ وَ النّصارى نحن أَبناء الله وَ أَحبَاؤُهُ جمع حبيب» أى يحبنا الله تعالى قل فلم حا ا او 1 
اما اسار انر ا ست 0 من خلقه الله تعالى بَغْفِرٌ لِمَنْ يشا 
' يعذَّبُ مَنْ يِشاءُ وَلِلَِّ ملك التسماوات وَ الَْرْض و ما بَِنهُما و إِلَيِهِ الْمْصِيرُ أى مصير البشر فيجازيهم حسب أعمالهم. 


[سورة المائدة (4): آية 19] ..... ص: “1717 


[19] ] يا أَهلَّ الكتاب قَدْ جا كووت ا اسعينه على الكل السوديل رهق اكز لسرن على قر مِنَّ الوّسْلِ أى فى حين فتور و 
انقطاع من الإرسال» لان مده مديدة قبل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يرسل رسول إلى البشر أن تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ يشير ولا 
نَذِيرٍ أى لثلا تقولوا احتجاجا على الله انه لم يأتكم نبى مرشد يبك و ينذر فَقَدْ جاء كم بَيْدِيرٌوَنَذِيرٌ هو محمد صلَى الله عليه و آله و 


ملو الله على كل تقوو قور قادر على إرسالالرمتول: 
[سورة المائدة (3): آآية ]٠‏ ..... ص: "1718 


]و اذكر يا رسول الله إِذْ قال مُوسى لِقَوِِْ يا ْم اذْكروا نعمت الله يكم إذ د ول فيكم أثيياء فشرّفكم ببعث الأنبياء فيكم و 
ا والسك خخ سلطة إلى و اقاكه امطاكد ما لووزت اعرذ وق العاليق عالمي زماتكي من التوراة و 


المعاجز و السيادة. 


[سورة المائدة (4): آية ١؟]‏ ..... ص: “1717 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لان من 1١0٠‏ 


الو اك مد اكوا لا ترجعوا على أذبارححم كفاراء أو منهزمين أمام عمائقة الأرض المقدسة 


تتقَِبُوا خَاسِرِينَ من ثواب الدارين. 
[19] قالوا يا كوسن إِنَّ فيها فى الأرض المقدسة قَوْماً جَبَارِينَ جمع جبار و هو المكره للناس و المراد بهم: قوما أقوياء لا نقدر عليهم و 


نا أَنْ َدْخُلَّها لن ندخل الأمرض المقدسة عَنَّى يَحْوْجُوا أى الجبارون مِنْها فَِنْ َه جُوا مِنْها قَِنا داخلونَ أما الآنن فلا نتمكن من 


مقاومتهم. 
[سورة المائدة (8): آية 88] ..... ص: 171 


ال ا ا 0 أ كلوا أمركم 
إليه» فإنه ناصر أولياءه على أعدائه إن كقم مُوٌ مِنينَ . 

تبيين القرآن» ص: ١١‏ 

[7] قالُوا أى اليهود يا مُوسى إِنَا لَنْ نَدَُلّها أَرّداً ما دامُوا فيها أى ما دام الجبارون فى الأرض المقدسة فَاذْهَبْ أَنْتَّ وَ رَبك فَقَاتِلا 
قالوا ذلكك استهانة بالله و رسوله إِنّا هاهُّنا قاعِدُونَ فإذا رجعت ظافرا دخلناها. 


[سورة المائدة (4): آية 1] ..... ص: 178 


[10] قال موسى عليه الش.لام رَبّ إِنى لا أملكك إلا تَفيتى و أخى فأنا أملكك التصرف فى هذين فقطء أما القوم فلا يطيعونى فَافْرْقَ 
افصل يا رب بَبِنَنا و , ِينَ القَْمِ الَْاسِقِينَ أى اليهود. 


[سورة المائدة (4): آية ع9] ..... ص: 17 


[1] قال الله فَإِنّها أى الأرض المقدسة مُحَرَّمْهُ عَلَيِهِمْ دخولها أرَبَعِينَ سَِنَةُ يتهُونَ أى يتحيرون فى لض بلا مأوى و لا بلد يجمعهم 
قلا نَأ لا تحزن عَلَى الْقَوْم الْفَاسقِينَ أى على تيههم. و التيه إما كان إعجازاء أو بمعنى أنهم بقوا بلا مأوى فى هذه المده و لذا بقوا 


[سورة المائدة (4): آي /91] ..... ص: 1712 


[ا؟]وائل أى اقرأ يا رسول الله عَلَِهمْ أى على اليهود كأ أى خبر ابْنََ آدم قابيل و هابيل» فإن حال اليهود فى الفساد كحال قابيل 
بالْحََّ أى النبأ الصدق الذى ليس بكذب إِدْ قربا قُؤباناًلله تعالى, و القربان ما يهدى إلى الله تعالى قَتُُبَلَ مِنْ أَحَدِهما هابيل حيث قدم 
خير غنمه فجاءت نار فاحترقت و هو علامة القبول وَ لم تيل مِنَ الْآحَرِ قابيل إذ قرب أردى زرعه قال قابيل لَقتلنَك يا هابيل» حسدا 


...د اتات د مسد عدن اند كد .ظنا نم نت :لانن :ا :<< .:<:. ..:+-.-. 
عليه قالَ هابيل إِنّما يبل اللّهُ مِنَ الُْتّقِينَ أى إنى لا ذنب لى فى عدم قبول قربانكك» و إنما لم يقبل منكك لأنكك لست بأهل للتقوى. 
[سورة المائدة (0): آآية 74] ..... ص: 1716 

14 لقن قطة أ مددت يا قابيل إلَىَّ َدَك لتقت ما أَنَا يباسِطٍ رَدِى إِلَيِك لِأقلَك إِنّى أخافٌ الله رب الْعالَمِينَ و لذا لا أقصد 
قتلكء و لعل فى شريعة آدم عليه السّلام لم يجز الدفاع عن النفس إذا أراد المجرم القتل أو لم يجب ذلك. 

[سورة المائدة (4): آية 9] ..... ص: 17 

14 إل ريد أن نبو ترجع يا قابيل بِإِنْمى أى إثم قتلى وَ إِنْمكك الذى كان لكك قبل أن تقتلنى فَتَكُونَ بهذه الآثام مِنْ أَضررحاب انار 
الماؤزمين لهاو ذلكه العتاب خواة الطالمية: 

[سورة المائدة (8): آية +"] ..... ص: 178 

[:*] قَطَوّعَتْ أى سهّلت لَهُ لقابيل نَفْمَهُ قْلَ أَخيه هابيل فَمَئَلهُفَأصْبَحَ مِنَ الْحاسِرِينَ خسر دنياه و آخرته. 

[سورة المائدة (8): آية 1"] ..... ص: 1716 

[1] قبَعتَ أى أرسل الله عُراباً يحت فِى الْأَدْضٍ أى يحفرء كمن يبحث عن شىء. و ذلكك إن قابيل لم يدر كيف يصنع بجئة أخيه 
ِيْريَهُ أى يرى الغراب قابيل كَيِفٌ يُوارى يستر سَؤْأَةٌ أخيه أى جسد هابيل» و عبر بالسوءة لاسن الميت يتعفّن بالبقاء قال يا وَيلَتى أ 


عَيَرْتُ أن أكون مِثْلَ هذًا الْغّرابٍ فَأَوارِيَ سَوْأَةَ أخى فَأْصْبَحَ قابيل مِنَ النَادِمِينَ عن قتل أخيه. 


تبيين القرآن» ص: ١70‏ 
[سورة المائدة (4): آية "1 ] ..... ص: ١78‏ 


[”] مِنْ أَجلٍ ذلك أى من ابتداء قتل قابيل؛ فإن هذا الحكم شرع من ذلكك الوقت كينا عَلى بَنِى إشرائيلَ فإن هذا الحكم ثبت لليهود 
أيضا أنه مَنْ فَقَلَ نَفْساً غير نَفْس دون أن كان المقتول قتل إنسانا حتى يكون القتل قصاصا أو قَسادٍ فى الَْرْضِ أى حاون أن يكوة 
لقتل لفاك نكرل :قن الأرضى فكأكنا قل اناس يما لأف القدل حريمة سراء علقة بالراضة أو الكثير كالماء قطرته مثل بحره فى 
انه ماء» و هذا لبيان تعظيم هذى اللدريينة من عياها التسل أو اليداية 1و الشاخص عن النرورت تكالنيا 0 اللات كميعاء و لنذ 
جاءَنْهُْ أى بنى إسرائيل رُسِْئُنا اليناتِ الأدلة الواضحات ثُمَ إِنَّ كثيراً مِنْهُْ بعد ذلك الحكم و مجىء الرسل فى الْأوْض لمش رفون 
يقتلون و يكفرون. 

[سورة المائدة (4): آية 1"1] ..... ص: ١718‏ 

[**"] إِنّما جراء الّذِينَ يُحَاربُونَ اللّهَ بمحاربة أوليائه كما يقال حارب زيد الملكك إذا حارب جنوده وَ رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنٌَ فى الأَرْض كساداً 
أى يفسدون فى الأسرضء و منهم قطاع الطرق أن يفوا أو يض كَّبُوا شنقا أو تُقَطَعَ أَيدِيهم و أَرْجْلْهُمْ مِنْ خلافٍ اليد اليمنى و الرجل 
اليسرى أو يُنْقَوْا من وض التى هم فيهاء بأن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر ذلك الحكم لَهُمْ لهؤلاء المحاربين المفسدين خِرّْىٌ عقاب 
و فضيحة فِى الدَّنيا وَلَهُمْ فى الْآخِرَة عَذابٌ عَظِيم. 


[سورة المائدة (0): آية ©" ] ..... ص: ١7١4‏ 
[؟" إِنَا الّذِينَ 1 مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَتِهِمْ إذ الحدود تدرأ بالتوبة إذا تاب المجرم قبل القدرة عليه فَاعلْمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم. 
[سورة المائدة (0): آية 14] ..... ص: ١١4‏ 


[0*] يا بها الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَ ابتَعُوا أى اطلبوا إِلَيْهِ إلى الله الْوَسيلَة ما تصلون به إلى ثوابه وَ جاهدُوا فِى سد بيه لعلكم تُفْلِحُونَ 
تظفرون بنعيم الأسلدة 


[سورة المائدة (0): آية 2"] ..... ص: ١784‏ 


[6"] إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو أنَّ لَهُمْ ما فى الْأَدْض ججمِيعاً من الثروة و مِثْلهُ مَعَهُ أن كان لهم ضعف ما فى الأرض ليَفْكَدُوا به ليجعلوه فدية 
مِنْ عَذاب يَوْم الْقِيامَة ما تُمبَلَ مِنْهُمْ إذ هناك لا تفيد الفدية وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ مؤلم. 
تبيين القرآن» ص: ١78‏ 


[سورة المائدة (0): آية /1"] ..... ص: 72 
[] يُرِيدُونَ الذين كفروا أَنْ يَخْرْجُوا مِنَ النَّار وَ ما هُمْ بخارجِينَ مِنْها و لَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ دائم. 
[سورة المائدة (0): آية 4"] ..... ص: 72 


[8] وَ السَارِقٌ وَ السَارِقَةٌ فَاقْطْعُوا أَيْدِيَهُما أصابع اليد اليمنى و يتركك الإبهام جَزاءً بما كربا من الإثم نَكانًا فى حال كون القطع عقابا 
مِنَ الله و اللهُ عَزِيزٌ حكيم. 


[4] قَمَنْ تا مِنْ بَْد ظُلمِ بالسرقة و أصْلّحَ حاله بان لم يفعل المحرم فَإنَّ اللَهيُوبُ عَلَيِهِ يقبل توبته إن لَه غَقُورٌ رَحِيمٌ. 


؟] ألم تَعلَمْ | ستفهام لتقرير ملكه منيكاتة. أن الله للا ملكف القماوات و الأققى 2 دك و عقلة كنا على السارق مثيه لعن عناه 
كما غفر له بعد التوبة وَ اللّهُ على كل شَّئْءِ قَدِيرٌ. 


[سورة المائدة (4): آية 1©] ..... ص: ع7 


[61] يا أَيَّا الوسُولٌ لا بَخْرنَك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْر فى إظهار الكفر إذا وجدوا فرصة مِنّ الَّذِينَ بيان ل (الذين) و هم المنافقون 
قانُوا آنا بأفُواهِهمْ أى بلسانهم و لَمْ ُؤْمِنْ َلُوبّهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادُوا أى من اليهود» قوم سَدمَاحُونَ أى يسمعون و يقبلون لِلْكَذِبٍ الذى 
يقولونه فى باب القتل بَمِمَاحُونَ لعله عطف ببان ل (سماعون) الأول لقم آخَرِينَ أى لا يسمعون الكلام هن الرسول هيك الله علية و 
ليلو ول من الكشضرين لني الركديا ويل الله ورهذا عيقة ل (نرن) أى ان هؤلاء اليهود يقبلون الكذب فى باب القتل الذى 
اعتادوا عليه من جماعتهم الذين لم يأتوا إليك يُحَرّفونَ أولتكك القوم الآخرون الْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ أى بعد أن وضع الله تلك الكلم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الّرنا من ١١0٠‏ 


مواضعهاء و المراد تحريف أحكام التوراة يَقُولُونَ أى المنافقون إِنْ أُوتِيتُم أى أعطيتم هذا الحكم المحرّف فح دوه و اقبلوه وَإِنْ لَمْ 
و4 لافار هذا السك بل اناك سبد مل الدعلد و الدوسل #اقتزرا واعسر ان فليو قد وروت الآية فى المنافق 
(عبد الله بن أبى) حيث وقع حادث قتل بين طائفتين من اليهود هم بنو قريظة و بنى النضير و كان حكم القتل بين الطائفتين مخالفا 
لحكم القتل فى التوراهً فقالوا لابن أبى: قل لمحمد أن يحكم بما هو المعتاد بيننا لا يحكم بالتوراةً إن تحاكمنا إليه» فقال ابن أبى: 
ابعثوا رجلا يسمع كلامى و كلام الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فإن حكم لكم بما تريدون فاقبلوا كلامه و إلا فلاء و قيل: ان 
الآية نزلت فى قصة الزنا حيث أراد اليهود جلد الزانى المحصن, و الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم أفتى برجمه. و ابن أبى وافق 
اليهود فى الحكم و مَنْ يرد الله ُ بأن يضل و يفتتن عن الدينء و إرادة الله عبارة عن تركه بعد عناده ليضل» كابن أبى و اليهود فلن 
تَملِكٌ لَهُ مِنَ الل شيا أى لا تقدر أنت يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم أن تدفع عنه فتنة الله أُوليِك المنافق و اليهود الَّذِينَ لم يرد 
اللُّ أنْ يُطهرَ قلُوبَهُْ عن أدناس الكفر و الا-نحراف: لأننهم اختاروا هذا السبيل بعد تمام الحجة لَهُمْ فى الدٌّنْا خَىٌ فضيحة و ينفر 
المسلمون عنهم و لَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيم. 


تبيين القرآن» ص: ١717/‏ 
[سورة المائدة (0): آية 67 ..... ص: ١171/‏ 


[61] مَدحَاعُونَ للك ذِبٍ تأكيد لما سبق أَكَاُونَ لِلسّحْتٍ الرشوة و سائر المحرمات, و (أكالون) صيغة مبالغة أى كثير و الأكل فَإِنْ 
جاؤّك للتحاكم فى جزاء القاتل فَاخكع يد يهم أو أَغرض عَنْهُمْ و قل لهم إنى لا أحكم بينكم و إا رض عَنْهُْ قََنْ يَضُرُوك َي فى 
ديتكك أو دنياكك وَإِنْ كفت أى أردت الحكم فَاحْكم بَينهُع بالط بالعدل إِنَّ الله بْحبٌ الْمفْسِطِينَ. 


[سورة المائدة (4): آي 7©] ..... ص: 1717 


زلع] وَكَنَ يُحَكُمونَك يا رسول الل هؤلاء اليهود» استفهام تعجب و لييان أنهم لا يربدون حكم الله المنزل فى التوراً و الحال أن 
عِنْدَهُمُ التَْراةٌ فيها محكم الله ثم يتوَلَوْنَ عضر عن سكسك يق بعل ذ رك الحكبر ها أرفك بالنزوية يكابيم التررةة: 


[سورة المائدة (4): آية ©©] ..... ص: 1171 


68 إن أتإلنا اقوراة فها عدي إلى الحق و 2و3 جلو المشكلاع» و هنذا لاحاقن #تريفه من بعد يشكو يها لقوق الذي أسكمو الله 
للينَ هوا أى بين اليهود و بحكم بلتوراة لاون المنسوبون إلى الرب و الْأخبارٌ علماؤهم بِمّا اسْتَحْفِظُوا أى بسبب الذى كلفهم الله 

حفظه مِنْ كتاب اله أ الخوراة و ككالوا عليه أفى على كرنه من خفت اله هده يشهدون بأنه حق فلا نَمَو أيها الحكام النَاسَ و 
اخْشَّوْنٍ فلا تبدلوا حكمى ولا َشْتوُوا بآياتى تنا قينا بان لا تحكموا بحكمى لأجل رشوة أوعرضن دوق وعة لم يشكوينا أل 
اللةاسواع سكت قن السكو عمذا أو حكم بغير ما أنزل فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ كفرا عمليا. 


[60] وَ كتبنا عَلَيِهِمْ فيها أى فى التوراه أنَّ النَفْسَ بالنّفْس أى يقتص و يقتل الإنسان فى مقابل قتله الإنسان و الْعَئِنَ بالْعَين وَ الأنْفَ 
بِالأنْفٍ و الْأدْنَ بالأَذْنِ وَ السّنَّ بالسّنَّ وَ الْجْرُوحَ قصاصٌ أى الجراحات متقاصة بعضها فى مقابل بعض فَمَنْ تَصَدَّقَ به أى بالقصاص بأن 
عفى عنه فلم يقتص َهُوَ فالتصدق كَمَارَةَ لَه أى للمصدق يكم الله به ذنوبه وَمَْ لَمْ : بكم بما أَنْرَلَ الله قأوليكك هم الظالِمُونَ ظلموا 
أنفسهم بتعريضها لعقاب الله. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة امنا من 1١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: ١78‏ 


[6] وَ قَفَينا أى اتبعنا عَلى آثارَهِم أى فى أعقاب الأنبياء عليهم الشرلام بعينم ى ابن مَوْيَمَ أرسلناه عقبهم؛ فى حال كونه مُصَدَّقاً ِما بَينَ 
23 َيه قبله مِنّ التََوْراءٌ بيان (ما) و آتَتِناةٌ أعطيناه الْإِنْجيلٌ فيه مدىٌ و نُورٌ وَ مص دّقاً الانجيل لما بَيْنَ رَدَيْهِ مِنّ النَوْراءِ وَهْدىٌ تأكيد و 


مَوْعِظَةٌ وعظ و إرشاد لِلْمُتَقِينَ فإنهم هم الذين يستفيدون من الموعظة. 
[سورة المائدة (4): آية /21] ..... ص: /17 


[0] وَ ليخكم أهيل الْإِنْجيلٍ النصارى بما أَنرَلَ الله فيه من الأحكام التى من جملتها نبوة محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم وَمَنْ لم 
يكم بما أَنْرَلَ اللَّهُ ولك هُمُ الْفاسِقُونَ الخارجون عن طاعة الله. 


[سورة المائدة (4): آية 64] ..... ص: 17/4 


[54 و أَنْرَلنا كك الكتات القرآن بالق إنزالا الح مص مقا لما بن بَدَيْهِ ين ألكتاب جنس الكتب السماوية و مُهَئماعَلِِ أى رقيبا 
على سائر الكتب يحفظها عن التغيير ببيان موا ضع التحريف قَاْكم بيه أى بين الناس أو بين أهل الكتاب يما أَثْلَ اله ولا تنغ 
وهم بأن تحكم حسب آرائهم فتعرض عَمّا جاءكك مِنَ الح لكل تمعن منْكمْ من الرسول صل الله عليه و آله و سكم و الأناء 
السابقين عليهم السلام شِوْعَةٌ شريعة دينية وَ منّهاجاً أى سبيلا واضحا و لَوْ شاء الله أ 04 أمَةُ احدة بأن يتزل للجميع دينا واحدا حتى 
لا يقع خلاف؛ لكن ذلكك خلاف الصلاح إذ لكل أمة ما يلائمها من الأحكام و لكنْ خالفت بين الأحكام لِيثوَكُمْ أى يمتحنكم فى ما 
آتاكغ أعطاكم من الشرائع السختلفة لأنه يظهر بذلكك من يقبل الشريعة اللاحقة و من لا يقبل فَاستيقوا أى بادروا الْحِراتِ فلا يفوتكم 
التمسكك بالشريعة الجديدة إِلَى اللَِّ فكع جميعاً يكم يخ ركم بما كم فيه تَخْتِقُونَ ليجازيكم على أعمالكم. 


: 


عد 


[سورةٌ المائدة (0): آية 99] ..... ص: ١7/4‏ 


[5] و أن اك عطف على (الكتاب) بيهم بما َال ولا د تع أخواءهع وَ اخددَرْهمْ أن بمْينُوك أى يضلوك عَنْ بغض ما أَْرَلَ 
الله لوك بأن تخالفه و تتبع ما يشتهون فَإنْ تََلَوَا أعرضوا عن حكمكك قَاعْلَمْ يا رسول الله أنّما يُرِيدُ الله أن يْصَيِبهُمْ يعاقبهم يبغض 
به فإن توليهم عن الح يوجب انحرافا فى أمورهم الديوية و ذلكك عقاب بنفسه من الله تعالى و إن تثرو مِنّ النّاس لَفابت هون 


[سورة المائدة (4): آية +4] ..... ص: ١7/4‏ 


[:0] أ فَحكم استفهام توبيخ الْجاهِلئِةُ أى الملهُ الجاهلية يَبِقُونَ يطلبون حيث إنهم أرادوا أن يحكم الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم 
فى باب القتل حسب أحكام الجاهلية» كما تقدم وَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الل محكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ بالآخرة فإنهم العارفون بأن حكم الله أحسن 
الأحكام؛ و الاستفهام للإنكار» أى لا أحسن من حكم الله. َ 

تبيين القرآن» ص: ١79‏ 


[سورة المائدة (4): آيةَ ١له]‏ ..... ص: 178 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طامط من ١٠١0٠‏ 


زه نا انها لدت ارال قفدوا البرك الصارى أكل2 توالونهم و تعتمدون عليهم بَْضُ هُمْ أوليءً تغض فإنهما يوالى بعضهم بعضا 
لاتحافهنا في الباطل عبد الإنسلاع فى عقابل الضبادة يعضهم اعفن بين التسبهم كا فال كالى (لأخريا يي العداوة, 3 اوعن كول 
بوالتهم بتكم أبها الستامون قال وتيك قن المرد ء يحشر مع من أحب إِنَّ اللَّ لا يَهُدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ الذين يظلمون أنفسهم بموالاتهم 
للكافرين» فلا يلطف بهم ألطافه الخفية. 


[سورة المائدة (4): آية 47] ..... ص: 189 


لي ا ا ل ل و 
موالاتهم نَحْشَى نخاف أَنْ نص يبنا دائرَةٌ من دوائر الدهر فتكون الدولة للكفارء و لذا نصادقهم حتى تأمن شرّهم عند ذلك فُعَسَرى | 
ما ل و ل اك 
اليهود عن أطراف المدينة قيِصِْيحُوا أى المنافقون عَلى ما أمَ سَوُوا أخفوا ذ فى أَنْفْسِهِمْ من الشكك و النفاق نادِمِينَ لأن أصدقاءهم قد فاتهم 
و المسلمون لا يصادقونهم. 


[سورة المائدة (4): آية 1ه] ..... ص: 188 


[0] وَحين ذاك يَقُولَ الَّذِينَ آمنُوا أهؤُّلاءٍ المنافقون» و الاستفهام لالجب الذي قم موا باللّهِ جود أئمانهغ أى بالأيمان المغلظة 
إنَّهُمْ لَمَعَكُمْ فكيف يحلف المنافقون انهم مع المسلمين و الحال انهم يصادقون الكافرين حَبطتٌ أَغْمالَهُمْ بطلت» إذ غلب المسلمون و 
انقطعت صداقاتهم مع الكافرين فَأْصْبَحُوا خَاسِرينَ فى الدنيا و الآخرة. 


[سورة المائدة (0): آآية ©8] ..... ص: 74 


[؟2] يا أَبّهَاالِّينَ آمنوا من يد مِنْكمْ عَنْ ينه فلن يضر الله فَتَْفٌ يَأتى اله ْم يُحبهُمْ الهو يحون أى و هم يحبون الله أ ِلّهُ عَلَى 
الْمَؤْمِتِيقَ أى يغطفون علق المؤعتية : كالذليل عِرَّْ عَلَى الْكافِرِينَ ادام مرفي على الكقاز ُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وله اتوك 1 
مادم ومن بارديم في الصتوويل يمضوه إن هدفهم الإسلامى و لو لامهم الناس ذَلِكك الاتصاف بهذه الأوصاف قَضْلٌ الله يُْتِيه 


يعطيه من يَشَاءٌ ممن سلكك طريق الرشد و اللّهُ واس كثير الفضل عَلِيمٌ. 
[سورة المائدة (0): آية 94] ..... ص: ١19‏ 


[00] إِنّما لما نهى عن موالاة الكافرين بِتِن من هو المولى للمؤمنين الذى له الولاية و الأولية عليهم وَِكمُ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
الَِّينَ صفة ل (الذين آمنوا) بُقِيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْنُونَ الزّكاةً أى الصدقة وَ هُمْ راكعونَ فى حال الركوعء و قد نزلت هذه الآيهُ فى على 
أمير المؤمنين عليه السّلام. 


[سورة المائدة (4): آية 88] ..... ص: 178 


[0] و مَنْ يَتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا أى يتخذهم أولياء له فَإِنَّ حرْب الله أى المربوطين بالله» ولا يقولون (نخشى أن تصيبنا 
دائرة) هم الْعالِبونَ. 


[سورة المائدة (4): آية 41] ..... ص: 179 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاامنا من ١٠١0٠‏ 


[/إ3 ]ها الها لدي كرا ل كعدوا الذي الكذوا دِيتكم هُرُواً يستهزئون به و لَعِباً ملعبة» فإنه ليس بزعمهم دين مِنَ الَّذِينَ بيان ل (الذين 
اتخذوا) أونُوا الكتاب مِنْ قَيلِكم و لا تتخذوا الْكفَّارَ المشركين أُؤَلِياءَ فتصادقونهم و انَّقُوا اللّهَ فى مناهيه إن كنتم مُؤْمِنِينَ. 


000 سورة المائدة: ردك 
تبيين القرآن» ص: ١١‏ 


[08] و إذا نادَيْتُمْ دعوتم إلى الصلدة اذوه أى الصلاة هُرُواً استهزاء فإذا أذّن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم و لَعباً ذلك الهزء 
بالصلاة بأنَهُعْ بسبب أن الكفار قَوْمٌ لا يَعْقَلونَ. 


[سورةٌ المائدة (4): آيه 04] ..... ص: 117٠‏ 


[4ة] قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ و تكرهون ينا إلا آنْ آمنًا باللّهِ و ما أَنّلَ إلَينا وَ ما أَْرِلَ مِنْ قل من الكتب السماوية وَآمنااب أَنَّ 
أَكتْرَكُمْ لا كلكم» فإن بعضهم آمنوا بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم فاسِقُونَ أى أن إيماننا بالله تعالى وحده؛ و اعتقادنا بخروجكم 
عن طاعة الله هما عاملا نقمتكم عليناء فهل من سبب غيرها؟. 


[سورة المائدة (0): آية ]2٠‏ ..... ص: 117"٠‏ 


قل هَل ابتكم أخبركم بش مِنْ ذلك بأسوأ من ذلك الذى تنقمون مناء أى ما هو أزيد فى نقمتكم معو أى جزاء عند الله من 
بدل من (ث شرّ) أى أنبتكم بمن لَعَهُ اله و أبعده عن رحمته و عَضِبَ عَلَِهِ وجل مِنْهُم ادهو الَْنازِيرَ و هم اليهود مسخهم الله و عبد 
الفلاغوك أن عل كي مياه اسل » و .]ها نشدي لى لذ قطان لله مر كوم سانيم تقاارا اوليك الملعوترن ال ممكاناً أى مكانهم 
أسوأء و هذا يدل على حالتهم السيئة» أى أن مكانهم أسوأ من مكان سائر العصاق فأنتم إذا استهز أتم مناء فدنياكم نقمة و قردة و 


خنازير» و آخرتكم سقر و نار و أضل عَنْ سَواءٍ السّبِيلِ أى وسط الطريق» فهم أبعد من سائر البعيدين. 


[21] وَ إذا جَاؤْكُمْ منافقو اليهود قالُوا آنا يريدون أن يأمنوا جانبكم وَقَّدْ دَحَنُوا إلى مجلسكم بِالْكفْرٍ أى متلبسين بالكفر وَهُمْ كد 
حَجُوا به إذا خرجوا من عندكك خرجوا كما دخلوا متلبسين بالكفر أيضا وَ الله أَعلّمُ بما كانوا يَكتّمُونَ يخفون من الكفر. 


[سورة المائدة (0): آية 'اع] ..... ص: 17٠‏ 


2311| وكرق كتراء؛ 5م اعد امور ركرك ون لانم يتهافتون على المعاصى و الْعُدُوانِ التعدى و الظلم و أَكُلِهمٌ المّحْتٌ الرشوة و 
باق البحرماها لقي ذا كالما قار 


[سورة المائدة (4): آية ]2٠"‏ ..... ص: 17٠‏ 


[*8] لو لا أى لما ذا لا يَنْهِاهُمُ الرَبَيُونَ المنسوبون إلى الرب و الْأخبارٌ العلماء عَنْ قَوْلِهِمُ الّْإِنّْم و أكلهم الشّحْتٌ لَبِئْسّ ما كانُوا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 80نا من 1١0٠‏ 
5 87 نََ فى عدم ٠.‏ 1 1 


[عا8] و قات ليود يد الل علو مقبوضة عن العطاء فإنهم كانوا يزعمون أن الله لا يتصرف فى الكون عُلتُ أَبدِيهمْ دعاء عليهم بان 
تغلّ أيديهم بالأغلال وَ لَعنُوا أبعدوا من رحمة الله دعاء عليهم بما قالُوا أى بسبب هذا القول بَلْ يَداهُ مَبسُو مسُوطتان يعمل فى الكون يُنْفِقٌ 
كيِفَ يَسْاءٌ تأكيد للبسطء و بسط اليد كناية عن تصرفه تعالى فى الكون و لَيَزِيدَن فعل من من الزيادة كثرنْهُْ مفعول (يزيدن) ما أَثِْلَ 
لَك فاعل (يزيدنَ»» أ أن القرآن يزيدهم مِنْ ربك طُفْياناً إذ يشتد حسدهم فيطغون أكثر من قبل و كفراً و زياد الكفر عبارة عن 
اشتداده وَ ْنا ْم بين طوائف اليهود الْداوة و البضاء ييغض بعضهم بعضا إِلى َم الِْيامَة كلما أَؤْقَدُوا اشعل ولام البهوة ثارا 
ِنُحَوبٍ لحرب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سآّم أَطفَأََا اللّهُ بغلبة المسلمين عليهم و يَسْعَوْنَ فى الْرْض قساداً أى للفساد وَ الله لا 
بْحبٌ أى يكره الْمُفْسِدِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ١١١‏ 
[سورة المائدة (0): آية 24 ] ..... ص: ١11١‏ 


زهء] ]وَلَوْ أن أل الكتاب آمَنُوا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم وَ اتا باجتناب المعاصى لَكَمَّوْنا أى محونا عَنّْهُمْ سَيئاتِهمْ السابقة 
وَلأَدحَلْناممْ جَنَّاتَ النّعيم التى ينعم بها الإنسان. 


[سورة المائدة (0): آية 2#] ..... ص: "| 


[22] 51 أنه قاقر بانعمل القزرة وليل وما انر النيع يون ْهمْ القرآن» بأن عملوا بالكتب الثلاثة لَأَكنُوا أى لوسع الله عليهم 
نه ما ول م الأمطار وما مره الأجار وين نب َم الزاعاته قن السل دين يوجب تقدم الحضارة والزراعة 
و الانتفاع مياه الأمطار سيب التكرين و الصرف»ة بالإضافة إلى العناية الغيبية مِنْهُمْ لياف مُفقْصِدة الاقتصاد الاستواء فى العمل» و 
المراد بهم الذين أسلمواو كثية مِنْهُعْ ساء أى قبح ما يَعْمَلُونَ من الكفر و المعاصى. 


[سورة المائدة (0): آية /اع] ..... ص: 1"1| 


]يا با الول بلع أوصل إلى الناس ما أنزل إليك من رَبك بالنسبة إلى نصب غلك عليه الث لام خليفة من بعدكك» و قد ثرلت 
الآية عند منصرف النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم من حجة الوداع وَّإِنْ لم تَفْعَلُ لم تبلغ ما بَلَقْتَ رسالتة كأنكك لم تؤد شيئا من 
والة الله أو المراد 2 الرسالة الى لفك ورهن الزبنالة اللكائلة و الله يكم فك يحنظكة وق القاين ققد كاذ الفين: صا الله تعليد 
واللاوسل يغافاس فى اساي ]1 نمي طن عله السياة, 11ل خرووى لا قير الاناف الخاصية الوه لكاو 
الذين لا يقبلون رسالتكك فى هذا الأمر كما هو الشأن من لا يقبل سائر رسالاته. 


[سورة المائدة (4): آية 24] ..... ص: 171 


[مع] ]قل يا أَمْلَ الكتاب آ لَعحُمْ على شّ ىْءٍ أى على دين يعتد به حَتَّى تُقِيمُوا بالعمل التّوْراة و الْإِنْجِيلَ و ما أَنْرِلَ إِليِكم مِنْ رب 
القرآن و لَيزِيدَنٌ كثيراً من ما أَْرِلَ إلَيِك فاعل (يزيدن) أى يزيد القرآن الكفار مِنْ رَبك طَعْياناً وَ كفْراً لأن حسدهم يوجب طغيانهم 
و شده كفرهم فلا تَأْسَ أى لا تحزن يا رسول الله عَلَى الْمَّْم الْكافِرينَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8ن من ١٠١0٠‏ 


[4*] إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا و الَذِينَ هادٌوا اليهود و الصّابِتُونَ دين خاص يزعم أهله انهم يتبعون يحيى عليه السّ.لام» و رفعه بالقطع, للالفات و 
النُصارى مَنْ آمَنَ منهم إيمانا صحيحا الله وَ اليَوْم الآخر وَ عَيدّل صالحا فلا حَوْف عَليْهِمْ و لا-هُمْ يَحْرَنُونَ ليس خوفهم و حزنهم 


بالنسبة إلى خوف الكفار و حزنهم» يسمى خوفا و حزنا. 
[سورة المائدة (4): آية ]/٠١‏ ..... ص: 171 


[0 لَمَدُ أنه دنا ميناق بَنِى إشرائِيلَ عهدهم الأكيد و أَرْسَلْنا إِلَيِهمْ رُسْنًا كثيرين كلما جاءَمُغْ رَسُولَ بما لا تَهُوى أَنْقْمِهُمْ بأحكام 
تخالف أهواءهم و شهواتهم فَرِيقاً جواب (كلما) أى جماعة من الرسل كذبهم اليهود» كالمسيح عليه التلام كذَبُوا و فريقاً يَفتَلونَ 
كيحيى و زكريا عليه السّلام. 

تبيين القرآن» ص: ١*7‏ 


[سورة المائدة (4): آية 1/] ..... ص: 187 


[01] وَ يدوا أى زعم هؤلاء اليهود ألا تَكونّ فِْنَُ أى لا يصيبهم بلاء وعذاب بسبب أعمالهم فَعَمُوا عن الحق فلم يروه وَصَ موا عن 
سماع الحق» و لذا ارتكبوا ما ارتكبوا و المعنى: حسبواء فعموا و صمّواء فارتكبوا ما ارتكبوا ثم تابوا عن أعمالهم السابقة ف تاب الله 
عَلئِهُمْ قبل توبتهم» و من المعلوم أن المراد قبول توبة من لم يكن قتل الأنبياء عليهم التّ.لام و ما أشبه ثم عَمُوا و صَمُّوا كثيرٌ مِنْهُمْ من 
اليهود إذ خالفوا أحكام الله ثانيا وَ اللَّهُ َصِيرٌ بما يَْمَلُونَ فيجازيهم بها. 


[سورة المائدة (4): آية 7/] ..... ص: 1817 


كما لَقَدْ كمَرَ الَذِينَ هم النصارى قالوا إِنَ الله هُوَ الْمِديحٌ ابْنُ مَوْيَم فإن اعتقادهم بالتثليث معناه اعتقادهم بان المسيح هو الله أو هم 
جماعة اعتقدوا بألوهية المسيح فقط و قال الْمَسِيحٌ يا بَنِى إشرائيل اعْبدُوا الله و لا تعبدونى» هو رَبّى فأنا عبد له و رَبَكمْ ِنَّهُ مَنْ يُشْركك 
باللهِ فَمَدْ حرّمَ اللهُ عَلَيِِ الْجَنَةَ فلا يدخلها و مَأُواهٌ محله النَّارُ وَ ما لِلظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالشرك مِنْ أنْصار ينصرهم من عذاب 


اللّه. 
[سورة المائدة (4): آية #/9] ..... ص: 177 


[00] لَقَّدْ كَمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ اللّهَ ثالث ثَلائَهُ أى ثالث آله هم ثلاثة: الله و المسيح و مريم وَ الحال انه ما مِنْ إله إلا إِلهَ واجدٌ وَإِنْ لم 
يَنْتَهُوا يرجعوا و يتوبوا عَمّا يَقولونَ من التثليث لَيِمَسَنَّ أى يصيبهم الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ و إنما لم يقل: ليمسنهم, تنبيها على أن العذاب 
على من دام على الكفر عَذَابٌ ألِيمٌ مؤلم. 


[8/6] أ قلا يتوبُونَ إِلَى الله بأن ينتهوا عن تلكك العقائد الباطلة و يَسْتَفْفِرُوتَهُ يطلبون غفراته و الله غَفُورٌ رَحِيم. 


[سورة المائدة (4): آية /1] ..... ص: 187 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالم من ١٠١0٠‏ 


[0/] ما أى ليس الْمَسِيحٌ ابْنٌ مَوْيَمَ إلا رَسُولَ و ليس بإله قَدْ خَلَثْ مضت مِنْ قَيلِهِ اسل فحاله حالهم و أَمّهُ مريم صِدَّيقَةُ صدقت بالله و 
رسله» كسائر الصدّيقات» و ليست بإلهة كانا يَأْكلانٍ الطّعامَ و من أكل الطعام ليس إلها انْظْوِ كيِفٌ ثُيْنُ لَهُمْ الّياتِ الأدلة الدال على 
عدم ألوهيتهما ثم الْظن أنْى يُؤْفكونَ أى يصرفون عن اتباع الحق. 


[سورة المائدة (4): آية ©/1] ..... ص: 187 


[9] قل يا رسول الله لمن يعبد المسيح عليه السّلام و غيره أ تَعْيدُونَ استفهام إنكار مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يلك لَك ضَّدرًا وَ لا نَفْعاً فإن 
الضرر و النفع بيد الله و الله هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ فيجازيكم بجزاء كف ركم و شر ككم. 


تبيين القرآنء ص: ١77“‏ 
[سورة المائدة (4): آية /1/ا] ..... ص: "187 


إلالا] ل ليا تأكيد ولاكقرا لس 0 
تود فهم خلر تيل ألبلرا و شرا دان جراد 000 


[سورةٌ المائدةٌ (0): آية 4/] ..... ص: ”1171 

721 ] لِْنَ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إسْرائِيلَ عَلى لِسانٍ داوٌدَ لعنهم داود عليه السلام حين اعتدوا فى السبت فمسخوا قردة و لسان عِيسَى ابن 
مَوْيَمْ حين كفروا بعد نزول المائدة فمسخوا خنازير ذلِكك اللعن بما ءَ عََضُوًا أئ سيب عضياق اليهود و كانثوا يَعْتَدُونٌ أى بسبب اعتدائهم 
و تعديهم. 

[14 كانُوا لا يتناهَْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ لم يكن ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات لَبنْسَ ما كانُوا يَفْعلُونَ فى عدم تناهيهم عن المنكر. 
[سورةٌ المائدة (4): آية ]4١‏ ..... ص: “17”17 


[: ] ترى يا رسول الله كثياً مِنّهُمْ من أهل الكتاب يَتوَلْنَ يوالون و يصادقون الِّينَ كََرُوا الكفاره ضدا للمسلمين لَنْسَ ما قَدَّمَتْ إلى 
الآخرة من العقاب لَه أَنْقَِهُعْ أن تحط اللّهُ عليه بسبب كفرهم و عصيانهم وَفِى الْعَذابٍ هُمْ خالِدُونَ فهم فى عذاب و سسخط؛ و 
علم الإنسان بأن الملكك يسخطه إيلام نفسى له. 


[سورة المائدة (4): آية 41] ..... ص: 1818 


[1م] ا يي امعط لواف ا والويحة بير الكلاز انيه وخر 


[سورة المائدة (4): آية 47] ..... ص: “1"9| 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88نا من ١١0٠‏ 


[41] لَتَجَدَنَّ يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أَشَّدٌ النّاس عوداوةً لِلْذِينَ آمَنُوا الْيهُود وَالَّذِينَ أشْرَكوا فأشد أعداء المسلمين 
اليهود و المشركون و لَنَحدَنَ أقْرَبَهُمْ مَوَدّةَ و دا لِلذِينَ آمَنُوا الَذِينَ قالُوا إِنّا ئٌصارى لكن لا مطلق النصارى بل المتصفون بالأوصاف 
الآتية ذلك الحب منهم بأنَّ مِنْهُمْ أى بسبب أن منهم قِسيسِينَ علماء وَ رُهْباناً زهادا و أَنّهُمْ لا يستَكبرُونَ عن اتباع الحق إذا عرفوه. 


تبيين القرآن» ص: ع١‏ 
[سورة المائدة (0): آية 41] ..... ص: 116 


[*8] و إذا سَمِعُوا هؤلاء النصارى ما أنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ محمد صلى الله عليه و آله و سلم ترى أَيِنَهُمْ تَفيض تملأ مِنَ الدّمْع لرقة 
قلوبهم مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ أى بسبب معرفتهم أن القرآن حق من عند الله يَمَولُونَ ربا آمنَا بالحق فَاكتنا مم الشَّاهددِينَ الذين شهدوا 
حقيهُ الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء قيل: إن الآآية نزلت فى النجاشى و أصحابه حين آمنوا لما سمعوا القرآن الذى تلاه جعفر 
عليه السّلام. 


[سورة المائدة (4): آي 8] ..... ص: ع"18 


[4] و ما لنا أى أ شىء يكون لنا؟ و هذا استفهام إنكار لا تُؤْمِنٌ باللهِ وَ ما جاءنا مِنَّ الْحَقّ بيان (ما) و الحال إنا نَطمَعٌ و نرجو أنْ 
يُدُخِلّنا ربا م الَْوْم الصَّالِحِينَ فى الجنة. 


[سورة المائدة (4): آية 48] ..... ص: ”17 


[84] كَأابَهُمْ أى جازاهم اللّهُ يما قالُوا أى بسبب ما اعترفوا من التوحيد جَنَّاتِ تَخْرى مِنْ نتيا تحت قصورها و أشجارها الأنْهارُ 
خالدية يواكم هران انشيئة الثان أحبواعتية وفيا 


زعلاو ليق كنيو و كديرا بآياتنا أوليك هاه الْجَحِيم الملازمون لها. 
[سورةٌ المائدة (4): آية /40] ..... ص: 17 


[/47] يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيباتٍ ما أل اللَهُ لَكمْ فقد هم قوم من الأصحاب أن يحرموا على أنفسهم الطيبات تزهدا و شوقا 
إلى الآدخرة ولا 5غ دوا عن الطيب إلى الشبيث» أو لك تقجاوؤوا دود الله بجعل الحلال حراما إن الله لاتحت التقديق المعجاوزين 
للحدود. 


[سورة المائدة (4): آي 44] ..... ص: 176 


و 
- 


[84] و كلُوا مِمًا رَرَمَكم اللّهُ حلانًا طَيياً وَ انَقُوا الله لَذِى أَنْتَْ به أى بالله مُؤْمِنُونَ. 


[84] لا يوَاخةِ كم الله باللغو الكلام بدون قصد الجد فِى أَيُمانِكمم جمع يمين كمن يحلف عن عادة لا عن قصد و لكنْ يؤاخِذْكمْ يما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 89نا من ١١0٠‏ 


هاه 


عَقَدُ عَفَدُمُ أى حلفتم عن قصد الْأَئْمانَ جمع يمين فَكَفَارَئُهُ فيما إذا حلف و خالف إِطَعامٌ عَشَرَةْ مَساكينَ مِنْ أُوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكم أى 
لابه طبادا وسطا لكل سيكيق يذهو الطقار اد عقو يع ] كسازخم ارين كرودين وخر رو مو عبد عن لم مهاه 
00 ثَلائَّةٌ آَم ذلتك المذكورات كَمَارَة أيمايكم إذا حَلَفْكُمْ و خحالفتم و اْمَطُوا أَئمانَكُمْ فلا تحننوا ك ذلك كما بين أمر 
لكفارة بين الله لَكمْ آياته لَعلَكُمْ تَشْكرُونَ هدايته لكم إلى شريعة الإسلام. 


تبيين القرآنء» ص: ١70‏ 

[سورة المائدة (4): آية +3] ..... ص: ١18‏ 

زعقيا أنه الذيق كوا نما الْحَمْرُ وَ الْمَهِيدرُ جميع أنواع فعاو عات الأصنام و الَزْلامُ سهام القمار رَجْسٌ مستقذر قذارة معنوية 
مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ أى العمل الذى به يأمر الشيطان فَاجتَبُوهُ أى اجتنبوا كل واحد من المذكورات َعَلَكمْ ُفِْحُونَ أى تفوزون. 

[سورة المائدة (0): آية ]8١‏ ..... ص: ه17١‏ 

[41] إِنّما يُرِيدُ الشَِّطانٌ أن يُو 2 يع بتكم أيها الناس الْعَداوَة و الِْعْضاءَ البغض و الغضب ذ فى الْجَمْرِ وَ الْمَئِي ر لما يحصل فيهما من الشرور 


ول كه تكد عق زكر الل فإن اللعتراربو المقائس لكرانكانويحالييها إلى اق عن اقللا اقلا سمكتان باينا من الصطلاة كيل 
نتم مُنْنَهُونَ أى هل تنتهون عنهاء و هذا استفهام طلب 


كةو أطفر الهم أطكرا الوَسُولَ وَاخ ذَّرُوا عن المخالفة فَمنْ تَوَليُمْ أعرضتم عن أحكام لله فَاعْلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولنًا الْيْلاعٌ الْمَبِينٌ 
التبليغ الواضح فمخالفتكم تضركم. و لا تضر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 


[*ة] ]اس فل الي آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنا حرج فيما طَعِمُوا أى فيما أكلوا من الميسر و شريوا من الخمر سابقا إذا ما فى 
السقل 511و المخرنات و ]لكر يعو ااغلى إينانهم وَعَملُوا القالسات اسعرواقن عمل الشالحات ف اتقوا و توا اكبيد لمااسيق 
ثم انَقَْا وَ أخمد موا فى أعمالهم و اللّهُ بْحبٌ الْمُحْدَنِينَ قيل: الاتقاء الأول اتقاء الشرب بعد التحريم و الثانى هو الدوام على ذلكك؛ و 
الثالث اتقاء جميع المعاصى؛ أو الاتقاء ماضيا و حالا و مستقبلا. 


[سورةٌ المائدة (4): آية 15] ..... ص: 178 


[9] يا الها انق آمَنوا نونكم اله يمتحنكم بِتََيْءٍ مِنَ الصَّيِدِ أى ببعض الحيوانات التى تصطاد. فإنها "تي إلبكم فى حال الإحرام 
بحيث نَنالَه و تتمكن أن يصطادها توكو وناكو راق تاد وهاباقن وال سيق إندا يار كويها لعل يقرو الله من يخال يالحيت 
أى فى حال كون الله غائبا عن حواسه؛ فإن اصطادها تبين انه لا يخاف الله فَمَن اغْتّدى بأن صاد فى الإحرام بَعْدَ ذلك النهى قَلَهُ عَذابٌ 


ليع مؤلم. 


[سورة المائدة (0): آية 84] ..... ص: ١18‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة .ونا من 1١١0٠‏ 


[] يا أيُّهَا الَِّينَ آمنوا لا تَفُوا الصَعِدَ و أن حُرمٌ أى فى حال الإحرام و مَنْ قله نكم مُتَعمّداً لا نسيانا أو خطاء فعليه جزاء و كفارة 
ِغْلْ ما قَقَلَ أ أن يكفر بحيوان ممائل لما قتله من العم الإبل و البقر و الغنم يكم به أى بكون النعم مثل ما قتل ذَوا عدذلٍ نكم 
رجاهة عادلائة من السالديو» و يودي الجزاء قات باق الكف 1 باذ يلغ ابحرم فيذبع حناكك أوْ كَفَاوَةٌ عظطف غلى (مثل) أى يكفر 
كفارة هى طعامٌ مَساكِينَ بأن يحل جيه الودى في السعار أوْ عدُلُ مثل ذلك الطعام صدياماً بأن يصوم بدل إطعام كل مسكين يوما 
دوق كملق يع نهر اننا وبال واد اررويل ميات له كا ستت رين على امات ارون الجاعة 2 جاه إل الثل ينه الى 
تق الله مِنّهُ بعقابه فى الآسخرة» و قد ورد أن على القتل الأول كفارة و لكن القتل الثانى لا كفارة عليه إنما عقابه فى الآخرة وا 1 
عَزِيرٌ لا يغلب ذُو التقام. 


1050008 
[سورة المائدة (0): آية 48] ..... ص: "17 


[92] أجل لَكمْ صَيد ابر فى حال الإحرام و عام فحلال لكم أن تصيدوه و تأكلوه» و المراد ما له فلس متاعاً لَكمْ أى فى حال كون 
الصيد لتمتعكم و أكلكم و لِلسَيَارَ أل مساتريك ترودؤنه ف الطرى و عه ملك عدية الناسا كك عدا وى جهال الإحرامو اتثر) 


الله الى ليه ُحْشَرُونَ تجمعون فى يوم القيامة. 

[سورة المائدةٌ (4): آية /41] ..... ص: ع"18 

9] جَعَولَ اللّهُ الكغتةً الَْئِتَ الْحَرامَ عطف بيان ل (الكعبة) قياماً لِلنَّاس ما يقوم به أمر دينهم و دنياهم وَّجعل الله الشَّهْرَ الْحَرامَ 
لاستراحتكم عن الحروب و جعل الْعَدُىَ ذبائح مكة وَ جعل الَْلائِدَ ما يقلد عند الإحرام من الأنعام علامة كونه للإحرام ذلك الجعل 
لهذه الأ-مور لَِعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلمُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض و أنَّ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ فإن ما فى تلكك الأحكام من المصالح و 
الحكم تدل على علم الله الواسع 


[سورة المائدة (0): الآيات 18 الى 314] ..... ص: 172 


[4- 45] اعلَمُوا أَنَّاللَّه شَّدِيدٌ العقاب و أنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ما عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا ان يبلغكم و قد فعل» فلا عذر لكم و الله يعم 
ما تُبِدُونَ تظهرون و ما تَكنّمُونَ تخفون من الأعمال و النوايا فيجازيكم عليه 

[سورة المائدة )0: آية ]1٠١‏ 6وووهة ص: ١١‏ 

]٠٠١[‏ قُلْ لا يَشتوى الْحَبيتٌ و الطَيِبُ فإنه لا تتساوى الأعمال و الأطعمة الخبيثة و الطيبة و لَوْ أغجبكك أيها السام كَثْرةٌ الْحَِيثِ فإن 
المعيار الجودة لا الكثرة» و هذا تحريض على تحرّى الجودة قَاتّقُوا الله يا أولى الْألِْابِ أصحاب العقولء فلا تقتربوا الخبيث لَعَلْكُمْ 
تُفْلِحُونَ تفوزون. 

]٠١١[‏ يا أيّهَا الي آمنوا لا ُو عَنْ أَشْياءَ فقند كانوا جردا سا يس و طحياار عر كاد ازمر لخر 
إن اسان اح ل ادر يزمر ا ل ادلراكياتة ن يل لوآ فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً [ونظا من ١١0٠‏ 
الأشياء المسيئة عَمًا اللَهُ عَنْها فلا يؤاخذكم عن عدم علمها وَ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ. 


[7 كَدْ سَألّها أى سأل عن هذه الأشياء قَوْمٌ مِنْ قَيِلِكُمْ كأهل الكتاب ثم أَضْرِبحوا بها بتلكك الأشياء كافِرينَ حيث لم يقبلوها عن 
الل 


[سورة المائدة (4): آية ]1١٠“‏ ..... ص: ع"18 


]٠١[‏ ما جَعَلَ الله رد لبدع أهل الجاهلية مِنْ بَحِيرَهْ بحروا أى شقوا أذن الناقة فحرموها وَّلا ساتِِةُ كانوا يسيبون الناقة أى يتركونهاء 
فيحرمونها وَ لاوح لَك إذا ولدت الذكر و الأمنثى لا يذبحون الذكر ولا حام إذا ولدت عشرة أبطن لا يذبحوها على تفصيل فى 
خرافاتهي» فكل عذه الأنواع مللة و ليست مخرمة إن الله الم يشل تحريمها و لكن الديق كذروا ينتووق على الله الكذت :فإنهم كائرا 
يقولون هذه التشريعات من الله و أَكُتَدْهُمْ لا يَعْقِلُونَ الحرام عن الحلال. 


تبيين القرآنء ص: ١71/‏ 
[سورةٌ المائدة (4): آيةَ ]1١‏ ..... ص: 187 


[؟١٠1‏ و إذا قِبِلَ لَهُمْ أى لهؤلاء الجاهليين تَعالَوا إلى ما أَنْرَلَ اللهُ من الأحكام و إِلَى الوَسُولٍ ليحكم بينكم قَالُوا حشرينا كفانا ما وَحِدُنا 
عَلئِهِ آباءنا نقلّد مذهب آباءنا أ وَ لَوْ كانّ آباؤّهُمْ همزهً استفهام دخلت على واو الحال» أى هل يقلدون الآباء و لو كان الآباء لا يَعْلْمُونَ 
شَيئاً وَ لا يَهْتَدُونَ إلى الطريق المنجح. 


[سورةٌ المائدة (3): آيةُ ه١1]‏ ..... ص: /1"1| 


[ه ل ل ا ل ل م إِلَى الله 
تيفكو كبيسا غلا يتتحمل لحت وق واحد فكع يقير كع اليجاز يكو يما كفو تخهارة 


[سورة المائدة (4): آية ]1١#‏ ..... ص: "| 


[ء ٠١‏ أيه اين آمنُوا شّهادةٌ بكم أى الشهادة التى شرعت فيما بينكم إذا حضَر حدم الْمَؤْتُ بأن قرب موته حِينَ الْوَصِية بدل 
من (حضر أحدكم الموت) انْنانِ خبر (شهادة) أى عليكم أن يشهد اثنان ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ عادلان من المسلمين أو شخصان آخَرانٍ مِنْ 
غَِكمْ غير المسلمين» لكن إنما تصح شهادتهما إن أن ضَرَيمْ فى الَْدْض كنتم فى السفر فَأَصابئكمْ مُصِعَةٌامَؤتِ بأن قاربكم الموت 
ليلدك حارو ام لجار ساس > فرايكا لك اترنيما عد الزري اداو الحراةة جر راي عادر كك اسار الاين 
الموجب لرعب قلوب الكافرين من الكذب فى الشهادة على الوصيهٌ التى تحملاها قيقب قيفْيمانٍ أى الشاهدان الذميان بالل إن ارْكُمْ أى 
شككتم أيها الورثة فى شهادتهماء فإن استحلافهما إنما هو مع الشكك فى صدق شهادتهماء و يقولان فى حلفهما لا تَشْتّر ترى به أى بإزاء 
اسم الله تعالى تمن بأن نحلضف كذبا بثمن الدنيا و لو كان المحلف له» اذى تجرأ الحلف ربحا له ذا قُْبى قريبا ما وَ لا َك لا نخفى 
شَهادَةً الله أى الشهادة التى نقيمها لله تعالى ! نا إذا إن كتمنا الشهادة لَمِنَ الْآَيْمِينَ العاصين. 


[سورة المائدة (4): آية ]1١1/‏ ..... ص: 1817 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ونا من ١١0٠‏ 


]٠0[‏ قن عر أى اطلع الورثة على أَنّهُّما اسشِمَحقًا إنْماً بأن علم الورئة كذبهما فى شهادتهما فشخصان آخران من الورثة يَقُومانٍ 
مَقَامَهُما فى الحلف مِنّ الَّذِينَ اشمَحَقّ عَلَتِهمَ أى الآخران هما من الورثة الذين استحق شىء بالحلف عليهم؛ بأن توجه ضرر الحلف 
عليهم؛ و هما الْأَوْلَيِانِ أى الأو بالنيبتم و_العراد الوركة فيتحان بالله نقران من الوركة لذهادنا أخق أصدف مق 3 هاذكيها رما 
اعْمدَيْنا ما تجاوزنا الحق فى شهادتنا نا إذاًلّمِنَ الطَالِمِينَ إذا اعتديناء فإن مسلما مع نصرانيين كانا فى السفر فمرض و كتب فى صحيفته 
ما معه و سلمها و متاعه إلى النصرائيين فسرقا إناء فض كانت فى المتاع و لما جاءا إلى المديئة شكت الورثة فى الإناء فحلف 
النصرانيان بأنهما لم يجداهاء ثم وجد الورثة إناء الفضهُ فحلفا بالموضوع و أخذها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم وردها إلى 
الووقة 


[سورة المائدة )0: آية ٠ ] ٠١4‏ ص5 ا 


]١8[‏ ذلكك الحكم بالطلك بعد السلةة أذ أقرب فى أن باثرا الشهود الكافرون بالكهاةة على وخيها سقتتها أو يخافرا التنهود 
الكفار أن تُرَدّ أيُمانٌ أى يرد الشرع الأيمان إلى أولياء الميت بَعْْدَ أَئِمانِهم أى أمان الشهوه الكقار و اثثرا اللة فل قفرا ذاو 
اسْمَعُوا أحكامه أى اعملوا بها وَ اللَهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ الذين بنوا حياتهم على الفسق فلا يلطف بهم. 


تبيين القرآن» ص: ١*8‏ 
[سورة المائدة (0): آية ]1١9‏ ..... ص: ١1١/4‏ 


]٠١[‏ يَوْمَ اذكر يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بَجْمَمٌ الله الْسْلَ فَيقُولٌ ما ذا أَجِيتْ أجابكم الناس بالقبول أو الرد قالُوا لا عِلْم لا 
علما كاملا بإجابة الناس و رفضهم 1١‏ إِنَك نت عَنَامُ الُْيُوبٍ تعمل كل ما غاب عن حواسنا. 


[سورة المائدة (4): آية ]1١١‏ ..... ص: 18"4 


]1١[‏ واذكريا محمد صلى الله عليه و آله و سكم إِذْ قال الله يا عيتدى ابْنّ مَرْيَمَ اذْكُوْ نغمتى عَلَوِك وَ على والدّيِك إِذْ أَيُدْبُك 
قويتكك برُوح الْقَمدّسِ بروح طاهرة تكلم النّاسَ فِى الْمَهْدِ حيث لا- يتكلم فى هذا العمر صبى» و ذلكك إعجاز منه وَّ كَْلًا فى حال 
كزتكك كبيرا تكلنيم بالافيدا و القوة و ١]‏ #لشكك الكنات جضىالكدي السداؤية و لمكم ارين وللوراة وا نيعل وذ تاق 
تصنع مِنّ الطين كَهَيئَه الطَيِر بإذْنِى أى تفعل ذلكك بإذن الله» و لعله إشارة إلى عدم جواز صنع المجسمة بغير إذن الله 1١‏ قتنف فيها 
الروح تََكونُ طَيراً حرا بِذْنِى وَ تبر تشفى الْأَكْمَة لاعس ادن الذى لا-علا-ج له بإِذْنِى وَ إِذْ تُخْرجٌ الّمؤتى من قبورهم بأن 
تحييهم بِِذْنِى وَ إِذ كََفْتٌ أى منعت أن يصلوا إليكك بسوء بَنِى إشرائِيل عَنْك إِذْ جِْتهُ بالْبيّناتٍ بالأدلة الواضحة فََالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 


ع 


مِنْهُمْ وهم اليهود الذين لم يأمنوا بالمسيح عليه السّلام إن هذا أى: ما هذا الذى أتيت بالإعجاز إلا سِخْرٌ مُبِينٌ أى واضح. 
[سورةٌ المائدةٌ (0): آية ]١١١‏ ..... ص: 17/4 


[3]111 اذكر إذ أُوْحَهِتٌ على لسان رسلى إِلَى الْحَوارِيينَ خواص أصحاب عيسى عليه الشلام؛ قال لهم زكريا و يحيى عليه السّلام أن 
آمِنُوا بى و بِرَسُولِى عيسى عليه السَلام قالوا آمنَا و اشْهَدْ بِأنّنا مُسْلِمُونَ. 


[سورة المائدة (4): آية 117] ..... ص: .14 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً اونا من ١١0٠‏ 


]١1١7[‏ واذكر يا رسول الله إِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عِيسدى ابْنّ مَوْيَمَ هَلْ بس مَطِيعٌ رَبُك أى هل تتعلق إرادته أن يُنَزّلَ عَلَِنا مائدَةً مأكلا مِنّ 
السّماءِ قال اتّقُوا الله فلا تسألوا سؤالا لا فائدة فيه إِنْ كْتُم مُؤْمِنِينَ. 


[سورة المائدة (4): آية “117] ..... ص: .174 


[13#]قالوا ترود أن أكل ينيامن الناكدة و تعدو قارا بأن تمد الإعجاز لمسا فتطمئن القلوب برسالتكك و نَعْلّمْ أنْ قَدْ صَدَّفتَنا فى 
ادعاء النبوةٌ وَتَكونّ عَلَئِها مِنَ الشّاهِدِينَ نشهد عند الناس بإعجاز كك. 


].....[ أو لا علم لنا بالنسبة إلى علمه عز و جل.‎ )١( 
كما لو كانت للعبادة.‎ )1( 


تبيين القرآن» ص: ١9‏ 
[سورة المائدة (4): آية ]1١5©‏ ..... ص: 1184 


(11] قال عق ئ اق مفيم الله يا الندار نا أنلْ عَلَينا مائدَةٌ من الششماء تكونٌ المائدة يوم نزولها لَنا عيداً إذ العيد إنما هو يوم وقوع 
حدث مفرح لِأَوَإِنا وَ آخرنا للمعاصرين و الأجيال الآنية وآ 1 عطق هلق افيس ) ملك أن معي فاع فلكة لزنا ا الك عد 


| 


الرَازْقِينَ. 
[سورة المائدة (4): آية 110] ..... ص: 17"4 


]1١8[‏ قال الله إنّى 2 لها أى مترل المائدة عَلَتِكمْ فَمَنْ يَكَمُر بَعْدُ إتزالها مِنْكمْ فَإنّى أَعَذْيْهُ عَذاباً لا أَعَذْبْهُ أخداً مِنّ الْعَالْمِينَ أى عالمى 
زمانهم لأنه جحد بعد مشاهدة المعجزة التى طلبهاء فإن جماعة من بنى إسرائيل انضموا إلى الحواريين عند سؤال المائدة فأنزلها الله 
تعالى و أكلوا منها ثم كفر جماعة من بنى إسرائيل فمسخوا. 


[سورة المائدة (4): آي ]1١8‏ ..... ص: 8884| 


[112] وَِذْ اذكر زمان قال اللُ بمعنى يقولء و المراد يوم القيامة يا عيته ى ابْنَّ وم أ أت استفهام بقصد إعلام المسيحيين بطلان 
تأليههم للمسيح قلت ناس اتّحِدذّونى و أمى لقي مِنْ دون الل قالَ المسيح سحاك أتزّهمك تتزيها عن الشريكك ما يَكُونٌ لى أى لا 
يجوز لى أن أَقُولَ ما لَئِسَ لِى بِحَقّ أن أقول قولا لا بحق إِنْ كُنْتٌ قله فَمَدُ عَلِمْتَهُ تَعْلمُ ما فِى نَفِْتَى فكيف يخفى عليكك قولى وَ لا 
أعك ماق لتك عادلتظ (السى)الليتاكلة لكك أن 1م الكيرن جف ما غاب دن الحواس 


[سورة المائدة (4): آية ]1١!/‏ ..... ص: 184 


سساو رضم ل ا 0 نت الرّقيت ل قِيبَ عَلَيِهُمْ المراقب 
لأعمالهم فأنت تعلم ذلك و أَنْتَ عَلى كل شَينْءِ شَهِيدٌ مراقب حاضر. 


[سورة المائدة (4): آية 114] ..... ص: 14 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزوظ من ١١0٠‏ 


[114] إن تُعدَبْهُعْ فَإنّهُعْ عِبادُك الأحقاء بالعذاب لأنهم عبدوا غيرك و إن تَغْفْوْ لَهُمْ فَإنَك أَنْتّ الْعَزيزٌ الذى لا تغلب الْحَكيمٌ تعمل 
كل شىء حسب المصلحة؛ و لعل الله سبحانه يمتحن قسما من القاصرين من الكفار فى يوم القيامةٌ ليغفر لهم إذا نجحوا فى الامتحان» 
كما أشار إلى ذلكك بعض الأحاديث. 


[سورة المائدة (0): الآيات ١19‏ الى ١؟١]‏ ..... ص: 1894| 


]١ 2‏ قال الله هذا يَوْمُبنَْعُ الصَادِقِينَ مت قهُمْ فالصادق فى عبادته و عمله يجزى بالثواب لَهُمْ جَنّاتٌ تَجرى مِنْ نَحيهَا تحت 
تصووهانز أشهانها الأثياة خالس: بنّ دائمين فيها دا وَضِدَى الله عَنهُمْ و رضاء بوبح سرورع اللشسى و زضراعنة لاله اعطاهو ما 
يرضيهم ذَلِكك الفوز بالجنة الْمَرُ لْعَظِيمُ ِل ملك السّماواتٍ وَالَْدْض و ما فيِهِنّوَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِير. 

تبيين القرآن» ص: ١6٠١‏ 


#:سورة الأنعام 

اشارة 

مكية و آياتها مائة و خمس و ستون بشم الل الرَحَمنٍ اللي 
[سورة الأنعام(2): آية ]١‏ ..... ص: 1٠‏ 


١ 1‏ العو ل أذى عاق التتساوات وذ ذل وعدن الماناك فد كي نكن لمن قزل التاق ار 1 ثم الّذِينَ كَفَوُوا بِربّهمْ يَْدِلُونَ 
أى يعدلون بربهم الأوثان» فيقولون إنها عدل و مساو لله فى الألوهية. 


[سورة الأنعام(2): آيةُ '[] ..... ص: 16٠‏ 


1 | هوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ ين آدم و حواء» أو أن أصل كل إنسان التراب» فيتحول عشباء ثم أكلاء ثم منياء ثم إنسانا ثم ضى ى قدر 
وحكم أَجَنا وقتا محدودا و أَجَلٌ مُتدجّى سمى فى الملكوت عِنْدَهُ فإنه يعلم انتهاء مدة كل إنسان» أو كل البشر» أو يوم ا 00 
تَمْتَدُونَ أى تشكون فى الإله الذى بيده الخلق و المعاد. 


[سورة الأنعام(2): آية "!] ..... ص: 18٠‏ 

١‏ *ا| و هُوَ اللَهُ فى السّماواتٍ وَفِى الَْرْض فلا إله غيره , ب ِْلَمُ ركم وَ جهْرَكمْ شلقنا تكيقرة من خب اشر 
[سورةٌ الأنعام(2): آية ©] ..... ص: 16٠‏ 

[؟] و ما نهم مِنْ آي مِْ آيات رَبهْ الدلائل التى تدل على الله نا كانواعَنْهامعرِضِينَ غير ملتفتين. 
[سورة الأنعام(2): آيهَ 4] ..... ص: 16٠‏ 


[0] قَقَدْ كذَبُوا بالْحَقّ الرسول لَمَا جاءَهُمْ فََْفَ فى الآخرة يَأتِِهِمْ أنْباءً ما كانُوا بهِ يَسْتَهْزِؤّنَ أى أخباره و المراد جزاؤهم من العذاب. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90ظ من ١١0٠‏ 


[ء] ألَمْ برا يعلموا كم أخلكنا من قَيهم من قَنِ أهل كل عصر كدّبوا الرسل مَكَنَاهُمْ فى الدْضٍ بأن جعلناهم أغنياء و ملوكا وذوى 
حضارة ما لَمْ تكن لَكُمْ فإن أهل مكة لم يكونوا بتلكك المتزلة و درلا الشماء ء عَلهِمْ أى ماء المطر وتثراراً غزيرا وَجَعَلنا الأنْهارَ 
تَجْرى مِنْ نَحْتِهِمْ تحت قصورهم و أشجارهم فَأَْلَكناهُم بذَنُوبِهِمْ أى بسبب ذنويهم و أَنْمَأَنا خلقنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْناً جماعة آخَرِينَ. 


لو ينا ليك يا محمد صلى الل عليه و آله و سم كتاباًكتابة فى قزطاس صحيفة فلمو بيهم فإن الس أنفى للشكك من 
الرؤية لَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا أى ما هذا إلا سِخرٌ م مُبِينٌ ظاهر. 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ 4] ..... ص: 16٠‏ 

[8] وَ قانُوا ل لا أى لما ذا أَنِْلَ عَلَيهِ ملك أى يكون مع النبى ملكك يكلمنا حتى نصدقه و لَؤ أَنْرَلّنا ملكا لَقضِدىَ الْأَْرُ أى لحق هلاكهم 
إذا لم يؤمنوا ثم لا بُنْطَوُونَ أى لا يمهلونء فقد تعلقت مشيئة الله تعالى بانفصال الآخرةٌ عن الدنيا فإذا ظهرت الآخرة مات الإنسان. 
تبيين القرآن» ص: ١5١‏ 

[سورةٌ الأنعام(2): آية 4] ..... ص: 161 

[4] وَ لَوْ جَعَلَنَاهُ أى الرسول مَلَكاً لأن الملكك مع الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم رسول أيضا لَجَعَلناةُ رَجُنَا إذ عين البشر لا تطيق 
رؤيه الملكك على صورته الواقعية؛ فاللا-زم أن يكون الملكك بصورة الرجل و للَبَمْنا أى خلطنا من الالتباس عَلَتِهِمْ أى على الكفار ما 
يَلْبِسُونَ أى ما يخلطون من اشتباه الملكك بأنه رجلء فإن الخلط و الاشتباه فعلهم» نسب إليه تعالى لأنه السبء مثل (و ما رميت إذ 


رميت) .)١١‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية ]٠١‏ ..... ص: ١61‏ 


]٠١[‏ و لَقَدٍ اسْمّهْزَىَ أى استهزأ الكفار بِرّسْلِ مِنْ فيلك يا رسول الله. و هذا تسلية للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فَحاقٌ أحاط 


بِالَّذِينَ مَخِرُوا مِنْهُعْ ما كانُوا به يستَهْزِؤنَ أى جزاء استهزائهم. 
[سورة الأنعام(2): آية ]١١‏ ..... ص: 161 


]1١[‏ قل سِيرُوا اذهبوا و سافروا فى الْأَرْض ثُمٌ انْظَوُوا كيفٌ كان عاقِبهُ الْمَكذْبِينَ للرسل؛ فإنهم إذا سافرواء رأوا ثار عاد و ثمود و الأمم 


الباليةُ و سمعوا أخبارهم. 
[سورة الأنعام(2): آية '17] ..... ص: 11 


]17١[‏ | شيلُ ييا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم للكفار لِمَنْ ما فى السَماواتٍ وَ اَْدْضِ قُلْ فى الجواب» إذا لم يحروا جوابا ِلِّ فكيف 
ش ركرة دغر كت رسب عل تيه لوقي أن برس العناد لججعكم إن وم الْقِيائرُ فإنه تعالى يجمعهم ليأتى بهم فى يوم 
القيامة» و الجمع يمتد من أول الدنيا إلى فنائها لا رَيْبَ فيه لا شكك فى يوم القيامة الّذِينَ حَحدَرُوا أَلْفُهُمْ بأن أعطوا أعمارهم ليشتروا 


العذاب فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. 

[سورة الأنعام(2): آية ]١٠"‏ ..... ص: 161 

]١‏ وَلَهُ ما سَكنَ أى ما حلء و المعنى له كل شىء فى اللَّلٍ وَ النِّارِ وَ هُوَ السّمِيع الَْلِيُ. 
[سورةٌ الأنعام(2): آية 1] ..... ص: 161 


]١٠[‏ الا وادا ايه يس وعد سر نه يرزق 
ال ا ا ا 


[سورة الأنعام(2): آية 14] ..... ص: ١6١‏ 

]١5[‏ قل إِنَى أخافُ إِنْ عَضَيْت رَبّى عَذَابَ يوم عَظِيم يوم القيامة. 

[سورة الأنعام(2): آية ]١‏ ..... ص: ١61‏ 

[15] مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ العذاب يَوْمَئِذٍ أى يوم القيامة قَقَدْ رَحِمَهُ أى أنعم عليه و ذلكك الصرف الْمَوْرُ الظفر الْمَينُ الظاهر. 
[سورةٌ الأنعام(2): آية ]١7/‏ ..... ص: 161 


]١/[‏ و إِنْ يَمْشكك أى يوصل إليكك الله ضر كالفقر و المرض قلا كاشِفٌ مزيل لَه إلا هُوَ وَ إِنْ يَمْمشكك بِحَثْرٍ كالصحة و الأمان فَهُوَ 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 14] ..... ص: 161 


[18] وَهُوَ الْقَاهِرٌ يقهر الناس و يجبرهم كما يشاء قَوْقَ عِبادِهِ بالغلبة و القدرة وَهُوَ الْحَكيمْ يفعل الأشياء حسب المصلحة الْحَمِيرٌ بكل 


1 


( شوية الأشالة بلا 


تبيين القرآن» ص: ١57‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ 14] ..... ص: 187 


[19] اقل ىك يْءٍ أى موجود أَكُبرْ شَهادةٌ أى أعظم من حيث الشهادةء فقد قالوا للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أنكركك أهل 
الكتاب فأت بمن يشهد لكك شل الله هيد بَننِى و َتَكمْ يشهد لى و شهادته إجراء المعجزة على يديه و أُوسى إلى هذا لقان 
أنِْرَكُمْ به لأخوفكم بسبب القرآن و أنذر سائر مَنْ بن بلغه القرآن إلى يوم القيامة أ نكم استفهام إنكار لََشْهَُونَ أنَّ مع الله آلِهَدَ 


متنا 


التو كن وا ورير ل انالك امو ينا يدن فل حاتت لتويك و لح برف مما تلشركرة أن تش ركونها مع الله» و المراد بها 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /91نظ من 1١0٠‏ 
الأصنام. 


[: ا سس ان ييه ا ا 


[سورةٌ الأنعام(2): آية ١لآ]‏ ..... ص: 1617 

71و عَنْ أَظْلْمُ من اْترى عَلَى الل كبا بأن جعل له شريكا أو أولادا أوْ كدب بآياتّه كالقرآن و سائر الكتب إِنَّهُ الضمير للشأن لا 
ُفِْحُّ أى لا يفوز الظَالِمُونَ فكيف بمن كان أظلم. 

[سورة الأنعام(2): آية 7 7] ..... ص: 187 


]1١[‏ ويَوْمَ نَحْشِرْهُمْ أى نجمعهم جَميعا ثم تقول لِلذِينَ أشركوا أَيْنَ شركاؤكمٌ أى الشركاء الذين جعلتموهم لى شريكا الَذِينَ كنت 
تَرُْعْمُونَ انهم شركاء الله. 


[سورة الأنعام(2): آية "الا] ..... ص: 187 
[] تم لع تكن فِتتهُعْ أى عاقبة كفرهمء فإن الفتنة تطلق على الكفر إلا أن قالُوا كذبا وَ الل رَنا ما كنا مُمْرِكينَ. 
[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ ©7] ..... ص: 1617 


[؟"1 اظيا رسول الله كيت كَدُوا على أنه استفهام تعب + بأن نفو كونهم مش ركين و صَلّ عَنْهُمْ أى ذهت عنهم الأوفان التى 
كانوا يعبدونها ما كانُوا يَفَْرَونَ من الأوثان» يفترون بكونها شركاء لله. 


[سورةٌ الأنعام(2): آيه ه1] ..... ص: 1617 


[1] و مِنْهُمْ مَنْ يتمع إليك إلى القرآن حين تقرؤه و جَعَلنا عَلى قُلُوبِهع أكِنّةٌ أغطية كراهة أن يَفْقَهُوه أى يفهموا القرآن» و ذلكك 
جزاء ما عملوا بكتري المعابوى وعدا 15 عروى الللشريع رون اليم رززا ل لقا أوعيرة اباو نض ١‏ متبعر ا 2019 
عن عدم انتفاعهم بالسماع و إِنْ بوذا كل 21 ف سم المعجزات لا بزو ايها فرط حادم على د[ وك اد كه أى فى حال 
كونهم جاءوك للجدالء لا للفهم , لوي كينا إِنْ ما هذا القرآن إن أطاطلية أناطين اولي التبيع لفقو شل الأناظيل السرفة 
الناس إلى أنفسهم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 78] ..... ص: 1817 


[1] وم م الكفار يَنْكَوْنَ الناس عَنْهُ أى عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و القرآنء بأن يمنعوهم عن الهداية وَ اَن أى 
يبتعدون عَنْهُ أى عن الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و القرآنء فيتحملون جرمين و إِنْ ما يُهلِكُونَ إن أَْْتدهُمْ لأن ضرر كفرهم و 
صِدّهم عائد إليهم و ما يَشْعْرُونَ أى ليس لهم شعور بأن ضرر ذلكك عائد إليهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/8 من 1١0٠‏ 
[77] و لَوْ رى أيها الرائى إِذْ وَُمُوا عَلَى حافة النَّارِ لإلقائهم فيها فَقَالُوا يا لَينا ترد أى نرجع إلى الدنيا ويا ليتنا لا نُك دب بآياتِ رَيّنا و 


تكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ١‏ 
[سورة الأنعام(2): آية 114 ..... ص: 188 


[14] بل ليس الأمر كذلككء فإن تمنيهم كذب فإنهم إنما تمنوا لأنه يدا ظهر لَهُمْ ما كانُوا بُحْفُونَ مِنْ قَبلُ أى كفرهم و عصيانهم 
فإنهم فى الآخرة يخفونها و يقولون (و الله ربنا ما كنا مشركين) فيختم الله على أفواههم و تكلم أيديهم و أرجلهم و لَْ رُدُوا إلى الدنيا 
لَعادُوا رجعوا لما نُهُوا عَنْهُ من الكفر و المعاصىء فتمنيهم وقتى و ليس بصادقء فإذا رجعوا إلى الدنيا رجعوا إلى كفرهم و عصيانهم و 
ِنْهُم َكاذِبُونَ فى أنهم لو ردوا صاروا مؤمنين مطيعين. 

[سورةٌ الأنعام(2): آية 19]] ..... ص: 187 

[19] وَقالُوا الكفار إِنْ ما مِى إلا ياتا الدَّنيا القريبة» فلا آخرة وَّ ما نحن بِمَِعُوثِينَ لا نحيى بعد الموت. 

[سورة الأنعام(2): آية ]٠‏ ..... ص: “181 

1 "ا و لَوْ بَّرى إِذْ وُقَفُوا الكفار على حساب رَبِمْ فى الآخرة قالَ الله لهم أ لَيِسَ هذا الجزاء الذى تشاهدونه بِالْحَقَّ و الاستفهام للتوبيخ 
قالُوا بلى وَ رَيّنا يحلفون بالله أنه حق» و هذا جزاء ما كانوا يقولون فى الدنيا: إن الدين ليس بحق قَالَ الله فَذّوقُوا ما ينالكم من الْعَذاتَ 
بما كنْتم تكفرٌُونَ أى بسبب كف ركم. 


[سورة الأنعام(ع): آية 1"] ..... ص: 188 


لها والثواب لين تدبو بلقاء الله أى ل 0 1 0 للا ال 
امل أى يحملونه من الذنوب. 


[سورة الأنعام(2): آية 17] ..... ص: 1188 


- 


[؟1 وما الْحَاةٌ اليا إِنَا َحبٌ وَ لَهْوٌ يلعب بها الإنسان و يلهو و ل ليست واقعية باقية وَ لَلدّارٌ اللام للتأكيد الْآخِرَةٌ حَيرٌ لنْذِينَ يَنَقُونَ أ قلا 
تَعْقَُونَ بأن الآخرة خير 


[سورة الأنعام(2): آية “7"] ..... ص: 1161 


ليضة قَدْ للتحقيق تلم إن يزنك الْذِى يَُولُونَ فيك من نلق كاش و ساشرى طاونه و ةا قيلة للتى ضان الله عليه الهو 
سلم فَإنهّْ لا يُكذبُونَك فى الحقيقة وَ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الل يَجْحَدُونَ ينكرون فإن تكذيب الرسول تكذيب المرسل. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 99 من ١١0٠‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية "] ..... ص: “187 


[ع”] و لَقَدْ كَذَبَتْ كذبهم أقوامهم رَسْلَ مِنْ يلك فَصَبَرُوا عَلى ما كِدَبُوا أى على تكذيب الناس لهم و أُودُوا أى صبروا على إيذاء 


الناس لهم عَنَّى أَتاهُمْ جاءهم نَضْرّنا على أقوامهم و لا مُبَذَّلَ لكلماتٍ الله التى وعدها الرسل بنصرهم, أى لا يتغير نصره و وعده و لَقَدْ 
جاءكك يا رسول الله مِنْ َب أى خبر الْمُوْسَلِينَ كيف نصرناهم على أعدائهم. 


[سورة الأنعام(2): آية "] ..... ص: 188 


[0"] وَ إِنْ كان كبرَ عظم و شق عَلَيِك إِعْرافهُمْ إعراض الكفار عن الإيمان فَإنِ اسْتَطغتٌ أن تَبتَفَِ تطلب و تصنع تَقََاً سربا و نقبا فى 
الَرْض أوْ تبتغى سُلّماً و مصعدا فى السَماءِ فَتأتيهُم آَم معجزة ليؤمنوا بككء فافعل؛ لكنكك لا تقدر على هدايتهم و إن فعلت ذلكك» و 
هذا كناية عن عدم إيمانهم, و لو أتيت بالشىء المستحيلء بأن جئتهم من تخوم الأرض أو أعالى السماء بالمعجزات وَلَوْ شاء الله بأن 
تحن علي الابما لكنكهه غلىالقد بالاإنعاء كلذ تكراق وق الجاهلق أن مجزع لأنهى الا يدون 

تبيين القرآن» ص: ١5‏ 


[سورة الأنعام(2): آآية ع"] ..... ص: 1688 


[6"] إنّما يَِئَجِيبٌ يجيب دعوتكك و يؤمن بكك الَّذِينَ يَسمَعُونَ الكلام لأنهم أحياء» و الكفار كالموتى لا يسمعون و الْمَؤتى بَبِعَتُهُمْ 


الله ثم إِلَهِ يُدَجَعُونَ للجزاء. 


[سورة الأنعام(ع): آية /51] ..... ص: ع1 


«مم 


[] وَقالُوا لَؤلا نرّلَ أى لما ذا لا تنزل عَلَئِهِ آوَةَ كعصا موسى عليه التدلام و ما أشبه مِنْ رَبَّهِ قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أن يُتَزلَ َه مثل 
تلك الآيات و لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أن إنزالها بعد طلبهم يوجب إهلاكهم لأن عادة الله جرت فى أنه إذا نز آيهُ مقترحة ثم لم 


[سورة الأنعام(2): آية 4"] ..... ص: 16 


[8] وما مِنْ دَابَةٌ فى الْأَرْض حيوان يمشى على وجه الأأرض و لا طائر يَطِيدٌ فى الهواء بجناعته إلا أمَمْ أثالكم فى أن الله خلقها و 
يرزقها ما قَرّطنا قصرنا فى الْكتاب القرآن مِنْ شَّيْءٍ فقد ذكرنا فيه كل عبرهُ و موعظة يحتاج إليها الإنسان فى عرفان مبدأه و معاده و 


حياته ثم إلى رَبهِمْ يُحَشَرُونَ أى تجمع جميع الدواب و الطيور. 
[سورة الأنعام(2): آية 89] ..... ص: 1815 


[89] و الَذِينَ كدَبُوا بآياتنا القرآن و غيره صم جمع أصمء عن سماع الآيات سماعا مفيدا وَ بكم جمع أبكمء من لا لسان له أى لا 
بقولوة النق قن الطلمات الماك الكفر و الديا كانه للاديرى سيا النحناة النفيية كال برع هن فى الظلية الطرق هن جنا الله 
إضلاله. بأن تركه و شأنه حيث عاند الحق يض لِلَهُ وَ مَنْ يَأ يَجْعَلَهُ على صدراطٍ مش َقِيم و إنما يشاء حسب الموازين المقررة؛ فإن من 


استعد للهداية» يشاء الله هدايته. 


[سورة الأنعام(2): آي ]©٠‏ ..... ص: 168 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠معا‏ من ١٠١0٠‏ 
© قل ها ومو لله أ رَأَئتَكُمْ أى أخبروين إن ماحم عَذَاث اللدق الذنا أو أتتكم المَاءَةٌ يوم القيامة أغَيِرَ الله تَدُعُونَ أى هل 
تدعون غير الله لكشف العذاب عنكم, و هل تتوجهون إلى أصنامكم إن كنْتَمْ صادقِينَ فى أن الأصنام آلهة. 

[سورة الأنعام(2): آيةَ ]©١‏ ..... ص: 1688 


[اع| | بَلْ إِيَاهُالله مَدْعُونَ تخصونه بالدعاء فَيِكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيِِ ما تدعونه إلى رفعه إِنْ شا كشفه و لوقه تشركوة أى تتركون 


دعوةٌ ه أصنامكم التى 7 : تش ركونها بالله» كأنها منسية لكم. 
[سورة الأنعام(2): آية !2] ..... ص: 1818 


[61] و لَقَدْ أْسلْنا رسلا إلى أمَم مِنْ قيلك فَأَحَذْنَاهُمْ أى الأمم بِالْبأساءِ كالحزن و الضَّرَّاءِ كالمرض تَعَلَهُمْ يتَضصَرّعُونَ إلى الله و يقبلون 
إليهء و التضرع التذلّل. 


[سورة الأنعام(2): آية 7] ..... ص: 188 


ليفة ] قََو لا أى فهلًا إِذْ جاءَهُمْ بسنا عذابنا تَضِدَعُوا إلى الله» فلم يتضرّعوا مع وجود الداعى للتضرع و لكنْ قم قَمَتْ قَلَوبهُمْ فالمانع عن 
تضرعهم قسوة قلوبهم و زَيّنَ لَهُمُ الشَِّطانٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فلم تكن أعمالهم مخالفة فى نظرهم حتى يتوبوا عنهاء ليتكشف عنهم 
العذاب. 


[سورة الأنعام(2): آيةَ ©] ..... ص: 168 


[161 قلا نموا ما ذْكرُوا بِ أى تركوا الوعظ الذى وعظناهم به من البأساء و الضراء قتَخنا عَلتِهِْ نوات كل شَيْءٍ 0 


بالرخاء يعد الشّدة الفدة ليستعفرواء و الرخاء ليشكروا عتى إذا قَرِحوا بما أونوا من أصناف النعمء و لم يشكروا أَحَدناهُمْ بعد بَعْتَةُ فجأ 
وزاك الغاايا هو لذ اكه زكرن مونم اركذ وجرن طلى باانلك متهن 
تبيين القرآن» ص: ١50‏ 


[سورة الأنعام(2): آية 4] ..... ص: 164 
[0؟] فَقَطِعْ استؤصل دابرُ آخر أى أهلكوا إلى آخرهم الْقَوْم انين نموا والْحَهد لله رَبّ الْعَالّمِينَ على هلاكهم. 
[سورة الأنعام(2): آية #©] ..... ص: 164 


زعع] قل أرَأَيُمْ إن أحدَ الله ترمعكم و أنصاركم هم أصمكم و أعماكم و َس حَكَمَ على قُلُوبكمْ بأن أزال عقولكم؛ أو طبعها بطابع القسوة و 
البلاهة من إِلهحَيْاللَّهيكمْ به أى بأحد هذه الثلائةء و هذا استفهام إنكار؛ أى لا إله إلا الله ليرد عليكم هذه النعم الجسام انْظَوْ كيت 
صرف الآياتِ نبينها ثم هُمْ الكفار يَصْدِفُونَ يعرضون عنها. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية /ا] ..... ص: ١68‏ 


[/اع] ]قل أرَأَبتَكُمْ اخبرونى إن أَتاكُم عرذاب اللَّ ب لد مق تي قم فا أَوْ جَهْرَةٌ تسبقه أمارته أو ليلا أو نهارا هَلْ يُْكَك إِلَا القَوْمُ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة امعا من ١١0٠‏ 
الظَالِْمُونَ فإن الهلاكك- و المراد به الهلاكك السيئ- إنما هو للظالمين» أما غيرهم فإذا مات كان إلى النعيم. 
[سورة الأنعام(2): آية 4] ..... ص: 168 


[4؟] وما تَْسِلٌ الْمُْسلِينَ نا م مُبََّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَضْلَحَ ما يجب إصلاحه من نفسه و مجتمعه قلا حََؤْفٌ عَلَيِهمْ خوفا واقعيا 


بخسران الدنيا و الآخرة وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ بفوت الثواب. 

[سورة الأنعام(2): آيه 69] ..... ص: 168 

[84] وَالّينَ كذّبُوا بآياتنا أدلتنا يمشهمْ يصل إليهم الَْذابُ يما كانوا َفْسَقُونَ أى بسبب فسقهم و خروجهم عن طاعة الله. 
[سورة الأنعام(2): آية ]4٠‏ ..... ص: ١8‏ 


1 ]قن يا رسول الله للذين يريدون منكك أعمالا خارقة عن طوق البشر لا أمُول لكع عِنْدى راي الل مقدراته أو أرزاقه حتى آتى 
بكل ما تربدون وّلا ْم الت الذى غاب عن الحواس؛ إلا بمقدار يريده الل ولا أتُولُ كم إِنى ملك آتى بأعمال الملكك. بل أنا 
بشر إن ما أ ناما بُوحى إِلَّنَ فما أفعل إلا كما يريد الله قُلْ هَل يَستَوى الْأغمى الذى لا يعلم و هو غير مهتد و الِْصِيرٌ فالمؤمن بصير 
والكاق أعهى ١‏ كل متكرون لتيعدوا إلى الديى: 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ 41] ..... ص: ١68‏ 


[01] و أَنْذِرْ يا رسول الله بِهِ أى بالذى يوحى إليكك الّذِينَ يَحَافونَ أنْ يُحْشَرُوا إلى رَبْهِمْ أى من يخاف البعث مؤمنا كان أو كافراء فإن 
احتمال الحشر كاف فى تحريكك الإنسان للهداية لَئِسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيّ يلى أمرهم و لا شَِّيعٌ يشفع لهم عند الله لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ أى 
لكى يتقون الكفر و الآثام. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 7] ..... ص: 168 


[7ه] ]ولا نَطوْدِ أى لا تبتود يا رسول الله الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالَْداةُ الصباح و الْعَيدَيَ العصر يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ أى مخلصين فى عبادتهم 
فقد طلب كبار المشركين من الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بأن يطرد فقراء المؤمنين ليأتى المشركون إلى الرسول صلَى الله عليه 
و آله وسلم يفاوضونه ترفعا منهم عن الفقراء المسلمين» فنزلت الآيُ ما عَلَتِكك مِنْ حسابِهم مِنْ شَّيْءٍ حتى تطردهم خوفا من أن يلصق 
بكك سوء أعمالهم وها مِنْ يسابك عَلَيِهِمْ من شَئْءٍ فإن كل إنسان محاسب بما عملء و الجملتان بمعنى: (و لا تزر وازرة وزر أخرى) 
١‏ قََطْرْدَهُمْ فتَكونَ بطردهم مِنّ الطَالِمِينَ لأنه لا يجوز طرد المسلم. 


(1) سورة الأنعام: 19#. 
تبيين القرآن» ص: ١68‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية “7] ..... ص: 168 


["8] و ذلك أى هكذا كابتلا-ء هؤلاء الفقراء و الأغنياء فنا ابتلينا بَغضّ جُمْ بببغض كل طائفة بظاففة أختري لبتوارا الأغنياء» و اللام 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3(ات. الالثالانا صفحةً لامعا من ١١0٠‏ 
للعاقبة أ هؤّلاءِ الفقراء» و الاستفهام للإنكار مَنَّ اللَهُ عَلَتِهِمْ بالخير مِنْ بَئننا نحن الأغنياء» فشملهم الخير دوننا نحن الرؤساء و الأشراف أ 
ليس الله ألم بالشّاكرِينَ هذا جواب لهم بأن الله أعلم بالشاكر فيوفقه؛ و الفقراء حيث شكروا وفقواء دونكم أنتم. 

[سورة الأنعام(2): آية '4] ..... ص: 168 

[91]وَ إذا جاءءك يا رسول الله الِينَ يؤْمنُونَ بآياتنا القرآن و سائر الآيات فَقَل صَلام عَلَيِكمْ أنعم فى سبلم كنك أوجب وَبكُمْ على 


ف الإخترة أل من َمِل نكم شوءا بججهالٍَ أى بغفلة. فإن السوء لا يرتكبه العاقل إلا عن جهل ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ بعد عمل السوء عو 
الت قَأَنّهُ حَفُورٌ رَحِيمٌ فأنتم من الله عليكم أولا بالإيمان» و ثانيا بالغفران. 


[سورة الأنعام(2): آيةَ 40] ..... ص: 168 


[هه] و كذلك أى هكذا تُمَصَّلُ الآياتِ نبينها تفصيلا بلاغموض و لَْث ةِ بِينَ أى و لتستوضح و تعرف بوضوح سَبِيلٌ الْمُجْرمِينَ فتعرف 
المجرم من غيره لتعامل كلا حسب ما ينبغى. 
[سورةٌ الأنعام(2): آية 88] ..... ص: ع٠‏ 


© 6 عمو ل 


خَللك إذا إذا 7 تبعت أهواءكم و ا مِنّ ل و الجملتان 00 
[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ /1ه] ..... ص: ع١‏ 


[01] قل إِنّى على بَيَنَهْ حجة واضحة مِنْ رَبّى أى إن الحجة أتتنى من الله وَّ كَذَيْتُمْ بهِ أى بالقرآن الذى هو البينة ما أى ليس عِنْدِى ما 
َشِتَعْجلُونَ به من العذابء لأنهم كانوا يقولون: عتجل عذابنا يا محمد إن كنا على باطل إن بمعنى (ما) الْحَكمُ فى عذابكم إِلَا لِلَهِ يَقَصٌ 
الحَقَ أى يبين القصص الحق لهدايتكم و هُوَ حَيِرُ الْفاصِلِينَ الذى يفصل بين الحق و الباطل» أو القاضين. 


[سورة الأنعام(2): آيهَ 84] ..... ص: ع1 


[4] قُلَ لَؤْ أن عِنْدِى فى قدرتى و تحت إرادتى ما تَسِتَعْجِلُونَ به ما تطلبون عجلته من العذاب لَمَضِدَى الَْمْرُ بَئِنى و بَينَكمْ فإنى حينئذ 
أنزلت العذاب و استرحت منكم و الله عَم بالطَالِمِينَ فينزل عليهم العذاب وقت استحقاقهم. 

[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ 04] ..... ص: 168 

[4ه] لل نالعال الال او ا ار د ل 


اص 000 عي كالحنطة و الذرة فى لمات الدْضٍ مخفية فى 
بطنها وَ لارَطب وَلا يابس إِلَا فى كتاب هو علمه سبحانه أو اللوح المحفوظ م ليا ظاعر للرية ابا 


تبيين القرآن. ص: ١17‏ 


[سورة الأنعام(2): آية ]2٠‏ ..... ص: /1©1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دلات. الالثالانا صفحة لامعا من ١١0٠‏ 


[ :2و فو الى بتوقاكم أى يتيمكم بأن يأخد أرواحكم المربوظة باليقظة واقياة فإ يحض الروح ببخرج عد النوم الل "يلم ما 
جَرَحْتُمْ عملتم بِالنّهار َع بعك يونظكم فيه أىافى النهاز لبَقَضٍِ أجل مُمّى أى ليستوفى المستيقظ أجله المضروب له فى الدنيا؛ و 
الذى سمى مي لا ع اكوب رك ليجزيكم ينا كق تارق فى الذانيا: 


[سورة الأنعام(2): آيه ]2١‏ ..... ص: /ا16 


[21] وَهُوَ الْقَاهِدٍ المسلط فَوْقَ عباده بالتصرف و القدرة وَ يُؤْسِلَ عَلَتِكمْ حَقَظَةُ حافظين من الملائكة لتسجيل أعمالكم حَتَّى إذا جا 
أحدَكمٌ الْمَوْتٌ بأن حان وقت موته تَوََتْهُ أماته رُسلنا الملائكة وَ هُمْ لا يُمَرَطونَ لا يغفلون و لا يتوانون. 


[سورة الأنعام(2): آية لاع] ..... ص: /161 


[91] نتم وُدُوا ارجعوا فى الآخرة إِلَى الله إلى عذابه و ثوابه مَوْلاهُمُ الذى يتولى شأنهم الْحَقّ فإن ما عداه تعالى مولى بالباطل» إلا من 
قرره الله ألا تنبه أيها السامع لَهُ لله الْحَكمْ الحكومة فى عباده وَ هُوَ أشْررَح الْحَاسِبِينَ يحسب الخلائق كلهم فى طرفة عين و لا يشغله 


[سورة الأنعام(2): آية "٠ي]‏ ..... ص: /11 


الع] قل مذ لتششكة يخ ظلماتك شذاافده و إنها قبل القداقق لين لخن كليهها بوجناة الهرلجو لذ يمرك الاشاقة مضيرة قيهما الكو 
البخر تَدْعُونَهُ أى الله سبحانه تَضَّ وٌعاً على ألسنتكم و حُفْيَة فى نفوسكم, فى حال كونكم قائلين لَئْنْ أنْجانا الله مِنْ هِذِهِ الشدة لَنَكونَنٌ 
مِنَ الشّاكرينَ نشكره بالطاعةٌ فى المستقبل. 


[سورة الأنعام(2): آيةَ ©*2] ..... ص: /161 
[**] قلٍ الله ينَجَيكم مِنْها و مِنْ كل كزب غم سواها ثم أَُمْ تّمْرِكُونَ تعودون إلى الشركك و لا تفون بالوعد. 
[سورة الأنعام(2): آيةَ 2] ..... ص: /161 


زهمء] شلْ هو القادِرُ على أن يعت عَلكُمْ داب ِنْ َم كالصواعق أو ِنْ نَختٍ أَْلكْ كالخسف أ بسكم يخلطكم نيعا فرقا 
متعددة و أحزابا متناحرين و ذِيقَ َضَ كم بَأْسَ عذاب بَغض كما نرى فى الأحزاب المتناحرة» و إنما أسند هذا إلى الله لأنه يتركهم و 
شأنهم حتى يكونوا أحزابا انْظْو كيف تُصَرّفُ نردد الآياتٍ الدالة على وجود الله و صفاته لَعَلهُمْ يَفْمَهُونَ يعلمون الحق فيتبعونه. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية #ض] ..... ص: /اع1 


[0] وَ كدب به أى بالقرآن المفهوم من الآبات قَؤْمك قريش وَهُوَ الْحَقَّ قَلْ لَمْتٌ عَلَيِكمْ بوكيل حتى أحفظكم عن التكذيب و 
العدات» 


[سورة الأنعام(2): آية /اع] ..... ص: /161 


[81] لكل نبا خبر» كخبر عذابكم مُسْتَقَوٌ وقت استقرار و حصول و سَوْفٌ تَعْلْمُونَ عند وقوعه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عامعا من ١٠١0٠‏ 


لكا د إذارانت بها الزاتى الذيق مترطوة فى اننا يدعلوة فى الآبات بقضد الانيقهراء و التكلريي تأغرظ عله ولا عباليدهة 
حَنَّى يَخُوضُوا فى > د يت غَثره أى غير القرآن وَ إِمًا يدينك المَِّطانٌ أن لبت معي فتانا قاد ك3 2ه الل كر أفويعد أن 
تذكرت النهى مع الْقَوم الطالبة الكائضين قي الآبانت: 

فين القران عويب 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 9ع] ..... ص: 16/4 


[29] و ما عَلى الَذِينَ يَنَعَونَ مِنْ حِسابِهِم أى حساب الخائضين مِنْ شَئْءٍ فليس وزر عملهم على المتقين و لكنْ على المتقين ذكرى بأن 
يذكروا الخائضين بقبح عملهم لعَلهُمْ يَتَقَونَ الخوض. 


[سورة الأنعام(2): آية ]//١‏ ..... ص: /1 


[10]وَ ذّر أعرض الَّذِينَ انَحدُوا دِيتهُم لبا وَلَهُواً تهاونوا به كأنه ألعوبة و أداة لهو وَ عَرَْهُمُ خدعتهم اليا لديا فظنوا أنها كل شىء 
وَذْكُوِيهِ أى بالقرآن أن مَل أى لكلا نهلك تن يما كُتديث من الإثم فإنهم إن تجنبوا الإثم لذ ملكرة اس لبان دوق اللد ولك 
يلى أمرهم و لا شَفِيعٌ يشفع لهم لمحو ذنوبهم و إن تَْدِلَ النفس كل عَدْلِ أى تعطى كل فداء لنجاة نفسه لا يُوْححَل لا يقبل العدل مها 
أى من النفس أولتكك الِينَ أَبيدلوا أهلكوا يما كتربوا من السيئات لَهمْ ّرابٌ بن تحجيم ماء حار يغلى وَعوذاب أَليمْ مؤلم بما كانوا 
يَكفْرُونٌ أى بسبب كفرهم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية ١ل/ا]‏ ..... ص: 1/4 


و 


[كلا| المي سر ركو ركوو ار روا ا يقر حك ١‏ رون قر حو وروا 
على أَعْقابنا نرجع إلى الشركك» كمن يرجع القهقرى على عقب رجله بَغْد إِذ هدانًالهُ إلى الإسلام كَالدِى اشتهو َهُوَ ته الشياظة ذهبت به 
مردهُ الجن فى الصحارىء فإن مردهٌ الجن يضل الإنسان إلى خلاف الجادهُ فى الصحراء فى الْأدْض عَتِرانَ فى حال كونه مت متحيرا لَّهُ أى 
للإنسان الذى ضل أَضْحابٌ رفقاء يَدْعُوئَهُ إِلَى الْهُدَى طريق الحقء قائلين له اثينا تعال معنا قُلْ إِنَّ مُدَى الله الإسلام مُوَ الْهدى وحده؛ و 
السلفون كاصيداب +لكف الخال الذى أضله الشيطان و-رفقاء النوء و أرذنا لفك رت الْعَالَمِينَ أى نخضع لأوامر الله. 


[سورة الأنعام(2): آية لال/ا] ..... ص: 164 


[97]وَ أمرنا حيث قال الله لنا أنْ أقِيمُوا الصَّلامَ وَانََُوهُ أى خافوا منه فلا تعصوا و هُوَ الّذِى إِلَِهِ تُحْسَّوُونَ تجمعون يوم القيامة» إلى 


حسابه و جزائه. 
[سورةٌ الأنعام(2): آية “ا/] ..... ص: 164 


[*] و هُوَ الى حَلَقّ السماوات وَ الْأَوْض الح لا بالباطل لأجل اللعب و اللهو وَيَوْمَ يَقُولُ كنْ أى متى أراد الخلق فَيَكونٌ ما أراد 
قولة لحل قاد يقر لباطاكر 2 املك يوم خم 1 فى الصّور أى البوق ينفخ فيه إسرافيل لإحياء الأموات» و إنما خص ذلكك اليوم بأن 
الملك له لعظمة الملكك فى ذلكك اليوم عالِمٌ اَهِب صفةٌ (الذى خلق) و الغيب ما غاب عن الحواس و الشَّهادَةْ ما شوهد بالحواس و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ومعا من ١١0٠‏ 


هُوَ الْحَكيمْ فى أفعاله الْحَبِيرٌُ المطلع على الأشياء. 


تبيين القرآن» ص: ١69‏ 
[سورة الأنعام (2): آية 6/] ..... ص: 164 


زع/ا] وَإِذْ واذكر يا رسول الله زمان قالَ إِبْراهِيمٌ لِأبيهِ هو عمه لأنه يطلق على العم: الأب زد اسم عمه أ َّ ند أضْرناماً آلِوَةٌ استفهام 
إنكار» فإن عمه كان عابدا للأوثان إِنَى أراكث وَ قَوْمَكك الذين يعبدون الأصنام فى ضَّلالٍ مُبين ظاهر. 


[سورة الأنعام(2): آي 1/4] ..... ص: 168 


[0/] وَكذلك كما أرينا إبراهيم عليه الس .لام قبح عبادة الأصنام تُرى إِبْراهِيم مَلَكوتٌ السّماواتٍ و الْأَرْضِ ملكهما بأن عرف أن لهما 
إلهاء خلافا لرؤية الجهال فإنهم ينظرون إليهما غافلين» أو رأى عليه السّ.لام الغرائب فيهما وَ ليكونَ و لعله عطف على مقدر, أى تقديرا 
لإيمانه» و ليكون مِنّ الْمُوقِنِينَ يقينا عينيا. 


[سورة الأنعام(ع): آي ع/ا] ..... ص: 184 


زع/ا] ما جَنّ أظلم عَلِِ على إبراهيم عليه الترلام الل رَأى إبراهيم عليه التسلام كؤكباً قال هذا وَبّى استفهام إنكار, أنكر به على عباد 
الكراكي كلكا انل وكات فال لذ ث1 قله سي فا 


[سورةٌ الأنعام(2): آية /ا/ا] ..... ص: 188 

لاا قَلَمَا رأى الْقَمَرَ بازغاً طالعا قال هذا رَبّى استفهام إنكار فَلَمّا َكَل غاب قَالَ لَيْنْ لَم يَهْدِنَى رَبّى إلى الحق 50 ِنَ اقم الضَالينَ. 
[سورةٌ الأنعام(2): آية 4/] ..... ص: 19 

78 قَلَمَا رَأَى السَّمْسٌ بازِعَةُ قال هذا ره هذا ا كتهنهما قلقنا كلق قال ب يا قَؤم إِنّى بَرِىءٌ م مما تر كُونَ تجعلونه شريكا مع الله. 

[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ 4/إ] ..... ص: 169 

[24] إِنّى وَجَهْتٌ وَجهِىَ نفسى صرفتها بالاعتقاد للَّذِى قَطَرَ خلق السّماواتٍ وَ الَدْض حخنيفاً مائلا عن الشركك إلى الإيمان وما أَنَامِنَ 


[سورة الأنعام(2): آية ]6١‏ ..... ص: 164 


[: ]و حايجةٌ خاصمه قَوْمةُ قال أ تُحامونّى فى اللو استفهام إنكارء أى احتجاجكم لا يضلنى و قد مدان أى و الحال أن الله هدانى إلى 
الدين ولا أخافٌ ما تُفْرِكُونٌ به أى لا أخاف من البتكيظان الوم خركرا براخيم ليه الغ لام عن آلهتهم إِنَا أن فر شه أن 
يشأ الله أن يضرنىء فالضرر بيده وَسِعَ رَبّى كُلَّ شَيْءِ عِلْماً بخلاف أصنامكم الجاهلة أقَلا تتذَّكرُونَ فتميزون الحق من الباطل. 


[سورة الأنعام(2): آية 41] ..... ص: 168 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة بمعا من ١١0٠‏ 


[41] وَ كيِفَ أخافٌ ما أَشْرَكتُمْ أى أصنامكم التى جعلتموها شركاء لله وَ كيف لا تَحاقُونَ أَنَكم أَشْرَكَتُمْ باللّهِ أى أنتم أحق بالخوف 
من الله ما لَمْ يرل الله به أى بكونه شريكا عَلَيكُمْ سلْطاناً دليلاء إذ لا دليل على شركة الأصنام فَأَىُ الْمَِيمَين أَعقٌ بالأشن الموحدون أو 
المشركون إن كنْتُمْ تَعلْمُونَ ما يحق أن يخاف منه. 


تبيين القرآن» ص: ١8٠‏ 

[سورة الأنعام(2): آيه 47] ..... ص: 18٠‏ 

[7] الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا ماهم طلم أى لم يشركوا وليك لَهُمْ اَن و حم مُهتدُونَ هدوا إلى طريق الحق. 
[سورة الأنعام(2): آيه 47] ..... ص: ١8٠‏ 


[*8] وَ يلك التى تقدمت من حجة إبراهيم عليه السّ.لام على | لمش ركين ححبنا آتِناها ثراهيم عَلى قَوْمِهِ المش ركين رقم دَرَجاتٍ مَنْ 
نَسَاءُ كما شئنا رفع درجات إبراهيم عليه السلام إِنَّ رَتَكك قل 


[سورة الأنعام(2): آية 8] ..... ص: ١4+‏ 


[؟8] و وَمَبْنالَهُ إشحاق و يَعْقَوبَ كلا م رَيْنا وَ نُوحاً مَرِدَيْنا مِنْ قبل و مِنْ ذريتِه ذرية إبراهيم عليه السّّلام داود وَ سِلَئِمانَ وَ أبُوبَ و 


يُوسفٌ و موسى و هارُونٌ و كذلك تجزى 0ه سني فإن إبراهيم عليه السّلام لما أحسن جعلنا فى ذريته النبوة. 
[سورةٌ الأنعام(2): الآبات 18 الى 88] ..... ص: ١4٠‏ 


[1- 8 و زكريًا وَ يَخيى وَ عيسى و إِلْياس كل مِنَّ الصَّالِحِينَ وَ إِش ماعِيل و الْيَسَعَ و يُونْسَ و لوطا وَ كلا فَصَلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ عالمى 
زمانهم. 

[/41] و مِنْ آبائهم عطف على (كلا) و ذَرَّيّاتِهِمْ و إِخوانه أى فضلنا هؤلاء و بعض آبائهم و أولادهم و إخوانهم و اجْتَبَتِنَاهُمْ اخترناهم 
للنبوة و هَدَيْناهُمْ إلى صراط مُشسْتقيم. 


[44] ذلك الهدى لهؤلاء مُدَى اللَّهِ يَهْدِى به مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ الذين قبلوا الهداية وَّلَوْ أَشْرَكوا لبط بطل عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى 
محى أعمالهم الخيرة. 

[سورة الأنعام(2): آية 44] ..... ص: ١8٠‏ 

[84] أولئك من تقدم من الأنبياء عليهم الترلام الَّذِينَ آتتِناهُمٌ الكتات جنس الكتاب السماوى و الْحَكمَ من الناس و الو إن يكلة 
بها بهذه الثلاثة هوّلاءٍ المعاصرون لكك يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فَقَدْ وَكلّنا بها بمراعاتها قَوْماً هم المسلمون الذين التفوا 
حول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من بعد لَيِسُوا بها بكافِرينَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة لامعا من ١١0٠‏ 
[سورة الأنعام (2): آية 3 و6وووهة ص: +14 


[: | أوليكك الأنبياء هم الَذِينَ هدَى الل بهداهُمْ اف أى اقتد يا رسول الله بطريقة أولئكك قل يا رسول الله لا كم لا أطلب منكم 
أيها الناس عَلَهِ على الهدى را إن هُوَ أى ليس القرآن إِلَّا ذكرى تذكيرا و موعظة للْعالَمِينَ. 
تين القرآن:ض + ١6١‏ 


[سورة الأنعام(2): آية 41] ..... ص: ١81‏ 


[91] وَ ما تَدَرُوا الكفار الله َي تَدْرِهِ أى لم يتزلوه منزلته اللائقة به إذْ قالُوا وهم اليهود قالوا ذلك عنادا ما أَنْرَلَ اللّهُ عَلى بَغّرِ مِنْ 
شَىْءِ فإنهم قالوا لم ينزل الله كتابا على نبى فكيف تقول أنت يا محمد نزل عليكك القرآن قل يا رسول الله مَنْ أَبْرّلَ الكتاب الى جا 
بِهِ مُوسى تُوراً يستضاء به فى الدين وَ مدي لِلنّاس تَجْعَلونَه أى ذلكك الكتاب, و هذا تأكيد لإنزال الله تعالى قَراطِيسٌَ كتابا و صحفا 
ِدُوئها أى تظهرون بعضها و تُحْفُونَ كديرا مما فى الكتاب من صفات الرسول صَلّى الله عليه و آله و سلّم و الأحكام و عُلمتُمْ بواسطة 
كتاب بموسى عليه البّد.لام ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنُمْ معاشر اليهود قبل نزول الكتاب ولا آباوٌكُمْ الذين كانوا قبل موسى عليه السشلام قل أنزله 
الله فقولكم بأنه لم يتزل كتابا كذب ثُمَ ذَرْهُعْ دعهم يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فى حََوْضِهِمْ أباطيلهم حال كونهم يِلْعَبُونَ. 


[سورة الأنعام(2): آية 97] ..... ص: 181 


[١37ة]‏ و هذا القرآن كتاتٌ أَثْرْناة اكه كر البق قش دق للف كن وقد أى التوراة و لِنَنْذْرَ عطف على المعنى أى للبركة و الإنذار 
١‏ الأرى مك رق كر يار ريق ررق جره فى يرون برعو عياب الجراد :1 خوقيه افرواائر افو ا عانن بلاقو 
يُحافظونَ يراعونها. 


[سورة الأنعام(2): آية 47] ..... ص: ١41‏ 


كردن اط وتو اللرعي كني اللو كز بأواسي إلى لاهو "كانيا أو قال اموي ات ولع أو إِلئِهِ شَيْءٌ كمسيلمة و سجاح و مَنْ 
قال سانل مِثلَ ما أنَْلَ الله فإنهم قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا وَلَوْ تَرى أيها الرائى إذ الزمان الطالْعُونَ فى عَمَراتٍ الْمَوْتِ شدائده من 
غمره الماء إذا غشيه و الْمَلائِكةٌ بايتطوا أَيْدِيهِمْ أى موادا قي ارراتير» انين أخرمجوا أَْقُسكمْ إلينا لتقيضها اليم تَخِروْنٌ عَذات 
الْهُونِ أى العذاب الذى تلقون فيه الهوان بما أى بسبب ما كتكم تَقُولُونَ عَلَى الل غَيرَ الح و كنك عَنْ آياته تَسْتَكيرُونَ فلا تعملون بها. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 11] ..... ص: ١41‏ 


[عة] وَ قد جتمُونا للحساب و الجزاء قرادى منفردين عن الأسعوان و الأنصار كما حفاكم أوّلَ مٍَْ من بطن أمهاتكم و تَركتُْ ما 

تناك أعطيناكم فى الدنيا وراء هوكم تركتم الأموال و حملتم الذنوب و ما تر معكم شفَعاكمْ أى الذين زعمتم أ أنهم يشفعون 

ع سس ا نه فيكم شرَكاءٌ أى شركاء لله. فى استحقاق عبادتكم لها 
َقَطعْ يتَكُمْ أى انقطع الوصل بينكم و بين الأصنام وَ ضَلَّ ضاع عَنْكع ما كتقم تَْعْمُوٌ أنهم آلهة. 


تبيين القرآن» ص: ١8,‏ 


[سورة الأنعام(2): آيةٌ 14] ..... ص: 1417 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 معا من 1١0٠‏ 


[سورة الأنعام(2): آية 17] ..... ص: 1817 


[4] فالِقُ الْضْ باح أى شاق عمود الصباح عن ظلمة الليل وَ حعَلَ الَِلَ كنا يسكن الخلق فيه للاستراحة وَ الشّمْس وَ الْقَمَرَمحشباتاً أى 
لأجل حساب الأوقات و الفصول ذلك الذى جعله تَقْدِيرٌ الْزيز الَْلِيم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية /91] ..... ص: 1417 
[937] وَهُوَ الى جَعَلَ لَكمْ الجُوم لِتَهْمَدُوا بها فى ظُلّماتِ اليد و البخر فإن الإنسان يهتدى فى الظلمة بسبب النجم قَدْ فَصَّلْنَا يات سنا 
الحجج لِقَوْم يَعْلْمُونَ فإن العالم هو المنتفع بالآيات. 


[سورة الأنعام(2): آية 94] ..... ص: ١417‏ 


[94] وَهُوَ الذى نمكم مِنْ نفس واحِدَةْ اصرعي الواحم ماحل للك طروتي الأرضي د ترب فى لضاني أو مستقر فى 


الآخرة و المستودع فى الدنيا قد َصَلَنا الآدياتٍ لِقَوم عقيو أى فيموة 
[سورة الأنعام(2): آية 44] ..... ص: ١817‏ 


قفار قلس البو القيماد ماءً المطر فَأَخْرَججنا بِهِ نات كل شََيْءٍ من أنواع النباتات فَأَخْرَجنا مِنّهُ من النبات تَضراً أى شيئا أخضر 
نُخْرِجٌ مِنْهُ أى من الخضر عبًا أكراكا و كنض ة على عفن كسيلة الحنطة و + ِنَ النَخْلٍ مِنْ طلا بدل من (النخل) 1١‏ قَنُوان مبتدأ 
9)» وهو جمع قنو» بمعنى الغدق الذى فيه التمر دانيةٌ أى قريبةُ التناول وَ جَنّاتِ عطف على (نبات) جمع جنةُ بمعنى البستان مِنْ أغئاب 
وَالزَبنُونَ وَ الرّمَانَ مُشْمبِهاً أى بعض هذه الثمار تشبه الأخرى و بعضها لا تشبه وَعَثِرَ متايه انْظُرُوا إلى تُمَرِهِ أى ثمر كل واحد من هذه 
الأشجار إذا أَنْمَرَ وَ يده أى نضجه. أى انظروا من أول خروجه إلى آخر إدراكه الكمال إِنَّ فى ذَلِكُمْ يات دالات على وجود الصانع 
و صفاته لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية ]٠١١‏ ..... ص: 1817 


١8‏ ]و عَعَلُوا لله شركاء الج أى قالوا إقاللذ شركاء هم الجن كما فى آيهُ أخرى: (و جعلوا بينه و بين الجنةُ نسبا) 00 و الحال أن الله 
حَلْقَهُمْ فالمخلوق كيف يكون شريكا للخالق و حََرَقُوا اختلقوا لَهُ ب َنينَ كما قالت اليهود و النصارى فى عزير و المسيح عليه السّلام و 
تناتٍ كما قال المشركون الملائكة بنات الله بعَثِرِ عِلّم فإنهم قالوا هذا القول اعتباطا سُبحائّة أنزّهه تنزيها وَ تَعالى ترقع عَمّا يَصِ مُونَ من 
أن يكون له شريكك و ولد. َّ 


[سورة الأنعام(2): آيةَ ]٠١١‏ ..... ص: 1817 


01ل هو بَدِيعٌ أى مبدع السماواتٍ وَ الأض أَنّى كيف يَكونُ لَه وَل وَ الحال أنه لَمْ تكن لَهُ صاحبة أى زوجةٌ وهل يكون الولد إلا 


فق ازيجة وغل لقيو رفو ركل كوو عله 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 9معا من ١١٠‏ 


)١(‏ طلع النخل: أول ما يبدو من ثمره. 
(0) و خيره: دانية. 
إفرة سورة الصافات: .١16/‏ 


تبيين القرآن. ص: ١87‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية ]٠١7‏ ..... ص: 1817 


ذلك الموصرف ماقي من الأوصاف الكمالية الله رَبُكُمْ لا إله إن هُوَ خالِقٌ كل سَّ عو كدو وهو على كل ا كل 
ام 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ ]٠١7“‏ ..... ص: ١817‏ 
]٠١[‏ لا تدّركة الْأَيْصِارٌ فإنه عمال لأ بر رشق تذر كن الأتصباق و شق |الطبث الافل فى الفا اليد 
[سورة الأنعام(2): آية ]٠١©‏ ..... ص: 1817 


[؟١٠]‏ قد جاءكم بَصائرُ حجج بِنْ رَبكمْ فَمَنْ أنْصَرَ الحق قله يعود خيره إلى نفسه و مَْ ع عن الحق و لم يره فَعَلَيِها فضرره على 
نشيبه وما آنا عليكع يفيل لا احقطد أعمالكي وبإنما آنامتثر لكم. 


[سورة الأنعام(2): آية ه١٠‏ ] ..... ص: ١817‏ 


]٠١8[‏ و كذلك أى هكذا نْصَ رّفُ الّآياتِ نذكرها و نبينها وَ لِيِقُولُوا الام للعاقبة أى عاقبة إراءة الآيات لهم أنهم يقولوا دَرَسْتَ قرأت 
الآيات على اليهود و تعلمتها منهم؛ عوض أن يؤمنوا بها وَ لَه أى القرآن لِقَوْم يَعْلْمُونَ فإن من بصدد العلم ينتفع بالآيات. 


[سورة الأنعام(2): آية ]٠١#‏ ..... ص: 1817 

]٠١ 8‏ انْعْ ما أوحى إِليِكك مِنْ رَبك لا إلة إن هُوَ وَ أعرض عَنٍ الْمَغْرِكِينَ لا تتبع آراءهم الشركية. 

[سورة الأنعام(2): آية /ا١٠]‏ ..... ص: 1817 

]٠١/[‏ و لَوَ شاء الله ما أَشْرَكُوا لأننه قادر أن يجبرهم على التوحيد, لكن الجبر خلاءف الامتحان و ما جَعَلَناك عَلَيِهِمْ حفيظاً مراقبا 
لأعمالهم وَ ما أَنْت عَلَِهِمْ يكيل فتجبرهم, بل أنت منذر لهم. 

[سورة الأنعام(2): آية ٠١‏ ] ..... ص: ١41“‏ 

]٠١8[‏ ولا تشم تقش أءيا السلمزة لدي أى الأصنام يَدُعُونَ نَ يدعو المشركون لتلكك الأصنام» أى يقولون إنها أرباب مِنْ دون الله سيو 


لاا م و ا لله 
لكو اعمالك (لكاركل أن هملق «السدركوة برو علوم سعادو لذا بسرق الل إذا نيف ليع رعش لزيا ركام و ساني 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١٠عا‏ من ١١0٠‏ 
بعد إعراضهم عن الحق حتى يروا أعمالهم حسنة ثم إلى رَّهِمْ إلى جزائه مَوْجِعُهُمْ مصيرهم فيتبنُهُمْ أى يخبرهم لأجل الجزاء بما كانّوا 
يَعْمَلونَ. 

[سورة الأنعام(2): آية ]1١9‏ ..... ص: 1817 

]٠١9[‏ و أَقْسَ موا باللهِ جَهِْدَ أَيمانهم أى بالأيمان المغلظة لَئْنْ جاءَنْهُمْ آرَةَ أى معجزة نا افد حوها ليو مك بها أى تلك الآبية فل نما 
الآياك عند الله فى بها إن شلى و ليت عسدى و ماايشيركع أنيا السلدوة اليا الاب الب هذ إذا حادق بأن أنزليا الله يعال له 
يُؤْمنُونَ كما طلبوا عن الأنبياء السابقين فلما جاءت لم يؤمنوا. 

[سورة الأنعام(2): آية ]١١١‏ ..... ص: 1817 

[١٠]و‏ تُقَلبُ أَفتَدَتَهُمْ أى قلوبهم حتى لا تستقر على عقيدة» فهى مضطربة دائما وَ أَبْصارَهُمْ فإن القلب غير المستقر تتبعه العين فى 
النظر هنا و هناكك التماسا لملجأ و اطمئنان كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أى بالقرآن أُوَّلَ مَرَهْ فإنهم بتركهم الإذعان ذهب عنهم الاستقرار وَتَذَّرُهُمْ 
فى طَعْيانِهم يَعْمَهُونَ يترددون» نتركهم و لا نفعل بهم الألطاف | لخفية. 

تبيين القرآن» ص: ١05‏ 

[سورةٌ الأنعام(2): آية ]١١١‏ ..... ص: ١81‏ 

]1١1[‏ و لَوْ أنَنا تنا إِليِهمُ الْمَلائكةٌ حتى يرونها و كلمَهُمُ الْمَؤتى فقالوا لهم إن محمدا صِلَّى الله عليه و آله و سلّم رسول و حَشَّوْنا أى 
جمعنا عَلَئِهِمْ كل شَّيْءٍ قبلَا مقابله و مواجهة» بأن جاءهم كل شىء يشهد بالرسالة لمحمد صلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم ما كانّوا لِيؤْمنُوا 
لعنادهم إِلَا أنْ يَشاءَ اللَهُ بأن يجبرهم على الإيمان و لكنّ أكتْرَهُمْ يَجَهَلونَ فيظنون أنه لو أتتهم الآيات المقترحة آمنوا. 

[سورة الأنعام(2): آية ]١11‏ ..... ص: ١81‏ 

[9] و ذلك كما أن كك عدوا عزلة الكقار فلا لكل تق هذواو نباب الععل إلنه تماق لأنه يكف الأعذاء من قدرقه 
على إبادتهم شَياطِينَ بدل من العدوء و المراد المارد الطاغى من الْإِنْس و الْجِنَّ يُوحِى أى يوسوس بَعْضُهُمْ أى بعض الأعداء إلى بَغض 
زُخُوْفَ الْقَوْلِ باطله غُرُوراً أى لأجل أن يغر بعضهم بعضا و يخدع أحدهم الآخر و لَوْ شاء رَبُك ما فَعلَوهُ بأن يمنعهم عن ذلك قَدَرْهُمْ 
أى دعهم و ما يَفْتَرَونَ أى افترائهم و هذا تهديد لهم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية “1117] ..... ص: 185 


]1١[‏ و لِنَضْخى عطف على (غرورا» أى إنهم يوحون لأجل أن تميل إِلَِهِ إلى زخرف القول أَفْتَِدَة قلوب الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَة و 
لِيَوْضُوْةٌ أى يرضوا الباطل و ليَقتّرفوا ما هُمْ مُقتَرفُونَ أى يكتسبوا الإثم الذى هم يكسبونه. 


[سورة الأنعام(2): آية ]1١©‏ ..... ص: 185 


]1١[‏ أ فَمَيرَ الله استفهام إنكار أَبْتَغى حكماً أى أطلب من يحكم بينكم و بينى و هُوَ الى أَنرَلَ لَك الكتاب القرآن مُمَصّنًا ميبنا فيه 


الحق و الباطل و الَذِينَ آَيناهُمُ الْكتابَ أى اليهود و النصارى يَعْلَمُونَ أَنَّهُ َُرّلَ مِنْ رَبك بِالْحَقّ لأنهم يقرءون كتبهم التى فيها أوصاف 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١اعا‏ من 1١0٠‏ 
النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم قلا تَكوئَنٌ مِنَ الْمَْتَرِينَ أى الشاكين؛ فإنه شىء معروف حتى عند أهل الكتاب. 
[سورة الأنعام(2): آية ]١14‏ ..... ص: 185 


44 و ترك كلع ة رتك أى لقت العانة ف إحكاته يو أحكانة و الدراد كلبا فال الى عد ذه فن الأحانب و النوافيه و داف 
الأصول و الفروع لا مُبَذَّلَ لكلماته لا يبدل أحد كلمات الله بأن يأتى بأصدق و أعدل منها وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ. 


[سورة الأنعام(2): آية ]١١2‏ ..... ص: 185 


[8١1]و‏ إن تطغ أكثرَ مَنْ فى الْأَرْض من الكفار يُضلوك عَنْ سَبِبلٍ الله إن ما يَتَبعُونَ إلا الظنَّ فإنهم يعملون بالظنون و إن هُمْ ما هم إلا 


يَحْرْصُونَ يكذبون. 

[سورة الأنعام(2): آية ]١١!/‏ ..... ص: ١4‏ 

7 إن ربك هُوَ أَعْلَمْ من بَضِلٌ عَنْ سبيله وَ هُوَ أَْلمُ بالْمُؤْكدِينَ أى هو أعلم بالفريقين» فلا تطع المضلين. 
[سورة الأنعام(2): آية 114] ..... ص: ١4‏ 


[114] فكلوا لما صار القرار عدم اتباع المضلينء فلا تطيعوهم فى قولهم: تحرم الذبيحة و تحل الميتة بل كلوا مِمّا ذكرٌ اشم الله عَليِهِ 
عند الذبح إن كنتَمْ بآياته مُؤْمِنِينَ. 
تبيين القرآن» ص: ١00‏ 


[سورة الأنعام(2): آيهَ ]١19‏ ..... ص: ١08‏ 


[] و ما لَكُمْ أى غرض لكم أنَا تكلا ما كر اشم اللِّ عله إن الكفار كانوا يقولون تحرم ذبيحة الإنسان و تحل ما أماته لله وَكَد 
َصَلّ فى قوله (حرّم عليكم الميدة) ٠١‏ ما يحل و ما لا بحل لَكمْ ما عوّ عَلكمْ ناما عر إِلَِ فإنه حلال» و إن كان حراما فى 
حال الاختيار وَ إِنَّ كثيراً من الناس لَيِلُونَ بأَّْوائِهم و آرائهم الباطلة بير ْم إِنَّ ربك مُو عَم بالْمَعقَدِينَ الذين يجاوزون الحق فى 
التحريم و التحليل. 


[سورة الأنعام(2): آية ]17٠١‏ ..... ص: 184 
]17١[‏ و ذَرُوا دعوا ظاهِرَ النُم وَ باطِتَهُ أى العصيان الجهرى و الخفى إِنَّ الَِّينَ يَكمِبُونَ الْإِنْم سَيْجِرَونَ بما كانُوا يَفَْرِفُونَ أى يكسبون. 
[سورة الأنعام(2): آية ]١17١‏ ..... ص: ١04‏ 


[111] ولا تَأكلوا مما لم يذْكر اسم الل عليه عند الذبح وَإِنّهُ أى أكله لَفِشِقٌ أى خروج عن طاعة الله وَ إنَّ الشاطِينَ لَبَوحَونٌ يوسوسون 
إلى أَوْلِيائهخ ليجادِلوكم فى تحليل الميتة وَ إِنْ أَطَعْتّمُوهُمْ فى استحلال الميتة إِنّكمْ لَمَشْركونَ بتركك دين الله إلى دينهم. 


[سورة الأنعام(2): آية 1717] ..... ص: ١84‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااعا من ١٠١0٠‏ 


[171] أو مَنْ كان ميا كافراء فإن الكفر يوجب موت الروح تناه بالإيمان وَ جَعَلْنا لَه ورا منهاجا يرى به طريق الحق و السعادة 
ى به أى بسبب ذلك النور فى النّاس فهو بينهم على هدى كمَنْ مَتَلَهُ مثل من فى الظلماتٍ استفهام إنكارى؛ أى لا يتساويان لَيِسَ 
بخارج مِنْها كذلك هكذا زيّنَ للكافِرِينَ ما كانوا يَعْمَلونَ فهم فى ظلمةٌ و قد لزموها. 


[سورة الأنعام(2): آية "11717] ..... ص: 184 


|١731|‏ كلك أى كما جعلنا فى مكه مجرمين كبار يمكرون, و معنى جعله تعالى تركه إياهم و شأنهم جنا فى كل قو أكاير 
جمع أكبر مُْروِيها أى المجرمين الكبار لِيَمكرُوا اللا م للعاقبة فيها أى فى تلكك القرية وَ ما يَمْكَرُونَ إلا بَنْقْيتهِمْ لأن عاقبة المكر ترجع 
إلى الاك وما ققزوة وها منود أنهم يمكرون بأنفسهم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ ©17] ..... ص: 184 


[؟17] و إذا جاءَهُمْ أى جاءت هؤلا- الأكابر آيَدٌ معجزة الوا َنْ نُْينَ حتّى تُؤتى مِْلَ ما أوتى دسل الل بأن يوحى الله إلينا كما 
أوحى إلى الرسسل الله لم عَيِتٌ يَجْعَلُ رِساليهٌ فإنها تحتاج إلى موضع قابل لائق سَيْصة يب الّذِينَ أَجْرَمُوا فعلوا القبييح ص غارٌ ذل و 
حقارة عِنْدَ الله فى الآخرة وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ يما كاثوا يَمْكرُونَ بسبب مكرهم 


.١9/* سورة البقرة:‎ )١( 
١808 تبيين القرآن» ص:‎ 
١08 [سورةٌ الأنعام(2): آي ه7١] ..... ص:‎ 


5 قَمَنْ يرد الله و إرادته لأجل إنه فى سبيل الهدى أن يَهْدِيهُ يَشْرَح صَدَرَهُ لِلإِسْيلام حتى يتسع لقبول الإسلام و مَنْ ير أن‎ ]١18[ 
لأمطفاه كه ا 2ن نه قنها عا شرفي العاوره كن صن اقيق الستوى بالشيق القااعين نا ساكل أعن تناف لاد فإن‎ 
الإنسان إذا ارتفع فى أعالى الجو يضيق صدره و يصعب تنفسه كذلكك اع هكذا شق صدره الذى هر سجة هاده يفف الله الفش‎ 
الخزلاقو العدات عل الناي لا لوعو‎ 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 172] ..... ص: ها 


[172] و هذا الإسلام دراط رَبك مُتْبَقِيماً حال عن (الصراط) قََدْ قَصَّلْنا الَآياتٍ لِمَوْم يَلَّكرُونَ أى يتذكرون» فإنهم هم المنتفعون 
بالأساكم 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ ]١17/‏ ..... ص: ١82‏ 


[1707] لَهُمْ لمن تذكر دارٌ السّلا-م السلامة من المكاره؛ و المراد بالدار الجنة عِنْدَ رَيّهِمْ و هُوَ وَلِبْهُمْ يتولى أمورهم بما كانُوا يَعْمَلونَ 
بسبب أعمالهم الصالحة. 


[سورةٌ الأنعام(2): آي 17/4] ..... ص: ١82‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاعا من ١١0٠‏ 


[178] و اذكر يا رسول الله يَْمَ م يَحْشُرُهُمْ جميعاً يجمعهم للجزاء» يقول يا مَعْطَرَ يا جماعة الْجَنّ قَدِ استككرة: نم مِنَ الْإِنْس أى جعلتموهم 
أتباعكم بالوسوسة إليهم و إضلالهم وَقال أَؤْلِياؤْمُمْ أى أتباع الشياطين مِنّ الْإِنْسِ بيان (أولياؤهم) رَبَنَا اش تَمْتَعَ انتفع فإن الإنس انتفع 
بالحك ركه كان الم فقل الأب الموضة يق نا مقفن ور يلتنا اعلا الذي غلك نا أ وضلا إلى آخر مده حياتنا فى الدنياء و هذا 


شرح لأ-حوالهم الدنيوية قال الله الازفتراكم أى مقامكم خالِدِينَ فيها فى حال كونكم فيها إلى الأبد إِلَّا ما شاءً اليك يرهن 
النار إِنَّ ربك ححكيمٌ عَلِيمٌ. 

[سورةٌ الأنعام(2): آية 119] ..... ص: ١48‏ 

[119] وك ذلك أى هكذا تُوَلَى بَعْضٌ الطَالِمِينَ بتغضاً كما جعلنا الولاية بين الجن و الإدنس بما كانُوا يَكيِسيوقٌ أى بسبب كسبهم 
السيئات» فإن المجرم ولىّ المجرم. 


[سورة الأنعام(2): آية ]17١‏ ..... ص: ١42‏ 


]1١[‏ و يقال لهما م مَعقَرَ الجن وَالْإنْس 1 لَمْ يَأْتكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ 


أى من هذا المجموع؛ و إلا فالرسل من الإنس قُصّونَ 

يبينونلَيكم آباتى و نوكم لقاء 00 

أى وو اللكارا نوكل انيه 

بالجرم و العصيان غَرّ عَرَنَهُمْ 

خدعتهم حتى ارتكبوا الآثامْححياةٌ الدّنْا وَشَهِدُوا عَلى أنْقْسِهغْ أَنّهُمْ كانُوا كافِرينَ 


[سورة الأنعام(2): آية ]١1‏ ..... ص: ها 


[1] كك إرياق الفتل إنما هلاحل أذ له يكن رتك فزنك اشرق أى أهل القرى بطل بأن يظلمهم فى إهلا-كهم و هلها 
غافلونٌ أى بدون رسول يرشدهم. 


تبيين القرآن» ص: /ا0 ١‏ 
[سورة الأنعام(2): آية '177] ..... ص: /1ه١‏ 


["1| ]وَ لكل من الجن و الإبنس دَرَجاتٌ مراتب مما عَِلُوا أى بسبب ما عملوا وَ ما رَبك بغافيل عَم يعْمَلُونَ بل عالم بأعمالهم و 
يجازيهم حسبها. 


[سورة الأنعام(2): آية "177] ..... ص: ١01/‏ 


[بس ]١١‏ و رَبك الْعَقّ ذو الوَحْمَة إن يََاْيدْهِبِكمْ أيها البشر و يَسْمَخْلِتْ يجعل خلفا مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَاءً من الخلق كما أَنْشَاَكم مِن دري 
قَْمٍ آخَرِينَ بأن ذهب بهم و جاء بكم خليفة لهم. 


[سورة الأنعام(2): آية ]١7©‏ ..... ص: ١01/‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عزاعا من 1١0٠‏ 
[1] إِنَ ما توعَدُونَ من البعث لآتِ يأتى لا محالة و ما أَنْتَمْ بمَعْجِزِينَ لا تتمكنون من أن تجعلوه عاجزا فلا يتمكن من البعث 
[سورة الأنعام(2): آية ]١174‏ ..... ص: ١01/‏ 


]١"0[‏ ]قل يا قو م اعْمَلُوا على مَكانَتكة أى منزلتكم؛ و هذا كقولك: اعمل ما شئت» تهديدا إِنّى عامل بما أمرنى الله فَمَوْفَ فى الآخرة 
تَعْلْمُونَ َنْ تَكُونُ لَهُ حاقةٌ دار العاقبة الحسنى فى الآخرة إِنّهُ لا يُِْحُ لا يفوز الطَّالْمُوقٌ. 


[سورة الأنعام(2): آية 2 ]١"‏ ..... ص: ١01/‏ 


[1] وَجَعَلُوا أى الكفار لِلّهِ مما دَرَأ أى خلق الله مِنَ الْحوْثِ الزرع و الْأنُعامِ الدواب نَصدَيباً أى قسما قَقَالُوا بيان (جعلوا) هذا القسم لِلَّه 
برَعْمهمْ أنه يكون لله وَ هذا القسم لِشرَكائنا أى الأصنامء فكانوا يطعمون الضيوف مالله» و يعطون ما للأصنام لسدنتها قَما كان 
لِشّرَكائهغ لأن العمل المشركك فيه لا يقبله الله فكأنه أيضا للأصنام قلا يَصِلْ إِلَى اللّهِ وَ ما كان لل فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكائِهم ساء بنس ما 
يَحْكمُونَ هذا الحكم و التقسيم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية /11] ..... ص: /1ه١‏ 


[11] وك ذلك كما زين الكفار هذا التقسيم ذتن لكفرون المشر كين قَثْلَ أَؤْلادهِم شُرَكاؤُهُمْ فاعل (زين»» أى زين الشركاء و 
الأصنام فى نفس المشركين أن يقتلوا أولادهم بالوأد و قتلهم قربانا للأصنام لِيَددُوهُمْ عله (زين)» أى إنما زين الشركاء القتل بقصد 
إهلاك المشركين وَ لِيلْيِسُوا أى يخلطوا عَلَيِهِمْ أى على المشركين دِينَهُمْ أى ما كانوا عليه من دين إبراهيم عليه السّلام ثم فقد أدخل 
الشيطان الباطل فى عقيدتهم بقصد خلط الباطل بالحق و لَوْ شاء الله ما فعَلُوهٌ بإجبارهم على التركك قَدَّرْهُمْ أى اتركهم يا رسول الله و 
ما يَفترَونَ أى افترائهم على الله. 

تبيين القرآن» ص: ١88‏ 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 174] ..... ص: ١0/‏ 


[14] وافالوا أ الكفار هده أنْعامٌ دواب و حوثٌ زرع حِجْرٌ حرام على كل الناس و إنما لا يَطْعَمُها إِلَا مَنْ نَشْاءٌ من سدنة الأصنام 
برَعْمِهِمْ أنه حرام لغير السدن بدون حجة و أَنْعامٌ حَرّمَتْ ظَهُورُها فلا تركب و هى السائبة و البحيرة كما تقدم و أنْعَامٌ لا يَذّْكرُونَ اشع 
الله عَلَيِهَا عند ذبحها اقْتِراءَ عَلَِهِ أى على الله فإنهم نسبوا هذه الخرافات إلى الله تعالى سَيَجَزِيهمْ بما كانُوا يَفْتَرَونَ أى بسبب افترائهم. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 179] ..... ص: /18 


]١ ١9|‏ ]و قانُوا ما فى بُطونٍ هذه الْأنُعام أى أولاد السائبةٌ و البحيرة خالضة لذكورنا لا ينور غتاول الاناث منها و مكو على أزواسنا أى 
لاح وسار و1 كريس ير ورور ااانه لي سارك يجوز 


لكليهما أن يأكلا منه سَيَجْرِيِهمْ وَصْفَهُمْ أى ما يصفون من نسبة الكذب إلى الله إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية ٠؟1]‏ ..... ص: /18 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هاعا من 1١0٠‏ 
الله مما تقدم ذكره افْتراءً عَلَى اللّهِ لأنهم نسبوا التحريم إلى الله قَدَ ضَلُوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ لم يهتدوا إلى الحق. 

[سورة الأنعام(2): آية 11] ..... ص: /18 

[11 ]و هُوَ الَذى أَنْسَأْ خلق جَنَاتِ بساتين مَعْرُوشَاتِ مرفوعات على ما يحملهاء كالكروم و غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ كالأشجار و النَحْل و الرّرْحَ 
مُخْتَلفا أكله أى ثمره تلعما والونا وشكلا وخاسية و الزكرد و الزكاة تتقابها في الطعم وغيرة و عبر فتقازع كارا ين عرو ثم كل 
واحد من هذه الأشجار و الزرع إذا أَنْمَرَ وَ آنّوا حَقَهُ الذى قرره الله من زكاه أو غيره رَوْمَ حصاده أى يوم قطع الثمرة وَ لا نتروا 
الإسراف الزيادة عن ما قرره الله تعالى إِنَّهُ لا بْحتٌ الْمَسْرفِينَ. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية !16] ..... ص: /18 


[151] و أنشأ بن انام الدواب حَمُولَةُ ما يحمل الأثقال وَكَاً يصنع من جلد الدواب كُنُوا ًا ررم الله ولا د تتبعُوا خطواتٍ 
التّيِطانٍ كأن الشيطان مشى فى طريق فمشى الإنسان فى نفس ذلكك الطريق إِنهُ الشيطان لَكَمْ عَدُوٌ مين نّ أى ظاهر العداوة. 


تبيين القرآن» ص: ١04‏ 
[سورةٌ الأنعام(2): آية “117] ..... ص: ١43‏ 


[185] تَمائِية واج أى ثمانية أقسام بدل من الحمولة و الفرش مِنَ الضَّنِ الغنم ال ين ذكر و أنثى و مِنَ المع السخل انين قل يا رسول 
الله آلذَكَرَئِن دآع عل التاكزيو فك القياة أو ذكر المعز عَرَّمَ الله أم اتن منهما أَما اهْكَمَلث عليه أَْحامٌ انين أى: أو حرّم ما 
حملت إناث الجنسين» ذكرا كان المحمول أو أنثى وى أخبرونى عما حرمه لله من هذه الأجناس يهلم أى عن مصدر علمى لا 
بمجرد تقليد و ظن إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بأن الله حرّم بعض هذه الأقسام. 


[سورة الأنعام(2): آية ©15] ..... ص: 189 


[ع؟٠]‏ وَمنَ اليل ان الذكر و الأنثى و بن لبان قل آلذكرينِ عم أم انين آَم ا شتمكث عليه أزحام الأين أم كت شهداء 
حاضرين إِذْ وَضَّاكُمْ لله بهذا التحريم؛ فهل لكم علم أو مشاهدة ؟ فَمَنْ أَظْلّمْ مِمَن افترى عَلَى اللَِّ كذباً بنسبة التحريم إليه ليِضِلّ النّاسَ 
بعَيِرِ عِلّم بدون أن يعلم أن الله قال ذلكك إِنَّ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ الذين عاندوا فى الظلم و الافتراء. 


[سورة الأنعام(2): آية ]١14‏ ..... ص: 189 


[0؟٠]‏ | أن اوتو ل لقالا حك فى نما اوسن ى إَِيّ من القرآن مُحَرّماً مما ذكرتم تحريمه عَلى طاعم يَطْعَمهُ على آكل يأكله إن أن يَكُونَ 

َي أوْدَماً مث مُوحاً أى مصبوبا كالدم فى العروق لا الباقى فى القلب مثلا و لحم نيرفن ربس قذر نجس أو فِشقً أى لحما أكله 
خروج عن طاعة الله لأنه أجل لير اللِّ به أى ذبح على اسم الصنمء و الإهلال رفع الصوت عند الذبح قَمَن اضطرٌَ إلى تناول شىء من 
المحرمات غَيِرَ باغ أى لم يكن هو طالبا للأكل وّلا عادٍ لم يتعد فى أكله حدّ الضرورة فَإِنَّ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة الأنعام(2): آية 182] ..... ص: 189 


[19] و عَلَى الّذِينَ هادُوا اليهود» قبل نسخ شريعتهم حَرّمنا كل ذى ظَفْرٍ كل ذى إصبع كالابل و الطيور و السباع» أو كل ذى مخلب و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب؟اعا من 1٠١0٠‏ 


ا ا ل اس 
ساني لامر 


تبيين القرآن» ص: ١‏ 


بعيهم 


[سورة الأنعام(2): آية /11] ..... ص: +18 


[/151] فَإِنْ ك ذَبُوك فَفَلَ رَبُكم ذدُو رَحْمَُ واسَِعَدُ فلا تغتروا بالإمهال و إنما رحمته أمهلكم ثم يأخذكم و لا يُرَدُ بَأْسَهُ عذابه عَن الْقَوْم 


[سورة الأنعام(2): آية 154] ..... ص: ١8٠‏ 


[158] سَيَقُولَ الَّذِينَ أَدْ شوَكُوا احتجاجا لصحة شركهم لَْ شاء الله ما أَشْوكنا ولا آباؤنا أى لم يشركك آباؤنا و لا حرّمنا مِنْ شَيْءِ من 
البحيرة و السائبة و نحوهما كذلكك أى مثل هذا التكذيب كَذَّبَ الَِينَ ِنْ قَِلهمْ حت ذاقُوا بسنا عذابنا قل َل عَنْدَكمْ مِْ لم فى أن 
الله شاء ش رككم و تحريمكم تَتُحْرِجُوه تظهروه لَنا إن ما تتبعُونَ إَِا لطن وَ إن أَنمع إلا تَحْوْصُونَ تكذبون. 


[سورة الأنعام(2): آية 159] ..... ص: ١2٠‏ 
[159] قل قله الْحصةٌ الْمالِعَةٌ الواضحة التى 7 تصل إلى المكلفين» فنعا يرية بلوغه فلو شاء اللعائك لهذاكة لخهمين: 
[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ +19] ..... ص: ١2٠‏ 


[150] قل هَلمَ احضروا شّهداءَكمُ الْذِينَ يَسْهَدُونَ أنَّ الله َرّمَ هذا الذى تحرمونه من البحيرة و السائبة و غيرهما فَإِنْ شَّهِدُوا قلا تَشْهَدْ 
مَعَهُمْ أى لا تصدقهم و لا تَتَْ أواءً الذِينَ كبوا بآياتنا فان المحرّم يكذب بآيات الله و أهواء الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة و هُمْ بِرَبّهِمْ 
يَعْدِلونَ يجعلون له عدلا و مثلا و هم المشركون. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية ]101١‏ ..... ص: ١2٠‏ 
[181] قل تَعالّا أَثْلُ أقرأ ما حَدَءَ عَرّءَ رَبُكُمْ عَلَيِكمْ أ لشركوابه به كينا وَ أحسنا بِالْوالِدَيْنِ إخساناً ولا تَفْنُوا أؤْلادكُمْ مِنْ إملاقٍ من أجل 


الفقر نش َم و يام و لا, َي ربوا افُواحِشٌ الكبائر من الذنوب ما ظَهَرَ ِنْها و ما بَطنَ الظاهرة و المخفية كالزنا علنا أو خفية ولا 
َفيلُوا النَفْسَ الَيَى َو اللُّ قتلها إِنَا ببلْحَقّ كالقصاص ذلكاخ م (ذا) إفازظ ووو اذك ا نعط اب وظا كع اله ريو فط لكر كرا وما 


يض ركم و ما ينفعكم. 


تبيين القرآن» ص: ١2١‏ 
[سورة الأنعام(2): آية 147] ..... ص: ١21‏ 


[187] ولا تَفْوَبُوا مال اليتيم إِنَا بالتى 
بالعيقة الى هم ١‏ 0 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لااعا من ١١0٠‏ 


كحفظه و استرباحه حَتَّى َل 

اليم أَسّدَهُ 

قوته بأن يصير بالغا رشيدا و أَوْقُوا 

بأن لا تنقصوا الْكيْلَ و الْميزانَ بالْقِسْطٍِ 

بالعدل لا تكلت تنبا الا وفعي 

أى ما يتمكن عليه فهذه التكاليف مقدورة للإنسان وَ إذا فلكم فَاغْدِلُوا وَلَوْ كانَ 
قولكم الضار فى ذا قَرْبى 

أقرباؤ كم و بِعَهْدٍ الله 

أحكامه أَوُْوا ذلْكمْ وَصَاكُمْ به لَعلْكمْ تَذَّكَرُونَ 
تتعظون. 

[سورةٌ الأنعام(2): آية “141] ..... ص: ١21‏ 


[18] وَ اعلموا أنَّ هذا الذى فى هذه السورةٌ من الأصول و الأحكام صراطِى مُسِتَقِيماً فى حال كونه مستقيما فَاَِعُوهُ و لا تتبعُوا الشّبْلَ 
الطرق الأخرى قَتَمَرّقَ أى تتفرق» بمعنى تميل تلكك السبل بكم عَنْ سَبيلِهِ ذلِكم الاتباع وَصَّاكمْ به لعَلَكَمْ تَتَقَونَ الضلال. 


[سورة الأنعام(2): آية 0 1] ..... ص: ١21‏ 


]١8[‏ كه للترقيب الذكرى اتنا مزترى الكنات التوراة كماما أى لأجل إتمام التعمة على الذى أَحْقرنٌ فى كليغة و هو مؤسى عليه 
السَلام و تَفصيلا لكل شَئْءٍ من الأصول و الفروع و هدىٌ دلالة إلى الحق و رَحْمَهٌ لعَلِهُمْ أى بنى إسرائيل بلقاء رَيّهُمْ جزائه يُؤْمِنُونَ. 


[سورة الأنعام(2): آية 144] ..... ص: ١21١‏ 
]١00[‏ وَ هذا القرآن كتات أَنْرَْناةُ مُباركك كثير الخير فَاحُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكمْ 5 
[سورة الأنعام(2): آية 2ه١]‏ ..... ص: ١21‏ 


[189] أن أى إنما أنزلنا القرآن لكراهة أن تَقُولُوا أيها المعاصرون للرسول إِنَّما أنِْلَ الْكتابُ عَلى طابِقتيِن اليهود و النصارى مِنْ قَيلنا وَ 
إنْ مخففة» أى إنا كنا عَنْ دِراسَتِهِمْ أى دراسة اليهود و النصارى لَعافِلِينَ إذ لم نعرف أن كتبهم موجهة إلينا و لذا لم نتبعهم. 

[سورة الأنعام(2): آية /اها] ..... ص: ١21‏ 

[181] أو تَقُولُوا لو أنَا أنِْلَ عََينَا الكتابٌ لكا أممدى مِنْهُمْ أى أكثر اتباعا من اليهود و النصارى فَقَدُ جاءَكم بَيَنَة دليل واضح و هو 
القرآن مِنْ رَبُكمْ وَ مدىٌ وَ رَحْمْهُ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كذْب بآياتٍ اللَهِ بعد أن عرفها وَ صَدَّفَ أعرض عَنْها سَرِنَجَزَى الْذِينَ يَضْدِفونَ عَنْ 
آياتنا سّوءَ الْعَذابٍ العذاب السيئ يما كانُوا يَصْدِفونَ يسبب إعراضهم. 


تبيين القرآن» ص: ١27‏ 


[سورةٌ الأنعام(2): آيةَ /18] ..... ص: ١27‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 6اعا من ١١0٠‏ 


مر 


آيات 00 2-7 وَأَنِى بض آيات ل الا بنفع» ا 
كاين قل أو كقايت فى إيمانها خرا أى طاعة وعبادق فان الأسان إذا رأئ العذاب سقط التكليفء فلا ينفع الإيمان و لا الطاعة 
حينئذ قل الَْظِرُوا حتى يأتيكم العذاب نا مُنْتظِرُونَ. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 189] ..... ص: ١217‏ 


[189] إِنَّ الَذِينَ رقا دِينَهُمْ اختلفوا فيه فآمنوا ببعض و كفروا ببعض و كانُّوا شيعا فرقا لشت مِنْهُمْ فى شَئْءٍ أنت لا ترتبط بهم إِنّما 
مْرُهُمْ إِلَى الله يتولى جزاءهم ثم يتنهُْ بعد أن قروا إليه بما كانُوا يَفْعلُونَ ليعاقبهم بذلكك. 


[سورة الأنعام(2): آيةَ 2٠‏ ا] ..... ص: ١217‏ 
]١12٠[‏ مَنْ جاءَ ِالْحَسَنَُ قَلهُ ء عَشْرٌ أمثالها فضلا وَ مَنْ جاء بالسَيَِهُ قلا يُزى إلا متها عدلا وََهُمْ لا يُظْلْمُونَ. 
[سورة الأنعام(2): آيةَ ١ع‏ ا] ..... ص: ١21‏ 


[11] قَلُ إِنََّى هَدانِى رَبّى إلى صدراطٍ مُشرقِيم؛ ديناً أى هدانى دينا قيِماً مستقيما مِلَةَ أى طريقة» و هذا بيان للدين إِبْراهِيم حَنيفاً مائلا 
عن الشركك و ما كان إبراهيم عليه السّلام م الت كن كها برص أهل الكتاب أنه كان يهوديا أو نصرانيا. 


[سورة الأنعام(2): آية 27 ]١‏ ..... ص: ١219‏ 

["19] قل إِنَّ صَلاتَى وَ تُشْكى عبادتى وَ مَحْيايَ حياتى وَ مَماتَى موتى لِلَِّ فأحيى لله و أموت فى سبيل الله رَبّ الْعالَمِينَ. 
[سورة الأنعام(2): آية "ع ا] ..... ص: 1217 

[129] لا شَرِيك لَهُ وَ بذك مت وَأَنَا وَل الْمُسْلِمِينَ فإن إسلام كل نبى مقدم على إسلام أتباعه. 

[سورة الأنعام(2): آية 6*ظا] ..... ص: 1217 


[ع12١]‏ قُلْ عي لل فى أطلب, و الاستفهام للإنكار ربا وَ الحال هُوَ وَبّ كل ل ْء و لا َكب كل نَْس إِلَا ليها فإن إشراككم لا 
يضرنى وَل رد أى لا تحمل وازِوً نفس آئمة وذ إئم نفس أخرى ثم إلى وك مجك رجوعكم إلى ثوابه و عقابه كَيتكُك: أى 
يخب ركم لأجل الجزاء بما كنْتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ فيميز بين الحق و الباطل. 


[سورةٌ الأنعام(2): آية 8 !] ..... ص: ١217‏ 


[180] و هُوَ الى جَعَلَكمْ خَلائقَ بخلف بعضكم بعضا الأض و رَفَعْ بَعْضَكمْ فؤق بَغض فى العلم و المال و المكانة و غيرها دَرَجِاتٍ 


ِيبْلوَكمْ يخب ركم فِى ما آتاكم أعطاكم إِنَّ رَبَكك سَرِيعٌ العقاب فاحذروه و إِنَهُلَغُورٌ رَحِيِمْ فارجوه. 
تبيين القرآن. ص: ١57‏ 


اشارة 

مكية آياتها ماثتان و ست بشم اللَِّ الإخمن الرّحِيم 

[سورة الأعراف(/): آية ]١‏ ..... ص: 127 

]١[‏ المص رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية /!] ..... ص: 1217| 


[1] هذا القرآن كتابٌ أَنّلَ ليك فلا يَكنْ فى صَدْ رك عَرَجٌ ضيق مِنْهُ أى من هذا الكتاب» لصعوبة تبليغه لِنُذِرَ متعلق ب (أنزل) به و 
هو ذكرى أى مذكر لِلمُؤْمِنِينَ. 


[سورةٌ الأعراف(/1): آية "] ..... ص: 61ا 

[*| اتبعُوا ما أَنْلَ كم مِنْ رَبكُمْ ولا تَتبعُوا مِنْ دونه ليا تطيعونهم فى عصيان الله فللا ما تَذّكرُونَ تذكرا قليلا. 

[سورةٌ الأعراف(/1): آية ؟] ..... ص: 1217| 

[؟] وَكع مِن قَريَُ أملكناها أردنا إهلاك أهلها قجاءها بَأْسّنا عذابنا بياناً ليلا أو هُمْ قائلُونَ فى حالة القيلولة قبل الظهر. 

[سورةٌ الأعراف(/1): آية 9] ..... ص: 1217| 

[0] فَما كانّ دَعْواهُمْ استغائتهم و كلامهم إِذ جاءَهُمْ يسنا عذابنا إِنَذ الاعتراف بظلمهم فد أن قالرا إن كا خا لمي 

[سورة الأعراف(/): آية 2] ..... ص: 1ي| 

[ع] فَلنسكَنٌ الَّذِينَ أَذسِلَ ِلَتِهمْ أى الأمم و لَنْسَْلَنّ الْمُوْسَلِينَ عن تأدية الرسالة. 

[سورة الأعراف(/7): آية /ا] ..... ص: 61ا 

[/| كفصن أحوالهم عَلِهِمْ على الرسل و الأمم يعم فى حال كوننا عالمين بها وما كنا غائِيينَ عنهم حال أعمالهم حتى نجهلها. 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية 4] ..... ص: 1217| 

[] و الْوَْكُ للأعمال يَوْمَِذٍ يوم القيامة الح لا زيادة فيه و لا نقصان فَمَنْ َقَُتْ موازيئهٌ حسناته كَأوتِكٌ هُمْ الْمفِْحُونَ الفائرون. 
[سورة الأعراف(/7): آية 4] ..... ص: 1217| 

[9]وَ مَنْ حَفّتْ مَوازِينه َأُوائِك الذيق حَمِرُوا أنْقُمَهُْ إذ اشتروا العذاب بما بسبب ما كانُوا يآياتنا يَظْلِمُونٌ أنفسهم. 


[سورة الأعراف(/7): آية ]٠١‏ ..... ص: |١217‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ملعا من 1١١0٠‏ 


]٠١[‏ و لَمَدْ مكناكم فى الْأَرْض و جَعَلْنا لَكمْ فيها مَعاِيشٌ جمع ميكة أسبات الحيكن ثانا تذكنوة تعسو 
[سورة الأعراف(7): آية ]١١‏ ..... ص: 7م| 


]1١[‏ و لَقَدْ حَلَفْناكمْ أى التراب الذى أصلكم ثم صَوَّرْناكُمْ أعطينا الصورة ثُمَ قُلنا للْمَلائِكةْ اسشِجَدُوا لِآدمَ فَتِحدُوا إِلَا إيليس لَمْ يكن 
مِنَ السَّاجِدِينَ. 


تبيين القرآن. ص: ١268‏ 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 11] ..... ص: 1216| 


[11] قالَ الله ما متعكك ألا تَمجِدَ ما حملكك على أن لا تسجد إِذْ أمَوتُك قالَ الشيطان أنَا حير مِنْهُ من آدم عليه الشلام حَلَفَْنِى مِنْ نار و 


حَلَفنهُ مِنْ طِينِ و النار أشرف من الطين. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 1] ..... ص: 1216| 


[1] قال فَاهْبط اخرج مِنْها من الجنة فَما يَكونٌ لكك أن تتكبّر فيها إذ ليست الجنة محل المتكبرين فَاخْوْخ إِنّكك مِنّ الصَاغْرِينَ الصاغر: 
الذليل: 


[سورة الأعراف(/7): آية 1] ..... ص: 26ا 

[1] قالَ أَنْظِونِى أمهانى إلى ذم يتعَنُونَ يوم القيامة. 
[سورة الأعراف(/7): آيةَ ]١4‏ ..... ص: م1 

]١6[‏ قال الله إِنَك ِنّ الْمُمْطرِينَ. 

[سورة الأعراف(/7): آيةَ ]١*‏ ..... ص: 126 


]١9[‏ قال قبما أَعْوَيَنِى أى سببت ضلالى بخلق آدم عليه التدلام لَفْعَدَنَّ لَهُعْ لأقعد للتربص بهم كاللص يتربص فى الطريق ص راطكك 


0 
يق 
المت - 


هه 


[سورة الأعراف(/): آية ]١//‏ ..... ص: 28| 


]١0[‏ ثم لَآيِنهُمْ مِنْ بين أن ديهم و مِنْ خَلْفهِمْ وَعَنْ أيمانِهِمْ وَعَنْ شَّمائِلِهِمْ جوانبهم الأربع» كناية عن الإحاطة بهم ولا تَحَدٌ يا الله 
أكتْرَهُمْ أكثر بنى آدم شاكرينٌ. 


[سورة الأعراف(/): آية 14] ..... ص: 28| 


[18] قالَ الله ارخ مِنْها مَذْؤْماً مذموما مَدْحُوراً مطرودا لَمَنْ تَبعك مِنْهُمْ من بنى آدم لمن جَهَنّمَ مِنْكم ذرية آدم و الأبالسة أَجْمَعِينَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة الاعا من 1١0٠‏ 


[19] و قلنا يا آَم اشك؟ة الكدو اوفك الدة تكلديرة عوك وبا من اوها ول تذذيا بالك هدو لكر شيع #الخطة ككرتا وق 
الطَلِمِينَ إذ اقتربتما هذه الشجرة و الظلم بتركك الأولى. 


[سورة الأعراف(7): آية ]7٠١‏ ..... ص: 16 


[10] فَوَسْوَسٌَ أوهم انه ناصح َهُمَا الشَّيِطانٌ ليد أى ليظهر لَهُمَا لآدم و حواء ما وورى ستر عَنْهُما مِنْ سَوْآتهِما فروجهما أى كانت 
عاقبةٌ الوسوسة تعريتهما عن ملابسهما وَ قال الشيطان بصدد إغوائهما ما ها كما ربُكما عَنْ هذه الجر إلا كراهة أن تُكونا مَلَكين فإذا 
أكلتما منها صرتما من الملائكة أَوْ تَكونا مِنَ الْحالَِدِينَ فى الجنة فإن من أكل منها صار ملكا أو خالدا فى الجنة و الله لم يرد ذلكك 
لكما و لذا نهى عن أكلها. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]7١‏ ..... ص: 26| 
30 قاكنهها افع ليندا وله إلى لكا لوك الاسمية 
[سورة الأعراف(/): آية 7717] ..... ص: ١216‏ 


[17] قَدَلَاهُما أى أنزلهما من رتبتهما العاليه بعُرُورٍ بأن غرهما و خدعهماء فإنهما لم يكونا يحتملان أن يحلف بالله كاذب قَلمَا ذاقا 
الشْضرةٌ اببتداء بالأكل رَدَتْ لَهُما سَوْآثهُما ظهرت لهما عورتهما لأن ألبستهما سقطت عن أجسامهما و طُو طفقا شرعا بَحْص فان يرقعان 
هما على أنفسهما ون وق شجر الج و ناداقما زئهما كع هما عن كما مجر وَكك لما إن البطاة كما عدو ين ظاهرء 
و الاستفهام للعتاب و اللوم. 

تبيين القرآن. ص: ١80‏ 


[سورة الأعراف(/7): آية “71] ..... ص: ١28‏ 


[1] قالا ينا ظَلَمنا أنْفْس نا لأنا سببنا نزولنا عن الجنة و إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَناوَ تَوحَمنا لنَكوئَنَ مِنَّ الْحاسِرِينَ فإن الخروج عن الجنة من أعظم 
الخسارات. 


[سورة الأعراف(/7): آية ©7] ..... ص: ١28‏ 


[؟7] قال الله اهبطوا يا آدم و حواء و إبليس بَعْض كم لتغض عَددُوٌ و لكم فِى الأزض مُِْتَقَوٌّ استقرار وَ مَتاعٌ تمتع بالملذات إلى جين 
العخد 


[سورة الأعراف(/): آية ه1] ..... ص: ١2‏ 
[18] قال الله فيها أى فى الأرض تَحْيَوْنَ و فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ للجزاء. 


[سورةٌ الأعراف(/1): آية 7] ..... ص: ١28‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من ١١0٠‏ 


[15] يا بَنِى آدَم قَدْ أَنرَلْنا عَلَتِكمْ ِياساً فإن تدبير السماء أوجب تكون اللباس يُوارى يستر سَوْآتَكمْ عوراتكم و أنزلنا ريشاً أى لباس 
الفجمل و لباسٌ التقوى بأن يتقى الأنسان كأنه لبس ما يستر جرائمة و رذائلة» فاللبامن على ثلاقة سام لباس الستر و لباس التجمل و 
لباس التقوى ذلكك حَُ لان التقوى تنفع الإنسان فى دنياه و آخرته ذلكك إنزال اللباس مِنْ آياتٍ اللَّهِ الدالة على فضله و رحمته لعَلَّهُْ 


َذَّكرُونٌ يتذكرون نعم الله فيتجنبون الآثام. 
[سورة الأعراف(/): آية //7] ..... ص: ١2‏ 


[/7] يا يَنى آدم لا يفم لا يخدعنكم الشِّانٌ كما أخوج ال ا زع الشيطان عَنْهُما عن الأسبوين لباس هما ليرِيَهُما 
مَوْآتِهما إِّهُ تاكبد للتحرز يَراكمْ الشيطان هُوَ و قل جنوده الأبالسة ِنْ حَيثُ لا تَرَوْتَهُْ للطافة أجسامهم إِنا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ ليا 
ليه أ مكنا القياطي عن خدلان الكفار. 


[سورة الأعراف(/7): آية 14] ..... ص: ١28‏ 


خاو إكا تعلو أي التذوى لذ بوسر ناسك 2 منضية كبيرة قالىا وغ 3ن قلا أى عمل شه الفاسيعة اننا و فالا الله 2ن بواابامات 
هذه الفاحشة قل إِنَّ الله لا يَمرُ بِالْمَحْساءِ بالقبائح أ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعلّمُونَ فلا علم لكم بأن الله أمر بذلكء و هذا استفهام 
إنكارى. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 19] ..... ص: ١28‏ 


[14] قل أَمرَ رَبى بالْقِسْطٍ بالعدل و أمر أن أَقِيمُوا وُجُوهَكمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍ أى توجهوا إلى الله فى كل مسجدء فلم يأمر الله بالشركك و 
لا بالقبائح- كما زعمتم- و ادْعُوهُ اعبدوا الله مُخْلِصينَ فى حالةٌ الإخلاص له بدون شرك و رياء لَهُ أى لله الدِّينَ الطاعةُ و العبادة» أى 
أخلصوا العبادة له كما بَدَأكمْ خلقكم تَعُودُونَ إليه فى يوم القيامة» أى ادعوه لأنكم مجازون فى الآخرة. 


[سورة الأعراف(/): آية ]7"٠‏ ..... ص: ١28‏ 


[: ؟| فى حال كونه قرِيقاً ودى هدى جماعة و قريقاً حقّ ثبت عَليهمْ الضَّلالة لأنهم تركوا اتباع الحق إِنّهُم م انَحَدُوا السَّاطِينَ أَوْلياءَ بأن 
اللا مِنْ دون الله وَيَحْسَبُونَ أى يظنون أَنَّهعْ مُهتَدُونَ على هداية. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]"١‏ ..... ص: عا 


[01] يا يَنِى آدَمْ حُحَذُوا زيتتكم لباس التزين عِنْدَ كل مَث جد فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فقد ذهب إلى خدمةُ مالكك الملوك و 
كلوا وَ اشْرَبُوا ولا تُسْرُِوا بالزيادة فى الأكل و الشرب إِنَّهُ لا يْحِتٌ الْمُسْرفِينَ فإن عدم حب الله كاف فى تركك الإنسان لذلكك الشىء. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ 7] ..... ص: عا 


م قُلْ عَنْ حرم يه الل الإضافة للتشريفء أى مطلق الزيدة الى خوج تلكك الزيدة لِعبادِهِ و من حرم الطيْباتٍ المستلذات غير 
المحرمة م مِنّ الوق و الاستفهام فى معنى النفى قل هِى الزينة و الطيبات لِلّذِينَ آمَتُوا فى الْحياةٌ الدَّئْيا فإن الله خلق الزينة للمؤمنين فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعز من ١١0٠‏ 
الدنياء و يشاركهم الكافرون تعدياء فى حال كونها خالِضَ ة للمؤمنين» فلا يشاركهم الكافرون فيها يَوْمَ الْقيامَةْ إلى الأبد كذلِك هكذا 
تُفَصّلُ تفصيلا واضحا الْآياتٍ لِقَْم يَعْلّمُونَ فإن غير العالم لا يفهم هذه الحقائق. 

[سورةٌ الأعراف(/017): آية "7] ..... ص: ىا 

لفل الماعزع رت الترايان المعاميي الكباريها هو ينهاو ما بال الظاهرة والميكنينة و بوم لم امن أو يعنى سائر الآثام وَ 
البَهىَ الظلم بِعَثر الْحَقَّ وصف تأكيدى و حرم أن تش كوا باللّه ما لع يتَرلْ به أى بشركه سُلْطانا أى دليلا فانه تعالى لم ينزل دليلا بكون 
الأصنام شركاء له و أن تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعَلَمُونَ بالافتراء عليه 

ع"] وَلِكل َم غدل اتن عى تلتق الأنة مس ذلكه الأمق نا ةاساء على بأن جاء ليصل إليهم لا يش تَأَخوُونَ باع وله 
يَسْتَقَدِمُونَ أى لا يتأخرون مقدار ساعةٌ و لا يتقدمون على ذلكك الوقت 


[سورةٌ الأعراف(17): آية 4"] ..... ص: ععا 


[0"] يا بَنِى آدم ! ما أ (إناها وها زائلة #ايككل زقل يلكو من يكو بنطرة بخبرون عَلَيِكمْ آياتى قَمَن انَمَى المعاصى و أَضْلَح 
عن اقح حي رلا 0 خوفا و حزنا يشملان الكافرين فى الدنيا و الآخرة. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 2"] ..... ص: عا 
[ع"] وَالَّذِينَ كذَّبُوا يآ ياتنا وَ اشتكبروا عَنْها بأن تكبروا فلم يقبلوها أولئِك أَصْحابٌ انار الملازمون لها هّمْ فيها خالِدُونَ باقون دائما. 
[سورة الأعراف(/): آية /1"] ..... ص: ما 


ابام "| قَمَنْ أَظْلَم مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كذِباً أى لا أحد أظلم منه أوْ كذَّبَ بآياته بأن نسب إليه ما لم يقله» أو نسب إليه أنه لم يقل ما قاله 
أويتكك يَناّهم نّبهُْ حظهم بِنَ للكتاب مما كتب لهم من الأرزاق و الآجال عتّى إذا جاءثهُخ رونا ملائكة الموت يََوفَهُْ لأجل 
أن يقبضون أرواحهم قالُوا أى الملائكة لهم أ: نَ ما كنم تَدْعُونَ مِنْ دون الل أى أء ب الأ سيتام الى بسبدتتوها فالا الكقاريت ارا خايرا 
عَنّا فلا ينفعون الآن وَ شَّهِدُوا اعترفوا عَلى أَنْفْسِهِمْ نّهُمْ كانُوا كافِرِينَ لا مسلمين لله. فإنهم فى الحياةً كانوا يقولون نحن مطيعون لله. 
تبيين القرآن» ص: ١21‏ 


[سورة الأعراف(/): آية 1"4] ..... ص: /121 


1 قال لله لهم يبوم القيامة ادُْلُا فى أم فى جملة أقوام كفار قد لت مضت من َم بن الجن ونس فى الا متعاق ب 
(افخوا) كلينا كلت قن الخار َع لَعَنَتْ أخْتها أى الأمة الأآخرى التى ضلت بسبب الاقتداء بها 2 إِذَا اذَارَكوا تلاحقت الأمم و 
الجتمعت فبها فى الثار جميعاً قالك راف أى الأمة المتأخرة ولام الأمهُ المتقدمة رَيَنا هؤّلاء أَضلونا فإن المتقدم سبب إضلال 
المتأخر فآ تهم أى أعطهم عَذاباً ضِ فا مِنَ النَارِ لأنهم ضلوا و أغطو فال الكل من الفريقين ضدَغفٌ لأن كل طائفةٌ ضلت و أضلت 
الطائفة المتأخرةٌ وَ لكن لا تَعْلَمُونَ ما لكل فريق. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعا من 1١0٠‏ 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 9] ..... ص: /21ا 


[9"] وَقالَتُ أولادَهُمْ أى الأمه المتقدمة لِأْخْراهُمْ الأمه المتأخرة قَما كان لَكمْ عَلَيِنَا مِنْ قَضْل حتى تستحقوا نصف عذابنا أو حتى 


تحمل نصف عذابكم فَذُوقُوا اكاب بما كنمُم تَكسِبُونَ لأنكم كفرتم كما كفرناء و أضللتم كما أضللنا. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]٠‏ ..... ص: /21ا 


[: ؟] إنَّ الّذِينَ كدَبُوا بآياتنا وَ اش تَكبَرُوا عَنْها تكبروا عن الإيمان بها لا َه تف لَهُعْ أنواث الكنمآء لرفع أعمالهم إلى عليين و ل 
العلذ عق بعل الل ف سَمٌ الْخِياطٍ ثقبة الإبرة» و هذا بيان لاستحالة دخولهم الجنة وَ كذلك هكذا نَجْزى الْمَجْرِمِينَ. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ ]2١‏ ..... ص: /1ا 
[61] لَهُْ مِنْ جهنم مهادٌ فراش من نار وَ مِنْ فَوْقِهِمْ عواش أغطية من نار و كذلكك نَمْزى الطَالِمِينَ. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 61] ..... ص: /21ا 


[61] و الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لا تُكلفٌ نَفْساً إلا وُسْعَها فلا تكاليف شاقةٌ عليهم فى الدنياء و فى الآخرة أولئكك أضْحابٌ الْجَنَّ 
هُمْ فيها خالِدُونَ دائمون. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 67] ..... ص: /61ا 


["*] و تَرَغْنا احجايانى دوريم أى قلوبهم من يِل حقد فإن القلوب تطهر و تطيب فى الآخرة فلا تحاسد و لا تباغض تَجْرى مِنْ 
َحْتِه تحت قصورهم الَْنْهارٌ وَ قالُوا الْحَمِدُ لِلَِّ الَّنِى كردانا لهذا أى أرشدنا الطريق الموصل للجنة وَّ ما كنا لَْتَدِىَ لَوْ لا أنْ هَدانًا الله 
أى لم نصل إلى الجنة لو لا هداية الله لنا إليها لَقَدْ جاءث رُسُلُ رَبنا باح فاهتدينا بإرشادهم و تُودُوا ناداهم الملائكة تبشيرا لهم أنْ 
ميعفلة من النقيلة يلكم النة أور #كثرها عباوت (زكا ووعامدة لكي با عق تعارة بسب أعمالكر الالح 

تبيين القرآنء» ص: ١5/‏ 


[سورة الأعراف(/): آية ] ..... ص: ١2/4‏ 


[88] وتاذي أطريحات اله أطريعات النَار أذ ةجع ةنا دوعتا وتناعنا فقد وعدنا الجنهُ و ها هى قد دخلناها فَهَلُ وَجَدْتمْ ها وعد 


54 من العقاب حَمًا قالُوا الكفار تَحَمْ وجدناه حقا قَأَذّنَ مُوَذْنّ فنادى مناد يتنه أن لَغْنَةُ الل بعده و طرده و عذابه عَلَى الظَالِمِينَ. 
[سورة الأعراف(7): آيةَ ] ..... ص: /12 


[50] الْذِينَ يَضِ دون عَنْ سَبيل اللْهِ أى يمنعون الناس عن الإيمان و يَبعُونّها يطلبون السبيل عِوَّجاً بأن يكون منحرفاء مثلا السبيل 
المستقيم هو التوحيد و المشرك يريد الانحراف عنه إلى الشركك و هُّمْ بِالْآخِرَهُ كافِرُونَ لا يعتقدون بالآخرة. 


[سورة الأعراف(/): آي 6#] ..... ص: 12/4 


[5] و يَِنَهُما أى بين الجن و النار ججابٌ يمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وَعَلّى الْأغْرافٍ جمع عرف و هو المرتفع» فبين الجنة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلاعا من ١١0٠‏ 


و النار مرتفعات» عليها رجالٌ و ظاهر الآية انهم ليسوا من أهل النار و يطمعون فى دخول الجنة أو أنهم من أهل الكرامة و القرب عند 
الله و ذلك لتسليمهم على أصحاب الجن و عتابهم لأهل النار و لأمرهم أصحاب الجن بالدخول فيهاء و للآيهُ بطن فتدر بآل محمد 
صلى الله عليه و آله و سلم يَعْرِفُونَ أولنك الرجال كنا من أهل الجنة و النار يمام أى بعلا.ئم وجوههم, كالسواد لأهل النار و 
البياض لأهل الجن و نادّؤا أهل الأعراف أطيعات الفابلين أذ تلام َلك لَه دوا لم يدخل أهل الأعراف الجنة بعد وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ فى دخولها .01١‏ 


[سورة الأعراف(7): آيةَ /ا2] ..... ص: /12 
[/ا؟] وَإذا صُرفَتٌ باز خخ أن اوردق أنظار أحل الأعراق: تلقافحسية يهاب اثار قالرا رَبّنا لا تَجِعَلَنا فى النار مَمَ الْقَوْم الطائقية: 
[سورة الأعراف(7): آيةَ 4] ..... ص: /12 


[4] وَ نادى أَصْحابُ الْأغرافٍ رجانًا من الكفار يَعْرِقُوتَهُمْ بِيتيماهُمْ أى بعلا.كم وجوههم قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ أموالكم و 
أولادكم و أتباعكم, لم ينفع فى رفع العذاب عنكم و ما كنم تُشتكبرُونَ أى ما أغنى عنكم كبريائكم فى رفع العذاب. 

[سورة الأعراف(/): آية 69] ..... ص: ١2/4‏ 

زوع] ثم يقولون للكفار أ هؤْلاءٍ المؤمنون» و يشيرون إلى الذين كانوا يستضعفونهم الكفار الَّذِينَ أَق متم ّمْ أيها الكفار لا يَنالَهُمَ الله 


م 0 إن الله لا يدخلهم الجنة» ثم التفت أصحاب الأنعراف إلى أولئكك المؤمنين ين قائلين لهم ادْحُلُوا الْجَنَّهَ لا حَوْفٌ 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية ]4٠‏ ..... ص: ١24‏ 

[0] وَ نادى أَمْحابُ النَارِ أضْ حاب الْجنّهُ آنْ أفيضوا عَلَينا مِنَ الّماءِ أى صبوا علينا بعض الماء لنشربه أوْ مما رَرَكَكمُ الله من سائر 
الأطلعية قالوا المومتوة إن الله وميا العادو الروق على الكافرية: 


[01 الَّذِينَ انَكدُوا ديه لَهُواوَ لَعباً كانوا يلهون باسم الدين و يجعلونه ألعوبة فى أيديهم و عَدَنْهُمْ خدعتهم الَْياةٌ الدّنيا فاليم 
تَنْساهُمْ نتركهم و نفعل بهم فعل الناسى فلا نعطيهم الماء و الطعام كما نَسُوا فلم يستعدوا لقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا و كك ما كانوا يآياتنا 


يَجْحَدُونَ أى ينكرون. 


)١(‏ و ربما يحتمل فى تفسير الآية: وَّ نادَوا أى اهل الأعراف أصْ حاب الْجَنّهْ أى المؤمنين الذين عرفوهم بسيماهم انهم من أصحاب 
الجنة ... لَمْ يَدُخُلُوها أى لم يدخل الجنة أصحاب الجنة بعد» أما رجال الأعراف و هم آل محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم فيدخلونها 
قبلهم ... وَ إذا صرِفَتٌ أَبْصَارُهُمْ أى أبصار أصحاب الجن و الله العالم. 


تبيين القرآن» ص: ١2‏ 


[سورةٌ الأعراف(7): آية 81] ..... ص: 129 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعا من 1١0٠‏ 


["ه] وَ لَقَدْ جنْنَاهُمْ بكتاب 5 صَلْناهُ شرحنا فيه العقائد و الأحكام تَلى عِلْم أى لم يصدر الكتاب عن جهل بالواقع مدي لأجل هدايتهم و 


رَحْمَةٌ لِقَوْم يؤْمِنُونَ. 
[سورة الأعراف(/): آية “17] ..... ص: 129 


121 عل بنْطُوُونَ الكفار إل نَأوُِ أى ما يؤول إليه أمر القرآنء فان ظهور مآل القرآن إنما هو فى القيامة ؤم يأتى توي و هو يوم 
القيامة يقُولَ لين نوه أى لم يعملوا بالقرآن كأنهم ناسين لدعن قبل ف الندنيا قن جه ث رُسْلَ رَبّنا باحق الآن عرفنا ذلكك فَهَلَّ لنا 
مِنْ شفَعاء فيشْمَعُوا اليوم [ للحتي لاحل لقاو اذ عل ١ر3‏ لزي إلى اذا تفع عائها حير الزن كذ تفل م الكقر و الفيلال 2 
خَيوا ألْفُسَهّة يصررق أعمارهم فى الكقر و الغصبان و صل عَتْهْعٍ ها كاثوا , َفْترَونَ أى الأصنام لم تشفع لهم» فقد غابت الأصنام عنهم. 


[سورة الأعراف(17): آيةَ 8] ..... ص: 189 


[عه] إِنَّ وك الله الذي خلن السماوات و الأوض قن نقنداري ١‏ م ثم اثرتوى توجه عَلّى الْعْشٍ بُْشَى الله اللَلَ أى يغطى 
سيت ظالبة النبل الينام عل أن يطلب ندل الفيناي لأنهقى عقينه كالطالك لاضف أى نيه تكليا سات النوان بعاد اللرل قن صقية 
ليعدمه و خلق السَّمْسٌ و الْقَمَرَ وَ جوم مُمَد رات أى فى حال كونها مذللات بأمْرِ تعالى ألا للتنبيه لَهُ لله الْكََقُ فهو يخلق كل شىء و 
الأنك قهى الآدوالذى مستي أن عله أحره كناك الله أى دام خيره رَبّ الْعالَمِينَ. 

[سورة الأعراف(/): آية 24] ..... ص: ١29‏ 

[00] اذْعُوا رَبَكم تَصَرّعاً باستكانة وَّ حُفْيَةٌ سرًا فإنه أقرب إلى الإخلاص إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمُغْتَدِينَ الذين يجاوزون الحدود. 


[سورة الأعراف(/): آية 828] ..... ص: ١28‏ 


زعه] ولا تُفْيدُوا فى لض بالكفر و المعاصى بَعْدَ إِض لاجها أى أصلح الأرض الأنبياء عليهم الشّ.لام وَادْعُوهٌ حَوْفاً منه وَ طْمَعاً فى 
رحمته إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فأحسنوا حد حتى تنالوا رحمته. 

[سورة الأعراف(7): آيةَ /اله] ..... ص: 189 

[01] و هُوَ الى يُْسِل الرياحَ من مكان إلى مكان آخر بُشرا جمع بشير أى مبشرات بَيْنَ يَدَىْ أمام رَحْمَتِهِ المطر حَّى إذا أقلث الرياح 
أى حملت سرحاباً يُقَالًا بالماء سَقُناةٌ أى السحاب لِلدٍ أى إلى مكان ميت لا زرع فيه ولا ضرع قَأْرَلْنا بو أى بسبب السحاب الْماءً 
أُخْرَجْنا به أى بسبب الماء مِنْ كل الثَّمَراتِ جميع أنواعها ك ذلك أى هكذا نُخْرِجٌ الّمَؤتى و نحييهم بعد موتهم لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ بأن 
القادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الميث. 

تبيين القرآن» ص: 8 

[سورةٌ الأعراف(7): آية /8] ..... ص: 117/٠‏ 


[84] و الْبَدَدُ الطيبُ الكريم التربة يَحْرّحٌ نَبانهُ بإذْنِ رَبّهِ بأمره زاكيا حسنا و البلد الَذِى حَْتَ كالسبخة لا يَحْوّحٌ نباته إلا تتكداً قليلا بلا 
نفع كذلِك تُصَرّفَ الّْآياتِ نرددها و نكرّرها لِقَوْم يَشْكرُونَ إذ هم يعرفون قدر هذه الآبات. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الاعا من ١١0٠‏ 


[سورة الأعراف(7): آيةَ 84] ..... ص: 17/١‏ 


[4] لقَدٌَ أرسلنا وح إلى قَوْمِهِ فقال يا قم اعبّدُوا الله ما لكمْ ليس لكم مِنْ إِله غَيرهُ غير الله إنى أخاف عَلئِكُمْ إن لم تؤمنوا عَدَاتَ 
كوم عَذْ القيامة 
يَوْمِ عَظيم يوم القيامة. 


[سورة الأعراف(/1): آيهَ ٠ع]‏ ..... ص: 17٠‏ 
]2٠[‏ قال الْمَكا الأشراف من قؤمه نا تراك يا نوح فى ضَلالٍ مُبينِ واضح. 

[سورةٌ الأعراف(/): آية 21] ..... ص: 11/١‏ 

[1] قالَ يا قوم لس بى ضَلالَةُ فلست ضالا وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رب الْالّمِينَ. 

[سورة الأعراف(/7): آية 21] ..... ص: 117/١‏ 

إاغ] لقم رمالات ررقن الأن كل متك رنالة و لضع لكو و لعل رع وله بالريض ها فلكو 
[سورة الأعراف(/1): آية "اع] ..... ص: 117١+‏ 


['9] أو عَحِيكُْ أى أ كذبتم فعجبتم, و الاستفهام للإنكار, أى لا تعجب أنْ جاءكمْ ذِكْرٌ رسالة مِنْ رَبْكمْ على لسان رَجُلٍ مِنْكمْ من 
جنسكم و قومكم لِينْذِرَكُمْ وبال الكفر و لَِنقُوا الكفر و المعاصى و لَعَلْكُمْ تُوحَمُونَ يرحمكم الله إذا أطعتم. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية *26] ..... ص: 11/٠‏ 


[؟6] فك دَبُوةُ فَانْجَيناهُ وَ أنجينا الَّذِينَ مَعَهُ من المؤمنين فى الْفلكِ السفينة و أَعْرَقَْا بالطوفان الَذِينَ ك ذَبُوا يآياتنا إِنّهُمْ أى المكذبين 


كانُوا قؤماً عَمِينَ عمى القلوب غير مستبصرين. 
[سورةٌ الأعراف(7): آية 24 ] ..... ص: 117/٠‏ 


[هء] و أرسلنا إلى قبيلةُ عادٍ أَخَاهُمْ الذى كان منهم هُوداً عطف بيان ل (أخاهم) قالَ يا قَْم اعْبدُوا اللّهَ ما لَكم مِنْ إِله غَيرْهُ أقَلا تَتَقُونَ 


عذاب الله. 

[سورةٌ الأعراف(/1): آية ع6 ] ..... ص: 117/١‏ 

[2*] قال الْمَل الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إن لراك فى سَفاهَُ حمق و إن لَنطشك مِنَ الْكاذِيِينَ فى ادعائكك الرسالة. 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية /ا2] ..... ص: 117/١‏ 


[/] قال يا قَْم لَعِسَ بى سَفاهَةُ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رب الْعَالَمِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ١7١‏ 


[سورة الأعراف(/): آية 24] ..... ص: ١1/1‏ 
زمع] بكم رسالاتٍ رَبىٌُ وَأَنَا لَكُمْ ناصح 0 مأمون فى تبليغ الرسالة. 
[سورة الأعراف(/): آية 29] ..... ص: 11/1 


[89] أو عَجِيْتمْ أن جاءكم ذكرٌ مِنْ رَبُكُمْ عَلى رَ جل بكم لِيْذِرَكمْ وَاذْكُرُوا نعمة الله إِذْ عَلكمْ حلفا ورثتم الأرض خلفا مِنْ بد 
َم وح و زادكم الله فى الْحَْقٍ أى الخلقة بَضْطَةُ قو فَاذْكرُوا آلاء اللو أى نعمه َعَلَكم تفْلحُونَ تفوزون. 


]٠/‏ قالُوا آ جتنا عبد الله وَحْدَهُ وَنَدَّرَ نتركك ما كانّ يَعْيِدُ آباؤنا من الأصنام كَأتّنا بما تَعِدّنا من العذاب إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ فى أنَا 
إذا لم نؤمن نعذّب. 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 1/1] ..... ص: 11/1 

[1/ا] قال هود عليه السّدلام تََدْ وَقَحَ ثبت و حق عَلْتِدحْ مِنْ رَبُكمْ رَجْسٌ عذاب وَعْضَبٌ من الله أ تُجادِلونَنِى فى أشماءٍ للأصنام 
سَمَتِمُوها آلهة, بلا حقيقة أَنْتُمْ و آباؤكم ما تَرَّلَ الله بها أى بتلكك الأسماءء فالله لم يقل هذه آلهة مِنْ سَلْطانٍ حجة و برهان فَانْنَظِوُوا 
العذاب إِنّى مَعَكم مِنّ الْمُنْتَظِرِينَ. 

[سورة الأعراف(7): آيةَ 1/7] ..... ص: 11/1 

[؟/] فََنْجيناة و الَّذِينَ مَعَهُ بأن آمنوا به ِرَحمجٌ مِنّا عليهم وَقَطْغنا استأصلنا دابر القوم» أى القوم إلى آخرهم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتناوَ ما 
كانوا مُؤْمِنِينَ. 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 7/إ] ..... ص: 11/1 

*/ا] وَ أرسلنا إلى قيلة مود أحامَمْ صالِحا النبى عليه اتام قال با قوم ايو لله ما كم م مِنْ إله غَيرُه قن جاء ةك عكر 
و | هذه ناه الل الإضافة للتشريف لَكم آي دليل على صدق دعواى قَذَّرُوها اتركوها تَأكلُ من العشب فِى أرْض الله ولا تَمَشُوها 


شرل مرا بها بنذ كر عدت أله موه 


تبيين القرآن» ص: ١77‏ 
[سورة الأعراف(/): آية ©/إ] ..... ص: 11/7 


[7] وَاذْكرُوا نعمة الله عليكم إِذْ جَعَلَكمْ خُلَفاءَ مِنْ بعد عاد و بَوّأَكمْ كك و الأنفى كدو وق ف قرلها سهول الأرض قور 
بأذكهون فى السيل التصور و ترق الجال قونا ممعون اليوت قن الجال ذاد كدر القع الله فاته ريا تفقوا لذ سبدو فى لذن 
مُفْسِدِينَ حال للتأكيد. 


[سورةٌ الأعراف(7): آية 1/4] ..... ص: 11/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 9اعا من ١١0٠‏ 


(اتذين امتغيصف|) اكفلقرة 1 ب ا قالُوا 5 ا ل ماك عن اده 


مُؤْمِنُونَ. 

[سورة الأعراف(/7): آية 2/] ..... ص: 11/7 

[©0] قال الِّينَ اشتكبروا تكبروا عن الإيمان إن الى آمَْكُمْ به من التوحيد و أقوال صالح عليه التسلام كافِرُونَ. 
[سورة الأعراف(/7): آية /ا/ا] ..... ص: 11/7 


[17/] فَعَقَدوا أى جرحوا النَّاقَةَ وَعََوْا استكبروا عَنْ أمر رَبهسمْ عن امتثاله وَقالُوا يا صاليحٌ اننا بما تَحَدُنا من العذاب إن كنْتٌ عن 
المْوْسَلِينَ. 


[سورةٌ الأعراف(7): آية 4/] ..... ص: 117/7 
[8 فَأَحَدَنْهمُ الوَجقَةٌ زلزلة شديدة فَأْصْبحُوا فى دارهِغ جائِمِينَ صرعى على وجوههم. 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية 9/4] ..... ص: 11/7 


4 وى أعرض صالح عليه التملام عنم َال مخاطبا لجثتهم الهالكة يا كم قد كم رسال وى و تصرح لم و لكن لا 
[سورة الأعراف(7): آيهَ ]١‏ ..... ص: 11/7 

[ماو وَ أرسلنا لوطا إِذْ قال لعَوْمِهِ أ نا تُونّ لْفاحِمَةٌ و هى اللواط ما سَبَفَكُمْ بها بالفاحشةء و الاستفهام للإنكار مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 41] ..... ص: 11/7 


- 


[481) ] نكم لَتأنُونَ لجال شَهْوَة أى لأجل الشهوة ه مِنْ دون النساءِ بل أَنكم م قَوْمٌ تفرد اق سحاو وق الخد 


شب انرا نم ع عا 

[سورة الأعراف(/): آي 417] ..... ص: 11/7 

[87] وَ ما كان واب قَوْمِهِ له إلا أن قانُوا أَخْرجَومُعْ أى لوطا عليه الششلام و المؤمنين به مِن فوتكم إِنّهُْ ناس يَعطَهَرُونَ من الفواحش. 
[سورة الأعراف(7): آيةَ 417] ..... ص: 11/7 

[] فَأَنْجيِناةُ وَ أَهلَهُ إِنَ امْرَأَتَهُ كانت كافرة كانّتُ مِنّ الْعاِرِينَ الذين بقوا فى ديارهم فهلكوا. 


[سورة الأعراف(/): آية 4] ..... ص: 11/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة مناعا من ١١0٠‏ 
[8] و أمْطنا عَلَيْهِمْ مَطراً نوعا عجيبا من المطر و هو الحجارة فَانْظْوِ كيف كان عاقبَةُ الْمَجْرمِينَ. 
[سورة الأعراف(/): آية 84] ..... ص: 11/7 


يم مس ل جا نكم بنَْ أى معجزة على صدقى مِنْ 
مَأَوْقُوا الكثلَ وَ الْميزانَ أدوا حقوق الناس كاملة ولا تَبِحْسُوا البخس: النقص النَاسّ أَشْياءَهُمْ ولا نفُوا فى الَْْضٍ بالكفر و 
بي ا 


[سورة الأعراف(/): آية 88] ..... ص: 11/7 


[ /] ولا كيدو بكل مخراط طريق تُوعَدُونَ أى تخوفون الناس بالقتل حيث كانوا يقطعون الطريق و تَض دون عَنْ سَبيلٍ الله تمنعون 
الناس عن الإيمان مَنْ آمَنَ بهِ أى بالله و تَبعُونَها تطلبون السبيل عِوَّجاً أن تكون معوّجة و اذْكرُوا إذ كمع قَلِنًا فَكترَكُمْ بالنسل الخصب 
وَ انْظوُوا كيف كانّ عاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ من الأمم السابقة حيث نزل عليهم العقاب. 


[سورةٌ الأعراف(7): آية /41] ..... ص: 11/8 


[40]وَ إِنْ كان طَائِقَةٌ مِنْكم آمَنُوا بالَّذى أَرَِْلْتٌ به وَ طائقَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَاضْبرُوا حَتّى يكم الله تنا أى بين الفريقين بإنجاء المحق و 
إهلاك المبطل و هُوَ حَيِرُ الْحاكمِينَ لأنه يحكم بالعدل. 


تبيين القرآن» ص: ١7‏ 
[سورة الأعراف(/7): آية 44] ..... ص: 117/8 


[4] قالَ الْمكَاْ الأشراف الَّذِينَ اشتَكيدوا تكبروا عن قبول الحق مِنْ قَوْمِهِ لَتَحْرِجَنك يا شه حففك والنيق آقوا كه رخ وهنا أو لَتَعُودُنَ 
فى مِلنا طريقتنا بأن تكفروا قالَ أ و لَوْ كنا كارهِينَ ا ات ا 


[سورة الأعراف(/7): آية 44] ..... ص: 11/8 


[83] قد ينا على اللِّكذبا إن عذنا فى مِليكمْ بأن نشركده لأن الشركك كذب فإذا نسبناء إلى الله كان افتراء عليه بَعدّ إِذ ينا الله 
نه وَما يون يصح لَنا أن غود فيها إن أ يا اله ينا و هذا من قبيل التعليق على المحال, و ذلكك لأجل يأس الكفار عن عودهم 
إلى مله الكقر وبع رلا كل د يْءِ عِلّماً فهو أعلم بما تعئدنا به من التوحيد عَلَى اللّهِ تَوَكلْنا فى أمورنا رَبَنَا افْنْخْ اقضء و الفتّاح القاضى 
تنا وبين قَوْمِنا الكفار بالق و أَنْتَ حيرُ الْفاتِحِينَ. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]4١‏ ..... ص: 11/8 
[:4] وَ قال الْمَاالّينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بعضهم لبعض لَين الََعُمْ عيبا إنَّكمْ إذا حال اتباعكم شعيبا عليه الششلام لَحاسِرُونٌ. 
[سورة الأعراف(/7): آية 41] ..... ص: 11/8 


]4١[‏ فَأَحَذَتَهُمْ ارجف الزلزلة المقترنة بالصيحة فَأَصْبَحُوا فى دارِهِمٌ جاثمِينَ ميتين ملقين على وجوههم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة العا من 1٠١0٠‏ 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 97] ..... ص: 11/8 
[41] الَّذِينَ كذَّدُ وا شفياً كأن لم يَعْنَوْا فيا استأصلهم حتى كأنهم لم يقيموا فى ديارهم الَّذِينَ كَذّبُوا سُعَِباً كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ لا الذين 
اتبعوه. 
[سورة الأعراف(/): آية “41] ..... ص: 11/8 

وى ا 0 ياقؤم لهذ أيكشكع رسالانت رب إذ كل حكم رسالة و 


[سورة الأعراف(/7): آيةَ ©45] ..... ص: 11/8 


- 


[4] وَ ما أَرْسلْنا فى قَوْدَيْ مِنْ نَبِيٌ إَِا أَحد دنا أَهْلّها بالْبَأساءِ بالشدائد وَ الصَّرَّاءِ الأمراض و ما أشبه لعَلَهُمْ يَصَرّعُونَ أى يتنبهوا و يرجعوا 


إلى الله. 
[سورة الأعراف(/7): آية 14] ..... ص: 17/8 


[ه الور الح الح ا ور رح وعدا وري واوا ا ار 
قل فك ناذا الحذاك ر الفا فإنهم لم يشكرواء بل قالوا هذه عادة الدهر : مس و يق فقد انناء إلى اتأقانى اتسين إلينا شد ناخ 
بالعذاب > بعت فجأة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ بأن السيئة لأجل الضراعة» و الحسنة لأجل الشكر » فإذا لم يتوجهوا إلى الله فى أى حال استحقوا 
العقاب. 


تبيين القرآن» ص: ١78‏ 
[سورة الأعراف(/): آية 18] ..... ص: ١7/4‏ 


[92] وَل أن أَهْلَ الْقَرى آمَنُوا عوض الكفر و اتََْا عوض العصيان لَفْتَحنا عَلَهمْ بَركاتٍ خيرات مِنَ السّماءِ كالمطر وَ الْأرْض كالنبات 
وَ لكن كَذَْبُوا فأَحَذَّناهُمْ بما كانُوا يَكيِبُونَ من الكفر و المعاصى. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ /91] ..... ص: 11/4 

[90] أ كام مِنَ أى هل يأمن, و الاستفهام للتوبيخ أهْل القرئ أن يأْتَهُ يَأْسّنا عذابنا تياتاً ليلا و هُمْ نائِمُونَ فى حال النوم. 
[سورة الأعراف(7): آيةَ 14] ..... ص: ١1/4‏ 

[4ة] أو آمك أخل القري أن بأ مهغ أشنا شقى ف التهار عند ازتفاع الشمس و هُمْ يَلعَبُونَ يلهون غافلين عن الله. 


[سورة الأعراف(/7): آية 18] ..... ص: 117/8 


"1 


[44] ]1 كاموا فكي الله استدراجه إياهم بالنعم» و علاجه للأمر بالوسائل اللعفية كر ]مخ مدا 
كل شىء. 


لله إِنَا الْقَوْمُ الْخاسترُونَ الذين يخسرون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دعر من ١١0٠‏ 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]٠٠١‏ ..... ص: ١1/4‏ 


/٠[‏ أ و لم يَهِدٍ ألم يتبيين لِلذِينَ يَرنُونَالأرْض يخلفون السابقين مِنْ بَعْردٍ أهْلِها أن لو نَشاءً أَصَبناهُم يَذْنُوبِهم أى أخذناهم بسبب 
معاصيهم و نَطبعٌ على قلوبهغ بأن نجعل قلوبهم بحيث يختم عليها فلا تفقه شيئا فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ سماع تفهم. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]1١١‏ ..... ص: ١7/4‏ 


]٠١1[‏ تلمك الْقُرى التى مر ذكرها تمص عَلَيِك من أَنْبائِها بعض أخبارها و لَمَّدْ جاءَتّهُ رُسِنُهُمْ بالِْناتِ أى بالأدلة و المعجزات قَما 
كانُوا لِيُؤْمنُوا عند مجىء البينات بما كذَّبُوا مِنْ قبل إذ عاندوا الحق فاستمروا على الكفر كذلِك هكذا بَطَيعٌ الله على قُلُوب الْكافِرِينَ 
فإن طبعه عبارة عن انطباعه بالقسوة» و حيث إن الله تركه حتى يقسوء نسب إليه تعالى. 


[سورة الأعراف(7): آية ]1١7‏ ..... ص: 17/8 


]٠١1[‏ و ما وَحٍَِدْنا لِأْكتَرَهِمْ أكثر الأمم مِنْ عَهْدِ وفاء بما عاهدوا الله عليه من نصرة الرسل و البقاء على الإيمان و إِنْ مخففة من الثقيلة 


وَجَدُنا أكترَمُمْ لَفَاسِقِينَ خارجين عن طاعة الله تعالى. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]1١٠"‏ ..... ص: ١1/4‏ 


]٠١[‏ ثم بَعنا مِنْ بَعْدِهِمْ بعد أولئكك الرسل المتقدم أسماؤهم مُوسى يآياتنا بالمعجزات إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ أشراف قومه فَظَلّمُوا 
أنفسهم بها بسبب تلكك الآيات حيث لم يأمنوا بها فَانْظوِ كَيِفٌ كان عاقةٌ الْمَفْسِدِينَ الذين أفسدوا فى الأرض فإنهم غرقوا فى البحر. 


[سورة الأعراف(/): آية ]٠١‏ ..... ص: 11/4 


]٠٠١*[‏ و قال مُوسى يا فْوْعَوْنْ إنى رَسُول مِنْ رَبّ العالمِينَ. 


تبيين القرآنء ص: ١78‏ 
[سورة الأعراف(/7): آية ه١٠]‏ ..... ص: 1/8 


]٠١8[‏ حَقِيقٌ أى أنا جدير عَلى أن لا أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَا الْحَقّ لان الرسل لا يقولوا إلا الحق قََدْ جِتّكمْ بِيِنَدٌ هى معاجز موسى عليه 
الم قن كك تأقيل معن تك إنشراقل فاك فرعن كان استعاده مق وطق [باتهار واهى لظن مكان إبزافيم و إساق رقرب 
عليهم السّلام فطلب موسى عليه السّلام أن يطلق فرعون سراحهم حتى يرجع بهم إلى الأرض المقدسة. 


[سورة الأعراف(/): آية ]٠١#‏ ..... ص: 11/8 
[1+8] قال فرعون إِنْ كنت جنت بآيَةٌ معجرة كَأْتِ بها إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ فى دعواكك وجود الله و أنكك رسوله. 
[سورة الأعراف(/): آية /ا١٠1]‏ ..... ص: 11/2 


/٠0[‏ فَْلْقَى موسى عليه السّلام تحصاهٌ فى الأرض فَإذا هى تنقلب تُعْبانٌ حية عظيمة مُبِينٌ ظاهر للعيان. 


[سورة الأعراف(/7): آية ل١٠]‏ ..... ص: 17/8 

]١8[‏ و تَرْحَ يَدَهُ أخرج يده من جيبه فإذا هى بَنِضاءٌ تشع بياضا كأنها الشمس لِنَاظِرِينَ لمن ينظر إليها. 

[سورة الأعراف(/): آية ]1١9‏ ..... ص: 11/2 

٠١9‏ قالَ الم الأشراف مِنْ قم فوِعَونَ إن هذا موسى عليه السّلام لَساحِرٌ عَلِيمٌ حاذق بالسحر. 

[سورة الأعراف(/): آية ]1٠١‏ ..... ص: ١/2‏ 

]17١[‏ ]يُِيدُ أن يخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكم فإنه يريد أن يأخذ السلطة فينفيكم, أو أنتم تلتجئون إلى الفرار قُما ذا مون تشيرون فى أمره. 
[سورة الأعراف(/0): آية ]١١١‏ ..... ص: 17/8 


[111] قالوا أَرّْجِهُ و أخاهُ هارون عليه الّ.لام أى أخحر أمرهماء فإن الإرجاء التأخير و أَرسِل فِى الْمَدائِنِ أى البلاد حاشرِينَ أى جامعين 


السدرة 
[سورةٌ الأعراف(7): آي 111] ..... ص: 11/8 

[1] بتُك من ترسلهم بكلٌ ساجر تَلِيم حاذق فى السحرء حتى يظهروا للملأ أن موسى عليه التنلام ان 
[سورة الأعراف(/): آية “1117] ..... ص: 11/2 

[ 13و عاد السَحَرَةٌ فوْعَؤْنَ قالُوا إِنَّ لنا لجرا أى أجرة لعملنا إِنْ كنا نَْنٌ الْغالِيينَ على موسى عليه السّلام. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية ©11] ..... ص: 11/2 

]1١[‏ قال فرعون َعَمْ إن لكم أجرا وَإِنكُمْ لَمِنَ الْمَمَوَينَ أقربكم إلى بلاطى إضافة على الأجرة. 

[سورة الأعراف(7): آيه ]١14‏ ..... ص: ١1/2‏ 

]1١10[‏ قانُوا السحرة يا مُوسى إِمًا أن تلت عصاكك و إِمًا أنْ تَكونّ نَحنٌ الْمُلْقِينَ نلقى حبالنا و عصينا. 

[سورة الأعراف(7): آيةَ ]١١8‏ ..... ص: 11/8 


ال 0 ألما 0 ام سَ جروا عن لس بأن خهلوا 0 ل 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية /111] ..... ص: 11/2 


]و أَوْعَينا إلى مُوسى أن لني تَصاك فألقاها فصارت حية فَإِذا هِ أى عصا موسى عليه السلام نَل القن كا سرع ها ب نكرة با 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع3لات. للاللالنا صفحة عإدعا من ١١0٠‏ 
قلبوه عن وجهه بأن صوّروه حية» من الإفكك بمعنى الكذب. 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 114] ..... ص: 11/2 

[114] قَوَهَم ثبت الْححقُ وَ بَطلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ من السحر. 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 114] ..... ص: 11/2 

[119] فَعْلْبُوا فرعون و ربعه مُنالك فى ذلكك المقام وَ انْقَلبُوا رجعوا إلى أماكنهم صاغرينَ أذلاء محتقرين. 


[سورة الأعراف(7): آية ]17١‏ ..... ص: 11/8 


تبيين القرآن» ص: //ا١ا‏ 
[سورةٌ الأعراف(17): الآيات ١7١‏ الى 1717] ..... ص: /11/1 


[17-171] قالوا آمَنّا برب العالميخَ رَتٌ مُوسى و هارُونٌ قال فِرِعَوْلٌ آمَنْتَمْ به أى بالله» و الاستفهام للإنكار قَبِلَ أن آذَنَ لَكمْ كأنه لا 
يحق لأحد أن يؤمن إلا بإذن فرعون إِنَّ هذا التواطؤ بينكم و بين موسى عليه التدلام لَمَكرٌ خدعة مَكَرْتّمَوهُ فى الْمَدِيئَة فى مصر قبل 
خروج موسى عليه التّرلام بأن تبانيتم ثم خروج موسى فرارا ثم رجع لتنفيذ المكيدة لِتَخْرجُوا ِنْها أَهْلّها أى القبط لتكون السلطة لبنى 
إسرائيل فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ عاقبة مكيدتكم, و هذا تهديد لهم. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ ©17] ..... ص: /11/17 

[1 قطن أَنِيَكمْ وَ أَرْجلَكُمْ بِنْ خلا اليد اليمنى و الرجل اليسرى كُم لَأَصلَكمْ أشتقكم أَجْمَعِينَ. 

[سورة الأعراف(7): آيةَ ]١174‏ ..... ص: ١1/17/‏ 

[110] قالُوا لا بأس ف إِنّا إلى رَبنا مون ننقلب و نرجع إلى رحمته بالموت فيجازينا. 

[سورة الأعراف(/7): آية 172] ..... ص: ١1/1‏ 

[©11] وَ ما تَْقمُ ما إِنَا أن آمَنَا بآيات رَينا أى لا تنكر منّا إلا إيمانناء فإنا لسنا مجرمين لَمَا جاءَئنا الآبات كما شاهدناء ثم توجهوا إلى 
لله قائلين رَبَنا أفْرِعٌ أصبب عَكَيْنا صَبراً َ وفنا أمتنا مُسلِمِينَ ثابتين على الإسلام. 

[سورة الأعراف(/7): آية /1717] ..... ص: ١1/1‏ 

[137] و قال الْمدأ الأشراف مِنْ قَوْم فْعَوْنَ أ تَذَّرُ تتركك مُوسى و قَوْمَهُ يفيت دُوا فى الَْرْضِ بدعوتهم إلى مخالفتك و وَذَّرَكَ أى 
يترككك و لا بعتنى بكك و آلِهَتَكَ فإنهم كانوا يعبدون الأصنام بالإضافة إلى عبادة فرعون قال سَتَُثلُ أثنامع حتى لا يكبروا و ينضموا 


إلى موسى عليه السَّلام و تَسْتَحْيى نِساءَهُمْ أى نبقيهن أحياء و إِنَا فوْقَهُمْ قاهِرُونَ بجبرهم على ما نريد. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ملاعر من ١٠١0٠‏ 


[سورة الأعراف(/): آية 174] ..... ص: /11/17 


[178] قال مُوسى لِقَوْمِهِ لما سمعوا تهديد فرعون اشْمَعِيِنُوا بالله وَ اصْبِرُوا على أذاه إِنَّ الَْرْضَ لِلَهِ يُورِتُها مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ فيه تلميح 
إلى أنكم ترثون الأرض و الْعاقِبَة المحمودة لِلْمتَّقِينَ الذين يتجنبون الكفر و المعاصى. 


[سورة الأعراف(/7): آية 119] ..... ص: /11/17 


[9؟1] قالُوا أى بنو إسرائيل أوذينا مِنْ قبل أن تَأتِينا بقتل أبنائنا و استحياء نسائنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جتنا بإعادة فرعون قتل الأبناء و استحياء 
النساء قال موسى عَسى أى نرجو رَبُكمْ أن يُفْلِك عَدُوّكمْ فرعون و يَْ تَخْلِفَكم فى الأزض بأن يجعلكم خلفاء له فيَنْظرَ كيف تَعْمَلونَ 
خيرا أم شراء و هذا إنذار لهم بأن يعملوا صالحا عند استخلافهم. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]1١‏ ..... ص: /11/17 


[1] و لَقَدْ أحَذّنا آل فِوْعَوْنَ بالسّنِينَ القحط و الجدب و نَقْص مِنّ النَّمَراتِ بتسليط الدود على الثمار حتى نقصت عن معتادها لَعَلَهُمْ 
يَذكرُونَ يتعظون. 


تبيين القرآن» ص: ١‏ 
[سورة الأعراف(/7): آية 11] ..... ص: 17/4 


[11] قَإِذا جاءَنْهُمُ أى جاءت آل فرعون الْحَستَة الخصب و الخير قَالُوا لّنا لأجلنا و نحن ميتقون لهذا لحسنة و إِنْ نص بهم سيك 
جدب و بلاء يَطيرُوا يتشاءموا بمُوسى و مَنْ مَعَهُ أى قالوا هذه السيئةُ من شؤم موسى عليه السَّلام و قومه ألا إِنّما طَائِرُهُمْ أى سبب الشر 
النازل عليهم عِنْدَ الله فإنه سبحانه يقدر الشر لمن عصاه و لكنَّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَ من أن ما يصيبهم هو من شؤم أعمالهم. 


[سورة الأعراف(07): آية 177] ..... ص: 17/4 
]و قالر ا كهها كان هق اامكيرن: (0ا) الفا ءا عرو علنا حب تلكه الآرة كنا لقم لك شيف واقميل مكف 
[سورة الأعراف(/): آية “17] ..... ص: //117 


[17] فَأَرْسَِلمنا عَلَيِهِمُ الطوفانَ زاد الماء حتى طاف ببيوتهم و زرعهم و أغرقهم و اليجراد الذى أكل حرثهم و الْقَمّل فى أبدانهم وَ 
الصَّفادِعَ فامتلأت بيوتهم بالضفادع و الدَّمْ فانقلبت مياههم دما آياتٍ أدل على صدق موسى عليه السّلام مُقَصَّلاتِ مبينات واضحات لا 
تشكل على أحد فاشتكيدواعهن الأامان و كاثوا كما مخرمين. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ ©17] ..... ص: 117/4 


[1] و لما وَقَعْ عَلَتهُمُ الرَجِرٌ النلج الأسحمر مما سبب موتهم و كثرة أذاهم قالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنا ربك بما عَهدَ عِنْدَكك من إجابة 
دعوتككء أو الباء للقسم أى نقسمكك بعهد الله لَئْنْ كشَّهْتَ رفعت عَنًا الوَجْرَ لنؤْمرَنّ لك و لَنْوْسَلَنّ معكك بَنِى إشرائِيل نطلق سراحهم 
فإنهم كانوا تحت مراقبة شديدة من فرعون لا يأذن لهم بالخروج عن مصر. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بتاعا من 1١0٠‏ 
[سورة الأعراف(/): آي 14] ..... ص: 17/4 


[1"0] قَلْمَا كسَّهُنا عَنّْهُمُ الرَجْرٌ إلى أَجَلٍ هُمْ بالكو إلى مد إذا بلغوها نزل بهم العذاب ثانيا إذا هُمْ يَنَكُونَ ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا 
و لم يطلقوا بنى إسرائيل. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ 12] ..... ص: 117/4 
]١"6[‏ فَانْتَهَمْنا نهم فَأعْرَفنَامُمْ فى الب فى البحر باه أى بسبب أنهم كَدّبُوا بآياتنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ لا يعلمون بها كالغافل. 
[سورة الأعراف(7): آيةَ /171] ..... ص: 117/4 


[197] و أوْرَنْنا القَومَ بنى إسرائيل الَذِينَ كانُوا يُمْتَضْعَفُونَ أى يعدونهم ضعفاء, بالاستعباد و الإذلال مَشارِقَ الْأَرْض و مَعْارِبَهًا أى شرق 
مصر و غربها بمعنى جميع نواحى البلاد الَتَى باركنا بالثمار و كثرة الأنبياء عليهم الام فيها فى تلكك الأراضى و تّمت كَلِمَتٌ رَبك 
الشم: اي رس سي و الاي صَبَرُوا بسبب صبرهم و دَمَّوْنا 


و شام 


أهلكنا ما كان يَضْنَعٌ فِرَعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ من الأبنية و العمارات و ما كانُوا يَعْرشُونَ من الجنات ذات العرائش 


تبيين القرآن» ص: 1/4 
[سورة الأعراف(/): آية 1"4] ..... ص: 117/4 


يفون يقيمون على عبادة نام عقوا يا وه ب اويا يت ادامر 
الصنم لا يكون إلها. 


[سورة الأعراف(/): آية 179] ..... ص: 11/4 

[19] نَّ هؤّلاءِ القوم مُكِِرٌ مهلكك ما هُمْ فيه من الدين و باطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ من عبادة الأصنام. 

[سورة الأعراف(/7): آية ]15٠‏ ..... ص: 11/4 

[10] قالَ موسى عليه الشلام أ عر الله فيكم أطلب لكم إلها وَهُوَ مَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ عالمى زمانكم. 
[سورة الأعراف(/7): آية 11] ..... ص: 11/4 


[13] وَاذكروا يا بنى إسرائيل إِذْ أنْجينا كم م مِنْ آل فِرْعَوْنَ رك يذيقونكم سُوءَ الاب بقَتلَونَ ناد كه وي كيه ادكه 
بقرتن الحدمة وفى تلكو يلظ علااب ون 1 م عَظِيمٌ لأنه سلّط فرعونء و لم يحل بينه و بين ما أراد. 


[سورة الأعراف(/): آية 117] ..... ص: 117/4 


[161] و انا مُوسى وعدنا لإعطائه التوراةء بعد النجاة من مصر نَلاِينَ َو أنُمغناها بعَْرٍ أى أضفنا عليها عشر ليال أخرى فم 
مِيقاتٌ رَيّهِ وقت وعده أزييق ليله قال مُوسى يه هارُونَ قبل أن يخرج إلى الميقات اخْلَفْنَى كن خليفتى فى قَؤْمى و أَضْ بخ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /اناعا من 1١0٠‏ 
أمورهم و لا تَنَّعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ طريقتهم فى الفساد. 

[سورة الأعراف(7): آية “187] ..... ص: 11/4 

]| و للاتيناف توبيلى لمقافا و كلم رَبهُ بأن خلق الكلام فسمعه موسى عليه السّلام قال رَبّ أرق َنْظ ليك لأن القوم طلبوا منه 
ذلكك فأراد عليه السّ.لام جوابهم قال الله لَنْ تَرانى أبداء لاستحالة رؤية الله وَ لكن انْظْر إلى الْمجَبلِ بالقرب منكك فَإِنِ اسْتَفَرٌ مكائهُ فََؤْفَ 
تزاقى طلق الله تعالى الروجة غلئ البجان |5 الاشغةرا ربعيال التعلى محال كنا تكلى وله الكل مأن أظير قورع غليه كله د كا أن 
مدكوكا و مدقوقا و خَوٌ وقع مُوسى ص قا مغشيا عليه من الهيبة لما أفاقٌ موسى عليه السَّلام من غشوته قال سُتِحائك أنرّهك عما لا 
يليق بكك من الرؤية تَبِتُ إليكك من طلب الرؤية و أن وَل الْمَؤْمِينَ. 

تبيين القرآن» ص: 1/6 

[سورة الأعراف(/): آية ©18] ..... ص: +14 

[188] قال "نا تووسيى إِنّى اط طَففُك اخترتكك عَلَى النّاس برسالا-تى وَ بكلاى بأن كلمتكك فَكِدُ ما آتَيُك أعطيتكك من النبوة و 
الشريعة و كن مِن الشَّاكرِين. 

[سورة الأعراف(/7): آية 184] ..... ص: +18 

[0؟١]‏ و كينا لَهُ َه ففى الواح هى ألواح التوراةً التى نزلت من السماء و فيها كتابة التوراة مِنْ كل شيْءِ يحتاج إليه فى الدين مَوْعِطَة و 
فنا لكل شَئ ع أى كل شىء من المواعظ و من تفصيل الأحكام فَحَدُها أى الألواح وو جد و عزيمة و أَمُو ْمَك را 
بأخننها لحن ماتيا الة الرالضي فط #التوائل»والإحاة ها ررك بحن تر ادال المابيق هبون ديت . 


[سورة الأعراف(/7): آية 152] ..... ص: +18 


[؟1] سَأَضْرٍِفٌ عَنْ آياتى أى لا يتمكنون من أن ينالوها بسوء الَذِينَ يتكيرُونَ فى الْأَرْض بِثَير الحَقّ أى تكبرا بالباطل وَ إِنْ يَرََا كل 
آي معجزة لا يُؤْمِنُوا بها لعنادهم وَّإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوّشْدٍ الهدى لا يَتَ دُوهُ سَبيلًا وَ إِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الغ الضلالة > دوه ميلا ذلك 
الصرفء أو ذلكك العناد منهم بِأَنَهُمْ أى بسبب أنهم كدذَبُوا بآياتنا و كاثوا عَنْها غافلينَ أى كالغافل» فإنهم لا يعلمون بالآيات. 

[سورة الأعراف(/): آية /1!] ..... ص: +18 

[16] و الَّذِينَ كذدَّبُوا بآياتنا وَلِقاءِ الْآخْرَهْ أى ملاقاة الحساب و الجزاء حَبطت أَغْمالَهُمْ الحسنة فى الدنياء لأن الكفر يمحى الحسنات 
هَل يُجْرّوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ استفهام إنكارء أى أن جزاءهم هو طبق عملهم. 

[سورة الأعراف(/): آية 154] ..... ص: 14٠‏ 

[158] و انّحَذَّ قَوْمٌ مُوسى مِنْ بَعدِهِ بعد ذهابه إلى الميقات مِنْ حُلِيهِمْ كالسوار و الخلاخل و ما أشبه عِجنًا ولد البقر حَسَداً لا روح فيه 
لَه حوارٌ صوت» قيل إن السامرى احتال لدخول الهواء فى جوفه فكان يصوّت أ لَمْ يرَوَا أنّهُ لا يُكلمهُمْ وَ لا يَهْدِيهِمْ سبلا فكيف 
انَحَذُوهُ إلها وَ كانُوا ظالِمِينَ لأنفسهم بهذه العبادة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة داعا من 1١0٠‏ 
[159] و لَمَا سقط فى أَيِدِيهِمْ أى ندمواء فان النادم يضع رأسه على كمّه وَ روا أنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا و ذلك بعد مجىء موسى عليه السّلام و 
تنبيههم قالوا ليْنْ لم يَوْحَمْنا رَبّنا و يَغْفِوْ لنا لَكونّنَ مِنَ الخاسِرِينَ الذين خسروا أنفسهم بالعقاب. 

تبيين القرآن» ص: ١8١‏ 

[سورة الأعراف(/7): آية ]14٠‏ ..... ص: 141 

[150] و لَمَا رَجَعَ مُوسى من الطور إلى قَوْمِهِ عض بانَ فى حالة الغضب أنيتفاً شديد الغضب و التأسف قال موسى عليه التلام بِْسَما 
حَلفَمُونى مِنْ بَغدِى أى بئست خلافتكم حيث عبدتم العجل أ عَجِلُْ أَْر ربكم أى وعده الذى وعدنيه من أربعين ليل أى 9 


م يهو 


غير تام َألْقى الواح من شدة حميته للدين و إظهارا للتنفر من القوم و أَحَدَ برَأس أَحِبه يه إِليِهِ كأنه يريد أن يخرج هو و أخوه من 

بين القوم قال هارون عليه اتشلام ابن أ جاء باسم الأم استعطافا إِنَّ ْم اسْتَْعَفُونِى أى عدونى ضعيفاء فلم يسمعوا كلامى فى كقّهم 
عن عبادة العجل و كادوا بتتلوتى لى قاريوا أن يقتلوثى قلا تَشْيت بى الأعداء أى لا فعاتبتى سحتى يشمت الأعذاء ين» و.يقولون إنكك 
لبت محرويا الدى موس ذا ناتك ولو كعات 2 َع لقم الطالِِينَ أى لا تؤاخذنى كما تؤاخذ عباد العجل الذين ظلموا أنفسهم 
بالشركك. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ ١ا]‏ ..... ص: 141 


[101] قال رَبّ اغْفِوْ استر علينا فإن الإنسان يحتاج إلى ستر الله دائما لِى وَ إأخى و أذْخلنا فى رَحْمَتِكك بمزيد الإنعام وَ أنْت أَرْحمُ 


الرَاحَمِينَ. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 147] ..... ص: 141 


[181] إِنَّ الَّذِينَ انَحَدُوا الْعَخِلَ عبدوه سَينالَهُمْ يلحقهم عَضَّبٌ مِنْ رَبّهمْ وَذْلَةَ فى الْحَياةٍ الدّنْيا بقتل بعضهم بعضا و ك ذلك نَجْى 
الْمفْتَرِينَ بالإشراكك. 


[سورة الأعراف(/): آية “11] ..... ص: 141 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 18] ..... ص: 141 


]١0[‏ ولا ود كك ف اخررك ى الْقَضَّتُ أَحَدَّ الأأواخ من الأرض وَفِى تُشِتِها أى ما نسخ و كتب فيها هدي وَ رَحْمَة لِلْذِينَ هُمْ 


لِرَبهِمْ يَوْهَبُونَ أى يخشون الله. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 144] ..... ص: 141 


[100] وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ من قومه سَبْعِينَ رَجُا لميقاتنا أى لوقت تكلم الله مع موسى عليه الت.لام؛ و ذلكك لأنهم طلبوا أن يسمعوا 
كلام الله تعالى قَلَمَا جاءوا قالوا لن نؤمن لكك حتى نرى الله عيانا ف أُتَهَذَّنْهُمُ الَجِفَةُ الزلزلة فماتوا جميعا قالَ موسى عليه السّدلام رَبّ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ناعر من ١١0٠‏ 


شي يفت اراروث إعادكيم تع مِنْ قبل حضورهم الميقات و إِيّاىَ بأن تهلكنى معهم أيضاء و ذلكك لأنه يتهمنى بنو إسرائيل بأنَى 
قتلتهم أ مكنا بما َل من طلب الرؤية الها إن جى َتنُك امتحانك. و الاستفهام للاستعطاف تُضِلٌَ بها بالفتة مَنْ نَشاءٌ فان 
الفتنة تكون سببا لإظهار ما فى الباطن و تَهدِى مَنْ تَاء أَنْت وَلِينا الأولى بالتصرف فينا قَاعْفِْ لَناوَ ارححئمنا و أَنْتَ حمر الْافرِينَ 


تبيين القرآن» ص: ١87‏ 
[سورة الأعراف(/7): آية ]١42‏ ..... ص: 1417 


[102] و اكت لَنا فى هله الدَّئْيا حََرمَة حسن المعيشة و فى الْآخرَْ حسن المعيشة إِنا دنا رجعنا بتوبتنا يك قال الله عَذَابِى أصديبٌ به 
َنْ شا ممن استحق العذاب وَ وى وَبتعتُ كل ب قات الخلق و الر ز :وما اشيد كلها رضيعة نما ها أى الرحمة» بالنسبة إلى 


الآخرة للَّذِينَ يتَقُونَ وَ يوْتُونَ الرّكاةً و الَّذِينَ هُمْ بآياتنا بحججنا يُؤْمِنُونَ. 
[سورة الأعراف(7): آية /اه١]‏ ..... ص: 1417 


]١0[‏ الّذِينَ بدل: (الذين يتقون) يَتَبعُونَ الشول إلى الناسن الى من الله المي المنسوب إلى مكة أم القرى الذي يَجِدُونَهُ مَكيُوياً اسمه 
و وصفه عِنْدمُ فى الؤرا انبل ممع مغو وََنهامع عن الْمنكَرٍ وَل لَه الات و يوم لهم لبايك ما يضر دينهم 
و دنياهم وَ يَضَّعٌ عَنْهُمْ إصْدِرَهُمْ الحمل الثقيل و الأغْلالَ الى كانت عَلَتهِمْ (الأغلال) جمع غل؛ و هى الأمور التى قيدتهم من الشرائع و 
التقاليد. لأمن الإسلام يطلق حريات الناس فلا حمل ثقيل على ظهورهم؛ و لاغل فى أيديهم و أرجلهم فَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَزَّرُوهُ أى 
عظموه و تَصَرُوةٌ وَ اتبعُوا الْنُورَ القرآنء و أُوّل بأمير المؤمنين على عليه الشلام الّذِى أنْزِلَ م كه أرليكم كه المنيهرة الناتروق: 


[سورة الأعراف(/): آية 144] ..... ص: 1417 

[188] قل يا أيهَا النَّاسٌ إِنّى رَسُولُ الله إليكم جميعاً الَّذِى لَهُ ملك السَماواتٍ وَ الْأَرْض لا إله إلا هُوَ يُحيى و يُمِيتٌ فَآمنُوا باللو وَ رَسُولِه 
لنب الأميَ الى يُؤْمِنٌ باللّهِ وَ كلماته أى كلمات الله كالكتب السابقة و اتَبْعُوهُ لعلَكمْ تَهْتَدُونَ إلى الحق و إلى الجنة. 

[سورة الأعراف(/): آية 109] ..... ص: 147 

02 أَمَةُ جماعة يَهُدُونَ بالق و به يَعْدِلونَ أى يعدلون بين الناس بسبب الحق» و هم كانوا فى عصر موسى عليه 
السَلام» أو بعذه ممن 1 من بالأثبياء عليهم السشلام. 

تبيين القرآن» ص: ىا 

[190] و قَطْعْناهُمُ فرقنا بنى إسرائيل الت عَشْرَةَ أظياطا كن سلاييط لأعباء شيا إن أحد أولاد يعقوب عليه الترلام أَمَماً صفة 
(أسباطا) و أَوْحَينا الل لاد اتات رم أن اضرب بعصاك الْحَجَرَ الذى كان معه فضرب فَانْبِجَسَتٌ مِنْهُ 
خرجت من الحجر انا ةباد َم حل أناس كل قبيلة مشر مشر د هُْ المحل الذى يشربون منه و طلا علَيهم العام السحاب يقيهم 


و ا ل ل ا 0 
يه 45 نًَُ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة معاعا من ١١0٠‏ 
[سورة الأعراف(/): آية 81 ]١‏ ..... ص: “141 


[121] و إِذْ اذكر يا رسول الله قِيلَ لَهُمْ اش كُوا هِذِهٍ الْقَووَهَ بيت المقدسء للخلاص من التيه و كلُوا ِنْها عت شَِثُمْ و قُونُوا حِطَةٌ أى 
اللهم حط ذنوبنا وَ ادْمُنُوا بات سشريجداً فإذا أردتم أن تدخلوا من باب القرية اسجدوا لله شكرا تَغْفِو لَكمْ حَطِيئاتِكم سَرمَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ 


ثوابا. 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية 1 1] ..... ص: “1417 


+12 فدل الثىة عللقزا منيع كه لاعف النس فنا لق عا ن قالرا سطة معفم ارعس لنا قاوس انا فاعيق رت اسذاناية القمادننا كالرا 
دِدَل الدين منهم قلا عَيْرَ الى قب ٍ حمراء خير لنا فارّسٌلمنا عَلئِهِمْ رجزا عذابا مِن السَّماءِ بما كانو 
3 نَّ أنه با يان. 


[سورة الأعراف(/): آية “1يا] ..... ص: "1417 


[198] و سْكَلَهُمْ أى استخبرهم يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم توبيخا لهم عن الْقَيةْ الى كانّتُْ حاضدرَةٌ لخر قريبة من البحر و 
هى إيلة يدون يتجاوزون حدود لله فى الت يوم السبت» حيث كان صيد السمكك محرما عليهم يوم السبت فاتخذوا حياضا 
متصلة بالبحر فكانت السمكك تدخلها فى السبت و لا تتمكن من الرجوع فيصيدونها يوم الأحد إذ تَتِِهمْ جيتائّهُمْ أى الأسماك يم 
هم شُرّعاً ظاهرة على وجه الماءء لأنها عرفت أمانها هذا اليوم فكانت تظهر و يَومَ لا يبون لا يعظمون السبت» أى سائر الأيام لا 
أيهم الأسماك 6 لك أى مكنذا تتلوقة تحدرهم بما كاثوا طترقوة إذ لو لا فتقهم و إرادة الأنقام من لع تدرم عليهم صيد 
السمكك يوم السبت. 


تبيين القرآن» ص: 18 
[سورة الأعراف(07): آيةَ 6ظا] ..... ص: 1812 


نات ست ين اوها أن جزاما وي ان أل ريه جياض كائرا مظن الضالدين ليمك لم لور قر لل 
له ياماتهم أو معد ل وا تيد درن الاو تي نزراما لاله في تعروط بمزراه, ارا لطن كنيز لجل 01 يكون لنا 
عذر إلى رب رد لتك ترا رب فيلات ول نّقَُونَ صيد سمكك المحرم. 


[سورة الأعراف(7): آيه 4 ا] ..... ص: 18 


[180] قَلَمًا نَمُوا ترك الصائدون ما ذَكرُوا به أى النصح الذى ذكرهم الناصحون به أَنْجينَاالِّينَيَنْهَوْنَ تمن السّوءٍ و هم الناصحون 
فقط و أَحََذْنا الَِّينَ ظَلّمُوا الصائدون و التاركون للنصح بعذاب بَئيس شديد بما أى بسبب ما كانُوا يَفْسَقَونَ. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 2 ا] ..... ص: 145 
[182] قَلَمّا عتَوَا تكبروا عَنْ ما نهُوا عَنْهُ عن صيد السمكك قُلْنا لَهُمْ كوثُوا قِرَدَة خَاسِئِينَ مطرودين فانقلبوا قردة. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية /ا2ا] ..... ص: 146 


[181]وَإِذْ تَأَذّنَ أى أذن و أعلم رَيُك لَتِعتَنٌ ليسلطن عَلَيِهِمْ على اليهود إلى رَوْم الْقِيامَهُ مَنْ يَسِومُهُمْ أى يؤذيهم سُوءَ الوذاب إِنَّ 
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ربك لَسَرِيعُ العقاب لمن كفر و إن لَعَفُورٌ لمن آمن رَحِيمٌ. 
[سورةٌ الأعراف(/1): آية 84 ]١‏ ..... ص: 1412 


[124] وَ قَطْعْناهُمْ أى فرقناهم فِى الْأض أمماً فرقا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ الذين آمنوا بالأنبياء المتأخرين و مِنْهُمْ دُونَ ذلك غير مؤمنين و 


بَلْْناهُمْ اختبرناهم بِالْحَسَناتٍ بالنعم و السّيّئَاتٍ النقم لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ عن الكفر و المعاصىء ليشكروا النعم أو يتضرعوا عند النقم. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 24 1] ..... ص: 1412 


رصي تير بع أراككه ا لحرا سل زر والجم يرا ادو عرض أى حطام هدًا الى يعنى الدنيء مقابل 
الآدخرة التى هى أبعد و يَقُولُونَيغُْ نا أى لا بأس بما نفعله من الحرام فإن الله يغفر لنا و إن َه عرض مث أى مثل هذا العرض 
الأول دوه أيضاء و المعنى أنهم مصرون على الذنب و العصيان أ لَمْ يُؤْحَذْ عَلَِهمْ مِيثاقٌ الكتاب أى العهد المذكور فى الكتاب أن 
لا يَقُولُوا عَلَى الل إن الْحَقَّ فكيف يقولون سيغفر لنا و هم مرتكبون للمعاصى و دَرَسُوا ما فِيه أى قرءوا ما فى الكتاب و الدَّارٌالْآخْرَةٌ 
خيع الذي كتوق ها الخدم ليرد عن غرفى هذا الأد ١‏ كلد تعغلرن: 


[سورة الأعراف(/): آية ]١7٠١‏ ..... ص: 181 

[17] و الَذِينَ عطف على (للذين) يُمَسَكُونَ يتمسكون بالكتاب التوراة و أَقامُوا الصّلاةً إنَا لا نفدي أَخرَ الْمْص بِحِينَ الذين يصلحون 
أنفسهم بالطاعة. 

تبيين القرآن» ص: ١80‏ 

[سورة الأعراف(7): آية ]١/1‏ ..... ص: 1848 


كلاق ] وَ اذكر إِذْ تَتقنَا أى قطعنا قطعة : من الل و رفعناها قَوْقهُمْ و ذلكك بقصد إرهابهم كنظ حى ما أظل الإنسان و طلا أنه اع 
هم ساقط عليهم و قلنا لهم حَُدُوا ما آتَيناكم من التوراة بِقَوّةْ بشدة و اذْكرُوا بالعمل ما فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَُّونَ المعاصى. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ ]1١1/7‏ ..... ص: 184 


[1/1] وَإِذاذكر يا رسول الله زمان د ربك مِن يَنى آدَمَ مِنْ طُهُو رم ذَريَهُ أخرج ذرية ب بنى آدم من ظهورهم, إذ الظهر محل 
العلفة و أَشْهَدَمُع على ألفدهِمْ إذ الفطرة شاهدة على الإنسان ألمت يرَبُكمْ استفهام تقرير قالُوا ِلى شَهِدْنا إن فطرة هُ كل إنسان تشهد 
بالتوحيد أَنْ تَقُولُوا و إنما أودع فيهم هذه الفطرة لئلا تقولواء أيها البشر يَوْمَ الْقِيامَة نا كنا عَنْ هذا أى التوحيده و ذ فى الروايات تأويل 
الآية بعالم الذر غَافِلِينَ. 


[سورة الأعراف(/): آية ]1١7/7‏ ..... ص: 188 


من أبن 


/11] أ تقو أواعدراعلى ش كك إثبيا شرك اباؤناءه مِنْ دل و كنا كاذ بق يدهع فالتاهي شبدا أ كهلكنا يارب يما قعل 


المبطلوة أ الآباء الذي أتوا بالباطل. 


[سورة الأعراف(7): آيه ]١7/©‏ ..... ص: 144 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «عارعا من ١١0٠‏ 
[17] و كذلكك كما بينا هذه الآآيات تُمَصَّلْ الْآياتِ و لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ من الباطل إلى الحق. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 7/4 1] ..... ص: 184 


[110] وَائْلٌ اقرأ عليه تأ خبر الى آتَيْناةٌ آياتنا حججناء و هو (بلعم) كان عالما و أوتى الاسم الأعظمء فطلبوا منه أن يدعو على 
موسى عليه السلا فدعا عليه فانقلب الدعاء على نفس الداعى فَانْسَلَّحّ مِنْها أى من الآيات و لم يعمل بعلمه. كالحيوان الذى ينسلخ من 
جاذة فاقعة اكه النيطان لأن نه ركه جادة انض لحقه القتطان لاخبلدله فكاق وق الحاوية القبالية: 


[سورة الأعراف(/): آيةَ 7/2 ]١‏ ..... ص: 148 


[؟7١]‏ وَلَوْ شئنا بالإجبار لَرَفَعْناهُ إلى منزلة الأخيار بها بسبب الآيات و لكِنّهُ أى بلعم أَْلَدَ إِلَى الْأرْضٍ ركن إلى الدنيا وَاتبعَ هَواةٌ و لم 
يت بتبع الشريعة فَمَتَلَهُ كممّلٍ الكلب إن تَحْيدَلْ عَلَِهِ بالطرد و الزجر يَلْهَثْ يدلع لسانه أو بثك يَلهَتْ فهو فى كلا الحالين لاهث بخلاف 
حاار الخواناك وها تيك زا جماك عاديا اكه عن يضما دعا على عرست عليه لكر اكور قاد كان موسي تعايه الكيلزم تارك لمعمو 
مع ذلكك دعا بلعم عليه ذلك المثل مَل القَْم الَّذِينَ كدَبُوا بآاتنا َاقْضُِ ص الْقَص ص أى انقل لهم أخبار الماضين لَعَلّهْ يَتفَكرُونَ 
فيعتبرون. 


[سورة الأعراف(/): آية ]١7/1/‏ ..... ص: 148 
[/1071] ساءً بئس بئس المثل كعكلا القَوْمُ مثل القوم الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا و أَنْمسَهُعْ كانُوا يلوق بتكذيب آياث الله. 
[سورةٌ الأعراف(7): آية 7/4 1] ..... ص: 184 


1 وله إلى الاينانة و الطانهة قيو لقره ستيه لامك عدا راي عدار 3 يتبال ف عدي ريل الكت 2 
الْخَاسِرُونَ الذين خسروا أنفسهم. 

تبيين القرآن» ص: ١82‏ 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 11/4] ..... ص: 148 

[هلا١]‏ وَلقّدْ دَرَأنا خلقنا لجنم أى تكون عاقبتهم دخول جهنم كثيرا + مِنَ الْجنّ و انس لَهُعْ قُلوبٌ لا يَفمَهُونَ بها لا يفهمون الحق 
ا م ل ا ا عا هُ بالنظر 


[سورة الأعراف(/): آية ]16١‏ ..... ص: 188 


[14] و لله الأشرماة الشف نى الأسماء الحسنة فلا سوء فى أسمائه و صفاته فَاذْعُوة بها أى جلك الأسماءء فقولوا يا رحمان يا غفارة و 
هكذا و ذَرَوا اتركوا الَّذِينَ يُلْحَدُونَ أى يميلون عن الحق فِى أش مائه فيسمون أسمائه على أصنامهم سَيْجْرَوْنَ فى الآدخرة ما كانُوا 
يَعْمَلونَ من الإلحاد و العصيان. 


[سورة الأعراف(/): آية 141] ..... ص: 182 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داعارعر من ١١0٠‏ 


[141] و مِمَنْ حَلَفّنا أى جملة من الخلق أَمَةُ جماعة يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ يحكمون بالعدل بين الناس. 
[سورة الأعراف(/): آية 1417] ..... ص: 188 


[187] و الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا سَنَشِتَدْرِجَهُمْ نقربهم إلى الهلاكك درجة درجة مِنْ عَيِثٌ لا يَْلَمُونَ حيث إن تواتر النعم عليهم استدراج 


[سورة الأعراف(/7): آية “141] ..... ص: 188 
[149] اد اف ليه أمهلهم إِنَّ كبدى أى بطشى و استدراجىء و سمّى كيداء لان ظاهره نعمةٌ و باطنه نقمة مَتِينٌ قوى محكم. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 18] ..... ص: 188 


[18] أو لَمْ يتَفَكرُوا ما بصاحبهغ أى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم مِنْ جه جنون إن هُوَ ما هو إلا نَذِيدٌ منذر عن عذاب الله مُبِينٌ 
وضع 

[سورةٌ الأعراف(7): آية 144] ..... ص: 188 

[هما] آأوَلَمْ ُو نظر اعتبار فى ملَكُوتٍ الملكك العظيم الدال على وجود الل التسماوات و اَْضٍ و ما حَقَ لله ِْ َي عْءٍ بيان (ما) و 


المراد به أصناف الخلق و أن كَسى أن بكر تاندت أَجَلَهُ أى أ فلم ينظروا احتمال اقتراب أجلهم فيبادروا إلى الايمان قبأَىٌ عديث 
بَعْدَهُ هُ أى بعد القرآن مع وضوح دلالته» و الاستفهام للتوبيخ يُؤْمِنُونَ. 


[سورة الأعراف(/): آية 82 1] ..... ص: 188 
قا مَنْ يُضْلل الله بتركه حتى يضل قلا هادِىّ لَه يجبره على الإيمان وَ يَذَّرُهُمْ بتركهم فِى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ العمه عمى القلب. 
[سورة الأعراف(/): آية /141] ..... ص: 186 


[181] يَشِكلُوتَك عَن السَاعَي أى القيامة أَيّانَ متى مُْساها إرسائها أى إثباتها قُلْ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى لا يعلم وقتها أحد لا يلها لا 
يظهرها لِوَقْتها فى وقتها إلا هُوَ فعنده علمها و بيده إقامتها تَلَتْ فى السَماواتٍ وَ الَْرْض عظمت على أهل السماء و الأرض لخوفهم منها 
لا تَأتِكع إلا بفْوَةٌ فجأة فيكون هولها أعظم يَتَُونَك كَأنْك حَفٌِ مستقص فى السؤال عَنْها فتعلم وقتها قُلْ إِنّما عِْمُها عِمْدَ اللِّ فلله 
وحده يعلم وقتها وَ لكنّ أكثرَالنّاسِ لا يَعْلَمُونَ أن علمها خاص بالله تعالى. 

تبيين القرآن. ص: /181 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 184] ..... ص: 141 


[184] قل لا أميك لِنَفْسِى تَفْعاً وَ لا ضَرًا إلا ما شاءً اللَهُ بان يملكنى إياه بالإعطاء و الإلهام و لَوْ كنْتٌ أغلَمُ الْغَتبَ ما غاب عن الحواسء 
أى إذا كنت أعلمه بدون تعليم الله لى لاش تَكّوْتٌ مِنَ الْخير أى طلبت لنفسى خيرا كثيرا وَ ما مَسَنِيَ الشُوءٌ لأنى كنت أتجنب مواقع 
السوء إن أنَا ما أنا إلا نَذِيرٌ و بَشِيرٌ لِقَوم يُؤْمِنُونَ لأنهم المنتفعون بالإنذار و البشارة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاعا من 1١0٠‏ 
[سورة الأعراف(7): آيةَ 149] ..... ص: /141 


[184] هُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحَدَةٍ آدم عليه الام لأننه أول الخلق و عل منها من نس تلك النفس رَوْحها حواء ليشكنّ 
الرجل إِلَئْها إلى زوجه سكون الزوج إلى زوجته فَلَمًا تَعَشَّاها جامعها حَمَلّتُ المرأة حملا حَفِيفاً لأن النطفة خفيفة فَمَوَتْ بِهِ أى استمرت 
النرأة انمد ركس شترى :قد متهن #التباق قلعا | اقل المرأة يكبن العمل 24 اللوتقبناالزوعات لعن القا سالا ندا 
صالحا لََكُونٌ من الشَّاكرِينَ على هذه النعمة. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية +14] ..... ص: /1481 


[160] قَلَمَا آتامّما صالحاً جَعَلا لَه لله شُرَكاءً بأن أشركوا بالله فيما آتاهّما الله فسموا أولادهم عبد العزى و عبد اللات فَتَعَالَى اللَهُ عَمَا 
يُشْركونَ إنه أعلى من أن يكون له شريكك. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 191] ..... ص: 1417 
[191] أ يشْركُونَ مع الله ما صنما لا يَخْلقُ شَيئًَ وَهُمْ تلكك الأصنام يُخْلَقُونَ فإن الصنم ينحته الإنسان و الاستفهام للانكار. 
[سورة الأعراف(/): آية 117] ..... ص: 1417 


[197]و لا يَمِمَطِيعُونَ الأصنام لَّهُمْ لعبدتها نَضراً فإن الصنم لا ينصر أحدا و لا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ إذ لا يتمكن الصنم من دفع الأذى عن 


[سورة الأعراف(/): آية “191] ..... ص: /141 

[19] و إِنْ تَدْعُوهُمْ أى تدعوا المشركينء أيها المسلمون إِلَى الْهُدى لا يَتَبعُوكم سَواءٌ عَلَيِكُمْ أ دَعَوْتمُوهُمْ أم أَنْتَمْ صامِتُونَ ساكتون 
[سورة الأعراف(7): آيةَ ©145] ..... ص: /141 

[؟15] إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللَِّ أن تجعلوهم آلهة عبد أَمتالكم فإن كل شىء فى الكون عبد و مملوكك لله كَادْعُومُعْ قيش َجِيبُوا 
لَك إِنْ كمع صادِقِينَ بأنهم آلهة. 

[سورةٌ الأعراف(/7): آية 194] ..... ص: /141 

[198] أ لَهُمْ استفهام إنكار و الضمير للأصنام أَرْجل يَمْشُونَ بها أمُ لَهُمْ أيْدِ يَنِطِسُونَ يأخذون و يعملون بها أم لَهُمْ أَغْيْنّ يُنِصِرُونَ بها 
أ لَهُمْ آذانُ يَشِمَعُونَ بها أى لا حواس لهم فأنتم أفضل منهم؛ فكيف جعلتموهم شركاء لله فَلِ ادْعُوا شُرَكاءكمْ أى الآلهة المزعومة ثُمّ 


تبيين القرآن» ص: ملا 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية 198] ..... ص: /148 


[192] إِنَّ وَِيىَ الذى يتولى أمورى الله الّذِى َرّلَ الكتابَ القرآن و هُوَ يَتَولَى الصَّالِحِينَ من عباده. 

[سورةٌ الأعراف(/): آية /191] ..... ص: 184 

[193] وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ من الأصنام لا يَسْتَطِيعُونَ تَضرَكع ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ فالصنم لا ينصر عباده و لا نفسه. 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية 194] ..... ص: 18/4 


[194]و إِنْ تَدْعُوهُمْ أى المشركين إِلَى الْهُدى لا يَسِمَعُوا سماع انتفاع و تَراهُمْ يَنْظرُونَ إلَيك و هم لا يُبِصدَرُونَ إذ لا يعتبرون بالنظر 
فحالهم حال الأعمى. 


[سورة الأعراف(7): آيةَ 199] ..... ص: /18 


[199] حل الْعَفْوَ اعف عن الناسء أو نحذ عفو أموال الناس و أُمُّدْ بِالْعَوْفٍ المعروف المستحسن عقلا و شرعا و أغرض عَن الْجَاهِلِينَ 
قابل سفههم بالحلم. 

[سورة الأعراف(/01): آية |71٠٠‏ 6وووهة ص: 4م 

[ ]و إِمًا (إن) شرطية و (ما) زائدة يَنْرَعَنَك مِنّ الشَِّطانِ نَرْعٌ أى يوسوسكك الشيطان بوسوسة فَاسْتَعِذْ باللَِّ التجأ إليه من شر الشيطان 
[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]١1‏ ..... ص: /148 


[01] إن الْذِينَ انوا اجتنبوا المعاصى إذا مَسَهُْ طائفٌ أى خاطر يأتى إلى ذهنهم مِنّ قبل الشَّئِطانٍ تَذَّكرُوا الله سبحانه فَإذا هُمْ 


مُنِصِرُونَ للرشد فلا يتبعون الشيطان. 
[سورة الأعراف(7): آيةَ ]7١7‏ ..... ص: /14 


[87]وأما إِخَوائهُمْ أى إخوان الشياطين» و هم الكفار و العصائ إذا مسهم طائف يم دُوتَهُْ أى يمدون الشياطين باتباع تلكك 


الوسوسة فى العَىّ ثم لا بُفَصِرُونَ أى لا يرجعون عن الغى بل يستمرون فى اتباع وسوسة الشيطان. 
[سورة الأعراف(/): آية ]7١1“‏ ..... ص: /18 


]٠٠*[‏ و إذا لم نَأْتِهِمْ يا رسول الله بآري ؛ بمعجزةٌ اقترحها الكفار قالوا لؤ لا اجْتَببنَها أى لما ذا لم تختر هذه المعجزة المقترحة بأن تأتى 
بها قل إِنّما أَنَعُ ما يُوحى إِلَىّ فلا آتى بالمعجزة من عندى و إنما آتى بما يوحى الله إلى مِنْ رَبّى هذا بَصائْرٌ دلائل تبصر القلوب» 
فتكفى دليلاء و أيهُ حاجة إلى المعجزة التى تقترحونها مِنْ رَبكمْ و هُدىٌ و رَحْمَهُ لِقَْم يُؤْمِنُونَ. 


[سورة الأعراف(07): آيةَ ]7١©‏ ..... ص: /14 


]٠١[‏ و إذا قري الْعَوَآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنْصِمُوا الاستماع بسكوت لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاعا من 1١0٠‏ 
[سورة الأعراف(7): آيةَ ه١1]‏ ..... ص: /18 


]٠00[‏ و اذكو رَبك فِى نَفْسِك فى قلبك تَصَوّعاً بضراعة و خشوع وَخِيِقَةُ خائفا من عذاب الله وَ دُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ أى فوق السر و 
أقل من الجهر الرفيع بِالْغُدُوٌ صباحا و الْآصالٍ جمع أصيل بمعنى العصر و لا تكن مِنّ الْعافِلِينَ عن ذكر ربكك. 


[سورةٌ الأعراف(/7): آية ]7٠8‏ ..... ص: /14 


]1١[‏ إِنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبك هم الملائكة أى بالقرب الشرفى منه تعالى لا يش تَكيرُونَ عَنْ عِبِادَتِه و يُسبْحُونَهُ ينزهونه عما لا يليق به وَلَهُ 
يَسْبجَدُونَ خضوعا و تذللا. 


تبيين القرآن» ص: ١89‏ 

/:سورة الأنفال 

اشارة 

مدنية آياتها حمس و سبعون يشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 
[سورة الأنفال(4): آية ]١‏ ..... ص: 149 


]١[‏ يشتوك يا رسول الله تمن حكم الْأنَْالٍ وهى ما أخذ عن دار الحرب بغير قتال» و ما أشبهه قَلٍ الْأنْفال ِلْهِ و الرَسُولٍ و لمن قام 
مقامه من الأثئمة المعصومين عليهم الشّ.لام فَاتَُّوا الله و لا تجعلوا الأنفال فى سبيل آخر و أَصْلُِوا ذات بَينكم أى الحالة التى بينكم فلا 
تفسدوها و أَطِيعُوا الله وَ رَسُولَه إن كنم مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يقتضى الصلاح. 


[سورة الأنفال(4): آية '7] ..... ص: 149 


["] إِنَّما الْمَؤْمنُونَ الَذِينَ إذا ذَكرَ اللَهُ وَجِلْتُ قُلوبْهُمْ خافت لمجرد ذكره سبحانه, لأسن عظمته ملأت نفوسهم و إذا يُلِيِثْ قرأت عَلَيِهمْ 
آيانهُ ادَتّهُمْ إيماناً فإن الملكة تتقوى بالتكرار و عَلى رَبّهمْ يَتَوَكلونَ يفوضون أمورهم إليه تعالى. 


[سورةٌ الأنفال(4): الآيات " الى ©] ..... ص: 144 


["- ع الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلامَ وَ مِمَا رَرَفْنَاهُمْ ينْفِقَونَ أولتكك هُمْ الْمؤْمنُونَ قا إيمانا حقا لَّهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبّهُمْ فى الجنة و مَغْفِرَة 


غفران لما بدر منهم من السيئات و رق كرِيمٌ مع الكرامة و التعظيم. 
[سورةٌ الأنفال(4): آية 4] ..... ص: 149 


[8] كما أى ححا اللذ الأتفال لكف و ان كرهوا كما الخرحك اليا رسؤل الله ولك يق جتكدامق النديدة لآل الجياد بالحن و إن 


فريقا مِنَ المُؤْمِنِينَ لكارِهُونَ يكرهون الحرب لمشقته. 


[سورةٌ الأنفال(4): آية #] ..... ص: 149 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاعا من 1١0٠‏ 

غ] بجاد ارتكة :أن السالهوة الذي خاقوا من القثال فى الكن ف دادما 7 2 اندي لاقي ووب يدق كدو يناك كالما 
يُساقونَ إلَى الْمَوْتِ فإنهم كرهوا أن يحاربوا فى غزوة بدر كراهة مثل كراهة سياقهم إلى الموت وَهُمْ يَنْظرُونَ فى حالة أنهم يرون 
الموت بعينهم 


[سورةٌ الأنفال(4): آية /ا] ..... ص: 149 


[0] و إِذْ يَعِدّكمٌ الله وعدا حسنا إِخدى الطائِتين إما العير الآتى من الشام ليغنموه أو النفير إلى الحرب مع قريش أنَّها أى إحداهما لَكمْ 
إما تغنمون أو تنتصرون و تَوَدُونَ تحبون أنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةٌ الأبهة و العظمة؛ و غير ذات الشوكة هو العير تكونٌ لكم و يُرِيدٌ الله أنْ 
بْحِقَّ الْحَقّ يثبته بكلماتِه السابقة التى وعدكم من نصرة الإسلام وَ يريد الله أن يَقْطع دابرَ الكافِرِينَ أى يستأصلهم و يهزمهم عن آخرهم. 


[سورة الأنفال(8): آية 4] ..... ص: 149 


[8] لِبْحِقَّ الله الْحَقّ بسبب المحاربة وَ يُبِطِلَ الْباطِلَ و لَوْ كرة الْمجْرِمُونَ إحقاق الحق. 
تبيين القرآن» ص: 1 


[سورةٌ الأنفال(4): آية 4] ..... ص: 14٠‏ 

[ه] إِذْ متعلق ب (يحق) أى ذلكك حال استجرتم بالله فى غزوة بدر تَثِمَغِيفُونَ رَبَكُمْ فَاسْرَِجابَ أجاب الله لم قائلا أنَى مُمِدّكم بأَلْفٍ 
مِنّ الْمَلائِكةُ مُوْدفِينَ بعض ردف بعض أتوا لنصرتكم. 

[سورةٌ الأنفال(4): آية ]٠١‏ ..... ص: 14٠‏ 


]٠١[‏ و ما جِعَلَهُ الله أى إمداد الملائكة إِلَا بُْرى بشارة لكم بالنصر وَلِتَطْمَئِنّ به أى بالنصر قُلُوبكُمْ فإن الإنسان إذا عرف أن له مددا 
اطمئن قلبه وَ مَا النَضْرٌ إِنَّا مِنْ عِنْدٍ الله لا من العدد و العدد و الملائكة إِنَّ الله عَزيرٌ حكيم. 


[سورة الأنفال(4): آية ]١١‏ ..... ص: +194 


]١[‏ إِذْ بدل من (إذ يعدكم) بعكم النُعَاس يغلبكم النوم أَمََة نه أمنا من الى إذ الآمن يقدر على النوم أما الخائف فلا تغمض له 
عين وَيِترّلُ عَليكُمْ مِنّ السَماءٍ ماعط سور ف حولم حر لي مام ري و امول وكا سكاو ردان وكيا يدي إن 
الماء ليقوى» فأنزل الله المطر ِطَهرَكمْ به أى بالماء من لوث الجنابة وَذْحِبَ عَنكُمْ مر الّيطانٍ إما المراد به الجنابة, رودويت 
حيث وسوس إليهم أنهم على باطلء و إلا فلما ذا الجنابة و عدم الماء و لبط ليشد الله عَلى قُلُبكمْ بأن تعلموا أنه يلطف بكم و ب عت 
به الْأقْدامَ فى الأرض الرملية» إذ الماء يلبد الأرض. 


[سورة الأنفال(8): آية '17] ..... ص: +14 


]1١[‏ إِذْ متعلق ب (يثبت) ثوجى رَبك إِلَى الْمَلانِكة أنّى مَعَكمْ بالنصر قَتبتُوا الذِينَ آمَنُوا قووا قلوبهم و بشروهم بالنصر سَأْلْقَى فى 
قلوب الَذِينَ كفَرُوا الرّعْتَ الخوف من المؤمنين فَاضرِبُوا الكمّار فَوْقَ الأغناقٍ أى الرؤوس و اضرِبُوا ِنْهُمْ كل بَنانٍ أصابع اليد و الرجل 
فإنه يورث الوجع الشديد و شلّ قوى الخصم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً +عاعا من ١١0٠‏ 


٠[‏ ]ليك 

العذاب إنغا ارك بهم أنَهُمْ 

بسبب أنهماقوا 

خالفواله وَ َسُولهُ وَمَنْ يُشاقِتٍ الله و وَسُولَهُ إن الل شّدِيدُ هقاب 
فى الدنيا و الآخرة. 

[سورةٌ الأنفال(4): آية ©!] ..... ص: 14٠‏ 


[عث0ا] ذلك العقات أبها الكفان ف وارة فى القانااى أذ للكال ري كنات الثار فى الاخر: 
[سورةٌ الأنفال(4): آية 14] ..... ص: 11٠‏ 
زفك]يا انها الذية آمنُوا إذا لَقِيكُمْالّذِينَ كمَرُوا رخفا متدانين لقتالكم قلا ولوقة الأخباز فلا تهزموا 


[سورة الأنفال(8): آية ا] ..... ص: 13٠‏ 


]١٠2[‏ وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمَتتَذِ وقت الزحف ذُبْرَة بأن أعطاهم خلفه للفرار إلا م محرأ يريد التوجه إلى ناحية أخرى لِقِتالٍ لا انه يريد الفرار أو 
ل ل لس 
0 


[سورة الأنفال(8): آية ]١7/‏ ..... ص: 1941 


]١7[‏ فلم 7 تَفتلَوهُمْ فى بدرء بقوتكم وَ لكنّ اله قََهُمْ بنصرته لكم وَ ما رَمَيْتٌ فإن الرمى صورة كان لكك إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الل رَمى أما 
الحقيقة فالله كان هو الرامى لإبادتهم؛ فعل ذلك ليقهر المشركين و لِيتِلى الْمَؤْمِنِينَ أى يمتحنهم مِنّهُ بلا امتحانا > سنا فائدته لهم إِنَّ 
الله سَمِيعٌ لاستغانتكم عَلِيمٌ بكيفية نصرتكم عليهم. 

[سورة الأنفال(4): آية 14] ..... ص: 111 

[14] الأمر لِكُمْ الذى ذكرنا وَ أَنَّ عطف على (ذلكم) الله مُوهِنٌ كيد الكافِرِينَ أى مكرهم. 

[سورة الأنفال(4): آية 19] ..... ص: 111 


[19] ] إن 1 دس بن د و النصرة قَقَدْ جاءكم الْمَنْحُ فى بدرء و هذا خطاب للمؤمنين» ثم صار التفات الكلام إلى الكفار بقوله و 
إن تَنْتَهُوا عن عن الكفر فهو َم و إن تعُودوا إلى حرب المسلمين تَعُدُ إلى نصرهم و لَنْ تن عَنْكمْ فَِكمْ جماعتكم يا فإن لله 
ينصر دينه و لَو كَثرَتْ فنتكم أيها الكفار و أَنَّ الل م ع الْمَؤْمِنِينَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة وعاعا من ١١0٠‏ 


[سورة الأنفال(8): آية ]7٠١‏ ..... ص: 1941 


[: كا انها النيق أغرا أطكرا للعو تقول ولاخ أؤاغنة لى لا تترصواحن أواير الرسول :صل اللدعله و الد و سلم و اقم تمعفرة 
كلامه. 


[سورة الأنفال(8): آية ]!/١‏ ..... ص: 1911 
811] و للاكراوا كالكفاو التي قالر شيعا ركو ل كر له بعطازرة ينا ممما 
[سورة الأنفال(4): آية !/9] ..... ص: 111 


[؟1] إِنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ ما يدبٌ على الأرض عِنْدَ الله الضّمٌ اله م أى الذى لا يسمع سماع فهم و لا يتمكن أن يتكلم الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 
الحق, و المراد بشر الدواب الكفار» لأنهم أسوأ حيث أبطلوا فوائد سمعهم و لسانهم فلا يسمعون الحق و لا يقولون الحق. 


[سورة الأنفال(8): آية “1"] ..... ص: 191 


[*0] و لو َل الله هم حيرا لمعه بأن أفهمهم الحق لطفا بهم وَل أَثِمعَهُمْ حال عنادهم لَْوَلَا أعرضوا عن الحق جسما وَهُمْ 


مُعْرضونَ قلبا. 
[سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©"7] ..... ص: 191 


[1] يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا اشتَجيبوا أجيبوا لِلَهِ وَ لِلرّسُولٍ إذا دعاك لِما يُحْييكم فإن فى الإسلام الحياةً الطيبة فى الدنيا و الآخرة و اعْلّمُوا 
أن الله تقول يلق العروو الأنناة و قارو سكن أنه ىر بد قليد يا قاذ تليعه جرازسحده وعذد| ليل على ند ةسنلظة الله الى على الانساة 
فهو مطلع بمكنونات قلوبكم و أَنّهُ إِليِه تعالى تُحْشَرُونَ تجمعون فى الآخرة. 


[سورةٌ الأنفال(8): آية 10] ..... ص: 1941 


[18] وَانَقُوا خافوا فثَّنَةّ عذابا لا نُصدي ين الَِّينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصّةُ فإن العذاب إذا جاء يشمل الظالم كفاعل المنكر و غيره كالساكت 
عق التهى عن المتكرو اغلموا أن الله كَدَِيدٌ العقات فل رفوا أنفسكم لعقابه. 
تبيين القرآن» ص: ١97‏ 


[سورة الأنفال(8): آية 72] ..... ص: 1917 


[12] و اذْكرُوا تذكروا إِذْ َنم فَِيلٌ حال ما قبل الهجرة مُسْتَضْ عَفُونَ لقريش فى الْأّدْضٍ أرض مكة تَخَاقُونَ أن يَتَحْطَفَكحْ النَّاسُ 
ير 
1 م مِنّ الطَيِباتِ بعد أن كنتم فى حالة الفقر فى مكة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ. 


[سورة الأنفال(8): آية /ال] ..... ص: 1917 


[70] يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَحونُوا الله وَ الرَسُولَ بعدم الإتيان بشىء من الدين إذ الدين أمانة الله و الرسول و لا تَحونُوا أماناتكم فيما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ٠هعا‏ من ١١0٠‏ 
يكور اقم ل نَّ قبح الخيانة. 


[18] وَاعْلّمُوا أنّما أثوالكم و أؤلادكم ف 
امتحان فهل تطيعون الله فيهما أم لا و أنَّ الله عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ 
إذا و فيتم بالأمانة. 


[سورة الأنفال(4): آية 19] ..... ص: 19117 


[19] يا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تَنّهُوا الله أى تخافوه فتعملون بأوامره يَجْعَلُ لَكم فؤقاناً ما تفرقون به بين الحق و الباطلء إذ الملكة إنما 


تحصل بالتقوى و يُكَفَّوْ يمحى عَنْكمْ سَيّئاتِكم و يَغْفِوْ لَكُمْ يستر عليكم و الستر غير المحو و الله ذُو الْمَضْل الْعَظِيم. 
[سورةٌ الأنفال(4): آية ]٠‏ ..... ص: 1917 


[0] وَإِذْ اذكر يا رسول الله زمان يَمِكرُ بكك الَّذِينَ كُمَرُوا أى يحتالون فى مكة لأجل إيذائك لِينْبُوَكٌ بالوثاق و الأغلال و الحبس 
أو يَفتلوك أَوْ يُخْربجوك من مكة و يَمْكرُونَ وَ يَمْكرٌ الله يعالج الأمر لأجل إنقاذك و الله حَيِرٌ الماكرِينَ أعلمهم بالتدبير و علاج 


الأعوو: 
[سورة الأنفال(4): آية 1"] ..... ص: 1917 


]"1١[‏ و إذا تتلى تقرأ عَلَيِهُمْ على الكفار آياتّنا آيات القرآن قالُوا قَدْ سَ مِغْنا بآذاننا لَوْ نَشاءً ْنا مئْلَ هذا فليس القرآن معجزا إِنْ هذا ما 
هذا القرآن إِنَا أساطِيرٌ الَْوَِّينَ أى قصصهم الخرافية. 


[سورة الأنفال(4): آية '!"] ..... ص: 1917 


ل ا 
طناع الور خلانة و اناهن بعد قو الست عقي كك تأكوزه غاننا عمداد: ه مْنَ السَّماءِ كما أمطرت على قوم لوط أو اننا بقذاب 


ا ليم مو لم. 
[سورة الأنفال(4): آية ""] ..... ص: 1917 


[*"] وما كان اللهُ ليع دْبَهُغْ وَ أَنْتٌ فيهم فرحمة بكك لا يعذب قومكك و لو كانوا كفارا وَ ما كانّ الله مُحَدْبَهُمْ وَهُمْ يش تَغْفِرُونَ فإن 
بعض كفار مكة كانوا يعتقدون بالله و يستغفرونه؛ أو المراد وجود بعض المؤمنين المستغفرين فيهم. 
تبيين القرآن» ص: ١9‏ 


[سورةٌ الأنفال(4): آية ©"] ..... ص: “191 


اعم ]و ما لَه أنَا ؛ تَعَذ عذَبَهُم اللّهُ بيان لاستحقاقهم العذاب وَهُمْ يَصُدُونٌ يمنعون المؤمنين عَنِ زيارة الْمَسَجِدٍ اكرام وَ ما كانُوا أَوْلياءَةُ أى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً اهعا من ١٠١0٠‏ 


متولى شؤون المسجد حتى يحق لهم منع الناس عنه إِنْ ما أَوْلِياؤُةٌ المسجد إِلَا الْمَنَُونَ لا المشركون و لكنَّ أكتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ أن لا 


ولاي لهم. 
[سورة الأنفال(4): آية 4"] ..... ص: "1341 


[0"] وَ ما كانّ ص لاتّهُمْ أى ما كان يسميه الكفارة صلاة عِنْدَ الْيِتِ الحرام إِلّا مُكاءً صفيرا وّ تَضْدِيَةٌ تصفيقا قَذُوقُوا الْعَذاتَ أى السيف 
يوم بدرء أو عذاب الآخرة بما كنم تَكفْرُونَ بسبب كفركم. 


[سورة الأنفال(8): آية ع"] ..... ص: "141 


[ع"] إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا يُنْفقُونَ أهوالَهمْ لِيِض دوا يمنعوا عَنْ سَبيل الله عن دين الله فس مُنْفُْونَها فى المستقبل لأجل محاربة المسلمين تُمّ 
تكونٌ الأموال عَلَيهِمْ حَثرَة أسباب حسرة لأنهم لا يغلبون المسلمين و يعاقبون فى الآخرة ثُمَ يُعْلبُونَ فى الحرب و الْذِينَ كفَرُوا ولم 
يسلموا إلى جَهَنّمَ بُحْشَرُونَ يجمعون هنالك فى العذاب. 


[سورة الأنفال(8): آية /1] ..... ص: “19417 


[] و إنما يمتحن الله الناس بتلكك الامتحانات المتقدمة لِيَمِيرَ الله الْحَبِيتَ المشرك و العاصى مِنّ الطب المؤمن المطيع و يَجَعَلَ 
الْحَِيتَ بَعْضَهُ عَلى بَغض بجمعهم فيرْكمَهُ يجمعه كال ركام جميعا فَِجعَلَهُ فى جَهَنم أولنكك هُمْ الْخَاسِرُونَ الذين خسروا أنفسهم. 


[سورة الأنفال(8): آية 4"] ..... ص: 19117 


[4"] قل لِلَذِينَ كفَرُوا إن يَنْتَُوا عن الكفر يُغْفَدلَهُمْ ما قَدْ سَِلَفَ من الكفر وا لعصيان لأسن الإسلام يجب ما قبله وَ إِنْ يَعُودُوا على 
كفرهم بأن يستمروا عليه؛ أو إلى حرب الرسول صلى الله عليه و آله و سأم فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتٌ الأَوَّلِينَ أى دأب الله بالتدمير لمن استمر 
على الكفر و العصيان. 


[سورة الأنفال(4): آية 9"] ..... ص: "141 


[9"] و قاتِلوهُمْ أيها المسلمون عَتَّى لا تكونَّ فََِةُ أى لا يوجد فى البلاد شرك و يَكونّ الدّينُ الطريقة كله لِلّهِ أن تضمحل الأديان 
الباطلة فَإِنِ اننَهَوْا من الكفر فَإِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيهم على أعمالهم. 


[سورة الأنفال(4): آية ]©٠‏ ..... ص: 198 


[1*0 و إن تَولَوا أعرضوا فَاعْلْمُوا أنَّ الله مَؤْلاكم يتولى شؤونكم فلا تخشوهم أيها المسلمون نِعمَ الْمَوْلى و نِعْمَ النَصيرُ الذى ينصركم 
على أعدائكم. 


تبيين القرآن» ص: ١94‏ 
[سورة الأنفال(4): آية 61] ..... ص: 14 


]5١[‏ و اعْلّمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءِ من الفوائد سواء أخذتموه من الكفار أم غير ذلكك كأرباح الاكتساب قَأنَّ لله خْمْسَهُ يصرف فى ما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة «هعا من ١١0٠‏ 
أمر الله به وَ لِلرَسُولٍ وَ لِذِى الْقَوبِى أقرباء الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و هم الإمام عليه السلا و السادة و التامى وَ المساكين و 
اسه طاو مس د ا مو ا لم 1 
عنمن تلاق الكبارو المسكتوة و الل على :15 راكد واو جد ارك . 

0 يدلام ابي الفرقان) ل العطير 0 اننا 7 القرية ب ار 6 
0 بح ينى ماعل بح لاقع أم و الكفار لقال فى العا للكم لا تخررجون لم تشاهدون 
من ضعفكم و قوتهم و لكنْ الله جمعكم بلا ميعاد | لِيفْضى الله أى ينفذ أمراً كان : مفْعُولًا أى كاثنا لا محالة و هو نصركم ليَْلك بدل 


عن (القفنى )عن شلك جا لكة قن د بعد إثانة لهذ علديما رأف قن بدو من الآيات و يَحيى بالإيمان مَنْ حيّ عَنْ يُنَدُ يدو إِنَّ الله 
[سورة الأنفال(4): آية “27] ..... ص: 1118 


['*] إِذْ يرِيكَهُم الله فى مَنامك قَلِينًا رأى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الكفار فى منامه جماعة قليل فأخبر أصحابه وَّلَوْ أَاكَهُمْ 
تقدمون أم لا وَ لكنّ الله سَلّمَ سلمكم من الفشل و التنازع إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور أى بما فى القلوب. 


[سورة الأنفال(4): آية 6] ..... ص: 19 


زعع ]و إِذْ يِكمُومُمْ أى إن الله أراكم الكفار عند الاصطفاف إذ الْتَيُم فى أَعْينِكئ قَلِينا حتى ظن المسلمون أنهم بين سبعين و مائة و 
5 رسيت تتجرّأ كل طائفة فى قتال الأخرى لِيَفْضَتاى الله أخرا كان مقرلاو 
إلى الل وج جم الْأمُورٌ فإن اختيار كل أمر بيد الله تعالى. 


[سورة الأنفال(8): آية ه6] ..... ص: 14 

[؟] يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتّمْ َه أى جماعة كافرة فَاتيُوا لقتالهم و اذّْكرُوا الله كثيرا لَلَكُمْ تتلغرة ظفروة: 

.975 العير: القافلة» و قيل الإبل التى تحمل الميرة» العير: كل ما امتير عليه من الإبل و الحمير و البغال» لسان العرب: ج 8 ص‎ )١( 
تبيين القرآن» ص: أ‎ 


[59] و أَطِيعُوا الله و رَسُولَهُ و لا تَنارَعُوا فتَفسَّللوا و تَذْهَبَ رِيحُكم دولتكم, شبهت بالريح لأن لكل واحد منهما نفوذا و حركة واسعة و 


اضبرُوا إِنَّ الله مح الصَّابِرِينَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من ١٠١0٠‏ 
[سورة الأنفال(8): آية /ا] ..... ص: 1448 


[/؟] ولا تكونوا كالذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهِم بلادهم. و هم كفار قريش بطرا فخرا و رثاءً النّاس أى رياء ليثنى الناس عليهم بالشجاعة و 
يَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله عن دينه و الله بما َعْمَلُونَ مُحِيط إحاطة علم و قدرة فيجازيهم بما عملوا. 


[سورةٌ الأنفال(4): آيه 4] ..... ص: 118 


[58] و إِذْ اذكر يا رسول الله َيّنَ لَّهُمْ النَِّطانٌ أَغْمالَهُمْ من الكفر و محاربة الرسول صل الله عليه و آله و سلّم وَقالَ لاغالت لَكمْ 
اْيَْ م النّاسِ أى لا أحد يغلبكم أيها الكفار وَإِنّى جارٌ ناصر لَكمْ قَلمَا تَراء تِ تلاقت الْفِثَنانِ المسلمون و الكفار تكصّ رجع الشيطان 
عَلى عَقِبَيِهِ عقبى رجله كما يفعله المتقهقر» فإن الشيطان تصور بصورةٌ سراقة و أخذ اللواء وغش الكفار بكلامه ثم لما رأى الملائكة 
ألقى العلم و شرد و قال إِنّى بَرىء مِنْكم أيها الكفار إِنّى أرى مالا تَرَوْكَ من الملائكة النازلين لنصرة المسلمين إِنّى أَخافٌ الله أن 
هدش علق اندي المافكة ,الله كدية المناب» 


[سورةٌ الأنفال(4): آية 69] ..... ص: 118 


زوع] | إذ اذكر يا رسول الله ا ل و ا يد 


[سورة الأنفال(6): آية +4] ..... ص: 118 


[00] و لؤ ترى أيها الرائى إِذْ يَمَوَفَى يقبض أرواح الَذِينَ كفْرُوا الْمَلائِكهُ فى بدر يض رِبُونَ أى فى حال كون الملائكة يضربون 
وُجُوهَهُمْ و أَذْبارَهُمْ و يقولون لهم ذوقوا عَذابَ الحَرِيقٍ أى المحرق. 


[سورة الأنفال(8): آية ١ه]‏ ..... ص: 194 
[1ه] ذلك ف الغذات سبي ما فذقت أَبديكم من الكفر و العصيان و أن الل ن لام بذى ظلم ِلعَبِيدِ. 
[سورة الأنفال(4): آية 1ه] ..... ص: 148 


[07] كد دَأبٍ أى دأب وعادة هؤلالء الكفار مثل دأب آل فَرْعَوْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قَتلهِمْ من سائر الأمم الكافرة كمَرُوا بآياتٍ الله قَأَحََدَهُمْ 
الله بذَنُوبهِمْ كما أخذ كفار مكة إِنَّ الله قَوىٌ شَدِيدٌ العقاب. 


تبيين القرآن» ص: .6 
[سورة الأنفال(4): آية “17ه] ..... ص: 194 


إلى حال أسوأكما بدل الكفار حالهم السيئ إلى حال أسوأ هو محاربة الإسلام وَ أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 


[سورة الأنفال(8): آية '8] ..... ص: 198 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهعا من ١١0٠‏ 


2 - 


[0] 15 أب آل فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَئِِهِمْ كَدَّبُوا بآياتٍ رَبهُمْ بعد عملهم بالمعاصى كَأَهْلَكناهُمْ وهم وَأَغْرَ قنا آل فْرْعَوْنَ و كل من 
الأمم المكدّبة كائوا ظَالِمِينَ لأنفسهم حيث عصوا و عادوا الأنبياء عليهم السلام. 

[سورةٌ الأنفال(8): آية 00] ..... ص: 1948 

[0ه] إِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ أى الأسوأ من كل دابَهُ عِنْدَ الله الَِينَ كمَرُوا خبر (إن) وهم شرّ من الدواب لأنهم عطلوا عقولهم فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ. 
[سورةٌ الأنفال(8): آية 8ه] ..... ص: 1948 


د ل د سركي لسر اولصوو ابوج كرنا» 


نقضوا ثُمٌ يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل عَرَةٍ و هُمْ لا بتَقُونَ نقض العهد. 


[سورة الأنفال(8): آية /1] ..... ص: 192 


عه َه 


[01] قاِمّا (إن) الشرطية و (ما) الزائدة ث* فَنهُمْ تدركنهم فى الْحَوْبٍ قل د ِهمْ أى نكل بسبب معاقبتهم مَنْ حَلْفَُمْ من الكفرة ة فإن 
معاقبة المجرم توجب عبرة سائر الناس حتى لا يجرموا لَعَلّهُمْ أى لعل من خلفهم يَذَّكرُونَ يتعظون. 


[سورة الأنفال(8): آي /8] ..... ص: 148 


[08] قَإمّا و إن تَحاقَنَ يا رسول الله مِنْ قَوْم خِيانَة بأن ظهرت علاماتها بعد المعاهدة فَانْبذٌ اطرح عهدهم إِلَتِهِمْ على سَواءٍ مستوى أنت و 
هم؛ فكما نقضوا عهدك أعلمهم أن لا-عهد بينكك و بينهم حتى لا يتهموكك بالخيانة إِنَّ الله لا بحب الْخَائِنِينَ فلا تفعل ما يوهم 
الحائة. 


[سورةٌ الأنفال(84): آية 04] ..... ص: 194 


[9ه] ولايقمء بَنِّ ولا يظنٌ الَّذِينَ كفَرُوا مَبَقُوا أى أنهم فاتوا الله فلا يتمكن من إدراكهم: كمن يسبق فى الركض من يريد أخذهء ف 
إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ الله بل يقدر على أخذهم مهما تصوروا أنهم خرجوا عن قبضة الله. 


[سورة الأنفال(4): آية ]2٠‏ ..... ص: 1948 


[20]وَ أَعِذُوا لَهُمْ لحرب الكفار مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّهْ قو العلم و السلاح و غيرها و مِنْ رباطٍ الْحَيِل أى ما يربط لأجل الجهاد تُوْهِبُونَ به 
تخوفون بالخيل عَِدُوٌ الله كفار مكة وَ ترهبون عَدِدُوٌّكم و آخََرِينَ سائر الكفار مِنْ دُونِهُمْ أى دون كفار مك عداوة لكم لا تَعْلَمُوتَهُمُ 
أى لا تعرفون سائر الكفار بأعيانهم اللهُ يَعْلَمَهُمْ و ما تُنفِقُوا مِنْ شَىْءٍِ فى سَبيل الله يُوَفْ أى يرد جزاؤه إِلَكم و أَنْتَمْ لا تُظَلَمُونَ بنتقص 


أج ركم. 
[سورة الأنفال(8): آية اع] ..... ص: 198 


[١]و‏ إِنْ جَنَحُوا مال الكفار لِلسَّلْم للصلح فَاجْنَح لّها وَ تََكل عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الَْلِيمُ. 


تبيين القرآنء ص: ١91‏ 


[سورةٌ الأنفال(8): آية ؟يع] ..... ص: 1917 

[ "عاو إن بُرِبدُوا أى الكفار أنْ يَخْدَعُوك بالسلمء لأجل تجميع قواهم فَإِنَّ حثربك اللَهُ هو يكفيك شرّهم الذى اكه كف 
بِنَضره و بِالْمُؤْمِنِينَ. 

[سورة الأنفال(4): آية "21] ..... ص: 1917 


22 


[*8*] و أَلْفَ بَيِنّ قلوِهمْ مع أنهم كانوا قبل الإسلام من ألد الأعداء لَْ أنَْقْتَ ما فى الْأَرْضٍ بجمِيعاً ما أَلّفْتٌ بين قلُوبِهِمْ وَ لكنَّ الله ألَىَ 
َتِنَهُمْ بقدرته البالغة إِنَّهُ عزيرٌ حكيم. 


[سورة الأنفال(8): آية *2] ..... ص: /191 
[9] يا أَيهَا الى حشبك الله يكفيكك و من اتبعك من الْمُؤْمِنِينَ بيان (من)» أى لا تهتم بمن لا يساعدك فى الحرب. 
[سورة الأنفال(8): آية ه2] ..... ص: /191 


[هعا با أبّهَا ال ححرّض رغب الْمُؤِِْينَ عَلَى الْقتَالٍ إن يكن مِنْكم عِشْرُونَ صايرُونَ بَغْلُوا مالتِن و إن يكن مِنْكم ماه يوا أَلْفا مَِ 
الّذِينَ كمَرُوا َأَنَهُمْ بسبب أن الكفار قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ أى لا يفهمون أنهم يحاربون الله و الله ينتصر عليهم, أو لا يفقهون ثواب الآخرة 
فليست عزيمتهم شديدة. 


[سورة الأنفال(8): آية عع] ..... ص: /191 


[غ12 لان و بعد أن كثر المسلمون و لم يكن بضائرهم كالمسلمين الأولين حَذّفَ الله عنم فلم يوجب الجهاد إذ كان المسلمون عشر 
ارو لووك باصت يا ا ار بر ول صر التزرز وول زا دوكر الصالار ضراو لوال 


[سورة الأنفال(8): آية /ا2] ..... ص: 1917 


[/1] ما كان لا يحل لِنَبِىّ أنْ يَكونًّ لَهُ أشررى بأن ينهى الحرب بسرعة ليأخذ الكفار أسرى لأجل الاسترقاق و أخذ البدل منهم حَتَّى 
بُنْخْنَ فى الْأَرْض أى يبالغ فى قتل المشركين و ذلك لتقليلهم حتى لا تستمر المؤامرات و الحروب ضد الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم 0١‏ تُرِِدُونَ أيها المسلمون عَرَضٌ الدَّنْيا مال الدنيا الذى هو بمعرض الزوال وَاللهُ يُرِبِدٌ الْآخْرَةَ فإن فى ذلكك قوهُ المسلمين و 
توسيع نطاق الآخرة بين الناس و اللَهُ عَزِيرٌ حكيم. 


[88] لَو لا كتاٌ حكم من الله ديق بأن لا يعذب الناس إلا بعد بيان الحكم لَمَسَكَم أى أصابكم أيها المسلمون فِيما أَحَذّكُمْ من الفداء 
عَذابٌ عَظِيمٌ لأن ذلك سبب عدم شوكة الإسلام. 


[سورة الأنفال(8): آية 9ع] ..... ص: /191 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحة 2عا من 1١0٠‏ 
[09] فكلوا مما غَنِمْتُمْ من الفداء و سائر الغنائم حلانًا شرعا طَيْبَاً تميل إليه النفس و انوا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ. 

)١(‏ وهذا أقرب إلى التهديد للمشركين. 

تبيين القرآن» ص: ١58‏ 

[سورة الأنفال(4): آية ]//١‏ ..... ص: 11/4 


ب أيه ال قل لمم فى أَبدِيكم مِنَ الأشررى الذين أسرهم الرسول صنَى الله عليه و آله و سلّم إن بعلم الله فى لوم حيرا بأن 
ا يي ا لت د 


[سورة الأنفال(8): آية ١/ا]‏ ..... ص: 114 


[91] و إنْ يُرِيدُوا الأسرى خِباتتك بأن يخونوكك ثانيا فلا يهمنّكك إذ قد خانُوا اللّهَ مِنْ تل أن كفروا و جاءوا لحربكك فى بدر فَأَمْكنَ 
ِنْهُمْ أى تمكن من القضاء عليهم يوم بدر و اللَهُ عَلِيمٌ حكيم. 

[سورةٌ الأنفال(4): آيةَ 7/إ] ..... ص: 14/4 

00 وه بع هع أيه بض يولى بعضهم بسنا ودين آمْنُوا وَلَمْ ل 
وَلَايَتهِمْ مِنْ شَّ ئْءٍ لأنهم لم يهاجروا فلستم أنتم أولياؤهم عَتّى يُهاجرُوا وَ إن اص روك يطلب المومود عبر المواجرين تصيردكم 


لهم على الكفار فِى الدّين فَعليكمُ الم رُ أى يجب عليكم أن تتصروهم إَِعَلى َم بتكم وَبَتنَهُمْ ميئاق أى معاهدة عدم القتال فلا 
عسوو السليه غير التهانبرين إخانوه يفيه وبين السعاطدوى متاوظات و اللذ يا تقعلرة بصية 


[سورة الأنفال(4): آية "الا] ..... ص: 194 


["7] و الَّذِينَ كفَرُوا بَعْضٌ هُمْ أُولِياء بَغض إِلَا تَفْعَلُوهُ أى إن لا يتولى بعضكم بعضا أيها المؤمنون تكن فِثَئَهُ محنة لأن المسلمين إذا لم 
يشد بعضهم بعضا تقع الفتن و الفساد لغلبة المفسدين على الأرض فى الْأَرْض و قُسادٌ كبيرٌ. 


[سورة الأنفال(8): آية ©/] ..... ص: 11/4 


اح 


[76] و الَّذِينَ آمَتُوا من أهل مكة و هاجَرُوا وَجامَدُوا فى سَبِيلٍ الله و الَذِينَ آوَوًا من أهل المدينة وَ نَصَِرُوا أوليكك هُمْ الْمَؤْمِنُونَ قا 


لأنهم حققوا جميع أوامر الله لَه مَغْفِرَُ وَ ررق كرِيمٌ مع الكرامة. 
[سورة الأنفال(8): آية 4/] ..... ص: 11/4 


[/] وَالَّذِينَ آمنُوا مِنْ بَْدُ أى بعد فتح مكذ وَ هاجرُوا وَ جاهدُوا مَعكمْ أيها المسلمون فَولِك بنكُمْ من جملتكم فى كل الأحكام و 
أونُوا الأرحام أى الأقرباء بَعض هُمْ أَؤْلى بض فِى كتاب اللَِّ حكم الله و الأولوية فى كل شىء من الإرث و غيره إن اللّهَ يكل شَيْءٍ 


9506026 


د لظت - - ع حسم 2 1 توت لل رن .تدا سد 
تبيين القرآن» ص: ١49‏ 
9:سورة التوبة 
اشارة 
مدنية آياتها مائة و تسع و عشرون 
[سورة التوبة(4): الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 19194 


[1- ١]بَراءةٌ‏ أى انقطاع عصمة و أمن مِنّ اللو وَسُولِهِ إلى الَِينَ عار ثم م ِنَ الْمَشْرِكِينَ فلا عهد بعد الآن يينكم و بينهم ١١‏ فَسِيحو 
ا الك 
تتمكنون من تعجيزه حتى لا يقدر على أخذكم و اعلموا أنَّ الله مُخَُى الْكافِرِينَ مذلهم فى الدارين. 


[سورةٌ التوبة(4): آآية '5] ..... ص: 114 


[*] وَ أذانٌ إعلام مِنَ الله وَوَسُولِه ِلَى النّاسٍ يم الج اكب فإن الإعلام صار فى هذا اليوم على لسان الإمام أمير المؤمنين على عليه 
1 التى تسمى بالحج الأصغر أن للّهبرِىة من الْمَشْرِكِينَ فليسوا بعد هذا تحت الحمايةٌ و المعاهدة وَ رَسُولِه 

ىء منهم فَِن بُْ أيها المشركون من الشركك فَيوَ حير لم و إن تَوَلكُم أعرضتم عن الإيمان فَاْلَمُوا أَنَكُمْ غير مُغجزى الله لا 
ا 0 


[سورة التوبة(4): آية ؟] ..... ص: 114 


[6] إِنَا استثناء من (براءة) الِّينَ عاهدثُم من الْمَشْرٍكينّ ثم لم ب 3 نْقُضصوَكُمْ من شروط العهد شَيئا وَلَمْ يُظاهِرُوا لم يعاونوا الكفار عَلَيِكمْ 
أككدا 6د موا لبهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهِمْ المقررة إِنَّ الله يْحِبٌ الْمُتَقِينَ الذين لا ينقضون العهد. 


[سورة التوبة(8): آية 4] ..... ص: 199 


[0] قَإِذًا إذَا الْمِكَحَ خرج كما ينسلخ المذبوح عن جلده الْأَْهْرَ الْحَومُ رجب و ذو القعدهٌ و ذو الحجة و المحرم؛ أو المراد الأشهر الأربعة 
مدة الأمان فَاقتُوا الْمَفْرِكِينَ عدت وَعَ دُتُمُوهُمْ وَخُمَدُوهُمْ بالأسر و احص رُوهُمْ فى أماكنهم بالحبس عن التحركك و افْعدُوا لَهُمْ كل 
مَرْص د أى بككل طريق لأجل المحاربة معهم فَِنْ تابُوا عن الكفر و العصيان و أقامُوا الصّلاة و ا آنَّوًا الزّ كه فُكلوا شيلهَة دعوهم ولا 
تعرّضوا لهم لأنهم أسلموا إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة التوبة(8): آية ع] ..... ص: 119 


]و إن أعددُ مِنَ الْمَضْرِكينَ الذين أمرت بقتالهم اث جارك طلب منكك الأمان فَجِرْه آمنه حتّى نمع كلام الله و يتدبره لعله يؤمن 
5 مسرت المروتريدم كادي له حتى يسمع كلام الله بأَنّهُمْ بسبب انهم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ حقيقة الإيمان 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /2عا من ١٠١0٠‏ 


)١(‏ وذلك لنقض المشركين العهود. 
تبيين القرآن» ص: لين 


[سورةٌ التوبة(9): آية /!] ..... ص: 7٠١‏ 


[/0] كيف بكونٌ للش ركِينّ عَهْدَ عِنْك اللَِّ وَعِْدَ رَسُولِهِ مع أنهم ينوون الغدر من حين العهد إل الِّينَ ادنم عِنْدَ الْمشجدٍ التحرام فإن 
بنى ضصمرة دخلوا عهد قريش يوم الحديبية ثم إن قريش نقضوا عهد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لكن بنى ضمرة لم ينقضوا 
العهد فأمر الله المسلمين بإبقائهم على عهدهم قُمَا اسمقَامُوا لَّكُمْ فما دام استقام المعاهدون قَاسِمقِيمُوا لَهُعْ على الوفاء إنَّ الله بحت 
الْمَتَّقِينَ الذين لا ينقضون العهد. 


[سورة التوبة(9): آيه 4] ..... ص: 7٠١‏ 


[4] كئِفَ يكون لهم عهد وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أى يغلبوا عليكم لا يَرقبُوا لا يراعوا فيكم إلا حلفا ولا ذْعَةٌ عهدا يَُضُوتَكمْ بأَفُواهِهمْ 
يظهرون لكم الموالاة بمجرد اللفظ و تَأبى فَلوبُهُمْ ما يقولونه» لأن قلوبهم منطوية على الغدر و كرف فاب قَونَ خارجون عن طاعة الله 


متمردون عن الوفاء. 
[سورة التوبة(9): آية 4] ..... ص: 7٠١‏ 


[9] اشْتَرَوَا بآياتٍ الل تنا قينا فباعوا القرآن و الدّين» و اشتروا بدله الهوى و الشهوة فَصَدُّوا عَنْ سَبلِهِ أى منعوا الناس عن دين الله إِنَّهُْ 
ماة كتين ها كانوا عار د 

[سورة التوبة(8): آية ٠١‏ 6وووهة ص: ١0‏ 

[: ٠لا‏ يَرْقبُونَ لا يراعون أى المشركون فِى مُؤْمنِ إِلَا حلفا اذكه عهذا رأوايك ف التكثرة السجاوروق الخد 


[سورة التوية(8): آية ]1١‏ ص ١0‏ 


]1١[‏ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ و1 نَوًا الزّكاةً فَإِخوائْكم فى الدَّين عاملوهم معاملة الأخ و تُمَصّلٌ الآياتِ نشرحها لِقَوْم يَعْلْمُونَ لأن العالم 
هو الذى يستفيد من الآيات. 


[سورة التوبة(9): آي 17] ..... ص: 7٠٠١‏ 


الالو إن لكثرا نوا أتمائقة سم يميق الى اينم وق يلد قدي "طن واهدسزا وغابوا فق ووكة تقائلنا أق الكذ لأنيم تتضمرا 
العهد, و إنما قال (أئمة) لأنهم الناقضون و سائر الكفار تبع لهم إِنّهُمْ لا أَيِمانَ لَهُمْ إذ نقضوا اليمين فلا حرمة ليمينكم و عهدكم معهم 
لعَلهُمْ يَنْنَهُونَ عن النقض و الطعن. 


[سورة التوية(8): آية 117 ٠ض ١0‏ 


[1] ألا تُقاتِلونَ تحريض على القتال قَؤْماً َكتُوا نقضوا أَيْمانَهُعْ وهم أهل مكة و هَمُوا عزموا بإخراج الرَّسُولِ حيث تشاوروا فى دار 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09عا من ١١0٠‏ 


الندوة وَهُمْ يَدَوْكُمْ بالمحاربة أَوَلَ مَوَهْ فأتتم مدافعون أ تَحْمَوْتَهُمْ فى قتالهم فَاللَه عن أن تَحْسَؤْهُ فى إطاعة أمره بقتالهم إن كم 


ه 
7 - 


موودين. 
تبيين القرآن» ص: ٠١١‏ 


[سورة التوبة(8): آيةَ 1] ..... ص: 7٠١1‏ 


[؟١]‏ ] اتلُوهُع يُعَذٌ هخ الله ديك تقتلونهم و تأسرونهم وَيُحْزْهِمْ يذلهم وَيَنُضُوَكُع عَليِهعْ وَيَشْفٍ كأن الصدر قد مر بما اعتلج فيه 


من الهم صُدُورَ قَوْم مَوْ مني 
[سورةٌ التوبة(4): آية ه1] ..... ص: "١١‏ 


[5١]وَ‏ يُذْحِثْ عَبِط فُلوبِهمْ غيظهم و غضبهم على الكفار وَّيَتُوبُ الله على م مَنْ يَسْاءُ من الكفار لأن القتال يسبب إسلام بعض الكفار 
فيتوب الله عليه وَ اللَهُ علِيمٌ حكيع. 

[سورة التوبة(8): آية 2 ]١‏ ..... ص: 7٠١١‏ 

[18] آم بل ديك ظنتم أن تُتْركوا فلا تؤمروا بالقتال» و هذا خطاب للمسلمين حين كره بعضهم القتال و لما يلم اله الِْينَ اهَدُوا 
ِنْكمْ أى بعد لم يظهر علم الله فى المجاهد و غير المجاهد و الذين لَمْ يتدُوا عطف على (جاهدوا) مِنْ دُون الل ولتوشوله و ا 
اي 1 بطانة و أصدقاء من الكفار» أى انه يأمركم بالقتال ليظهر المجاهد المخلص من الفار الذى يصادق الكفار و اللَّهُ حَبيدٌ 
بما تَعْمَلونَ. 


[سورةٌ التوبة(8): آيةَ ]١|/‏ ..... ص: 7٠١1‏ 


[17] ما كان لا يجوز لِلْمْشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مساجدٌ اللَهِ شاهِدِينَ فى حال كونهم يشهدون عَلى أَنْفْسِهِمْ بِالْكفْر لان الله برىء من الكافر 
فكيف يجوّز تعمير بيته أولئكك المش ركون حَبِطْتٌ بطلت أَعْمالّهُعْ الحسنة» لأن الكفر يبطل الأعمال و فى النَّارِ هُمْ خالِدُونَ دائمون. 


[سورة التوبة(4): آية 14] ..... ص: "١١‏ 


[8 8 إِنّما يَعْمْرْ م ساح د اللَّهِ مَنْ آنَ بالل وَ ايوم الخ وَ أقام الصّلام و آتى الرّكاة يي لي ل 
المسجد وَلَمْ يَخْشَ فى أمر الدين إن اله لا المشركك الذى ياف الأسناء تعس اوليك العضفرة بالصفات اللحينة أن 000 
الْمَهْتَدِينَ إلى طريق الله» و إنما جاء ب (عسى) لاحتمال ارتدادهم. 


[سورة التوبة(4): آية 19] ..... ص: "٠١١‏ 


[19] أ جَعَك ف اتتشهام لكر جد دار الجا ١ه‏ وى الخاليرر ار لين انا ودار المتيفد و فخي انير الموميي على عليه الشلام 
بأنه آمن بالله مخلصا فنزلت الآية مفضلة للإمام عليه الشلام ساب اْحاجٌ و عِمارَةَ الْمْجدٍ ارام كمنْ آمَنَ بالل وَ اليؤم الآخِرِ و جامد 
فى سَبيل اللَّهِ لا يَِتَوُونَ الساقى و المعمر و المؤمن المجاهد عِنْدَ الله وَ اللّهُ لا يَهدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ الذين يظلمون أنفسهم بالتسوية 
بين الثلاثة بعد علمهم بالتفاوت. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠بعا‏ من 1١١0٠‏ 
[سورة التوبة(8): آية | 6وووهة ص: ١١‏ 


|١[‏ الَذِينَ آمَنُوا و هاء جَرُوا وَجائردُوا فى سَبيل الله بأَموالهغ و نميهم أَعْظَم رع على من ليس كذ لكك عِنْدَ الله و أولتكك هُمْ 
لَْائْرُونَ الظافرون بالثواب. 
تبيين القرآن» ص: ٠١7‏ 


[سورة التوبة(4): آية ]!!١‏ ..... ص: 7٠١7‏ 


١ 1١[‏ يُبِسْرْهُعْ رَبّهُغْ على لسان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بِرَحْمي مِنْهُ وَ رِضُوانٍ أى انه تعالى راض عنهم وَجَنَّاتِ بساتين لَهُمْ 


فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ نعمة دائمة. 

[سورةٌ التوبة(4): آية 59] ..... ص: 7.7 

علوي وباي جبالوان ارا لاود جرعي ناد تن ول. ير 
[سورةٌ التوبة(4): آية "89] ..... ص: 77 


يا قا الذيق آمَنُوا لا تن دُوا آباء كم و إِخوائكم أَوْلياء تتولونهم فى خلاف الإسلام إن اشْمَحَبُوا الْكفْرَ اختاروه و أحبوه عَلَى 
الإيمان و مَنْ وَلَّهُمْ مِنْكمْ بعد أن اختاروا الكفر فَأُولِئِكك هُمْ الطَالِمُونَ لأنفسهم حيث عرضوها على العقاب. 


[سورة التوبة(): آية ©71] ..... ص: 7٠١17‏ 


[؟1] قل يا رسول الله للمؤمنين إِنْ كان آباوكمْ و أَبْناوْكُمْ و إِخوائكم و أَزْواجكم و عَيْدِيرتَكمْ و أَموالَ اتتََمُوها اكتسبوها وَ تجار 
تَحْمَوْكَ كسادها عدم رواجها بسبب اشتغالكم بطاعة الله و مَساكنٌ تَرْضَوْئَها اخترتموها مسكنا لكم أب إِلَيِكُمْ مِنَ اللّهِ وَوَسُولِهِ و 
جهادٍ فى سَِلِهِ بأن قدمتم تلكك على أوامر الله كَتَرَئَضُوا انتظرواء تهديد لهم عَتَّى بت الله مره بحكمه فيكم و عذابه عليكم وَ الله لا 
يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ الخارجين عن طاعة الله بعد تمام البينة. 


[سورةٌ التوبة(4): آية 1] ..... ص: 7٠١7‏ 


[0؟] لَقَدُ نص َكُمْ الله فى مَوايلنَ مواضع كِيرَءْ هى ثمانون كما ورد و فى يَوْمَ تن موضع قرب مكة إِذ أَعْجيدكم كَتْرتُكُمْ كثر 
المسلمين حتى قال بعضهم لن يغلب اليوم من قلة قل تن كثرتكم عَنْكمْ َي إذ لم تفد الكثرة ا 07 
رَحبَتْ أى مع سعتها حيث لم يعلموا أين يفون ثُمٌ وَلَتُمِ العدو ظهوركم مُذَيرِينَ منهزمين. 


[سورة التوبة(8): آيةُ 12] ..... ص: 7٠١1‏ 


[15] ثم أَئْرَلَ الله سِكِيتتَةُ السكون و الطمأنينة عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ الذين بقوا مع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كعليئٌ 
عليه السلام و أولاد عباس و أَنْرّلَ جنُوداً من الملائكة لَمْ تَرَؤها وَعَذْبَ الله الَذِينَ كمّرُوا بالقتل و الأسر وَ ذلك العذاب جَزاءً الكافرينَ. 


تبيين القرآن» ص: ٠١‏ 


[سورة التوبة(8): آيةَ /1؟] ..... ص: 717 
[] تم يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى : مَنْ يَسْاءٌ من الفارين و من الكفار الذين أسلموا وَ الله غَفُورٌ رَحيِم. 
[سورة التوبة(8): آيه 4؟1] ..... ص: 7٠17‏ 


[58] يا أبهَا الَّذِينَ آمَنُوا نما الْمُْ رِكونَ نَحَسٌ نجاسة ظاهرية و باطتئة قلا ب َْرَبُوا الْمَشِجِدَ الْحَرامَ مبالغة فى عدم دخوله مثل (لا تقربوا 
مال اليتيم) )١١‏ بعد عامِهِمْ هذا و هو عام تسع من الهجرة حيث أدى على عليه التدلام سورة البراءة و إِنْ حَفتمْ أيها المسلمون عَيلَةُ أى 
دمتحاد لبمار كح وير نعي حر رزو اودري صو كر امقر لسري سيرلا بابسا 


[سورة التوبة(8): آية 19] ..... ص: 7٠1“‏ 


]١9[‏ | قابلُوا لين لا ينون بالل ولا باليؤ م الْآخِر و لا يُحَرّمُونَ ما حرم الله وَ رَسُولَه وَلا رَدِينُونَ يلتزمون ب دِينَ الْحَقَّ وهو الإسلام 
ينان« القن ) الذرق أولر] اكات على بعلو الا قاما ينطى إلى السلظة الانسااقية 321017 ترد أ قدا مسلحة فن ينل وق 


صاغرّونٌ أ ذُلَاء 5 
[سورة التوبة(4): آيهَ ]٠‏ ..... ص: 7١1‏ 


[:] وَقالّت الْيَهُودٌ عُرَيءٌ ابْنٌّ اللّهِ وَ قالت النّصارى الْمَِديحٌ ابن اللّه ه ذلك تَولهُمْ بأفُواههم كروق ححة تضاف ن نطابه قولهم قَوْلَ الَذِينَ 
كَفَدُوا م ِنْ ِل أى المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله قائهُمْ اله دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى يستريح الناس من عقائدهم 
الضَالَهُ لز نكوة كرت يعرفرن غر الي 


[1"] اتَتَ دوا أَحْبارَهُمْ علما دعوو زبااهع حادم باب بأن أطاعوهم فى تحليل الحرام و تحريم الحلال مِنْ دون اللِّ و اتخذوا 
الميتيخ انان تزيم رقا وما أرزوا إلا عدوا لوا ولخدا لة إله لاقو كرفحالة أنزهه تنزيها عن الشريكك عَمَا يَضْرِكُونَ عن أن يكون له 
شريكك. 


(1) سورة الأنعام: 187. 
(0) الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة و تسميتها بذلكك للاجتزاء بها فى حقن دمهم. 
تبيين القرآن» ص: ٠١‏ 


[سورة التوبة(4): آية !"] ..... ص: 7٠‏ 


[؟"] يُرِيدُونَ أى الكفار أَنْ يُطَفِؤًا يخمدوا ثُورَ اللو حجته و رسالته بأَفُواهِهِم بما يقولون بلسانهم من التكذيب و يَأبَى الله لا يرضى إلا 
أن يتم نورَةٌ بإعلاء كلمته و لَؤْ كرة و لم يرد الكافِرُونَ. 


[سورة التوبة(4): آية “1"] ..... ص: 7٠١1©‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ابعا من 1١0٠‏ 


["] هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ محمد صلى الله عليه و آله و سلم بِالْهُدى بالحجج و البراهين و دين الْحَق الإسلام ليَظهِرَهُ أى يغلبه عَلَى 
الذّين حل كل الأديان ولو كرة الْمفْرحُوق. 


[سورة التوبة(9): آية ©"!] ..... ص: 7١‏ 


["] يا أَبَا الَذِينَ آمنُوا إنَّ كثيراً مِنَ الأخبار وَ الّهْبانٍ لَه ]كلونَ أمْوالَ النّاس بِالْباطِل كالرشوة و ما يجعلونه لأنفسهم من الحقوق و 
يعد دون ينعوة عَنْ شيل اللّد دينه و الْذين كروت يجعلونه كتزا ولا يعطون سه و زكاته الذَّهَت و الْفِضَة ولا يُنْفِقَوها فى سَبِيلٍ 
الله فبَشْرْهُمْ بِعَذْاب البم موجع. 


[سورةٌ التوبة(4): آيةَ ه"!] ..... ص: 7١6‏ 


[0*] و ذلكك فى يوم القيامة أو فى القبر يُُمى توقد النار عَلَيها أى على تلكك الذهب و الفضة فى نار جَهنّم قتُكوى من الكى بمعنى 
جعل الشىء الحار على الجسد بها حباههُمْ جمع جبهة و جنُوبهُمْ جمع جنب من تحت الإبط و ظَهُوُهُمْ لأنهم كانوا يقطبون جبهتهم و 
يلؤون جنبهم و يديرون ظهرهم إذ طلب منهم الحق فى أموالهم, و يقال لهم هذا المال الذى تكوون به عوما كز جم الفردكم 
َذُوقُوا وبال ما كتم تَكيرُونَ 


[سورة التوبة(9): آية ع"!] ..... ص: 7١‏ 


[2"] إِنَّ عِدَّةَ الشُهُورٍ عددها عِنْدَ الل اننا عََرَ شَهْرا ثابتة لا : تتغِرء كما كان المشركون يغيرون بعض الشهور محل اعتباطا فى كتاب الل 
أى ما كتبه سبحانه» كدير 2 القعاراك و ارس يلها عادر خوالتعدةاو لي للج و عترم وريب الأ ودر !اا 
ذلك تحريم هذه الأربعة الينام القويم المستحكم قلا تَطلِمُوا فب فيهنّ أى فى الأربعة ا تسن 
أصنافهم كما تقالرتكم كاله من دون رضاية وتميير و القوا أن الله مَعَ الْمَتَقِينَ إن اتقيتم المعاصى نص ركم الله عليهم 

تبيين القرآن» ص: ه١٠‏ 


[سورة التوبة(3): آيةَ /ا"!] ..... ص: 7١8‏ 


[/50] إِنَمَا النسىءٌ مصدر نسأه بمعنى أخحرهء فقد كان أهل الجاهلية إذا كانوا فى حرب فهل محرم أحلّوه و حرّموا مكانه صفرا زِيادَةٌ فى 
اْكَفْرٍ فإنهم كانوا كفاراء و تحليل ما حرم الله زيادة فى كفرهم يِضَلٌ به أى بالنسىء اِّينَ كوا فإنه ضلال بالإضافة إلى كفرهم 
رةه أى الشهر المنسى عاما و يُحَرّمُوتَهُ يبقونه على حرمته عاماً ليُواِوًا ليوافقوا بتحليل شهر و تحريم آخر بدله عِدَّه أشهر ما عَرّمَ الله 
أى الأريعة الحم بعلو بالخؤم الله يق ليع قو أَغْمالِه زين لهم الشيطان عملهم السيئ و اللّهُ لا يهْدِى الْمَوْمَ الْكافِرِينَ المعاندين 
فى الكفر. 


[سورة التوبة(4): آيهَ 4"] ..... ص: 7١8‏ 


لاك ها ها الوك آمَنُوا ما لكم إذا قِيِلَ لكمٌ الْفِرُوا اذعيوا إلى اللجيناد فى ضييل :الله انَاقَُمْ تناقلتم إلى الْأَرْض كأنكم شىء ثقيل لا 
يقدر على الحركة أ رَْدَيكمَ بالا الدَْيا مِنَ الْآخِرَةْ بدل الآخرة قما مَتاحٌ ما يلتشذ به الْحياءٍ اليا فى الْآخِرَةْ فى جنب متاع الآخرة إن 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طابعا من 1١0٠‏ 


[04] إلا روا إلى غزوة تبوكك يُعَذَّبَكُمْ عذااً أليماً مؤلما وَيَثتبِدلَ قَؤما غِرَكُمْ مكانكم ولا نوو طَينا وَاللَهُ على كل ل شَىْء قَدِيدٌ 
فيقدر على استبدالكم. 
[سورة التوبة(8): آية .]| ه6وووهة ص: ١‏ 
[80] إِنَا تَنْضوُوهٌ تنصروا الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم قَقَّدْ نَصِرَهُ الل فينصره حالا أيضا كما نصره سابقا فى وقت الهجرة إِذْ 
أَخْرَجَهُ أخرج الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم من مكة الّذِينَ كمَرُوا ثاني امْنين فى حال كونه معه غيره إِذْ هّما فى الْغار ثقب فى 
جبل ثور إِذْ يَقُولٌ الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم لِصاحبهِ أبى بكر حيث استصحبه الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى أثناء 
الطريق خوفا على نفسه لا تحزن إن لله معنا عالم بناَأئْلَ اله كيت طمأنينه علِِ على الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم وحده و 
ا د من الملائكة لَمْ تَرَؤها و جَعَلَ كَلِمَةً الَِّينَ كفَرُوا أى كلمة الكفار السُفْلى حيث علت كلمة الإسلام وَ كَلِمَةٌ اللّهِ و هى 
الإسلام مِى الْعلَاوَ الله عَزِيرٌ حكيم. 
تبيين القرآن» ص: ٠١8‏ 
]١[‏ انِْرُوا اخرجوا أيها المسلمون إلى الجهاد خفاقاً فيما لكم خفة و يقالا فيما كان لكم ثقل وَ جاهِدُوا بأمْوالِكم و أَنْفْسِكُمْ فِى سَبيل 
اللِّ ذلِكم الجهاد حَيرٌ لَكم من عدم النفر إِنْ كنْيُمْ تَعلَمُونَ لعلمتم أن النفر خير لكم. 
[890] لق كاذ عاذهوا اليه عتهاغليمة ثريا سهل الملفسل وت كرا قامذا وسطا لآ منفرا بعيدا اتقو كه طليغا ف المال و لكن عدت 
َلَيهمُ الشْقَةٌ المسافة التى يشق قطعهاء و لذا خالفوا فإن تبوكك كان بعيدا و سَيَحْلِفُونَ الله معتذرين من عدم النفر لَو اشِمَطنا الخروج 
لَخَرَجْنا مَعَكمْ يُهُلِكونَ المع بعدم الخروج و الحلف الكاذب و الله يَْلَمُ نهم لَكاذِبُونَ فى حلفهم. 
77 عَفا الله عن كان الرسول صلّى الل عليه و آله و سلّم أذن لجماعة فى التخلف عن تبوكك فأراد الله تنه أولتكك أن هذا كان 
تخْلّيا عن الخير» فصبه بهذا اللسان لِعَ أَذِنْتٌ لَهُمْ فى التخلف عَتّى يَتَيِنَ نَ كك الَّذِينَ ص دَقُوا فى اعتذارهم و تَعْلَمَ الْكاذبينَ منهم فى 
العذ 

ر. 


[سورة التوبة(8): آية عع] ص5 ١00‏ 


[؟*] لا يس تَأَذْنُك أى ليس من عاد المؤمنين أن يستأذنوا للفرار من الجهاد لتيل يومنون باللِّ و اليؤم الْآخرٍ أن يُجاحتدُوا بأوالهم و 
أَنْمْسِهمْ و الله عَلِيمٌ بالْمُتقِينَ الذين يخافون الله فيطيعون أوامره. 


[سورةٌ التوبة(8): آيةٌ 0؟] ..... ص: ع٠"‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عابعا من ١١0٠‏ 


[0؟] نما يَسِتَأذْك فى التخلف الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله و اليم الآخر إيمانا راسخا و ازْتابثْ شكت قلويهُمْ فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يتَرَددُونَ 


يتحيرون. 
[سورة التوبة(4): آية 6#] ..... ص: ع7 


[ء] وَلَوْ أرادُوا الْخْرُوجَ إلى الجهاد لأَعَدُوا لَه للخروج 1 أي هرا لسيات لحري ولك كز الله انْبِعَاتَهُمْ أى خروجهم. و إنما 
كره لعلمه بأنهم يوجبون الفساد فى الجيش فَتبَطهُمْ أى تركهم بحالهم حتى يكسلوا و قبل اقَعُدُوا مَعَ القاعِدِينَ عن الجهاد كالمرضى و 
النساء و الصبيان. 


[سورة التوبة(4): آية /ا؟] ..... ص: ع7 


[61] لَوْ حَرَجُوا فيكم ما زادٌوكم إلا حَبانًا أى فسادا لأن المنافق يجبن الناس و يفسد فى الجيش و لَأَوْض حُوا أى أسرغوا فى الدخول 
بينكم بالفساد لقصد التجبين و إلقاء الرعب و الفتنة خلالكم فى أوساطكم يَتِعُوئَكمٌ الْفِثْنَةَ أى يطلبون لكم الافتتان و الانحراف وَ فيكم 
أيها المجاهدون سَمَاعُونَ لَهُْ أى عيون للمنافقين يأخذون أخباركم بقصد إيصالها إليهم و اللَهُ علي بالظَالِمِينَ. 


تبيين القرآن» ص: ٠١1‏ 
[سورة التوبة(4): آية 64] ..... ص: /ا٠”‏ 


[68] لَقَدِ ابَمَوًا هؤلاء المنافقون الْفَِْةَ نشتيت أمرك مِنْ قبل غزوة تبوكك أى فى أحد و قَلَبُوا لك الْأمُورَ بأن أردث شيئا و كادوا لقلبه 
حَنَّى جاءَ الحَق ظهر بغلبة المسلمين على الكافرين و ظَهَرَ أمْرُ الله دينه و هُمْ كارِهُونَ. 


[سورة التوبة(4): آية 69] ..... ص: 7٠1/‏ 


[59] وَ مِنْهُمْ من المنافقين مَنْ يَقُولَ انْذَّنْ ِى فى عدم الجهاد فى تبوك و لا تَفْتِنّى توقعنى فى الفتنة» قال جد بن قيس: ائذن فى 
اتتخلف فإنى مولع بالنساء فأخاف أن افتتن ببنات الأصفر ألا للتنبيه فى الْقَِْةُ و هى عصيان الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سَلّم سَقَطوا 
فقد وقعوا فيما زعموا أنهم فروا منه و إِنَّ جهنم لَمْحِيِطَةٌ بالْكافِرِينَ فهم إن خرجوا للجهاد وقعوا فى فتنة بنات الأصفر و إن تخلفوا وقعوا 
فى فتنةُ العصيان. 


[سورة التوبة(9): آي +4] ..... ص: /ا١؟‏ 


[:0] إن دبك حترئَةُ نعمة و فتح تَسَؤْهُمْ تحزن المنافقين و إِنْ تُصِبِكٌ مُصِيبةٌ نكبة و انهزام يَقُونُوا قد أَحَذنا أمْررنا حذرنا بتخلّفنا مِنْ 
قبل المصيبة و يَنَوَلوْا عنك و هُمْ فرِحونَ لعدم الجهاد. 


[سورة التوبة(4): آية ١ه]‏ ..... ص: /ا٠؟‏ 


]01١[‏ قل لَنْ بْصد يبنا نا ما كنت الله نا فإذا أصابتنا مصيبةٌ لا نضرنا تلكك المصيبة لأنه سبحانه قررها لنا لأن يثيبنا هُوَ مَؤلانا يتولى شؤونا 
و عَلى الله فَليتَكل المُؤْمنُونَ. 


[سورة التوبة(4): آآية 817] ..... ص: 7٠1‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هبعا من ١٠١0٠‏ 


- 


["8] قل هَل تَرَبَصُونَ هل تنتظرون أيها المنافقون بنا إلا إخدى الْحدِمَيين إما النصر أو الشهادة و كلاهما حسنة و نحن نتَرَئَصُ بكم أن 
يُصِببَكُمٌ الله بعذاب مِنْ عِنْدِهِ من السماء فيهلككم أَوْ بأئدِينا بأن يأمرنا بفضحكم قَتَرَبَصُوا عاقبتنا إِنَا َعَكمْ مُتَربْصونَ عاقبتكم. 

[سورة التوبة(3): آيةَ “1] ..... ص: /ا٠؟‏ 

[*8] قل أَنْفِهُوا لأجل الجهاد طَوْعاً أو كزهاً لَنْ يِتقَبَلَ مِنْكم أى ما أنفقتم عن رغبة أو بدون رغبة لا يقبله الله منكم إِنَكم كنم قَؤما 
[سورة التوبة(8): آية '4] ..... ص: /ا٠؟‏ 


[ه] وَ ما مَنَعَهُمْ أنْ تُقبَلَ مِْهُعْ نَمَقَاهُمْ ِل أنّهُمْ كمّرُوا بالله وَ بِرَسُولِهِ ولا يَأنُونَ الصَّلاةً إِلَاوَ هُمْ كسالى متثاقلون و لا يُنْفِقَونَ إِلَا وَهُمْ 
كارِمُونَ فكفرهم الباطنى و عدم إتيانهم بالعبادات على وجهها سببا عدم قبول إنفاقهم. 


تبيين القرآن» ص: ٠١8‏ 
[سورةٌ التوبة(4): آيةٌ 20] ..... ص: 7١‏ 


[هه] قلا تُغجك أَنوالَهُْ وَلا أَؤلادُمُمْ فإن ذلك وبال عليهم العا يانه ليع دُبَهُم نيا بالأموال و الأرلاة فى الكياة الذنا تماق 
حفظ الأموال و تريبة الأولاد من المشقةٌ و العناء و تَرْهَقّ أى تهلك أنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافْرُونَ فلا ينالوا ثوات المال و الوك فى الدقاء و له 
فى الآخرة. 

[سورة التوبة(9): آية 82] ..... ص: "٠١4‏ 

[102] وَ يَحْلِفُونَ المنافقون باللهِ إِنّهُمْ لَمِنْكمْ من جملة المسلمين و ما هُمْ مِنْكمْ لكفر قلوبهم و لكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقَونَ يخافون و لذا يريدون 
رضاية الكفار و المؤمنين معا بالنفاق. 


[سورةٌ التوبة(8): آية /اه] ..... ص: 7١4‏ 


[01] لو يَجِدُونَ مَلْججَأْ حرزا يلجئون إليه أَوْ مَغاراتِ كهوف فى الجبل أو مُدَّخَلّا سراديب يدخلون فيها لَوَلْا عنكم إِلَنِهِ إلى ذلكك الملجأ 


وَهُمْ بَجْمَحُونَ يسرعون فى الفرار و الاختفاء. 

[سورة التوبة(4): آية 84] ..... ص: 7١4‏ 

[08] وَ مِنّْهُمْ من المنافقين مَنْ يَلْمِرّك يعيبك فِى الصّدَقاتٍ فى قسمتها فَنْ أعْطُوا ِنْها رَصُوا و إِنْ لَمْ يعْطَوا مها إذا هُمْ يَسْحَطونَ أى 
يغضبون. 

[سورة التوبة(4): آية 84] ..... ص: 7١4‏ 

[06] و لَْ أَنُمْ َضُوا ما آتاهُم أعطاهم الله َ َسُولَهُ من الغنيمة وَ انوا تحث ينا الله يكفينا مَريِؤْتِيا لَه مِْ قَضْلِهِ وَوَسُولَهٌ صدقة و غنيمة 


أخرى نستغنى بها إنّا إلى اللّهِ راغبُونَ فى أن يغنيناء لكان خيرا لهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ب؟بعا من ١٠١0٠‏ 
[سورة التوبة(8): آية وي ه6وووهة ص: 7/4 


]*٠[‏ إِنَّما الصٌدَقاتٌ زكاة الأسموال لِلْففّاءِ وَ الممساكين و هم أسوأ حالا من الفقراء» كما نشاهد فى المجتمع إنهما صنفان و الْعامِلِينَ 
عَلَيها أى الساعين فى تحصيلها وَ الْمُوَلَفَة قلُوبْهُعْ يعطون من الزكاة ليألف قلبهم إلى المسلمين؛ و هم الكفار و المسلمون الفسعاف 
الإيمان وَ فى فكك الرّقاب العبيد تحت الشدّة يشترون من الزكاة و يعتقون و الْْارِمِينَ الغارم: المديون الذى لا يقدر على أداء ديئه 
يؤدى من الزكاة دينه وَ فِى سَبِيلٍ الله كل عمل خيرى كالجهاد و سائر مصالح المسلمين وَ ابن الصَبِيل المنقطع فى سفره و لو كان غتيا 
فى بلده قَرِيضَّةً مِنَ اللَِّ أى أوجب الله الزكاة وجوبا وَ الله عَلِيمٌ بالمصالح حَكِيمٌ فى تدبيره. 


[سورة التوبة(8): آية 21] ..... ص: 7١4‏ 


]2١1[‏ و مِنّْهُمُ من المنافقين الَذِينَ يُؤْدُونَ الى بالقول و بالمؤامرة وَيَقُولُونَ هُوَ أَدّنٌ يسمع كل قول فإن أحد المنافقين اغتاب النبى 
لي ل 0 


د اقل اعم 


سول اه وح مستح خفن ل كان سسحيع شر لكان عاك أيه الما م لب قو اله تع و 
تبيين القرآن» ص: ٠١94‏ 


[سورة التوبة(4): آية !2] ..... ص: 7١4‏ 


[1] يَحْلِقُونَ المنافقون بالل لكم لِيَدضُوكمْ أيها المؤمنون وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ ن أن ضوة أى يرضيوا كل واجد هيما بالطاعة إن كاثُوا 


مُوْمِنِينَ. 

[سورة التوبة(9): آية "اع] ..... ص: 7٠١4‏ 

[98] أ لع يَعَلَمُوا هؤلا-. المنافقون أَنّهُ مَنْ بَحاوِدٍ اللَّ أى يخالفه وَ رَسُولَهُ كَنَلَُ نار جهنمم خالداً فيها دائما أبدا فى النار ذلك الْجِزْىُ 
الهوان الْعَظِيمُ. 

[سورة التوبة(4): آية ©؟ع] ..... ص: 7٠١4‏ 


[ع] يَحَْدَْرٌ الْمُنافقونَ أن تنْزّلَ عَلئِهِمْ على المؤمنين سُورَهُ تتبنَهُمْ بما فى قلوبهم قلوب المنافقين من الكفر و النفاق فتفضحهم فقد كانوا 
يستهزءون بالدين فيما بينهم قل اسْتَهْزِوًا تهديد لهم إِنَْ الله مُحْرِحّ مظهر ما تَخذَرُونَ ظهوره من نفاقكم. 


[سورةٌ التوبة(4): آيةَ 24] ..... ص: 1١4‏ 


[0*] و لَئِنْ سَألََهُعْ عن استهزائهم فى الدين ليون إنّما كنا نَخُوض ندخل فى الحديث و تَلْعَبُ نمزح و لا نقصد الجدّ قل أ بالله و 
آياته حججه. و الاستفهام للإنكار وَ رَسُولِهِ كنكمْ تَسْتَهْرِؤنَ. 


[سورة التوبة(9): آيةُ #ع] ..... ص: 7١4‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً لابعا من 1١0٠‏ 


[22] لا تَغْرَدْرُوا بالمعاذير الكاذبة قَدْ كموث َه بَعْدَ إيمانكم إظهاركم الإيمان إِنْ تَغْفُ عَنْ طائِفَةُ منْكم لأنهم انراق كفيو 1 نك 


طائَفَةٌ أخرى بِأنّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ مصرين على الإجرام. 


[سورة التوبة(8): آية /اع] ..... ص: 7١4‏ 


ل 
1 
6 


[/*] الْمُنافِعُونَ و الْمَنافِقَاتٌ بَعْضّهُمْ مِنْ بض يتشابهون فى النفاق يَأَمْدُونَ بالمْكر و يَنَْوْنَ عَنِ الْمغْرُوفٍ و يَفِْضُونَ أ نْدِيَهُمْ عن 


الإنفاق نَشُوا الله أغفلوا ذكره فَنَسِيَهُمْ عن لطفه و رحمته إنَّ الْمَنافقِينَ هُمُْ الَْاسَِونَ الخارجون عن طاعة الله. 


[مء]وَعَدَ ل ل ا 
تبيين القرآن» ص: ٠١١‏ 


[سورة التوبة(8): آية ١00 ض٠ ١‏ 


[4*] و المنافقون كَالَّذِينَ مِنْ قَيِِكمْ من منافقى رار السو ارات وَ أؤلاداً فَاسْتَمَْه مكتككرا أى طليوا اللذة بحلاقهم أى 
بتصيهم كلاف المونارن فاليم يطلبون الله و الآخرة بخلاقهم فاش كه 4 تتم أبها المنافقون بحَلاقكُمْ مثل أولتكك كما تع الذِينَ مِنْ 
كم جه و طم دخلتم فى الباطل كالى خاضّوا أى كما خاض المنافقون السابقون فى الباطل أُولئِك المنافقون عَبطتْ 


بطلت أَعْمالهُْ فى الدَّئْيا وَ الْآخِرَه فلم ستحقوا ترإزار راكع الخاودرة بور اهو آخرتهم. 
[سورة التوبة(8): آية ٠/ا]‏ ه6وووهة ص: 1١‏ 


ألم أيهم أ خبر عقاب الَّذِينَ ِنْ قله قم نُوح أهلكوا بالغرق و عادٍ أهلكوا بالريح و تَمُودَ أهلكوا بالرجفة وَكَوْم إِيْراهِيمَ 
ابس 0 وَالْمَؤْتفكات أى القرى التى انتفكت أى انقلبت و هى 
قرى قوم لوط عليه الدلام أَتَْهُمْ رُسلَهُْ بالّناتِ بالمعجزات قما كان الله ليِظْلِمَهُمْ بإهلا-كهم و لكن كائوا أَنْقُدَهُمْ يَظْلِمُونَ بأن 


[سورة التوبة(8): آيةَ الا] ..... ص: 7١١‏ 


[1/] ]و الْمؤْنُونَ و الْمَؤَْاتٌ بع هُمْ أؤلياءُ بَغضٍ دَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمُنكر و يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ و يُؤْتُونَ الرّكاةً و يُطيعُونَ 
الله وَ رَسُولَهُ وليك سيرْحمهُمٌ الله فى الآخرة كما رحمهم فى الدنيا إنَّ الله عَزِيرٌ غالب على كل شىء ححكيمٌ يضع الأشياء مواضعها. 


[سورة التوبة(4): آية 7/ا] ..... ص: 71١‏ 


[7] وَعَدَدَ الله الْمَؤْمنِينَ وَ الْمَؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا تحت قصورها و أشجارها الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيِدَه يطيب فيها 
العيش فِى جَنَّاتِ عَْدْنِ أى جنات إقامة يقيم فيها الإنسان وَ رضوانٌ وفطاايق الله أكة لالت سيد كل سنفافة ذلكه اللاف تجرف نه 
المؤمنون هُوّ الفؤز العظيمٌ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعا من 1١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 7١١‏ 


كايا انها انب جاهدل الكفارٌ و الْمُنافِقِينَ فى دفعهم عن الكفر و النفاق و جهاد كل طائفة بحسبه و اغلظ عَليِهِمْ أسمعهم الكلام 
الغليظ و مَأواهُمْ محلهم جهنم وَبِْسَ الْمَصِيرُ أى بئس المرجع. 


[سورة التوبة(8): آية ©/!] ..... ص: 71١١‏ 


[؟1] يَحِْقُونَ المنافقون باللّهِ ما قالُوا شيئا سيثا بالنسبة إلى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فإنه لما عاب المنافقين قال جلّاس لو 
اها ول لحان قا قمع شو يناسني 

فتزلت الآية و لَقَدُ قالُوا كلِمةً الْكفْر فإنه تكذيب للرسول و كَمَرُوا بَعْدَ إِش لامهم أى بعد إظهارهم الإسلام و كَمُوا أى قصد المنافقون 
قتل الرسول صلّى الل عليه و آله و سلّم فى العقبة بعد انصرافه من تبوكث بما َم الوا لأن مؤامرتهم فشلت و ماتَقَمُوا أى ما أنكروا من 
الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم إِنَا أن أَغْناهم اللو وَسُولَه ِْ مضه بالغنائم بعد أن كانوا فقراء» أى لم يصبهم من الرسول صلَّى 
الاظهد ويام ١‏ ذختي الالاها رويب الحوة دإن يعُوبُوا عن نفاقهم كك رجوعهم و توبتهم حبرا لَهُْ وَإِنيَولَوا يعرضوا عن 
النوية يعد عذَبْهُمُ الله عَذابا أليماً مؤلما فى الدنْيا بالقتل و الإهانة و الْآخِرَةِ و ما لَُمْ فى الْأَرْضِ مِنْ وَلِّ يلى أمورهم ولا نَصِيرِ ينصرهم من 


عذاب اللّه. 
[سورة التوبة(3): آي 4/ا] ..... ص: "١١‏ 


[00] وَ مِنْهُمْ من المنافقين مَنْ عاهرك الله لَيْنْ آتانا مِنْ قَضْلِهِ كان ثعلبة فقيرا فعاهد الله إن أعطاه المال أنفق لكنه أثرى و بخل فلم ينفق 
حق الله لَنَصَّدَّكَنّ أى نعطى الصدقة و لَنَكونٌ مِنَ الصَالِحِينَ. 


[سورةٌ التوبة(8): آية #/ا] ..... ص: "1١‏ 
88 قلها اثاقو بق قشل سطرا به أى يح الل و توأوا اعرشواعن العمل بأوا اللاو قع تغرشوة. 
[سورة التوبة(8): آية /ال/ا] ..... ص: "1١‏ 


[0] فَأَعْمَبَهُمْ أورثهم بخلهم نفاقاً إذ العصيان ينتهى إلى النفاق و الكفر فى قَلَوبِهِم إلى يَوْم يَلقَوْنَهُ يوم البعك يما ا خلنوا اللذها وعددة 
أى بسبب خلفهم وعدهم مع الله بالإنفاق و بما كانُوا يَكذِْبُونَ بسبب كذبهم. 


[سورة التوبة(3): آي 4/] ..... ص: "1١‏ 


[08] أْلَمْ يَعْلْمُوا المنافقون أَنَّ الله يَعْلمُ سِرَّهُمْ ما يضمرون فى أنفسهم و نَجواهُمْ ما يقوله بعضهم لبعض سرًا و أنَّ الله عَلَامُ الْعيُوبِ كل 
باكات هن الحواس 


[سورة التوبة(8): آيهَ /] ..... ص: 71١١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 9بعا من ١١0٠‏ 


[14] المنافقون هم الّذِينَ يَلْمرُونَ بعيبون الْمَطَوْعِينَ المتطوعين مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتِ حيث إن مسلما جاء بمائة وسق 0١١‏ من تمر 
صدقهُ فقال بعض المنافقين إنه أعطاه رياء وَالَّذِينَ لا يج دُونٌ ِنَا جدَهُمْ أى يلمزون من يعطى جهده من الصدقةٌ فإن مسلما أتى 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بصاع من تمر فقال المنافقون الله غنى عن صاعه فيِسكَرُونَ هؤلاء المنافقون نهم من المتصدقين 
فخ اللأوتية جازاهم على حيتيو و ليه غذاث الب مزلم 


)١(‏ الوسق بالفتح: ستون صاعا. لسان العرب ج ٠١‏ ص 08”. [ 5 ا 
تبيين القرآن» ص: 7١7‏ 
[سورة التوبة(8): آية ْم ٠‏ ضة ينف 


[80] اسِْتَغْفِوْ يا رسول الله لَهُمْ أوْ لا ند تَفْفِو لَهُمْ إِنْ نس تَغْفِدْ لَّهُمْ بأن تطلب أن يغفر الله لهؤلا-. المنافقين سَ بْعِينَ مَرَةٌ المراد بالسبعين 
المبالغة فى الكثرة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُْ ذلك عدم فائدة الاستغفار لهم بأنّهُمْ كمَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ وَاللُّ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْاسِقِينَ المصرين 
على الخروج عن طاعة الله نعم إذا تابوا أفادهم الاستغفار. 


[سورة التوبة(8): آية 41] ..... ص: 91١‏ 


[41] | قرح الْمَُْفُوتَ عن تبوكك و هم المنافقون الذين خلّفواء كأن الشيطان سبب تخلفهم به َنِم أى بقعودهم عن الجهاد خلافٌ 
سول ال أى بقعودهم خلفه و عدم سيرهم معه و كَِمُوا أن يُجاهِدُوا بأثوالهم و نهم فى سيل لاوا أى قال بعض المنافقين 
لبعض لا تَنْفِرُوا لا تخرجوا إلى الجهاد فِى الْكَرّ فإن الهواء كانت حارة فى غزوة تبوكك قل يا رسول الله ارْجَهْنُم أَهَدٌُ عَرًّا فمن لم 
يجاهد يبتلى بجهنم لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ أى يفهمون لعلموا أنهم آثروا النار على الحرٌ. 


[سورة التوبة(8): آية 47] ..... ص: 511١‏ 


[41] فلْيِضْ حكوا ويلا يكون ضحكهم فى الدنيا قليلا لقصر أمد الدنيا وَّليتِكوا فى النار كثيراً جا يما كانوا يَكديونَ من الكفر و 
النفاق. 


[سورة التوبة(9): آية 41] ..... ص: 71١17‏ 


['8]فَإِنْ وَججمَك الله يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عن تبوكث إلى طائقة ِنْهُمْ من المنافقين الذين تخلفوا عنكك فَاسكَأْدْنُو كك 
طلبوا إذنك لِلْحْرُوجٍ إلى غزوة أخرى فقل أن تدده را عم ندا إلى غزوةٌ و لَنْ تُقَايلُوا مَعى عَددُوًا إِنّكُمْ و إنما نهاهم عن الخروج» 
لأنكم رَضِكُمْ بِالْقَعُودٍ أُوّلَ مَرَئْ فى تبوك فَافْعُدُوا م الْخالفِينَ الذين يتخلفون من النساء و الصبيان و العجزة. 


[سورة التوبة(8): آية 485] ..... ص: 7117 


[8] ولا نُصَل عَلى أحدٍ مِنْهُمْ من المنافقين ماتَ صفة (أحد) أبّداً أى لا تصلّ أبدا و لا تَقَمْ عَلى قَبِرهِ حتى يدفن فإن القيام على القبر 
احترام للميت إِنَّهُمْ لأنهم كفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَ مانُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ خارجون عن طاعة الله. 


[سورة التوبة(8): آية 44] ..... ص: 7117 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ملاعا من 1١١0٠‏ 


[10] وَ لا تُغجبك يا رسول الله أمْوالْهُمْ وَ أَؤلادٌمَمْ إِنّما يُرِيدُ اللَهُ أنْ يُعَذْبَهُمْ بها فى الذّنْيا لما يسبب المال و الأولاد من الأتعاب» فليس 


ذلكك خيرا من الله لهم و تَرْهَقَ أَنْفْسَهُعْ أى يريد الله ليموتوا وَّهُمْ كافِرُونَ. 


[86] و إذا أنْرلَتْ سُورَةٌ من القرآن أنْ آمِنُوا الله وَ جاهدُوا مَعَ رَسُوَلِهِ اثرِتأَكك طلب الإذن منكك فى القعود أُولوا الطؤلٍ أى أصحاب 
القدرة مِنْهُمْ من المنافقين و قالّوا ذَرْنا دعنا يا رسول الله تَكنْ مع الْقَاعِدِينَ من الصبيان و النساء و العجزة. 


تبيين القرآن» ص: 7١7‏ 
[سورة التوبة(8): آآية /41] ..... ص: 11" 


[41] رَضوا هؤلا-ء المنافقون بأنْ يكونوا مَمَ الخوالفٍ جمع خالفة أى المرأة المتخلفة و طبع عَلى قلوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ فإن نفاقهم 
ستب أن لا يفهموا العز و الكرامة. 


[سورة التوبة(8): آآية /8] ..... ص: 11" 


[84] لكن الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ جاردُوا بِأَموالهغ و أَنْقيهمْ وَ أولك لَهُمُ الْحَِراتٌ منافع الدنيا و الآخرة و أولئكك هُمُ الْمَفْلحُونَ 


الفائزون. 

[سورة التوبة(8): آية 49] ..... ص: 311 

[4] أَعَدَّ اللُّ هيأ لَّهُمْ جنات تَجِرى مِنْ تَحتهَا تحت قصورها و أشجارها الْأنْهارُ َالِدِينَ فيها ذلك الْقَرُ الْعَظِيمُ. 
[سورة التوبة(8): آية ]1١‏ ..... ص: 11" 


[40] و جاءً الْمُعَدُرُونَ المعتذرون؛ من عذر بمعنى قصر مِنَّ الأغراب و هم نفر من بنى غفار كان لهم عذر فجاءوا إلى الرسول صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم عند إرادته غزوةٌ تبوك لِيُؤْدْنَ لَهُمْ فى التخلف و قَعِِدَ المنافقون الَذِينَ كذَبُوا الله وَ رَسُولَهُ و كذبهم إنما هو 


بادعائهم الانمان سيِصيت الْذين كَمَرُوا متهم ممن أبدئ العذر و هو المنافق تَذات ألِيعٌ مؤلم. 


[41] ليس عَلَى الضعَفاء كالشيوخ و لاعَلَى الْمَؤْضى جمع مريض و لاعَلَى الَذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنْفِْقَونَ ليس عندهم نفقة الخروج و 
آله السفر حَرَجٌ فى التخلف إذا نَصَحُوا لِلِهِ وَ رَسُولِهِ فى حال قعودهم بأن لم يشوبهم غش و نفاق ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل طريق فى 
لومهم و عقوبتهم و الله غَفُورٌ رَحِيم. 


[97] وَ لا سبيل عَلَى الَّذِينَ إذا ما زائدة أَنَوك لِتَسْلَهُمْ على مركب للجهاد قُلْتَ لا أجدُ ما أخيلكم عَلَيهِ ليس عندى فرس أو حمار 
نَوَلَوْا رجعوا آيسين و أَيِنْهُمْ تتفيض تسيل مِنَ الدّمْع حرّناً من الحزن ألا أى حزنوا لأنهم لا يَجِدُوا ما ينْفِقَونَ لأجل السفر. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الاعا من ١١0٠‏ 


[95] إِنَّمَا السبيل الطريق إلى اللوم و العقاب عَلَى الَذِينَ يَِمَاَذْنُوتك للتخلف و هُمْ أَغْنِياكٌ واجدون للأهبة و السلاح رَصُوا بِأنْ يَكونُوا 
َم الْحَوالِفٍ وَ طبع الله تَلى قلوبِهم و إنما طبع لأنهم صاروا فى طريق الانحراف فَهُمْ لا يَعْلمُونَ ما فاتهم من الخير بسبب التخلف. 
تبيين القرآن» ص: 7١‏ 


[سورة التوبة(8): آية 4] ..... ص: 7١8‏ 


[؟* يَععَذِرُونَ إكُْ فى التخلف إذا رَحَعُْ من غزوة تبوكك إلَهع مل لا َعَذِرُوا بالمعاذير الكاذبة أَنْ تؤِْنَ لَكمْ لا نصدقكم بها 
قولوق 36 كنا الله اغب نابالوس على:: بيه صلّى الله عليه و آله و سكم من أخبا ركم أخبار نفاقكم وه يَى الله عمَلَكُمْ فى المستقبل 
هل تبقون على النفاق أو ترجعون إلى الإيمان و رَسُولَه ثم َُُونَ ترجعون بعد الموت إلى عالم الب وَالتهاذة ماغات عن الحراس 
وها شهدتة الحواس فد ه يرك لأجل أن يجازبكم يما كقم كارن 


[سورة التوبة(8): آية 14] ..... ص: 71١‏ 


0 مَيَحْلِفُونَ المنافقون ببالَهِ كم إذَا اْقَلتُمْ رجعتم من تبوك إِلَْهمْ لتُغْرضٌوا عَنْهُمْ بأن تصفحواء بزعمهم إن حلفهم على العذر 
كاف تَأغْرضُوا عَنْهُمْ إعراض كراهة؛ لا إعراض صفح كما كانوا يريدون إِنَّهُمْ رَخْسٌ قذر بما انطووا عليه من النفاق و مَأُواهُمْ محلهم 
جَهَنّمُ جَاءً بما كانُوا يكسِبُونَ جزاء أعمالهم. 


[*1] يَحلِفُونَ لك لِتَْضَا عَنْهُْ فَإنْ تَْضَوا عَنّْهْ إن الله لا يؤضى عَنٍ الَْْم الْفَاسِقِينَ أى إن رضاكم لا ينفعهم إذا غضب الله عليهم. 


[97] الأغرابٌ أهل البدو أَشَّدٌَ كفْراً وَنفاقاً من أهل المدنء لأنهم أغلظ من أهل المدينة و أَخِدَرٌ أولى أَنَا يَعلْمُوا خ دُود ما أَنرّلَ الله 
رَسُوَلِهِ حدود الله أحكامه و اللَهُ عَلِيمُ بأحوال الناس ححكيمٌ يضع الأشياء مواضعهاء و قد نزلت هذه الآيهُ فى جماعةٌ من القبائل 

البدوية التى كانت غليظة الطبائع. 

[44] و مِنَ الأغراب مَنْ يَتَحَدُ يعدّ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً غرما و خسارة إذ لا يرجو ثوابا و يَتَرَئضٌ ينتظر بكم أيها المسلمون الدَّوائِرَ دوران 

الفلكك, بأن ينقلب الزمان عليكم عَلَيِِمْ دائرَةٌ السَوْءِ هذا دعاء عليهم بأن يدور الفلكك بالسوء عليهم و الله سِمِيعٌ لأقوالهم عَلِيمٌ بنياتهم 

و أعمالهم. 


[سورة التوبة(8): آية 98] ..... ص: 71١6‏ 


اليو ل ال ار التو ا الو 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاعا من ١١0٠‏ 


الله غفورٌ رَحِيمٌ. 
تبيين القرآن» ص: 7١0‏ 


[سورة التوبة(4): ؟ية ]٠١١‏ ..... ص: 71١8‏ 


]٠٠١[‏ و السَابِقُونَ الَْوَلُونَ كعلى عليه السّ.لام و خديجة و أبى طالب و جعفر مِنَ الْمهاجِرِينَ الذين هاجروا إلى الحبشة و المدينة وَ من 
الصا الذين نصروا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من أهل المدينة وَ اين البو هُمْ يإحسانٍ اتباعا حسنا ممن التحقوا بالسامية 
بعد ذلكك رَضَ ى الله عَنّْهُمْ خبر (السابقون) وَ رَصُوا عَنْهُ وَ أعَدّ هيأ لَهُْ جَنّاتِ تجرى تَشتها اهار خالد و فها أبدا ذاكما #لكت القوات 
لْمَوْرٌ العَظِيمُ. 


[1١٠]و‏ مِمَنْ حَوْلَكم أى حول المدينة مِنّ الأغراب القبائل البدوية مُنافَِونَ وَ مِنْ أل الْمَدِينَدْ منافقون أيضا مَرَدُوا مرنوا و اعتادوا عَلَى 
ال ل إلا بوحى من الله نَخنٌ نَعلَمُهُمْ س تُعَذْبْهُمْ ونين مره فى الدنيا بالإهانة و معاملة المسلمين معهم معاملة 
المنافق» و مره فى لير م يَُدُونَ يرجعون إلى عَذابٍ فى الآخرة عَظِيم. 


[سورة التوبة(1): آيهَ ؟١١]‏ ..... ص: 51١8‏ 


]٠١7[‏ و آَرُونَ من الذين تخلفوا عن تبوك اعغْتَرَفُوا بدْنُوبِهِمْ ولم يعتذروا الأعذار الواهية خَلْطوا عَمَلَا صالحاً هو إسلامهم و سائر 
صالحاتهم و عملا آخَرَ سينا هو تخلفهم عن تبوك عَسى الله لعل الله أن يَتُوبَ عَلَتِهِمْ أى على هؤلاء الذين خلطوا الصالح بالطالح إِنَّ 
الله غفورٌ رَحِيمٌ. 


[سورة التوبة(8): آية ]١١٠‏ ..... ص: 7١4‏ 


]٠١[‏ مك يا رسول الله مِنْ أَمْوالهغ صَدَقَةَ تُطَهُرَهُعْ عن الذنوب بواسطة الصدقة و تُرَكيهم تنميهم بها بالصدقة؛ فإن الصدقة تنمى 
الأموال و الأعمار و الأولاد وَ صَل عَلِهِمْ ادع لهم عند أخذ الصدقة إِنَّ ص لاتك سَرِكنٌ لَهُمْ تسكن نفوسهم و تطمئن اضطراب قلوبهم 
بواسطة الدعاء وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم. 


[سورة التوبة(4): آيةَ ]1١‏ ..... ص: 71١4‏ 


1<1] لم يلقو حث على النوبة و الضدقة أ الله و يَفْهلٌ القوة عن عباوو مأك د الدكات يقبلها أن الله مو الوا يقال غوية 
التائبين الْوَحِيمُ. 


[سورة التوبة(8): آية ]1١8‏ ..... ص: 18" 


[ه١٠]‏ 0 موسي لسوت والمزيوة و سَترَدُونَ ترجعون فى الآخرة إلى عالِم 
مهاد قيككؤ يخب ركم لأجل الجزاء يما 6: تم نَع 


[سورة التوبة(8): آية ]١١8‏ ..... ص: 7١4‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة طالاعا من ١١0٠‏ 


]٠١6[‏ و آحَوُونَ من المتخلفين عن غزوة تبوك مُرِيَوْنَ موقوف أمرهم لمر الله إرادته إمًا يع ذَبّهُْ وَإِمًا يَنُوبُ عَلَيهمْ وَاللَه علي 
بأحوالهم حَكِيمٌ يفعل حسب الصلاحء فقد تخلف جمع عن تبوكك كسلا لا نفاقا فأنزلت هذه الآيهُ فيهم. 
تبيين القرآن» ص: 7١8‏ 


[سورة التوبة(8): آية /ا١1]‏ ..... ص: 1" 


]٠[‏ و الَّذِينَ عطف على (آخرون) و خبره محذوفء أى أنهم من جمله من تخلمف انََّدُوا مَؤجداً ضدراراً أى لأجل الإضرار 
بالمسلمين؛ فإن جمعا من المنافقين بنوا مسجداء لأجل أن يتجمعوا هناكك ولا يحضروا صلاهءً الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و 
يتآمروا على الإسلام و طلبوا منه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن يصلى بهم مر فى مسجدهم. و كان النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم 
إذ اكك متهين لتبوكك فلما رجع نزلت الآبات فأمر النبى صل الله عليه و آله و سلّم باحراق ذلكك البناء و إلقاء القاذورات فيه و كفرا 
أى لأجل تقوية الكفر و تَفْريقاً : 3 النزيية أ لأجل تفرقة : بين المؤمنين وَ إِرْصاداً أى ترقبا لِمَنْ حارّبَ الله وَ رَسُولَُ مِنْ َيل قبل بناء 
المسجد. و المراد ب (من حارب) أبو عامر الراهب الذى كان جاسوسا من قبل الروم, فأراد المنافقون أن يجعلوه واسطه بينهم و بين 
الروم فى نقل أخبار المسلمين إليهم وَ لَيِحلِقُنَ إن أَرَدْنا ما أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة الْحَسْنى من الصلاه و التوسعة على الضعفاء و 
الله يَشْهَدُ إنَهُمْ لَكاذِبُونَ فى حلفهم. 


[سورة التوبة(1): آية ]1٠١4‏ ..... ص: 12" 


ماح اي ا ا سر و وه 


دنر هد من الأذار و الآثام لا مثل مسجد ضرار الذى فيه المنافقون وله بحت الْمَمرِيَ. 
9 5 يانه بناءه الذى يبنيه على تَفُوى مِنَ اللو رضْوانٍ بأن طلب ببنائه رضى الله و اجتناب معاصيه َو م َْ أمسسَ 


بان على شَّ ها حافة جرْفٍ جانب هار متداع للسقوط فَانْهارَ أى سقط البناء به ببانيه فى نار جَهَنّم وَ الله لا يَهدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ أى 
يتركهم و شأنهم لما عاندوا الحق. 


[سورة التوبة(4): آيةَ ]١١١‏ ..... ص: 718 


َ« 
ع 


[١1]لا‏ يال بُيانُهُمُ الى بَنَوَا أى مسجد ضرار رِيِتَةٌ شكا فى قُلُوبِهِمْ فإن العمل النفاقى يوجب رسوخ النفاق فى القلب إلا أنْ تَقَطمْ 
به بأن يموتوا وَاللّهعلِيمٌ حكية. 
]11١[‏ إِنَ الله الغ فرق وخ انق مقن دهع و أنوالقع أن لهم ال براح ني حول ود سو د ابراليس اوسيل امير 


ذلك لأجل كونهم بُقاتلُونَ فى سَبِيل الله ففْلُونَ الكفار و لاون قدا أى وعدهم الجنة علي حم ثابتا فى التَوْراءٍ و الْإنْجيلٍ وَالْمَوَْآنِ 
وَمَنْ أؤفى بعَهْدِهِ مِنّ الله أى لا أحد أكثر وفاء بما عاهد من الله فا تكبددوا أبها البانعون نوكم الذى بايكع بد بمقابله و ذلك الشراء 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاعا من ١١0٠‏ 


هُوَ الْفَْرٌ العَظِيم و قد ورد أنها نزلت فى أمير المؤمنين على عليه السّلام. 
تبيين القرآن» ص: 7١17‏ 


[سورة التوبة(4): آية ]١١1'‏ ..... ص: /11؟ 


[117] التَاعُونَ عن الكفر و العصيان و.هذه صفة (المؤمتين) الْعابدٌونٌ الذين عبدوا الله الْحَامِدُونٌ له تغالى السَائحونٌ الصائمون لما روى 
من أن (الصوم سياحة أمتى) الرَّاكعُونَ السَاحَدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عَن الْمُذْكر وَ الحافظونَ لَِدُود الله و بَشْر الْمَؤْمِنِينَ 
التضقى نهذه الفيفاك: 


[سورة التوبة(9): آية ]١١17‏ ..... ص: /1١1؟‏ 


]١١5[‏ ما كان لِيَ وَ الّذِينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِوُوا لِلْمُضْرِكينَ و لَوْ كانُوا أولئك المشركين أولى قُربى أقرباءهم مِنْ بَعْدِ ما تين له طهر 
الع عبان اللدحلةاو الهو سلى والدحين بن أَنهّْ أن المشركين أطرحابٌ الْتحِيم فإن هذا الاستغفار طلب المحال إذ الله لا يغفر 
للمشركك. 


[سورة التوبة(4): آية ]١١5‏ ..... ص: /1١7؟‏ 


]1١©[‏ و ما كان اسْتِغْفَارٌ إبْراهِيع أيه عمه آزر حيث قال له لأستغفرن لكك إِنَا عَنْ مَوْعِدَهْ أى وعد وَعَدَها وعد تلكك الموعدة إِيّاهُ لعمه 
فإن إبراهيم عليه الترلام كان وعد عمه أن يستغفر له قبل أن يعلم أنه يبقى على الكفر إلى الأبد لما تن لَه ظهر لإبراهيم عليه السّلام 
كعك اله كاف يه وَأ مِنّْهُ و لم يستغفر له إِنَّ إْراهي بع واه كثير الدعاء حَلِيمَ و من حلمه وعد آزر أن يستغفر له قبل أن يتيين له 


إصراره على الكفر. 
[سورة التوبة(4): آيهَ ]١14‏ ..... ص: /ا١71؟‏ 


]و ما كان الله يضِل ما بعد إِذْ هَدامُمْ أما بعد أن أرشدهم إلى الطريق لا يتركهم و شأنهم حتى يضلوا عَتَّى يْبِيْنَ لَهُْ ما يَتَقُونَ 
فإذا بين لهم و لم يعملوا تركهم و شأنهم إِنَّ اللَهَ بكل شَيْءٍ عَلِيم. 


]1١[‏ إن الله لَهُ ُلك السّماواتٍ وَ الْأَرْض يُحْيى وَ يميت وَ ما لَكم مِنْ دون الله مِنْ وَلِىِّ يلى شؤونكم و لا نَصِيرٍ ينصركم. 


[17] لَقَدْ تاب الله أى عطف نحوهم فان التوبة بمعنى العطد عَلَى التَّبيَ وَ الْمَهاجِرِينَ وَ الْأنْصار الَّذِينَ اَبعُوهُ اتبعوا النبى صلَى الله 
علدو السوسل لامر القكرة فى رك لاني كاقت من صمو الحرويية ير كوبا كاذ وري يَِيعٌ قَلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ يميل عن الحق 

لجن عسرة المرقف * م تاب عَلَيِهِمْ بسبب ثباتهم و عدم اتباعهم لزيغ القلب إِنَّهُ بهم روف رَحِيمْ. 

تبيين القرآن» ص: 7١/8‏ 


[سورة التوبة(4): آية 114] ..... ص: 71١4‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ملاعا من ١١0٠‏ 


[114] وتاب الله عَلَى اللَلانَهُ كعب و هلال و مرارة الَّذِينَ حُلْقُوا بقوا فى المدينة و لم يتبعوا التبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى غزوة 
تبوك, كأنّ الشيطان صار سبب تخلفهم ل ل ل 
تكلم معهم و بعد أربعين يوم نزلت التوبة عليهم حتّى إذا ضاقث عَلَهمْ الوْضُ يما وحتُ أى برحبها وسعتها وَ ضَاقّت عَلَِهمْ ألْفسهُمْ 
للوحشة التى طرأتها بسبب انقطاح الناس عنهم و طلُواأيقنوا نأ مخففة من الثقيلة لا لبا بن لل لا مفر من حقابه نا لَه بأن يستغفروا 
حتى يقبل توبتهم : ْم تاب عَلَئهِمْ بأن عطف الله عليهم لِيَتُوبُوا و يرجعوا عن عصيانهم فإنه لو لا عطف الله و توفيقه لم تحصل التوبة من 
العبد إنَّ الله ُو الَوَاتُ الوَحِيم. 


[سورة التوبة(8): آآية 119] ..... ص: 514 
[115] يا أَيهَا اذيك اتنا الهرا الله خافوا عقاية 7 1 َع الصّادِقِينَ اعملوا كما يعمل الصادقون. 
[سورةٌ التوبة(1): آية ]1١١‏ ..... ص: 14؟ 


]1٠١[‏ ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِنَةُ وَمَنْ عَوْلَهُعْ مِنَ الأغراب أى القبائل المحيطة بالمدينة أن يتَحَلْقُوا عَنْ رَسُولٍ اللّهِ نهى بصيغة النفى» أى 
لبس لأهل المديقة و أطراقها أن لا يخرجوا مع الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم إذا خرج للغزو و لا يرَْوا قم عَنْ نَفْسِهِ بأن 
يطلبوا لأنفسهم الدعة فيما يكابد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم المشاق ذلك النهى عن التخلف بِنُْ بسبب أنهم لا يُصِيِهُْ ظمَأ 
عطش ولا نَصَبٌ تعب و لا مَحْمَضَةٌ جوع فى سَبِيلٍ اللِّ ولا يَطَؤّنَ مَوْطِتَاً لا يضعون اقداتيع موضعا يفط ذلك الموطج الكار ولا 
يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ ًا قتلا أو جرحا أو نهبا أو أسرا إلا كيب لَهُمْ به بسبب ذلك العمل أو الأذى عَمَلَّ صالِحٌ أى أثبت فى ديوان حسناتهم 
إنَّاللّه لا يْضِيعُ أَجْرَ الْمَحْسِنِينَ الذين أحسنوا بالجهاد فإنه يثيبهم على كل عمل. 


[سورة التوبة(8): آية ]١7١‏ ..... ص: 71١/4‏ 


الع ساس ححدت جود سيرهم إلى الحرن إلا كيك ليه فى ذمران 


[سورةٌ التوبة(4): آية ]١71‏ ..... ص: 71/4 


[177]و ما كان نهى فى صيغة نفى الْمُؤْمِنُونَ ليَنْفِوُوا يخرجوا من بلادهم إلى المدينة كافَةٌ جميعا فَلّوْ لا تحريضء أى فلما ذا ما نَفَرَ مِنْ 
كل فِرَقَةُ جماعة مِنْهُمْ طائقَةٌ أفراد لِتَفَمَهُوا أى يتفهموا تلك الطائفة فى الدّين وَ لِيْنْذِرُوا يخوّفوا قَوْمَهُمْ بعذاب الله إذا ارتكبوا المعاصى 
إذا رَجَعُوا لهم لَعَلهُمْ يَحْدَّرُونَ عما انذرواء و فى الآية تفسير آخر. 

تبيين القرآن» ص: 7١94‏ 


[سورة التوبة(4): آية "171] ..... ص: 19؟ 


[17] يا أَهَا الَذِينَ لاسرا لدي كم يقربون منكم أى الأقرب فالأقرب مِنّ الْكمّار وَ ليج دوا فيكم عِلْطَة َلْعََةٌ شده وَ اعْلّمُوا أَنَّ الله 
مَعَ الْمتَقِينَ يرعاهم و ينصرهم. 


[سورةٌ التوبة(4): آية ©17] ..... ص: 719 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاعا من 1١0٠‏ 
[17]و إذا ما أَنْرلت سُورَةٌ فمِنْهُْ من المنافقين مَنْ يَقُولٌ للناس أَيكمْ زادَثَهُ هذه السورة إيماناً يقوله على طريق الاستهزاء فَأَمًا الَذِينَ 
آمَنُوا قََادنهُمْ إيماناً إذ المسلم يزداد إيمانا بتكرر سور القرآن وَهُمْ , يَسْتَبْشْدُ ون يفرحون بنزول السورة. 


]1١6[‏ و أمّا الَذِينَ فى قلوبهم مَرَضٌ نفاق فَرادَتّهُمْ السورة رخساً كفرا و نفاقا إِلَى رجهم السابق» فإن المنافق كلما رأى تقدم الإسلام 


صمّم على الإيغال فى النفاق و مانّوا وَهُمْ كافِرُونَ. 
[سورة التوبة(1): آي 2؟1] ..... ص: 714 


عد 
دي ع 
3 

مََة | 


[17] أوَلايَرَوْنَ المنافقون أَنّهُْ يفون يمتحنون فى كل عام و مََكَن بالغزوات ثم لا يَعُوبُونَ من نفاقهم وَلا-هُمْ 34 و 
تذكروة نهم الشوبو الى نيم حب القلزيه قز السورة يدهم إتماتاو اللاطفر الرسول على الله عليه و اليو ميلم فى كل عام مرة 
أو مرتين فى الحروب. 


[سورة التوبة(8): آية /171] ..... ص: 719 


[] و إذا ما أيْرلث مروزة لط بط هُمْ إلى فض تغامزوا بالعيون إنكارا للسورة» و يقول بعضهم لبعض هّلل زاك يق اين 
المؤمنين و ذلكك خوفا من أن يظهر نفاقهم ” م انْصِرَهُوا عن مجلس الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم بحال نفاقهم الأول صَرَفَ الله 
ُلُوبَهُمْ عن الإيمان, لما عاندوا الحق بِأنّمُع قوم لا يفْقَهُونَ لا يفهمون. 


[سورة التوبة(4): آية 114] ..... ص: 719 


[158] لََدُ جاءكم أيها البشر رَسُولَ مِنْ أَلْقْيكم لا من الملكك أو الجن عَزِيرٌ أى صعب عَلَيِهِ ما عَيْتُمْ عنتكم أى مشقتكم حَرِيصٌ 


عَلَتِكُمْ بأن تؤمنوا و تسعدوا بِالْمُؤْمِنِينَ روف الرأفة شدة الرحمة رَحِيمٌ. 


[17] قن تَولَْا أعرضوا عن الإيمان فَتَل حشبى الله الله يكفينى لا إل إلا هُوَ عَلَيهِ تَوَكلْتٌ وثقت به و هُوَ وَبّ الْعَوشٍ الملك الْعَظِيم 
فإن ملكه كل السماوات و الأرض 


تبيين القرآن» ص: 7٠١‏ 

+|:سورة يونس 

اشارة 

مكية آياتها ماثة و تسع بشم اللَّهِ الرحمن الرّحِيم 


[سورةٌ يوفس(١٠):‏ آية ]١‏ ..... ص: 71١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة لالاعا من 1١0٠‏ 
]١[‏ الر رمز بين الله و بين رسوله صلَّى الله عليه و آله و سلم تلك ما تضمنته هذه السورة آياتٌ الكتاب الْحَكيم المحكم الذى يضع 
الأكياه فرشعها. 

[سورةً يونس :)1١(‏ آية ؟] ..... ص: 517١‏ 


ندر اناس امسا وه أذ ج غالن تلن مان أى قدما مزق الإراد ون ترردرته 
بهذه الصفة قال الْكافِرُونَ إنَّ هذا الرسول) لُساحِرٌ مُبِينٌ واضح. 


[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية 7] ..... ص: 717٠‏ 


[*]إِنَ ربكم أيها الناس اله اذى حََقَ الشماواتٍ وَالوْضَ فى م دنه أ يامٍ مقدار ستة أيام من أيام الأرض ثم اشركوى توجه عَلَى الْعَْش 
إدارة الكون» كالملكك يبنى المدينة ثم يستولى عليها ديار أمور الكاثنات ما مِنْ َّفِيع يشفع للمذنب ِلَّا مِنْ بَعْد إِذْنِهِ بأن يشفع 
َلك الموصوف بتلكك الصفات الله رَبُكمْ فَاعْدُوءٌ أفَلا تذَّكَرُونَ بأنه إلهكم لا غيره. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ؟] ..... ص: 317٠‏ 


[؟! إل مجك رجوعكم فى الآخرة جبيعا وص ال حا إن وعد الله صدق إِنُّ الله سبحانه َبِدَوًا الَْلَقَ يخلقهم ثم م يَعِيِدَةٌ بعد الموت 
للقيامة لِيَجَرَىَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحاتٍ بِالْقِسْطٍِ جزاء بالعدل و الَذِينَ فووا لَهُمْ راب مِنْ تحميم ماء حار وَ عََابٌ عل 
بما كاثوا كرون سسب كفرهي: 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آي 4] ..... ص: 7١‏ 


[0] هُوَ الْذى جَعَل الشّفس ضدياءً ذات ضياء و الْقَمَرَ ثُوراً ذا نور و قَدَّرَهُ قدّر لكل منهما مَنَازِلٌ فى السماء لتعلقوا بهذا الجعل و التقدير 
عد السَّنِينَ وَ الْحسابَ للأيام و الشهور ما حَطَقَّ اللّهُ ذلك إِلَا بالْحَقّ لغرض و غاية» لا عبثا بُقَصّلَ يشرح الْآياتِ الكونية لِقَوْم يَعْلمُونَ 
فإنهم المنتفعون بهذه الأمور. 

[سورةٌ يونس( :)1١‏ آية #] ..... ص: 717١‏ 


[*] إِنْ فى اختتلافٍ الئل و النَّهارٍ تعاقبهما و ما حَلقَ اللهُ فى السّماواتٍ و الْأَرْضٍِ من الموجودات لآياتٍ لِقَوْم ينَُّونَ الكفر و المعاصىء 
و إنما خضّهم لأنهم المنتفعون بهذه الآيات. 
تبيين القرآن» ص: 77١‏ 


[سورة يونس :)٠1١(‏ آية لا] ..... ص: 717١‏ 


[/] إِنَّ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لِقاَنا أى القيامة وَ رَضُوا بالْحَياءً الدّْا دون أن يعملوا للآخرة و اطْمَأنُوا بها سكنوا إليها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياة 
َافلُونَ لا يتدبرونها. 


[سورة يوف س(١1):‏ آيةَ 4] ..... ص: 717١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 6 لاعا من ١١0٠‏ 
[] أولئكت مَأُواهُمُ محلهم الثّارُ يما كانُوا يَكيبُونَ أى بسبب كسبهم الكفر و المعاصى. 

[سورة يونس :)1١(‏ آية 4] ..... ص: 711 

[9] إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُواالصّالِحاتِ يَهْدِيهمْ رَبّهُمْ إلى الجنة بإيمانهغ بسبب إيمانهم تَرى مِنْ نَْيِهِمُ تحت قصورهم و أشجارهم 
الها فى جَنَّاتِ النّعيم ذات النعمة. 

[سورة يونس :)1١(‏ آية .....]1١‏ ص: 7171 

]1١[‏ دَعْواهُمْ فيها دعاؤهم و ذكرهم فى الجنة ش بٍحالك الهم إنا نسبحكك تسبيحا يا الله و التسبيح التنزيه و تَحِهُمْ ما يحيى بعضهم 
بعضا فِيها سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْواهُمْ آخر كلامهم أن الَْمَدُ للدت العالميكه 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]١١‏ ..... ص: 771 


]1١[‏ و لو يُعلٌ الله لِلنّاس الشَّرّ إذا دعوا على أنفسهم و على أقربائهم كما هو عادة الجهّال ان يَعْجالَهُمْ بِالْحَثْر أى كتعجيله لهم بالخير 
إذا طلبوه من الله لَقَضِدىَ إِلَتِهِمْ أَجَلَهُمْ أى لهلكواء و لكن يمهلهم قََدَّرُ نترك الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاةنا أى البعث فِى طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ 


يتحيرون. 


[17] وَإِذَا مَسّ الْإنْسانٌ الضّدُ البلاء و المشقة دعانا لِجَنْهِ فى حال الاضطجاع أُوْ قاعتداً أو قائماً أى فى كل الأحوال فَلَمَا كش مُنا أزلنا 
َنْهُ ضوَةُ مَوَ استمر على طريقته الأولى كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى مد مَسَهُ ذلك هكذا زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ من تعدى الحد فى العقيدة أو العمل 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ فإنهم يرون أعمالهم حسنة و لذا يستمرون فيها. 

[1] وَلَمَّدْ ملكتا الْقرونَ أهل كل عصر مِنْ فيلك لما ظَلْمُوا وَجَاءَنّهُمْ ُسلْهُمْ بِالْبئناتِ الأدلة الواضحات وما كانُوا لِيؤْمِنُوا لأنهم 
عاندوا الحق كذلكك كهلاك أولتكك تَجرى الْمَوْمَ الْمُجْرمِينَ. 

[؟1] ثم جَعلّناكم أيها المسلمون خَلائْفَ خلفاء فى الْأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظرَ كيْفٌ تَعْمَلُونَ من خير أو شر لنجازيكم عليه. 

تبيين القرآن» ص: 777 

[سورة يونس( :)1١‏ آيهَ 10] ..... ص: 5117 

[18] و إذا تثلى عَلَيهِمْ على هؤلاء الخلقيت اانا نات فى حال عرنيا واضيصاف فال الذي ل تخرة لقاةنا لآ يسفددرة الأتفرة الت 


يا محمد بِقَّوْآن غير هذا لا يعيب آلهتنا أو بَدُلَه بأن تجعل مكانه ما لا يكون فيه عيب الآلهة» فيكون بنفس الأسلوب و المطالب لكن 


بدون عيب الآلهة قَلَ ما ييكونٌ لِى أن أبَدُلَه مِنْ تِلّقاء من جهة تَفْيِدَى إن ما أََّعٌ إلا ما يُوحى إِلَىَ إِنّى أخاف إن عَصَ يت رَبّى بالتبديل 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9لاعا من ١١0٠‏ 
عَذاب يَوْم عَظِيم فى الآخرة. 

[؟1١]‏ قل لو شاء الله ما لَه عَليكُمْ بأن أمرنى الله أن لا أتلوا القرآن أصلا أو لا أتلو عليكم أنتم بالذات وَّلا أَدْراكم أى لا أعلمكم الله 
به بهذا القرآن قَقَّدُ لَنْتّ مكثت فيكم عُمْراً أربعين سنة مِنْ قَئِلِهِ قبل نزول القرآن أ قلا تَعْقَلُونَ أنه ليس من تلقاء نفسى و إِلَّا لكنت 
أقرأه عليكم قبل الأربعين أيضا. 

[10] قَمَنْ أَظْلْمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللَِّ كبا أى لا أحد أكثر ظلما من المفترى على الله كقوله: له تعالى ولد شرك أ كذ ا اله 
كالقرآن, بأن أذكر الآيات إِنَّهُ لا يُفْلِحَُ لا يفوز الْمَجْرمُونَ. 


[14] وَ يَكبدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَصُوُهُمْ ولا يَنْفَعَهُمْ أى الأصنام فإنها لا تضرٌ بنفسها و إنما يعذب الله عبدتها وَ يَقُولُونَ هؤْلاءٍ الأصنام 
مُتاؤنا عله الله تققم فى أموردتيانا والتعراقا قن ١‏ قوة ستبرووه و الاستفهاء تاحتكار' الله سا لديقله مى باب السالبة بانتقاء 
الموضوع إذ لو كانت الأصنام شفعاء و شركاء لعلمه الله فى السّماواتٍ ولا فى الَْرْض فإنه سبحانه يعلم أن لا شريكك له فى السماء و 
لافى الأرض سُبْحانَهُ أنرّهه عن الشركك و تَعالى ارتفع عن ذلك عا عن الأصنام يُشْرِكونَ يش ركونها معه عز و جل. 


[سورةٌ يوف س(١1):‏ آية 14] ..... ص: 71717 


[19] وما كان النّاسٌ إِنَا أمَةٌ واحَدَةً فإن الناس على لون واحد قبل بعثة كل نبى فَاخْتلْفُوا بمجىء الأنبياء عليه المّ.لام فبعضهم ناصر 
ليق و عارض الحق وَلَوْ لا كلِكَّةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك بأن قال الله: أؤخر الجزاء إلى يوم الفصلء و ذلكك لمصلحة الامتحان 
الكامل لَقَضِىَ بَتنَهُمْ أى لفصل بين المحق و المبطل فى الدنيا فيما فيه يَخْتَلفُونَ بنجاه المحق و هلاكك المبطل. 


[سورةٌ يون س(١1):‏ آية ]!١‏ ..... ص: 71717 


]٠١[‏ و يَقُولُونَ لَؤ لا هلا أَنْرِلَ عَلَِهِ على محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم آيَةُ من الآيات التى نقترحها مِنْ رَّهِ فقَلْ إِنَّمَا اليب لِلَِّ فإن 


لله يعلم لما ذا لا ينزل آيةُ مقترحة؛ إذ يعلم أن الصلاح فى عدم إنزالها فَانْمَظِوُوا نزولها و العذاب إِنّى مَعَكم مِنَ الْمنتَظِرِينَ. 


تبيين القرآن» ص: 777 
[سورة يوفس(١1):‏ آية ]7١‏ ..... ص: 311 


16 ذا ذقا الليق وعي : كالخصب و الرخاء مِنْ بَغْبٍ ضرَاءَ مَسَنْهُمْ كالجدب و المرض إذا لَهُمْ مَكدٌ فى آياتنا أى عوض أن 
يشكروا يمكرونء يريدون بذلكك إطفاء الآيات و إبطالها قل اللهُ أسْرَحٌ مكراً مجازاءً على المكر إِنَّ رُسُلَنا الملائكة يَكتبونَ ما تَمْكرُونَ 
ما تدبرون لأجل إبطال الحق» فنجازيكم عليه. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]7١‏ ..... ص: 31717 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ١٠معا‏ من 1١١0٠‏ 


[؟؟] هُوَ الى نمع كم يقد ركع على السير فى لمر وَ الببخر حَتَّى إذا كتقع فى القلكك السفينة فى البحر و جَرين يهم أى أجرينا سفتهم 
رط بحيب بع ضح نار ركرا يها تاك رج جادنيا أن الاك ررك عبات كدينة رادقم م الْمَوْجٌ مِنْ كل ممكانٍ من 
أطراف السفينة و عَنُوا أن أجبط بهم أى سدّت مسالكك الخلاص من أطرافهم عا الله تخلصيق له الذيت عن قير اشر اكقب | القطرة 
ترجع إلى حالتها الواقعية عند الهول لَْْ أَنْيََنا مِنْ هذِه الشدة لَنكُونَنٌ ِنّ الشَّاكرِينَ فلا نظلم. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 71] ..... ص: ”3131 

[8] قَلَمَا أنْجاهُمْ لله إجابة لدعائهم ! إذا هُمْ يَبِعُونَ يظلمون فى وض غير الْحَقّ يا أَبّهَا النّاسٌ نما يكم عَلى اليك فإن وبال الظلم 
برج إلى الظالم نفسه متا الضياة الدنا إنما تتمتعون متاع الحياة الدنيا بسبب الغ م م إلينا مَوْجِفكمْ رجوعكم فى القيامة ل ا 
كنْنمْ تَعمَلُونَ لنجازيكم عليه. 

[سورة يوفس(١1):‏ آية ]١'©‏ ..... ص: 3171 


ع7 | نما مََلُ الت الا صفتها فى سرعة زوالها كماء ْنا مِنَ السّماءِ فَاحَلَطَ به أى امتزج بسبب المطر نات الَْرْضِ بعضه ببعض 
كا با كل الاش و الاتعام من الحبوب و العشب عت إذا أَحَدّتٍ الْأَوْضُ تشدكيا الها يالبات 05ز1ة و نت باللخفرة و نك أخلها 
مالكيها أنه قادرُونَ ليها بالحصاد و الانتفاع بالغلات أتاها أَمْنا أى جاء إلى الأرض المزروعة عذابنا يا أوْتهاا تاها حم يدا 
أى أتلف العذاب الزرع حتى صارت الأرض كأنها محصودة كن لَْنََْ أى تكن الأرض على تلك الصفة المخضرة ؛ بالأئس كذيك 
تُقَصلّ نشرح الّْآياتِ ؤم يتَفُكرُونٌ ليعتبروا بها. 


[سورة يوفس(١1):‏ آية 14] ..... ص: 3171 


[10] و اللهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام هى الجنهُ لسلامتها من كل آفهُ وَيَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ممن هو قابل للهداية إلى صِراطٍ مُشْتقيم. 


تبيين القرآن» ص: 77 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ آيةَ 2؟] ..... ص: 7196 


88] للذيق أخو كوا الكس نى معدا أى الكرية السحة فى للذدين أ حسنوا وَ زيادَةٌ زيادة على استحقاقهم ولا يَدْهَقُ لا يغش وُجُوهَهُمْ 
قََرٌ سواد وَّلا ذْلَّةٌ هوان أولئكك أضْحابٌ الْجنّهْ هُمْ فيها خالِدُونَ دائمون. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية /1؟] ..... ص: 71716 


]و الِينَ كوا اينات عملوا بالمعاصى ججزاء سيك يد مها بلا زيادة و تَرحَفّهُْ ذِلَةُ ما لَهُْ مَِ الله + ِنْ عام يحفظهم من بأس الله 
يا أَغْشيَتْ ألبست وُجُوهُهُعْ قطعاً مِنَ اليل مُطْلِماً من سواد وجوههم أولئك أَصْحابُ الَارِ الملازمون لها هُمْ فيها خالِدُونٌ. 


[سورةٌ يوفس(١1):‏ آيةَ 14] ..... ص: 3176 


[18] و اذكر يا رسول الله يَوْمَ نَحْشَرُهُمْ نجمعهم للجزاء جميعا ثْمّ تقول لِلذِينَ أشركوا مَكائكغ ألزمواء ولا تذهبوا أنتَمْ وَ شرَكاؤكم 
الأصنام فَرَيّلنا بَتِنَّهُمْ أى فرقنا بينهم و قطعنا الصلة التى كانت بين الأصنام و عتبادها و قال ش رَكاؤْهُمْ فإن الله ينطق الأصنام ليتبرءوا من 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة الرعا من ١٠١0٠‏ 
العباد: ما كتمّم إيّانا تَعبَدُونَ بل كنتم تعبدون الأهواء. 

[19] فكفى ياللّه شَّهيداً يتنا نحن الأصنام و بَتنَكمْ أنه المشر كوة إنْ مخففة من الثقيلة كنا عَنْ عِبِادَتِكم لَعافلِينَ أى لم نكن نشعر 
بعباد تكم لناء 

[سورة يوفس(١1):‏ آي ]1'١‏ ..... ص: 511 

[:] هناك فى ذلك المقام تَبلُوا تختبر كل نَفْس ما أ كَفَّتْ من عمل؛ ليجزى عليه وَ رُُوا إِلَى الل أرجعوا فى جزائهم إليه تعالى 
مَوْلاهُمٌ مالكهم الْحَقّ حينما بطلت أصنامهم الباطلةُ وَضَلَّ بطل عَنّْهُْ ما كانُوا يَفْيرَونَ من الأصنام. 

"١[‏ قل مَنْ يَرْزْقَكمْ مِنّ السّماءِ بالمطر و الْأَرْضٍ بالنبات أمّنْ يَمْلِكك يخلق و فى قبضته السَمْع و الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجٌُ الْحَىّ مِنَ الْمَيتِ و 
بُخْرِجٌ الْميّت مِنَ الي كإخراج الدجاجة من البيضة و البيضة من الدجاجة و مَنْ َب الَْمْرَ أمر العالم ينظمه قب يَقُولُونَ الله يفعل كل 
ذلكك قَقَل أ قلا تكَقُونٌ عفابه: بأن لا تتجغلوا له شريكا. 

[؟*] فَذلِكمٌ الذى يفعل كل ذلكء و (كم) للخطاب الله ربكم الْحَقّ قُما ذا بَعْدَ الْحَقَّ ِل الصّلالٌ فعبادة غيره ضلال قَأنّى تُضرَقُونَ إلى 
أين تصرفون عن عبادته. 

[*"] كذ لكك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبك أى كما حقت الربوبية لله حقت كلمة الله و حكمه عَلَى الّذِينَ قَس وا عاندوا فى الفسق و الخروج على 
الطاعة أنّْهمْ لا توق فقد سبق فى علمه أنهم لا يؤمنون باختيار أنفسهم. 

تبيين القرآن» ص: عرض 

[ع”] قل هَل مِنْ شَرَكائكم الذين جعلتموهم شركاء لله مَنْ يَبِدَوًا الْحَلقَ ثم يُعِيدُهُ قل الله يَعدَوًا الْحَلقَ ثم يُعِيدَه فَاَنَى تؤْفَكونَ. 

[سورة يونس( :)1١‏ آيه 18] ..... ص: 10" 


"!ل هلْ مِنْ سُرَكانِكم مَنْ بَهدِى إِلَى الْحَقّ بإرسال الرسل و نصب الدلائل قُلٍ الله وحده يد للْحَقَّ أ من يَدِى إلى الْحَق أ 
0 أَمنْ لا يهددّى أى هو بنفسه لا يتمكن من هداية نفسه إل أن يهدى بأن يهديه غيره» و هذا وصف أشرف الشركاء كالمسيح 
عليه التشلام و الملائكة؛ فكيف بالأصنام ما لَكَمْ كَيِفٌ تَشَكمُونَ حكما جائرا. 


[سورةٌ يون س(١1١):‏ آية 2]] ..... ص: 7١8‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من ١٠١0٠‏ 
[6"] و ما يَنِعْ أكتَرَهُمْ أكثر الكفار و المشركين إلا طَنَا إذ قليل منهم يقطعون بصحة الأصنام جهلا مركبا إِنَّ لظن لا يُغْنِى مِنَ الْحَقَ 
شيا فإن الظن ليس بعذر ولا مرآة للواقع إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ من اتباع الظن و تركك الحجةء و هذا تهديد لهم. 


[/5] وما كان هذًا الْقَوْآنٌ أنْ يُفتَرى بأن يكون النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم افتراه مِنْ دُون الله غير الله وَ لكنْ أنزل تَصْدِيقَ النِى 
بن يَدَيْهِ من الكتب السابقة و تَفْصديل الكتاب أى شرح ما كتب و أثبت من أمور الدين لا رَيْبَ فيه ليس محل شكك و ريب مِنْ رَبُ 
الْعالَمِينَ. 


[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية 14] ..... ص: 7178 


[58] أم يَقُولونَ بل يقول الكفار: افْتَراهٌ محمد صلَى الله عليه و آله و سلْم قل فَأَنُوا بسُورَة مِثْلِهِ إن كان القرآن كلام البشر فأتوا بسورة 
مثل سور القرآن و ادْعُوا مَن اسْتَطْعْتُمْ لمعاضدتكم مِنْ دون اللَهِ غير الله كائنا من كان إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ فى أنه افتراء. 


[4*] بَل كذَّبُوا بما لم يُحِيطوا بعِلْمِهِ بالقرآن قبل أن يتدبروا آياته و يحيطوا بالعلم بشأنه وَ لَمَا هم ويل أى بعد لم يفهموا معانيه و 
عقاف > ذلك وذورة عد كدت الدية مِنْ فلم أنبياءهم و كتبهم فَانْظو كيِفَ كان عاق ه الْظالميق حيث نزل بهم العذابء و هذا 
تهديد لقريش و سائر الكفار. 

[سورة يونس( :)1١‏ آيهَ +؟] ..... ص: 18" 

[0] و مِنْهُمْ من الناس مَنْ يُؤْمِنُ به وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَ رَبك أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ المعاندين الذين يفسدون فى الأرض. 


[1] و إِنْ ك ذَبُوك فَمَل لِى عَمَلِى وَ لَكم عَمَلَكُمْ كل يجزى بما عمل أنْتُمْ بَرِبنُونَ مما أغمل و أنَا برىءٌ مِمّا تَعْمَلونَ و هذا كناية عن 
تركهم و شأنهم. 


[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية ؟©] ..... ص: 7١8‏ 


[١؟]‏ و مِنْهُمْ مَنْ يس تَمِعُونَ إليكك إذا قرأت القرآنء لا بقصد الاستفادة أ فَأَنْتَ تمع الصّمَّ فإنهم كال صني الذى لا يسمع» و الاستفهام 
لبيان عدم فائدة و عظهم و لَوْ كانُوا لا يَعْقَلونَ بأن انم إلى صممهم عدم تعقلهم. 
تبيين القرآن» ص: 778 


[سورة يون س(١1٠):‏ آية “61] ..... ص: م717 


['6] و مِنْهُمْ مَنْ يَنْظوُْ ليك بدون قصد العبرة بالنظر أ قَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمَىَ تقدر على هدايته و لَوْ كانُوا لا بُعِصدرُونَ بأن انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً طارعا من 1١0٠‏ 
[؟*] إن الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيئَا وَ لكنّ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ بتركك اتباع الحق. 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية 8]] ..... ص: 318 

[0؟] وَيَوْمَ يَحْسُوْهُمْ يجمعهم كأن لَمْ يَلْبنُوا لم يبقوا فى الدنيا إلا ساعَدةٌ مِنَ الّهارِ و ذلكك لأمن الزمان المنقضى كأنه لم يكن شيئا 
يتَعارَقُونَ بَتنَّهُمْ يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا قَدْ حدر الَّذِينَ كذَّبُوا بلقاءِ اللِّ أى بالبعث الذى فيه لقاء جزاء الله وَ ما 
كانوا مُهَْدِينَ هناك يظهر خسرانهم. 

[5؟] و إِمًا تنك يا محمد صنَى الله عليه و آله و سلَم بَعْضٌ الّذِى نَمَدُهُمْ نعد هؤلاء الكفار من العقاب فى الدنيا أو نَتوَفيسَك قبل 
تعذيبهم فَإلَئِنا مَوْجِعُهُمْ فى الآخرة و هناكك ترى عقابهم ثم للترتيب فى الكلام اللهُ سَّهِيدٌ شاهد عَلى ما يَفْعَلُونَ فيجازيهم عليه. 

[9©] وَلْكَلَ أَمّدْ رَُولَ فَإِذا جاءً رَمُولُهُمْ و كدّبوه قفد حكم. و الحاكم هو الله بَتنَهُمْ بالط بالعدل» بأن يهلكهم الله وَهُمْ لا 
يُظَلمُونَ بل يعاقبون جزاء عملهم. 

[8؟] وَيَْقَولُونَ الكفار استهزاء: مَتى هذًا الْوَعْدُ بالعذاب إن كنم صادقِينَ فى أن من لم يؤمن يعاقب. 

[4؟] قل لا أئلك لنَفْتَى ضرا ولا تَفْعاً فالضر و النفع يوجههما الله إلى الإنسان» فكيف أملك لكم و استعجل فى طلب عذابكم إلا ما 
فا الله أذ موحيه الت من ضر أو نفع لكل كه أل وقت معلوم فيه فناء نلك الأمة إذا جاء أَعلهَع قله كأخدوو ساغ 1 ويه 
يَسْتَقدِمُونَ أى إذا جاء وقتهم و هو فى طريق الوصول إليهم لا يتقدم و لا يتأخر عن الوقت المحدود. 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آيةَ +8] ..... ص: م713 

]0٠[‏ قل أ رَأَيْكُمْ أخبرونى إِنْ أتاكم ان الى سيار ف يان ليلذ ار تهارا اذا أن عو ىدتقم ومن لمات التكرنرة أن 
تندموا على استعجاله. 


[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية ١ه]‏ ..... ص: 7178 


[01] أ ثم إذا ما وَقَعَ أى هل بعد وقوع العذاب آمَنْتمْ به بالله» حين لا ينفعكم الإيمان» فيقال لهم آلْآنَ آمنتم و كَدْ كنُمْ به نَِتَعْجِلونَ و 
الاستفهام للإنكار» أى فى وقت الاستعجال لم تؤمنواء و الآن تؤمنون حيث لا ينفع الإيمان. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامعا من ١٠١0٠‏ 
[سورة يوفس(١1):‏ آية 47] ..... ص: 772 


م قِلَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَهذاب الْلْد أى الباقى الدائم هَل تُخِرَوْنَ نا بما كنم تَكيدَيُونَ الاستفهام ‏ بمعنى النفى أى لا تجزون 


الاشايل كسك 
[سورة يوفس(١1٠):‏ آية “1ه] ..... ص: م717 


[87] و يش تَْتُونك أى يستخبرونكك يا رسول الله أ حَقَّ هُوَ ما تقول من الوعد و الوعيد قل إى و رَبّى بحق ربى لَه لَحَقّ وما أنكمْ 
بِمُعْجِرِينَ لا تتمكنون من أن تعجزوا الله حتى لا يعذبكم. 
تبيين القرآن» ص: 7717 


[سورةٌ يون س(١1):‏ آية ه] ..... ص: /7171 


[ه] وَل أن لكل نفس ظَلَمَتٌ بالشركك و العصيان ما فى الْأَوْض من الثروة لَافَرَدَتُ به أى جعلها فديةٌ لنفسه ليخلصها من العقاب و 
أمَِرُوا النّدامَةَ أى أخفوها كراهة شماتة المؤمنين لَمَا رَأوًا الْعَذابَ وَ قضى بَينهْ بالْقِسْطِ أى حكم الله بينهم بالعدل وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ فلا 


يزاد فى عقابهم الذى يستحقونه. 

[سورةٌ يوفس(١1٠):‏ آي 4ه] ..... ص: /7171؟ 

[ده] ألا إن لله ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض ألا إِنَّ وَغْلَ لوعن قات ثوابه و عقابه و لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ. 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآبات 228 الى /1ه] ..... ص: 71717 


[2ه- - /01] مو يُحيى وَيمِيتٌ و لَه توجَعُونَ يا أَبّها النّاسُ قَدْ جاءَتكُم مَوْعِطَةٌ + ِنْ وبكُمْ على لسان الرسول صل الله عليه و آله و سلّم 
وَشِفاءٌ لِما فى الصَّدُورِ من الاعتقادات السقيمة و الأخلاق الرذيلة وَ مُدىٌ هداية إلى الطريق و رَحْمَ لِلْمؤْمِنِينَ ينَ فإنهم المنتفعون بها. 


3 


اطع 


[سورةٌ يونس :)٠١(‏ آآية /8] ..... ص: 711 


لقان كلاد ريد رك امسر والرحمة فمفتكوا لأ سواهما من الأموال: و المناصي .وما أشبه هُوَ الفضل و الرحمة خفه 
مما > يَجْمَعُونَ من أموال الدنياء لأنها زائلة و فضله دائم. 


[سورة يوفس(١1٠):‏ آية 49] ..... ص: 7171 


[9ه] ]قل را أخبرونى ما أَيْرلَ لله َم مِنْ ررق فَيعَلتم من حراماً كالبحيرة و السائبة و ححلانًا كالمحرمات التى كانوا عاولوتها فل 
آله أصله (أ الله) أذنَ لَكمْ فى التحريم و التحليل آم عَلَى الل تَفَْدَُونَ فى نسبة ذلكك إلى الله. 


[سورةٌ يون س(١1):‏ آية +2] ..... ص: /7171 


و ما َنُ لين َفُونَ على الل اكب أى شىء ظنهم به فى يَؤم اليا هل يظنون أنه لا يعاقبهم إن الل لذو َضلٍ على لاس 
حيث خلقهم و أمهلهم و أرسل إليهم الهدى و لكنَّ أكَرَهُمْ لا يَشْكرُونَ هذه النعم بل يكفرون بها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ممعا من ١١0٠‏ 


[سورة يوفس(١1):‏ آية اي] ..... ص: 31317 


[21] و ما تكون فى شَأنِ من شؤونكك و حال من أحوالك و ما تَثّلوا مِنّْهُ أى من شأنكك مِنْ قَرْآنٍ بعض القرآن و لا تَعْمَلونَ أيها الناس 
مِنْ عَمَل إِلَا كنا عَلَكُمْ شّهُوداً نشهد حالكم و قراءتكم و عملكم إِذْ تُفِيصونَ فيه أى تدخلون فى ذلك الشأن و القرآن و العمل وَ ما 
يَعزّبُ يغيب عَنْ رَبك مِنْ مِنْقالٍ ثقل ذَرّهْ هباءة فى الْأرْض و لا فى السّماءِ وَ لا أَضْرِكَرَ مِنْ ذلك المثقال و لا أكبر إلا فى كتاب مُبين 
كتاب واضحء أى قد كتب عند الله. 


تبيين القرآن» ص: 77/8 
[سورة يونس :)1١(‏ الآيات 27 الى 2 ] ..... ص: /77 


[87- ع#] ألا إن أَؤْلياة اللِّ الذين يتولونه لا حَؤْفٌ عَلَِهمْ ولا هُمْ يَحْرّنُونَ فإن خوفهم و حزنهم بالنسبة إلى غيرهم ليس بشىء يذكر 
الّذِينَ بدل من (أولياء الله) آمَنُوا وَ كانُوا يَنُونَ المعاصى مُمُ الْبشْرى 

البشارقى الْحياة الدَّنيا 

يبشرهم الله بالمستقبل الزاهر فى الدنيا فى الْآخْرَةٍ 

بالجنة تَنِدِيلَ لكلمات الله 

فإن البشارة لهم قطعيةليك 

المذكور من البشرىو الْمَوْزُ الْعَظِيمُ 


[ن] و لا بَخرلك قَولَهُْ بتكذيبك إِنَّ الْعِرَةَ لِلهِ جميعاً فإن الغلبة و السيادة لله و لكك فلا يضرك قولهم حتى تحزن هُوَ السَمِيع الَْلِيمُ. 


[2] ألا إِنَّ لِلهِ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأرْض فكلهم خلقه. و ليسوا شركاء له وَ ما يَتّبعُ الَِّينَ رَدْعُونَ مِنْ دون اللَهِ شرَكاءَ أى له 
أيضا ما يسمونه شركاء لله إن يَتَّعونَ إلا الظنَّ أى إن اتّباعهم للأصنام ناشئ عن الظن و إِنْ هُمْ إلا يَحْرْضونَ يكذبون فى جعلهم 
الأصنام شركاء لله. 


[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية /اي] ..... ص: 713/4 


[91] هُوَ الى جَلَ لَكمٌ اللّوِلَ لدَث كوا تستريحوا فيه وَ اللّهَارَ مُبِصدراً أى لتبصروا فيه إِنَّ فى ذلك الجعل لَآياتِ حجج و أدله على 


> همه 


وجود الله لِقَوْم يَسْمَعُونَ سماع تدبّر. 
[سورة يوفس(١1):‏ آية 24] ..... ص: 517/4 


[68] قالُوا انَحَدَ اله وَلّدا كالمسيح و عزيز و الملائكة سُبِحائَهُ أنزهه تنزيها هُوَ الْعَنُ عن اتخاذ الولد لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض 
و المملوك لا يكون ولدا إِنْ ما عِنْدَكُمْ مِنْ سرْلْطانِ حجة بهذا الذى تقولون به من اتخاذ الولد أ تَقُولُونَ عَلَى اللَهِ ما لا تَعلَمُونَ استفهام 
إنكار. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً برعا من ١١0٠‏ 


[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية 29] ..... ص: 4/؟؟ 


زهع] آكُلْ إِنَّ الَّذِينَ , عدون عَلَى الله الكذت باتكاذه الولك أو ما أشبه لا يَفْلِحُونَ لآ يفوزون بالثواب. 
[سورة يونس :)1١(‏ آية ٠/ا]‏ ءوووهة ص: 4 


]0١[‏ متاح أى افتراؤ هم لأجل تمتع فِى الدَّنْيا بالرئاسة و المال ثُمَ إلّينا مَوْجِمُهُمْ هُمْ رجوعهم ثم نُذِيِقَهُمْ الْعذاتٍ الشَّدِيدَ فى جهنم بما كانُوا 
يَكفرُونَ بسبب كفرهم. 
تبيين القرآن» ص: 7794 


[سورة يوفس(١1):‏ آية ١/ا]‏ ..... ص: 4؟1؟ 


[1 و الل اقرأ عله تأ خبر توح إِذ قال لِقَمِِ يا قوم إن كان كبر عظم و حاضيا بطر سي للد 
وعظى و ما أذكركم فَعَلى الل تََكلْتٌ و به وثقت فَأَجمِعُوا أ كع اعزهوا على آم رتكندولق بهو شوك كم أ مع نش ركاتك ث2 له 
يكنْ أَمْرْكُمْ فى الإساءة إلى عَلَيِكمْ عُمَةٌ كربة ثُمَ اقُضُوا إل أدُوا إلى ذلكك الأمر الذى تريدون بى ولا تنظِرُونِ لا تمهلونى» و هذا 
تحدّ لهم بأن الله يحفظه عليه السلام من بأسهم كائنا ما كان. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آيةَ ؟/ا] ..... ص: 514 


[كلا] ] فَإِنْ تَولُْم أعرضتم عن تذكيرى قما سكم ون جر لم أسألكم أنجرا على الرسالة حتى يكون ذلك سيا الإعراض كي »بل 
إعراضكم إنما هو للعناد إِنْ أَجْرِىَ ما ثوابى نا عَلَى الله وَأمِوتٌ أن اكرول التفلفية سواء أسلمتم لله أم لا. 


[1] فَكذَّبُوهٌ فيما قال فياه وَمَنْ مَعَهُ فى الْقُلْكِ السفينة وَ جَعَلْنَاهُمْ أى الذين نجوا حَلائِنَ خلفاء لمن هلكك و أَغْرَنَا بالطوفان 
الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا قَانْطَو كيف كان عاقبة الْمَندّرِينَ الذين أنذروا فلم يقبلوا الإنذار. 


[؟7] ثم بَعَثنا أرسلنا مِنْ بَعْدِهِ بعد نوح عليه السّ.لام رُسّْْما إلى قَوْمِهمْ فَجاوْهُمْ بِالْبَبّناتِ المعجزات الظاهرات فما كانوا لِيَؤْمِنُوا بما كذبُّوا 
بهِ مِنْ قبل قبل إرسال الرسل لأنهم اعتادوا التكذيب و معاندة الحق كذلكك هكذا تَطبَعٌ فإن الطبع عبارة عن القسوة التى هى طبيعة لمن 
ركني أبه وهائك الحخ فلن ثري المشكوية الذين وزو التمد. 


[سورة يوفس(١1):‏ آية 1/4] ..... ص: 519 


[00] ثم بَعثْنا أى رسلا ون بخوو يعد اراك الأأعياء كابر اميم و بيرست أوايعارت علبي الغللام لوبي وا قازود إلى فِوْعَوْنَ و مَلَائِِ 
أشراف قومه بآياتنا بأدلتنا فَاسْتَكبرُوا عن الانقياد للرسل و الآيات و كانُوا كَوْما مُجْرِمِينَ يكسبون الاثم. 


[سورة يوفس(١1):‏ آية 1/2] ..... ص: 5179 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لامعا من 1١0٠‏ 
[2] فَلَمَا جاءَهُمٌ الْحَقَ ما أتى به موسى عليه الشلام من المعجزات مِنْ عِندِنا قالُوا إنَّ هذا الذى أتبعه من المعجزات لسك مُبِينٌ ظاهر. 


[7] قال مُوسى أ تَقُولُونَ لِلْحَقَّ لَمَا جا كم إنه سحرء و هذا استفهام إنكار أ سِحْرٌ هذا أى هل هذا سحرء استفهام إنكار أيضا و لا بَفْلِحُ 
السَّاحِوُونَ إذ يظهر السحرء فحيث أفلحت دل ذلكك على أنى لست بساحر. 


[سورة يوفس(١1):‏ آية 1/4] ..... ص: 519 


[4] قالُوا أ جتنا يا موسى لِتَلفتَنا لتصرفنا عَمَا وَح دنا عَلَيِهِ آباءةنا من عبادة الأصنام وَل تَكونَ لَكمًا أى موسى و هارون عليه السلام 
الْكِرياءً الملوكية فى الْأَرْض و ما نحن لكما بِمَؤْمِنِينَ مصدقين لا نصدقكم فيما جئتما به. 


تبيين القرآن» ص: 7١‏ 

[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آي 4/إ] ..... ص: 717١‏ 

[4/] و قال فِرْعَوْنٌُ اتَتُونِى جيئوا إلى بكلّ ساح عَلِيمٍ حاذق فى السحر. 

[سورةٌ يونس :)٠1١(‏ آية ]4١‏ ..... ص: 71٠١‏ 

]6٠[‏ كلما جاء السََرَةُ قل لَهُْ وسى أَلقُوا م َنم مُلْقُونَ من الحبال و العصى التى تقلبونها حية وهمية. 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]4١‏ ..... ص: 77٠١‏ 


[41] قَلَمًا ألا السحرة قال مُوسى ما جنم به هو السَّحْرٌ لا حقيقة له إنَّ الله سئتْطِلَهُ يظهر بطلانه إِنَّ الله لا يض لِحُ عَمَلَ الْمفددِينَ لا 
يظهره بمظهر الصلاح. 


[سورةٌ يون س(١1٠):‏ آية 47] ..... ص: 717٠١‏ 
[1وَ يْحِقٌ يظهر الله الْحَقّ بكلماته بسبب مواعيده وَّلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ ذلك. 
[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية 47] ..... ص: 71٠‏ 


[4] فما آمَنَ لمُوسى إلا ذَريّهُ أولاد مِنْ قَوْمِهِ قوم موسى عليه السّلام» فإنهم من ذرية إسرائيل عَلى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ و مَلائِهِمْ أشرافهم 
أن يَفْينهُعْ يصرفهم فرعون عن الإيمان و إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ غالب فى الْأَرْض و إِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ الذين أسرفوا فى الطغيان. 


[سورة يونس :)١١(‏ آية 6م ه6وووهة ص: .7 
[؟8] وَقالَ مُوسى لما رأى خوف المؤمنين: يا قَْم إِنْ كنتُم آمَنْمُمْ باللهِ عليه تو كلوا اعتمدوا إِنْ كنتُمْ مُسْلِمِينَ أسلمتم لله فيما يقول. 


[سورةٌ يونس( :)1١‏ آي 84] ..... ص: 31١‏ 


[10] فَقالُوا عَلَى الله تَوَكلنا رََنا يا يا ربنا لا تنا فثنَة أى موضع فتنة ْم الظَالِمينَ أى لا تسلطهم علينا ليفتنونا و يصرفونا عن الدين. 
[سورة يون س(١1٠):‏ آية 487 ] ..... ص: ١٠؟1؟‏ 

[8] و نجنا رمك مِنّ الْقَْم الْكافِرِينَ فرعون و ملأه. 

[سورةٌ يوفس(١٠):‏ آية /41] ..... ص: 71٠١‏ 


0 أذخنها إلى موسى و أخيه آنا وآ انهذا لُؤوكما المؤهيين بمديسة مضر يوقا و لعلهم كانوا قبل ذلكن بلا يبوت عملوكة: 
كالقبيلة المتفرقة التى تجتمع فى مكان واحد بعد ذلكك و اجعلوا بُيُونَكم قِبلهُ يتقابل بعضكم مع بعضء و لعل المراد اجتماع بيوتهم فى 
محل واحد حتى يكونوا مجتمعين فى مكان واحد و أقِيمُوا الصَّلاةَ و بَشْر الْمُؤْمِنِينَ بالنجاءٌ و الجنة. 

[سورة يوفس(١1):‏ آية 44] ..... ص: +77 


| و قال مُوسى رَبنا نُك آننِت فرعو وَ مله جماعته زيئة كرينون ناعن لحل بو لقان اخزالاقن اليا اننا ربا لِضِلُوا اللام 
للعاقبِة أى عاقبة إعطائهم الإضلال عَنْ سبك رَبّنا الم امسخها عَلى أَموالِهمْ و قد قالوا: صارت أموالهم حجار وَ اشَدَّدْ عَلى 
قُلَوبِهمْ أخذلهم قَلا يؤْيبُوا و هذا دعاء عليهم بعد اليأس عن هدايتهم عَتّى يَروًا الْعَذَاب اليم المؤلم فى الدنيا. 

ل القراان 2 


[سورة يوفس(١1):‏ آية 4] ..... ص: ١1؟‏ 
[84] قال الله قَدُ أَجِيِتُ دَعْوَتُكما يا موسى و هارون فَاسْتَقِيما أثبتا على دعوتكما و لا تَتَبعانٌ سَيلَ الَِّينَ لا يَعلْمُونَ طريق الجهلة. 
[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية ]9٠+‏ ..... ص: 7171١‏ 


["14و جاونا ببِى إشرائيل لخر أى عبرنا بهم البحر فَأتْمعهُع فِْعَْنُ وَ جنُودهُ لأجل إلقاء القبض عليهم بَغياً ظلما و عَدُواً تعدياء فغرق 
فى الماء عَتَّى إذا أذركة القرق يأن أشرف على الهلاك قال فرعون آمَنْتٌ أَنّهُ لا إل إَِا اذى آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل و أنَا من الْمُسْلِمِينَ. 


[سورةٌ يون س(١1):‏ آيةَ 91] ..... ص: 771١‏ 


[3ة] الاق اف نهل عزمو قن هذا الحاله ذان الباق لاقل إذاساء الموك و فخ غفريت قل بالكفر و تك وو الففكوق أسدت 


النامى: 
[سورةٌ يوفس(١1):‏ يه 47] ..... ص: "1١‏ 


[5ة] ] فاليم نك 4 تكد نوكه أن للق جعي كه بذ روس كاري النباه فكرة لقن 1انكق ورار كف آَم علا غلامة دل على باس الله و إن 
نيران انس عن آياتنا لَعافَلونَ لا يعتبرون بها. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ آيةَ 41] ..... ص: "1١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 9/عا من 1١0٠‏ 
[48] وَ لََّدْ بَوَأنا مكنا بَنِى إشررائِيلَ مُبوَأْ ص دْقٍ أى منزلا لا يتزعجون فيه كأنه مكان صادق لا كذب فيه وَ رَزَقاهُمْ مِنَ الطيباتٍ قَمَا 
اختلفوا أى بنو إسرائيل بل بقوا على يهوديتهم عَنَّى جاءَهمُ العلمٌ بعيسى عليه السّلام و بمحمد صلى الله عليه و آله و سلم قآمن بعض 
و بقى بعضهم على دينه المنسوخ إِنَّ رَبك يَقْضدى بَِنَهُمْ يَوْمَ القيامُ فيما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ فيجازى من آمن منهم بالثواب و من كفر 
بالعقاب. 

[] فَإِنْ كنْتَ فى شَّكك مما أَْرلْنا إليك من القرآنء و الجملة لبيان علم أهل الكتاب بحقية القرآن فشكل الَذِينَ يَقْرَؤْنَ الكتاب مِنْ 
فيلك فإنهم يعرفون حقية دينكك لَقَدْ جاءك الْحَقَ مِنْ رَبُكك قلا تَكونّنّ مِنَ المُمْتَرِينَ الشاكين. 

[سورة يونس :)1١(‏ آآية 10] ..... ص: 717/1 

[40] ولا تَكونَنَ مِنَ الذِينَ كذبُوا بآياتٍ الله فتكونَ مِنَ الخاسِرينَ الذين خسروا أنفسهم دنيا و آخرة. 

[49] إِنَّ الَذِينَ حَفَتُ ثبتت عَلَيِهِمْ كَلِمَتٌ رَبك بأن علم أنهم لا يؤمنون لا يُؤْمنُونَ باختيارهم؛ فإن العلم ليس سببا. 

[41] وَ لَوْ جاءَتّهُمْ كل آيَِهْ كل معجزة» و هذا وصل بما قبله حَمَّى يَرَوًا الاب الَِْيمَ المؤلم» و إيمان ذلكك الوقت ليس بنافع. 

تبيين القرآن» ص: 777 

[سورة يوفنس(١1):‏ آيه 14] ..... ص: 517 


2# 


[48] فلو لا أى فهلا كانّتُ قَوْرَهُ من القرى التى أهلكناها آمَنَتْ قبل حلول العذاب بها قَنَمَعَها إيماها أى لما ذا لم يؤمنوا قبل العذاب 
حتى لا يعدّبوا إِلَا لكن قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا حين رأوا آثار العذاب كم مُنا رفعنا عَنْهُمْ تمذاب الْجِرْي الذى يذلهم فى الْحَاذٍ الدَنْيا و 
[99] و لَوْ شاء رَبُك لَآمَنَ مَنْ فى الْأرْض كلَهُمْ جمِيعاً بأن يجبرهم على الإيمان أ فَأَنْتَ تكرة النّاسَ عَنَّى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ أى لا تقدر 
على إكراههم و لو قدرت لم تكن مصلحة إذ لو كان فى الإكراه مصلحة لفعله الله تعالى. 

[سورة يونس :)٠1١(‏ آية ]1٠١‏ 6وووهة ص: 4 ١‏ 

هذا ] وها عاق الكنين آنا نزو إلا ناذن الله ف الايمان له كين الا يد رسنال الرسول النذين هى ول السو اكير يتك الله اللا 


لوك النسياق على لل الاسقعار تابرأوالذا يرو 1 انه شان هادا 


[سورةً يونس( :)1١‏ آية ]٠١١‏ ..... ص: 3117 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠9عا‏ من 1١١0٠‏ 


]٠١1[‏ قل انْظوُوا ما ذا فى السَماواتٍ وَ الَْرْضِ من الدلائل على وجود الصانع و ما تُغنِى ما تفيد الآياتٌ الكونية وَ الْتَدُرُ الرسل المتدزوة 
عَنْ قَوْم لا يؤْمِنُونَ أى لا تفيد فى دفع العذاب عنهم, لأنهم عاندوا الحق. 
[سورة يونس :)1١(‏ آية 7 ]١‏ 6وووهة ص: غرف 


|٠6١7‏ | قهَل يَطِوُونَ هؤلاء اللدين لا يؤمنون بكك إِلَا ِئْلَ يام الِينَ حلا مضواء أى هل ينتظرون أن يعاقبوا كما عوقب الأمم المكذبة 
ِنْ فيه قُلْ فَانمظِوُوا عذاب الله إِنّى مَعكع مِنّ الْمَنَظرِينَ. 


[سورةٌ يوفس(١1):‏ آية ]1١1"‏ ..... ص: 317719 


عو 


ان ]٠١‏ تم إذا جاء العذاب تُنجَى رسكنا وَ الَذِينَ آمتُوا كذلكك الإنجاء حم علا تنج الْمَؤْمِِينَ أى ننجى المؤمنين فى حال كون نجاتهم 
حقا علينا. 
[سورة يونس :)1١(‏ آية ]1١©‏ ..... ص: 787 


[؟١٠]‏ 1 قدا اَاسُ إن كم فى شّكك بن دينى من صحة دين الإسلام لاخ اين دُوت من دُون الل أى فلا تطمعوا أن 
اتخذ طريقتكم لأنى على يقين و لكن أَعْبَد الله الى واكم جنك إذ ريده العياة و المويك يو ابوك أن أكون ع الْمرمنية: 


[سورة يونس( :)1١‏ آي ]1١8‏ ..... ص: 717 

[ ١٠و‏ أن أَقمْ وَجْهَك لِلدّينِ أى أمرت بإقامة الوجه للدين» بأن لا أصرف وجهى عن الإسلام حَنِيفاً مائلا عن الباطل و لا تون مِنّ 
المشركيق فى العقيدة و العبادة. 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آي ]١١#‏ ..... ص: 31737 

]٠١8[‏ ولا َدْحٌّ مِنْ دُون اللّهِ ما لا يَنْفَعُك و لا يَف رك فإن الأصنام لا تأتى منها مضرة و لا منفعة فَإِنْ فَعَلْتَ دعوت الأصنام فَإنْكك إذاً 
دق الخلالهيق الذين ظلموا أنفسهم. 

تبيين القرآن» ص: *777 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية /ا١1]‏ ..... ص: 31737 

13101] و إن تقد فك يسيك اليف 1 ذل علقت ل لذ رقع لالخو و إن بر كه كر بأن اراد كه حي قووذ لتك هذ لا احد 
يقدر على رد فضل الله يُصِيبُ به بفضله مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ هُوَ الْعَفُورٌ لذنوبهم الرّحِيمٌ بهم. 

[سورةٌ يونس :)1١(‏ آية ]1١4‏ ..... ص: 7117 


]٠١4[‏ قل يا أبّهَا اناس قد جاءكم الي القرآن و الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم مِنْ ربكم كَمَنِ امتّدى فَإنّمايَفَدِى لِتَفِْهِ لأن 
فائدة الإيمان ترجع إلى نفس المؤمن و مَنْ ضَلَّ بالكفر فنا يَضلَّ عَليها إن وبال الضلال على نفس الضال و ما أن عَليكُمْبوَكيلٍ 
بحفيظ و إنما أنا بشير و نذير. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١9عا‏ من ١١0٠‏ 
[سورةٌ يونس :)1١(‏ آيهَ ]1١9‏ ..... ص: 3117 


]٠١[‏ و انْعْ ما يُوحى إِلَيِكك بأن اعمل به و بلغه الناس و اضصْبِْ على إيذاء الناس عَتَّى يَحْكع اللَهُ بالنصر لكك و هُوَ تَيِرٌ الُحاكمِينَ فإنه 
لا جور فى حكمه لا عمدا و لا سهوا. 


١١:سورة‏ هود 

اشارة 

مكية و آياتها مائهُ و ثلاث وعشرون يثم الله الرَحُْمن الزحيم 
[سورةٌ هود(١١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 717 


]١[‏ الر رمز بين الله و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم كتابٌ هذا كتاب أخككمث آيانّهُ أتقنت فلا خلل فيها ثُمَ فصَّلَتْ شرحت شرحا 
وافيا مِنْ لذن عند حكيم يضع الأشياء مواضعها حَبِير عالم بكل شىء. 


[سورة هود(١١):‏ آية '7] ..... ص: 71707 
[1] نا تَِدُوا أى أحكمت لثلا تعبدوا إَِا لله إنََّى لَكمْ ِنْهُ من طرفه تعالى نَذِيرٌ لمن كفر و عصى و بَشِيرٌ لمن آمن و أطاع. 
[سورةٌ هود(١١1):‏ آيهَ "] ..... ص: 71807 


[*]وَ أن عطف على (ألا تعبدوا) انْبَفْفِوُوا رَبَكمْ من الكفر و المعاصى ثم تُوبُوا ارجعوا إِلَيِهِ بالطاعة يُمَتعْكُمْ متاعاً سنا يسعدكم فى 
الدنيا إلى أجل مُسَِمَّى وقت مسمى عنده؛ و هو منتهى عمركم و روْتٍِ يعطى كل ذى فَضّلى بالطاعة فَضَّلَهُ جزاء عمله و إِنْ تَوَلَوا 
أعرضوا فقل لهم إنى أخاف عَلَيِكُمْ عَذابَ يَوْم كبير يوم القيامة. 


[سورة هود(١١):‏ آآية ؟] ..... ص: 77/17 
[6] إلى اللِّ مَْجمُكمْ رجوعكم و هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ يقدر على إعادتكم بعد الموت. 
[سورة هود(١١):‏ آآية 4] ..... ص: 778 


[] ألا ِنْهُم الكفار يَثْنُونَ صُدَُورَهُمْ أى يطوون فى صدورهم بغض الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و الإسلام وخر أى السكررا 
عداوتهم للرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم مِّْهُ من الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّمء فإنهم يريدون النفاق ألا حِينَ يَِمَفْسُونَ 
يابَهُمْ أى يغطون أنفسهم بثيابهم يَعْلَمُ الله ما يُسِرُونَ فى قلوبهم و تحت أغطيتهم و ما يُعْلُونَ يظهرون. و الآيةُ فى مقام بيان أن الله عالم 
بما فى قلوبهم و لو كانوا تحت الغطاء فلا ينفعهم قصدهم تستر نفاقهم إِنهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ بمكنونات القلوب. 


تبيين القرآن» ص: 77 


[سورة هود(١١):‏ آية ع] ..... ص: 716 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً (وعا من ١١0٠‏ 


[] و ما مِنْ دَابَةْ كل حيوان يدب و يتحر فِى الْأَرْض إلا عَلَى الله رِزقها معاشها و يَعْلَم مُشمَمَرَها موضع قرارها و مُسِمَوْدَعَها المحل 
الذى أودع فيه من الرحم و القبر كل مما ذكر فى كتاب مكتوب عند الله مين ظاهر. 


[سورة هود(١١):‏ آية /ا] ..... ص: 716 


در ستول ل خا كم دنسم ف عه واس 


[سورةٌ هود(١١):‏ آيةُ 4] ..... ص: "71 


و لَئنْ شحنا عَنهُمْ عن الكفار الَْدَابَ الموعود إلى أَمّةْ أمد حسبنا ذلكك الأمد مَعْدُودة لَيَقُولَنَ الكفار استهزاء ما يَحْبِسَةُ ما يمنع 
العذاب من الحلول ألا يو م يأَتيهمْ العذاب لَئِسَ مَطْرُوفاً مدفوعا عَنّْهُمْ و حاقٌ بهم حل بهم فى ذلك اليوم ما كانُوا به يَشمَهْزِوٌنَ من 
العذات: 


[سورة هود(١١):‏ آية 9] ..... ص: 776 
و لَيِنْ دا اسان من وَحْمِةٌ ّم ترغناها من سلبنا تلكك النعمة منه إن لََوْسٌ كثير اليأس من رحمة الله كَقُورٌ شديد الكفران فلا 
يبرجو إعادة الرحمة إليه. 
[سورة هود(١١):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: 77 
]لي اذاه تقياء فده عد 43 اده ورياك عققة أى مس تلكك الشبراءالإنناة لتولة فرت لكلاف النسوى النعناق عن 
: لَفَرِحَ يفرح بذلك فَحُورٌ كثير الفخر. 
[سورةٌ هود(١١):‏ آيةَ ]١١‏ ..... ص: 77 


]١1١[‏ إِلَا الَّذِينَ صَبْرُوا فإنهم لا ييأسون عند البلاء ولا يبطرون عند النعماء وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ أولئك لَهُمْ مَغْفِرَةُ غفران لذنوبهم و أَجِرٌ 
كبِيرٌ بالجنة و الثواب. 


[سورة هود(١١):‏ آية ؟1] ..... ص: ع78 


[11] فلك يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم تارك بض ما يُوحى لَك فلا تبلغهم إياه لأجل استهزائهم بكك وَضَائْق به 
بالويض 12 كك أن يتوارا أى ضائق لأجل أنهم يقولون لَْ لا أل عليه كر من الثروة لينفقها كالملوكك أو جاء مه ملك يصدقه 
إِنّما نت نَذِيدٌ فليس تملك إِلَا الإنذار وَاللَهُ على كلّ شَْءِ وَكيلٌ حفيظ فيجازيهم: أما إنزال الملكك و الكتز فليس من شأن رسالتكك. 


تبيين القرآن» ص: 770 


[سورة هود(١١):‏ آيةَ ]١1‏ ..... ص: 718 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاوعا من ١١0٠‏ 


١‏ ] أم بل يَقُولُونَ افْثّراُ أى القرآن فليس من عند الله قل فَأَنُوا بِعَشْر سُوَر مِْلِهِ مُفثرَياتِ فإنه لو كان كلام محمد صلّى الله عليه و آله 
و سلّم لتمكنتم من الإتيان بمثله وَ ادْعُوا م من اسَْطَفْمْ مِنْ دُون الله لمعاونتكم فى إتيان السور إِنْ كُنّْتمْ صادِقِينَ بأنه مفترى. 


[سورةً هود(١١):‏ آية ]١1‏ ..... ص: 718 


[؟1] [؟١]‏ فَإِلّْ ب جيبو لَكُمْ بأن لم يقدروا على إتيان مثل القرآن فَاغلَمُو نّم َِْلَ لم الل الله أتزله عالما به و أن لا إله ِنَم لعجز غيره 
و لو كان هناكك إله آخر لتمكن من مثله فَهَلْ أَنتّْ مُسلِمُونَ ثابتون على الاسلام. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية ]١4‏ ..... ص: 784 


[18] مَنْ كان بُرِبدُ الْحياةً الدُّئيا وَ زيكتها بأعماله الخيرة تُوَفّ نرة إلَتِهمْ أَعْمالَهْ جزاء أعمالهم فيها فى الدنيا وَ هّمْ فيها فى الدنيا لا 
شوق لآ يتقضون: إذ الدثيا دار جزاء لأعمال البر لمن لا نيب له في الآخرة. 

[؟1] أوليك الَّذِينَ لبس لَهُعْ فى الْآحِرَة إَِاالنّارُ جزاء كفرهم و عصيانهم و حبط بطل ما ص تَعُوا فيها من الأعمال الخيرة فلا ثواب لهم 
فى الكهرة و بلطل بنا انوا اموق لآب كا غير الله 

[1] أ قَمَنْ كانَ عَلى بَينَدْ برهان كالعقل مِنْ رَيّهِ وَيَثْلُوهٌ شاهتدٌ و هو النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم مِنّْهُ من قبل الله و مِنْ قَيلهِ قبل 
الشاهد كتابُ مُوسى التوراةً فى حال كونه إماماً يؤتم به وَ رَحْمةٌ فقبله نور و معه شاهد و برهان كمن ليس كذلك. و فيه تعريض 
بالكمار أولتكك الذين هم على بينة و يعتعدون بالشاهد يُؤْمُونَ بهِ أى بالقرآنء و فى بعض الروايات تأويل (من) بالرسول صلّى الله 
عليه و آله و سلّم و (الشاهد) بعلى عليه الترلام وَ من يَكفْر به + ِنَ الأخزاب كأهل مكة و سائر الكفار المتحزبين كَالثَارُ مَؤعِدّةُ مستقره و 
مصيره قلا تُكك فى هِزيَةُ شكك مِنّْهُ أى من القرآن إِنَّهُ الْحَقٌ مِنْ رَبك وَ لكنّ أكُتر النَّاس لا يُؤْمِنُونَ لقله نظرهم و فكرهم. 


[سورةٌ هود(١١1):‏ آية 14] ..... ص: 778 


[10] ومن أظلغ يقن اشرى عَلَى الله ذا بأن سب إلبها لبس هنه أو تق عنه ماعو منه أولنك يُْرَضوةٌ على ده يم القيامة كما 
يعرض المجرم على الحاكم و يَقَول الْأشْهادٌ جمع شاهدء و هم الملائكة و غيرهم هِؤْلاءٍ الَّذِينَ كَذّبُوا عَلى رَبّهِمْ بأن نسبوا إليه ما ليس 
منه أو نفوا عنه ما كان منه ألا لَعنَةُ الل عَلَى الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالكذب على الله. 


[سورة هود(١١):‏ آية 19] ..... ص: 0م ؟؟ 


[15] الْذِينَ يَصُدُونَ يصرفون الناس عَنْ سَبيل اللَهِ دينه وَ يَتِغُونها عِوَجاً يطلبون أن تكون السبل معوجة إذ لا يريدون السبيل المستقيم و 
هُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كافرُونَ. 
تبيين القرآن» ص: مارفا 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 7178 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاوعا من ١١0٠‏ 


١ ١]‏ أُولئك لَم يكُونُوا مْجِينَ أى لا يقدرون أن يعجزوا الله حتى لا يعذبهم و لا يأخذهم حال كونهم فى الَْْضٍ بل فى الآخرة و ما 
كان لَهُمْ مِنْ دُون اللِّمِْ أَولِياَ يمنعونهم من عقاب الله يُضاحَفٌ لَهُمْ الَّذَابُ لكفرهم و صدهم عن سبيل الله ما كانُوا يش تَطِيعُونَ 
السَّمْعَ سماع الحق لعدائهم له و ما كانُوا يُتِصِرُونَ بصر اعتبار و اتعاظ. 


[سورة هود(١١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 778 


[1] ولك الَّذِينَ حَمِرُوا أَنْفُسَهُمْ 
حيث عرضوها للعقاب الدائم وَضَلَ 
ذهب عَنْهُمْ ما كانوا يَفتّرُونَ 

من الآلهة الباطلةُ فإنها لا تنفعهم. 


[سورة هود(١١):‏ آية "'؟] ..... ص: 778 

[15] لا جرم لا محالة أنه فى الْآخِرَةِهُمْ الَْمَرُونَ الأكثر خسرانا من غيرهم من العصاة. 

[سورةٌ هود(١١):‏ آية 9" ] ..... ص: 718 

[""] إن الِّينَ كرا و غير الشائعات ١‏ خبْتُوا خشعوا إلى رَبّهِمْ ارفك اححاك الْجَنّه هُمْ فيها خالِدُونَ دائمون. 
[سورة هود(١١):‏ آية ]1١'©‏ ..... ص: 778 


[ع؟] مكل اَن امنؤمنين و الكافرين كالأغمى وَالصَمْ هذا مثل الكافر إذ لا ييستفيد بسمعه و بصره وَ صر و التجيع هل يستويان 
َتنا استفهام إنكار» أى لا يستويان أقلا تَذَكَرُونَ بالتأمل فى الأمثال. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية ه؟] ..... ص: 18؟ 

[0] وَ لَقَد أَرْسَلْناُوحاً إلى قَوْمِهِ فقال لهم إِنّى لَكمْ نَذِيدَ أخوفكم عذاب الله مُبِينٌ ظاهر. 

[سورةًٌ هود(١١):‏ آيةَ 2؟] ..... ص: 7178 

[18] و قال لهم: أن لا تَغْئدُوا ِل الل إِنَى أَخافٌ عَلَيكُمْ ذا يوم أَليم نولم يصييكم العذات إن لم تومتوا. 
[سورةًٌ هود(١١):‏ آيةَ /1؟] ..... ص: 7172 


[71] ققالَ امل جماعة الأشراف الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَؤمِهِ ما تراك إَِا بَكّراً معنا فلا مزية لكك حتى تكون نبيا وَّما تراك اتبعك إن الِينَ 
هم أَراذِلََّا أخساؤنا الذين لا-مال لهم و لا جاه فكيف نتبعكك حتى نحشر فى جملتهم؛ و هم بادِىَ الوأ ظاهره بدون تعمق و لذا 
اتبعوكك و ما تُرى لَكُمْ لكك و لمن اتبعكك عََينا ِنْ قَْلٍ فلا أفضلية لكم علينا بل نحن مثلكم فلما ذا الاتباع بل نَطّكُمْ كاِيِينَ فأنت 
تكذب فى دعواكك و هم يكذبون فى دعوتهم العلم بصدقك. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آي 4؟] ..... ص: 718 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 90عا من ١١0٠‏ 


[18] قال يا قَوْم أ رَأَئِتُمْ أخبرونى إن كنْتٌ عَلى بَيَنَةْ حجة مِنْ رَبّى على صدق نبوتى و آتانى رَحْمَُ بالنبوة مِنْ عِنْدِهِ فَعُميتْ عَلَتِكمْ 
خفيت تلك البينة عليكم لقلة تأملكم و عنادكم أ تَلْزِمُكمُوها أى هل نلزمكم الاهتداء بتلكك البينة وَ الحال أَنتُمْ لّها للبينة كارهُونَ لا 
تريدون معرفتها و الجملة فى مقام إفادة أنه لا يلزم الناس الهدايةُ و إنما يبين لهم الحجة. 


تبيين القرآن» ص: /71 
[سورة هود(١١):‏ آيةَ 19] ..... ص: 117 ؟ 


[15] و يا قَوْمِ لا أستلكع عَليِهِ على التبليغ مالا و أجرا إِنْ ما أجرى إِلَا عَلَى الله وَ ما أَنَا بطاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا من جهة كلامكم إنهم أراذل» 
فلا وجه لإبعاد المؤمن مهما كان حقيرا بحسب الظاهر إِنَّهُمْ مُلاقوا رَبِّمْ فإذا طردتهم شكونى عنده تعالى و لكِنّى أراكم قَوْماً تَجَهَلونَ 


[سورة هود(١١):‏ آية ]"٠‏ ..... ص: /7171 
[*] و يا قوم مَْ يَْضرِى مِنَ الل إن َرَدتّهُم إن طرد المؤمن لا يجوز أ كلا َذَّكرُونَ فتعلمون أن الأمر على ما قلته. 
[سورةٌ هود(١١):‏ آيةَ ]"١‏ ..... ص: /11؟ 


[01] ولا أقُولٌ لَكم عِنْدى حَرائِنٌ اللّو حتى تستعظموا ذلككء و المراد بخزائن الله أرزاقه و خزائن رحمته وَّلا أقول إنى أعْلَمُ الَْبِتِ وَ لا 
أقول إِنّى مَلَك من أملاكك السماء و لا أقول لِلَذِينَ تَزْدَرى أَعْيَْكمْ تحتقرهم أعينكم من المؤمنين الذين اتبعونى لَنْ يُؤْتِهُمُ الله حيرا 
أى لا أقول ذلك مجاراة لكم الله أعْلّمُ بما فى أَنْفيَِهِمْ فإنه إذا عرف منهم الإخلاص أثابهم فى الدنيا و الآخرة إِنّى إذاً إذا قلت شيئا 
عق ذلك لو الطالبية: 

[م] قالُوا يا تُوح قَدَ جادَلتَنا خاصمتنا بالأدلة و الحجج تأككوت اننا قأننا بما تعدّنا من العذان إن كنت هن الصَادقن فى وعوتك 
الكو 

[*] قال إنّما بتكم بهِ بالعذاب اللَهُ إنْ شاءً إذا تعلقت مشيئته و ما أَنْتّْ مَعْجِزِينَ لا تقدرون على أن تعجزوا الله فى دفع العذاب عن 
أنفسكم. 

["] و لا يَنْفَعْكمْ نض جى إن أرَذْت أن أَنْصَ ح لكم إن كان الله يُرِيدٌ أنْ يُغْوِيِكُمْ يضلكم بترككم و شأنكم حتى تضلوا هُوَ رَبك 
المتصرف فى شؤونكم و إِلئِهِ إلى جزائه فى الآخرة تَْجَعُونَ. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آيةَ ه"] ..... ص: /7801؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة +9عا من ١١0٠‏ 


[ذ] أم بل يَقُولُونَ كفار مكة اقْتَراهُ افترى فى قصة نوح عليه الشدلام قل إن افْتَرَِتهُ فعلَىَ إجرامى عقوبة كذبى و أن بَرىءٌ مما تُجرِمُونَ 
من أنواع جرمكم بالكفر و العصيان. 


[" وَ أوجى إلى توح أنَّهُ أن يُؤِْنَ مِنْ قَوْمِك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ قلا بس لا تحزن بما كانُوا يَفْعَُونَ فقد حان وقت الانتقام. 

[] وَ اصع الْقُلْك السفينة ١١‏ بِأغئندا برعايتنا و حفظنا و وَخْينا و تعليمنا وَ لا تُخاطيبى فِى الّذِينَ طَلَمُوا بأن تطلب منى إمهالهم إِنّهُْ 
ترق امالك 

)١(‏ سميت السفينة فلكا لدورانها فى الماء» و أصله: الدورء و منه الفلكك و فلكةٌ المغزل. 

تبيين القرآن» ص: 77 


[8] وَ يَصْدِنَعُ نوح عليه السَّلام الْفلَك و كلما مَرٌ عََيهِ ملأ جماعة مِنْ أشراف قَوْمِهِ سَحْرُوا مِنْهُ لأنه كان يصنع السفينة فى محل بعيد من 


الماء قال نوح عليه السَلام إن تَشْكَوُوا ما قن نكر مِنْكمْ إذا أخذكم الغرق كما تَسْحَرُونَ. 

[سورة هود(١١):‏ آية 19] ..... ص: 77/4 

[4] فَسَوْفٌ تَعلَمُونَ مَنْ الذى بِأَتِبهِ تَذابٌ يُحْزِيهِ يذله وَيَحِلٌ ينزل عَلَيِهتَذَابٌ مُقِيمٌ دائم فى الآخرة. 
[سورة هود(١١):‏ آية ٠؟]‏ ..... ص: 71/4 


[0*] عَمّى إذا جاءَ أمْرْنا بتعذيبهم وَفارَ غلى بالماء النَنُورُ فإن فوران الماء من التنّر كان علامة من الله لهلاكك القوم قُلنَا اخملٌ فيها فى 
السفينة مِنْ 5ل أى كل نوع من أنواع الحيوانات َوْجْنِ انين ذكر و أنثى؛ و ذلكك لبقاء نسل الحيوانات و احمل فى السفيئة هلك 
عائل: تلشكك إِنَا من ميق من الله عَلْيه الْقَوّلُ بهلاكه فلاد تحمله و هو ابنه كنعان الذى كان كافرا واحمل معكك مَنْ آمَنَ من قومكك وما 
ان كف | لا يقياضة علدا » 

]6١[‏ و قال نوح عليه السّ.لام: ازكبوا فيها فى السفينة قائلين بشم اللَهِ مَجراها حال جريها فى الماء وَ مُؤْساها حال إرسائها أى وقوفها إِنَّ 
رَبّى لَغْفُورٌ رَحِيمٌ. 


[81] وَ هِى السفينة تَجرى بِهِمْ أى فى حال كونهم فيها فى مَوْجِ كالْجبالٍ فى عظمها و ارتفاعها وَ نادى تُوحٌ ابْنَهُ كنعان وَ كان الابن فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /اوعا من ١١0٠‏ 


مَعْزِلٍ عزل و بعد عن دين نوح عليه السّرلام يا بْنّىّ ازكث مَعَنا بأن تؤمن و تركب حتى لا تغرق و لا تَكنْ مع الْكافِرِينَ فى دينكك 


فتغرق. 
[سورةٌ هود(١١):‏ آية "619] ..... ص: 71/4 


[##أقال كنعان ساوى تخد الماوى :و السيخعل إلى جَتل مر تفع بَعْصد مُنِى بحفظنى لارتفاعه مِنَّ الّماءِ قال نوح عليه الام لا عاصِع لا 
حافظ الَيوْم مِنْ أمْر اللَِّ الذى حتمه من غرق الناس إِلَّا مَنْ رَحِمَ الله بسبب إيمانه فانه لا يغرق وّ حال بَتنهُمَا بين نوح عليه السشلام و ولده 
لْمَوْجّ فَكانَ ضبان الولفيية المترقة: 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية ©6] ..... ص: 717 


ع©] و يعد التهاء غرق المجرمين قبل يا أرض اتلعى اشربى هاه كف و اماه أفلعى امسكى عن المطر و غيض الماءٌ وَ قضدى الْأَمْرْ 
انتهى أمر هلا-كك الكفار و نجاةٌ المؤمنين و امْمَوَتْ استقرت السفينة عَلّى الجبل المسمى ب الْجُودِىٌ وَقِيلَ بدا هلاكا و ابتعادا عن 
رحمة الله للْمّْم الَالِمِينَ. 


[سورة هود(!١):‏ آيةُ 4]] ..... ص: 51/7 


[هع| و نادى د نوح رو قال رَتٌ إِنَّ اثنى م يِنْ أَهْلِى عائلتى وَإِنَّ وَعْرِدَكٌ الْحَقّ فإنكك وعدت بنجا عائلتى؛ و الابن من العائلة فنجه و 
أ أشكه الساكيين أعدلهم. 


تبيين القرآن» ص: 794 
[سورة هود(١١):‏ آية عع] ..... ص: 7104 


[5] قالَ يا ُو إِنّهُ َس مِنْ أَهلكك لأنه لا ولاية بين المؤمن و الكافر نه َمل أى ذو عمل غَيرُ صالح قلا مَثِئْنٍ يا نوح ما لهس لكك 
به عِلْمٌ بأن لم تعلم أنه مصلحة ؛ إذ لا مصلحة فى نجاة الولد إِنّى أَعِظك أَنْ لثلا تَكونَ من الْجاهِلِينَ فإن ترك الأولى عمل الجاهل. 


[سورة هود(١1):‏ آية /اع] ..... ص: 714 


حو ري ال ا 


[سورة هود(١١):‏ آيهُ 64] ..... ص: 8"4؟ 


مع قِلَ يا توح فيط من السفينة بترلام سلامة يناو بتركاتٍ خيرات ثابتة علي و على أمم ِمَنْ مَعكك فى السفينة و 2 رفت 
الدنيا سَنْمَتَعَهُمْ نعطب الندعة في الدذا كه بكفرون فل مسق سه الاغذات اله جزلية كما متعنا أمتكك فكفروا فأغرقناهم. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية 9] ..... ص: 77"4 


[69] تلك قصة نوح عليه الشّدلام مِنْ أَنْباءِ الْغيِبِ الأخبار الغائبة عن حواسكك يا رسول الله تُوجِيها إِلَيِك ما كنت تَعْلَمْها أَنْتَ ولا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /9ع! من 1١0٠‏ 
َؤمكك مِنْ قبل هذا القرآن فَاصْبِرْ كما صبر نوح عليه السشلام إِنَّ اْعاقَِةً المحمودة لِلْمَُقِينَ كما كانت العاقبة لنوح عليه السَّلام. 


- 


[١ه]وَ‏ وَ أرسلنا إلى عادٍ قبيلة عاد أَحاهُمْ فى القبيلة هُوداً قال يا ْم عدوا الله ما لم مِنْ إِلهِ غير إن ما أَنَْمْ إِنا مفو تكذبون على 
الله بجعلكم شركاء له 

[سورة هود(١١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 9؟ 

[01 ]يا قؤم لا أَسَْلَكُمْ عَلَيِ على التبليغ أَخراً أجرة إِنْ ما أَجْرىَ إلا عَلَى الَّذِى مَطَرَنِى خلقنى أ قلا تَعقَلُونَ قولى فتعلمون أنه الحق. 
[سورة هود(١١):‏ آيهَ 1ه] ..... ص: 94؟1؟ 


3 ويا ْم ُو ربكم اطلبوا غفرانه عن كفركم و عصياتكم ثم ثبو إل ارجعوا إليه بالأعمال الصالحة يْسِلٍ التشماء عَلَيكَْ 
مذراراً كثير الدر بالمطر و قد كانوا أجدبوا وَ يَزدْكمْ قُوّةٌ بالمال و الأولاد والقوهٌ #اليدية إلى تويك ولا تَوَلَا مُجْرِمِينَ لا تعرضوا عن 
قول فى حال كونكم مجرمين. 


[سورة هود(١1):‏ آية 7ه] ..... ص: 7804 


[*0] قالوا يا مُودٌ ما جتنا بتَدْ لا حجة لكك على رسالتكك و ما نحن بتاركى آلِهَتنا لا نتركك عبادة الأصنام» ناشئا تركنا عَنْ َوْلِكك و ما 
تبيين القرآن» ص: ٠٠‏ 


[سورة هود(١١):‏ آية ]8٠‏ ..... ص: 7٠‏ 


[؟0] إِنْ ما تقول فيكك و فى ادعائكك الرسالة إِنَا اراك أصابكك بَعْضٌ آلِهنا بِشَوءٍ بأن ختلك آلهتنا و لذا تنكرهم قَالَ إِنّى أَشْهِدُ الله 
وَاشْهَدُوا أنتم أيضا أَنّى بَرىءٌ مما تَمْرِكونَ تجعلونه شريكا لله. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آي 80] ..... ص: 7٠‏ 


[0ف] مِنْ دُونِهِ دون الله فَكيدُونِى احتالوا تجميعاً أنتم و آلهتكم فى إنزال مكروه بى ثُمْ لا تنْظِرُونٍ لا تمهلونى» و هذا تحدّ لهم بأنهم لا 
يقدرون على أذاه لأن الله ناصره. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آيةُ 28ه] ..... ص: 7٠‏ 


[0] إِنّى تَوَكلْتٌ اتكلت عَلَى اللَّهِ رَبَى وَ رَبُكُمْ ما مِنْ دَابَةٌ تدب و تمشى إلا هُوَ الله آخِد بناصةيَتها الناصية مقدم الرأسء و هذا كناية 
عن كون أمرها بيد الله إن ربّى عَلى صِراطٍ مُشَْقِيمِ أى إن طريقته مستقيمة بخلاف طريقتكم. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية /!ه] ..... ص: 7٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 99عا من 1١١0٠‏ 


[01] فَإِنْ تلا أعرضوا عن الإيمان فقل لهم: 
قد أَبَلتكمْ ما أَوْدلْتٌ به ليك فقد أديت تكليفى فلا شىء علئء أما أنتم فيهلككم الله وَ يَسْتَخْلِفُ رَبّى قَؤْما غيِرَكُمْ يجعلهم مكانكم 


ولا تَصُوُوتَهُ الله شَيئاً بتوليكم لأنه تعالى غنى عن الناس إِنَّ رَبّى عَلى كل شَئْءٍ 00 يحفظه و يراقبه فلا تخفى عليه أعمالكم. 

[08] وَ لَمَا جاء أَمْْنا بعذاب قوم عاد نينا هُوداً وَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٌ مِنا إذ لو لا رحمتنا بهدايتهم لهلكوا أيضا و نَبَتِنَاهُمْ مِنْ 
عَذَاب عَلِيظٍ إما تأكيد أو المراد عذاب الآخرة أيضا. 

[0] وَ تَلَك قبيلة عادٌ جك دُوا أنكروا بآياتٍ رَبهمْ وَعَصَوَا رُسَْهُ وَ العُوا أَهْرَ كل جَبَارٍ يجبر الناس و يكرههم عَنِيدٍ معاند. أى اتبعوا 
كبراءهم الطاغين. 

[سورة هود(١١):‏ آية وي 6وووهة ص: 16 

[0*] و أَنيعُوا فى هذه الدَّنْيا لَغنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَةْ أى جعلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين ألا إِنَّ عاداً ككمَرُوا رَبَهُمْ جحدوه ألا بدا أبعدهم 
الله عن رحمته لِعادٍ قَوْم هُودٍ. 

[21] و أرسلنا إلى قبيلة تمُودَ أَخَاهُمْ فى القبيلة صالحاً قال يا قَوْم اغَْدُوا الله ما لكم مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ هُوَ لا غيره من الأصنام أَنْشَأكم 
خلقكم مِنّ الأرْض باعتبار آدم عليه السّلام؛ و لأن أصل كل إنسان الأرض تنقلب نباتا ثم دما ثم منيا و اسْتَعْمَرَكمْ فيها جعلكم عمّارها 
و سكانها فَاسْتَغْفِوُوهُ عن ذنوبكم ثم تُوبُوا إلَيِهِ ارجعوا إليه بالطاعة إِنَّ رَبّى قَرِيبٌ من الناس قرب علم و قدرة مُحِيبٌ لداعيه. 

[91] قالُوا يا صالِحٌ قد كنت فينا مَوْجُوّا كنا نرجو خيركك قَبْلَ هذا القول و ادعائكك الرسالة أ تَنْهانا استفهام استهزاءء أى هل أنت تنهى 
عن عبادة الأصنام أن نَعْبِدَ ما يَعْبْدُ آباؤّنا وَ إَِنا لَفِى شك مما تَدْعُونا إِلَيِهِ من التوحيد مريب موجب للريبة و التهمة. 


تبيين القرآن» ص: 7١‏ 
[سورة هود(١١1):‏ آي 27] ..... ص: 761 


['2] قال يا قوم أ رَأَئِتُمْ أخبرونى إن كنت عَلى بَينَةْ حجة مِنْ رَبّى على توحيده و على رسالتى و آتانى مِنْهُ رَحْمَهُ نبوة فَمَنْ يَنْصُرُنى مِنَّ 
اللِّ إِنْ عض يْهُ من يمنعنى عن عذاب الله إن لم أبلغ رسالته قَما تَزِيدُوتَتَى بما تقولون لى غَيرَ تَحْيدير أن أنسبكم إلى الخسران» 
فكلامكم لا يؤثر فى عدم تبليغى بل يؤثر فيَ أن أقول أنكم خاسرون. 


[سورة هود(١١):‏ آآية ©27] ..... ص: 71 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 0٠٠‏ من ١١٠‏ 
[*] ويا قَوْمِ هَذِهِ ناقَةُ الله الإضافة للتشريفء و قد كانت ناقة خرجت من الجبل عظيمة جدا لَكَم آيَةٌ علامة على صدقى قَذَّرُوها 


اتركوها تَأكُلٌ من العشب فى أَرْض اللَِّ ولا تَمَسُوها بسُوءٍ لا تسيثوا إليها فَتَأْحُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ عاجل. 


[60] فَعفَرُوها جرحوها قَقَالَ صالح عليه الت.لام لهم تَمنّمُوا عيشوا فى داركم بلدكم فى الحياة ثَلانََ أَنّام فقط ذلك وَعْدٌ غَيِرُ مَكذُوب 


فيه فقد وعدنى الله بذلكك صدقا. 
[سورة هود(!١):‏ آيه عع] ..... ص: 761 


[ع20] فلا جاءًَ أَمْوّنا بعذاب القوم نينا صالحا و الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَة مِنا فلو لا الرحمة لم يهدهم الله حتى ينجهم و مِنْ خرْي عذاب 
يَوْمِيْذٍ يوم نزول العذاب إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوىٌ الْعَريرٌ. 


[سورة هود(١١):‏ آية /اع] ..... ص: 71 


[21] و أَعَددَ الَّذِينَ ظَلَمُوا من قوم صالح عليه التدلام الصَّبِحَةٌ فقد صاح بهم جبرئيل عليه الشر.لام صيحة فهلكوا فَأَضِبحوا فى دِيارهِم 


جائمينَ ميتين واقعين على وجوههم. 

[سورةٌ هود(١١):‏ آية 24 ] ..... ص: "١‏ 

[88] كأَنْ َع يَغْنوَا فيها أى كأنهم لم يقيموا فى ديارهم ألا إِنَّ تَمُودَ ١١‏ كَفَرُوا رَبَّهُعْ ألا بُغداً عن رحمة الله لَِمُود. 

[سورة هود(١١):‏ آية 29] ..... ص: "61١‏ 

[84] و لَقَدْ جاءث رُسلَنا الملائكة إِبْراهِيم بالْمَشْرى بشارة المولد قالُوا لإبراهيم عليه ال لام سَلاماً قال إبراهيم عليه السّلام فى جوابهم 
سَلامٌ قما لبت لم يتوقف أن جاء بعل ولد البقر حَنِيذٍ أى مشوى لأجل ضيافتهم. 

[سورةٌ هود(١١):‏ آية ]/١‏ ..... ص: "١‏ 


]7١[‏ قَلَمَا رَأى إبراهيم عليه الشدلام أَئْدِيَهُمْ ابدى الرسدن 9 ثيل لَه لا يمدّون أيديهم إلى الأكلء لأنهم كانوا ملائكة نَكِرَهُمْ أى 
أنكرهم و استغرب عدم أكلهم وَ أؤجسٌ أحس مِنْهُمْ خِيفَةً بأن خاف منهم أن يريدوا به سوء قالُوا لا تَحَفْ إنا لا نريد بكك سوء إن 
أزسلنا إلى قَوْم لوط لنهلكهم. 

[11وَ امْرَأَتَهٌ زوجة إبراهيم عليه السّدلام ناوه انار 2 تسمع كلامهم قَضَ جكثُ من كلامهم فذوتاها ياش اق بأنهااسعلده و من وراء 


إسْحاقٌ من بعده يَعْقَوبَ. 


)١(‏ كذا فى الأصل. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 0٠١‏ من ١١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 77 


[#لاإأقالة اول ياعهنا !ا الدديكوة .وله و الاعضر عرحه عن وفك الخبل و كداكك توس انتخا عرنالا يكرة دولك إن 
هذا أن يكون ولد لهرمين لَنَيْءٌ عَجِيبٌ. 


[سورة هود(١١):‏ آية "7//] ..... ص: 717 


[9] قالُوا أ تَعْحدِبِينَ مِنْ أثر الله قدرته رَحْمَتٌ اللّهِ وَبَرَكائَهُ عَلَتِكُمْ أى أنتم أهل للرحمة و البركة أَهْيِلَ الِْتِتِ إِنَّهُ حمِيدٌ فاعل ما 


يستوجب الحمد مَحِيدٌ ذو مجد و رفعة. 
[سورة هود(١1):‏ آية */1] ..... ص: 767 


[7] فَلَمَا ذْهَبَ عَنْ إِبْراهِيم الرَّوْعٌ الخوف الذى سيطر عليه من جهة عدم أكلهم تند ة الشوم الشارةبالر ند تعادلنا أن عد 
يباحث و يتكلم مع الرسل فى شأن قَوْم لوط و ذلكك لأجل أن يرفع العذاب عنهم. 


[سورة هود(١1):‏ آيةُ 1/4] ..... ص: 7617 
0 ]ة إزاعت لفك اناف عر لاد ترك يرع إلى لاقن أموره: 

[سورة هود( :)١١‏ آية ع/|] ..... ص: 717 

[9/6] قالت الملائكة: يا إِْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا الجدال إِنَّه قَدْ جاء أَمْرُ رَبك بعذابهم وَإِنّهُمْ آتِيهم ع ذابٌ غَيرٌ مَؤدُودٍ غير مدفوع 
عنهم. 

[سورة هود( :)١١‏ آية /ا/!] ..... ص: 77 


[17] وَ لَمَا جاءتٌ رُسلَنا الملائكة من عند إبراهيم عليه السد.لام لوطا إلى لوط عليه الس.لام لأجل هلاكك قومه بتىء بِهم و ضاق بهم 
ساءه مجيئهم ذَرْعاً أى خلقاء بأن ضاقت نفسه عنهم وَ قال هذا يَوْمٌ تحص يبٌ شديد لأن الملائكة كانوا على شكل أولاد جميلين فخاف 
أن يطمع فيهم قومه. 

[08] وَجِاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَعُونَ يسرعون إِلَِهِ إلى جانب لوط عليه الشّ.لام لأخذ ضيوفه و مِنْ قَوِلَ كانُوا يَْمَلُونَ السَيّئاتِ اللواط و لأجله 
جاءوا إلى الضيوف قال لوط عليه الّ.لام يا قَوْم هؤْلاء بَناتتى تزوجوهن عوض الضيوف هُنَّ أطَهَرٌ أنظف من الذكور لَكمْ َانُّوا الله و 
لا تَخْزُونِ لا تفضحونى فى ضَيْفِى أ لَئِسَ مِنْكم رَجُلِ رَشِيدٌ يمنعكم عن المنكر. 


[سورة هود(١١):‏ آية 1/4] ..... ص: 77 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ه٠0‏ من ١١٠‏ 
[14] قالُوا لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لَنا فى بناتكك مِنْ حقّ حاجة و إِنّك لَنَعْلَمُ ما تُريدٌ من إتيان الذكور. 


قال لَوْ أَنّ ِى بكم فوَةَ منعة لدفعكم عن ضيفى أَوْ آوى أى أنضم إلى رُكن شَدِيدٍ أى إلى عشيرة تمنعكم عن المنكر» و جواب 
سرام 


[سورةً هود(١١):‏ آية ]4١‏ ..... ص: 7619 


[81] قالُوا الضيوف: يا لوط إِنّا رُسْلْ رَبك ملائكته لَنْ يدوا القوم إلَيِك بسوء فلا تهتم فَأَسِْر بلك سر مع عائلتكك فرارا من القرية 
بقطع بظلمة مِنّ الى ولا يَلَْفْتْ مِنْكغ أَعددٌ لا ينظر أحد منكم إلى ورائه لثلا يهوله منظر العذاب إِلَا امْرَأَتَك فإنها كانت كافرة فلا 
تأخذها معك إِنَهُ أى الشأن مُصِيها ما أْصابَهُمْ من العذاب إِنَّ مَوْعِدَهُمٌ وقت عذابهم الصّبِحٌ أ لَيِسَ الصّبْحٌ بقَرِيبِ لبيان قرب عذابهم. 


تبيين القرآن» ص: 77 
[سورة هود(١١):‏ آي 41] ..... ص: 727 


[87] فَلَمَا جاءً أ4فنا يرانك أهل القرية جَعَلنا عاليها سافلها بأن قلبناها و أمْطْنا عله ججارةٌ مِنْ سيل من الطين اليابسة مَنْضُودٍ نضَد و 


تتابع بعضه إثر بعض. 
[سورة هود(١١):‏ آي 417] ..... ص: 7127 
لا قفكن علية العذاب عند يكف أى بعلائمه لدى الله وما هِى الحجارة مِنّ الظَالِمِينَ ككفار مكة بِبَعِيدٍ و هذا تهديد لكل ظالم. 
[سورة هود(١١):‏ آية ©8] ..... ص: 7168 


زعم وَ أسلنا إلى قبيلة تردْينَ أخاهع فى القبيلة عا قال با َم اعدو لل ما كم من إل َي ول نْقُصُوا كيال و ايزا حيث 
كارا هون 0ك و الوزن إِنَى ركم حَِرٍ بسعة فلا تحتاجون إلى البخس و إنّى أَخافٌ عَليكُمْ َذابَ يم مُحِيطٍ يحيط بكم فلا 


[سورة هود(١١):‏ آيةٌ 44] ..... ص: 728 


5000100 السعى للفساد فى اَْض مُلِْدِين" 


[سورة هود(١١):‏ آية 8] ..... ص: “7128 


[ه] بَقيِتٌ الله ما أبقاه الله لكم من الحلالل بعد إتمام الكيل و الوزن حير لَكُمْ من البخس إن كنم مُؤْمِنِينَ وما أنَا عَلَيكمْ بحفِيظ 
أحفظكم و إنما أنا نذير. 


[سورة هود(١١):‏ آية /(41] ..... ص: “7168 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعقات. الالثالانا صفحة لاهج من ١٠١٠‏ 


[81] قالُوا يا شعَيِتُ أ ص لاك تأ مرك أن نَتك ما يَعْيْدٌُ آباؤنا من الأصنامء و الاستفهام للاستهزاء أو أنْ تَفْعَلَ فى أَمْوالِنا ما نَشْؤًا من 
اليحين نك لنت اليم الْشِيةٌ قالوا له ذلكك على وسجه الاستهزاء. 


[سورة هود(١١):‏ آية 84] ..... ص: 787 


[84] قالَ يا قوم أ ريثم إنْ كنت على ب يةْ حجة مِنْ قبل رَبى بالتوحيد و رَرََِى مِنّْهُ رزْقاً حسناً حلالاء تعريض لهم بأن رزقهم حرام لأنه 
من الطنيت» وراب (إن) معروت» أ قهل أغدل بعد ذلككدعى.عيافثة. و عن رزقه الحلال وما أرية أن حالفَكُمْ و أقصد إلى ما 
اي ل اا و عملكم ما اسِيَطَعْتٌ من الإصلاح وما تَؤْفيقَى إلا باللِّ عليه يَوَكَلْتٌ و 


بان ين القرة آن؛ ص: ع7 
[سورة هود(١١):‏ آية 49] ..... ص: 76 


[84] و يا قوم لا يَِرِمئكمْ لا يسبب لكم شقاقى خلافى أن ةيكم بئلُ ما أصاب فوم توج من الغرق أو قَوْمَ هُودٍ 9 من الريح أو قَوْمَ 

صالح من الصيحة و ما قوم لوط بنك بِتعِيدِ فاعتبروا بهم كيف عذبواء و المعنى أنكم حيث تريدون مخالفة أقوالى تقعون فى العذاب 
كأولئك الأقوام» فارحموا أنفسكم. 

[سورة هود(١١):‏ آية ]4٠‏ ..... ص: 768 

9] وَ اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ليغفر يك م تُوبُوا لَه ارجعوا إليه بالأعمال الصالحة إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ محب للمتقين. 


[سورة هود(١١):‏ آية 41] ..... ص: 7 


[41] قالوا بناشفت ما تَفْقَهُ ما نفهم كثيراً مما نَقُولَ كالتوحيد و حرمة البخس و إِنا لراك فينا ضّ جيفاً لا شأن لك و لَو لا رَمطك 


عشيرتكك و حرمتهم لَرَجَمْناك بالحجارة وَ ما أَنْتَ عَلَينا بعزيز حتى تمنع عزتكك عن الرجم. 
[سورةٌ هود(١١):‏ آيةَ 97] ..... ص: 1616 


[47] قال يا قوم أرَهْطِى أَعَرٌَ عَلَيِكم مِنّ الله حتى تتركون رجمى لأجلهم لالله وَانَحَدْتْمُوه أى الله وَراءَكم ظِهْرِيا أى وراء ظهركم إِنَّ 
رَبّى بما تَعْمَلونَ مُحيط علما و قدرةٌ فيجازيكم عليه. 


[سورة هود(!١):‏ آية "47] ..... ص: 7 


98 وَ يا قم املوا عَلى مَكانَيكم حالتكم التى أنتم عليها إِنَى عاوتل على مكانتى أى كل يعمل عمله حتى نرى النتائج سَؤْفَ 
ل ل ل م سر أنتم فى شرككم و ارْتَقِبُوا انتظروا 


[سورة هود(١١):‏ آية 41] ..... ص: 7 


كسنن القراف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً عاه0 من ١٠١0٠‏ 
[9] و لَمَا جاء أَمْرّنا بالعذاب تَمَينا شَعَيِباًوَالَِينَ آمَنُوا معَه بَخكّة مِنّاوَ أَحَدّتِ الّذِينَ طَلَمُوا الصَبِحَةٌ صاح بهم جبرئيل عليه الرلام 
فأهلكهم فَأَصْبَحُوا فى دِيارَهِم جاثمينَ ميتين على وجوههم. 
[سورةٌ هود(١١):‏ آيهَ 90] ..... ص: 78 


[0] كأنْ لَمْ يَغَْوْا فيها أى كأنهم لم يقيموا فى تلك الديار. حيث انقطعت آثارهم ألا بُغداً عن الرحمة و النجاةً لِمِدْيْنَ كما بَعَدَتْ 


كُمَودٌ لتشابه عذابهما. 

[سورة هود(١١):‏ آآية ع4] ..... ص: 7 

[42] وَ لد سنا مُوسى بآياتنا دلائنا و سُلْطانِ حجة معجزة ثبي واضح. 
[سورة هود(١١):‏ آية /91] ..... ص: 7 


[91] إلى فِوْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أشراف قومه فَاتَبِعُوا الملا أَمْرَ فِوْعَوْنَ بالكفر و ما أَمْرٌ فِوْعَوْنَ برَشِيدٍ بل هو غيّ و ضلال. 


تبيين القرآن» ص: 7*0 
[سورة هود(١١):‏ آية 44] ..... ص: 78 


[48] يَقَدُمُ يتقدم فرعون قَوْمَهُ يوَْ الْقِيامَُ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَوَ بنْسَ الّْورْدٌ هو الماء الذى يوردء فشبه به النار الْمَوْرُودٌ أى بئس المورد الذى 


وردوه. 

[سورة هود(١١):‏ آآية 19] ..... ص: 78 

[44] و أَتبعُوا فى هذه لَعْنَةُ يوم الْقِيامَةْ أى لعنوا فى الدنيا و الآخرة بِمْسَ اللعن الرَفْدُ العطاء الْمرقُودٌ الذى يعطونه. 
[سورة هود(!١):‏ آية ]1٠١‏ ..... ص: 78 

]٠١[‏ ذلك النبأ مِن أَنْباءالقّرى أخبار البلاد تَقُصّهُ ليك مِنْها من تلك القرى قائم معمر وَ منها حصِيدٌ خراب لم يعمر. 
[سورة هود(١١):‏ آي ]1١١‏ ..... ص: 78 


[1١٠]و‏ ما ظَلمْناهُمْ بإهلاكهم و لكنْ ظلمّوا أَنْفسَ هُمْ حيث كفروا فما أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتَهُمُ لم تنفعهم لإنقاذهم من العذاب التى يَدْعُونَ 
مِنْ دون الله مِنْ شَيْءِ أى و لو قليلا لَمَا جاء أَمرٌ رَبك عذابه وَ ما زَادُوهُمْ الآلهة غَيْرَ تثْبيب أى الخسران لأن عبادة الأصنام زادتهم 


عذابا. 
]٠١7[‏ و كذلك مثل أخذ هؤلاء أَخْدٌ رَبك إذا أَحَدَ الى عذّب أهلها وَهِى ظَالمَةٌ إنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ مؤلم شَدِيدٌ الألم. 


[سورة هود(١١):‏ آية ]1١٠“‏ ..... ص: 768 


---- 3552925 - سح ا لس سل عات ل 11333333333311 د د سنا 
]٠١[‏ إِنَّ فى ذلك الذى قصصنا عليكك لَآية لعبرة لِمَنْ خافٌ عَابَ الْآخِرَةْ أما من لم يعتقد بالآخرة فهو يلهو و لا يعتبر بالآيات ذلك 
يوم القيامة يَْمٌ مَجْمُوعٌ َه انَّاسُ للحساب وَ ذلك يَوْمّ مَشْهُودٌ يشهده الناس و الملائكة و الجن. 

[سورة هود(١١):‏ آية ]١٠١‏ ..... ص: 8" 

[؟١٠]‏ و ما َوُه أى لا نؤخر يوم القيامة إلا أجل وق مَعْدُودٍ قد عد و حوسب. 

[سورة هود(١١):‏ آيهَ ه١١]‏ ..... ص: 8؟ 

]٠١[‏ يَوْمَ يَأتِ الحساب و الجزاء لا تَكلّمْ لا تتكلم نَفْسٌ إِنَا باذ بإذن الله فَمِْهُعْ شَقِيّ بسوء عمله وَ منهم سَعِيدٌ بحسن عمله. 

[سورةٌ هود(١١):‏ آيهَ ]٠١#‏ ..... ص: 68" 


]٠١6[‏ فَأمًا الذِينَ شَّقوا ففى النار لَهُمْ فيها زَفِيرٌ إخراج النّفس بصوت و شَهِيقَ إدخال النفس بصوتء و فيها دلالة على شدهٌ كرب 
الإنسان. 


[سورةٌ هود(١١):‏ آيةَ /ا١١]‏ ..... ص: 68؟ 


[/نها] خالنيى قهااض التار ماءداقت التتماوات.و الأخض أى فيا الطو و البفل لاساشاة رَبك ممن يخرجهم عن العذاب نك 
َعَالُ لما يُرِيدٌ لا مانع منه. 


[سورة هود(١١):‏ آيهَ ]١١8‏ ..... ص: 8" 


84 و 61 لنية شعذها فى العله ساقي فين مداقت الشسارات :و الأرين إِنَّذ ماشاء رتك من أول الوقت. و هم الفساق الذين 
يدخلون النار أولا ثم الجنة» أو المراد إن الله قادر على إخراجهم من الجنة» و هذا للتنبيه على قدرته تعالى و إن كان لا يخرجهم من 
الجنةُ عَطاءٌ يعطيهم الجنة عطاء غَيِرَ مَجُذُوذٍ مقطوع. 

تبيين القرآن» ص: 78 


[سورةٌ هود(١١):‏ آية ]1١9‏ ..... ص: 768 

]٠١9[‏ قلا كك فى مِوْدَه شكك مما يَعّْدُ هؤّْلاء من الأوثان» لا تشكك فى أنها باطلة ما يَعْبدُونَ إلا كما يَعوّدُ آباؤهُمْ مِنْ قل فقد عبد 
آباؤهم الأصنام و هم يقلدونهم و إِنَا لَمُوَفُوهُمْ معطوهم نَصِيبَهُمْ حقهم غَيِرَ مَنُقوص أى تاما بلا نقص. 

]٠١[‏ و لَمَدُ آنا أعطينا مُوسَرى الكتابٌ التوراة فَاختّلِسَ فِيه فبعض آمن و بعض كفر ولو لا كلِمَةٌ بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة سَبَقَّتْ 
مِنْ رَبك قالها الله سابقاء لمصلحة فى ذلكك لَقّضِى بَينَهُْ فى الحال بإهلاكك المبطل و إِنَّهُعْ الكافرين لَفِى شك مِنّْهُ من الكتاب مُريب 


موجب للريبء فإن الشكك يوجب ترددهم و تحيرهم. 


[سورة هود(!١):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: ع76 
[111]وَإِنَّ كلا من المصدق و المكذب لما لَوَفنّهُمْ َك أَعمالَهُمْ يعطيهم جزاء أعمالهم نه با يَعْمَلُونَ حَبيٌ فيجازيهم عليه. 
[سورة هود(١١):‏ آية 117] ..... ص: ع7 


]1١7[‏ فَاشِمَقِمْ فى الإرشاد كما أَمِتَ وَ ليستقم مَنْ تاب عن الكفر و العصيان مَعَكك و لا تَطَعَوْا لا تتعدوا الحدود إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
يرى أعمالكم فيجازيكم عليها. تغْمَلو 


[سورة هود(١1):‏ آآية "!11] ..... ص: 762 


لوا قد كير كدهيارا أدنى ميل إِلَى الَذِينَ ظَلّمُوا قتمَسَكمٌ الثّارُ أى تأخذكم نار جهنم و ما لم مِنْ دون الله مِنْ أوْلِياءَ يمنعون 


العذاب عنكم ثم لا تَنْصَرُونَ لا ينص ركم أحد. 
[سورةٌ هود(١1):‏ آنية ؟١1]‏ ..... ص: ع76 


[17]و أقِم الصَّلاةً أدذها طَرَفَى النّهارِ الصبح و العصر و زُلَفاً مِنَ اللِّل أول ساعات الليل القريبة من النهار إِنَّ الح ناتِ كالصلوات 
الغيسي اح لتساك نكم اللي ١‏ كرناك انعط سكم ومن منكه 1 كرف موفظلة لاا كرية اللاي عكري الله 


[سورة هود(١١):‏ آية ]١١0‏ ..... ص: ع6 
]١8[‏ و اضبز قن اله لا يُضِيعٌ أخر الْمَحمنِينَ فيجازيهم بالحسنى. 
[سورة هود(١1):‏ آية ]1١2‏ ..... ص: ع76 


]1١[‏ قَلَوْ لا أى فهلا ‏ كان مِنَ الْمَرَونِ الأنمم الماضية مِنْ فَيْلكم أولوا بَتِيَهُ أصحاب بقِيهُ من العقل و الإدراك يَنْهَوْنَ تن الْفَسادِ فى 
الْأرْض إِلَا قَلِيلَا مِمَنْ أنْجَينا مِنْهُمْ لكن قليلا ممن أنجيناهم من الكفر و العصيان كانوا ينهون و الَبََ الَِّينَ ظَلَمُوا ما أَثْرِفُوا ما أنعموا فيه 
أى فيما أترفواء و المعنى أنهم اتبعوا الشهوات و كانّوا مُجَرِمِينَ عصاة. 


[سورة هود(!١):‏ آية ]1١1/‏ ..... ص: 762 


[17] و ما كان رَبك ليُهْلِك الْقَرى بِظَلم منه لها و أْلها مُصْلِحُونَ أى و الحال أن أهل القرى يصلحون أحوالهم. 


تبيين القرآن» ص: 71 

[سورة هود(١1):‏ آنية 1!4] ..... ص: 71 

[114] و لَو شاء رَبك لَمعلَ النّاسَ أَمَةّ واجدَةٌ بأن يجبرهم على الإيمان وَ لا يَزانُونَ مُحْمَلِِينَ فى الأديان. 
[سورة هود(!١):‏ آي 114] ..... ص: 717 


[114] إِلَا مَنْ رَحِمْ رَبُكك بأن لطف به لطفا خاصا فاهددى و إتذلكك للرحمة حَلَفَهعْ وَتَمَتْ كلِمَة رَبك ثبت ما قاله عن علمه السابق 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقدات. الالثالانا صفحةً /ا٠0‏ من ١٠١0٠‏ 
من جَهَنّم مِنَ الْجِنَّدْ الجن و النّاس أَجْمَعِينَ من الكفار و العصاةء فتملا النار من هاتين الطائفتين. 


ع 
سًَ 


5]11١[‏ كلا من كل نبأ نص عَلتِك نخبركك مِنْ أنْباءِ الول ما نتَبْتٌ بِهِ فؤاةك قلبك, فإن قصص صبر الأنبياء السابقين عليهم السَلام 
أمام أذى الكفار يوجب تقوية قلب المصلح أمام ما يلاقيه من الصعوبات و جاءَك فِى هذه السورة» أو القصص الْحَقٌّ فإنها يست 
قصصا باطلة و مَوْعِظهُ تعظ الجاهلين بها و ذكرى تذكير للْمُؤْمِنِينَ. 


[سورة هود(١١):‏ آية 111] ..... ص: /71 
]1١[‏ و قُلْ لين لا يُْنُونَ املوا على مكائتيكم حالتكم إن عاملُونَ على حالنا. 
[سورةٌ هود(١1):‏ آية 1717] ..... ص: /761 

[17] و انَْظوُوا عقوبة كفركم إن متَْظِوُونَ ثوابنا. 

[سورة هود(١1):‏ آيةُ “1117] ..... ص: 71617 


[11] وَلِلهِ غَهِبٌ السّماواتٍ وَالْأْرْض فما غاب عن الحواس فيهماء يعلمه الله تعالى و إِلَيِهِ يُوْجِعُ الْأْمْرْ كلهُ فأمر الكفار يرجع إليه 
لجزائهم فَاعْبَدَهُ وَ تَوَكلٌ عَلَيِهِ فإنه كافيكك و ما رَبك بغافل عَمًا تَْمَلُونَ إنه عالم بهم فيجازيهم عليه. 


7 ١:سورةٌ‏ يوسف 

اشارة 

مكية آياتها مائه و إحدى عشر بشم الل امن الرَحِيم 

[سورة يوسف(17): آية ]١‏ ..... ص: /761 

]١[‏ الر رمز بين الله و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم لُك آيات هذه السور آياتٌ الكتاب الْمُِين الواضح, لاا غموض فيه. 
[سورة يوسف(17): آية ؟] ..... ص: /781 

[5] إن ونا أنزلنا الكتاب قوآنا عَريًا بلغة العرب َلك تَعْقَلُونَ يوان لكر ا ن. 

[سورة يوسف(19): آية "5] ..... ص: /761 


[*] نَحْنُ نَقَصٌ عَلَتك أَحْسَنَ الْقَصَ ص بما أَؤْحَينا بإيحائنا إلَيِك هذًا الْقَوَآنَ أى هذه السورة و إِنْ كنْتَ مِنْ قَيِلهِ لَّمِنَّالْعافلِينَ الذين لا 


[سورة يوسف(؟1): آية ©؟] ..... ص: 7617 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقدات. الالثالانا صفحة 0٠0/‏ من ١١0٠‏ 


[؟] إِذْ بدل (أحسن) قال يُوسْف لِأبِيهِ يا أت إِنى رَأَئْتُ أحدَ عَشَّرَ كؤكبا وَ السْمسٌ و المَمَرَ رَأَئْتُهُمْ لى ساجدِينَ فقد رآهم يوسف 
عليه السّلام قد سجدوا له. 


تبيين القرآن» ص: 758 
[سورة يوس ف(١1):‏ آية 4] ..... ص: 75/4 


[] قال يعقوب عليه التدلام: يا بي تصغير ابن لا تَقْضُ ص رُؤْباك عَلى إِخْوَيَك لا تخبرهم بمنامكك فَيَكَيدُوا لَك كؤدداً فيحتالوا 
للخلاءص منك. فإن يعقوب علم أن الرؤيا تدل على عظمة يوسف عليه الترلام مما يثير حقد إخوانه عليه إنَّ الشَّنِطانَ لِلَِنْسِانِ عََدُوٌ 


مُبِينٌ ظاهر و من عادته الإفساد بين الإخوة. 


[سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية ع] ..... ص: 74 


50 حمو ال د ان آل كيت سار سي ع 0 أولادهم ملوكا و أثباء تنا 
أتَمّها عَلى أن كتين قل انرا ١‏ سراق مرك عل زوافيين 0 وتك د كن جد بسع ريال كيه يقيم الأنباتسمز عا 


[سورة يوس ف(؟1): آية ل/ا]..... ص: /6؟ 
[/] لَقَدْ كان فى قصه يُوسُفٌ و إِخْوَتِهِ آياتٌ دلائل قدرة الله لِلسَائلِينَ لمن سأل عن قصتهم. 
[سورة يوسف(19): آية ب4] ..... ص: بمع؟ 


[4] إِذْ قالوا الإخوة: لَيُوسْفٌ و أَحُوهُ من أمه و هو بنيامين أب إلى أبينا مِنّا و الحال نحن عُضْرِبَُ جماعة أقوياء فلما ذا يحبه أبونا أكثر 
منا إِنَّ أبانا لَفِى ضَلالٍ مُبين واضح فى تفضيله يوسف علينا. 


[سورة يوسف(17): آية 9] ..... ص: 764 


[4] قال بعضهم لبعض: اقتّلوا يُوسْفَ أو امْرَحوة أزضاً بعيدة عن عين أبينا يَخْل أى ليبقى لكغ وَجَهُ أبيكم خاليا لكم بلا-مشاركة 
يوسف و تَكونُوا مِنْ بَعْدِهِ أى بعد قتله أو طرحه قَوْماً صالِحِينَ تتوبون من هذه الجريمة. 


[سورةٌ يوس ف (؟1): آية ]٠١‏ ..... ص: 74 


]٠‏ قالَ قائل مِنْهُعْ أحد الإخوة: تقار ترقت الثرة هُ فى غَياتَ الك هو الع مقق يكبب :ضفن الأظار ياققطة بأخذه يتقمن القفاقة 
_ يسيرون أى المسافرين إِنْ كتمع فاعِلِينَ إن أردتم فعل شىء بالنسبة إلى يوسف. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 764 


[11] و لما تمت المؤامرة جاءوا إلى أبيهم قانُوا يا أبانا ما لكك لا تمن على يُوسُفَ لم تخاف منا عليه وَإِنَا لَهُ ليوسف لَنَاصِحُونٌ قائمون 


22222 سد ا حتت ٠‏ ا لل ست الت ل 1111لا خط 1 اد تست انهحطا 
[سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية ]١١‏ ..... ص: /؟ 

]1١[‏ أَرْسِلْهُ مَعناعٌداً إلى الصحراء يرت يتنعم و يأكل من الرتعة بمعنى الخصب و يَلْعَب و إَِالَهُ َحافِظُونَ من أن يناله مكروه. 

[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية ]١1‏ ..... ص: 76/4 

[1] قالَ يعقوب عليه اللت.لام: إِنى لَخْرْئِى أن تَذَهَُوا به فإنى لا أتمكن من مفارقته و أَخافٌ أن كله الَْبٌ فإن الأرض كانت مذنية 
َ أَنكُمْ عَنّْهُ غافِلُونَ أن تخقار | عند' فيا كله الات 

[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 1] ..... ص: 76/4 


18 ]قال لقن أكلة لتقو الال نقد قتعة مضاعة أقر يلد ذا إذا لكايتوة عيرة فقا 


تبيين القرآن» ص: ١9‏ 
[سورة يوسف(١1):‏ آي 14] ..... ص: 79 


[16] قَلَمَا ذََّبُوا به وَ أَجْمَعُوا عزموا أن عا هُ فى غَيِابَتَ ف الفك قر الكو وراب (لما) محذوت اق ا أ رامية ا انكها إلبهه 4 إلى 
و 


وفك عله الندام كيو ادر هذا سرهم بده النوائرة يحل أن بير هلكا و كه لاتتغوون ل بعلمو نما أوحينا إليه» أو لا 
يعرفونه حينذاكك. 

[سورةٌ يوسف(17): آية ع1] ..... ص: 94ع؟ 

[12] و جاؤٌ أى الإخوة أَباهُمْ عِساءَ أول ظلمة الليل يبِكونَ يظهرون البكاء. 

[سورةٌ يوسف(17): آية /!1] ..... ص: 789 

[17] قالوا يا أبانا نا ذكينا ته يق سايق ف الندو ار كفن و ارك رشت عقت تتافهنا ونملها النفطه فاكلة اذش وما انك دفر يق 
فعلاق آنا لمر كلكة ينا و او كا ماف 


0 وزعت متاك النق كه مرا نسب عير ددرن هله لاجد ل كلى ذه مانت روي جاه يوسف عليه 
السَلام. 


[سورة يوسف(17): آية 19] ..... ص: 768 


[14] وَ جاءَتٌ سَيّارَةٌ قافلة من المسافرين فَأَرْسُِوا وارِدَهُمْ من يرد الماء للاستقاء فأذلى أرسل فى البئز دَلْوَهُ فتعلق بها يوسق عليه 
التدلام قالَ المستقى لما رأى يوسف عليه السّدلام: يا قوم بُشُرى البشارة هذا عَلامٌ ولد وَ أَسَرِوُوةٌ أى أخفى الإخوة يوسف قائلين هذه 


بضاعَةٌ أى عبد آبق لناء فإن الإخوة جاءوا ليروا مصير يوسف عليه الشلام فرأوا أن القوم استخرجوه من البثر و اللهُ عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ فلم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإأماع3حات. الالالالنا صفحة 01٠١‏ من ١١0٠‏ 


يخف عليه ما فعله الإخوة. 
[سورة يوسف(١1):‏ آية ]7١‏ ..... ص: 7169 


[1]و شَرَؤْةُ باعه الإسخوة من القافلة بِتَمَنِ بحس قليل دَراهِمَ مَعْْدُودَهْ عبار أخرى عن القله و كانوا فيه فى يوسف عليه السّلام مِنَّ 
الرَاهَدِينَ زهد خلاف رغب لأن الاخوة كانوا يريدون التخلص منه. 


[سورة يوسف(17): آية 1] ..... ص: 79 

]1١[‏ وَقالَ الَذِى اشْتراةُ مِنْ أهل مِْررَ المعروفة لِامْرَأَتِهِ أكرمى مَنُواةٌ أى هيثى له محلا كريما تحسى أن يَنْمَعَنا بأن نبيعه فنربح عليه أَوْ 
قمذة ركد مكان لزنن #ذلكه كيدا ايساد من القر مك ترقت ين الأفضن أرقن عبد قصلت عله فلن البلكك اللا 
اشتراه وَلِنعَلْمَهُ مِنْ تَأويل الْأَحادِيثِ عطف على محذوف أى مكنا له ليعدل و ليفسر للناس الرؤيا فيظهر مقامه وَ اللَهُ غالبٌ عَلى أَمْرهِ 
أى على ما يريده وَ لكنّ أكثَرَ النّاس لا يَْلْمُونَ إن الله غالب على أمره. 

[سورة يوسف(179): آية 7] ..... ص: 764 

[؟1] و لَمَا بَلََ أشّدَّهُ منتهى اشتداد جسمه آتَيِناةُ أعطيناه الحكم بين الناس حكماً وَعِلّماً من قبيل علوم الأنبياء عليهم الشلام وَ كذلكك 
نَجَزَى الْمُحْسنِينَ كما جزينا يوسف عليه السّلام. 

تبيين القرآن» ص: لحك 

[*1] وَ راوَدَتّهٌ أى طلبت المرأة المواقعة من يوسف عليه السّدلام الَتى مُْوَ يوسف عليه التّ.لام فى تَثئتها عَنْ نَفْسِهِ نفس يوسف عليه 
التدلام كأنها أرادت اغتصاب نفس يوسف عليه التدلام وَ عَلََتِ المرأة الْأَبُوابَ لئلا يفر وَ قات مَيِتَ لَك أى هلع إلى؛ و (لكك) 
خطاب قال يوسض عليه السّدلام معاد الله أعوذ بالله أن أفعل إِنّهُ إن الله رَبّى أَحْسَنَ مَنْوايَ محلى فكيف أعصى من أكرمنى إِنّهُ لا يفِْحُ 
لا يفوز الظَالِمُونَ الذين يظلمون أنفسهم بالعصيان. 

[سورة يوس ف(؟1): آية '؟] ..... ص: +78 

[1]وَلَقَدْ هَمَتْ المرأة قصدت به بيوسف عليه السّدلام للمواقعة وَ هم بها لو لا أن رأى بُرْهانَ رَيّه فلو لا أنه عليه السّ.لام كان معصوما 
لهم بها لكن رؤية يوسف عليه السّ.لام برهان الله و حجته منعته عن أن يقصد السوء بها ك لكك أى هكذا أريناه البرهان و عصمناه 
لنَصْرِفٌ عَنْهُ عن يوسف عليه الس لام الشُوءَ بالخيانة مع زوجة الملكك و الْمَحْسْاءَ بالزنا إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلْصدِينَ الذين أخلصهم الله 
لطاعته. 

[سورةٌ يوسف(17): آية 74] ..... ص: 78٠+‏ 


[10] وَ اسْتبِقًا الْبات تسابقا إلى الباب» يوسف عليه السّلام للهرب و زليخا لتمسكه و قَدََّتْ شقت زليخا قَمِيِصَهُ ثوب يوسف عليه السَّلام 


مِنْ دُبْر من ورائه وَ ألْفَيا وجدا يوسف و زليخا سَِيدَها زوجها لَدَى الْبِاب قالَتُ زليخا مبادرة لأجل رفع التهمة عن نفسها: ما جَزاءٌ مَنْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً ١1ه‏ من ١١0٠‏ 
أراد بأَمْلِك سُوءاً استفهام» أى أى شىء جزاؤه إلا أن يُسْينَ جزاء قصده الخيانة أو عَذَابٌ أَلِيمٌ أن يضرب ضربا مؤلما. 
[12] قال يوسف عليه التّرلام: هى زليخا راوَدَنّنِى عَنْ نَفْيِدَى بأن قصدت السوء وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلها أهل المرأهً إِنْ كان قَمِيصهُ قد 


شق مِنْ قبل من الأمام فَصَدَقَتُ المرأة وَهُوَ يوسف عليه السّرلام مِنَ الْكاذْبِينَ لأنه علامة أنه قصد المرأة فدفعته بأن أخذت ثوبه لتدفعه 
فانشق من الأمام. 


[سورةٌ يوس ف(؟1): آية /ال] ..... ص: +74 


[70] و إِنْ كان قَمِيِصَهُ قد مِنْ دُبْر من خلف فَكَدّبَتٌ المرأة وَهُوَ مِنَّ الصَّادِقِينَ لأنه علامة أنه فر يوسف عليه السّدلام فجرّت ثوبه لكى 
تمسكه فانشق من | لخلف. 


[سورةٌ يوسف(؟١1):‏ آية 14] ..... ص: +784 


2 


[14] قَلَمَا رَأى الزوج قَمِيِصَهُ قدَّ مِنْ دُبْر و أن الحق مع يوسف عليه السَّلام قال إِنّهُ إن هذا الصنع مِنْ كيدِكنٌ حيلتكن إِنَّ كَتْدَكنٌ عَظِيمٌ 
لمهارتهن فى الكيد. 


[سورة يوس ف(؟1): آية 19] ..... ص: 78٠+‏ 


[19] ثم قال الزوج: يا يُوسْفُ أَغرض عَنْ هذا الأأعر و اكتمه ويا زليخا اس تَغْفِرى إِتََئِْكِ لأنكك الخاطئة إِنَكِ كنت مِنّ الْحاطِئِينَ 
المذنبين. 


[سورة يوس ف(؟1): آية كرد 6وووهة ص: +74 

[8] وقال فقوة فى الى نش ف عضن لنا سبع بالقصة اقراث العريز الملكك ثراوة تاها عن تفيه تدعو عيدها لتسريها فد نيا 
حُبًا دخل حبه شغاف قلبها أى وسطه إِنا تراه فى ضَّلالٍ من الطريق الصحيح مُبين واضح. 

تبيين القرآن» ص: 70١‏ 

]"١[‏ قَلْما سَمِعَتُ زليخا بمَكرهِنٌ باغتيابهن» و سمى ذلكك مكراء أَنّهن اتخذن هذا الطريق وسيلة لرؤية يوسف عليه الشّدلام أَرْسِلَتْ 
إلبَهنّ و أَعَْدَتْ هيأت لَهُنّ متكا وساقد يتكئن عليها وَ آنَتْ أ عظث كل 13:19 يتوق يتك لأجل تقشير الفاكهه التى هيأتها لهن وَ 
قالّتِ زليخا ليوسف عليه الشّ.لام ارخ عَلَتِهِنَ لي ريك قَلْمَا رَأبنهُ أكبوئّة عظمن جماله و فَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ بالسكين عوض الفاكهة, لأنهن 
فقدن الشعور وَقُلْنَ حاش لِلّهِ تنزيها له عن المثيل» لأن الإنسان إذا رأى شيا عجيبا تذكر الله فنزهه حمدا لما أبدع ما هذا الغلام يَشَّراً 
إنْ هذا إِنَّا مَك من الملائكة كريمٌ ذو كرامة على الله حتى خلقه بهذا الجمال. 


[سورةٌ يوس ف (؟1): آية 9"] ..... ص: 741 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 1ه من ١١0٠‏ 


[9] قال وليقاء فذلكق أى .هذا الفس و 120 خطاب لوقه يعو الذق للق من البنافكة فياف سه و قد راوؤلة عق تقمه طلبيث 
منه المواقعة فَاسْتَعْصَعَ فامتنع و لَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ ما آمْرْ ويه قف و يكرا د مِنَّ الصَّاغْرِينَ الأذلاء. 


[سورةٌ يوسف(؟1): آية 7"] ..... ص: 1م؟ 


اسيك ود كر لكر اللي ريام 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية ©"] ..... ص: 741 
[؟"] فَاسْتجاب لَه رَبهُ دعاءه َصَرَفٌ عَنْهُ كتِدَهُنّ نه هُوَ السّمِيعٌ لدعائه الْعَلِيم بحاله. 
[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية ه""] ..... ص: 741 


["] ثم بدا لَهُمْ ظهر للملك و صحبه مِنْ بَعْدٍ ما رأوا الآياتٍ الدلائل الدالة على براءة يوسف عليه السّلام لَيَشْجئنَهُ حتّى جين إلى مدةء 
قطعا لألسنةٌ الناس. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية 2"] ..... ص: 741 


اك ا ار 000 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية /1"] ..... ص: 41م؟ 


[/] قال يوسف عليه الّدلام: لا يأتتيكما طعامٌ تُْرَقانهِ إلا تَبَأتُكما بتَأوِيلِهِ أى أخب ركم بتأويل رؤياكم قَبِلَ أن يَأتيكما قبل أن يؤتى لكم 
بالطعام ذلِكما أى التأويل؛ و (كما) خطاب مما عَلَمَنِى رَبّى بالوحى إِنّى تَرَكتٌ مِلهٌ طريقة قََوْم لا يُؤْمنُونَ الله وََهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ 
كافِرُونَ وقد قال يوسف عليه السّلام هذا الكلام تمهيدا لدعوة أهل السجن إلى الإيمان. 


تبيين القرآن» ص: 707 
[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 14] ..... ص: 81؟ 


[8] و اتبَعْتٌ مِلَةَ آباثى إبراهِيم و إِشحاقٌ و يَعْقُوبَ ما كانّ لا يصح لنا أنْ تش رك باللهِ مِنْ شَيْءٍ أى نشرك به صنما أو غيره ذلكك 
الإيمان مِنْ فَضُل الله عَليِنا وَ عَلَى النّاس بأن أرسلنا لإرشادهم و لكنَّ أكثرَ النّاس لا يَشْكرُونَ لهذا الفضل فلا يؤمنون. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيةَ 89] ..... ص: 741 


[9"] يا صاحبي السّجِن أيها الملازمان لى فى السجن | أَرْبابٌ آلهة مُتَفَرَقُونَ من خشب و حجر و حيوان خَِرٌ أم الله الوا د الْمََار 
الذى يقهر و يغلبء أما أصنامكم فإنها تغلب. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ااه من ١١0٠‏ 


[٠ع]‏ ما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِهِ دون الله ! إلا أشعاء لا حقيقة لهاء إذ الأصنام ليست آلهة» و إنما سميتموها آلهة سج 8 مكرها اقم و انار كوا 
َل لبها بعبادتها ين سْطانٍ من دليل و حجة إن الك ما الحكم بين الناس حكما تكوينيا و تضريعيا إن أ 
ذلك التوحيد الدَّينٌ المت السمطيم و لك اكت اقانى الابعافرة: 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيهَ 21] ..... ص: 727 


]6١[‏ يا صاحبى السّين أما أحَدُكما و هو من رأى أنه يعصر خمرا فيخرج من السجن و يسقى رَبَهُ الملكك حَمْراً كما كان سابقا و أمًا 
الْآكَدْ الذى قال رأيث إنتى أحمل فوق رأسى خبزا قبِض لك قتا كل الطيد مِنْ رَأَسِهِ من مخ فقال الثانى: كذبت فى رؤياى:! فقال 
يوسف عليه السشلام: قَضِى الْأَمُْ الْذِى فيه تَسْتَفْتِانِ أى سألتما عن تأويله. 


[سورة يوسف(17): آي 67] ..... ص: 7487 


ا لي 00 


مكث يوسف عليه السّلام فى السّجْن بِصْعَ سِنِينَ قيل كانت سبع سنوات. 
[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية 67] ..... ص: 7417 


[*5] وَقالَ لمك إِنّى أرى فى المنام سَيْعٌ بَقَراتِ مان جمع سمين مقابل الهزيل دَأْكلْهنَ سَِيْعُ بقرات عِجافٌ جمع عجيف أى 
الهزيل؛ فالهزيل كان أكل السمين و رأيت سَيِعٌ سَمْبَلاتِ جمع سنبلة: العود الذى فيه حبات الحنطة خضر خضراء و سبع سنبلات أخَرَ 
يابساتٍ قد التوت على الخضر و غلبت عليها يا أَيّهَا الْمََأ الأشراف أَفْتُونِى أخبرونى عن تأويل فِى رُؤْياىَ إِنْ كنم لِلرّؤيا تَعبَرُونَ. 


تبيين القرآن» ص: 707 
[سورةٌ يوس ف(؟١1١):‏ آية 6#] ..... ص: 741 


[ع*] قالوا أى الملا: أَضغاتٌ أخلام جمع حلم بمعنى الرؤياء و أضغاث بمعنى أخلاطء و المراد أحلام باطلة و ما نحن بتأويل الأخلام 
التى هذه صفتها بعالمين. 


[سورة يوس ف(؟1): آية ه©] ..... ص: 781 


[6] وَقالَ الساقى الى نّجا مِنْهُما من صاحبى السجن وَاذَّكْرَ تذكر أمر يوسف عليه التدلام بَعْدَ أَمَة مده طويله من الزمان: أنَا أتبنَكم 
بتَأوِبلِهِ فَأَرْسِلُونِ أرسلونى إلى من يعلم التأويل» فأجازه الملكك أن يذهب فجاء إلى السجن و قال: 


[سورةٌ يوسف(؟1): آية 6#] ..... ص: 741 


[5] يُوسْفٌ أيهَا الصَدَّيقُ كثير الصدق أَقْتِنا فى سَبِع بَقّراتِ سمان يَأْكلَهنَ سَبْعٌ عجافٌ و سَبِع سُنْبَلاتٍ ضر و أَخَرَ يابساتٍ لَعَلَى أزجمٌ 
أعود إِلَى النّاس الملكك و حاشيته فأخبرهم لَعَلَهُمْ يَعلمُونَ تأويل الرؤيا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عااه من 1١0٠‏ 


[51] قال يوسف عليه الت.لام: تَرْرَعُونٌَ ميتم في 5 أى دائبين مستمرين؛ و هذا تأويل السمان و الخضر فما حَصَدُثمْ من الحاصل 
فذذوة دظروتقى شايله يدوق الدياتن إلا فللا ينها تا كلوق فى تلك السلة: 


[سورة يوس ف(؟1): آية /26] ..... ص: 781 


و 


[6] نم بَأتّى مِنْ بَعْدٍ ذلك سَبْع شدادٌ مجدبات بَأْكلْنَ أى تلك السنوات المجدبات» و المراد أهلها ما قَدَمتُم لَهُنّ لأجلهن إِنَا قَليلَا مما 


تَخصِنُونَ تحفظونه لبذور الزراعة فى العام المقبل و هذا تفسير عجاف و يابسات. 


[سورة يوسف(17): آية 9©] ..... ص: "741 


ه. 
و _- 


[9؟! ثم يَأَتَى مِنْ بَعْدِ ذلكك السبع الشداد عامٌ فيه يُغاتُ الا ممطرؤن هن السماء و فيه يتقف وون الثمار الى صر قن الخصب 
كالزيتون و العنب و غيرهما و ذلكك لكثرة الفاكهة. 

[00] وَ قال الْمكك بعد ما جاءه الرسول بالتعبير من عند يوسف عليه ال .لام انْتُونِى به بيوسف عليه السّدلام قَلَمَا جاءَة أى جاء إلى 
يوسف عليه الت.لام الرَّسُولٌ رسول الملكك ليخرجه من السجن قال يوسف عليه الترلام: ارْجع إلى رَبك سيدك الملكك قَسْئَلهُ ما بال 
النَمْوَءْ أى ما كان من شأنهن معى اللاتى فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ إنَّ رَبّى الملك بكدٍدِهِن عَلِيمٌ لأنه علم أن الذنب لم يكن ذنب يوسف عليه 
السّ.لام و إنما ذنب زليخاء و أراد يوسف عليه السّ.لام بهذا السؤال أن يظهر أمام الملأ براءة نفسه حتى يخرج من السجن استحقاقا لا 
000 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيةَ 41] ..... ص: 7841 


[01] قالَ الملك: ما حَطبَكنّ شأنكنّ إِذْ راوَدْتنَ يُوسُفٌ عَنْ نَفْسِهِ هل بدا منه خيانة أم لا قلْنَ حاش لِلهِ الله منزه و هذا كناية عن قدرته 
على خلق عفيف مثله عليه السّ.لام ما عَلِمْنا عَليِهِ على يوسف عليه الس لام مِنْ سُوءٍ خيانة قالّتِ امْرَأةَ العزيز الْآنَ حضخصٌ ظهر الْحَقّ أنَا 


اوَدْنهُ عَْ نَفسِهِ وَ إِنَهُ لَمنَّ الصّادِقِينَ فى قوله إنه لم يقصد سوء. 
[سورة يوسف(179): آية 41] ..... ص: "741 


[01] فقال يوسف عليه السّدلام لما أخبره الرسول بمقالة النساء: ذلكك الذى أردت استظهاره من براءتى لْيعلَم الملكك أَنّى لع أَخْنْه 
بلعب اق ماكقه قن زوجته فى حال كان النلكة غاتا و أن الله لاتؤدق 3:6 الخاقين فإنه سان لا يوصل كيد الخائن و مكره 
لأجل الخيانة إلى عاقبةُ محمودة. 

قبن الث انين عد 


[سورة يوسف(11): آية "41] ..... ص: 7816 


['0] وما أبَرَئٌ تَفْيَى فإنى لا أريد إظهار نفسى بمظهر البرىء؛ بل أريد بيان الحقيقة إِنَّ النَفْسَ لَمّارَةٌ كثيرة الأمر بِالسّوءِ بالأعمال 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. طاعلإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 010 من ١١0٠‏ 
السيئة إلا ما رَحِمَ رَبّى فعصمها عن السوء إِنَ رَبّى غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
[سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية ٠ه]‏ ..... ص: 786 


[؟0] وَ قال اليك الُْونِى به أى بيوسف عليه السّدلام أَستَخْلِضْهُ لِنَفْسِى أجعله خالصا نفسى فَلَمّا كلمَهُ كلم الملكك يوسف عليه السّلام 
و عرف فضله و عقله قال إِنّك الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ ذو قدرة و جاه أمِينٌ مأمون على أمرنا. 


[سورة يوسف(؟1): آية 40] ..... ص: 701 


[00] قال يوسف عليه السّدلام للملكث: اجْعَلَنِى عَلى حَزَائْن المال فى الْأَرْض أرض مصر إِنّى حفِيظ أحفظها عَلِيمٌ عالم أمرهاى كقة 
الإدارة. 


[سورةٌ يوسف(؟1): آآية 4] ..... ص: 7816 


[09] و كذلك مكنا لِيُوسْفٌ فِى الأزض أرض مصر يَتبَوَّأْ ينزل مِنْها من مصر حَدِث يَسْاءً نْصِديبٌ بِرَحْمَتنا مَنْ نَسَاءٌ ممن توفرت فيهم 
الأهلية وَ لا نُضِيعٌ أخرَ الْمحْسِنِينَ بل نوفيهم أجورهم. 


[سورةٌ يوس ف(؟1): آيةَ /1] ..... ص: 786 
[00] وَ لخد الآخرة حََمِمٌ من أجر الدنيا لير ثراو كانوا كنون الفر كفا و البعاصو: 
[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 84] ..... ص: 741 


[04] وَ لما صار القحط أخذ يوسف عليه السّلام يوزع الطعام على أهل البلاد ف جاءً إِخْوَة يُوسّفَ من بلدهم لأجل شراء الطعام 


َدَحَلُوا عَلَيهِ فعَرَفَهُمْ يوسف عليه السشلام وَ هُمْ لَه مُنْكِرُونَ أى لم يعرفوه. 
[سورة يوسف(17): آية 84] ..... ص: 7816 


[54] و لَمَا جَهّرَمُمْ بجَهازهم داور لكل واحد منهم كيل بعير قال بوسف عليه الترلام: التوتى فى المرة الثانية بأخ لكم من أبيكم لا 
من أمكم و هو بنيامين ألا تَرَوْنَ أَنّى أوفى الْكيْل أتم الكيل لكم و أنَا خَيرٌ الْمَِْْينَ للضيف» أحسن ضيافتكم. 


[سورة يوسف(17): آية ]2٠‏ ..... ص: ©7481 

[:*]فَإِنْ لم تَأتُونِى بهِ بأخيكم فَلا كيلَ لَكُمْ عِدْدِى لا أعطيكم الطعام و لا َقْربُونِ أى لا تقربوا منى و لا تدخلوا على. 
[سورةٌ يوسف(17): آية ١ع]‏ ..... ص: 781 

[21] قالُوا ستاو عَنْهُ أباهُ سنطلبه من الأب بكل جهدنا بتكرار طلبنا منه و إن لَفاعِلُونَ ذلك. 


[سورة يوسف(؟1): آية '!ع] ..... ص: 7816 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3(ات. الالثالانا صفحةً ؟019 من 1١0٠‏ 
من أن لا 1 عند يعقوب عليه اد ثمنا آخر له يريدون شراءه جديدا 5 يَعْرفُونها يعرفون إن الفضيلة ليوسف عليه اللام فى 
ردها عليهم إِذَا الْقَبُوا إلى أَهْلِهِمْ رجعوا إليهم و فتحوا المتاع لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ لعل معرفتهم ذلكك تدعوهم إلى الرجوع. 


[سورةٌ يوسف(؟1): آية 27] ..... ص: 7456 


ل 


[88] قَلَمًا وَجَهُ جعُوا إلى بيهم قانُوا يا أبانا م مع منا الْكئِلٌ يمنع منا العطاء إن لم نذهب ببنيامين فقيل فقا اانا تك اع الكل 20 
لحافظر قمع أ هال مكرزه 
تبيين القرآن» ص: 700 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيةَ ©*2] ..... ص: 748 


[؟*] قال كل آمتُكم عَلَيه إلا كما مث كم على أَخيه يوسف عليه السّرلام مِنْ قَوِلُ و قد قلتم إنا له لحافظون فلم تفواء فلا آمنكم عليه 
قَاللَهُ حَتْدَ حافظاً من حفظكم و هُوَ أَرْحمٌ الرَاحمِينَ. 
[هء] وَ لَمَا فَنَحُوا مَمَاعَهُمْ أوعية طعامهم وَجََدُوا بضاعَتَهُمْ ثمن الطعام رُدِّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أبانا ما نَنِضى أى شىء نطلب من إحسان 
الملكك زيادة على هذا حيث رد الثمن إلينا هله بضاعَتنا ردت إِلَيناوَ إذا أرسلت بنيامين معنا تير هنا أى نجلب إليهم الميرة و هى 
الطعام و تَحْفَظُ أخانا و تَرْدادُ كيِلَ بعر لأنه كان يعطى لكل إنسان مقدار حمل بعير ذلكك الذى جتنا به كَيلٌ يديرٌ قليل لا يكفينا فإذا 
جاء الأخ زادنا كيلا. 

قا رعة الك ا ميا بد و عاد الور شل دنا د كر قنقن ا ده 20 
[92] قال يعقوب عليه المّه.لام: لنْ أَرْبَله مَعَكمْ حَنّى تؤتونٍ تعطونى مَؤْيْقَا عهدا مِنّ الله لتَتنْنِى به بأن ترجعوا بنيامين إلىّ إلا أن يُحاط 
بكم تغلبوا حتى لا تقدروا على إرجاعه بدون اختيا ركم قَلَمَا آتَوْهٌ أعطى الأخوة أباهم مَوْبْقَهُمْ عهدهم قالَ اللَّهُ عَلى ما تقول وَكيل 
شاهد مطلع. 
[1] و قال يعقوب عليه التدلام: يا بن يا أولادى لا تَدْحلُوا مصر مِنْ باب واحآبي وَ دلوا ِنْ أثواب مُمَفََقَةْ حتى لا يصيبكم الناس 


العين وما أ ع ين لين وى امك فر رجتم م إنم إذاس تاي إنيا على المره التدبير فى أمره إن ما الْحَكُمٌ 
ا لِلّهِ فهو قادر على أن يحفظكم عَلَيه ب تَوَكَلْتٌ وَعَلَيهِ ينوكل الْمتوَكلُونَ يفوضوا أمرهم إليه. 


[سورة يوس ف(17): آي 24] ..... ص: 7848 


[64] و لَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيِتٌ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ من أبواب مختلفة ما كان يُغْنِى ما كان يفيد رأى يعقوب عليه الشدلام عَنْهُعْ عن الأولاد مِنْ 
قضاء اللّهِ مِنْ شَّيْءٍ فإن حكم الله كان جاريا فيهم؛ كما قال يعقوب, و لذا بقى بنيامين فى مصر حيث أراد الله ذلكك إِلَا لكن حاجةً فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة /ا1ه من ١١0٠‏ 


نفس يَعْقَو عقُوبَ قضاها شفقة فى نفس يعقوب عليه الشلام عليهم أظهرها لهم وَ إِنَّهُ بعقوب عليه الشلام لذو عِلَمِ لما لمن هُ لتعليمنا إياه» و 
لذا قال (و ما أغنى ...) وَ لكنٌّ أكثَر لنّْس لا يَعْلّمُونَ أن القدر يجرى و لا ينفع عنه الحذر. 


[سورةٌ يوسف(؟1): آية 29] ..... ص: 7848 


[وغ] و لما درا الأسخوة عَلى يُوسُفَ آوى ضم يوسف عليه التّ.لام إِلَيِهِ إلى نفسه أخاءٌ بنيامين قال يوسف عليه السّدلام له: 9 أنَا 
وك من الأ-بوين قلا تَتيِس لا تحزن بما كانُوا الأخوة يَعْمَلُونَ فى حقنا حيث اتهموا بنيامين بالسرقة و ألقوا يوسف عليه الشّ.لام فى 
الج 


تبيين القرآن» ص: ومن 
[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية ]/١‏ ..... ص: 42؟ 


بتيامين © أَذْنُ مُوَدنٌ 3 عم لاجراي لأمر السقاية ْنَا الْيرُ القافلة ئّ ا بأمر يوسف عليه السّد.لام و إنما قال 
الرجل ذلكك لما فقد السقاية. 


[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية ١/ا]‏ ..... ص: م7 


[1] قالُوا أصحاب العير: و أَقْبَلُوا عَلَيْهمْ على أصحاب يوسف عليه السّدلام و قولوا لهم: ما ذا تَفْقددُونَ ماذا فقدتموه حتى تتهمونا 
بالسرقة. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية #/ا] ..... ص: 72 
[1/] قالُوا تَفْقِدُ ضواع الْمَلِكِ صاعه و لِمَنْ جاءً بهِ بالصواع جائزة حِمْلَ بَعيرٍ من الطعام وَأَنَا به بإعطاء الحمل زَّعِيمٌ كفيل. 
[سورةٌ يوس ف(؟١1١):‏ آية "!/إ] ..... ص: 742 


[1] قالوا تَاللّهِ أى و الله لَقَّدْ عَلِمْتُمْ لما رأيتم من حسن معاشرتنا و أمانتنا فى مده ضيافتكم لنا ما جنا لِتفْسِدَ فى الْأَرْضٍ بالسرقة وَ ما 


3 سارقِينَ مده عمرنا. 

[سورة يوس ف(؟١1١):‏ آيهَ ©ا/] ..... ص: 48؟ 

[/1] قالوا أصحاب الملكك للأخوة: ما جَرَاٌة جزاء السرق إذ كقم كاويين بأن ظهر الصواع لديكم. 
[سورة يوس ف(17): آية 4//] ..... ص: 782 


[70] قالوا الأخوة: جَاؤُةٌ جزاء السرقء استرقاق مَنْ وُحَدَ فى رَحْلِهِ فإن شريعة يعقوب عليه السّد.لام كانت على استرقاق المسروق منه 
للسارق» ف (جزاؤه) مبتدأ و (من) خبره قَهُوَ السارق جَزاؤٌةٌ جزاء السرقء أى السرقة كذلكك هكذا تجَزَى الظَالِمِينَ فى السرقة. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيه 2//] ..... ص: 48م؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 018 من 1٠١0٠١‏ 


[06] قَعِدَأْ المؤذن بفتش أوعيتهم و رحالهم قَدِلَ فنش وعاءٍ أَحيه بنيامين ثم اش ترجا أخرج الصواع مِنْ وعاءٍ أَخِهِ ك ذلك هكذا 
كنا هيأنا لِيُوسْفَ أخحذ أخيه بنيامين» و الكيد عبارة عن جعل الصواع فى رحل الأخ أولاء ثم أنه طلب من الأخوة تقرير جزاء السارق 
لأنه ما كان لِأَلَ يوسف عليه الّ.لام أخاهٌ فى دين الْمَلِكِ إذ كان قانون مصر فى أمر السارق أن يضرب و يغرم ضعف السرقة نا أنْ 
يَشاء الله أى لكن بمشيئة الله أخذ الأخ بما ظهر حسب شريعة يعقوب عليه الشلام ته درَّجاتٍ مَنْ نَشاءُ كما رفعنا درجة يوسف عليه 
التدلام وَفَوْقَ كل ذى عِلْم علِيمٌ حتى ينتهى إلى الله فهو أعلم من الجميع؛ و لعل هذا الكيد كان لأجل امتحان يعقوب عليه الترلام؛ و 
لبن فيه كذي مق يوس غلب النتلام. 


[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيةَ /ا/ا] ..... ص: 4م؟ 


[07] قالوا الأخوة: إن يَسِْرِقٌ بنيامين فَقَد مِرَقٌ أخ لَهُ أى يوسف عليه السّلام مِنْ قبل فإن عمة يوسف عليه السّلام كانت تحب يوسف 
عليه الس لام واراذ روه عراف سيا ادك مطح يها على وبطه ليك لاه ويقلك يك ىن أبيه و قالت سرقت المنطقة فوجدت عليه 
و كان الحكم أن يدفع السارق إلى المسروق منه فدفع بوسقوط القراكم إلبها اعرد أخفى هذه النسبة بالسرقة يُوسْفٌ فِى نَفْسِهِ و 
َمْ يدها لم يظهرها و لم يحكك لَهُمْ حقيقةُ قصه العمة قال يوسف عليه السّ.لام فى نفسه: َم شَّوٌّ مَكاناً منزلة فيما فعلتم من أمر يوسف 


عليه الشلام وَ الله أغك يما تَصِنُود من شرقة يرسك عليه الساادغالله بعلم أنه لم يسرق. 
[سورة يوسف(17): آية 1/4] ..... ص: عق” 


[4/] ] قالُوا يا أَيَّاالعَزِيرٌ و كانوا يعبرون عن الملكك بالعزيز ! إن له لببافين أ تهنا فى الس كيرا قن الشدر فخ أع كه ككانة عو 
بنيامين إِنا تراك مِنّ الْمُحْسِنِينَ إلينا. 
تبيين القرآن» ص: 701 


[سورةٌ يوس ف (؟1): آية 9/] ..... ص: /1لم؟ 


[4] قال يوسف عليه السّرلام: مَعادً اللَهِ نعوذ بالله معاذا 1١‏ من أن تَأَخَْدَ إلا مَنْ وَحٍِدُنا مَتاتَنا عِمْدَهُ إن إذاً لَظالِمُونَ فى مذهبكم لأن 


دينهم أخذ السارق لا أخذ غيره مكانه. 
[سورة يوس ف(؟١1):‏ آيةَ ]6١‏ ..... ص: /1اه؟ 


]٠١[‏ قَلّمَا اسْتَتَأسوا مِنّهُ يئسوا من إجابة ووسف عليه ال لام إلى طبهي خلضوا اغزاو| نالحية وكا ينا جى يعضته يعقيا فيا بقعلون قال 
َبرهُمْ كبير الأخوة أ لَمْتَعلمُوا أن أباكم د أَحَدلَ عَليكم مَؤئقاً من اللِّ أن ترجعوا بنيامين إليه و من قَبِلُ ما َْطُْْ فى يُوسشف و ألم 
تعلموا فرطك فل هذاق برست هله القزلام كان ارخ الأوض تن أفارق أرق 'مضر عي 1 الى أبي فى الربعوع إله ]از يفك 
الله ى وَ هُوَ حَرُ احاكمِينَ بالخروج من مصر مع أخى. 


[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 41] ..... ص: /الم7؟ 


[41] فتخلف الأخ الكبير و قال لسائر الأخوة ارْجِعُوا إلى أبيكم فَقُولُوا يا أبانا إِنَّ اتَكك سَرَقَ حسب الظاهر و ما شَّهِدْنا عليه إلا بما عَلِمْنا 
من إخراج الصاع من رحله و ما كنا للعَيِب حافظِينَ لم نعلم الغيب حين أعطيناكك الموثوق بأن نرجعه إليكك. 


الا ااا لا رت اكائي ‏ طليان الروك الكمووتر ب 2 ااا صلم م 
[سورة يوس ف(؟١1):‏ آية 47] ..... ص: /الم؟ 
["4] وَ شكل الَْوية الى كنا فيها أى مصر بأن تبعث إلى أهلها فتسألهم عن القصة وَ الْعِيرَ أصحاب القافلة الى أَقبَلنا فيها جئنا من مصر 
معها و إِنا لَصادِقونَ فى كلامنا. 
[سورةٌ يوس ف(؟1): آية 1 ] ..... ص: /1م7؟ 


[8] قالَ يعقوب عليه الترلام: بل سوََتْ زينت لَك أَنْمشكم أثراً فصنعتموه و ذلكك بأن جعلتم الحكم حسب حكم شريعتى لا حكم 
دين الملكك فأمرى صبر جَمِيلٌ لاجزع فيه عَبدِ ى الله لعل الله أن تأتتنى به بيوسف عليه الشدلام و بتيامين و أكبر الأخوة الدى بقى فى 
مصر ججمِيعا إِنّهُ هُوَ الْعَلِي بحالنا الْحَكِيمٌ يصنع حسب الحكمة. 


[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 4] ..... ص: /1اه؟ 


[185وَ تَوَلَى أعرض يعقوب عليه الشلام عَنْهُْ وَ قال يا أسَفى أيها الأسف بمعنى طول الحزن احضر فهذا وقتكك عَلى يُوسَُفٌ وَ ائيِضَتْ 
عَئناةٌ من الْحَزْنِ فإن طول البكاء يوجب غشاوة بيضاء على العين فَهُوَ كظِيمٌ ممتلئ حزنا. 

[قا] قالوا أن الأولله: كالله قسها بال كفك لك توال كذ كد توشق ع تكوخ عوضاً مشر فاعلل الموت أو تكرن من الهالكق بأن 
تموت. 

[سورةٌ يوسف (17): آية 8] ..... ص: 781 

[*6أقال 

يتقوب عليه دده أنكرابئى 5 


لا إليكم؛ حتى تلومونى ألم بن الل 
من وعديقدا له تغلرن 


أنتم. 
)١(‏ عاذ به يعوذ عوذا و عياذا و معاذا: لاذ به و لجأ إليه و اعتصم. 
تبيين القرآن» ص: /6 

[سورة يوس ف(؟1): آية /41] ..... ص: 78/4 


[87] يا بَنِنَّ اذَْبُوا َنحَسَمُوا تفحصوا فى مصر مِنْ يُوسْفَ و أخيه بنيامين و لا نَتْسُوا لا تقنطوا مِنْ روح الله رحمته و فرجه إِنَّهُ لا بَئِأسٌُ 
مِنْ روح الله إَِا الْقَوْمُ الكافِرُونَ فإن الكافر لا يعتقد بالله فيقنط. 


[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آيهَ 44] ..... ص: /74 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠ه‏ من 1١0٠‏ 


[84] قََمَا دَخَلُوا بعد أن ذهبوا مره ثالشة إلى مصر لأجل الطعام عَلَيِهِ على يوسف عليه الام قالُوا يا أيّهَا الْعَِيرٌ مَسَنا شملنا و أَهْلَنَا و 
شمل أهلنا الصَدٌّ الجوع وَ جنا ببضائةٍ مُرْجَاذٍ رديئة قليلة فَأَوْفٍ أتم لَنَا الْكئلَ وَ نص دَّقَ عَلّدا تفضل علينا بالزيادة إن الله يَجِْى 


[سورةٌ يوسف(؟1): آية 44] ..... ص: /84؟ 


[84] قال يوسف عليه الت.لام: مَل عَلِمْتُمْ تذكرون ما فَعَلَتُمْ ييُوسُفَ وَ أخيه حيث كانوا يحتقرون بنيامين و يذلونه إِذْ أَننْمْ جاهلونَ فإن 
عمل القبيح لا يصدر إلا عن جاهل. 


[سورة يوس ف(؟1): آية ]4١‏ ..... ص: /78 


4] قالّوا أ نك لَأَنْتَ يُوسُفٌ استفهام تقرير لأنهم عرفوه حين ذاك قال ألا ونش ,هنذا أَخى قاله عليه التترلام على سبيل التأكيد 
ا أنهم كانوا يعرفون الأخ كَدْ مَنّ الله علَينا بالسلامة و الكرامة إِنّه مَنْ ب تق الله و يَصِ فَإنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْر الْمَحْسِنِينَ. 


[سورةٌ يوسف(175): آية 41] ..... ص: 78/4 
[41] قالُوا تَاللّهِ والله لَقَنُ آثْرَك اللّهُ اختارك عَلَبِنَا وَ إِنْ مخففةٌ من الثقيلة كنا لَحَاطِئِينَ فيما فعلنا بكك. 
[سورةٌ يوسف(17): آي 117] ..... ص: /78 


[97] قال يوسف عليه السّدلام: لا تَنْرِيبتَ توبيخ عَليِكمُ اليَْمَ فإنى لا أوبخكم مع قدرتى يَغْفِرٌ الله لك طلب يوسف عليه السّرلام من الله 
المغفرة لهم و هُوَ أَرْحَمٌ الرَاحمِينَ. 


[سورة يوس ف(١1):‏ آية 91] ..... ص: /4م؟ 


[4] اذْهَيُوا بمَميتى هذا و قد كان جىء به من الجنة و لذا كانت له رائحة طيبةٌ تعرف من مسافات بعيدة فَأَلْقَوهُ على وَحْهِ أبى يَأتِ 


يرجع أبى ببركة هذا القميص بَصِيراً بعد أن ابيضت عيناه وَ أنُونى إلى مصر بِأَهْلِكم أَجْمَعِينَ. 


[] و لَمَا قَضَِنَتِ الْعِيرُ انفصات القافلة بأن خرجت من مصر قال أَبُوهُمْ لمن حضره: إِنَى لَأجِدٌ ريح يُوسْفَ لَْ لا أن تُقَنْدُونِ تنسبونى 
إلى الفند أى نقصان العقلء أى لو لا التفنيد لصدقتمونى. 


[سورة يوسف(17): آي 14] ..... ص: /78 


[40] قانُوا الحاضرون: تَاللِّ و الله نك لَفِى ضَلالِك ذهابكك عن الصواب الْقَّدِيم من إكثار ذكر يوسف عليه السَلام عبثا. 


تبيين القرآن» ص: الذذكا 


[سورة يوسف(؟1): آية 48] ..... ص: 789 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اناه من ١٠١0٠‏ 
[38] قَلمَا أن جاءَ العقكية الستشر بوضوة يوسف عليه السِبلام َلْقَاهُ القميص عَلى وَجهِهِ وجه يعقوب عليه ال .لام فَارْتَدٌ رجع بص يرأً بعد 


ٍِ 


البضاضن الغين قا يعقرب: عليه اللا ألم أثل لكل الى أغلهيوق اللوها له كفلقوة من رسع ومن عياة روسك عليه العتالام, 
[سورةٌ يوسف(179): آية /41] ..... ص: 789 


[91] قالُوا يا أبانًا اسْمَعْفِوْ ّنا نوا اطلب من الله غفرانهاء و فيه دلالة الترامية على طلب غفرانه لهم أيضا إِنّا كنا خاطِئِينَ فيما فعلناه 


[94] قالَ صَؤْقفَ أَْجَغْفِرُ كم رَبّى يقال إنه عليه المّر.لام أراد تأخير الاستغفار إلى سحر الجمعة لأنه وقت استجابة الدعاء إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ 
الوَّحِيمُ. 
[سورة يوسف(17): آية 1] ..... ص: 7835 


[45] فَلمَا دَخَلُوا العائلة بأجمعهم عَلى يُوسْفَ آوى ضم إِلَيِهِ إلى نفسه؛ و قد استقبلهم خارج مصر أَبَوَيْهِ و قال لهم: اْخلوا مِضْرَ إِنْ شاءً 
الله آمِنِينَ من كل مكروه. 


[سورة يوس ف(17): آية ]1٠١‏ ..... ص: 705 


[ ١٠و‏ رَقَع أَبََئْهِ معه عَلَى الْعوش سرير الملكك و حََوُوا أى سقط أهله لَهُ ليوسف عليه الّ.لام شيجداً ساجدين, إما لله تعالى احتراما 
ليوسف عليه المّد.لام؛ أو ليوسف عليه السّ.لام لأنه كان جائزا فى ذلكك الدين كما قيل» و هكذا قيل فى سجدة الملائكة لآدم عليه 
التدلام؛ و إنما لا تجوز سجدة العبادة إلالله تعالى وَقالَ يوسف عليه الشلام: يا أبَتِ هذا تَأُويلُ رُْياىَ مِنْ قبل فى أيام الصبا قَدْ جعلّها 
جعل الرؤيا رَبّى ًا صدقا مطابقا للواقع حيث نلت الملكك وَقَدْ أَحْمَنَ ربى بى إِد أَخْرَجَنِى مِنّ السَجْن لعله لم يذكر خروجه من 
الجب للا يستفز الأخوة وّجاءَ يك مِنَ الْبِدُو البادية» فإنهم سكتوا البادية لأجل مواشيهم و زرعهم مِنْ بَعْدٍ أن ترَحّ أفسد التِّطانٌ تنى 
وَتَئِنَ إِخْوَتَى إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ فى تدبيره لما يَساءً إِنّهُ ُو الْعَلِيمٌ بوجوه الصلاح الْحَكيمٌ يفعل كل شىء حسب الصلاح. 


[سورةٌ يوسف(17): آية ]1١١‏ ..... ص: 785 


]٠١1[‏ ثم توجه يوسف عليه السّ.لام إلى الله شاكرا قائلا: يا رَبٌ قَدْ آتََيَِى مِنَ الْمُلَكِ بعض السلطة. و هى السلطه على مصر و نواحيها 
و عَلمْتَنِى مِنْ تأويل الأحادِيث تعبير الرؤيا فاطِرَ السّماواتٍ و الأزض خالقهما أَنْتَ وَلَنّى ناصرى فى الدَنيا و الْآخِرَةُ تَوَفِنِى اقبض روحى 


د 


حوى لوف فى حال كو لما و فلن بِالصَّالِحِينَ من الأنبياء و الأولياء عليهم السّلام. 
[سورةٌ يوس ف(17): آية ]1١1‏ ..... ص: 789 


]٠١7[‏ ذلكك الذى ذكر من قصة يوسف عليه الت.لام مِنْ أنْباءِ الِب الأخبار التى هى غائبة عنكك تُوحِيه لكك يا رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلم و ما كنْتٌ لَدَيِهِمْ إِذ أَجْمَعُوا الأخوة أَمْرَهُمْ فى إلقاء يوسف عليه السّ.لام فى الجب و هُمْ يَمْكرُونَ يحتالون للخلاص 


منه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ااه من 1١0٠‏ 


]٠١[‏ وما أكتَرٌ النّاس وَلَْ حَرَضْتٌ على إيمانهم بِمُؤْمِِينَ لكك و إن أتيت إليهم بأخبار غيبية. 


تبيين القرآن» ص: 72٠‏ 

[سورة يوس ف(؟1): آيةَ ]1١٠©‏ ..... ص: +72 

[؟١٠]‏ و ما تَسْتَلهُع عَلَيِِ على التبليغ مِنْ أخر إِنْ ما هُوَ القرآن إلا ذِكرٌلِلْعالَمِينَ فمن شاء تذكر و من شاء عاند. 
[سورة يوسف(؟1): آية ه١1]‏ ..... ص: 2٠‏ 


]٠١0[‏ و كأيّنْ و كم مِنْ آيَدْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ داله على الله سبحانه يَمَرّونَ الكفار عَلَئِها على تلكك الآيات و هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ لا 
يفكرون فيها ليؤمنوا بالله. 


[سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آيهَ ]١١#‏ ..... ص: +72 

]٠١8[‏ وما يُؤِْنٌ أَكترْهُمْ باللّهِ إَا و هُمْ مُشْركُونَ إذ يش ركون بالله الأصنام. 

[سورة يوس ف(؟1): آيةَ /ا١١]‏ ..... ص: 78٠‏ 

]٠6 0‏ أَكَأَمُِوا أن تَأتِهُعْ غاشِيَةٌ عقوبة تغشاهم مِنْ عَذاب الله أو كمه السَاعَةٌ القيامة بَعْنَةٌ فجأة وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ بإتيانها إذ لا علامةٌ لها 
قبل ذلكك مباشرةء و الاستفهام للتحذير أى لا يأمن الكفار من ذلك. 


[سورة يوسف(؟1): آية ]1١8‏ ..... ص: +72 


]٠١4[‏ قل هِذِهِ الدعوة إلى الإيمان سَبيلى طريقتى أَدْعُوا إلى اللهِ على فى حال كونى على بَحدَيِرٍَ أنَا و مَنِ انبَعَنِى من المسلمين فليس 
إساتنا إيمان الجهال والمقلدين و سَيحان الله أنهه عن الش ركاء وها أنا من المشر كيق. 


[سورة يوسف(؟1): آيةَ ]1١9‏ ..... ص: 72٠‏ 


]٠١4[‏ و ما أَرْسلُنا مِنْ قَتِدكك إِنَا رجالًا تُوحى إِليِهِمْ كما أوحى إليكك مِنْ فل الْقَرى البلاد. و لم يكونوا ملائكة أ قْلَمْ يَِديرُوا فى 
الَْرْض فَينْظوُوا كِفَ كان عاقِبةٌ الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ من مكذبى الرسل حتى يخافوا أن يصيبهم كما أصاب المكذبين و لَدارُ الْآخِرَهْ الحياة 
الآخرة حََيرٌ ِلَذِينَ انَقَوْا الشرك و المعاصى أقَلا تَعْقِلونَ أفلا تستعملون عقولكم لتدركوا هذه الحقائق. 


[سورة يوسف(؟17): آيةَ ]١١١‏ ..... ص: "2٠‏ 


]١١[‏ عتى إذا اسْتَعأس الرّسْى ينسوا من إيمان الناس و ظنوا أَنْهُعْ قد كذِبُوا إن قومهم كذبوهم تكذيبا لا إيمان منهم بعد ذلكك 
جاءَهُمْ نَضوٌنا بالتفاف الناس حولهم و نصرتهم على أعدائهم فنَبى مَنْ نَشاءً من المؤمنين و لا يُرَدْ بسنا عذابنا عَن القؤم المُجَرِمِينَ إذا 
عاندوا فى الكفر. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقدات. الالثالانا صفحة ناناه من 1١١0٠‏ 
]1١1[‏ لقَدْ كان فى قصَصَ هم قصة الأنبياء عليهم السّدّلام و الأمم عِبْرَةُ اعتبار و تذكرة لِأولى الألباب أصحاب العقول ما كان ما ذكرناه 
من القرآن عه .ريثا يُفْترى مكذوبا وَلكنْ القرآن تَصْدِيقٌ الَّذِى بَيِنَ يَدَيْهِ فإن القرآن مصدق للكتب السابقة وَ تَفْصِدِيلَ كل شَىْءٍ يحتا 

إلى الشرح و التفصيل من أمور الدين و الدنيا وَ هُدىٌ دلالة إلى الرشاد وَ رَحْمَهُ نعمة لِقَوْم يُؤْمنُونَ ال 0 
المنتفعون بالقرآن. 

تبيين القرآن» ص: 72١‏ 


13ا:سورة الرعد 

اشارة 

مدنية آياتها ثلاث و أربعون بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوّحِيم 

[سورة الرعد(1): آية ]١‏ ..... ص: اع7 

[1] المر رمز بين الله و رسوله صل الله عليه و آله و سلّم يلك هذه هى آياثٌ الكتاب القرآن وَ الى أَنزِلَ لِك أى القرآن مِنْ رَبك 
الح خبر (الذى) وَ لكنّ أكثر النّاس لا يُؤْمِنُونَ لتركهم التدبر فى القرآن. 

[سورة الرعد(1): آية 7] ..... ص: 921 


["] الله اذى رَقَمَ السّماواتٍ بِغَيِرِ عَمَدِ جمع عمود تَرَوْنَها ترون السماوات مرفوعة بلا عمد, و هذه الآيةُ لبيان الأدلة على وجود الصانع 
العوجب سداق وان الل وى ابكراى اواتويةبالفابريي غلى التولى مرت |الولكم ب تدر الحقات ر اتير لهذا احاقم عاد حل 


5 جرى لأَجَلٍ 4 مُسَمَّى لمدة معينة قد سميت يُدَبْه الْرَ أمر الكون حسب الصلاح يَُصّلَ الّآياتِ ينزلها مشروحة واضحة لَعَلَكُمْ يلقاءِ رَبَكُمْ 
تفرك لأن الكرن يق لكات دالة على قدرة الله يدر ضاق البذك اللذى :قدالقاء الشينات و لعزا نه تعال.. 


]و عو الدع ون الأرضن بسطها لمنافع الناس وَ َكَل فيها رواب الل لا ار ت عفل فيهااقن الأرن 


زَوْجَيِنِ ضعفين الْنيِنِ للتأكيد» ذكرا و أنثى» أو كالحلو و الحامض و الكبير و الصغير و المفيد و الضار بُغْيِ لى اللدل التهاك أ بلس 
الليل بظلمته النهارء و تركك العكس للعلم به إِنَّنْى ذلك الذى سبق لآياتٍ لقم يَتَكوُونَ فى الكون. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية ©] ..... ص: ١3م"‏ 


[؟] وَفِى لأَدْضٍِ يَطَمْ مُتجاوراتٌ بقاع متلاصقات و لكل قطعة كيفية خاصة كا اوفقو الماقكة او النلطة وما الو لال واي د 
أغناب و َع كالحنطة و الخضروات و نَخِيلُ مد وان جمع صنو و هى نخلات أصلها واحد و غَيِرٌ صِنُوانِ متفرقة الأصول يُسْقى بماءٍ 


واحَدٍ وَتُقَضّلُبَغضّ ها على بَغض فِى الكل فى الثمر طعما و لونا و شكلا إِنَّ فى ذلك الذى ذكرلَآباتٍ لِّم يعقلُونَ يستعملون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ م113 ت. الالالالالا صفحة عالاه من 1١0٠‏ 


- 


[0] و إِنْ تَعْجثٍ يا رسول الله من تكذيبهم رسالتك فُعَجَبٌ قَوْلهُمْ فحقيق بأن تعجب أيضا من إنكارهم البعث أ إذا كنا تراب أ إِنا لف 
ا ا لتر يس سس 


)١(‏ الغل: طوق تشد به اليد إلى العنق. 
تبيين القرآن» ص: لفل 
[سورة الرعد(١١):‏ آية #] ..... ص: 17ر3 


[ء] و يَش مَغجلوئك بِالسَيِكَة قَِلَ الْحَسِئَةْ يطلبون منكك العذاب» قبل أن يطلبوا الرحمة و ذلكك استهزاء و الحال إنه قَدُ خَلَثْ مضت مِنْ 
قيلهمٌ الْمَثلاتٌ عقوبات أمثالهم من المكذبين فلما ذا لا يعتبرون بها وَإِنَّ رتك لذو مَغْفِرَهْ لِلنّاس عَلى ظَلْمِهمْ لأنفسهم وَإِنَّ رتك 
لَسَدِيدٌ القاب فكيف لا يطلبون الرحمة و يطلبون العذاب. 


[سورة الرعد(١١1):‏ آية ل/ا] ..... ص: 7ر7 


1و يَقُولَ الَِينَ كفووا للا نل علي آية مثل ناقة صالح عليه التبلام و عصا موسى عليه الرلام مِنْ َي نّم أل مندِرٌ لهم ف فيكف 
اي لي ا رام من الهادى يزود بقسم خاص من 


[سورة الرعد(١١):‏ آية 4] ..... ص: 17ر3 


وم م 


هآ اللة يله مااتغول كن الى عن الوتد و اليك الجمل والقببيب » السعيد و الشقىء إلى غيرها من الأوصاف و ما تَغِيض الْأْرْحامُ 
تنقص وما تَرْدادٌ من صغر جثةُ الجنين و كبرهاء كأن الرحم غاضت و لذا صغر الولد؛ أو ازدادت و لذا كبر و كل شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِقّدار لا 
يتجاوزه صغرا و لا كبرا. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية 4] ..... ص: 7:7 
[4] عالِمُ الكدي طاعات عق الحراس و القياةة با كان نويا الكيية التقعال العالن: 
[سورة الرعد(1): آي ]٠١‏ ..... ص: 727 


]٠١[‏ سَواءٌ عند الله و فى علمه مِنْكمْ متعلق بما بعده مَنْ أَسَررٌ القؤل فى نفسه و مَنْ حهَرَ به أظهره و مَنْ هُوَ مُشْتَحْضٍ باللئِلٍ مستتر بظلمته 


وَ ساربٌ سالكك طريقه» من سرب إذا برز بِالنّهارٍ. 
[سورة الرعد(1): آية ]1١‏ ..... ص: ع7 


]١١[‏ ] لَه لكل واحد من أولتك الأربعة م مُعَقَباتٌ ملائكة يتعاقبون فى حفظه مِنْ بين يَدَيْهِ أمامه و مِنْ حَلفِهِ ورائه يَحْمَظُوئَهُ من المهالكك 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة هلاه من ١١0٠‏ 


حفظا ناشئا مِنْ أمر اللّهِ فإن الله يأمر بذلكك إن الله لا يكيْرٌ ما قوم حتّى . روا ما بأَنْفْسِهِمْ فإذا غيروا أحوالهم الحسنة إلى السيئة غير الله 
ما بهم من الرخاء إلى الشدة و كذا العكس و إذا أراد الله بوم ءا لأمنهم عملوا الآثام قلا مد له أى لا يرد ما أراد بهم من سوء 
كالبلاء وَ ما لَهُمْ لذلكك القوم مِنْ دُونِهِ مِنْ وال يلى أمورهم. 


[سورة الرعد(18): آية 17] ..... ص: ع7 
[11] مُوَ الى ا الدق كوف د الصواعق و الأنطاز البيكرية و طنهماً فى "الأمظان التافعة و يلقع كلق القنحات الثقال بالمطر 
[سورة الرعد(18): آية "15] ..... ص: 7887 


]١١[‏ و يتح الرَّعْد فإن للرعد تسبيح لله و تنزيه له. لأن كل شىء دال على الله سبحانه منزه له بِحَمْدِهِ متلبسا بحمده؛ إذ كل شىء يدل 
على صفاته الثبوتية و السلبية وَ يسبح الْمَلائكةٌ لله مِنْ خِيفَتِهِ من خوف الله وَيُوِسِلٌ الله الصَّواعِقَ جمع صاعقة و هى النار التى تسقط من 
السحاب قَيِصدِيبٌ بها مَنْ يَشَاءٌ فيهلكه وَّ مُمْ هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه الآيات يُجَادِلُونَ فى اللّهِ يبخاصمون فى وجوده وَهُوَ 
شََدِيدٌ الْمحالٍ الكيد, فإنه تعالى يكيد لأخذ أعدائه و يعالج الأمر بدقة و خفاء. 


تبيين القرآن» ص: *78 
[سورة الرعد(١1):‏ آية ؟1١]‏ ..... ص: يم" 


كه كر رح دحاام روي سوج (ولايك انار اديع العام تعره الي يدغوها المشركرة هن ذونتدون 
الله لا يَسْتَجِيِبُو بُونَ تلكك الأصنام لَّهُمْ لدعاتها بشَّيْءِ من من مطالبهم إلا استجابة كاستجابة باسط كَمَيِهِ إِلَى الْماءِ يبسط كفه نحو الماء لِيَئِلَّ فاه 
يطلب بذلكك أن يبلغ الماء إلى فيه بانتقاله من مكانه إليه و ما هُوَ ببالِغهِ فإن البسط للكف نحو الماء لا يفيد فى أخذ الماءء و هذا تشبيه 
لبسطهم كفهم نحو الأصنام وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ أصنامهم لحوائجهم إلا فى ضَّلالٍ عن الإجابة. 


[سورة الرعد(1): آية 10] ..... ص: ع7 


18و لله يكل من فى السّماواتٍ وَ الَّرْض طوعاً و كزهاً فإن الأشياء خاضعة لله سواء أرادت كالإنسان المؤمنء أم لم ترد كالإنسان 
الكافر فإنه فى قبضة الله و خاضع لإرادته وَ يسجد ظِلالُهُمْ فإن ظل الإنسان خاضع لله تعالى بِالْعُدُوٌ صباحا وَالْآصالٍ أى عصرا جمع 
أصيل »)١١‏ و كأنه أريد التشبيه» فكما أن ظل الإنسان خاضع لمقابل اتجاه الشمس و ليس تحت إرادته كذلكك ذاته خاضعة لله تعالى 
فى الشؤون الكونية. 


[سورة الرعد(١١):‏ آية ]١*‏ ..... ص: "م7 


[1 قُلْ َنْ َب التّماوات وَالَدْضٍ قل الله فإنه الجواب الطبيعى لهذا السؤال قل توبيخا لهم: 

أ انحنم من دون دون الله أَؤياء أصنام» اتخذ تموها وليا لأنفسكم لا يلكوت نميهم فعا ل ا 
يضره قل هَل يَشِتَوى الأغمى و الب . يك فالمقر كك #الأعمى و المؤمن كالبضير أمْ مل تدقوى الظلمات واثوة فالأول هبيه بالهر كو 
الشانى شبيه بالإيمان أمْ بل جَعَُوا لِلّهِ شُرَكاء من الأصنام فهل حَلَقُوا الأصنام كَحَلْقِهِ كخلق الله فَكسْابَه الكل خلق الله و خلق الشركاء 
َلَيهُمْ و لذا اتخذوها شركاء حيث أنها فعلت كفعل الله قلٍ الله خالقٌ كل شَيْءٍ فلا شىء مخلوق للأصنام وَ هُوَ الْواحدٌ الْمَهَارُ الذى 


يقهر كل شىء و كل شىء خاضع له. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة باه من ١١0٠‏ 


[سورة الرعد(١1):‏ آية ]١7/‏ ..... ص: م" 


[7] أَيْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً مطرا قَسَالَتْ أى جرت أُوْدِيَةٌ جمع وادى و هو مسيل الماء بِقَدَرِها كل واد أخذ من الماء بقدر سعته فَاحَكمل 
الئل الجارى حمل رَبّداً هو الأبيض المنتفخ على وجه الماء رابياً طافيا عاليا فوق الماء وَ مما يُوقَِدُونَ عَلِهِ فى النّارٍ أى ما يوضع فى 
النار من الفلزات كالذهب و الفضه» و يوقد عليه بإلقاء الحطب فوقه لتزييد اشتعال النار» يذاب ابْبِغْاءَ حِلَيَهُ أى طلب الزينة كالحلى أو 
متاع أى طلب المتاع كصنع الأوانى و شبهه رَبَدَ مله أى مثل زبد الماء كذلِك هكذا يَضْرِبُ الله مثل الْحَقَّ و الِْاطِلَ فالحق كالماء و 
القومع الباطل كالريه قر النامرو قزق العاو. سال الننيلاة و شاك الإابة. و لقال الفمقل جونةرين الزياقة أن لنت بعياء كالناء وازيدة 
كالفلز كَأَمًا الرََّدُ قَعَذْعَتٌ جٌفاءً باطلا يرمى به و أَمّا ما ينع النّاسَ من الماء و الفلز يفكت يبقى دهرا فى الأَرْض ك ذلك يَضرِبٌ الله 
الأَمْئالَ ليتفكر الناس. 


[سورة الرعد(1): آي 14] ..... ص: #ع؟ 


]نين انتجابوا أجابوا ليريم الحشنى الصفة الحسنة و اين لم يوا له لو أن ما فى الأْضٍ من الثروة ججبيعاوَوعْله ع و 
هذامن باب المثال: و إلا المراد كلما بتصور من الثروة لَافْدَدَوًا به جعلوه فدية لخلاص أنفسهم و لكن بلا فائدة أوليك لَهُمْ سُوءٌ 
الجساب الحساب السيئ و مَأُواهُمْ محلهم جَهَنمُ و بنْسَ جهنم المهادٌ الفراش. 


)١(‏ وسمى العصر أصيلاء كأنه أصل الليل الذى ينشأ منه. 
تبيين القرآن» ص: 78 
[سورة الرعد(١1):‏ آيةَ 19] ..... ص: 6م 


[15] أكَمَنْ يَعْلْمْ آنّما أى القرآن الذى أَنْرِلَ إلِيك مِنْ رَبك الْحَقّ فيستجيب كُمَن هُوَ أغمى القلب لا يستبصر فلا يستجيب إِنّما يكذ كر 


ونوا اباب أصحاب العقول. 
[سورة الرعد(1): آية ١؟]‏ ..... ص: 7816 


[0] الَّذِينَ صفة (من يعلم) يُوفُونَ بعَوْدِ الله الذى أخذه عليهم بالإيمان ولا يَنْقَصُونَ الْمِيئاقَ كما ينقضه الكفار و هذه عبارة أخرى 
عن الوفاء بالعهد. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 6م؟ 


[11]وَ الَّذِينَ يَصَلُونَ ما أَمَرَ اللهُ به أنْ يُوصَلَ فإن الله أمر بوصل الرسل و المؤمنين و الأقرباء وَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ فلا يخالفوه و يَخافونَ 
شو الكبنات أى اهباب السوي وب المراة يقن الاب 


[سورة الرعد(1): آية 9!7] ..... ص: 72816 


الكو اند كوا انهاء طلب رفي وَجْهِ رَبّهُمْ أى ذاته و أقامّوا ا لصّلاةً و أنْقَقُوا مما رَرَفنَاهُمْ يفاو غلك 1 أي فى الحفاءو في 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة لاه من 1١0٠‏ 


العلانية» أى فى كل حال و يَدْرَؤْنَ يدفعون بواسطة الحسنة التى يأتون بها السَّيَعَةَ فإن الحسنات يذهبن السيئات أوليكك لَهُمْ عُقبَى الدَّار 
العاقبة الحميدة فى الدار الآخرة. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية 1؟] ..... ص: 6م" 


ه. 


[1] جَنَاتُ بساتين عَددُنٍ إقامة رَدْخُلوئها وَمَنْ صَِلَح مِنْ آبائهم وَ أزواجهم و ذريّاتهِمْ أولادهم فإن الصالح من الجميع يجتمعون فى 
الجنة فينعمون باجتماعهم و الْمَلانِكةٌ يَدْحَلونَ عَلَِهمْ مِنْ كل باب أبواب الجنة» أو أبواب دورهم. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية 6؟] ..... ص: يم" 
[©1] قائلين لهم: سَلامٌ عَكيكُمْ بما صَبَوْنُمْ بسبب صب ركم قُنِغم عُقْيَى الدّار. 
[سورةٌ الرعد(١1):‏ آية ه١]‏ ..... ص: م7 


[10] و الْذِينَ ينْقَصْونَ عَهِْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميئاقه ما وثقوه وَ يَقْطْعُونَ ما أمَرَ الله بهِ أنْ يُوصَل أى ما أمر بوصله و يُفْيددُونَ فى الْأْض 
بالكفر و العصيان أولئك لَّهُمُ اللغنَهُ البعد من رحمة الله وَ لَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ الدار السيئة و هى جهنم. 


[5] الله ترط أى يوسع الَرْقَ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَقدِرٌ أى يضيق و قَرحُوا الكفار بِالْمحياذٍ الدَّئْيا وَمَا الْحياةٌ الدَّنْيا فى الْآخِرَة بالنسبة إلى 
الأخيرة إن مَتاعٌ قليل فاللازم أن يعمل الإنسان للآخرة. 
[سورة الرعد("1): الآيات /71 الى /1] ..... ص: 7886 


[30ك1"ا وَيَقُولٌ الذيق كَمروا لؤلا اتن غليد أ على محمد على الله عليه ى آله و سلم آية ون وثل آية تقبرعحها كل إن الله صل فين 
يَشاءٌ ممن أعرض عن الحقء إذ المعجزة الكافية قد جاء بها الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فاقتراح الآيات ليس إلا عنادا و المعاند 
يتركه الله حتى يضل و يَؤْدِى إِلَتهِ إلى نفسه مَنْ نات رجع بالطاعة. الَِّينَ بدل (من أناب) آمنُوا و تَطْمئنٌ قُلُوبّهُْ بذِكر الل فإن تذكر 
الله يوجب طمأنينة القلب للاعتماد عليه سبحانه فى السراء و الضراء ألا بذكر اللّهِ تَطمَيْنٌ الْقَلُوبُ. 


تبيين القرآن» ص: 720 

[سورة الرعد(1): آية 19] ..... ص: م72 

[14] الَِّينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصّالِحاتِ طُوبى الصفة الطيبة لَهْ وَحَسنٌ مآب المرجع الحسن. 
[سورةٌ الرعد(١1):‏ آيةَ ]7٠‏ ..... ص: م72 


[0] كذلكك هكذا بهذه الآيات و الأدلة أَرْسَلمناك فِى أمّدْ قَدْ حَلْتْ مضت مِنْ قثئلها أَمَمْ أرسلت الرسل إليهم فليس إرسالك مستغربا 
لتلا تقرأ عَلَتِهمُ الَذِى أَوْحتِنا ليك من القرآن وَ هُمْ يَكَفُرُونَ بالؤخمن بكثير الرحمة التى أحاطت رحمته بهم قُلْ هُوَ وَبّى لا إل إلا هُوَ 
عَلَيهِ تَوَكلْتٌ اتكلت و اعتمدت و إِلَيْهِ مَتاب مرجعى و مرجعكم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /02 من 1١0٠١‏ 


[1 لو أن آنا أى إن كان هناك فى الوجود قرآنا بهذه الصفات لكان هذا القرآن . مريت بِهِ الْجبالٌ أزيلت عن أماكنها لعظمة 
ذلكك القرآن أو ة طعت تشققت به الْأَوْض أو كلع به الْمؤتى بأن أحيوا بسبب القرآنء أو تمكن الأحياء من تكليمهم بَلَ لِلِّ اله ججييعا 
فلو شاء أتى بما اقترحوه من الآبات لكنه أنزل هذا القرآن الذى هو أعظم من ذلكك كله أ فَلَمْ تيأ الَّذِينَ آمَنُوا عن الكفار المعاندين» 
استفهام إنكار أى لا بد و أن يبأسوا عن أولتكك بعد عنادهم أن لَوْ يساءٌ الله لََدَى النَّاسَ جمِيعاً أن يجبرهم على الهداية و المعنى 
ايئسوا أيها المؤمنون عن هدايةٌ المعاندين لأنا أنزلنا لهم قرآنا أعظم من كل شىء فلم يؤمنوا بل أخذوا يقترحون نزول آيات أخر. ولا 
يال الَّذِينَ كَفَرُوا تْصِيبهُمْ بما ص تْعُوا من الكفر و المعاصى قَارِعَوةُ داهية تقرعهم و تنزل بهم من القحط و المرض و ما أشبه أو تل 
القارعة قربا لدي براح ار لحر رحا ورك ب تررح سور الوماير رالا اكيت يا 


[سورة الرعد(1): آآية ؟"] ..... ص: ع7 


كما وَلَقَدِ اسْتْزِيَ برْسْلٍ مِنْ فلك كما استهزأ هؤلاء بك فَأمليتٌ أمهلت لِلّذِينَ كَفَُوا و ذلكك لتكثير عصيانهم ؛ د اخدايم أهلكتهم 
فَكئِفٌ كانّ عِقَاب عقابى لهم و هكذا آخذ المستهزئين بكك 


[سورة الرعد(١١):‏ آية 17" ] ..... ص: 28" 


[*] أ قَمَنْ هُوَ قائِمٌ بالعلم و التدبير عَلى كل نَفْس يما كَتَرِيَتُ من خير و شر أى كمن ليس كذلكك من أصنامكم و جعَلُوا ِلِّ شرَكاء 
استفهام إنكار أى كيف يجعلون شريكا لله قل سَمُوهُمْ أى سموا تلكك الشركاء حتى يتبين أنهم ليسوا شركاء أمْ بل تَتبُوَهُ تخبرون الله 
بما لا بعلم فى الَرْض أى بشركاء لا يعلم الله أنهم شركاء له فى الأرض أُمْ بل تسمونها شركاء بظاهر مِنّ الْقوْلِ بقول ظاهرى فقط لا 
حقيقة له بَلْ رُيّنَ لِلَّذِينَ كفَرُوا مَكرُهُمْ شركهم. و سمّى مكرا لأنهم احتالوا بجعل الآلهه لأجل معاشهم و سيادتهم وَصُدَُوا منعواء و 
المانع لهم الشيطان عَن السَبِيلٍ سبل الله و مَنْ يُضْلِلٍ الله يتركه لعناده حتى يضل قَما لَه مِنْ هادٍ يهديه لأن الهداية خاصة بالله. 

[سورة الرعد(1): آية ©"] ..... ص: ع7 

[ع"] لَهُمْ عَذابٌ فى الْحياة الدَّنيا 

بالقعل بو الأسر و المعافي افقانث اضر ادن 

أشد و ما لَهُعْ مِنّ الله 

من عذابه مِنْ واق 


تبيين القرآن» ص: ٠١28‏ 
[سورة الرعد(1): آية "] ..... ص: ع72 


زف كل العنة الى وعتق المتقوق الذي اكقرا الكقر و الساضت دز إل ) معدا عر محدوف: وهو لعنة) نَجْرى مِنْ تَحْتَهَا تحت 
قصورها و أشجارها الأنهارٌ أكلها أى ثمرها دائمٌ لا ينقطع؛ و ليس مثل ثمار الدنيا لها فصل خاص و ظلها دائم فلا يرون فيها شمسا 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 0129 من ١١0٠‏ 
تلك الجنة الموضرفة َف عافبة الذيق لهذا و فى الكافريق الثاف 

[ع] و الْذِينَ آتنِناهُمُ الكتاب ممن أسلم منهم يَفْرَحُونَ بما أَنْزِلَ إلَيكك من القرآن و مِنَ الأخزاب من أهل الكتاب الذين تحزبوا على 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالعداوة مَنْ يُنْكرُ بَعْضَهُ ما يخالف شرائعهم و ما يخالف تحريفاتهم قَلّ إِنّما أَمِوْتٌ أن أَعْبدَ الله و 
لا أشْرك بهِ فلا أكون كأهل الكتاب حيث أشركوا بالله ِلَبِهِ إلى توحيده أَدْتُوا الناس و إِلَيِهِ مّآب مرجع الناس فهو المبدئ المعيد. 
[0] وك ذلك هكذا أَنرَلْناه أنزلنا القرآن حكماً للحكم بين الناس عَرَييًا بلسان العرب و لَئْن انبعت أَهْواءَهُمْ ميول أهل الكتاب فى 
عقيدتهم و شريعتهم بَعْدَ ما جاءة كك مِنَ الْعلْمِ بالإسلام ما لكك مِنّ الله مِنْ وَلِيّ نصير و لا واق يحفظكك من العذاب. 


آله و سلّم ليس برسول و إلا لم تكن له زوج و أولاد وما كان ما صح لِرَسُولٍ أن يَأَتَى بآرَْ معجزة إلا بإذْنٍ الله فليست الآيات بيده 


اع 


حص باق نما شترهوناعلية و هذا رد لهم فى اقتراحهم الآبات لكل أخل وقت كنات قو ء دكتوب تحني ما بتفضية صل الهر 
فصلاحهم فى كل زمان حسب الغالب على أهله فعصا موسى عليه السّد.لام للسحرةٌ و إحياء عيسى عليه السّلام الموتى للأطباء و قرآن 
محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم للفصحاء. 

[89] ينوا اللَهُ ينسخ ما يِشاءٌ ما يستصوب نسخه وَيَكْتٌ ما يشاء مكانه و عِنْدَهُ أمّ الكتاب أى أصل الكتاب و هو اللوح المحفوظ فيه 
كل شىء» و هذا رد لقولهم إن كان أحكام التوراه و الإنجيل صحيحة فلم نسخت. 

88 انها املستإن) الفرطة رازن الزائدة تُريتَك بَعْضٌ الى تَعِدّهُعْ من العذاب بأن نعذبهم فى حياتكك أو تَتَوَفينَك نميتكك قبل 
أن ترى عذابهم فليس مما يهمكك ذلكك إذ إنما عَلَيِك الْبَلاْ أن تبلغهم الدين وَعَلَينَا الْحِسابٌ الجزاء بما فعلوا من التبدل و الرد. 
1١[‏ أو لَمْ يَرَوا أن تَأتَى الَدْضٌَ نقصد أرض الشرك تَنْقُضُ ها مِنْ أطرافها بتوسيع رقعة الإسلام وَ الله يكم بما يريد لا مُعَفّبَ لِحَكُمِهِ 
فلا أحد يتمكن من رد حكمه وَ هُوَ سَرِيْعٌ الجساب يسرع فى محاسبةٌ الناسء أو أن حسابه آت قريبا. 


[سورة الرعد(١1):‏ آية 67 ..... ص: عيم؟ 


[61] وقد مَكر الَّذِينَ مِنْ قَِلِهْ دبروا فى تكذيب الرسل قَللّهِ الْمَكرٌ جميعاً فإن التدبير كله بيد الله حتى أن تدبيرهم إنما هو بتركك الله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة «ناج من 1١0٠‏ 


لهم حتى يدبّروا كيدهم يَعْلَمُ ما تكب كل نَفْس و سَيَْلمٌ الكفَارٌ لِمَنْ عُمْبِى الدَّارٍ العاقبة الحسنة لدار الدنيا و الآسخرة لهم أم 
تبيين القرآن» ص: وخنر 


[سورة الرعد(١1):‏ آية 67] ..... ص: /1ايم"؟ 


[*؟] و يَقُولٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْتٌ مُوْسَنًا لم يرسلك الله قل كفى باللّهِ شَّهيدا بَينى و بَينَكمْ فإن ظهور الآيات على يدى يشهد لى بأن الله 
أرسلنى وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب أهل الكتاب الذين لا يعاندون يشهدون بصدقىء و فى التأويل إن من عنده علم الكتاب هم الأثمة 
المعصومون عليهم السَلام. 


6'ا:سورة إبراهيم 

اشارة 

مكية و آياتها العان و حسوة بهم الله الرحْمِنِ اجيم 
[سورة اإبراهيم(1): آية ]١‏ ..... ص: /ام؟ 


]١[‏ الر رمز بين الله و الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم كتابٌ أى هذا كتاب أَنْرلناهُ ليك لِمُخْرج انان ع و املاع ظلة الكفرو 
العصيان و التفرقة إِلَى الور بِذْنِ رَبِّمْ بأمره إلى صراط الْعَزِيزْ الغالب فى أمره الْحَمِيدٍ المحمود فى أفعاله. 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية '7] ..... ص: /21" 

[؟] الل بدل من (العزيز) الى لَهُ ما نفى السّماواتِ وَ ما فى الَْرْض و وَيْلُ سخط للْكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ يوم القيامة. 

[سورة اإبراهيم(؟1): آية "] ..... ص: /321 

[*] الَّذِينَ بدل من (الكافرين) ب تَحِبُونَ يختارون الْحَياةً ايا عَلَى الْآخِرَةِ و يَصُدُُونَ يمنعون عَنْ سَبِيل اللّهِ و يَبقُونّها عِوَجاً يريدون أن 
يكون السبيل أعوج أُولئِكك فِى ضَّلالٍ بَِيدِ عن الحق. 

[سورة اإبراهيم(15): آي ؟] ..... ص: /21؟ 

[؟] وما أَرْملْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يِسانٍ بلغة قَؤمِهِ لِينَ لَّهُعْ بدون احتياج إلى الترجمة كيَضِلٌ الله مَنْ يَساءُ يتركك من يعاند ليضل وَيَدِى 
مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ الْعَزيرٌ الحَكيمُ الذى يضع الأشياء مواضعها. 

[سورة اإبراهيم(15): آية ه] ..... ص: /21؟ 


ل الي ا إل ل 0 
تبيين القرآن» ص: /75 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة الاح من ١١0٠‏ 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية #] ..... ص: 78/4 


[ء] و اذكر يا رسول الله إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا نِعْمَةً الله عَليِكم إِذْ أنجاكم زمان أنجاكم مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَسُومُوتَكمْ يذيقونكم 
مو لْعَذَابِ العذاب السيئ حيث كان ع بالأعمال | الشاقةٌ و ل قاد كع وَ يَسْتَحْيُونَ اه يبقونهن أحياء للاستخدام و فى 
[سورة اإبراهيم(؟1): آية /ا] ..... ص: /8؟ 


[1 و إِذْ تَأَذْنَ أعلم رَبُكم لَيْنْ شَّكرْنُم لأَزِيدَنكم أزيد النعمة عليكم و لَيْنْ كَفَوْثُمْ كفر عقيدة أو كفر عمل كعدم الشكر إِنَّ عَذَابى 


[سورة اإبراهيم(1): آية 4] ..... ص: 724 
[4] و قال مُوسى إِنْ تكمُووا آَم وَمَنْ فِى الْأَدْضٍ بجميعا فإِنَّ ال َي عن شكركم حَمِيدٌ محمود فى أفعاله. 
[سورة اإبراهيم(1): آية 9] ..... ص: 4 ؟ 


[] ألم يأيكم ' وا خبر الِّينَ من قم من الأمم المكذبة قوم بدل (الذين) تُوح و عادٍ و تَمُود وَالِّينَ من بَعْحِمْ من سائر الأمم لا 
يمه نا الل فإن الناس لم يحصوا أحوال الأمم لكثرتهم جاءَئهعْ رسْرلهعْ باليناتِ بالأدلة الواضحة قَرَدُوا الأمم جعلوا أَِدِيهُمْ فى 
أَفُواهِهم بأن أخذوا أمام أفواه الرسل حتى لا يتكلموا و قانُوا إن كنا بما أَوْستككُمْ به على زعمكم. لأنهم لم يكونوا آمنوا بالرسل و إِنَا 
لَفَى شّكك ما تَدْعُوئنا ليه من الإيمان مريب موجب للتردد. 


[سورة اإبراهيم(15): آية ]٠١‏ ..... ص: 728/4 


غلك القع فى الاك غاي غالق الفلماوات و لض وزتشر كع فقوو لك ون ارركم يعض :تويكو فلينيت دعونه لأن 
بضركمء و لعل المراد ببعض الذنوب التى هى حقه سبحانه, فى مقابل مظالم العباد وَ يُوَّخَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُمَدِحَّى وقت سماه لكم و لا 
الك بالهاب غ1 إنذهما اكع اتقو يكنالانضل لك عيبا يكوه آنا تشثرها سصرناعفا كاوق جعة ااه تالرنا يه لبان سسنة 
على قولكم مين واضح. 


تبيين القرآن» ص: 729 
[سورة اإبراهيم(؟1): آية ]١١‏ ..... ص: 8م؟ 


]1١[‏ قالث لَهُمْ ر رُم إن نحن ما نحن إِنَبََر مِتكُمْ فى أصل البشرية و لكنّ لله يم على عن بشاء ع3 غباده بإرساله ربولا و هذا 
هو الفارق بيننا و بينكم و ما كان لَنا أن يكم بلْطانٍ بحجة فليس ما اقترحتم فى وسعنا و إنما يكفينا أن تأتى بالمعجزات الكافية فى 
الاحتجاج إِنَّا بدن اللَِّ وَعَلَى اللَّهِ لكل الْمؤْنُونَ يكلون إليه تعالى أمورهم. 


[سورة اإبراهيم(1): آية ؟١]‏ ..... ص: 84؟ 


[19] وهالنا أى عدر كناف آلا كرك على الله و فد عيواناث لاسي لخر قحرساه ومن غرت اقلا يدبو أن يقر كل غليه و لصون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقحلات. الالثالانا صفحة اناج من ١١0٠‏ 


عَلى ما آذَيْنمُونا أذيتكم فإن من عرف الله و توكل عليه علم أن للصبر فى سبيله عاقبة محمودة و عَلَى اللَهِ يكل يعتمد الْمُتَوَكلّونَ 
من يريد التوكل. 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية 17] ..... ص: 8م" 


[1] و قال الذِينَ كمَرُوا لِرْثلِهمْ لنَحْرِجَنَكمْ مِنْ رضنا بلادنا أو لتعُودٌنَ فى مِلتنا طريقتناء لأن الكفار كانوا يظنون أن الرسل قبل ادعاء 
الرسالة كانوا على طريقتهم فَأؤْحى إِلَتِهِمْ إلى الرسل رَبّهُعْ لتَهْلِكنّ الظَالِمينَ. 


[سورة اإبراهيم(1): آية 1] ..... ص: 8م ؟ 


[؟١]‏ وَ لنَشِ كتنّكمٌ الأَرْضَ أرضهم. فإنهم أرادوا إخراجكم لكن الله يخرجهم لأجلكم مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك الخير الذى يسبغه الله للرسل و 
المؤمنين لِمَنْ خافٌ مَقَامِى قيامى عليه رقيبا وَ اف وَعِيدٍ وعيدى بالعقاب. 


[سورة اإبراهيم(1): آيةَ 10] ..... ص: 724 

[10] وَ اسْتَفْتحُوا طلب الرسل النصر و الفتح على الكفار» فاستجيب للرسل دخات خسر كل جار و1 يد 55 
[سورة اإبراهيم(1): آيةَ ع١]‏ ..... ص: 724 

[18] مِنْ وَرائِهِ جَهَنَمُ وَ يُسْقَى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ ماء من القيح يسيل من فروج الزناة. 

[سورة اإبراهيم(1): آية /|1] ..... ص: 784 


]١١[‏ يَتَجَوّعُهُ يشربه جرعة جرعة و لا يكادٌ لا يتمكن الشارب يُدَيعُهُ يبلعه بسهولة لو ساخته و نتنه و حرارته وَيَأتِيهِ الْمَؤْتٌ أسباب 
الموت مِنْ كل مَكانٍ من أطرافه من شدة العذاب وما هُوَ بِمَيّتِ لا يموت حتى يستريح و مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظَ و هو الخلود فى النار 
الذى هو أشد من كل عذاب. 


[سورة اإبراهيم(1): آية 14] ..... ص: 8م ؟ 


[18] مكل الّذِينَ كَمَدُوا ريه أعمالهُغْ كرماد رماد الحطب اشَْدَّتُ بِهِ بذلك الرماد الرّيحُ فى يَوْم عاصِفٍ كثير الريح فكما يذر الريح 
العاصف الرماد كذلك تذهب أعمالهم الحسنة هباء لا يَقْدِرُونَ الكفار وما كُتديوا من أعمالهم الحسنة على شَيْءِ و لو يسير منها لأن 
الكفر بط السعات ذلك الكفر لوحن لذلكك قو الشلذل امعد عن المن. 


(1) الجان المعكر القى لا بر لأسن عليه يكقا. 
تبيين القرآن» ص: 08 
[سورة اإبراهيم(1): آية 19] ..... ص: 71/٠١‏ 


[4] 1 2 أل حم أن الله حكن الكتمناراك و الأذد نالك بالحكسة التى بيضق أن فاق عليه لا بالباطل و اللعب إن يمأ 1# مبكة 


بإعدامكم وَيَأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ. 

[سورة اإبراهيم(؟1): آيةَ ]!١‏ ..... ص: 71٠١‏ 

[0]وَ ما ذلك إعدامكم و إيجاد غي ركم عَلَى الل بعَزِيز بمتعسر. 

[سورة اإبراهيم(؟1): آية "١‏ ] ..... ص: 71٠١‏ 

[١'اوَبَرَرُوا‏ أى ظهروا فى يوم القيامة لِلّهِ ججمِيعاً الكفار و رؤساؤهم قَقَالَ الصَعَفاءً الأتباع لِلَذِينَ اشرككبرُوا تكبروا عن الإيمان: إنا كنا 
لَك تبعاً تابعين ذ فى الكفر فَهَلْ أَنُْمْ مُفْتُونَ دافعون عَنَا مِنْ تذاب اللِّمِنْ ل شر اوداز قلباذ قالرا أن داكا الله ل طريق اللعالاض 
من العذاب لَهَدَيْناكمْ سَواء عَلَينا أ جزغنا أم صَبَْنا ما لَنا مِنْ مَحِيص مفر و منجى من العقاب و فيه إشارة إلى عدم فائدة الجزع. 

[سورة اإبراهيم(1): آية 77] ..... ص: 71/٠١‏ 


["1] و قالَ اللّطانُ لما فى الْأمْ بأن دخل السعداء الجدة و الأشقياء النار: لوحكم وَعْردَ ليق البعظد الجرافر وك ذلك 
خلاف ذلك بأنه لا بعث فافعلوا ما ش:: شنتم فَأتُكمْ أى وعدا مخالفا للواقع و ما كان لى عَليمْ مِنْ شرلطانٍ تسلط و قهر فأجبركم على 
الكفر و العصيان إلا أنْ أ دَعَوْتكُمْ بالوسوسة قَاشِتَجيكمْ ى قلا تلُومُونِى و لُومُوا أنفّهِ كم فإن الملامة عليكم حيث أطعتمونى بمجرد 
الوسوسة ها انارق ركك معكو ب الفنذات و ها أقه بنك رعق بق لعن العذات: إلى لتوشريبا اموكفرن إى كار 
بإشراككم لى مع اللهء حيث أطعتمونى مِنْ قبل فى الدنيا إن لَلِمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم. 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية 17" ] ..... ص: 71/١‏ 


[75] و أَدْخِلَ المدخل هم الملائكة الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ جَنَّاتٍ تَجَرى مِنْ تَحْتِهًا تحت أشجارها و قصورها الْأَنْهارٌ خالِدِينَ 
فيها بِإذْنِ بأمر رَبّهِمْ تَحِيُهُمْ فيها سَلامٌ يحيى بعضهم بعضا بالسلام» لأن هناكك محل السلامة. 


[سورة اإبراهيم(1): آية ©9] ..... ص: 71/٠‏ 


[؟1] لم ثرَ ألم تعلم كَيِصٌ ضَدرَبَ الله كا بين مثلا للكلام الحسن كله طَيْوَُ حسنة كشَجرَةٍ طَيوَِ أضد لها ثابتٌ فى الأرض و فَوُها 
رأسها فى السَّماءِ فى جهة العلو. 


تبيين القرآن» ص: 77١‏ 
[سورة اإبراهيم(؟1): آية 4؟1] ..... ص: ١/ا؟‏ 


0" 0 تى تعطى أكلَها ثمرها كلَّ جين فى وقت الإثمار ادن بأمر رَبّها وَ يدرب الل الَئالَ يبينها ناس لَعَلُّع يتَذَّكوُونَ يتعظون, فإن 
اموا سه ا 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية 2؟] ..... ص: 71/١‏ 


]١2[‏ ]وَ مَل كلِمَةُ حَبيمَةْ كالكفر و الباطل كُشَجَرَةْ حبيفَة اجيدتْ 0 عت اقتلعت مِنْ قَوْق الْأَوْض لأن عروقها كانت قرببة من سطح الأرض لا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناج من 1١0٠‏ 
أساس لها ما لَها مِنْ قرار استقرار فهى بلا ثمر و لا أساس لها. 
[سورة اإبراهيم(؟1١):‏ آية 1 ؟] ..... ص: ١/1؟‏ 


و7 "بت الل اين آمنُوا بلول الَّابتِ لا تقلب لهم من قول إلى قول فى الح اليا لهم قول واحد حق و فى الْآخرَةِ فلا يدهشهم 
غول الموقق .حتى دلوا كلامهم كما أن لا كفار هناك يبندلون كلامهم حيث يقولون (وَ الله وكنااما كنا مف ركيق) 098و فضل الله 
الظَالِمِينَ الذين عاندوا الحق يتركهم و شأنهم حتى يضلوا و يَفْعَلٌ اللَهُ ما يَسَاءٌُ مما فيه الصلاح من تثبيت المؤمن و تركك الظالم. 


[سورة اإبراهيم(15): الآبات 74 الى 79] ..... ص: 1/١‏ 


[4-54] ألم , تر إلى الَّذِينَ يكرا نفعت الله كثرا بان كقروا عوضن الفتكر.ر أعلرا أدخلوا قَوْمَهُمْ التابعين لهم دارَ الْبوار دار الهلاكك. 
جَهَنّمَ عطف بيان ل (دار البوار) يَضْلَونَها يدخلونها وَ بِنْسَ الَْرارُ المقر هى. 


[سورة اإبراهيم(16١):‏ آية ]"٠‏ ..... ص: ١/1؟‏ 


*] و جَعَلُوا الكفار لِلّهِ أنداداً أمثالا بأن أشركوا به لد لوا كانت عاقبة الأنداد الإضلال عَنْ سَبيلِهِ سبيل الله قل تَمنّعو | خذوا المتعةُ و 
التلذذ بشرككم فَإِنَّ مَصِيرَكَم إِلَى الثّارِ و هذا تهديد لهم. 


[سورة اإبراهيم(1): آية ]"١‏ ..... ص: 71/١‏ 


أن يشتروا أنفسهم بالمال من عذاب الله د أى صداقةٌ نافعة. 
[سورة اإبراهيم(1): آية ؟"1] ..... ص: 71/١‏ 


[”"] الله الى حَلّقَ السّماواتٍ وَ الْأْرْض و أَنْرّلَ مِنَ السَماءِ ماءً فَأخْرَج بِهِ مِنَّ الَمَراتِ رزقاً من الطعام و اللباس و غيرهما لَكُم وَسَِحَرَ 
ذلل لكم لمنافعكم الفلكك السفينة لِتَجْرىَ فى البخر بأمْر بمشيئته تعالى و سَحْرٌ لك الأنْهارَ. 


[سورة اإبراهيم(1): آية :"] ..... ص: 71/١‏ 

إسم ]وَ سكم المّفس وَالْقَمَرَ دائيين ن دائمين ذ فى العمل وَسَحرَ لكم الليِلّ التسكنوا فيه وَ اهار 
(1) سورة الأنعام: *77. 

تبيين القرآن» ص: 77١‏ 

[سورة اإبراهيم(؟1١):‏ آية ©"] ..... ص: 71/7 


[] و تاك أعطاكم مِنْ كل ما سَأُمُوهُ من أنواع النعم و إِنْ تَعَدُوا نِعْمَةً اللّهِ لا تُخْصٌوها لا تحصروها لكثرتها إنَّ الْإمْسانَ لَظُلُومٌ كثير 
الظلم لنفسه و غيره كَمَارٌ كثير الكفران» لا يشكر النعم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة هلاج من ١١0٠‏ 
[سورة اإبراهيم(؟1١):‏ آية '] ..... ص: 71/7 


[0] و إِذْ و اذكر يا رسول الله قال إِبراهِيم رَبّ امجعل كَردًاالَلَمدَ مكة آمِناً محل أمن لمن دخلها وَ امنينى بتودنى و بن و بعد أولادى 
أن تَعبدَ الَصْنامَ. 


[سورة اإبراهيم(1١):‏ آية 2 "] ..... ص: 71/17 


[ع"] رَبّ إِنْهُنّ أى الأصنام َضْكَلْنَ ضل بسببهن كثيراً ه مِنَ النّاس هْمَنْ بَبعَنِى على دينى فَإِنّهُمِنّى من زمرتى و مَنْ عَصانى فَإنّك عَفُورٌ 
تقدر على هدايته لتغفر له رَحِيمٌ حتى بالعصاة. 


[سورة اإبراهيم(1١):‏ آية /ا"٠]‏ ..... ص: 71/17 


[0"] رَبنا إِنّى أَشِكنْتُ من ذَريتِى بعض أولادى بوادٍ وادى مكة عَيِرٍ ذى رَرِْ لا زراعة فيه عِنْدَ بيك الْمَحوّم يعرم عرض 40 يسوم و 
له حرمة رَبنا ليوا الصّلاةً عند بيتكك فَاعَل أفتدَةٌ جمع فؤاد ؛ بمعنى القلب مِنَ النّاس تَهُْوى تميل إِلَبِهِمْ و ارْزُفَهُمْ + د الشرات تِ لعَلْهُْ 
يَسْكَروقٌ فإن النعمة توستب الشكر. 


[سورة اإبراهيم(؟1١):‏ آية 4"] ..... ص: 71/7 
[8] رَبّنا نك تَعْلَمْ ما نُحَفِى فى أنفسنا و ما تُعلِنُ نظهر وَ ما يَحْفى عَلَّى الله مِنْ شَئْءٍ فى الْأَرْض ولا فى السّماء. 
[سورة اإبراهيم(1): آية 19] ..... ص: 71/7 


[9*] الْحترِدُ لله الْذِى وَهَبَ لِى عَلَّى الكبر و أنا كبير آيس عن الأولاسد إِش.ماعِيلَ وَّ إسْرحاقٌ إِنَّ رَبّى لس مِيعٌ الدَّعاءِ فقد دعوته للولد 
فاستجاب. 


[سورة اإبراهيم(؟1): آية ٠؟]‏ ..... ص: 317/17 
]*٠‏ رَبِ اجْعلَنِى بلطفكك مُقِيمَ الصَّلاهُ وَ مِنْ ذَريتِى من يقيم الصلاة رَيّنا وَ تيل دٌعاءء استجب دعائى. 
[سورة اإبراهيم (15): آية 1] ..... ص: 71/7 
(3©] وكا اغفة لى و لوالدى و للمؤمية يَوْمَ يَقُومُ الحياتة كيت كانه قائم. 
[سورة اإبراهيم(؟1): آية 7؟] ..... ص: 71/17 


ا 


تبيين القرآن» ص: 717 


[سورة اإبراهيم(1): آية 7©] ..... ص: “1/1؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً بناج من ١١0٠‏ 


["'؟] مهطعيد أى فى حال كون الظالمين مسرعين فى ا لمشي بلا قصل مقع رُؤْستَهمْ رافعيها إلى السماء لخوفهم من نزول العذاب 
الفكر و القصد. 


[سورة اإبراهيم(16): آية ©©] ..... ص: “1/1 


[؟*] و أَنَذِر النّاسَ يَوْمَ يَأتِبِهمُ الَْذَابُ عذاب الهلاك فى الدنيا فكول النيخ ملقو فين اننا أمهلنا إلى أَججلٍ مده قريب قليلة فإن 
أخرتنا تحب َعْوَتَكك إلى الإيمان و 7 تع اسل فيما يقولونء فيقال لهم: 
أوَلَمْ تَكوثُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبِلُ فى الدنياء فقلتم: ما لَكُمْ مِنْ وال عن الدنيا إلى الآخرة» بل نموت و نفنى. 


[سورة اإبراهيم(1): آية 4ع] ..... ص: "71/1 


[هع ]وَ سكم فى تساكن الَِينَ طَلمُا أنِْْهمْ بالكفر و المعاصى و تَييَ لَكَمْ كَيِفٌ فَعلنا بهم من العذاب حين كذبواء و هذا كان 
يقتضى أن عرو احالس نوها لك الأخال من أحوال الأمم المكذبة فلم ينفعكم كل ذلك. 


[سورة اإبراهيم(16١):‏ آي #©] ..... ص: “1/1 


زعع] وَقَدْ مَكرُوا أولنكك الأمعم مَكرَهُمْ فى إبطال أمر الأنياء عليه التزلام وعذك الله فكرقع م أى جزاء مكرهمء أو المراد أنه تعالى 
أبطل مكرهم و إِنْ كانّ مَكرُمُمْ لِتَرُولَ مِنهُ اْجبالُ لأنه كان مكرا عظيما لكن الله أبطله و أتم نوره. 


[سورةٌ اإبراهيم(15): آيةَ /اع] ..... ص: “1/1” 


[؟] قلا تخ عه بن الله مُخْلِقَ يخلف وَعْردِه رُُِكَهُ حيث وعدهم بإظهار دينهم و إبادة خصومهم إِنَّ الله عَِيرٌ غالب على ما يريد دُو 
انتتقام. 


[سورة اإبراهيم(1): آي ب4ع] ..... ص: "71/1 


[58] يَوْمَ ظرف للانتقام تُرِدَّلَ الْأْرْض غَيِرَ الْأرْض المعهودة لأنها تسوى بلا جبال و لا اعوجاج و السّماواتٌ أى تبدل السماوات غير 
السماوات لأن نظام السماوات ينهدم بتكوير الشمس و تناثر النجوم و بَرَرُوا ظهر الناس خارجين من قبورهم لِلَهِ الواجدٍ الْقَمَار. 


[سورة اإبراهيم(16): آيةَ 69] ..... ص: “71/1 
[4؟] وَ تَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَنِينَ يقرن و يضم أحدهم إلى الآخر فى الْأَصْفَادٍ فى الأغلال. 
[سورة اإبراهيم(15١):‏ آيةَ ]4٠‏ ..... ص: 317/17 
0] سَرايبلَهُعْ قميصهم مِنْ قَطِرانِ دهن أسود منتن لزج تشتعل فيه النار بسرعة و تَْشَى تحيط وَجُوَهَهُمُ الا 


[سورة اإبراهيم (15): آية ١ه]‏ ..... ص: 71/8 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لاظاج من 1١0٠‏ 
[01] إنما برزوا لِيَجَزَىَ اللَهُ كل نفس ما كمَدمتٌُ من خير أو شر إن الله سِرِيمٌ الْحسابٍ لا يشغله حساب عن حسابء أو إن قيام القيامة 


إنما هو فى وقت قريب. 

[سورة اإبراهيم(1): آي 17ه] ..... ص: 71/7 

]0١[‏ هذا القرآن بلاغ تبليغ و كفاية لِلنّاس وَلِينْذَرُوا به يخافوا بسبب هذا البلاغ و لِيَعْلْمُوا بالنظر و التأمل فى البلاغ نما هُوَ إِلهُ واجدٌ و 
ليذ كن يتذكر أولُوا لناب أصبحاب العقول. 

تبيين القرآن» ص: 717 ْ 

ه١:سورةٌ‏ الحجر 

اشارة 

مكية آياتها تسع و تسعون بشم اللَِّ الرّحْمنٍ الرّحِيم 

[سورة الحجر(10): آية ]١‏ ..... ص: 1/6؟ 


[1] الر رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم تَلْكك هذه الآبات آياتٌ الكتاب الشىء المكتوب وَقُرْآنِ تخصيص بعد تعميم 


بين واضح. 

[سورةٌ الحجر(0١1):‏ آية ؟] ..... ص: 71/6 

61 كقما ب ل يضعب الذي كلدو لتقي ولك بدن بلأسدوة العذات: 

[سورةٌ الحجر(0١):‏ آية "] ..... ص: 71/6 

[*] ذَرْهُمْ دعهم يَأْكُلُوا و يتمتعُوا يتلذذوا بدنياهم وَ يُلْهِهِمْ يشغلهم الْأَمَل فى البقاء فى الدنيا قَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ وبال ذلكك. 
[سورة الحجر (14): آية ©] ..... ص: 71 

[؟] و ما مكنا مِنْ قي نوها كتابٌ أجل مكتوب مَعْنُومٌ كتب لوقت هلاكها. 

[سورة الحجر (14): آي 4] ..... ص: 71/1 

قا فرق يق له أغليا لا تبي انه الجلها را يطاس الجايا :هن الموهد«الحده وما يساخيرة بالتسقدم العلها عن الزفك المحدد. 
[سورة الحجر(14): آية *] ..... ص: 71/6 

[غ] وَقانُوا الكفار: يا أَبهَا الَذِى نَرّلَ عََيهِ الذّكرُ القرآن إِنّك لَمَجْنُونٌ قالوا ذلك استهزاء. 


[سورةٌ الحجر(0١):‏ آية /ا] ..... ص: 71/6 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة رطان من 1١0٠١‏ 
[/] لَوْ ما لما ذا لا تَأتِينا بِالْمَلائِكهُ ليصدقوك إِنْ كنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ. 


[4] ما تَُرّلَ الْمَلائِكةً إلا ِالْحَقّ بمقتضى الحكمة لا باقتراح المعاندين و ما كانّوا إذاً إذا تزلنا الملائكة مُنْظَرِينَ ممهلين لأن مشيئة الله 
اقتتضت أن تكون نزول الملائكةٌ عند الموت أو العذاب. 


[سورة الحجر(14): آية 4] ..... ص: 71/6 

[4] إن نحن ْنَا الذَّكرَ القرآن و إن لَهُلَحافظُونَ عن التغبير و النقصان و الزيادة. 

[سورة الحجر(14): آيهَ ]٠١‏ ..... ص: 71/6 

[١٠]وَ‏ لد أرْملنا مِنْ فتك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم رسلا فى شيع فرق الْوينَ كما أرسلناكك فى هذه الفرقة. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 1/6؟ 

11141 ما تامهم رق زتطول قراب يشؤرقة نكما سوا عزلاة ب 

[سورة الحجر(14): آيهَ ]١!7‏ ..... ص: 71/6 


[17] كذلِك هكذا كما أرسلنا الرسل و أرسلناك تَسْلَكهُ ندخل الذكر فِى قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ إذ الله يرسل الرسل لوعظ الناس؛ حتى لا 


[سورةٌ الحجر (10): آيةُ ]1٠"‏ ..... ص: 71/6 
[1] لا يُؤْمِنُونَ بهِ بالذكر لعنادهم رق خا يقث 5ة الأكلية أى سنة الله فى الأولين أنهم إذا لم يؤمنوا نزل عليهم العذاب» و هذا 
تهديد لهم. 

[سورةٌ الحجر(10): آية 1] ..... ص: 71/6 

[15] و لو متخنا عَلَتهمْ باب منَ الّماءِ مطَلُوا فيه أخذوا فى الباب يَعْوْجُونَ يصعدون» بأن لمسوا المعجزة. 

[سورةٌ الحجر(10): آيةَ 14] ..... ص: 71/6 


[18] لقالوا إنّما شكرّث أى أغشيت فلا تنظر صحيحا أَبْصارنا يِل نَخنُ قَوْمّ مَسْحُورُونَ سحرنا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فما نراه 
إنما هو كذبء و ذلكك لبيان أنهم معاندون. 


تبيين القرآن» ص: 7170 


[سورةٌ الحجر (18): آية 12] ..... ص: 71/8 


[16]و لَقَدْ جَعَلْنا فى السّماءِ بُرُوجاً اثنى عشر و زَينّاها بالكواكب لِنَاظِرِينَ لمن نظر إلى السماء. 

[سورة الحجر (14): آية //1] ..... ص: 71/8 

[1] و تحفظناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم مرجومء ضرب بالشهاب أو باللعنة» و حفظها عبار عن عدم وصول الشياطين إليها. 
[سورة الحجر (14): آي 14] ..... ص: 71/8 


- 


[18] إلا لكن مَن اسْتَرَقَ السّمْع بأن قرب إلى محل محاورة الملائكة فسمع بعض الكلمات منهم فَأَتْبِعَهُ شِهابٌ شعلة من النار مُبِينٌ 
ظاهر. 


]١3[‏ و اَْدْضَ مَدَدْناها بسطناها وَ افيا يها رَواسِي جبالا ثابتات و أَننا فيها مِنْ كل شَئْءِ مَوْرُونِ مقدر بمقدار معين. 


]٠١[‏ و جَعَلّنا كم فيها فى الأسرض مَعايشٌ من مطعم و مشرب و سائر أسباب العيش و مَنْ عطف على (لكم) لَسْمُمْ لَهُ برازقِينَ من 
الأنعام؛ و فيه بيان أن رزقها من الله لا من أصحابهاء كما يزعمون. 


[11] وَإِنْ ما مِنْ شَيْءِ إِلَا عِنْدَئا حَرائتُهُ فله سبحانه القدرة على إيجاد كل شىء و ما تتَرّلَهُ نوجده إلا بِقَدَر مَعلُوم تقتضيه الحكمة. 


[؟1] و أَرْسَِلَنَا الرّياح لَواقِحَ تلقح السحاب ليمطر, و الأشجار لتحمل قَأَنْرَلَنا مِنّ السّماءِ ماءً المطر بعد تلقيح الريح لحان فاشنها كقرة 
تشربون من مائه وَ ما أَنْنَمْ لَه بخازِنِينَ لستم بحافظيه فى المخازن الأرضية كالعيون» بل كل ذلك بفعل الله تعالى. 

[1] و إِنا لنَخنٌ تخيى و ثُمِيتٌ و نحن الوارثونَ يموت الكل و نبقى نحن. 

[1] و لَفَّدُ عَلِمْنَا الْمْسِتَقْدِمِينَ مِنْكم الذين استقدموا ولادهُ و موتا و لَقَدْ عَلِمْنَا الم تَأَخْرِينَ تأخروا ولاده أو موتاء أى لا يخفى علينا 
و 


[سورةٌ الحجر (18): آية !] ..... ص: 71/8 


[10] و إِنَّ رَبك هُوَ يَحْشُرُهُمْ يجمعهم للجزاء إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معزه من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ الحجر (18): آية 72] ..... ص: 71/8 


[18] و لقَدٌ حَلقَمًا الإِنْسانَ آدم و حواء عليهما السّ.لام مِنْ صّلمصالٍ طين يابس يصلصل أى يصوت إذا نقر مِنْ حَمَا طين متغير أسود 


مَسْنُونِ مصبوب كما يصب الذهب فى القالب. 

[سورة الحجر (10): آية /1!؟] ..... ص: 71/8 

[11] و الْيجانَّ أبا الجن حَطَفناة مِنْ قبل قبل خلق آدم عليه اللا مِنْ نار السَمُوم شديد الحرارة. 
[سورة الحجر(ه1): الآبات 7/4 الى 79] ..... ص: 71/4 


[14- 194] و إِذْ واذكر يا رسول الله قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى خالِقٌ بَشَّراً مِنْ ص لْصالٍ مِنْ حَمَا مث ن فإذا سَوَّئتَةُ عدلت اق دك 


فيه مِنْ رُوحى أعطيته الروح, و الإضافة للتشريفء أو روح خلقته فمَعُوا من وقع بقع أى اسقطوا لَهُ ساجِدِينَ. 
[سورةٌ الحجر(10): الآيات ٠١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 717/4 


]١-0[‏ فُسَجَدَ الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ إلا إئليس أبى امتنع أن يكونَّ مَعَ السَّاجِدِينَ. 


تبيين القرآن» ص: 778 

[سورة الحجر(0١1):‏ آية "| ..... ص: 1/8؟ 

[؟] قال الله: يا إِيْلِيسٌ ما لَك لما ذا و أى لكقدق هدم الجر الالكرة ب الشاحدية. 
[سورةٌ الحجر(0١):‏ آية 7] ..... ص: 71/8 

1 قال لَمْ أكنْ ما كنت لِأَسْجدَ لَِِرٍ حَلَفتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ ما مَسْنُونٍ. 

[سورة الحجر :)١4(‏ آية ©" ] ..... ص: 71/8 

[؟] قالَ الله: فَاخحرْخ مِنْها من الجنة فَإنّك رَجِيمْ ف وك املعو ا 

[سورة الحجر(14): آية "| ..... ص: 1/2؟ 

[0.] و إِنَّ علَيِك اللَََ لبعد عن الرحمة إلى يَوْمِ اين يوم الجزاءء و بعده تحاسب لتدخل جهنم. 
[سورةٌ الحجر(14): آية 2"؟] ..... ص: 1/2؟ 

[ع"] قال رَبٌ فَأنْظِوْنَى أمهلنى إلى يَؤم بتَُونَ يوم القيامة. 

[سورةٌ الحجر(14): آية /1؟] ..... ص: 1/8؟ 


[/ا5] قالَ الله: فَإنّكك مِنَ الْمُمْطَرِينَ أمهلتكك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة اعاه من 1١0٠‏ 


[سورة الحجر :)١4(‏ آية 14 ] ..... ص: 2/ا؟ 
58 إلى يام الوَقْتِ الْمغلُوم لدى الله سبحانه و هو النفخة أو ظهور الإمام المهدى (عج). 
[سورةٌ الحجر(0١):‏ آية 19] ..... ص: 71/2 


[9] قال رَبّ بما أعْوَْتَنِى بسبب إغوائكك لى بأن هيئت سبب ضلالى أزَيْئنّ المعاصى لَهُمْ بنى آدم فى الأَرْض و أْعويَنْهُمْ أجْمَعِينَ 
بدعوتهم إلى الغواية. 


[سورة الحجر(10): آيةَ ]٠‏ ..... ص: 71/2 

[20ا إِنَّذ عِباد كك مِنْهُمُ الْمُخْلْصينَ الذين أخلصتهم لطاعتك. 

[سورة الحجر(0١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 1/2؟ 

[1©] قالَ الله: هذا الإخلاص صراط عَلَىَ رعايته مُسْتَقِيمٌ صفة (صراط). 
[سورة الحجر(14): آبة 67] ..... ص: 71/2 


[61] إِنَّ عبادِى المخلصين لَبِس آمك عَلَتِهِمْ سَلْطانٌ تسلط بالوسوسة إِلَّا مَن اتّبمكك مِنّ الْعاوِينَ الضالين فإن سلطانكك عليهم لأنهم 


[سورة الحجر (14): آية 7©] ..... ص: 71/8 

[9#] و إن َنم لَمَوْعِدّهُْ محل وعد إبليس و أتباعه أَجْمَعِينَ. 

[سورة الحجر(14): آية ©6] ..... ص: 71/8 

[؟5] لها سبعَة واب لِك باب مِنّْهُمْ من الكفار و العصاة جُرْةٌ منهم مَفْسُومٌ قسم لهم حسب تفاوتهم فى الإجرام. 
[سورة الحجر (10): آي 4؟] ..... ص: 71/2 

[0؟] إِنَّ الْمَُِّينَ الذين اجتنبوا الشركك و المعاصى فِى جَنَّاتِ وَ عْيُونِ من ماء و خمر و عسل و لبن. 

[سورة الحجر (10): آيه ع؟] ..... ص: 71/2 

[52] يقال لهم: اأخلوها أى الجن بسَلام بسلامة من الآفات آمِنِينَ من كل مخوف. 

[سورة الحجر (10): آية /!؟] ..... ص: 71/2 


]و تَرَغنا أقلعنا ما فى ص دُورجِ مِنْ غِل حقد و عداوة فى حال كونهم إخواناً كالإخوان فى تبادل الحب عَلى مور جمع سرير: 


تبيين القرآن مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طعلإ ماع 3طات. للالثالانا صفحة (اعزه من ١١0٠‏ 
الكرسى مُتَقَابِلِينَ أحدهم فى مقابل الآخر. 

[سورة الحجر(14): آي 4©] ..... ص: 71/2 

[8؟] لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ لا يصيبهم فى الجنة تعب و ما هُمْ مِنْها بمُخْرَجِينَ بل هم فيها خالدون. 

[سورةٌ الحجر(10): آية 69] ..... ص: 1/8 

[64] تت أخبر يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عِبادى أَنّى أَنا الْقَقُورُ الرَحِيمُ. 


[سورة الحجر(14): آية ]4٠+‏ عع قن 71/2 


- 
ع 


[عف] و ان عدا غْة العذات اليم المؤلم. 
[سورةٌ الحجر(0١):‏ آية 1] ..... ص: 2/ا؟ 


[01] و تَبِنْهُمْ أخبرهم عَنْ ضيِفٍ إثراهيم. 


تبيين القرآن» ص: 71/17 
[سورة الحجر(0١):‏ آية 47] ..... ص: /ا/ا؟ 


[01] إِذْ دَحَلُوا لَه َالُوا س لاماً قالَ إبراهيم عليه الت لام إن مِنَكم أيها الضيوف الثلاثة وَجِلُونَ خائفون لأنهم لم يأكلوا من طعام فظن 


أنهم يريدون به سوء. 

[سورة الحجر(14): آية 47] ..... ص: /ا/ا؟ 

[8] قالوا لا تَوْجَلُ إنا ملائكة إناتَشّرَك بِغُلام ولد عَلِيم و هو إسحاق من سارة. 

[سورة الحجر(10): آية ه] ..... ص: /ا/ا1؟ 

[؟0] قال أ يََّوتمُونى على أن مَسَنى الْكبرٌ فى وقت أصابتنى الشيخوخة قبع تُبِشّرُونَ فبما ذا تبشرونى و العادة جرت أن لا يولد لمثلى. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية 24] ..... ص: /ا/ا1؟ 

[0ه] قالُوا بََّوْناك بِالْححنٌّ لا كذب فيه فلا تكن مِنَ الْقانطِينَ الآيسين من الولد أو من رحمة الله. 

[سورة الحجر(0١):‏ آية 2ه] ..... ص: /ا/ا1؟ 

[02] قال وَ مَنْ استفهام إنكار» أى لا أقنط بَقنْط مِنْ رَحْمَة رَيّهِ إن الصَالُونَ الذين لا يعتقدون بالله. 


[سورة الحجر(10): آية /اه] ..... ص: /ا/ا؟ 


:لات د حت حت 1 ل 1 11ت هادا 
[/1] قال إبراهيم عليه الشلام: قما خَطَبَكُمْ أمركم الذى نزلتم من السماء لأجله أَيّهَا الْمَوْسَلُونَ لأن الله أرسلهم. 
[سورة الحجر(10): آية 04] ..... ص: /ا/ا1؟ 
| قاو نا سنا إلى قَوْم مُثرمِينَ هم قوم لوط عليه التنلام. 
[سورة الحجر(14): آية 04] ..... ص: /1/ا1؟ 
[84] نا فلم نرسل العذاب على آل لُوطٍ لوط عليه الشلام و آله إنًا لَمْنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ. 
[سورة الحجر(10): آيةَ 2٠‏ ] ..... ص: /1/ا”؟ 
[0*] إلا امْرَأَتَهُ زوجة لوط عليه الشلام قَدَّرْنا قضينا إِنّها لَمِنَ الْغايرِينَ الباقين فيمن يهلك. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية ]2١‏ ..... ص: /ا/1؟ 
]8١[‏ قَلَمَا جاءَ آل لوط الْمَوْسَلونَ الملائكة. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية 27 ] ..... ص: /ا/ا1؟ 
[1*] قال لوط عليه التشلام: نكم قوم مْكرُونَ تدكركم نفسى لخوفى من لحوق أذى القوم بكم. 
[سورة الحجر(14): آية "23 ] ..... ص: /1/ا؟ 


[9] قالُوا بل تناك بما بالعذاب الذى كانُوا كان قومكك فِيهِ يَمْتَرَونَ يشكونء فإن لوط عليه الت.لام كان يخوفهم بالعذاب و هم 


[سورة الحجر(14): آية 2 ] ..... ص: /1/1؟ 
86و أتبناك بالعنٌ بعذابينع اللا هوبواق تطحو إن لماوثوة قبدا أعبرماكه. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية 284 ] ..... ص: /ا/ا1؟ 


[هه] فس أخرج ليلا بأيك بقِطع بطائفة مِنَ اليل بأن مضى قسم من الليل و الغ ثم يا لوط عليه السّلام أَدْبارَهُمْ عقب أهلك حتى تطلع 
على أنهم سيروظ و اقم مو متهم الجدولة كيت إلى ورا تكو 221 انلف بر عتانها أخل العديئة و اكخواخفت و3 إلى 
المكان الذى تؤمرون بالمضى إليه. 

[سورة الحجر(14): آية 22 ] ..... ص: /1/1؟ 


[92] وَقَض ينا أوحينا إلهه إلى لوط عليه السّرلام ذلك اْأمْرَ أمر عذاب القوم أنَّ دابرَ هؤّلاءٍ أى هؤلاء إلى آخرهم: فإن دابر من الدبر 
بمعنى الوراء و الأخير مَفْطوعٌ مستأصل مُصْبحِينَ حال دخولهم فى الصباح. 


بع ع 1133لا د د د د ات ا ا ا 131لكت.- ساد مس سحا 
[سورة الحجر(10): آية /اع] ..... ص: /1/1؟ 

[/8] وجاة أل المديكة مدي الوظ عليه التدلام توق مشر بعضهنم بعضا تأضياق لوط بريدوة بهم اللواظ. 

[سورة الحجر(10): آية 24 ] ..... ص: /ا/ا1؟ 

[4*] قال لوط عليه السّلام؛ قبل أن يعرف أنهم ملائكة: إِنَّ هؤّْلاءِ ضَيِفِى فَلا تَفْضَحُونِ أى لا تفضحونى بالتعرض لهم. 

[سورة الحجر(14): آية 29] ..... ص: /1/1؟ 

[24] و انَقُوا اللَهَ و لا تَخْرُونِ تخجلونى بسببهم. 

[سورة الحجر(10): آيةَ ]/٠١‏ ..... ص: 1/177 


]٠:[‏ قالُوا القوم: أو لَمْ ْمَك ننهاكك عَن الْعالَمِينَ عن أن تجير أحدا من الناس. 


تبيين القرآن» ص: 7178 

[سورة الحجر(4١):‏ آية ا/ا] ..... ص: 717/4 

]١[‏ قال لوط عليه السَلام: هؤّلاءٍ بَناتى أزوّجكم إياهن إن 2 فَاعِلِينَ تريدون النكاح. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية ؟/ا] ..... ص: 717/4 


[؟] لَعَمْرّكَ قسما بحياتكك يا لوط عليه السّرلام إِنَّّحْ القوم لَفِى سَِكَرَتِهِمْ ضلالهم المسكر لهم المغطى على عقولهم يَعْمَُونَ 


يتحيرون. 

[سورة الحجر(14): آية "/ا] ..... ص: 717/4 

46 فََحَدَنهُمْ الصّبِحَةُ الصوت الهائل مُشْرقِينَ فى حال كونهم داخلين فى وقت شروق الشمس. 
[سورة الحجر(10): آية ©/] ..... ص: 71/4 

[16] نا عاليها عالى المدينة ساؤِلّها بأن قلبناها و أَمطَنا عَم ججارَةً مِنْ سيل طين متحجر. 
[سورة الحجر(0١1):‏ آية 4/] ..... ص: 71/4 

[00] إِنَّ فى ذلك العذاب لَآياتٍ أدلة لِلْمَتَوَسّمِينَ الذين ينظرون إلى العلائم و الأشياء فيعرفون حقائقها. 
[سورة الحجر(10): آية 2/!] ..... ص: 71/4 


زعلا] وَإِنّها قرا هم الهالكة لَِسَبِيل ذ فى الطريقء و اللام للتأكيد مُقِيم ذلك السبيل أى ثابت قائم يمرون عليها الناس بين مكة و الشام. 


...عد :لان ع صدد د عد اند تاك 2 3 ننه ان :لنت نف لان .فت - ...سح :سس 
[سورة الحجر(10): آية /ا/ا] ..... ص: 71/4 

[0] إِنَّ فى ذلكك العذاب لَآيَةُ لعبرة و دلالة لِْمَؤْمِنِينَ. 

[سورة الحجر (18): آية 1/4] ..... ص: 71/4 


[18وَ إِنْ إنه كان أَضْ حابٌ الْأَبَكةْ هى الشجر الملتف كانت غيضة بقرب مدينء فيها قوم شعيب لَظَالِمِينَ فى تكذيب الرسول عليه 
السلام. 


[سورة الحجر(18): آبة 1/4] ..... ص: //71 
[9/] فَانْتمَمَنا منْهُمْ بالإهلاكك و إِنَّهُما مدينتى لوط و شعيب لبإمام طريق يوْمّه الناس أى يقصده مُبين واضح. 
[سورةٌ الحجر(10): آية ]4١‏ ..... ص: 71/4 


]و لقذ تدّت أتحات المغر سكان الجر و هو واد بين المنديدة و القامء و اتساب الحجر نهم ثموة قوم الم عليه التد لام 
الْمُوْسَلِينَ. 


[سورة الحجر(4١):‏ آية ]4١‏ ..... ص: 717/4 

]8١[‏ و آتَتناهُمْ آياتنا الناقة و سائر معجزات صالح عليه السلام فَكانوا عَنّْها مُْرضِينَ لا يعتبرون بها. 
[سورة الحجر(14): آية 47] ..... ص: 71/4 

[47] و كانوا يَنْحْنُونَ مِنّ الْجبالٍ بوتا آمِنِينَ من خرابها و من الأعداء و اللصوص. 

[سورة الحجر(14): آية 41] ..... ص: 71/4 

08 فَأحَذَنهُ الصَّبِحَةٌ صيحة جبرئيل بالعذاب مُصْبِحِينَ حال كونهم دخلوا الصباح. 

[سورة الحجر(10): آية 8] ..... ص: 71/4 

[8] قما أَغْنى عَنّْهُمْ ما أفادهم ما كانُوا يَكيِبُونَ من نحت البيوت و -جمع المال. 

[سورة الحجر(10): آية 484] ..... ص: 71/4 


[4] وَ ما حَلَفَْا السّماواتٍ وَ الْأَدْضٌ وما بتنّهُما إِلَا بالْحَقَّ فلا يلائمان الشر و الفساد وَ إِنَّ السّاعَةٌ القيامة لَآتِيةَ لعذابهم فَاصْمَح أعرض يا 


رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن الكفار الصّفْح الْحجَمِيلَ عفوا جميلا فإن الأخلاق الطيبة تقرب الناس إلى المبلغ. 
[سورة الحجر(14): آية 87] ..... ص: 71/4 


[68] إن رَبك هُوَ الْحَلَاقَ الْعَلِيمُ بتدبير خلقه. و لذا يأمرك بالصفح. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بعزهة من ١٠١0٠‏ 


[سورة الحجر(14): آية /41] ..... ص: 71/4 


[417] وَ لَقَدُ آتيناك أعطيناك يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم سَبْعاً سبع آيات مِنّ الْمَثْانِى بيان السبع و هو من الثناء لأن سورة 
الحمد ثناء لله» أو المراد ما تثنى تلاوتها فى كل صلاة و الْقَوْآنَ عطف الكل على البعض الْعَظِيم. 


[سورة الحجر(10): آية 484] ..... ص: 71/4 


زهما تَمْدَّنَ لا تنظر نظر راغب؛ و حيث أن شعاع العين يمتد» نسب المد إلى العين عَتِنَتِكك إلى ما مَتّعْنا به عائد إلى (ما) و المراد به 
كل نعمة أزُواجاً أصنافا مِنْهُْ من الناس الكفارء أى لا تنظر إلى نعم الناس بنظر الرغبة» لأن نعم الدنيا لا شىء بالنسبة إلى نعم الآخرة و 
لا تَرَنْ عله إن لم يؤمنوا وَ لض بجناحكك ألن جانبكك؛ تشبيه بالطير حين بخفض جناحه تواضما لِلمُؤْمنِينٌ. 


[سورة الحجر (14): آية 49] ..... ص: //71 
[64] وَقُلْ إِنى أنا النَذِيد الْمَِينٌ الواضح أنذرهم من بأس الله. 
[سورة الحجر(14): آية ]3١‏ ..... ص: 71/4 


[4] كنا تعلق بن (اتساكك) آى نوكا فلك الكدان كما انزلا الكناب عل المشكمة أى اهل الكتان النذين الفسموا القران إلئن 
حق و هو ما يوافق توراتهم و باطل و هو ما لا يوافق توراتهم. 


تبيين القرآن» ص: 7179 

[سورة الحجر(10): آية 91] ..... ص: 714 

[41] الَِينَ بيان للمقتسمين جَعَلوا الْقَرَآنَ عِضِينَ جمع عضة: أصلها عضوةء أى أجزاء .1١‏ 

[سورة الحجر (10): الآيات 97 الى 47] ..... ص: 71/4 

[47- 98] كو رَبك لنسَْلنهعْ أجْمَعِينَ عَم كانُوا يَعْمَُونَ و السؤال إنما هو لأجل الجزاء. 

[سورة الحجر (10): آية 91] ..... ص: 71/4 

[؟4] فاضدّحٌ أى اجهر يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بما َؤْمَرٌ من الأوامر وَ أغرض عَن الْمَشْرِكِينَ لا تبال بهم. 
[سورة الحجر(0١):‏ آية 10] ..... ص: 71/4 

[10] إِنَا كمبناك الْمُسْتَهِْئِينَ الذين يستهزئون بكك فتكفيك شرهم. 

[سورة الحجر (10): آي 92] ..... ص: 71/4 


[4] الَّذِينَ بَجْعَلونَ مَعَ الله إلها آحَرَ فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ سوء عاقبتهم. 


[سورة الحجر (18): آيةُ /[4] ..... ص: ١1/4‏ 
[91] و لَقَد نَعْلّم ألك يَضِيقُ صَدْركٌ بما يَقُولُونَ من أنكك ناض وماس بو كاعر و معك رن 
[سورة الحجر (1): آية 14] ..... ص: 71/4 
[44] فَسبّحْ نه متلبسا يمد رَبُكك فإن الحمد ذكر صفات الكمال» و التسبيح ذكر صفات الجلال و كنْ مِنّ السَاجِدِينَ. 
[سورة الحجر (18): آي 19] ..... ص: 71/4 
[44] وَاعْبِدُ رَتَكك ع ينيك الْيَقِينُ الموت لأنه متيقن» أى أعبده ما دمت حيا. 
*١:سورةٌ‏ النحل 
اشارة 
مكية آياتها مائة وثمان وعشرون بحم الله الرّخمن الحم 
[سورة النحل(12): آية ]١‏ ..... ص: ١1/4‏ 
[1] أتى آخذ فى الإتيان مد الله بعذاب الكفار فلا تَِتَعْجِلُوهُ فإن الكفار كانوا يقولون إن كنت صادقا فأتنا بالعذاب شَبْحائة منزه عن 
الشريكك و تعالى هو أرفع من أن يكون له شريكك عَمَا يُشْرِكُونَ يشركك الكفار به من الأصنام. 
[سورة النحل(128): آي '1] ..... ص: 71/4 


[1] يرل الله الْمَلائِكَةٌ ببالرُوح ما يوجب روح الناس» لأ الناس بدون الإيمان أموات, كما قال: (إذا دعاكم لما يحييكم) "١‏ مِنْ أَمْرِهِ 
بإرادته» فليس مجبورا فيما يفعل عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِه ممن يريد أن يتخذه رسولا أن أَنْذِرُوا الناس أَنَّهُ لا إله إلا أنَا قَانَقُونِ خافوا من 


ينال 
[سورةٌ النحل(128): آية "1] ..... ص: 714 

[*] حَلَقَ التسماواتٍ و اَْوْضَ بالْحَقّ لاعبثا تعالى عَنَا ص كُون. 

[سورة النحل(18): آية ع] ..... ص: 714 

[؟] خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ تُطِمَةْ قطرة منى فَإذا هُوَ حَصِيمْ يخاصم الله مُبِينٌ واضح. 
[سورة النحل(18): آية 4] ..... ص: 71/4 


[0] و الْأَنْعامَ جمع نعم: الإبل و البقر و الغنم حَلقَها لكمْ فيها دفء ما يستدفئ به من اللباس و ماف من ثروة و ركوب و مِنّها تَأكلونَ 
اللحم و ما يتأتى من اللبن. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /عاه من ١٠١0٠‏ 


[سورة النحل(128): آية ع] ..... ص: 71/4 
[*]وَ لَكمْ فيها بجمال حسن منظر و زينة حِينَ تُرِيحُونَ تردونها إلى مراحها و مباركها بالليل وَ حِينَ تَشِرَحُونَ ترسلونها إلى مرعاها 


بالغداة: 


)١(‏ عضوت الشىء: فرقته و بعّضته. 
(؟) سورة الأنفال: ©7. 


تبيين القرآن» ص: 77٠١‏ 
[سورة النحل(19): آية /ا] ..... ص: 7/٠‏ 


1 نحل أنْقالَكم أحمالكم إلى كل بَلَدِلَمْ تكونُوا بالغيه لا تقندرون على بلوغه لبعده إل بشِقَ بكلفة نفس و إيقاعها فى المشقا 
إن ربكم لَرَؤْفُ الرأفة فوق الرحمة رَحِيمٌ. 


[سورة النحل(12): آية / ضة ١012‏ 


نا الكل القرين عطق على الأنحام و العال و الخييز فز كبوها ريق لعرجنوا بهاو يشل ما لةاتلفرة خلق :من أنواع البحبوانادت 
التى لا تعلمونهاء أو يخلق فى المستقبل. 


[سورة النحل(19): آية 9] ..... ص: 7/٠‏ 


[4]وَ عَلَى الله قَضِدُ السَبيلٍ أى ببان الطريق المستقيم وَ مِنْها من السبل ما هو جائْرٌ مائل عن القصد و لَوْ شاء لَه داكم أَجْمَعِينَ بأن 
ألجأكم إلى الإيمان. 


[سورة النحل(12): آية ٠١‏ 6وووهة ص: ١06‏ 

[13] هو الى الآ لمن الشماء بجهة العلو ماك لكة بوئة الدرانك ما تشربوقه ويئة الع ينبت بواسطة العاد فد فى لكت ] لحي قي 
ترعون ماشيتكم. 

[سورةٌ النحل(18): آية ]1١‏ ..... ص: 7/٠‏ 


]1١[‏ يُنيِمتٌ لكام به بماء السماء الزَّرْع وَ الزَيْقُونَ وَ النَخِيِلَ وَ لناب وَ مِنْ كل الثّمَراتِ جميع أنواع أشجار الأثمار إِنَّ فى ذلك 
المذكور لَآيَةٌ على الله سبحانه لَِوْم يتَفَكرُونَ فى الآيات. 


[سورة النحل(12): آية ؟١]‏ ..... ص: 7/٠‏ 


[11]وَ سو ذلل لمنافعكم لَكمٌ اللَيِلَ وَ النهَارَ وَ السَّمْس و الْقَمَرَ وَ الْجُومٌ مُسدحَراتٌ كلها مذللات بِأمْرِهِ تعالى و إرادتهء لا أنه تعالى 
مجبور فيما يفعل ولا أنها تفعل ما تشاء إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَْم يَعْقِلُونَ يستعملون عقولهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة وعزه من ١١0٠‏ 


[سورة النحل(12): آية 17 6وووة ص: ١02‏ 


م 7 


[1] و سخر ما ذَّرَأ خلق لَكمْ فِى الْأْرْض من حيوان و نبات و معدن مُحْتَلِفاً ألوانهُ بألوان مختلفة إِنَّ فى ذلكك لَآرَة لِقَوْم يَذَكرُونَ 


يتذكرون. 
[سورة النحل(12): آية 16] نه ١02‏ 


[١]وَهُوَ‏ الى سَحَرَ الْبخر لِنَاكلوا مِنْهُ خماً طَرِيا لحم السمككء فإن لحومهم كانت غالبا يابسة لأ-نهم كانوا يصنعونها قديدا وَ 
نَدِمَحْرِجُوا مِنْهُ َيِه كاللؤلؤ و المرجان تَلِْسُوتّها للزينة وَ تَرَى الْفُلكك السفينة مَواخِرَ جمع ماخرة أى تشق الماء فيه فى البحر و لِتتتَُوا 
تطلبوا مِنْ قَضّلِهِ تعالى بأن تركبوه للتجارة و لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ الله لنعمه. 


تبيين القرآن» ص: 7/١‏ 
[سورة النحل(12): آيهَ 14] ..... ص: 7/41١‏ 


[15] و ألقى فِى الْأرْض رَواسَِى جبالا ثوابت أن تَمِيدَ بكم لثلا تميل الأرض بكم, فلو لا الجبال لمالت الأرض و اضطربت و جعل فى 
الأرض أنْهاراً وَ سْبْنًا طرقا لَعلَكمْ تَهْتَدُونَ إلى مقاصدكم. أو إلى توحيده تعالى فإن الأثر يدل على المؤثر. 


[سورة النحل(12): آية ا] ..... ص: 741 

[15]وَ جعل عَلاماتٍ لكل أمر علامة و بِالنجُمٍ جنس النجم هُمْ يَهْتَدُونَ إلى الطرق و الى بعض الكائنات. 

[سورة النحل(12): آية /|1] ..... ص: 741 

[] أ قَمَنْ يََق هذه الأشياء و هو الله كن لا يلق و هى الأصنام أأفَلا تَذَّكرُونَ فكيف تشركون الأصنام بالله تعالى. 
[سورةٌ النحل(12): آية 14] ..... ص: 741 

[1]و إن تَعُدُوا نِعمَةَ لَه لا تُخْضوها لا تتمكنوا من إحصائها و عدّها إِنَّاللَهلَعَفُورٌ رَحيمٌ فلا يقطع نعمه لعدم شكركم له. 
[سورة النحل(12): آية 14] ..... ص: 74.1 

[14] و الله َعم ما وُونَ من نية و عمل تأتون به سرا و ما تُعِنُونَ تظهرون. 

[سورة النحل(12): آية ]٠١‏ ..... ص: 7/41 

]1٠[‏ و الّذِينَ يَدْعُونَ ِنْ دون اللِّ أى الأصنام لا يَحُلقُونَ َي وَهُمْ يُلهُونَ فإن الأصنام مخلوقة لله. 

[سورةٌ النحل(12): آية 91] ..... ص: 741 


[1١؟]‏ هم أمواتٌ لا حياة لها عَيِرُ أَخياءٍ تأكيد وَ ما يَذْعْرُونَ لا تفهم الأصنام أيّانَ وقت يُتِعَتُونَ بعثهم. بخلاف الله فإنه يخلق و هو حى و 


يشعر وقت بعث الناس. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالنا صفحة 00٠‏ من ١١0٠0‏ 


[سورة النحل(18): آيةُ '!"!] ..... ص: 741 


]1١[‏ إلهُكم إل واحدٌ قَالَّذِينَ لا يؤْمِئُونَ بالْآخِرَةُ و ذلك لازم عدم إيمانهم بالإله الواحد قُلوبهُمْ مُْكِرَةٌ للحق وَ هُمْ مُسْتَكبرُونَ يتكبرون 
عن قبول الحق. 


[سورة النحل(12): آية 13 ..... ص: 541 

[5] لا جَرَمَ حقا أَنَّ الل يَْلَمُ ما يُرُونٌ و ما مُعْلِيُونَ فيجازيهم إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْتَكبرِينَ 

[سورة النحل(18): آية ©7] ..... ص: 74.1 

[*؟او إذا قيل لَهُمْ ماذا أَثرّلٌ كم فالوا أساطة الأققق أ الأعاديب الف كاف الأولرة قولر تق 
[سورة النحل(12): آيةٌ 18] ..... ص: 741 


[سورةٌ النحل(12): آية 78] ..... ص: 741 


[18] قَدْ مكر الَّذِينَ مِنْ قله أمم سائر الرسل قبل أمتكك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم» و المراد مكروا لإطفاء نور الرسل فَأَنَى 
اللَّهُ جاء أمر الله إلى باهم مِنّ الْقَواَدٍ أساسه فك عَلَبِهمُ السَقْفُ مِنْ قَْقِهمْ كناية عن إهلاكهم كمن يسقط عليه سقف بيته و أَتَاهُمُ 
الْعَذابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ لا يتوقعون. 


تبيين القرآن» ص: 7/87 
[سورة النحل(12): آية ]١1/‏ ..... ص: 7/41 


المسلمين فِيهع فى شأنهم قالَ الي وو الع ا ا إِنَّ الْخْرّىَ الذله فى هذا 
اليوْمَ يوم القيامة وَ الشُوءَ العذاب عَلَى الْكافِرينَ 


[سورةٌ النحل(18): آية 74] ..... ص: 7417 


[4كا لدي بدل (الكافرين) تتَوَفَاهُمْ تميتهم الْمَلائكةٌ ظالِمى نميهم فى حال كونهم ظلموا أنفسهم بالكفر و المعاصى فَأَلْقَوًا الصَلَمَ 
استسلموا و انقادوا للملائكة, قائلين كذبا ما كنا نَعْمَلَ مِنْ سُوءٍ كفر و عصيان بَلى كنتم تعملون إِنَّ الله عَلِيم بما كنم تَعْمَلونَ. 


[سورة النحل(12): آيةَ 19] ..... ص: 7/7 


[1] فَادْخُلُوا وات جَهَنّمَ كل صنف من الباب المعد له خالِدِينَ فيها قَلبنْسَ مَنْوَى محل الْمُتَكبرِينَ الذين تكبروا عن الحق. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 001١‏ من ١١0٠‏ 
[0”] و قِيِلَ قالت الملائكة لِلَذِينَ انقَوْا الكفر و المعاصى: ما ذا أَنْرّلَ رَبُكمْ فالراة أل غير و لعل هذا لوالو الجرات لأجل قيادة 
سرورهم لِلَذِينَ أخسّمُوا بالإيمان و العمل الصالح فى هِذِهٍ الذا حَمركَةٌ كرامة و سعادة وَلَدارٌ الْآخِرَة حر لهم وَ لَنِعُمَ الآخرة هى دار 


]"١[‏ جَنّاتُ بدل (دار) عَدْنٍ إقامة أى هى دار إقامة يَدْخُلُونّها تَجرى مِنْ تَحْتَهَا تحت أشجارها و قصورها الْأَنّْهارُ لَهُمْ فيها ما يَسْاؤّنَ ما 
يريدون كذلكك هكذا بَجْزِى اللَهُ الْمُتّقِينَ الذين يجتنبون الكفر و الآثام. 


[سورة النحل(12): آية !] ..... ص: 7/7 


[”0] الّذِينَ تتوَقَاهُمْ تميتهم الْمَلائِكةٌ طَيينَ طاهرين عن الكفر و العصيان يَقُولُونَ سِلامٌ عَلَكُمْ سلامة لكم من كل آفهُ و عاهة ادْخُلُوا 
الْجَنّة بما كنع تَعْمَلُونَ بأعمالكم الصالحة. 


[سورةٌ النحل(18): آية 7"] ..... ص: 7/7 


[*"ال يَنْظوُونَ 

استفهام إنكار» أى ما ذا ينتظر الكفار» فى عدم إيمانهملًا أن تَأِهُم الملايكةٌ 
لقن أرواسهو وباي الريك 

بالهلاكك و العذاب ذلك 

هكذاعَلَ الَِّينَ مِنْ َيِه 

كذبوا رسلهم فأهلكوا ما طَلَمَهُم الله 

بإهلاكهم لكنْ كاوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

بالكفر و المعاصى فاستحقوا العقاب. 


[سورةٌ النحل(12): آية "] ..... ص: 74177 


[ع"] فَأْصابَهُ يات عققاب أعمالهم السيئة ما عَمِلُوا و حاقٌ أحاط بهم ما كانّوا به يَسْتَهْرِؤْنَ فإنهم كانوا يستهزءون بالعذاب. 


تبيين القرآن» ص: 7/7 
[سورة النحل(12): آبة ه"] ..... ص: 7/8 


[فذ] فال الذرق أشر كر] اراتك شريكاء لو شاء الل مدنا رن كوتيدقة قنء بي الأمنام زر !1 اررار عقا مِنْ دُونْهِ دون 
أمر الله مِنْ شَّيْءٍ كالبحيرة و السائبة كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَلهمْ فعلوا الكفر و القبائح فَهَلْ عَلَى الوُسَلٍ إن لَْلاعٌ التبليغ الْمبِينٌ الواضح» 
و الاستفهام للإنكار و لبيان أن الرسل فعلوا ما هو تكليفهم, و إنما عصى الناس بعد إتمام الحجة. 


[سورةٌ النحل(12): آي ©"] ..... ص: 7/17 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة 001 من ١١0٠‏ 


زع" ] وَلَقَدْ بَعَننا أرسلنا فى كُلّ أَمةْ جماعة رَسُولًا فيقول لهم: أن اغْيدُوا الهو | جَْيبُوا الطَاعُوتٌ عبادة الأصنام فَمِنْهُعْ مَنْ هَدَى اللّهُ بأن 
لطف بهم اللطف الخفى لما سلكوا الطريق وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقَّتْ ثبتت عَلَيِه الصَّلالَةُ لأمنه لم يقبل الهداية فَيدَيرُوا سافروا أيها الكفار فِى 
الْأَرْضِ فَانْظَوُوا كيف كان عاقبةٌ الْمَكذَبِينَ من الأمم فإنكم ترون ديارهم الخربة و تسمعون أخبارهم ممن يسكنون حوالى بلادهم. 


[سورةٌ النحل(12): آية /1"] ..... ص: 7/17 


[0"] إن تَحْرصٌ يا رسول الله عَلى مُهَداهُمْ هداية هؤلاء المعاندين فَإِنَّ الله لا يَهُدِى مَنْ يُضْل أى ايأس منهم لأنهم عاندوا فتركهم الله 
حتى ضلوا و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ يدفع العذاب عنهم. 


[سورة النحل(128): آية 84] ..... ص: "7/47 


[8 و أَقِمُوا بالل هد أَئمانهْ جمع يمين بمعنى القسم أى أقسامهم المؤكدة لا يَِعثُ الله مَنْ نْ يَمُوتٌ فليس هناكك حياة بعد الموت 
بلى يبعثهم؛ وعد ذلك وَغداً عَلَيِهِ إنجازه ًا فإنه لا بخلف الميعاد و لكنّ أَكثرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ أنهم يبعثون. 


[سورة النحل(128): آيةَ "] ..... ص: “7/1 


إككا و الما يهم 4ه َ يْنَ لَهُمْ الى الحق الذى يَخْتِفُونَ فيه فإن الآدخرة محكمة كبرى يتبين فيها المحق من المبطل وَلِيَعلَمَ الّذِينَ 
كَمَرُوا أنّهُمْ كانُوا كاذبينَ فى نفيهم للبعث فبجازيهم: و ليس البعث صعبا غلى الله. 


[سورة النحل(128): آية ]©٠‏ ..... ص: 7/1 
[80] إِنّما فَوْلنا لِشَىْءِ إذا أوققة أودنا وسو تلك القت ان شرل 2 6ق تيكو فزذا أردها لدت شوللة ف فكرة. 
[سورةٌ النحل(12): آية ١؟]‏ ..... ص: 7/1 


[61] و الّذِينَ هاجرُوا فى اللِّ فى سبيل الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا بأذى كفار مكة لهم لونَّهُمْ ننزلهم فِى الدَّنْيا حنَُ منزلا حسنا و لأجْرُ 
الْآخْرَهْ أكبر مما نعطيهم فى الدنيا لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ لعلموا ذلكك. 


[سورةٌ النحل(12): آي !©] ..... ص: 7/17 


]6١[‏ الّذِينَ بدل من (الذين هاجروا) صَبَرُوا و على رَبُهِمْ يَتَوَكلونَ. 

تبيين القرآن» ص: 7/7 

[سورة النحل(128): آيه 7©] ..... ص: 7/156 

[*6] وما أَرْمَِْنا ِنْ فيك إِنَّا رجالا نُوحى إِلَنِهِمْ فهم من جنس البشر خلافا لما كان يزعمه قريش أن الرسول لا يكون إلا من 
الملائكة فس كَلوا أَهْلَ الذّكْر أى أهل الكتب السابقة إِنْ كْمّمْ لا َعلَمُونَ ذلك حتى يعلموكم؛ و قد ورد تأويل الآية بالأئمة الطاهرين 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة طاهن من ١١0٠‏ 


[؟6] بالْبيّناتِ متعلق ب (أرسلنا) أى بالأدلة الواضحة و الرَبْرِ الكتب المنزلة و أَنْرَلنا إلبك الذكر القرآن لِتبيِنَ لِلنّاس ما نزّلَ إِلَيِهُمْ من 
الشرائع و العلوم و لَعَلْهُمْ يتَفَكرُونَ فيه فيرجعوا إلى الحق. 


[سورة النحل(1): آية 64] ..... ص: 7/16 


[50] أ قَأْمِنَ الَِّينَ مكرُوا السَيّئَاتِ احتالوا لهلا-كك الأنبياء عليهم التّد.لام أنْ يَحْسِفَ الله بهم الأَرْض بأن تبلعهم الأرض كما خسف 


بقازوت أو بأههة الغذاك يرق يت لايشقروة لأ يظنون متجى + العذاف منه كما فعل الله بقوع لوظ و صالح و تعيب و غيرهم: 
[سورةٌ النحل(19١):‏ آية 6] ..... ص: 7/4/6 

[ء] أو يَأْحُدَهُمْ فى تَقلبهِمْ فى أسفارهم فما هُمْ بِمَعْجِزِينَ لا يتمكنون من تعجيز الله تعالى سواء كانوا فى حضر أو سفر. 
[سورةٌ النحل(192): آية /ا] ..... ص: 7/48 


[61] أو يَأْدَّهُمْ عَلى تَحَوْفٍ أى فى حال خوفهم بأن كانوا يتوقعون البلاء» فى قبال قوله تعالى: (لا يشعرون) فَإنَّ رَتَكم لَرَؤْفُ رَحِيمٌ 
حيث لا يعاجلكم بالعقوبة. 

[سورةٌ النحل(12): آية 64] ..... ص: 7/1 

[58] أ وَلْمْ يَرَوا هؤلاء الكقان ناقور الل فوستنا إلى ماخلق اللقية فيو للالل #الشس والأسان و انهل كنز يتمايل ظَلالَهُ 
حين تقع الشمس, عليه عَن الْيِمِين و الشَّمائِْل جمع شمالء حال كونا| لقنس فن طرق المقرق و التغرب تكد خاضعة تركف الأكللة 


3 


لللا0 8 الأخباء فى كونها بيد الله بالظلال المرئية للإنسان صباحا و مساء وَهُمْ داخرُونَ أذلاء. 

[سورة النحل(18): آآية 19] ..... ص: 7/1 

[66] وَلِلِّ يَِيجَدُ يخضع ما فِى الصّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْضٍ مِنْ دايّةُ تدب و تتحرك و يسجد الْمَلائِكةٌ أيضا و هُمْ لا يِتَكيرُونَ لا 
يتكبرون عن السجدة. 

[سورة النحل(18): آي +4] ..... ص: 5./؟ 

[8] تافو ركه ون قهة أي و الله فوقهم بالمترلة و الرقية وجفُعلوة ما مؤقووة ها بأمرهم الله سحانه. 

[سورة النحل(2١):‏ آية 1ه] ..... ص: 7416 

[١]وَ‏ قال الله لا توا إِلمينِ ان كما اتخذت الثنوية إِنّما هو إل واحدٌ فَإيَاىَ فمنى لا من غيرى فَارْبونِ خافوا. 

[سورة النحل(12): آية 417] ..... ص: 741 


[81] وَلَهُ ما فى السّماواتٍ وَالْأَرْض و لَه الدّينُ الطاعة واصباً دائما فليس بعض الطاعة له و بعض الطاعةٌ لغيره أ فََيْرَ الله تَنَقُونَ تخافون 


ال 20 ا ا د لصت ات لسرت القدو و ا 2 ااا ص0 
من غيره؛ و الحال أن غيره لا يضر. 

[سورةٌ النحل(12): آية “87] ..... ص: 7/6 

[06] وَ ما بكم مِنْ نِعمَة قَمِنَ الل ثم إذا مَسَكْ الضٌّ أصابتكم شدة فَإلَيهِ إلى الله تَجئْرونَ تتضرعون لكشف ذلكك الضر. 

[سورة النحل(12): آي 85] ..... ص: 7/6 


[؟0] ثم إذا كشّفَ الله الضرّ عَنْكمْ إذا فَرِيقٌ مِنْكم و هم الكفار برَبّهِمْ يُشْركونَ يجعلون له شريكا. 
تبيين القرآن» ص: 7/0 


[سورة النحل(12): آية 44] ..... ص: 7/44 


[هه | تكنونا إنما أشركوا كفرانا للنعمة, و الاسم للعاقبة بما آتَيْناهُم أعطيناهم من النعم فَتََ فْتَمَعُوا أمر للتهديد. أى تلذذوا بالنعم أيها 
الكفار فَسَوْفَ تَعلْمُونَ سوء عاقبتكم. 


[سورة النحل(18): آي 88] ..... ص: 7/4 


]يون المش ركون لمالا يمو لاعلم لها؛ و حى الأصنام كيديب قسما با دقُع زدعهم و أنعامهم كَل اله لعن أه 
المث ركون عكا كقع تقد تَفتَرَوكَ من أن الأصنام آلهة. 


[سورة النحل(12): آي /41] ..... ص: 744 

1/ه] و يَعلُونَ ِل البناتٍ كانوا يقولوت الملائكة بنات الله سُبِحائهُ أنزهه تنزيها وَ يجعلون لَهُْ لأنفسهم ما يَمْتَهُوكٌ من البنين. 
[سورةٌ النحل(128): آية 44] ..... ص: 7/4 

[84]وَ إذا بت أَحَدُمُمْ بالأقى اغبر بو لاد ةاينت الداطل سان وعهة قفو ةا سروه نوادامن ذه الفيرن و له كط عيطي قيطا 
[سورة النحل(12): آية 09] ..... ص: 744 


تق شرن على نزانى :1110 .كلا مغيدو كروسجاقى ارب الالح المائع ماه قل قف كر سكدي م اا 


[سورة النحل(12): آية ]2٠‏ ..... ص: 7448 


[0*] لِلّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالْآخِرَه مَكَلَ السّوْءِ الصفة السيئة لأنهم يوصفون بالظلم و الكفر و الشركك وَ لله الَْكَلَ الأغلى الصفات الحسنة 
كالسلطة و القدرة و العلم و هُوَ العزيزٌ الحكيم. 


[سورة النحل(12): آية ]2١‏ ..... ص: 7448 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإ أماعجحات. الاللالانا صفحةً 000 من ١١0٠‏ 


إذا جاء عم الكل ل ري ا 0 557 


المحدد بدون تقدم أو تآخر لا يتخ ون ساعةٌ ولا يفقيد كو ن. 


[سورة النحل(12): آية لاع] ..... ص: 7/4 


[91] و يَجَعَلُونَ ِل ما يَكُرَهُونَ من البنات ومع ذلك تَصِتْ ألْيدَئهُمُ الْكذِب و هو أنّ لَهُمْ لحت نى الصفة الحسنة أى الجنة و القرب 


عندة سبحاله لا عر سحقا أن لهم الثاد نار جهتم و أَنَهُةٍ تسل يمون إل القازة 


[*2] الله والله إن حال هؤلاء الكفار حال الكفار السابقين لَقَدُ أَرْسَ لُنا إلى مم مِنْ فيلك قر ين لَهُمُ الشَّيَطانٌ أَعْمالهُغْ كما زين لهؤلاء 


أعمالهم فَهُوَ فالشيطان وَفهُمْ متولى أمرهم الْيَوْمَ فى الدنياء كالفرق الباطلة وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم مؤلم فى القيامة. 
[سورةٌ النحل(12): آية ©2] ..... ص: 744 


[] وما أَبْرَْنا لَك الْكتاب إِلَا ليِنَ لَهُمُ الى اْتلُْوا فيه من التوحيد و أحوال المعاد و سائر ما اختلف فيه أهل الكتاب و غيرهم و 
هُدىٌ و رَحْمَهُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فإنهم هم المنتفعون بالهداية و تنزل عليهم الرحمة. 
تبيين القرآن» ص: 772 


[سورة النحل(18): آي 24] ..... ص: 7/2 


[هع] و اللهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً كَأَخْيا به الَْرْضٌ بالنبات بَعْردَ مَوْتِها يبسها إِنَّ فى ذلك لَآدَةٌ دالة على التوحيد و البعث لِقَوْم يَشِمَعُونَ 
سماع اعتبار. 


[سورة النحل(128): آية #ع] ..... ص: ع./7 


[22] و إِنَّ َم فى الْنُعام لَِبِرَةَ اعتبارا فإن نعم الله موجبة للاعتبار تُثِقِيكم مما فى بُطُونِهِ بطن كل واحد منها مِنْ بَئْن فَوْثِ المأكولات 
المنهضمةٌ بعض الانهضام ودم نا خالصا سائغا سهل المرور فى حلقهم لِلسَاريِينَ. 


[سورة النحل(128): آية /اع] ..... ص: ع7 


[91] و مِنْ تَمَراتِ النَخيِلٍ وَ الأغناب تنح دُونَ مِنْهُ من كل واحد واحد سكراً مادة حلوة أو المسكر و فيه إشعار بالتحريم لوصف 
قسيمها بالحسن و رِزقاً حسَناً سائر أقسام العصير إِنَّ فى ذلك لَآيَهُ لِقَوم يَعْقِلُونَ يستعملون عقولهم. 


[سورة النحل(18): آية 24] ..... ص: 7/2 


[98]وَ أؤحى ألهم رَبُك إلى النَخل أن انّحَذِى مِنَ الجبالٍ بُيُوتا تأوين إليها لإنتاج العسل و مِنّ الشجر و مِمّا يَعْرشُونَ يرفعون من كرم 
العننف. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 009 من 1١0٠0‏ 


ل ب ا وو اا يي 
ا 0 


[سورة النحل(18): آية ]1/٠‏ ..... ص: 7/2 


"٠‏ و الله حَلفَكُمْ َم كرفا كم رسكي وَ نكم مَنْ بركُ يعاد إلى أرْدل الَْمْرِ أردأه و هو الهرم لكئ لا يلم : بثْدَ عِلَمِ بعد أن كان عالما 


الاي أى ليبلغ إلى هذه الحالة إنَّ الله عَلِيمٌ قَدِير. 
[سورةٌ النحل(12): آيةُ [/] ..... ص: 7/2 


[91]وَاللَهُ قَصَلَ فضّلَ بَضَ كم عَلى بتغض فى الرّرْقِ فرزق بعضكم أفضل من رزق بعض قفتا الّذِينَ قُضّلُوا ِرَادذّى بمعطى رزْقِهِمْ على ما 
تلكث أتدائيع على متالكهم فيه السادة والموالن قد ضواة: فى الرزق» و المعنى ما هم بجاعلى ما رزقناهم شركة بينهم و بين 
ممالكيهم حتى يتساووا فكيف يجعلون عبيد الله شركاء مع الله فى الألوهية أ فَبعمَةٍ اللَِّ يَجْحَدُونَ ينكرونء لأن معنى جعل الشركاء أن 
بعض النعم ليست من الله و إنما من الشركاء. 


[سورةٌ النحل(18): آي !/] ..... ص: 7/8 


[101] و اللهُ جَعَلَ لكم مِنْ أَنْف فيكم جنسكم أزواجاً وَ جَعَلٌ لكم مِنْ أزواجكم يَنينَ وَ حَمَدَهُ أولاد الأولاد وَ رَرَقَكمْ مِنَ الطيّباتٍ الأرزاق 
الطيبة أ فَبالْباطِل من الأصنام يُؤْمِنُونَ و ينعْمَتٍ الله هُمْ يَكفْرُونَ حيث ينسبون بعض نعمه إلى الأصنام. 


تبيين القرآن» ص: 7/17 
[سورة النحل(12): آية "؟/إ] ..... ص: /1/؟ 


[سورة النحل(12): آية */!] ..... ص: 741 
[1] قلا َضْربُوا ِل الَمئالَ لا تجعلوا له أشباها فى الألوهية إنَّ الله َعْلَمْ فساد قولكم و أَنُمْ لا تَعلَمُونَ ذلك. 
[سورة النحل(12): آي ه/] ..... ص: /ا.4؟ 


[8/] عَدَوْض الله كلا لطلادما تجداوته شريكا شعوى] مناركا لا بترو على 3 يْءِ عاجز عن التصرف لأنه مربوط بإذن المولى وَمَنْ 
رَرَفنَاةٌ ما رزقاً حَسَناً قَهُوَ يتصرف فيه يُنْفِقٌ مِنْهُ سرًا و جَهراً هَل يَسْتَوُونَ المالكك و المملوك, و هكذا لا يتساوى الله و الأصنام التى هى 
مخاوقاته الْحَمْدُ لله لا يستحق غيره من الأصنام الحمد بَلْ أَككدَهُمْ لا يَعْلَمُونٌ فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة /001 من ١١0٠‏ 


[1/6]وَ ضَرَبَ الله متلا وَجلَر أَحَدّهُما أبكمٌ ولد أخرس لا يفهم و لا يفهم لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ من نطق و تدبير» و الأخرس أصم أيضا 
وَهُوَ كل ثقل عَلى مَوْلاهُ ولى أمره لأمن له أتعابا و لا فائدة له عادة أَبِنَما يُوَجَهْهُ يرسله المولى لا يَأْتِ الأبكم بحَيْر بكفاية مهم كَل 
يَشِتَوى هُوَ الأمبكم و مَنْ رَأْمْرُ بِالْعَدُلٍ لأمنه ناطق فاهم وَهُوَ على صدراطٍ مُمِِمَقِيم لا يتوجه إلى مطلب إلا و يبلغه بأقرب طريقء و الله 
سبحانه إله حق و الأصنام كالأبكم. 


[سورة النحل(128): آية /!/] ..... ص: 7/17 


[77] و لله غَهِبُ السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ يختص به علم ما غاب عن الخلق فيهما و ما أَمْرٌ السَاعَهُ أمره تعالى فى إقامة القيامة إِنَا كلمح 
الْبصَر كرد الطرف فى السرعة أو هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ الله تحلى كل شَّيْءِ قَدِيرٌ فيقدر أن يحيى الخلائق فى سرعة خخاطفة. 


[سورة النحل(12): آي 4/] ..... ص: 7/41 


[قلا| وَ الل أخرَحكُمْ من بطُونٍ أمَهابكم لا تعلمونَ سا فى حال كونكم جهالا و جل لَكمْ ال 32 وَالأبْصارَ وَالَْْيدَةَ جمع فؤاد بمعنى 
القلي لماكل للكووة قعميا الي 


[سورة النحل(12): آية 4/] ..... ص: 7/47 


[] أ لَمْ يرَوا إِلَى الطثر مُسدحراتِ مذللات للطيران بأجنحتها فى جر السّماءِ وسطها ما يميتكهنّ يحفظهن عن السقوط إِلَا الله إنَّ فى 
ذلك لآياتٍ دالة على قدرة الله لِقَوْم يؤْمِنُونَ فإنهم المنتفعون بهذه الآيات. 


تبيين القرآن» ص: //7 
[سورةٌ النحل(12): آيه 6١‏ ] ..... ص: /74 


]و الله عمل لكو من رتك تركتاً موضعا تسكنون فيه مما يتخذ من الحجر و المدر و ما أشبه وَ حل لَكمْ مِنْ مود انعم يونا 
القبةُ من جلد الحيوانات و أصوافهاتَمتَجفُونّها تجدونها خفيفة يَمَ طَيكمْ سفركم لا يثقل حمله عليكم و يَْمَ إقاكم لا يثقل نصبه و 
مِنْ أصُوافِها للضأن و أؤبارها للإيل و أَشّْعارها للمعز أثاثاً فراشا و أكسية و متاعاً ت- تتمتعون به إلى جين موتكم أو حين تبلى. 


[سورة النحل(12): آية ]4١‏ ..... ص: 74/4 


[41] و الله جم جكلَ لَكمْ مما حََقَ من الجبال و البناء و الشجر ظِلاًا تقون بسبيه حر الشمس و عَلَ لَكمْ بِنَ الْجبالٍ أكناتً جمع كن» و 
هو الموضع الذى ب بستتر به الإنسان كالكهوف و الغيران وَ يحل لَكمْ سابل جمع سربال بمعنى القميص تَقِيكم تحفظكم الْحرَ و البرد 
وشرافل دزوظا فكع بسكو أي الغري تلك هكد تم نَعميه عَلدكمْ لَعَلْكُمْ تُسْلِمُونَ تفكرون فى نعمه فتسلمون له. 


[سورةٌ النحل(18): آية 41] ..... ص: 7/4 


[67 فَإِنْ نولا أعرضوا عن الإيمان فَنّما َلك الْبِلاعٌ امن الواضح و لا يضركم توليهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /00 من ١٠١0٠‏ 
[8] يَعْرِفُونَ نعمت الله ثم يُنْكرُونَها بالإشراكك و أكتَرَهُمْ الْكافرُونَ عنادا. 

[؟8 وَيَوْمَ اذكر يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم يوم القيامة نَتِعَتٌ مِنْ كلّ أَمّهْ شّهيداً كالنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الإمام 
عليه الام ليشهد على الأمهٌ بما فعلت ثُمَ لا يؤْدْنُ لِلّذِينَ كمّرُوا فى الاعتذار» و هذا أحد مواقف القيامة وَ لا هُمْ يِمَعْكِبونَ لا يطلب 
رضاهم. 

[سورةٌ النحل(18): آي 84] ..... ص: //7 

[60] وَ إذا رأ الَّذِينَ طَلْمُوا أشر كوا عنادا الْعَذَابَ فلا بُحَفّتُ العذاب عَنْهُعْ ولا هُمْ يُنْظَوُونَ لا يمهلون. 

[عها و إذا رق الْدَيقٌ أشركرا شر كاءقع الأصدام الى أش ركوها بالل قالوا ركنا حَوَلاء شركاؤنا الذين كنا تذخو تدهم من دوك 
فحملهم يا رب بعض عذابنا لأنهم سبب شركن فَألْقَوَا الأصنام إِلَيِهمُ الْقَوْلَ أى قالت الأصنام لعبادها: إِنّكمْ لَكاذِبُونَ فلا تقصير لنا فى 
عبادتكم إيانا. 

7 و أَلْمَوْا المشركون إِلَى اللَهِ يَوْمَيَذٍ السَلّمَ الاستسلام لأممره وَ ضَلَ اختفى و بطل عَنْهُمْ عن المش ركين فلم ينفعهم ما كانّوا يَفتَرَونَ 
أى الأصنام التى كذبوا فى كونها شركاء لله. 

تبيين القرآن» ص: 2 


[سورة النحل(12): آية /4] ..... ص: 7431 


زقا] الذيق كندوا وض ذواهيها الناس عَنْ سَبِيلٍ الله ِدْناهُمْ عَذاباً قوق الْعَذَابِ عذابا لكفرهم و عذابا لصدهم عن سبيل الله بما كانُوا 
يُفسِدُونَ لفسادهم. 


[سورة النحل(128): آية 49] ..... ص: 744 


ا 0[ حو يداه زه لاتق رز ونان وفيت 1 لت 


شوق بالسعادةٌ فى الدارين السليي: 
[سورة النحل(18): آي +9] ..... ص: 7/4 


[40] إن الله يَأمْرُ بالْعَدْلِ وَ الْإخسانٍ هو زيادة على العدل كأن تحسن إلى إنسان لا يطلب منكك شيئًا و إيتاء إعطاء ذى الْقَْبِى الأقارب 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 009 من ١٠١0٠‏ 

وَ يَنْهى عَن الْمَحْشاءِ القبيح المتزايد قبحه و الْمُنْكر ما أنكره العقل و الشرع و الَْغّى الظلم يَعِظَكمْ الله بالأمر و النهى لَعَلْكمْ تَذَكرُونَ 

2 تتعظو ن. 

»6] 07 ِعَوْدِ اللو كل حهند عاهده الإنسان مما أوجب الله الوفاء به إذا عام دتُمْ ولا تنقصُوا الأَئِمانَ جمع يمين بمعنى القسم بَعْدَ 
كيدها توثيقها بذكر اسم الله تعالى وَكَد يعَكُم الله علَيكُمْ تفيًا فيما عاهدتم أو حلفتم إِنَّ الله يَْلَمُ ما تَفْعلُونَ فيجازيكم عليه. 


017 ]و لا تَكُونُوا الى كالمرأة التى تَقضّتْ عَرْلها ما غزلته ِنْ بد فو فتل محكم له ألكاثاً مفعول ثان ل (نقضت) جمع نكث و هو 
ما ينكث فتلهء فقاد كانت ريطة بنت عمرو القرشية خرقاء تغزل و تنكث تن دُونَ سانكم جمع يمين وَحَلَا غدرا و مكراء و هو ما 
يدخل فى الشىء للفساد أى تحلفون للفساد بَكَكُمْ أنْ لثلا. تَكونَ أَمَةُ جماعة هِى أذبى اكقر اند أعرى تسد جات] ذا واراق 
أعادى حلفائهم شوكة نقضوا عهد الحلفاء و حالفوا أعاديهم حتى لا يكون الأعادى أكثر عددا من حلفائهم فنهوا عن ذلكك إِنّما 
َتِلُوكُم يختب ركم الله به بالوفاء هل تفون أم لاو تن لَكمْ يوم الْقِياءَيُ ما كنم فيه تَخْتَِفُونٌ فيجازيكم على ذلكك: المحق بالثواب و 
المبطل بالعقاب. 

[سورة النحل(12): آية “91] ..... ص: 7/8 


[ 36[ و لذ كناء اللة اتلك آمة وابككة بان جعل الكل سيعدين و لك تخد حر كط رغيل لك هات النعق عق فناة و تناف 
بالألطاف الخفيةٌ م تن هاه و تاق عا كقع تارق فسازيك عليه 
تبيين القرآن» ص: 594١‏ 


[سورة النحل(12): آية 41] ..... ص: +75 


[؟4] ولا تن دُوا يماك دَحَنَا لأجل الفساد. كما تقدم 7 يكم قَتَرِلَ دم من نقض اليمي: بَعْدَ تبوتها ثبوت القدم وا ستقرارها فإن 
الناقض يزل عن الحق و تََذُوقُوا الُوءَ العذاب بما ص دَدْنُمْ عَنْ سَبيل اللّهِ منعتم عن طريق الله و هو الوفاء وَّلَكُمْ عَدابٌ عَظِيمٌ فى 


الآخرة. 
[سورة النحل(12): آية 10] ..... ص: +79 


[48] ولا تَشَْوُوا بِعَهربٍ الل نما فللا أن تنقضوا العهد لأجل متاع الدنيا الزائلة إِنّما عِنْدَ اللّهِ من الثواب على الوفاء هُوَ حي لَكم إِنْ كم 
تَعلَمُونَ لعلمتم أن ما عند الله خير. 


[سورة النحل(12): آي 8] ..... ص: +79 


[49] ما عِنْدَكم يَنْقَدُ يفنى وَ ما عِنْدَ الله من الثواب باق و لَنجْزِينَ الّذِينَ صَبَرُوا على مشاق التكليف أَجْرَهُمْ بأخسّن ما كانُوا يَعْمَلُونَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحة 0+٠‏ من ١١0٠‏ 


[سورة النحل(12): آية /91] ..... ص: +75 


[91] مَنْ عَيدَلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أو أنثى و هُوَ مُؤْمِنٌ إذ لا اعتداد بأعمال الكافر نين غياة طكَ فإن المؤمن الصالح مرتاح الضمير 


راض بعيشه و لَنَجِزِينّهُمْ فى الآخرة أَخْرَهُمْ بأحمن ما كانوا يَعْمَلونَ. 

[سورة النحل(128): آية 14] ..... ص: 79٠‏ 

[94] فإذا مُوَأَك آرت قرائة الاق قاعيدٌ اطلب الاجارة الله مِنّ الشَّيِطان الرّجِيم. 

[سورة النحل(128): آية 94] ..... ص: 79٠‏ 

[45] إِنَّهُ الشيطان لَهِسَ لَهُ سُلْطانٌ تسلط عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَ عَلى رَبْهمْ يَتَوَكلُونَ يعتمدون. 

[سورةٌ النحل(12): آي ]٠١٠١‏ ..... ص: 59٠+‏ 

٠٠١[‏ إِنّما سلطائه َلَى الِّينَ يَتوَلَوَْهُ بطيعون الشيطان و الَّذِينَ هُمْ به بسبب الشيطان مُشْركُونَ يجعلون شريكا لله. 
[سورة النحل(12): آآية ]1١1‏ ..... ص: 79٠‏ 


]٠١1[‏ و إذا بَدَّلْنا آي بالنسخ مَكانَ آرَدٍ وَ الله عَم بما يَُرّلُ ما هو مصلحة البشر قَالُوا الكفار: إِنّما أَنْتّ مُفْثّر تنسب إلى الله النسخ و 
ليس من عنده بل أَكتَرْمُعْ لا يَعلّمُونَ فوائد النسخ. 


[سورة النحل (12): آية 1.!] ..... ص: +59 


3 قل نَزَّلهُ رُوح الَْدْسِ جبرئيل» فإنه روح طاهرة مِنْ رَبك بِالْحَقَ لِيَبتَ الْذِينَ آمنُوا على إيمانهم لأنهم إذا تتدبروا ما فى الناسخ 
من الصلاح رسخ الإيمان فى قلوبهم و هُدىٌ و بُشْرى لِلمُسْلِمِينَ. 
تبيين القرآن» ص: 71١‏ 


[سورة النحل(12): آية ]٠١7‏ ..... ص: 791 


]٠١[‏ و لَمَد نَعْلَمُ أن يَقُولُونَ إِنّما يُعَلمُهُ يعلم القرآن محمدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم بَمَّرٌ سلمان الفارسىء أو غيره فكان الكفار 
يقولون إن القرآن من تعليم ذلك الرجل لمحمد صلَى الله عليه و آله و سلم لِسانٌ لغة الَّذِى يُلْحِدُونَ يميلون إِلَيِهِ أى يقولون إنه يعلم 
محمدا صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم أَعْجَمِيٌ غير بين و هذا القرآن لِسانٌ عرب مُبِينٌ واضح فكيف سلمان الفارسى يعلّم لغ العرب. 


[سورةٌ النحل(12): آية ]٠١©‏ ..... ص: 7941 
]٠١[‏ إِنَ ادن لا يُؤْمُونَ بآياتِ الله عنادا لا يَهْدِيهمُ الله بألطاقه اشخاصة وَلَهُمْ عَذابٌ ا مؤلم. 


]٠١8[‏ إِنّما يَف الْكَذِبَ يخترع الكذب الَّدِينَ لا يؤْنُونَ بآياتٍ الل وَُولئِكك هُمْ الكاؤيُونَ أشد الكاذبين كذبا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 00١‏ من 1١0٠‏ 


[سورة النحل(18): آية ت١1]‏ ..... ص: 741 


]٠١[‏ مَنْ مبتدأ خبره: (فعليهم) كر باللّهِ مِنْ بعد إيمانه إِلَا مَنْ أكرة على قول كلمة الكفر وَّقَلَْهُ مُطْمَئْنُ ثابت بِالْإِيمانٍ وَ لكنْ مَنْ 
شَّرَحَ بالكفْر صَدْراً فتح صدره للكفر و طابت نفسه به فَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ فى الدنيا و الآخرة. 


[سورة النحل(18): آية /ا١1]‏ ..... ص: 741 


]٠07[‏ ذلك العذاب بِأنَّهُمُ بسبب أنهم اْرتَحَيُوا رجحوا حب الْحَياة الدَّنْيا عَلَى الْآخْرَةٍ وَ أَنَّ و بسبب أن الله لا يَهدِى الْقَوْمَ الكافِرينَ 
يخذلهم إذا عاندوا فلهم العذاب بهذا السبب. 


[سورة النحل(18): آية ]٠١8‏ ..... ص: 741 


[4١ل]‏ وليك الِّينَ َع لله تركهم و شأنهم حتى صارت قلوبهم لا : تفهم الحق عَلى قُلوبِهِمْ وس مْعِهم لا ب يسمع الحق سماعا مفيدا و 
أَبْصارِهِم فهم لا ينظرون إلى الح نظر اعتبار و وليك هُمْ الْغافلُونَ الكاملون فى الغفلة. 


[سورة النحل(13): آية ]٠١9‏ ..... ص: ١941؟‏ 
]٠١[‏ لا جَوَمَ حقا أَنّهُمْ فى الْآخِرَةٍ هُمْ الْخاسِرُونَ خسروا أنفسهم و كل شىء. 
[سورة النحل(12): آية ]١١١‏ ..... ص: 541١‏ 


]٠١[‏ ثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فتنُوا عذبواء أو تلفظوا بالكفرء أو كانوا كفارا بغير عناد كأن الشيطان فتنهم ثُمّ جاهَدُوا وَ 
صَبَرُوا إِنْ رتك مِنْ بَعْدِها الهجرة و الجهاد و الصبر لغَفورٌ رَحِيمٌ. 
تبيين القرآن» ص: 7947 


[سورةٌ النحل(128): آيةَ ]11١‏ ..... ص: 7917 


]1١1[‏ يَوْمَ اذكر يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلم تَأَتَى كل نَفْس تُجادِل عَنْ نَفْسِها ذاتها لأجل الخلاص و تُوَفَى تعطى كاملا كل 
نَفْس ما عَمِلَتْ جزاء أعمالها وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ فلا ينتقص من أجر المحسن و لا يزاد فى عقاب المسىء. 


[سورةٌ النحل(12): آآية 117] ..... ص: 791 


[117]وَ ضَرَتَ اللَهُ متنا لكل أمة أنعم الله عليها بالنعم فأبطرتهم النعمة فكفروا قَرْيَةً كانت آمِنَةٌ مُطْمَئِنَةَ لا خوف و لا اضطراب لها يَأتِيها 
ِزْقها رَغَداً واسعا مِنْ كلل مَكانٍ من النواحى المختلفة فَكفْرَتُ بِأَنْعُم اللّهِ لم تؤد شكرها تَأذاقَهَا اللّهُ لباس الْيجوع و الَْوْفٍ فشمل 
جسدهم الجوع و الخوف يما كانُوا يَضْتَعُونَ بسبب كفرانهم 


[سورة النحل(12): آيةَ ]١١1١‏ ..... ص: 5917 


]1١[‏ و لقَكُ جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ من أنفسهم لا من الملائكة. و لا من أمة أخرى فكدْبُوهٌ فَأَحَذَهُمُ العذابٌ و هُمْ ظَالِمُونَ حال ظلمهم 


لأنفسهم. 

[سورة النحل(12): آيهَ ]١١©‏ ..... ص: 5947 

]١١[‏ فكلوا متا ررك م اللّهُ حلانًا شرعا طَيِياً لا خبث فيه وَ اشْكدُوا نِغْمَتٌ نعمت اللَِّ إن كع إِيَهُ تَعْدُونَ. 
[سورةٌ النحل(18): آية ]١14‏ ..... ص: 5917 


]١18[‏ | نا وم لَك اميق وَادّموَلّخم انير وما أل لالب امير عائد إلى (ما) و المراد ما سمى اسم الأصنام عليه عند 
الذبح و الإهلال رفع الصوت عند الذبح كَمَن الْعلوَ إلى أكل هذه الأشياء توي ل ألم ادكه ولا عادٍ لم يتعد فى 
أكلة مقدار الضروزة و إنما خطر المحرع ب (إنما) بالنسبة إلى ما رموه :من السائية و البحيرة إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورةٌ النحل(12): آي ]١١8‏ ..... ص: 747 


[116] ولا تَقُونُوا يما تَصِفُ ألْيدتتكم الْكَدِتٍ أى ما تقوله ألسنتكم كذبا هذا لال وَ هذا حرام فلا تقولوا لما أحللتموه بأنفسكم 
كاج عدا حدق والبا نش يحو افك ل البإئية جاا | حرام #اتزرا ني لله الكرك بان تمترا عاني عل لكريم و الخال 
الافتراء على الله إِنَّ الّذِينَ ف كرون على لله الكزق ل بالغوة لآ شروو بالثرات: 


[سورة النحل(128): آية /!11] ..... ص: 797 

[17] لهم متاح تمتع فى الدنيا قَلِيلٌ وَلَهُمْ تَذابٌ فى الآخرة أَلِيمٌ مؤلم. 

[سورة النحل(18): آي 114] ..... ص: 787 

]1١4[‏ وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا اليهود عَرّمنا ما قَصَصْ نا عَلَيِك مِنْ قَبِلُ فى سورة الأنعام فى آية (و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر) 
ما ظَلَمنَاهُمْ فى تحريم تلكك المحرمات عليهم و لكن كانوا أَْقّمَهُمْ بطْلِمُونٌ بالكفر و العصيان فالتحريم كان جزاء أعمالهم. 

(1) سورة الأنعام: .١52‏ 

تبيين القرآن» ص: 791 

[سورة النحل(18): آي 119] ..... ص: “781 


[119] ثُمّ إِنَّ رَبك يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم لنَّذِينَ عَمِلُوا الُوءَ المعصية بِجهالَةٌ جاهلين بالله و عقابه» فإن كل عاص جاهل 
م تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أُصْلّحُوا عملهم إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها بعد التوبة و الإصلاح لَْفُورٌ رَحِيمٌ. 


[سورةٌ النحل(12): آآية ]17١‏ ..... ص: 747 


]17١[‏ إِنَّ إبْراهِيم كان أَمَةٌ لأنه كان مؤمنا فهو أمهُ كاملة فى مقابل سائر البشر الذين كانوا أمهُ كافرة قانتاً مطيعا لِلّه حَنيفاً مائلا عن 
الشركك إلى الإيمان و لَمْ يكك مِنّ الْمُشْركِينَ كما زعم أهل الكتاب و قريش أنه عليه السّلام كان مشركا. 


[سورة النحل(18): آيةَ ١؟1]‏ ..... ص: "791 

]17١[‏ شاكراً لَِنْعَمهِ لنعم الله تعالى اجْتَبِاهٌ اختاره الله للنبوة و هَداهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ و هو صراط الدين. 
[سورة النحل(18): آية 177] ..... ص: 741 

[171] وَآتَيناةٌ فى الدَّْيا > حَسَنَةٌ الرسالة و السعادة وَإِنَّهُ فى الْآخِرَة لمن الصَّالِحِينَ الذين يدخلون الجنة. 
[سورة النحل(128): آي “177] ..... ص: "7941 


]1١7*[‏ ثم أؤْحينا إليِك يا محمد صلى الله عليه و آله و سلم أن انَبعْ مله إِبُراهيم طريقته فى التوحيد و الالتزام بالدين حَنيفاً مائلا عن 
الباطل و ما كان إبراهيم عليه السّلام مِنّ الْمُشْركينَ. 


[سورة النحل(12): آي ©*17] ..... ص: “741 


[ع؟1] ل ل ل ل 
الشلام منهم وَإِنَ رَبك لحكم بََمُم 1 يوْمَ الْقِيامَدْ فيما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ بإثابة المحق و عقاب المبطل. 


[سورة النحل(18): آي 11] ..... ص: “741 


[158] اذْعٌ يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم إلى سَيلٍ ربك الإسلام بِالحكمرةٍ بأن تضع الدعوة فى موضعها و الْمَوْعِطة الس 
المواعظ المقبولة ترهيبا و ترغيبا وَ جادِلهُمْ ناظرهم الى بالطريقة التى مي أَحْسَيٌ باللين و الرفق إِنَّ ربَكك هو عَم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبل 
وَهُوَ أَعْلَمُ بِلْمهْتَدِينَ فلا يهمكك عدم اهتدائهم و إنما عليكك البلاغ و الدعوة. 


[سورةٌ النحل(12): آنية ع17] ..... ص: 7417 


]1١[‏ و إِنْ عَاقََمْ أردتم عقاب المسىء قَعاقِبُوا بِمِئْلٍ ما عُوقبُمْ به بأن تعاقبوه بقدر ما عاقبكم و آذاكم لا أكثر و لَيْنْ صَبَوْتُمْ فلم 
تعاقبواء فى موقع حسن الصبر لِهُوَ الصبر خَيِرٌ لِلصَّابِرِينَ لما فيه من الأجر و الثواب. 


[سورة النحل(12): آنية /1151] ..... ص: “741 


/1317] وَ ايز يا محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تبليغ الرسالة وَ ما صَبِ رك إلا بالل بتوفيق الله و لا تَخرّنْ عَلَيِهِمْ فى إعراضهم و لا 
نُك فِى ضَيِقٍ لا يضيق صدرك مما يَمكِرُونَ مكرهم ضدكك. 


[سورة النحل(12): آي 114] ..... ص: “741 


[174] إِنَّ الله مع الّذِينَ انا الكفر و المعاصىء فإنه تعالى معهم بالنصرة و الثواب و الَّذِينَ هُمْ مُحنُونَ أحسنوا زيادة على التقوى. 
تبيين القرآن» ص: ١94‏ 


/اا:سورة الإسراء 


سس 23ت عد ل ل 33د اهن سدس ادا 
اشارة 

مكية آياتها مائة و إحدى عشر بشم الل الرَحْمنٍ الوَحيم 

[سورة الإسراء(17): آية ]١‏ ..... ص: 5946 


]١[‏ مرتحا أنزهه تنزيها الى أشيرى أذهب بعَبدِءِ محمد صلّى الله عليه و آله و سلم لا مِنَ الْمَْجِدٍ الْحَرا م مكة إِلَى المشجدٍ الأقُْصَى 
مق لمشيس قن الأردة ا ننس جاو عاضوا عر ادا كد كد الأثياء و بكقرة الاكطارر قيار لماعلا الإسراء و الطير ليحي 
صلَى الله عليه و آله و سلم مِنْ آياتنا الأدلة التى يشاهدها فى السماء و فى الأرض فى مسيره السريع إِنَّهُ تعالى هُوَ السّمِيْعٌ لأ.قوال 
الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم الْبِصِيدٌ لأفعاله. 


[1] وَآتَينا أعطينا مُومَرى الْكتاب التوراة و جَعَلْناهُ قُدىٌ هداية لِينى إشرائِيلَ ألا بيان كونه هدى تخد تكدوائيا وني ارا كلو اله 
أمو ركم. 


[سورة الإسراء(17): آيهَ "| ..... ص: 7846 


يق أولاه عن عشلا فى السفيلة > مََ نُوح فإنكم ذررة أولتكك الذين فضلنا عليهم بنجاتهم من الغرق إِنَّهُ كان بدا طّكوراً كثير 
الشكر: 


[سورة الإسراء(/!1): آية ©] ..... ص: ©9845 


! | وَ قَضَيِنا أوحينا و أخبرنا إلى بَنى إشرائِيل فى الكتاب التوراة لتَفِْدُنَ فى الَّْدْض مَرٌنَين ن أولهما بقتل شعيا النبى عليه السّلام و ثانيهما 
قل ركرياو يح عليه القاذم و لتعاق كرون 18و كيرا بالتجزا علق الل فى اماك ترما 


[سورة الإسراء(7١1):‏ آيةَ 4] ..... ص: 5846 


[0] ممإذا جاء وَعِْدُ عقاب أُولامُما أولى المرتين ن ينا أرسلنا عَليكمْ جباداً نا ببخت نصر و جالوت أَولى أصحاب بَأْس بطش َب 
فَجاسُوا طاف أولتكك العياد خلال الديار أواسط بلاد اليهود للقتل و النهب وّ كانّ وعد عقابهم وَعْداً مَفْعُولًا لا بدّ و أن يفعل. 


_ 


[سورة الإسراء(7١):‏ آيةَ ]| ..... ص: 7846 


[8] © ونا لكم يابنى إسرائيل الْكدَةٌ الدولة عَلَيِهِمْ أى على أولئكك الذين بطشوا بكم و أَمدَدْناكُمْ بأَمْوالٍ وَيَنِينَ و جَعلنا كم أكثر 


تقر اها من الساش. 
[سورة الإسراء(17): آيةَ /ا] ..... ص: 794516 


[] إن أخم تم أخسَتكم أثفيكغ لأن جزاء الإحسان يعود إلى نفس الإنسان و إِنْ أَسَأَتَمْ قلّها فوبال الإساءة يعود إلى أنفسكم فَإِذا جاء 
وغل الالخن وعد عقوي المرة الائة شر ا مضرة كل أل بسنا عياذا والأجل أن مرا | لكر جطوا ويمو تك بادية قاو المسادة فيه 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 0+0 من ١١0٠0‏ 


وَل دْخُلُوا أولفكك المبعوثين المه جد بيت النقدس كسا كلوة أَولَ 5:4 للفساد فى عقوبة المرة الأولى و لتكندوا ليهلكوا ما عَلَوا مما 
غلبوا عليه تَتْبِيراً هلاكا. 


تبيين القرآن» ص: 90" 
[سورة الإسراء(17): آيهَ م] ..... ص: 17954 


[8] عسى لعل رَبكمْ يا بنى إسرائيل أن يَرْحَمَكمْ بعد المرة الثانية إن تبتم وَإِنْ عحِدْتُمْ إلى الفساد عٌدْنا إلى عقوبتكم و جَعَلْنا جَهَنّم 
للْكافرِينَ حصيرا سجنا و محبسا. 


[سورة الإسراء(17): آيهَ 9] ..... ص: 94؟ 


9] إِنَّ هذًا الْقَوْآنَ يَهْدِى لِلَتَى للطريقة التى ه هى أَهُومُ أشد الطرق استقامة وَ ذل الوقن الذي يموق الصالحات أن لَهُع آخرا كيرا 
عظيما. 


[سورة الإسراء(17): آي ٠١‏ ءوووهة ص: 0 
18و أن الذي لاتاكرة بالالعية اذه هتأنا لَهُمْ الما لما 


[١1]و‏ رذع الْإِنْسانٌ بالَّرَ يدعو عند غضبه بالشر على نفسه و أهله دُعاءَهٌ مثل دعائه بِالْحَئْر وَ كانّ الْإِنْسانٌ عَجولًا يسارع إلى ما يخطر 
بباله و لا ينظر إلى عاقبة دعائه. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آيةَ ]١١‏ ..... ص: 5984 


ل ليا لصي تي 
الحنابي لاذرقات و كل 5 شَنْءٍ يحتاج إليه الإنسان فى أمور دينه و دنياه َصَّلْناهُ تَفْصِينًا شرحناه شرحا وافيا. 


[سورة الإسراء(17١1):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 598 


71ج 


كل إِنسانٍ ركاه طَائْرَهُ عمله. فإنه كالطائر يصعد إلى فوق فِى عُنّقِهِ كالطوق الملازم للإنسان و نُحْرِجٌ لَهُ يَومَ الْقِيامَهُ كتا 


- 


مبيقة عيله تلثاة فتشُورا مفقوها أمامه. 
[سورة الإسراء(17): آية ؟١]‏ ..... ص: 7984 
[؟١]‏ و يقال له: اهْرَأْ كتابك كفى بِتَفْسِك اليم عَلَِكك حسيباً فأنت تحاسب نفسكك من كتابكك الذى تقرأه. 


[سورة الإسراء(/1): آية 14] ..... ص: 7948 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة 0+0 من 1١١0٠‏ 


[18] من امْتّدى فَإِنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ففائدة هدايته لنفسه و مَنْ ضَّل فَإِنّما يَضل عَلَيِها ضرره يعود إلى نفسه و لا تَزِرُ لا تحمل نفس 


وازِرَةٌ حاملة للعصيان وزّرَ أخرى نفس أخرىء فذنب كل إنسان على نفسه و ما كنا مُعَذْينَ حََّى نَبِعَتَ رَسُولًا فنلزمهم الحجة. 


[©1] و إذا أوَدنا أن تلك قري 

لأهم حاشر) الأرز السخلة بالقسادو لقانم لم كيلكيم قال إعاء:الحقة يدك وليه يل قزل رفيا 

أصحاب النعمة فيهاء أمرناهم بأوامرنا قََسَقُوا فيها 

خالفوا أوامرنا فى تلكك القرية» كما يقال أمرته فعصانى و إنما خص المترفين بالذكرء لترتيب العصيان عليهم فإنهم رؤوس العصاة 


- 5 
اه 


محى 

على تلك القرية الْقَولَ 

لعقابها بعد مخالفتها أوامر الله فَدَمّدْناها 
أهلكناها تَذمِيراً 


إهلاكا. 


[سورة الإسراء(17): آيةَ ]١1/‏ ..... ص: 798 


24 


[17] و كم للتكثير أهلّكنا مِنّ الْمَرُونِ الأمم مِنْ بَْدِ وح و كفى بِرَبُك بِدَنُوبٍ عِبِادِه حيرا بد يرا كفى ربكك عالما مبصرا لذنوب 
الناس فيجازيهم عليها. 


تبيين القرآن» ص: 798 
[سورة الإسراء(17): آية 14] ..... ص: 798 


[14] مَنْ كانَّ يُرِيدُ بعمله الدنيا الْعاجِلّةٌ فيعمل لها فقط عَيجلنا لَهُ فيها فى الدنيا ما نَساءٌ لِمَنْ تَرِيدٌ إعطائه منها ثُمَّ جَعَلْنا لَه جَهَنم يض لاها 


برضلا كذترها مارجا قل ورا مطروه اع وسية الله 
[سورة الإسراء(17): آية 19] ..... ص: 798 


[19] و مَنْ أراد الَْآخِرَةَ وَ سعى لها سَِخْيَها السعى اللائق بالآخرة بإتيان الأعمال الصالحة و هُوَ مُؤْمِنٌ إذ العمل الصالح لا ينفع بدون 
الإيمان تَأُولئِك كان سَعْيْهُعْ مَشّكوراً يشكره الله بإعطائهم الثواب. 


[سورة الإسراء(/7١1):‏ آية ]7١‏ ..... ص: ع7 


[8] كلا كل والحد همق بريد الآخرة وريد الذانا تمد تعطيه هع لكئ و مز لاو ون غطاء رتك وآها كاق علطا رتك متخطورا مكرغاه. 
يشمل المؤمن و الكافر. 


[سورة الإسراء(17): آيةَ ١؟]‏ ..... ص: 598 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً /091 من ١٠١0٠‏ 


]11١[‏ انظ كئِفٌ فَضَلْنا بَْضَ هُمْ عَلى بَغض فى الذكاء و الرزق و الجمال و غيرها وَ لَلْآخْرَةَ أكبرٌ أعظم دَرَّجاتِ فدرجة بعضهم فوق 
بعضن و أكيز تفشيلا و هذا تشويق لتكثير العمل لأجل الآآخرة. 


]1١[‏ لا تَجْعَلْ مع الله إلهاً آحَرَ متفْعَدَ فتصير مَذْمُوماً مَخْذُولًا لا ناصر لكك. 

[1] و قضى أمر رَبك أنَا تَعيدُوا نا ِيَّاهُ وَ بالوالِدَيْن تحسنوا إخساناً إِمَا أصله (إن) الشرطية و (ما) الزائدة يَتلَمَنَّ عِنْدَك الْكبرَ 
القكرعة عنقا أز كلافمافلة نذا لهبا أ كلذ مكنسر سيم و ل شل لبجا عله الكلحة الجافة ولا تأودقيا لأ تطردهها رلا 
تزجرهما بإغلاظ و صياح و قل لَهُما قَوْلَا كريماً جميلا رقيقا. 

[سورة الإسراء(17): آية 1'6] ..... ص: 598 

["] و فض لَهّما جناح الذل أى تواضع لهما كما بخفض ولد الطائر جناحه ذلهُ و تواضعا لأبويه مِنَ الوَّحْمَةُ و العطف عليهماء فلا 
يكون الخفض لأجل الطمع و ما أشبه وَقَلْ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبَيانى صَغِيراً أى كما أنّهما رحمانى صغيرا حيث ربيانى فى حال كونى 


صغيرا. 
[سورة الإسراء(17): آية 14] ..... ص: 798 


[10] رَبُكمْ أَغلَمٌ بما فى نُفُوبتكم من بر و عقوق إِنْ تَكونُوا صالِحِينَ بإطاعة أوامر الله فَِنَّهُ تعالى كان لِلَاْوَابينَ التوايين عَفُوراً يغفر 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية 12] ..... ص: 598 


[15] و آت أعط ذَا القؤبى الأقرباء حَقَهُ المقرر فى الشريعة من صلهُ الرحم و الإحسان و آت الْمِسْكينَ الفقير و ابْنَّ السّبيلٍِ المنقطع فى 
سفره ولا تُبَذْدْ تَبذيراً بالإنفاق فى غير ما أحله الله. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية 11] ..... ص: 598 


[10] إِنَّ الْمُمَذْرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِين كالأسخ لهم فى كون كل واحد منهما يعصى الله تعالى و كان الشَّعِطانٌ لرَبّهِ كفوراً شديد 
الكفر فلا ينبغى لأحد أن يتخذه أخا. 


تبيين القرآن» ص: 3 
[سورة الإسراء(17): آي 14] ..... ص: /91؟ 


[14] و إِما تُعْرِضَيَّ عَنْهُمُ أى تعرض عن ذى القربى و المسكين و ابن السبيل فيما إذا لم تجد ما تعطيهم انتخا رَحْمَة مِنْ رَبك تَدججوها 
بأن تنظر رحمة الله إليكك تعطيهم منها فَقَل لَّهُمْ قَولًا مَتِسُوراً لتنا حتى تجلب قلوبهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0 من 1١0٠١‏ 


[سورة الإسراء(17١1):‏ آية 19] ..... ص: 7917 


[9]و لا تَجْعَلْ يَدَك مَغْلُولةَ إلى عُنْقِكك بأن لا تعطى شيئا كمن جعل يده فى قيد مربوطة بعنقه و لا تَسْطُها بأن تعطى كل ما عندكك 
كلد المتوطة الى لذ يق فيا شو كل النقط ككذقة قصيير قلرما بأومكف اللاو النائيس + باالاسراق مس را حاتهراء محري لا ادر 
على قضاء حوائجكك. 


[سورة الإسراء(/11): آية ]"٠‏ ..... ص: /417؟ 


فاه سام 


تسرف اعتمادا على أن الله يرزقكك. 
[سورة الإسراء(17١1):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 59317 


]"١[‏ ولا تَمتّلوا أؤلادكم حََشْيَة إملاق فإنهم كانوا يقتلون أولادهم من خشية الفقرء و يقولون: من يرزقهم؟ 
نحن تَزقَهُمْ و إِياكم إِنَ فْلَهُمْ كان خطأ كبيراً إثما عظيما. 


[سورة الإسراء(17): آية ؟'] ..... ص: /91؟ 


["] ولا تَقْرَبُوا الزّنى نهى عن قربه مبالغة فى النهى عنه إِنَّهَ كان فاحِسَّةٌ كثير الفحش و التعدى عن الحقء و الفحش كل ما يشتد قبحه 
من الذنوب و المعاصى و ساءَ سبلا أى بئس الطريق طريق الزنا. 


[سورة الإسراء(/1١):‏ آية 319] ..... ص: 79317 


[*"] و لا فوا النَفْسَ الْتَى عرّءَ الله أى حرمها الله و جعلها محترمة إلا بالْحَقّ كالقتل قصاصا أو ما أشبه و مَنْ قُتِلّ مَظلوماً بغير حق فَقَدْ 
جَعَلنا لوَِيْهِ سّطاناً تتسلطا على القاتل بأن يقتله أو يأخذ الدية منه قلا يُمْرِفٌ الولى فِى الْمَثْل بأن يجاوز الحد بالمثلة أو قتل غير القاتل» 


من يسافى مؤامراء أو تحو ذلكك إِنّهَ أى الولى كان مَنْضُوراً من الله بإعطائه حق القضاض: 
[سورة الإسراء(7١):‏ آية ©؟] ..... ص: /91؟ 


[] ولا تَقْوَبُوا مالَ اليتِيم إِلَا الى بالصفة التى هِى أَحْسَنٌ لحفظه و تثميره عَتَّى بَثِلَْ اليتيم أَشّدَّهُ بأن يصير بالغا و رشيدا و أَؤْقُوا 
ِالْعَهْدِ بالمعاهدات التى بينكم و بين غي ركم إِنَّ الْعَهْدَ كانَّ مَسْوٌلًا يسأل عنه يوم القيامة هل و فى به أم لا. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آيةَ 18] ..... ص: /91؟ 


[0"] و أؤفوا الْكدِلَ أتموه إذا كلتم أعطيتم بالكيل و زِنُوا أمر من وزن بِالْقِش طاس الميزان الْمَثِمَقِيم المستوى ذلك الوزن بالميزان 
المستقيم خَدٌ وَ أَحْسَنٌ تَأوِيلًا مآلا. 


[سورة الإسراء(17): آية 2؟] ..... ص: /91؟ 


[ء"] و لا تَقْفْ لا تتبع ما لَئِسَ لكك به عِلمّْ فى العقائد و الأعمال إِنَّ السَمْعَ و الْمِصَرَ وَ الْوْادَ القاب كل أولئكك الأعضاء كانّ عَنْهُ مَسْؤُنا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة 09 من ١١0٠‏ 
يسأل عنها فى القيامة» فإذا عمل حسب العلم أعفىء و إِلَا عوقب. 


[0] و لا تمش فِى اللأزْض مَرَحاً ذا مرح و اختيال إِنُكك بوضع رجلكك على الأرض وضع المتكبرين لنْ تَحْرِقَ الأَرْض لا تتمكن من 
أن تشق الأرض و لَنْ تَبَمَ الْجبالَ طولًا حين تتطاول عند المشى خيلاء» فما فائدة مشيكك بكبرياء. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية 14] ..... ص: /91؟ 


[4*] كل ذلك الذى تقدم النهى عنه كان سَيْتُهُ السوء المنهى عنه من أفراده عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً الله يكرهه. 
تبيين القرآن» ص: 5538 


[سورة الإسراء(17): آية 19] ..... ص: 79/4 


[4"] ذلك المذكور من الأوامر و النواهى مما أؤحى لكك رَبك يا محمد صلّى اللّ عليه و آله و سلّم َِ الْحِكمَةٍ معرفة وضع الأشياء 
موايغها و لذ نجع + مَعَ الل إلهاً آخَرَ بأن تشرك قَتُلقَى فتطرح إذا أش ركت فى جَهَُهَ هلوماً يلورمكك الله بو الفا دور مطروذا. 


[سورة الإسراء(/!1): آية ]©٠‏ ..... ص: 79/4 


[0ع] قاض فاكم خض كمء يا من تقولون بأن الملائكة بنات الله بأن أعطاكم البنين رَبُكُمْ نينت وَانحَدَ مخ الماشكة إناثاً و الاستفهام 
للإنكار إِنّكغ لَنَقُولُونَ قَولَا عَظِيماً بنسبة الأولاد إليه تعالى. 


[1؟] وَ لد صََفْنَا كررنا الدلائل و العبر فى هدًا الْقّوآنِ ليذ كرُوا ليعتبروا و ما يَزِيدُهُمْ القرآن إِلَا نُفُوراً عن الحق. 


[؟*] قل لَوْ كان م َعَهُ آلَِةٌ كما يَقُولُونَ يقول الكفّار إذاً حينذاكث لَبْتعَوا طلبوا تلكك الآلهة إلى ذى الْعَوْش و هو الله سَبيلًا طلبوا طريقا 
لمغالبته كما يفعل الملوك بعضهم ببعض. 


[سورة الإسراء(17): آية 67] ..... ص: 59/4 
[6] سُبِحائه أنزهه تنزيها و تعالى ارتفع عَمَا يَقُولُونَ علوّا كبيراً فهو فى غاية العلو و الارتفاع عن كلامهم. 
[سورة الإسراء(17): آية ©'6] ..... ص: /9؟ 


]ع *| تم بْح لَهُ تنزهه عن الشرك السّماواتٌ السَبٌ وَالََدْضُ و مَنْ فِِهنٌ لأن كل شىء يدل على توحيده وَ إِنْ ما مِنْ ب شَيْءٍ إلا يتربخ 
بِحَمدِهٍ ينزهه عن النقص حامدا له لكماله وَ لكنْ لا تَفَْهُونَ لا تفهمون تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حليماً فلا يعاجلكم بالعقوبة غَفُوراً لمن تاب 


سكم 


[سورة الإسراء(/17): آي ه6] ..... ص: 794/4 
[6] و إذا أت الْقرَآنَ حَعَلنا تدك و بين الِّينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَةٍ حجاباً مشموراً ساترا لكم عنهم فلا يتمكنون من إيذائكك. 
[سورة الإسراء(/11): آية ع©] ..... ص: 79/4 


[52] وَ جَعَلّنا عَلى قُلوبِهغ قلوب الكفّار أكنّةٌ أغطية أن يَفْقَهُوهُ أى كراهة أن يفهموا القرآنء لأ-نّهم لما تركوا الحق تركهم الله تعالى 
حتى صار قلبهم كأنه فى غطاء فلا يفهم الحق و فى آذانِهم وَقْراً حملا ثقيلا- فلا يسمعوا الحق سماعا نافعا وَ إذا ذَّكوْتٌ رَبَكك فى 
القَوْآنٍ وَحْدَهُ بدون ذكر آلهتهم وَلَوْا أعرضوا عَلى أَذْبارِهِم أى مدبرين تُفوراً جمع نافر أى فى حال كونهم نافرين. 


[سورة الإسراء(17): آنية /1] ..... ص: 7944 


]١[‏ نَخنٌ أَغلّمْ بما بالنحو الذى يشِِتَمِعُونَ بهِ بذلك النحو القرآنء فإنه سماع مستهزئ إِذْ يَسْتَمِعُونَ ليك حين تقرأ القرآن و ترشد و 
إِذْ أى و فى زمان هُمْ نَجُوى كونهم متناجين بعضهم مع بعض إِذْ يَقَولَ الظالِمُونَ فى تناجيهم إِنْ ما تَتَّعُونَ إَِا رَجلَا مَحُوراً قد سحر 


[سورة الإسراء(17): آيةَ 64] ..... ص: 79/4 


[6] انو كيس م رَبُوا لك الْأَمئالَ شهوك بالمسحور و الساحر و الشاعر و الكاهن و المجنون فَضَّ لوا عن الحق قَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبي 
لكذيكه الذالكلب و النيعاة. 


[سورة الإسراء(17): آي 89] ..... ص: 794 


[4؟] وَقالُوا إنكارا للبعث: أ إذا كنا عظاماً وَ رفاتاً ترابا أ إن لَممِعُوتُونَ فى يوم القيامة حَلَّاً جدِيداً أحياء جدد. 


تبيين القرآن» ص: 799 
[سورة الإسراء(17): آي +9] ..... ص: 719 


[00] قل يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم جوابا لهم: كونُوا بعد الموت شيئا لا يمكن أن يرجع بشرا فى نظركم حِجَارَةَ فى القوة أو 
عديدا فى الشدة: 


[01] أَوْ خَلْقاً مِمَا يَكبْرٌ فى ص دُورِكم خلقا أشد من الحجارة و الحديد ََدِيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدّنا إذا صرنا كذلكك قل الى فَطْرَكُمْ أى 
خلقكم فإن من يقدر على البدء يقدر على المعاد أُوَّلَ مَرّهْ َس ينْغْضونَ بحركون ارتفاعا و انخفاضا إِلَيكك نحوككء تعجبا و استهزاء 


بي في 


رُؤوْسَهُمْ وَيَقَولُونَ متى هُوَ فى أى وقت البعث قل عَسى أن يكونَ قَرِيباً فإن كل آت قريب. 


[01] يَوْمَ يَدْعُوكم الله للإحياء قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه تجيبونه حامدين له و نَظْنُونٌ إن لَبتَمْ ما مكثتم فى الدنيا إلا قينا لأن الماضى قليل فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة الاه من ١١0٠‏ 
نظر الإنسان. 


['0] وَقُلُ يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لِعبادِى المؤمنين يَقُولُوا للكمّار الكلمة الى هِىَ أَحْسَنٌ من سائر الكلمات فى مقام 
البحث و الإثبات إِنَّ الشَّيطانٌ يتْرَعْ يفسد يَتَنَهُمْ بين المؤمنين و الكافرين لدى الشدة و الغلظة إِنَّ السَّيِطانَ كان لِنْإِنْسانِ عَدُوًا مُبياً ظاهر 
العذارة. 


[سورة الإسراء(117): آية 'ه] ..... ص: 7919 


[؟0] مثلا يقولون لهم :1١‏ رَبُكعْ أَعْلَمْ بكم بحالكم إِنْ بَمَأْ يرحمكم أو إنْ يَمَأْ يعَذَبْكمْ و ما أَزْس ناك عَلَتِهُمْ على الناس وَكيلًا و إنما 
أنت مبلغ سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 


[سورة الإسراء(/17): آية 20] ..... ص: 719 


[00] و رَبُك أغلمُ بِمَنْ فى السّماواتٍ و الأض بأحوالهم و لقَدْ فضلنا بالفضائل النفسية و الخارجية بَعْض النَبيِنَ على بَعْض و آثَينا 
أحظها بذاك رتوو وكيا فغبلا الأنياء عليهم السّلام بعضهم على بعض كذلكك جعلنا مراتب الناس متفاوتة. 


[سورة الإسراء(17): آية ع] ..... ص: 719 


[*10 قل اذْعُوا الِّينَ زَعَمتُمْ أنهم آلهة مِنْ دُونِهِ دون الله قلا يَملِكونَ لا يستطيعون كشْفٌ الضُرٌ رفع الاضرار كالمرض و الفقر عَنْكُمْ 
بإزالتها و لا تخويلا منكم إلى غيركم. 


[سورة الإسراء(17): آية 1ه] ..... ص: 796 


[01] أوليك الَذِينَ رَدْعُونَ يدعونهم آلهة بَبَتَعُونَ يطلبون إلى رَيّهِمُ الله الْوَسلَةَ أى يريدون القرب من الله حيث يعترفون بأنهم ليسوا 
بآلهة أَهُمْ هو أَقْرَبُ إليه تعالى» فالأقرب يطلب القرب فكيف بالقريب و البعيد و الأبعد وَيَوْجُونَ رَحْمَنَهُ و يَخافونَ عدَابَُ إنَّ عَذَاتَ 
رَبك كان دو يحذره كل واحد حتى الأنشاء والملائكة و الأولياء. 


[04]وَإِنْ ما مِنْ قَردَيٌ إِنَا نحن مُهلكوها بالموت قَبِلَ يَوْم الْقِامَي أو مُعدُبُوها عرذاباً مّدِيداً بالقحط و المرض و ما أشبه كان ذلك 
الحكم بالإهلاك و التعذيب فِى الْكتاب اللوح المحفوظ مَشطوراً مكتوباء و لعل المراد إهلاكك الكافرين و تعذيبهم. 

)١(‏ أى يقول عباده المؤمنون للكفار. 

تبيين القرآن» ص: لل 


[سورة الإسراء(17): آية 0] ..... ص: 7٠٠١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة نالا من 1١١0٠‏ 


[09] وَ ما معنا أن تُوْسِلَ بالآياتٍ التى اقترحها قريش إِلَّا أنْ كذَّبَ بها الَْوَلُونَ لما اقترحوها و آتينا بها فأهلكناهم, و لذا لا نأتى بها الآن 
حتى لا نهلكك المقترحون المعاندون و آتَينا نَمُودَ قوم صالح النَّاقَةَ مُبِصدَرَةً دلالة واضحة قَطَلمُوا بها لما عقروها و ما تُوْسِلَ بالآياتِ 
المعجزات إلا تخريفاً للساد من عذاينا لبومنوا. 


[سورة الإسراء(17): آيهَ ]2*٠‏ ..... ص: 7٠٠‏ 


[0*] و إِذْ و اذكر قُلْنا لك أوحينا إليك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس إحاطة علم و قدرة فبلّغهم و لا تخشهم و ما جَعَلَنا الوُؤْيَا الى أَرَيْناك 

تشدراى وول اللمصيلي اللا تعليةبو الهاو سام بتى آنه بنزون سل يزه ارو الكردة فبناتي ذلكم إلايلقة للا امنتدانا لهي اقلا تتم له 
وما جعلنا الشَّجََةَ الْمَلْعُونَةَ بنى أمية الذين لعناهم فى الَْرْآنِ إلا فتنة و امتحانا وَ تُحَوَفهُْ قما يَرِيدُهُمْ ذلك إِنَا طَفْياناً كبيراً عتوًا عظيماء» 
أى أنهم يخرجون من الامتحانء بنو أمية و أتباعهم أكثر طغيانا مما إذا كانوا رعية لا يستولون على الحكم. 


[سورة الإسراء(17): آية ]2١‏ ..... ص: 7٠٠‏ 
[21] وَإِذْ واذكر قُلْنا للْملائكة اسْيَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِنَذ إبْليس قال أعفة لون لك علا فى سنال كمه م الطرق: 
[سورة الإسراء(/1١):‏ آية 2'3] ..... ص: 7٠٠‏ 


[1] قال أ رَأَيمك أخبرنى هدًا الطين هو الَّذِى كَرَمْتٌ عَلَىَ جعلته أكرم منى لَِنْ أََوئّن إلى يَؤْم الْقِيامَءُ فلم تمتنى يا رب لأحْتنكنٌ 
لأستأصلن بالإغواء ُرَيتَهُ إِنَا فيا منهم. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية “21] ..... ص: "٠٠‏ 
[2] قال الله: اذْهَبْ فَمَنْ بعك مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّم 206 جا كم جزاءً مَؤْقُوراً مكملا. 
[سورة الإسراء(/11): آي 21] ..... ص: .ام 


[**اوَ اسمَفْزِزُ استخف للحركة و لاتباعكك يا إبليس من اِتَطْعْتٌ مِنْهُمْ من البشر بِصَوْتِك بدعوتهم إلى الشر و أَجلِث عَلَبِهِعْ من 
الجلبةُ بمعنى الصياح أى أجمع عليهم لأجل إضلالهم بتك فرساتكك وَ رلك الراجلين من أتباعكك؛ و هذا كناية عن أن يكيد لهم 
بجميع أتباعه و أعوانه و شا ركهم فى الْأَمْوالٍ بأن كيزا من الحرام وَ الَْوْلادٍ أن يزنواء و المراد افعل ما شئت بهم و عِدُهُمْ بالمواعيد 
الباطلة» مثل أنه يشفع لهم الآلهة الصنمية و ما أشبه ذلك و ما بَعِدّهُمْ الشَّتِطانُ إلا غُرُوراً باطلا يزينه فى أنفسهم. 


[سورة الإسراء(/!1١):‏ آي 4ع] ..... ص: "٠٠‏ 


[هء] إِنَّ عِبادى الذين يتبعون الهدى لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ سِلْطانٌ سلطة فى إغوائهم و كفى بِرَبُك وَكيلًا يتكلون إليه فى إنقاذهم من شر 
الشيطان. 


[سورة الإسراء(17١):‏ آيةَ 28 ] ..... ص: 7٠١‏ 


[58] رَبُكمٌ الَذى يزْجى يجرى لَكمُ الْفُلك السفينة فى الْبخر لِتبنَعُوا تطلبوا مِنْ قَضْلِهِ بالتجارة إِنَّهُ كان بكم رَحِيماً. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة طالاه من ١١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 7١١‏ 
[سورة الإسراء(17١):‏ آية /اي] ..... ص: 7٠١‏ 


[/ام] ]و إذا مَسَكمْ الضُّ أصابكم خوف الغرق فى الْخرِ ضَلَّ غاب مَنْ تَدْعُونَ من الأصنام نا ُِّ له تعالى, إذ هو الكاشف للضرَ كلما 
ناكم من الغرق إِلَى الْيْر حيث الاطمئنان أَعْرَضْتُمْ عن توحيده وّ كان الْإِنْسانُ كَمُوراً كثير الكفر و الكفران. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية 64] ..... ص: "٠١‏ 


[8] أ فَأْمِمّ حتى أعرضتم عنه تعالى أنْ يَحُيِفٌ الله بكع معكم جانِبَ الْيرْ بأن يقلبه و أنتم عليه أو يوِيِدلَ عَلَتِكُمْ حاصدياً ريحا فيه 
الحصى من السماء ثُمْ لا تَجدُوا لَكم وَكيلًا يحفظكم من بأسه. 


[سورة الإسراء(7١):‏ آية 9ض] ..... ص: 7٠١1‏ 


[9غ] أم بكم أن يِدَكُمْ فيه فى البحر تا أخرى مرة ثانية» بإيجاد الرغبة فى أنفسكم حتى تركبوا السفينة كيِلَ عَلكُمْ قاصة فا ما 
ليا ا ل ل سر 0 


[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آية ]|/٠‏ ..... ص: "٠1‏ 


ا وَ قد كسا بَنِى آدَمْ بالعقل و النطق و سائر المزايا و حَمَلْناهُمْ فى الَْرٌ على الدوابٌ و ما أشبه و الْبَخر على السفن و ما أشبه و 
اجيج وماس ري غير الخواص من الملائكة؛ و إن كان فى البشر من هو أفضل من 
الخواص أيضا. 

[سورة الإسراء(17١):‏ آيةَ الا] ..... ص: 7٠1‏ 

0 لي ا ل 

[سورة الإسراء(7١):‏ آية ؟/ا] ..... ص: 7٠١١‏ 


الوق كان فى ده اندها اس القلب عن الشق ذوو قر الهرة اغنى عنطرن الجلة و اغد تيلا أسد عن طرق الكن و 
السعادة: 


[سورة الإسراء(17١):‏ آيةَ "الا] ..... ص: 7١1‏ 


[7]وَ إِنْ مخففة من الثقيلة كادُوا قارب الكمار لَيَفْتتُوكك يضلونك عَن الَذِى أُوْحَيِنا إلَيِك من الشرائع و العقائد؛ و هذا كناية عن 
شدة كيدهم لِتَفْتَرىَ عَلَيْنا غَهرَهُ غير الذى أوحينا إليكك و إذاً لو اتبعت مرادهم لَانَحَذُوك ليا وليا لهم. 


[سورة الإسراء(17١1):‏ آية ©لا] ..... ص: 7٠1‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاه من ١١0٠‏ 


[6] و لَْ لا أن تبثناك على الحق بالعصمة لَقَدْ ك دْتٌ قربت تَوْكنٌ تميل إِلَتِهُمْ إلى الكفار شَّئِئاً ركونا قينا لكن العصمة منعت عن 
ذلكك. 


[سورةٌ الإسراء(7١1):‏ آية ه/ا] ..... ص: 7٠١‏ 


[ه/] إذا إذا ملت إليهم لأَذَفْناك ضِدَْفٌ عذاب الْحاةٌ فى الدنيا وَ ضِدَعْفٌ عذاب الْمَماتِ لأنَّ الرسول إذا خالف استحق ضعف عذاب 
الناس كم لا تَجدُ لكك عَلَينا نصِيراً دافعا عنكك. 


تبيين القرآن» ص: 7.07 
[سورة الإسراء(/17): الآيات 2 الى /|/!] ..... ص: 707 


[6- ]و إِنْ مخففة من الثقيلة كادُوا قرب الكفار لَيِثِ تَفرّوكك يزعجونكك مِنّ الأزض أرض مكةٌ. فإن الإنسان لا يقدر على البقاء 
فى أرض الأعداء ليرج وك مِنْها وَ إذاً لو أخرجوك لا يَلبتُونَ لا يبقون خلاقكك بعدك إِلَا قَيَا لأنا نهلكهم حسب: 
سنَّةٌ طريقة مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا فبك مِنْ رُسْلِنا فإن أقوامهم لما أخرجوهم عذبناهم, أى الأقوام و لا تَجِدٌ لِسنَّنا تَخوينًا تبديلا. 


[سورةٌ الإسراء(77١):‏ آية 4/] ..... ص: 7.17 


0 ال ار وس 


[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آية 4/إ] ..... ص: "٠7‏ 


[1 و مِنّ اللّل بعضه قَتَهجََدْ السهر للصلاه به بالليل نافلةٌ زيادة على الفرائض لَك لنفعكك عَسى لعل أن يبتك رَبك لأجل ما أتيت 
من القرائقن والتوافل فقاما مقعقودا أى مكانا فن الجنة يحدده الناس, 


[سورةٌ الإسراء(/!1١):‏ آية ]4١‏ ..... ص: 17" 


[80]وَ قل رَبِّ أَدْخِلَنى فى كل أمر أدخل فيه مُدْخَلَ صِدْقٍ إدخالا مرضياء و الكذب ما خالف ظاهره باطنه و أَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ 
كاجام هيا و لق نون ادنك اللطانا قوة يلط تغير | عمركن ببااهلن أعذانكك. 


[سورة الإسراء(/11): آآية 41] ..... ص: 87 


ع ل اهن 


[461) ]وَقَلٌ يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم: جاء الْحَقّ الإسلام وَ زَهَقَ ذهب و زال الْبَاطِلٌ إِنَّ الْباطِلَ كانّ زَهُوقاً مضمحلا زائلاء 


فإن من شأن الباطل الزوال. 
[سورة الإسراء(7١):‏ آية 41] ..... ص: 017" 


[8] و ليق القذ]ن كنا قو سفاة امن الأغراقن النقية و الجسديةالقردية والاجاعية و كه القز بين و لا يري القر أن الطالمِين 


إِلَا تَساراً خسارة فإن القرآن يوجب زياد عنادهم و ذلكك يوجب زيادة خسرانهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة 0/0 من ١١0٠‏ 
[سورة الإسراء(7١):‏ آية 47] ..... ص: 7017 


[8] و إذا أَنْعمنا عَلَى الإنْسانٍ بمختله النعم كالصحةٌ و السعةُ أَعْرَض عن ذكر الله تعالى و تأى بعد يجانبه بنفسه عن الله تعالى و إذا 
مَسَهُ الشّوّ أصابه الشر كالمرض و الفقر كانّ يَؤْساً قنوطا من روح الله. 


[سورة الإسراء(/11): آآية ]4٠‏ ..... ص: 807 


[؟ قل يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: كل كل إنسان يَْمَلُ عَلى شاكلته أى طريقته التى اعتادهاء فإن اعتاد الشكر شكرء و 
إن اعتاد الكفران كفر و هكذا قَربْكع أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أدى سَبِيًا أكثر هداية و استقامة ثم يجازيهم عليه. 


[سورة الإسراء(17): آي 488] ..... ص: 7١7‏ 


[هى] |وَيَشِئلَُكك عَنٍ الوح الذى يحيى به الإنسان» يسألونكك ما هو قل الوح من أمرِ وَبّى حصل من أمر الله الذى قال له كن فكان 
فليس شيئا أزليا كما زعمه بعض الفلاسفة و ما أُوتِيُمْ من الِّْم إَِا قينا فليس فلجوة اكد الكاق و الأشباو إننا تعرفونها بالآثا 


فليكن الروح منه. 
[سورةٌ الإسراء(77١):‏ آية 88] ..... ص: 7.17 


سلّم به القرآن عَلَتِنَا وَكيلًا من يتوكل علينا لاسترداده» فالواجب أن يشكر الناس القرآن و يؤمنوا به. لأنه لو أذهبه الله تعالى فاتهم هذا 
الخيرء ولا أحد يقدر على إرجاعه. 


تبيين القرآن» ص: .7 
[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آية /|4] ..... ص: "01" 


[41] إِنَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك فإن إبقاء القرآن مع كفران الناس له ليس إلا من رحمة الله تعالى إِنَّ قَضْْلَهُ كان عَلَيِك كبيراً بإرسالكك و 
إنزال القرآن إليكك و إبقائه. 


[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آية 84] ..... ص: "01" 


[84] قل لَئِن اْبَمَعَتٍ الْإِنْسُ و الْجِنٌّ عَلى أن يَأنُوا بمِثْل هذًا الْمَوْآنِ فى فصاحته و بلاغته لا يَأثُونَ بِمِثْلِهِ و لو كان بَعْضٌْ ُمْ لبغض طهيراً 
فعا 


[سورة الإسراء(17): آي 46] ..... ص: 7.17 


[] وَ لَقَدْ ص وفنا تيناو كرّرنا لِنّاسِ فى هدًا الْقُوَآنِ مِنْ كل مَتّل ليعتبروا به فَأبى أَكثَرُ النّاسِ إلا كمُوراً جحودا و إنكارا و عدم اهتداء 
القرآن. 


[سورة الإسراء(/17١):‏ آية ]4١‏ ..... ص: "١7‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً ب+/ا0 من ١١0٠‏ 


[4] وَ قالُوا عنادا و اقتراحاء بعد إتمام الحجة عليهم: 


َنْ نُؤنَ لَك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلم عَتّى تَفْجِرَ تظهر لنا مِنَ الَدْض بَتْبُوعاً عينا من الماء. 

[سورة الإسراء(/11): آي 91] ..... ص: "8.1 

]4١[‏ أو تَكونَ لك جنَّةٌّ بستان مِنْ نَخِيلٍ و عِنْب فَممبرَ تظهر الْنْهارَ لاله فى أواسط البستان تَفُجيراً بالإعجاز. 

[سورة الإسراء(/!1): آية 917 ..... ص: 8.8 

[47] أو تُمتقِطَ السَّماء كما زَعَمْتَ إشارة إلى قوله تعالى: (أَوْ ثث قط عَلَيهِعْ كتدفا مِنَ السّماءِ) ١١‏ عَلَيِنا كت فاً قطعاء قطعة إثر قطعة أو 
أت باللِّ و لْملائِكة قينا مقابلا نعاينهم. 

[سورة الإسراء(/17): آآية 99] ..... ص: 08م 


89] أو بكوة الك وكاوق رخوق هن دهي أذ اق فى لفسا بان واككدى أت تعرس معو العو أن لزون لتك لصغو وك 
وحده عَتَّى تَنَرّلَ عَلَيِنا كتاباً بيدكك نَفْرَؤْهُ فيه تصديق أنكك رسول قُلْ سبِحانَ رَبّى أنزهه تنزيهاء و فيه معنى التعجب هَل كنْتٌ إلا يكرا 
كسائر الناس رَسُوًا كسائر الرسل» و هل البشر يقدر على ذلككء أو هل الرسل أتوا بمقترحات أقوامهم, إنما على الرسول البلاغ المؤيّد 
بالمعجز. 


[سورة الإسراء(17): آية 91] ..... ص: 7.17 


- 


[؟4] و ما مَنََ لم يمنع النّاسَ أن يُؤْمِنُوا من الإيمان إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى حين جاءتهم الهدابة و التححة فق الله إلا أذ قالىا يعت الله يكرا 
رَسُولَا إلا إنكارهم أن يكون الرسول بشراء لزعمهم أن الرسول لا بد و أن يكون ملكا. 


[سورة الإسراء(17): آيةَ 90] ..... ص: 7.17 


[48] قل فى جواب شبهتهم: لَوْ كان فى الْأَرْضِ مَلائِكةٌ يَمْشُونَ كما يمشى ابن آدم مُطَمَينّينَ ساكنين فيها لزنا عَلَتِِمْ مِنَ السَماءِ ملكا 
رَسُولًا إذ لا بد من تجانس الرسول و المرسل إليه ليمكنهم إدراكه, و ليكون قدو فى حركاته و سكناته. 


[سورة الإسراء(17): آية 882] ..... ص: 7.17 


يرى حركاتهم و سكناتهم. 


.9 سورةٌ سبأ:‎ )١( 


تبيين القرآن» ص: 7 


[سورة الإسراء(17): آية /91] ..... ص: 7٠8‏ 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالاه من ١١0٠‏ 


2 


[/91] و مَنْ يَهِْدِ الله مَهُوَالْمَهَْدِ لأن الهداية لا تكون من غير الله وَ مَنْ يض لِلْ يتركه حتى يضلء لأنّه رأى الحق فعانده قَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ 
لأولتك الضالين أَوْلِياَ أنصار يهدونهم مِنْ دُونِهِ غير الله وَ تَحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٌ عَلى وُجوهِهمْ ونحوة هلها عق يتمع أعمى و يكم 
جمع أبكم, الذى لا يتكلم وَ صما جمع أصمء الذى لا يسمع؛ أى يحشرون هكذاء كما كانوا فى الدنيا لا يرون الحق للاعتبار» و لا 
يعكلموة بالخق »و لآ بسعوق السى سماع ععل عأواشع محلهم جه كلما حب سكدت نارها زؤناقة شعرا تلهنا 


[سورة الإسراء(7١1):‏ آية 04 6وووهة ص: ع 
[94] ذلك عَرْاؤُهُمْ بِنّهُمْ كمَرُوا بآياتتنا و قالُوا إنكارا للبعث: أ إذا كنا عظاماً وَرُفاتاً ترابا أ إِنا لَمَِعُوتُونَ حَلْقَاً جَديداً. 
[سورة الإسراء(17١1):‏ آية 18] ..... ص: 7٠6‏ 


[49] أوَلَمْ يَرَوَا أو لم هلما أن الله الى خَلَقَ السّماوات و الْأُوْضَ قاوِرٌ على أن يَحْلُقَ مله بإعادتهم إلى الحياة وَجَعَلٌ لَّهُمْ أجلا 
وقتا لإعادتهم لا رَيْبَ فيه لا ينبغى الشكك فيه فَأَبَى الظَالِْمُونَ المنكرون للبعث إِلّا كمُوراً جحودا. 


[سورة الإسراء(/17): آية ]1٠١‏ ..... ص: 7.6 


ا 


]٠٠١[‏ قل لَوْ أَنْنمْ تَملكونَ حَرْائِنَ رَحْمَ4ُ رَبّى كخزائن الأعمار و الأسرزاق إذ مم كُمْ و لم تعطوا حََشْيَةٌ الْإنْفاق من خوف النفاد إذا 


أنفقتم وَ كان الْإِنْسانٌ فَتُوراً بخيلاء لأن فى طبيعته الحاجة. 
[سورة الإسراء(7١1):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: 7٠6‏ 


[1١٠]و‏ لَقَدُ آتينا مُوسى ْم آياتٍ بَيّناتِ معاجز واضحات و هى: العصا و اليد و اللسان و البحر و الجراد و الطوفان و القمل و 
الضفادع و الدم؛ و قيل غيرها بتبديل بعضها بآخر قَسْئَل يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم بَنِى إشرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ موسى عليه السّلام 
بهذه الآبات ققال له قوغؤة إلى [املتكد يا ترد تمشرراً درت فخراط تلك 


[سورة الإسراء(17): آيةَ '؟١١]‏ ..... ص: 7٠6‏ 


]٠١7[‏ قال موسى عليه السلام: لَقَدْ عَلِمْتَ يا فرعون ما أَثْرّلَ هؤّْلاءِ الآيات إِلَا رب السّماواتٍ و الْأَرْض بَصَائْرَ بينات لأجل أن تبص ركم و 
إِنّى لك يا فرعَوْنٌ مَبوراً هالكا لكف ركك. 


[سورة الإسراء(77١1):‏ آية ]١١"‏ ..... ص: 7.5 
٠١[‏ | قَأرادَ فرعون أن يَسْتَفِرَمُمْ يستخفهم لأجل أن ينفيهم مِنّ الْأرْض أرض مصر فَأَعْرَفْناةُ و مَنْ مَعَهُ جميعاً. 
[سورة الإسراء(7١1):‏ آية ]٠١©‏ ..... ص: 7٠6‏ 


٠١©‏ ]و قلنا مث تقده بعد فرعون لمن اش راثا اش كنوا الْأدض أرخ الشام قَإذا جاءً وَعْيِدٌ الْآخْرَهُ وقت قيام الساعهٌ جتنا نك 
وفنا من لخدو بعسد جرعو ل سى ارال اد ”رص اررض ممصي و السام 9إذ1 حجاء و جره ولس كيام 00 
لَفِيفاً أنتم و هم للمحاكمة و الجزاء. 


تبيين القرآن» ص: 7١0‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً //ا0 من ١٠١0٠‏ 
[سورة الإسراء(17): آية 8 ] ه6وووه ص: ٠‏ 


عرص 


[ه ]١6ْ‏ ]و يالْعقٌ أَثْرَلْناةُ أنزلنا القرآن» فلم ننزله لأجل الباطل و بالق نرَلَ فلم يبدل إلى الباطل؛ مثلا قد يصدر الحاكم أمرا بقثل زيد 
باطلا و قد يصدره حقاء ثم إذا جىء للتطبيق قد يؤخد زيد المجرم و قد يؤخذ رجل برىء اسمه زيد وما أَرْمَلْناك إِلَا مسرا بالسعادة 
و الجن لمن أطاع و نَذِيراً لمن خالف. 


[سورة الإسراء(/7١1):‏ آيةَ ]٠١#‏ ..... ص: "٠4‏ 


- ع سيق 


]٠١6[‏ وَأنزلناه فؤآنا قَرَةٌ قُناةٌ مفرقاء إن نزول القرآن كان فى بضع و عشرين سنة لقره عَلَى اناس عَلى مُكث مهل وَ ْنا تنِيلًا حسب 


المصالح 5 
[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آيةَ /ا١1]‏ ..... ص: "٠4‏ 


زلا ]٠١6ْ‏ | قل آمِنُوا به أو لا ُْمِنُوا فإن ذلك لا يهم الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و إنما فائدة الإيمان ترجع إلى أنفسكم إِنَّ 
الَّذِينَ أُوتُوا العم مِنْ قَيلهِ قبل القرآن و هم أهل الكتاب إذا بَتْلى يقرأ القرآن عَلَيِهمْ يَحِرّونَ يسقطون لدان جمع ذقن» و هو منتهى 
الوجه سبجداً جمع ساجد. 


[سورةٌ الإسراء(/7١1):‏ آيةَ ]1١8‏ ..... ص: "٠‏ 


]٠١4[‏ و يقولونَ سُبْحانَ رَيّنا ننزه الله تنزيها عن خلف الوعد إِنْ كانّ إنه كان وَعِْدٌ رَبّنا بإرسال محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
إنزال القرآن لَمَفْعُولًا منجزا و هذا اعتراف منهم بالرسالة و القرآن. 


[سورة الإسراء(7١1):‏ آية ]1١9‏ ..... ص: 7١8‏ 
[1441] ويكووة للأذقان فكرة مو عوق الله وَ يَزِيدُهُمْ الله» أو القرآن خُسُوعاً خضوعا لله. 
[سورة الإسراء(7١1):‏ آية ]١١٠١‏ ..... ص: 7٠١8‏ 


]/٠١[‏ قل يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ادْمُوا يا أيها المشركون الله أو ادْعُوا الوَحَمنّ فإن اللفظين يشيران إلى ذات واحدة 
نا من هذين الاسمين ما تَدْعُوا قله اَسْماءٌ الْحْئنى الحسنة الدالة على صفات الجلال و الجمال ولا تَجْهَوْ بض لاتكك لا ترفع بها 
صوتكك و لا تُحافتٌ بها بحيث لا تسمع أذنيكك و ابت اطلب بَئِنَ ذلك سَبِيلًا وسطا لا جهرا و لا إخفاتا. 


[سورة الإسراء(17): آية ]١١١‏ ..... ص: "٠8‏ 


[111]وَقل الْحَمدُ لِلّهِ الى لَم يتح دُ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ شّريك فى الْمَلْكِ فى الألوهية وَلَمْ يكن لَه وَِنّ مِنّ الذَّلّ من أجل ذل به 
يريد بالولى دفع ذله عن نفسه و كه ُكبيراً تعظيما. 


1:سورة الكهف 


اشارة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 01/9 من ١١0٠‏ 
مكية آياتها مائة و عشرة آآيات بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الكهف(14): آية ]١‏ ..... ص: "١8‏ 


]١[‏ الْحَمدُ لِلَّهِ الّذِى أَئْرَلَ على عَئِدِهِ محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم الكتابٍ القرآن وَلَمْ يَجْعَلٌْ لَه للقرآن عِوَجاً شيئا من الاعوجاج 
من ليق البقانة 


[سورة الكهف(14): آية '؟] ..... ص: "٠0‏ 


[1] ما فى حال كو القرآن مسيم له إفراظ .و ل تفريط فبه ندر الله بسبب القرآن الذين_كفروا تأسأ عذابا شديدا مل لَدَّثه صادرا 


من عنده و يُبِشْرَ الْمؤِْنِينَ الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ أخراً حهناً. 
[سورة الكهف(14): آية 7] ..... ص: 7.8 

[*] ماكثينَ باقين فيه فى ذلكك الأجر و هو الجن أَبَداً بلا انقطاع. 
[سورة الكهف(14): آي ؟] ..... ص: 8.8 


[؟] و يُنْذِرَ الّذِينَ قالوا انَحَدَ اللهُ وَلَداً و هم اليهود و النصارى ينذرهم بالحروب فى الدنيا و العذاب فى الآخرة. 


تبيين القرآن» ص: 7١8‏ 
[سورةٌ الكهف(18): آيةَ 0] ..... ص: 8." 


[0] ما لَهُعْ بهِ بالولد مِنْ عِلّم ولا لآ باهم الذين كانوا يقولون هذا القول كبرت عظمت مقالتهم هذه فى حال كونها كَلِمَةٌ متصفة بأنها 
خوج من أنْواهه فهى مجرد قول يقال لا أصل له إن ما يَقُولُونَ إن كذباً. 


[سورةٌ الكهف(18): آيهَ ع] ..... ص: 2." 


[ء] فَلَعلَك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بِاخِمٌ هالك تَفْمَك عَلى آثارَهِم فى أثر إعراضهم إِنْ لَمْ يُؤْمُِوا بهذًا الْحَدِيثِ القرآن 
أَسَفاً على عدم إيمانهم» و الأسف المبالغة فى الحزن. 


[سورةٌ الكهف(14): آية /ا] ..... ص: ع." 


[] إِنَا جَعَلنا ما عَلَى الَأَرْض من الحيوان و النبات و الشجر و المعادن و غيرها زيئَهُ لَها لِنَتلوَهُمْ نختبرهم أَيّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا فمن زهد عن 


زينةُ الدنيا و رغب فى الآخرءٌ فهو الأحسن عملا. 
[سورة الكهف(148): آية / ه6وووهة ص: 00 


[4] و إِنّا لَجاعلونَ نجعل ما عَلَيها على الأرض صَعيداً أرضا مستوية جُرُاً لا نبات فيها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة 0.١‏ من ١١0٠‏ 
[سورة الكهف(18): آية 4] ..... ص: ع.؟ 


[4] أمْ بل عحدَيِتٌ ظننت أنَّ أَضْ حاب الْكَهْفٍ غار فى جبل؛ فقد كانوا جماعة هربوا من ملكهم الكافرء تحفظا على إيمانهم, و التجأوا 
إلى الكهف فأبقاهم الله أحياء ثلاثمائة سنة أو أكثر وَالرّقيم هو لوح رقم و كتب فيه تفصيل قصتهم و وضع فى الجبل كانُوا مِنْ آياتنا 
عجباً أى ما كانوا عجبا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. 


[سورة الكهف(14): آية ]٠١‏ ..... ص: 8. 


1 إذ أوى انما التق الشياف إلى الكوق غار الخبل فقالوا ركنا اسايخ لذتكه وشو : ارحنا وغل لناين أخرنا وقد كرون 


.)١١ راشدين‎ 

[سورة الكهف(18): آية ]١١‏ ..... ص: 2." 

]1١[‏ قَضَرَبنا على آذانِهم كناية عن إنامتهمء فإن النائم تسد أذنه عن السماع فى الْكفْضٍ سِنِينَ عَدَدا ذوات عدد. 
[سورة الكهف(14): آية ؟١]‏ ..... ص: ."ا 


[؟1] م بَعَتْاهُمْ أيقظناهم لَِعلَمْ ليقع ما علمناه قديماء فى الخارج أن الْحرَْئن المؤمنين و الكافرين أخصم ضبطء من باب الإفعال لما 
َبنُوا فى الكهف أمرداً أى ضبط مدة لبثهم؛ فقد اختلفوا فقال الكافرين المنكرون للبعث: ناموا قليلا- و قال المؤمنين: ناموا طويلات 
فالإيقاظ كان لأجل إثبات البعث بعد تبين صحة قول المؤمنين. 


[سورة الكهف(14): آية 17] ..... ص: 8.2 


[1] نَحْنٌ نَقصٌّ نذكر قصتهم عَلتِك تََأْهُمْ خبرهم بالق المطابق للواقع إِنّْهُمْ مه جمع فتى و هو الشاب آمَنُوا برَبّهمْ وَ زِدْناهُمْ مَدىٌ 


[سورةٌ الكهف(18): آيةُ 1] ..... ص: 8.2 


[؟1] و رَبَطنا عَلى قُلّوبِهِمْ قويناها بما أريناهم من الآيات إِذْ قامُوا نهضوا لأجل التحفظ على دينهم فَقَالُوا رَبُنا رب السّماواتٍ و الْأْرْض 
نْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلهاً فليس دقيانوس الملكك إلها كما يزعم لَمَدْ قلا إذاً إذ عبدنا غير الله شَّطْطاً قولا ذا شططء أى ذا بعد مفرط عن 
الحق. 

[10] هؤُلاٍ قَوْمَمَا عطف بيان انََدُوا مِنْ دُونِهِ دون الله آلِيَهُ لو لا هلا يَأْنُونَ عَلَتِهُمْ على عبادتهم بد لطانٍ بين حجة ظاهرة فَمَنْ أَظَلَمُ 


مِمّن افْترى عَلَى اللِّ كبا بنسبة الشريكك له. 


)00( الرشد: نقيض الغى» لسان العرب. 


تبيين القرآن» ص: ا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0/1 من 1١0٠١‏ 


بارا يتقو لك وك بن لعدد ل ل ا 


[سورة الكهف(18): آية ]١!/‏ ..... ص: /ا٠""‏ 


[17]و تَوَى السّمْسٌَ إذا طلّعَتْ وقت طلوعها تَتَرَاوَرٌ تمل عَنْ كهْفِهِمْ ذات الْيِمين طرف اليمين» لثلا يقع شعاعها عليهم فتؤذيهم فإن 
باب الكهف كان مستقبلا للقطب الشمالى و إذا غَرَبَتْ وقت غروبها تَقْرضٌجُمْ تقطع أشعتها عنهم ذات الشّمالٍِ طرف الشمال فلا يقع 
شعاعها عليهم أيضا وَ هُمْ فِى قَجْوَهْ فسحة مِنْهُ من الكهف ذَلِك المذكور مِنْ آياتٍ اللَّهِ دلائل قدرته مَنْ يَهْدِ الله قَهُوَ الْمَهْتَدِ فلا هداية 
سوى هدايته وَمَنْ يُضْلِلٌ بتركه حتى يضلء حيث عاند فلم يقبل الهدى فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيَا مُوْشِداً إذ لا أحد يرشد سواه. 


[سورة الكهف(18): آية 14] ..... ص: /ا٠"‏ 


[18] و تَحْسبهُمْ أى تظلّهم أيْقاظاً غير نائمين» فقد قالوا كانت أعينهم مفتوحة و الله يقلبهم من جنب إلى جنب و هُمْ رُقُودٌ نائمون و 
ُمَبِهُمْ ذات الَيَمِين و ذات الشمالٍ على جنوبهم لثلا تأكلهم الأرض و كبَهُمْ الحارس لهم بابتط ماد ذِراعَتِهِ يديه» كما ينام الكلب 
بِالوَصِيدٍ بفناء الكهف لو اطلعتٌ عَلَتِهِمْ لو رأيتهم أيها الرائى لوَلَئِتَ مِنْهُمْ فرارا هربت منهم و لمَلِْتَ مِنْهُمْ رُعْبا خوفا للهيبة التى أضفاها 
الله عليهم. 


[سورة الكهف(14): آية 1] ..... ص: /ا.”" 


[14] وك ذلك فكما أنمناهم بَعَتَْاهُمْ أى أيقظناهم لِيَتَسائَلُوا بتنهُعْ عن مده لبثهم فيعرفوا صنع الله بهم قالَ قائْلٌ مِنّْهُمْ كم لَبكُمْ مكنتم 
فار الي بن ينه لأنوم ارا 1 وديم كاي باكرلا ام لا ااصياسا بترا مرا ارة عصر نفس اليوم؛ أو 
اليوم التالى له قالوا وب م أعلمْ بم لَبكُْ إذ لا علم لنا بالمقدار المضبوط فَاتعُوا اوفظا َحدَكمْ يوَرِقكمْ الفضة التقدية هه إِلَى الْمَدِيئَة 
رميو انلو أنهنا أى اهلها أزكي انحن ناما كلو بكم يري عار ينبن الركي و لط يظهر اللطف و اللين مع البائع لثلا 
يعرف ولا يَشْعرَنٌ يكم أعداً لاايفهم أحد أنكك من الهاربين عن دقيانوس. 


[سورةٌ الكهف(18): آية ]1١‏ ..... ص: /ا.” 


]٠١[‏ إِنَهُمْ إن يَظْهَرُوا يطلعوا عَادِ م يدجم وكُمْ يقتلوكم برمى الحجارة عليكم أَوْ يُعِيدٌ ُعِدُوكم فى مِلَّتهِمْ فى دينهم و لَنْ فكوا إذاً إذا 
دخلتم فى ملتهم أبّداً إلى الأبد. 


تبيين القرآن» ص: /70 
[سورة الكهف(18): آية ]!!١‏ ..... ص: "٠/4‏ 


[11] وك ذلك كما أنمناهم و أيقظناهم أَغتّْنا أطلعنا عَلَيِهْ أهل المدينة ليَعْلْمُوا ليعلم الذين اطَلعوا على أمرهم أنَّ وَعْردَ اللِّ بالمعاد 
َقَ لأسن نومهم و انتباههم بمنزلة الموت و البعث و ليعلموا أَنَّ السَائَة القيامة لا-رَيْبَ فيها ليس محل الريب و الشكك إِذْ ظرف ل 
(أعثرنا) يَتَنارَعُونَ بَتِنَهُمْ الناس الذين اطلعوا على قصّ تهم أَمْرَهُمْ هل ماتوا و استحيوا أم ناموا و استيقظوا قَقَالُوا الكفار: انوا عَلَيِهِمْ بُثيانا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0 من ١٠١0٠‏ 


حائطا يسترهم, أرادوا بذلكك محو آرائهم رَبهُْ أعْلّمُ به جملة معترضث أى أن الله أعلم بحالهم فيما اختلفوا فيه قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلى 
أَمْرَهِمْ أمر الفتية و هم المؤمنون: 


نوين" مد 


لتَتَحذَنّ عَله عَلَيِهِمْ م: مشجداً موضعا للصلاة» و ذلكك لتذكير الناس بأمرهمء و تقريبهم إلى طاعة الله. 

[13] مَريَقُولُونَ المختلفون فى شأنهم: هم نَلانَةُ رابِعهُّغ كَلبهعْ وَ يَقُولُونَ حَفسدة سادِسهُم كلبِهُعْ رَجْماً بِالْميِبِ أى قذفا بالموضع 
المجهولء و قولا بغير علم و يَقُولُونَ م بِعة و ثامنهُْ كلبَهُمْ قل رَبّى أَعْلَمٌ بعِدَِّهِمْ ما يَعلمهُمْ إِنَا قي كالنبى و أوصيائه عليهم السّلام قلا 
ثُمار فيه فلا تجادل فى عددهم إِلَا مِراء ظاهراً أى بما ظهر لكك من أمرهم ولا تَسْتَفْتِ أى لا تستخبر فِيهم فى شأن أهل الكهف مِنْهُمْ 
من اقل الكت قفد ناليم طلم ليم يفا وي 

[1] ولا تَقُولَنَ ِمَْءِ لأجل شىء تعزم عليه إِنّى فاعِلٌ ذلك أفعل ذلكك الشىء عدا فى المستقبل. 

[سورة الكهف(14): آية ©9] ..... ص: /." 

[98] إلا خلسا بتولكهة أن عفاء الله دلكك. و اذكه رككه'يآن شاء الله بعد ذلكك ذا تيكبك ذكر المقنيعة وقت الوغد و لعل ذكر هذه 
الآيهُ فى وسط آيات الكهف للتنبيه على أن أهل الكهف ناموا ليقوموا بعد ساعات؛ لكن الأمر حيث كان بيد الله أنامهم هذا النوم 
الطويل؛ فاللازم التوجه إلى الله حال وعد المستقبل و قل تسى أن يَهْدِين رَبَّى لِأْرَبَ مِنْ هذا رَسَّداً. 

[سورة الكهف(14): الآيات 74 الى 8 "] ..... ص: 7.4 

[0؟- 1] و لَبتُوا بقواء قبل يقظتهم فِى كَهْفِهِمْ تلات مِائَةُ سَنِينَ وَ ازْدَادُوا تتشعاً تسع سنوات. قالوا و الأول بسنى القمر و الثانى بسنى 
الشمس قدل اللَهُ أعْلّمُ بما لَبتُوا فدعوا قول أهل الكتاب و اتبعوا الوحى لَه عَدِبٌ السّماواتِ و الْأرْض ما غاب عن الحواس فى السماء و 
فى الأرض أَبْصرْ به أى بالله وَ أش يغ أى ما أبصره و أسمعه. كناية عن أنه تعالى يرى و يسمع كل شىء ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ دون الله مِنْ 
وَلِىّ يتولّى أمورهم و لا يمرك فِى كمه أحداً فلا شريكك له فى الحكم كما لا شريكك له فى | لجلكة: 

01[ الل ها اوت البكعة كناب ونكم القن لك 1ل لأ امد تدر هلل اجديليا لكلمائه أى أحكامة وها يرود و لن لحك ين 


تبيين القرآن» ص: احير 


[سورة الكهف(18): آية 14] ..... ص: 4 


42 


[14] وَاضْيو نَفْسَ كك احبسها مَعَ الَذِينَ المؤمنين د دْعُونَ رَبَهُمْ بِالَْداءِ وَ الْعَيْدَىٌ أى فى عامة أوقاتهم؛ صباحا و مساء يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ 
رضاه و ذاته» بلا شركك و رياء و لا تَْدٌ عَيناك عَنْهُمْ لا تجاوز نظرك عنهم إلى غيرهم من أصحاب الثروة و الجاه تُرِيدٌ بذلكك زِيئة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ره من ١٠١0٠‏ 


و 


الْحَياةٍ الدَّنْيا وَ لا تطِعْ مَنْ أَعْفَلئا قَلبَهُ تركنا قلبه حتى غفل عَنْ ذكرنا وَ انب واه وَ كان أ أمْرْهُ رطا لا نظام له فإن المؤمن إيمانه نظام 
لجميع أموره؛ أما الكافر فيميل إلى هنا و هناكك كالعنب الفرط الذى انسلخ عن عنقوده. 


[سورة الكهف(18): آية 14] ..... ص: 1.54 


[14] وَل الح مِنْ رَبك ف ثناة ليؤْمِنْ وَمَنْ شاء قليَكَُوْ تهديدا لهم إِنَا أَعْمَّدْنا هيئنا لِلطّالِمِينَ ناراً أحاط بهم رادقا قبتطاطهاة 
لأن النار كالسرادق ذات قاعدة واسعة و.وأس تتتنهى إلى نقطة وَإن يَشتغيتوا من العطش يُعانُوا بماء كَالْمَهْل التحاس المداب ثقلاو 
حرارة و لزوجة يَشُوى بطبخ ذلكك الماء الْوجُوة بمجرد اقترابه منهاء لشدة حرارته بِنْسَ الشَّرابُ وَ ساءثٌ النار مُوْتَمَقَاً مقابل (حسنت 
مرتفقا) 0١١‏ لأصحاب الجن كما سيأتى. 


[سورةٌ الكهف(18): الآيات "١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 4 


]"١ -0[‏ إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ إِنَا لا تُضديعٌ أجرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَنَا أولتكك لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ بساتين إقامة للخلود تَجْرِى مِنْ 
نَحْتِهِمٌ تحت أشجارهم و قصورهم الأنْهازٌ يُحَلوْنَ يلبسون الحلىّ و الزينة فيها مِنْ أساورٌ ما يوضع فى الذراع من الحلى مِنْ ذهب و 
يَلبِسُونَ ثياباً خُضراً فإنه أجمل الألوان مِنْ سُنْدُّس الديباج الرقيق و إِسْمَبِرَقٍ الديباج الغليظ» و للغليظ منظر جميل كما أن الرقيق له 
لمس حسن مُتَكِيِينَ فيها عَلَى الْأَرائِِ جمع أريكة و هى السرير نِم النَّوابُ الجنة وَّ حَسَنَتُ الأرائك مُوْتَفَقاً متكثا. 

[سورة الكهف(18): آيةُ 7"] ..... ص: 8.84 


ل أحدهما بماله فبقى له ثوابه» و اشترى به الآخر مالا 
فشن فنافا كهلنا اوها جَنتيِنِ بستانين مِنْ أغناب و حَمَفناهُما أى أحاط النخل بالأعناب فى أطراف البستان بِنَخْلٍ و جَعَلنا بَتنَهُما 


بر الاين زعا فعنيه و كين بو ورج نر مطل و ار ظافلة: 
[سورة الكهف(18): آية ] ضة مان 


0 2 مسد 


[سورة الكهف(148): آية يزفرةا ٠.6‏ ضصضة احكانا 
[*] و كان لَهُ للرجل تَمَرٌ أى ثمر كثير» كقولهم (إن له لإبلا) قَقالَ الكافر لِصاحِبِه المؤمن وَ هُوَ يُحاورُهٌ يراجعه فى الكلام: أن أكثر 


سي ام 


].....[ المرتفق: المتكأء يقال: قد ارتفق إذا اتكأ على من يرفقه. لسان العرب.‎ )١( 
(؟) التفجير: التشقيق.‎ 
7٠١ تبيين القرآن» ص:‎ 


[سورة الكهف(18): آيهَ ه"!] ..... ص: "1٠١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عله من 1١0٠١‏ 
[0"] وَ دَحَلَ جَنَنَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ بكفره و عصيانه قالّ ما أَظَنٌ أَنْ تَِيدَ تفنى هذه الجن أبداً بل هى باقية لى ما دمت. 


["] وما أَظَنٌّ السَاعَةً القيامة قائِمَةً فلا أصدق لما يقوله الموحدونء و أنت منهم و لَيْنْ ردت إلى رَبّى بأن صدقتم فى وجود يوم 
القيامة لَأَجَدَنَ خَيراً مِنْها من هذه الجنة مُنْقَلَباً مرجعاء لأنه زعم أن الله أعطاه البستان باستحقاقء فإذا أرجعه بعد الموت أعطاه أيضا 


أحسن من هذا البستان. 
[سورة الكهف(18): آية /ا] ..... ص: 71١‏ 


[/] قالَّ لَهُ صاحئَهُ المؤمن و هُوَ يُحاورُةٌ يباحث معه فى الكلام: أ كَمَّوْتٌ بالَّذِى حَلَمَك مِنْ تراب لأن التراب ينقلب نباتا ثم طعاما ثم 
دما ثم منيا ثم مِنْ تُطِفَدْ نُمْ سَوّاك رَجُلَا عدّلك و كملكك. و الاستفهام إنكارى. 


[سورة الكهف(18): آيةَ 4"] ..... ص: 71١‏ 
[ت] لكنًا لكن أنا هو الله وى ولا أشرك برك أحدا لا أجعل له شريكا. 
[سورة الكهف(18): آيهَ 9] ..... ص: 71١‏ 


[84] وَلَوْ لا هلاد إِذْ دَحَلْتَ جَترَك و أعجبت بها قَلْتَ ما شاء الله كائن و قلت: لا قَوَةٌَ لى إِلنَا بالله لا بالنفرء كما قلت لى: إن تَرَنْ ترنى 
نسحي الستاة ألا أكن يتكم مانا و ولد 


[سورة الكهف(14): آية ]©٠‏ ..... ص: 71١‏ 


]6٠[‏ فسى لعل رَبّى أن يُوْتِيْنِ حَثِرا مِنْ جَنْتكك فى الدنيا و الآخرة و يُْسِل الله عَلئِها على جنتكك حُحث.بانا صواعق؛ جمع حسبانة و هى 
الصاعقة مِنّ السّماء قَتَصْبِحَ صَعِيداً أرضا ملساء زَلَّقَاً يزلق عليها القدم. 


[سورة الكهف(18): آية ١؟]‏ ..... ص: 71١‏ 
[١؟]‏ أو يُصْبحَ ماؤها غَوْراً غائرا فى الأرض فتجف الزروع و الأشجار فَآَنْ تَسْتَطيع لَهُ للماء طلَباً حيلة ترد الماء إلى النهر. 
[سورةٌ الكهف(14): آيةُ 67] ..... ص: 1١‏ 


[53] وَ أجِيط بِكَمَرِهِ أحاط الهلاك بثمره فهلك فَأَضِْبَحَ يُقَلبُ كمَيِهِ كما يفعله النادم» تحسرا عَلى ما أَنْمَقَ فيها فى عمارة البستان وَ هى 
خاورَة ساقطة عَلى عرُوشها دعائم أعنابها فإنها سقطت و سقط عليها الكروم و النخيل و يُقول يا قوم ليتَنِى ل أشرك بِرَبّى أحدا فإن 
جزاء الكفران الحرمان. 


[سورة الكهف(18): آية 619] ..... ص: 71١‏ 


[*6] وَ لَمْ تكن لَهُ َه جماعة يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُون الله مقابل ما قال (أعز نفرا) وَ ما كانّ مُنْنَصِراً ليست له قوةٌ ينتصر بنفسه فلا يصبه السوء. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 0880 من ١٠١0٠١‏ 
[ع©] شنال فى ذلك المقام الولقرة قزل الأموو للد فإذا شاء الله شيئا لم يقدر أحد على دفعه الْحَقَّ لا الأصنام و الأفكار الباطلة هُوَ 
عون لسري عر قد قتا عزف مسقن 

[0؟] و اضرث لَهُمْ اتناس ككل العياة اند ثاقيى فى سرعة زوالها كداء الرلناة مِنَ السَّماءٍ فَاختلط بِهِ بالماء نَباتٌ الَرْض فإن فى النبات 
قدرا من الما كأنه مخلوط :به فأضر يخ النبات تقلتيماً بهم بو ركسر بعد بيسنه تَذَْرُوهُ الرّياحُ تطيره الرياح هناكك و هنالكك وَكانٌ الله 
غلى كل كيني الققدراً فى و يقس: 

تبيين القرآن» ص: "١١‏ 

[1] الْمالَ وَ الْبُونَ زِيئةُ الحا الدَّئْا يتزين الإنسان بهما فى الدنيا و الخيرات الْباقياتٌ للآخرة الصَّالِْحاتٌ حير عِنْدَ رَبك تّواباً من المال 
والغور كف أطافاق آمل الاتبان شيا غير نن أملة سافن دفاه: 


[5] واذكريَوْمَ و هو عند قبام القيامة تيد الْجبالٌ فى الجوٌ كالسحاب و ترى الْأَرْض بارِرَةٌ لا يسترها شىء: جبل و لا غيره وَحَسَوْناهُمْ 
بها النان النحناب كله لاوز لم تركف ينه أخداً من الناسن: 


[سورةٌ الكهف(18): آآية 64] ..... ص: #1١‏ 


[مع] ] عُرِضُوا على رَبك صَفًا 

مصطفين لا يحجب بعضهم بعضاء فيقال لهم قد ْتمُونا كما حَلْناكمْ و 
بدون مال و عشيرةُ و قودل رَءَ عَمْتُم أَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَؤعِداً 

وقتا لحسابكم, و هذا تهديد لهم. 


[سورة الكهف(14): آية 69] ..... ص: 811 


[9] و وضع الكتابٌ أى صحائف الأعمال للنظر فيها فتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشفِقِينَ خائفين ما فيه من السيئات و يَقولُونَ يا قوم وَبْلَنا سوء 
حالنا ما لهذا الكتاب تعجبا من شأنه لا يُغْادِرُ لا يتركك معصية صَغِيرَة ولا كبيرَةٌ إَِا أخصاها عدّها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً لم يحذف 
شىء منه و لا يَظْلِمُ رَبك أحداً فلا يزيد سيئات أحد و لا ينقص من حسنات أحد. 

[سورةٌ الكهف(18): آية ]4٠‏ ..... ص: 11" 


[١'هاوَإذ‏ اذكر زمان قَلْنا لِلْمَلائِكةْ اشيِجَدُوا لِآدَمَ فس مجَدُوا إِلَا إئليس كان مِنَ الْجنَّ من جنسهم لا-من جنس الملائكة» و إنما أمر 


بالسجود فى ضمن الملائكة فَفََقَ خرج عَنْ أمر رَبْه أ قتَتَح دُونَه و ذَرَيَُْ بنيه و أتباعه ألياء ترارنم يق ذو و لكو علة و أنا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهً 084 من ١٠١0٠0‏ 
لكم ولى ب شوق إبلمن الظالفية التاشيى لهند لاعن الله 
[سورة الكهف(14): آية 1ه] ..... ص: "1١‏ 


[01] ما أَسْهَدْنَهُمْ ما أحضرت إبليس و ذريته خَلْقَ السَماواتٍ و الْأَرْض حال خلقت الكون ولا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ لم استعن بهم حال الخلق» 
فمن هذا حاله كيق تتخذونه ولا وما كنْتٌ مُتُحْدٌ الْمُضْلينَ الشيطان و ذريته عَضَداً أعوانا فى خلق أو أمر. 


[سورة الكهف(18): آي 1ه] ..... ص: 11" 


[01] و يَوْمَ تقول الله للكفار: نادُوا ادعوا شرَكائى الَذِينَ رَعَْمْثمْ أنهم شركائى فَدَعَوْهُمْ نادوهم فَلَمْ يَسْتَحِِبُوا الأصنام لَهُمْ و جَعلنا بََنَهُمْ 
بين المشركين و آلهتهم مَوْبِقَا مهلكا يعم جميعهم, من (وبق) بمعنى هلكك. 


[سورة الكهف(18): آية 7ه] ..... ص: 11 


['8] و رأى الْمَجَرِمُونَ النارَ فظنوا أيقنوا أَنْهُمْ مُواقِعُوها واقعون فيها وَ لم يَجدٌوا عَنْهِا مَضْرفا مكانا ينصرفون إليه تخلصا من النار. 
تبيين القرآن» ص: 7١7‏ 


[سورةٌ الكهف(18): آية 8] ..... ص: 7117 
[6ه] و لَقَدُ صَدَفْنا بتنا فى هذا الْقَوَآن ِنّاسِ مِنْ كل مكل بقصد اعتبارهم بالأمثال و كان الْإِنْسانٌ الكافر أَكُثْر شَّنْءِ جَدَنًا بالباطل. 
[سورة الكهف(18): آي 48] ..... ص: 7117 


[دقا ب ضاخ الاش هادا كرون أن تزهنا إِذْ جاءَهُمْ اليد الرسول صلى الله عليه و آله و سم و القرآن و يَدتَغفِرُوا رََهُْ ! إِنَّا أن 
هه سند الأكَلِنَ بأن نعدّبهم عذاب الاستئصال أو يَأْهُمُ الْعذات اتلك ملاضياكة: أو" المر اد بالعدات: عات الككرة أن ينوه قروا 
عدا بها 


[سورة الكهف(14): آية 88] ..... ص: 8117 


[ءه] ]و ما تُوِبَلُ الْمَوْسَلِينَ إلا م مبمِّينَ و مُمِْرِينَ و يُجاوِل الَذِينَ كفَُوا لال يجادلون لأجل إنكار الرسل حضوا أى يبطلوا به 
بالباطل العورر لدو الا #القراان وما الد قوسن العنان هُرُواً استهزاء. 


[سورة الكهف(14): آية 1ه] ..... ص: 8117 


[01] وَ مَنْ أَظَلمْ مِمَنْ الكافر الذى ذكرٌ بآياتٍ رَيّهِ ذكره النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بالقرآن فَأَعْرَض عَنّْها و لم يتدبرها وَنَسِىَ ما 
مو سام لمحي رج ع ريه لا سل 


[سورة الكهف(14): آي 84] ..... ص: 8117 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /./0 من 1١0٠١‏ 
امة] ورتكه الَُْورٌ ذو الرَحْمَةُ لَو يُْاخْذْهُمْ بما كتُوا من الكفر و المعاصى لَعَب[َ َّهُمُ الْعَذْابَ فى الدنيا بَلْ لَهُمْ مَوْعِذٌ يوم القيامة لَنْ 
يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ دون الله مَؤْئِلّا منجى و ملجأ. 

[09] وَ تلك الْقَرى كعاد و ثمود و غيرهما أَهْلَكناهُمْ لَمَا ظَلَمُوا بتكذيب الأنبياء عليهم السّدلام وَ جَعَلَنا ِمَهْلِكَهِمْ لهلاكهم مَوْعِدٍداً وقتا 
معاريار 


[سورة الكهف(14): آي ]2٠‏ ..... ص: 817 


و 
له 
6م مد هةدشد 


[:*] و إِذْ و اذكر قال مُوسى لِفَتاةُ يوشع بن نون لا أبْرح لا أزال أسير حَتَّى أ: مَجْمَعٌ البَحْرَيْن محل اجتماع بحرى فارس و الروم, لأنه 
وعد هناكك بملاقاء الخضر عليه السلام أَوْ أَمُضى أسير حَُقَباً زمانا طويلا. 


[سورة الكهف(18): آيةَ 21] ..... ص: 7117 


[21] قَلَمَا بَلَغا موسى عليه السّلام و فتاه مَجْمَعَ بَتِنِهما بين البحرين نَسِيا حُوتَهُما كانا أعدا سمكا لطعامهماء فنسى يوشع السمككء و إنما 
نسب إليهما كقولهم (نسى القوم زادهم) إذا نساه معتمد أمرهم فَانَّحَذَّ سَِيلَهُ اتخذ الحوت طريقه حيث أحياه الله تعالى فى الْبْخر سَرَبا 
مسلكاء قالوا صار مسلكك الحوت كالكوة فى الماء لا يلتئم. 

تبيين القرآن» ص: 717 


[سورةٌ الكهف(18): آية 27] ..... ص: 7117 


[81] قَلَمّا جاوّزا ذلكك المكان قال موسى عليه السّلام لِقَتَاهُ آتنا جئ إلينا غَداءَنا طعامنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفّرنا هذا نَصَباً تعبا. 

[6] قال الفتى: أ رَأَئِتَ هل علمت ما حدث إِذْ أوَيْنا ذهبنا للاستراحة إِلَى الصَّحْرَةٌ الكائنة عند مجمع البحرين فَإنّى نيدت الْحُوتَ 
عدا كق نوها السنانة إلا التفطاة أن أذ كسد لحن (اشيف) أ فبنه ذكر الحرى و الكش وى الك عع ساد عه اناشى 
الماء كالكوةٌ فى مكان ذهابه! 

[96] قال موسى عليه السلام: ذلك فقد الحوت و إحياء الله تعالى له ما كنا َب نطلبء لأن الله وعده بلقيا الخضر عليه السلام فى ذلكك 
المكان فَارْتَدَا رجع موسى عليه السّلام و فتاه تَلى آثارهما فى الطريق الذى أتيا منه قَصّصاً أى اتباعا لآثارهما. 


[0*] فَوَجَدا عَِداً هو الخضر عليه التلام مِنْ عِبادنا آتيناه رَحْمَةٌ بالنبوة مِنْ عِنْدِنا وَعَلّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمَاً و لم يكن ألهم الله موسى عليه 
الَلام ذلك العلم» و لا غرابة فقد كان جبرئيل عليه السّلام يعلم النبى مع أنه أفضل منه. 


[سورةٌ الكهف(14): آي عع] ..... ص: #18 

[2*] قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتْعْك عَلى أن تُعَلَمَنِ مِمَا عُلْفتَ علمك الله رُشْداً أى تعلمنى علما ذا رشد. 
[سورةٌ الكهف(14): آي /اع] ..... ص: 818 

[51] قال العالم: نك لَنْ تَسْتطيع مع صَبْراً يتقل عليكك الصبر لما تراه. 

[سورةٌ الكهف(14): آي بم2] ..... ص: 818 

[64] و كيف تَصْبِرٌ عَلى ما لَمْ تحط به را إن ظاهره منكر و لا تعلم باطنه. 

[سورة الكهف(14): آية 29] ..... ص: 818 

[64] قال موسى عليه السّلام: سَتَجِدَنِى إن شاء الله صايراً ولا أغصى لكك أثراً تأمرنى به. 

[سورة الكهف(14): آية ]1/١‏ ..... ص: 818 

[:1] قال العالم فَإنِ اتَتِى فَلا تَسْكلْنِى عَنْ شَئْءِ متنا أفعله حَتَّى أَحَدِتٌ لَك مِنْهُ ذكراً أفسره لكك. 
[سورةٌ الكهف(14): آية 1/] ..... ص: 8118 


]١[‏ فَانْطلقا مشيا موسى و الخضر عليه السّرلام حَتَّى إذا ركبا فى السّفِينَةُ سفينةُ تعبر بهما الماء حَرَقَها شق الخضر عليه السّلام السفينة 
قال موسى عليه الّدلام: أ حَرَقتَها لتغْرِقَ أَهْلّها على نحو استفهام إنكارى لَمَدْ جنْتٌ شَّيِناً إفراً منكرا عظيماء و لم يكن اعتراض موسى 
عليه السّلام خلاف وعده لانه علق الوعد بمشيئةُ الله تعالى. 


[سورة الكهف(14): آية 7/] ..... ص: 81 
[05] قالَ آلَمْ أقلُ حين أردت اتباعى إِنّك لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِى صَبراً. 
[سورة الكهف(14): آية //] ..... ص: 818 


[15] قال موسى عليه الشلام: لا َُاخذنى بما نَسِيتُ جعلته كالمنسى فى الاعتراض عليكك و لا ُرهِفْنِى لا تكلفنى مِنْ أشرى عُشراً مشقة 


[سورة الكهف(14): آي ©/1] ..... ص: 817 


[6"] فَانْطَلّقا بعد ما خرجا من السفينة حَتَّى إذا لَقِيا غُلاماً ولدا فَمَتلَهُ الخضر عليه السلام قالَ موسى عليه السَلام: 


قلت تفسا ركد بريفة من الذانب بتر نفس بغير أن كان قتل نفسا فليس تلك له قودا قد كك فيا كرا فظيعها متكرا: 


تبيين القرآن» ص: "١6‏ 


22 سد دشانت د لل نت ل ا دحت داتعت سا 
[سورة الكهف(14): آية 4/] ..... ص: 816 
[1] قال الخضر عليه السلام: أ لَمْ أَقُلُ لَك إِنّك أَنْ تَسْتَطيعَ مع صَبراً. 
[سورةٌ الكهف(14): آية ع/] ..... ص: 816 
[6/] قالّ موسى عليه التد.لام: إن سأك عَنْ شَْءِ بَعْدَها بعد هذه المرة قلا تُصاحينى قَدْ بَلَفْت مِنْ لَدُنّى من قبلى عُذْراً فى مفارقتكك 
إياى. 1 
[سورة الكهف(14): آآية /1/إ] ..... ص: 815 


[07] قَانْطلَقا حَتّى إذا نيا أَهل رئ؛ٍ اشْرمَطعما طلبا الطعام؛ لما أصابهم من الجوع الكثير أهلها فأَوا أن تَضّعفُوقما امتنع أهل القرية عن 
شافينا اوعدا قبا يُريدٌ أن يَنْقَضٌ يسقط فَأقَامَهُ فبناه الخضر عليه ال لام قالَ موسى عليه السشلام: لو شلك يانه الكذك غلية 


أك ا اله لقب يها عر غلا 
[سورةٌ الكهف(18): آية 4/] ..... ص: 16" 
[08] قال الخضر عليه الس لام: هذا الإنكار لبنائى الحائط فِراقٌ سبب الفراق بينى و بنك سَأئفُكت ييل ا 
[سورة الكهف(18): آية 4/] ..... ص: 16" 


[74] أمّا السَفِينَةٌ كانت لِمَساكِينَ فقراء يَعْمَلُونَ فى البخر يكتسبون فى البحر بسبب السفينة قَأَرَدْتٌ أَنْ أعِبها وَ كانّ وَراءَهُمْ وراء 
أولئك المساكين ملك يَأحُذّ كلَّ سَفِيئَةٍ صحيحة غَضْباً فإذا كانت معيوبة لم يغصبها و خرق بعض ألواح السفينة عيب فيها. 


6٠1‏ و أَمَا الْقُلامُ الذى قتلته فَكانّ أَبواه مُؤْمِكيِن و قد علمنا أنه إذ كبر كفر و سب كفر أبويه قَكَشِينا أن يُرْهِقَهُما أن يسبب لهما إرهاقا 
و تعباء أو أن يغشاهما و يحملهما طَفْيانا و كفْراً باتباعهما له فقتله كان خيرا للثلاثة. 

[81] فأرذنا أن مد دَلَيما يرؤقهسا بندله رَبُهُما خَيِراً مِنْهُ من الغلاسم وكا طهارة وهنتكنار ايت وما رحمهٌ وعطفا بأبويه» و كانت 
جارية من نسلها خرج سبعون نبيا و كان القصاص قبل الجناية جائزا فى تلكك الشريعة. 


[85]و أمًا الْجِدارُ فَكانَّ لِعُلامَئن يمن فى تلك الْمَدِيئَة وَ كان ب 1 نحت كثرٌ لَهُما خلف لهما و قد علم بذلكك الجدار فإذا سقط الجدار 
ذهب أثره و كان أبُوهُما صالحاً فحفظ الله لولدهما بسبب صلاح الأب ذلك الكتز اراد ربك أن بيلنا أَشُدَّهُما كمال الرشد و 
يَشِتَخرجا كُنرّهُما رَحْمةٌ وِنْ رَبك و ما قعَلنهُ فعلت ما فعلت عَنْ أَمْرى و إرادتى بل عن أمر الله تعالى ذلك الذى ذكرت فى سبب ما 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 09٠‏ من ١١0٠‏ 
فعلت تَأُوِيلٌ ما ل تَمِطِعْ عَليِهِ صَبراً قالوا: و قد كانت أعمال الخضر عليه السِّلام إشارة إلى أعمال موسى عليه السّلام فالسفينة إشارة 


إلى وضعه فى التابوت حال صغره؛ و قتل الغلام إشارة إلى قتل موسى عليه السّد.لام للقبطىء و إقامة الجدار إشارة إلى سقى أغنام 
شعيب عليه السّلام و هو جائع محتاج إلى الخبز. 


[سورة الكهف(14): آية 417] ..... ص: 8112 


[7] و يَشئلوكك عَنْ ذى القَرْنَيين من هو و ماذا صنع قل سَأثلوا عَلتِمْ مِنْهُ ذكرأ أذكر لكم بعض قصصه. 
تبيين القرآنء ص: 7١8‏ 


له انفكا لاقن الأض بأن يضرف فها يسن كتنما عاد و اكناقيية كل كه يساح [ليدشها ظريقا بوشيلة إلى مرادهه 


[سورةٌ الكهف(18): الآيات 84 الى 88] ..... ص: 71١4‏ 


- 
- 


[هح-على] تب َِبباً حَنّى إذا بَلَ مَغْربَ | لسَّمْس آخر العمارةً مما يلى المغرب وَجٍدَّها هكذا يتراءى للنظر تَعْْبُ فى عَيْن بحر حَمِئَةٌ 
أسود و وَجَدَ عِنْدَها عند العين قَوماً فنا بالإلهام إلى قلبه: يا ذا الْقَْئيِن إِمّا أن تُعَذْبَ القوم بسبب كفرهم و ما أن تَتَحِد فيهم شنا أى 
تحسن إليهم بهدايتهم. 

[سورة الكهف(18): آية /41] ..... ص: 118 

[417] قالَ أمّا مَنْ ظَلّمَ بالإصرار على الكفر قَسَوْفَ تُعَذْبُهُ فى الدنيا ثم برد نوقلق الاضرة عدر عدا لك كر اضر معيرة لفت 
[سورة الكهف(18): آي 84] ..... ص: 118 

[84] و أمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا قَلَهُ جَاءٌ لفعلته الْحْشِنى أو هى مثوبة حسنى و سَنَقَولَ لَهُ مِنْ أمرنا أوامرنا الشرعيّة يُشْراً فإن تكاليف 
السو 

[سورة الكهف(18): آي 44] ..... ص: 118 

[89] ثم أنبع ذو القرنين سَبَبا طريقا يوصله إلى المشرق. 


[40] عَمَّى إذا بََعَ مَطلعَ الشّس أول المعمورة من طرف المشرق وَحِدَها تَطْلمٌ عَلى قَوْم لْ نشول لَهُمْ مِنْ دُونِها غير الشمسر سِثْراً إذ 


[سورة الكهف(18): آية 91] ..... ص: 71١4‏ 


[41] ك لكك أى أمرناه فى أهل المشرق بالقتل أو الهداية كما أمرناه فى أهل المغرب و قَّدْ أحطّنا بما لَدَيْهِ من الجيش و العدة ثرا 


إحاطة علم. 

[سورة الكهف(18): آيةَ 417] ..... ص: 714 

لا 8 أَمْعَ ص باطريقا انا اخذا مع الحضوت إلى الشمال: 
[سورة الكهف(18): آيةَ 91] ..... ص: 718 


|[*4] - عت إذا َل ين الشدَيْنٍ قيل: هما جبلان بمنقطع أرض التركك سد الإسكندر ما بينهماء و قيل: هو سد الصّ ين وَجَدَ مِنْ دُونِهما 
دون السدين قَوْماً لا تكادُونَّ يَفْمَهُونَ يفهمون قَولا لغرابة لغتهم. 


[سورة الكهف(14): آية 95] ..... ص: 718 


[9] قالوا يا ذا الْقَوئين إنَّ َأجوج و مَأجُوجٍ قبيلتان مُفِدُونَ فى الْأَرْض بالقتل و النهب فَهَلَ تَجعَل لكك حََوْجاً شيئا نصرفه من مالنا 
عَلى أن تَجْعَلَ يننا و بَتِنَهُمْ سَدَّا حاجزا لا يتمكنون من الخروج علينا 


[سورةٌ الكهف(14): آي 14] ..... ص: 18" 


[0] قال ذو القرنين: ما مَكتّى فِيه رَبّى الذى مكننى الله فيه من المال حَرٌ مما تجعلونه لى من الخراج قَأَعِينُونِى بِقَوّهْ بالعمل مما أتقوى 
به أَجِعَل بَتَنكم وَ بَينَهُمْ رَدْماً حاجزا حصينا. 


[سورةٌ الكهف(14): آي 18] ..... ص: 18" 


[48] آتُونى ُبَرَ الْحَدِيدٍ قطع الحديد عَتَّى إذا ساوى بَئْنَ الصَدَقين الجبلين بنضد الزبر و جعل الفحم بينهما قال ذو القرنين: الْفحُوا 
بالمنافخ النيرانية على الحديد حَنَّى إذا جَعَلَهُ جعل الحديد ناراً كالنار قالَ آتُونى أفرغ أصب عَلَيِهِ قطراً أى نحاسا. 


[سورةٌ الكهف(14): آية /41] ..... ص: 18" 


[91] فَمَا اسطاعُوا أى يأجوج و مأجوج أن يَظْهَرُوهُ يعلوه لارتفاعه وَ ما اسْتَطاعُوا لَهُ للسد تَقَباً أن يثقبوه لصلابته. 


تبيين القرآنء ص: 7١5‏ 
[سورةٌ الكهف(18): آية 34] ..... ص: 718 


[44] قال ذو القرنين: هذا السدّ رَحْمَةٌ نعمة مِنْ رَبّى فإذا جاء وَعْدَُ رَبّى بخروج يأجوج و مأجوج جَعَلَهُ دَكاءَ مدكوكا مسوّى بالأرض و 
كاق وقد وال هما كاتا لابضالف 


[سورة الكهف(14): آية 19] ..... ص: #18 


[49] وَ تركنا بَعْضَهُمْ بعض يأجوج و مأجوج يَوْمَئِذٍ يوم خروجهمء و هو من علامات القيامة يَمُوجٌ كموج البحرء أى يختلط فى بض و 
تُفِحّ فى الور البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل لإحياء الأموات فَجَمَعْنَاهُمْ أى الخلائق جَمْعاً 


[سورة الكهف(14): آية ]٠١١‏ ..... ص: 18" 
٠١[‏ ]و عَرَضّنا جَهَنَمَ يَومَئِذٍِللُكافِرِينَ عَرْضاً أظهرناها لهم لإخافتهم. 
[سورةٌ الكهف(18): آية ]٠١1‏ ..... ص: 18" 


]٠١١[‏ الّذِينَ كانّث أَعْيْنهُعْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى عن آياتى, فلا يعتبرون بها كأنّ عيونهم فى غطاء لا ترى و كانُوا لا يَشِمَطِيعُونَ س معاً 
أى يثقل عليهم استماع الحق. 


[سورة الكهف(18): آية ؟١٠]‏ ..... ص: 71١6‏ 


]١7[‏ أ فيب الَّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَِدُوا عبادِى كالمسيح عليه الام مِنْ دُونِى أؤلياء معبودين» بدون أن أعذبهم إنَا أعتَّدْنا هيأنا 


جهنم لكافِرِينَ نرُلَا منزلا. 

[سورةٌ الكهف(14): آية ]1١7‏ ..... ص: 18لا 

٠٠[‏ قل َل كم نخبركم بِالْأحْسَرِينَ أعمالًا من حيث العمل. 

[سورة الكهف(18): آي ]1١©‏ ..... ص: #18 

]اين هَل ضاع متيقخ عملهم لأن الكفر ييطل العمل فى اليا لئاو مع يضسبوت نع يو سنا صنيعا و عملا 
[سورة الكهف(14): آي ]1١4‏ ..... ص: 18لا 


]٠١[‏ أولتّك الَّذِينَ كفَرُوا بآيات رَبّهِمْ بدلائله و حججه وَلِقائِهِ أى لقاء جزائه؛ فيتكرون المعاد فَحَبِطتُ أَعْمالَهُمْ أى بطلت بسبب 
كفرهم فلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامَةُ وَزْنا أى قدرا بل نعاقبهم. 


[سورة الكهف(18): آي ]1١©‏ ..... ص: 18لا 


]٠١2[‏ الأمر ذلكك الذى ذكرنا من حبط أعمالهم جَراؤٌهُمْ جَهَنّمُ بما كَرُوا بسبب كفرهم و انّحَذُوا آياتى الأدلة الدالة على الله وَ رُسَا 


هُرُواً مهزوا بهما. 
[سورة الكهف(14): آي ]1١1/‏ ..... ص: 18م 


]٠[‏ إِنَّ القع اكوا عملرا الصَّالِحَاتٍ كانت لَهُمْ جَنّاتُ الِْوْدَوْس البستان الجميل الجامع بين الثمر و الزهر و سائر المناظر الحسنة 
17 منزلا. 


[سورة الكهف(18): آية ]٠١‏ ..... ص: 712 


]٠١4[‏ خالِدِينَ فيها لا يَبِغُونَ لا يطلبون عَنّْها عن الجئّات جِوَلًا تحولا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 090 من 1١0٠‏ 
[سورة الكهف(14): آي ]1١9‏ ..... ص: 18"ا 


[148] قل لو كات البعه وتدادا المداد هو ما يكنابه لكلمات رق أى مخلوقاقة. لأن كل مخلوق كلسة لتيل انعهى ماء البكنة قبل أن 
تَنْقَدَ كلماتٌ رَبّى لأنها غير متناهية من حيث أن الله سبحانه يستمر فى خلقها و لَوْ جتنا بِمِدْلِهِ بمثل البحر مَدَّداً للبحر. 


[سورةٌ الكهف(18): ايه ]1١١‏ ..... ص: 18م 
]10١‏ ]قل يا رسول الله صلَى الله عليه و آله وسلم: إِنّما نا بََّدٌ مِتلْكُمْ و لذا أفعل ما يفعله البشر من الأكل و النوم و المشىء و الفرق 
أنه يُوحى إل نما إِلهكُمْ ِل واححِدٌ لا شريكك له فَمَنْ كان يَدَجُوا لقَاءَ رَيُهِ لقاء جزاء الله بالجنة والقران تفق ل عملا سالا ولا 
تش كديفا ة وله أغدا أى لآ مل احذا شر يكاء الى ف عادمه 
نين القرآف ص: 3117 
6:سورةً مريم 
اشارة 
مكية آياتها ثمان و تسعون بشم الله التحمن الزجم 
[سورة مريم(19): آية ]١‏ ...... ص: /1١1؟‏ 
]١[‏ كهيعص رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 
[سورة مريم(19): آية ؟] ...... ص: /11؟ 
[1] هذه السورة ذِكَرُ رَحْمَتِ رَبك عَبِدَهُ أى فيها ذكر لرحمة الله عبده زّكريًا. 
[سورةٌ مريم(19): آية "] ...... ص: /11؟ 
[] إِذْ نادى دعا زكريا عليه السَلام رَبَهُ نداءَ حَفِيًا لا يجهر به و ذلكك أقرب إلى الخلوص. 
[سورةٌ مريم(19): آية ©] ...... ص: 7117 


[؟] قال رَبّ إِنَى وَهَنَ ضعف الْعَظْمُ مِنّى فإِنّ وهن العظم و هو شىء صلب يدل على وهن لجميع الجسد و اشْتَعَلَ الوَأْسٌ شَئِباً بياضاء 
أى أن الشيب قد عم الرأس؛ فشبه بالنار التى تشتعل فتشمل كل الأطراف و لَمْ أكنْ يدُعائكك بدعائى إياكك يا رَبُّ شَقِيًا محروماء أى 
لم أكن كذلك فيما مضى فأرجو أن لا أحرم فى المستقبل. 


[سورة مريم(19): آية ه] ...... ص: /1١1؟‏ 


8 اهنك الات الموالم الذيى يتولوف من الأمة ين ور اق سلف بان عسارافيق الناس و كاتك ار م سار لذ تلد نيت لين 
مِنْ لَدُنَك من عندك وَلّْا ولدا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع91ة من ١١0٠‏ 


[*] يرِثْيِى مالى و مقامى و يَرثٌ مِنْ آل يَعْقَّوبَ لأن زكريا عليه الّد.لام هو من آل يعقوب, فإذا جاءه ولد ورث الوالد ذلكك المقام و 
المنزلةُ وَ اجِعَلهُ رَبٌ رَضِيًا مرضيا عندككء فاستجاب الله دعاءه فخاطبه بقوله: 


[سورة مريم(19): آيهُ /!] ...... ص: 7117 
[يا ركبا إن نّوك بعُلام اشمة يَخيى لَمْ نَمل لَهُ ِْ قبل سَِيًا فلا أحد بهذا الاسم قبل يحبى عليه الشلام. 
[سورةٌ مريم(19): آيهُ 4] ...... ص: /117" 

[4] قال َب أَنّى كيض يَكُونٌُ لى علامٌ وَكانْتٍ امْرَأَتَى عاقراً لا تلد وَ قَدَ بَلَفْتٌ مِنَّ الكبر عتيًا يبسا و جفافا .01١‏ 
[سورة مريم(19): آية 4] ...... ص: 11 


[4] قال الله: كذلك هكذا قال رَبك هُوَ إعطاء الولد لكما عَلَىَ هين سهل و قَدْ حَلَْتَك مِنْ قَئِلُ قبل يحبى عليه الترلام وَلَمْ تكك شيا 
فمن أوجدك من العدم قادرا على أن يعطيكك الولد. 


[سورة مريم(19): آيةَ ]١١‏ ...... ص: /11"؟ 


]٠١[‏ قالّ رَبٌّ اجعَلُ لى آرَةٌ علامة دالة لوقت الحمل قال آيْتَك ألا تُكلم النَّاسَ لا تقدر على تكليمهم ثلاث لَيالٍ سَويّا أى فى حال 
كونكك صحيحا بلا آفةُ و مرض و خرس. 


[سورةٌ مريم(19): آيةَ ]١١‏ ...... ص: /1١1؟‏ 

]1١[‏ فَترَجَ زكريا عليه السشلام عَلى قَوْمِهِ مِنّ اْمخراب فَأؤْحى أشار َنِم أن سبحُوا الله بُكرَةَ و عَشِيًا طرفى النهار. 
)١(‏ كل شىء قد انتهى فقد عتا. لسان العرب. 

تبيين القرآن» ص: 7١/‏ 

[سورة مريم(19): آيةَ ؟١]‏ ...... ص: 71١/4‏ 


[17] فوهبنا له يحيى عليه التّ.لام و قلنا له: يا يَخيى حَُنٍ اتاب التوراة بوه بجد و عزم و آتيناهُ أى أعطينا يحبى عليه الشلام الْحَكُمَ 
البوة ضكا فى جعال الضبى: 


]و اقبناء كان وعبية هذ لذنااهن عند عن الناس و زكاذ طهارة وقراهة و كان كتقا ضى اللشر كف و المساصب.. 


[سورة مريم(19): آية !] ...... ص: 14" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا 
[1] وَبَرَا بوالدَيْهِ وَلَمْ يكن جار 

متكبرا ظالما عَصبًا 

عاصيا أربّه. 

[18] و سَلامٌ 

سلامة عَلَيهِيَْمَ وُلِدَ 

فهو سالم الأعضاء و يَوْمَ يَمُوتٌ 

من العذاب فى القبر و يَومَ يبعت حا 

من النار. 

]١6[‏ وَاذْ كن 

يا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى الْكتاب 
القرآن قصة مَرْيَم إذ انْتَمِذَتْ 

أى اعتزلت مِن أَمْلِها مكاناً شَِقًِا 

فى طرف مشرق بيت المقدس. 

[107] فَانَحَذَّتْ مِنْ دُونِهِمْ 

دون الناس حجاباً 

سترا لتغتسل فَأَرْسَلَنا ليها رُوحَنا 

فى صورهً شاب تام الخلق. 


[سورة مريم(19): آيةَ 14] ...... ص: 71١4‏ 


[14] قالت 
مريم عليها الشلام: إِنَى أَعُودْ بالرّخمن مِنْكك إِنْ كنْتٌ تَقِيا 


خائفا من الله» و الجواب محذوف أى فابتعد عنى. 


[14] قال إِنّما أنَا رَسُولٌ رَبك لِأَعَب لَك عُلاماً رَككا 


طاهرا من الأدناس. 


صفحة 090 من ١٠١0٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 099 من ١٠١0٠‏ 


[سورة مريم(19): آية +7] ...... ص: 14 

4 قالك الى كيف بكوة لى كله و له متفدى يله بالحلاق و له اك بزاح 

[سورة مريم(19): آية ]"١‏ ...... ص: 71١4‏ 

[11] قال كذزكك عكذا قال رذكك هو إحدات الولد يل أب عَلََ هوخ سهل و الكتهلة ايد برهانا لكمال قذرتنا للئاس و وشهة متاو كان 
علق أخرا عتقعا عاضا له مسدالة: 1 

[سورة مريم(19): آية ؟١1]‏ ...... ص: 11١4‏ 

[11] فَحَمَلنْهٌ حملت مريم بعيسى عليه السلا فَانتْبَتُ بِهِ أى تنتحت بالحمل مَكاناً قَصِيًّا بعيدا من أهلها. 


[سورةٌ مريم(19): آية 1 7] ...... ص: 714 


[1] َأْجاءَما الْمَخاض أتى بها صعوبة الطلق و ألجأها إلى ج ذْع النَخْلَدُ ساقها قالّتْ يا لَينتِى مِثَّ قَبْلَ هذا الأمر و ذلكك لخجلها من 
الناس و كلت لقا من شاه ات مَنْسِيًا منسي الذكر. 


[سورة مريم(19): آيةَ ©؟"1] ...... ص: 714 


[؟"] قناداها نادى المسيح أمه عليه الت.لام مِنْ نَخْتِها بعد الولادة: ألا تَحْرَّنِى يا أماه قَدْ جَعَلَ رَبك بَحْدَكِ تحت قدمكك سَريًّا نهرا من 


[سورة مريم(19): آآية 4]] ...... ص: 714 

[10] و مُرّى اجذبى إِلَيِِ نحوك بجذّع النَحْلَةْ ُساقِط النخلة عَلَتِكِ رْطباً جنا طريًا قد جنى الآن. 
تبيين القرآن» ص: ١١9‏ ْ 

[سورةً مريم(19): آيةَ 7؟] ...... ص: 519 


[15] فكلى الرطب و اشْرَبى من الماء الجارى و قَرّى عَيِناً لتطب نفسكك فَإِمًا إن الشرطية و ما الزائدة تَرَينّ إن رأيت مِنّ الْبَضّر أعداً 


يسألكك عن الولد فَقُولِى أشيرى: إِنّى توت للؤّخمن صَوْماً أى صمتا َل أَكلُم الْيؤم إِنْيا إنسانا. 

[سورةٌ مريم(19): آية /ا؟] ...... ص: 14 

[07] قَأَنَتْ مريم عليهم السشلام به بالولد قَوْمَها إلى قومها تَحْمِلَهُ حاملة له قالُوا يا مرْيمُ لَقَدْ جِيْتٍ شَيئا ريا منكرا عظيما. 
[سورةٌ مريم(19): آيةَ 4/؟] ...... ص: 14 


[18] يا أختّ هارُونَ كان رجلا صالحاء فقيل لها أنت فى الصلاح كأنكك أخت هارون ما كان أَبُوك امْرَأ سَوْءٍ زانيا وَ ما كانّثْ أَمَك 


[سورة مريم(19): آية 19] ...... ص: 5194 

[14] قَأَارَتْ مريم عليها السلام إلَِِ إلى عيسى عليه السّلام بأن كلموه ليجيبكم قالُوا كيت تُكَلْمْ مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَيئًا. 
[سورة مريم(19): آية ]١‏ ...... ص: 5194 

[: *] قالَ إِنّى عَبِدُ اللّهِ ردا على من من زعم ربوبيته تان أعطانى الْكتاب الإنجيل و جَعَلَنِى نا 

[سورة مريم(19): آية ]"١‏ ...... ص: 514 

]و ععاني تباركا كبر الركة و لخر أوق ما كنترو أوسانى أدرق بالقنلوةو الركاء بماشو ههز 

[سورةٌ مريم(19): آية 7"] ...... ص: 814 

["”] و بَرًا أن أكون بارا بوالِدَتَى وَلَمْ يَجْعَلنى جَبَاراً متكبرا طاغيا شَّقِيًا عاصيا لله تعالى. 

[سورة مريم(15): آية 1] ...... ص: 14 


[*"] و السَلادمٌ عَلَىَ يَوْمَ وُإدْتٌ فأنى سالم فى الدنيا من جراء سلامتى عن العيوب حال الولادة و يَوْمَ أمُوتٌ فإنى سالم فى القبر عن 
العذاب وَيَوْمَ أبعت حي فإنى سالم إلى الأبد. 


[سورة مريم(19): آية ©"] ...... ص: 1819 


[ع"] ذلكك الذى قال إنى عبد الله بتلكك الصفات المذكورة عِيتدى ابْنّ مَوِيم قَوْلَ قلنا فيه قول الْحَقٌّ الى فيه يَمْتَرُونَ يبشكون. فاليهود 
يقولون ليس بنبى و النصارى يقولون هو إله. 


[سورة مريم(19): آيةَ 4"] ...... ص: 1719 


[0*] ما كان لِلَّهِ أن يتَخِدَّ مِنْ وَلَدِ سبْحاتَهُ أنزهه تنزيها إذا تضى أمراً أراد شيا فَإنّما يَقُولَ لَه كن قيكونٌ فلا يهم أن يخلق إنسانا بدون 


أب. 

[سورة مريم(19): آية ع"] ...... ص: 1519 

[غ”و إن الهو ورَككو ولس السب عليه العلام ربا أوابن ري قاليدوة هذا راط انكة لا اتحراف فيد 
[سورة مريم(19): آية /1"] ...... ص: 1819 


[/0"] فَاخْتَلْفَ الأخزابُ جماعات اليهود و النصارى مِنْ بَتِنِهِمْ أى اختلافا ناشئا من بينهم لا من قبل الله فَوَيْلَ لِلِذِينَ كفّرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَؤْم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من ١١0٠‏ 


[سورة مريم(19): آيهُ 4] ...... ص: 718 


لمم أشيغ بهم و أَنْصِرْ أى هم شديدوا السمع و البصر فى يَوْمَ يَأنَونّنا فى القيامة لكن الظَالِمُونَ اليَوْمَ فى الدنيا فى ضَلالٍ مُبِينِ واضحء 
فلا يسمعون الحقٌّ ولا يرون الآيات. 


تبيين القرآن» ص: 77٠١‏ 
[سورة مريم(1): آآية 4"] ...... ص: 717١‏ 


[9" و أَنْذِرْهُعْ خوّفهم يا محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم يَوْمَ الْحَسِِرَةٍ يتحسر فيه الناس إِذْ قضى الْأمرٌ انتهى كل شىء؛ فلا يتمكن 


الإنسان من تبديل جزائه وَ هُمْ الحال فى عَفْلَدُ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ. 

[سورةً مريم(19): آي ]©٠‏ ...... ص: 177٠١‏ 

[80] إِنَانَخنٌ نرت الَوْضَ و مَنْ عَلَيِها فلما ذا يبقون على الكفر من أجل الرئاسة و المالء فالكل زائل وَ إلَينا إلى حسابنا يُدْجَعُونَ. 
[سورة مريم(19): آية ١؟]‏ ...... ص: 17٠١‏ 

[1؟] وَاذ كز فى الكتاب إِبراهيع إِنَّهُ كانَ صِدَّيقاً ملازما للصدق نَييا. 

[سورةٌ مريم(19): آية 29] ...... ص: 717٠١‏ 

[؟] إِذْ قال لأبيه 

عمه آزر: يا أَْتِ لم َعِدُ ما لا يشم ولا بص ولا يفن عَنْكك يا 

فان الصنم لا يدفع عن الإنسان شيئا. 

[سورة مريم(19): آية 919] ...... ص: 717١‏ 

[5] يا أَبَتِ إِنّى قَدْ جاءنى مِنّ الْعِلّم بلله ما لَمْ يتك فأنت جاهل بالله اتن أَهْدِك صراطاً سَويا مستقيما. 
[سورة مريم(19): آية ©6] ...... ص: 77١‏ 

[ع©] يا أت لا تعب الشَِّطانَ لا تطعه فإن الكفر عبادة و طاعة للشيطان إِنَّ الشَِّطانَ كان للحن عَصِيًا عاصيا. 
[سورة مريم(19): آية 4؟] ...... ص: 77٠١‏ 

[] يا أَبتِ إِنَى أخافٌ أن يَمسّك يصيبك عَذابٌ مِنَ الرّخمن تتَكونَ لِلشَّيِطانٍ وَليَا قرينا فى العذاب. 

[سورةٌ مريم(19): آية 6#] ...... ص: 717٠١‏ 


[2؟] قال آزر: أ راغِبٌ نافرء و الاستفهام للإنكار أنْتَ عَنْ آلِهَتى الأصنام يا إِبْراهِيمُ لَئْنْ لَمْ تَنْنَهِ عن مقالك أأرْجمَنّك بالحجارة و 
اهْجوْنِى أى ابتعد عنى مَليّا زمنا طويلاء و إلا رجمتك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 099 من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ مريم(19): آية /اع] ...... ص: 817٠‏ 


[/ا©] قالَ إبراهيم عليه السّلام: سَلامٌ عَلَيِكك سلم عليه سلام الوداع سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى أى أطلب منه أن يوفقكك للتوبة حتى تكون أهلا 
للغفران إِنَّهُ أى الله كان بى ححفيًا أى لطيفا بارًا. 


[سورةٌ مريم(19): آيهَ 4؟] ...... ص: 7١‏ 
بعر انفراك ا مسوسع ابا ناعرو يأرو لان و الزن ابيوايك ‏ انذر1 يدول بي ألا كر امور اسان 
كما شقيتم فى دعاء الأصنام. 

[سورةٌ مريم(19): آيهَ 69] ...... ص: 7٠١‏ 

[*5 كلما شت وما يَعْدُونَ ين دُون أن حجرهم وَعبنا له إشحاق و يَعقُوب و كنا من أولاده يجعلنا نك 

[سورة مريم(19): آية ]8٠‏ ...... ص: "17١‏ 


[00] و وَمَتِنا لَّهُمْ للثلاثة مِنْ رَحْمَتِنا سعادة الدارين و جَعَلْنا لَهُمْ سان صِدْقٍ عَلِيًا ثناء حسنا رفيعاء و عبر باللسان عن الثناء بعلاقةٌ السبب 
و المسبب» وحيث أن المدح صادق قال: لسان صدق. 


[سورة مريم(13): آية 41] ...... ص: 817٠١‏ 


[84] و اذ كة فن_الكتان القرآان كوسى إله كان تخلص] أخلضه الله لنفسه وكات زخولا إلى التاس ككا مخيرا هع الله الى . 


تبيين القرآن» ص: 77١‏ 

[سورة مريم(19): آية 07] ...... ص: 7171١‏ 

[07] و ناديْناه تكلمنا معه مِنْ جاب الطُورٍ جبل فى الشام اليْممن الأكثر يمنا و بركة و قويناُ قريب كرامة نجي مناجيا له. 
[سورةٌ مريم(19): آية 417] ...... ص: 7171١‏ 

[“ة] وَوَعَتنا له ون زهتنا أحاة هاروة ها أى يعغلنا أخاه تبيا و.وزيرا له. 

[سورةٌ مريم(19): آيةَ 8 ...... ص: 717١‏ 

[06] وَاذْ كز فى الكتاب إشْماعِيلَ إِنّهُ كانَ صادِقٌ الْوَعْدِ إذا وعد بشىء وفى به وّ كان رَسُولًا نيا 

[سورة مريم(19): آية 04] ...... ص: ١17؟‏ 

[ه] و كان بَأَمرْ أَهْلَهُ بالصّلا وَ الزّكاؤً وَ كات عِنْدَ رَبّهِ مَوْضِيًا رضى أعماله. 


[سورة مريم(19): الآيات ع4 الى 7ه] ...... ص: 8171 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ٠٠؟‏ من ١١٠‏ 


[7-2ه] وَاذْكز فى الكتاب إِدْريس إِنّهَ كان صدٌّيقاً نيا وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًا عاليا. 


[سورة مريم(1): آيةُ ه] ...... ص: 171" 


[28] أولتكك الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلئِهُمْ مِنّ بيان (الذين) النْبِيِينَ مِنْ ذْرّيّةْ آدم و مِمِّنْ حَمَلنا فى السفينة أى من ذرية من حملنا مَعَ توح و 
مِنْ ذَريّهُ إِيْراهِيم وَ من ذرية إشررائيل يعقوب عليه الشّ.لام و أولئكك مِمَنْ هَرِدَيْنَا هم و التَبئدا اخترناهم إذا تُتلى عَلَنِمْ آياتٌ الرّحْمِنٍ 


توا وقعوا على الأرض تواضعا لله سيجداً ساجدين و بُكمّا باكين من خوف الله. 


[09] فَخَلَْفَ مِنْ بَعدِهِغ حَلْفَ أى من أقوامهم و أولادهم الذين هم من بعدهم أضاعُوا الصَّلاة أن تركوها و اتَّبعُوا الشَّهَواتِ المحرّمة 


فَسَوْفَ يَلِقَوْنَ أولتك الخلف غَيّا جزاء غتهم و ضلالهم. 
[سورة مريم(19): آية وي ءووووهة ص: ف ١‏ 
[180] إِلَا مَنْ تاب ندم عن معاصيه وَ آمَنَ وَ عمل صالِحاً فَأُولئِك يَدْخُلُونَ الْجنَّةَ وَ لا يُظَلْمُونَ شَيئاً لا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم. 


[سورة مريم(19): آي اع] ...... ص: 811 


0 
ع 


[21] جَنَاتِ بدل (الجنة) عََدْنِ إقامة الْتَى وَعَدَ الحمنٌ عِبِادَهٌ بِالْعَب و هى غائبة عنهم إِنْهُ تعالى كان وَعْدَةُ مَأَيكَا آتيا. 


هه 


[سورةٌ مريم(19): آية لاع] ...... ص: 11 


2 
ع 


[61] لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُواً من الكلام الذى لا فائدة فيه إِلّا سَلاماً لكن يسمعون من الملائكة سلاما 1١‏ و لَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها فى الجنة بُكرَةً 
صباحا و عَشْئًا عصرا .)7١‏ 


[سورةً مريم(19): آية "اضر] ...... ص: "171١‏ 


[] تلتكت الضفة الستفورة هى الجن العى لووك تعطى و غادقا فق كات تقلا ات الكفر و التطامس ون تميكك ا كر اليك وقول 
الملائكة هناك للناس: سلاما عطف على أحوال الملائكة, فقد قالوا: 


[سورة مريم(19): آيةَ عاع] ...... ص: 711 


[9] وَ ما تَتترّلَ أى لا ننزل من السماء إلى الأرض إِلَا بر رَبْكك لَهُ ما بَئِنَ أدِينا المستقبل و ما خَلْمَنا الماضى و ما بَئِنّ ذلك الحال و 
ما كان رشك كا بنسى شيعا مق أمو و الأزماق الدلائة و حيث ذكر الأزمنة الفلذية جاء إلى ذكر الأماكن فقال: 

)١(‏ و الاستثناء منقطع كما لا يخفى. و السلام اسم جامع لكل خير. 

(0) و المراد: دوام الرزق. 


تبيين القرآن» ص: 777 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١ه؟‏ من ١٠١0٠‏ 


[دء] رَبّ السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَتِنَهّما فَاعْمَدٌَ وَ اضْ طبر اصبر لِعِبادَتِهِ هَل تَعلَمُ لَهُ سَِمِيًا مثلا و شبيها يسمى بهذا الاسم حقيقة؛ و 
الاستفهام بمعنى النفى. 


[سورة مريم(19): آية ي] ...... ص: 701717 
[28] وَ يَقُولَ الْإنْسانٌ الكافر: أ إذا ما زائدة مث لَسَؤْفَ رع حَيّا بعد الموتء و الاستفهام على طريق الإنكار و الاستهزاء. 
[سورة مريم(19): الآيات /ا2 الى /2] ...... ص: 0177 


[1- 88] أو لا يَذْكر الْإِنْسانُ أنا حَلَفناهُ مِنْ قَبلُ وَ لَمْ يك شَيئاً فمن قدر على الإيجاد يقدر على الإعادة فَوَ رَبك لَنَحْشْرَنَهُْ نجمعئّهم 
وَالشَِاطِينَ أى مقرّنين بالشياطين ثُمٌ لَنَحْض رَنْهُمْ > وْلَ جَهَنّمَ جييًا أى واقعين على ركبهم لهول الموقفء. فإن كثرة الخوف توجب 
سقوط الإنسان لاضطراب أعصاب الرّجل. 


[سورةً مريم(19): الآبات 24 الى ]|/١‏ ...... ص: 077 


[4ع- "٠‏ كُمَ لنَِعَنَ لستخرجن مِنْ كل شَِيعَةٌ من كل جماعة أَيّهمْ أَسَدٌ عَلَى الرّخمن عِتّا أى الأعتى فالأعتى 001١‏ فنلقيهم فى جهنم 
أولا فأول ثُمَ لَنَحْنّ أغلَمُ بِالْذِينَ هُمْ أؤلى بها أحق بجهئّم صِلِيًا دخولاء و المعنى لا ندخل جهنم إلا المستحق لها. 


[سورة مريم(11): آيةَ ١/ا]‏ ...... ص: 78177 


[101وَ إن نافية مِنّكُمْ أيها البشر إِنَا واردٌها لأنّ الصراط على النار» فكلهم يردون على النار عبورا على الصراط كان على رَبك عَثماً 
مَعْضِيًا حكم بذلكك حكم واجبا على نفسه. 


[سورة مريم(19): آيةُ #!/إ] ...... ص: 71717 


[7] ثم تُنجَى الَذِينَ اَّْا الكفر و المعاصىء بأن يعبروا الصراط بسلام و نَذَّرُ نتركك الظَالِمِينَ فيها جِثيّا ساقطين لأمن أرجلهم لا 


[سورة مريم(19): آي /] ...... ص: 801717 


[7] و إذا تثلى عَلتِهِمْ آياتنا بات واضحات قال الذِينَ كفرُوا لِلذِينَ آمَنوا أى الفريقين المؤمنين و الكافرين حَيرٌ مَقاما مقامكم على 


الإيمان» أو مقامنا على الكفر و أَحَْسَنٌ نَدِيًا مجلساء و معناه أن الكفار يقولون: نحن أحسن منكم. 
[76] و كم أهلكنا قَبلِهُمْ مِنْ قَوَنِ أهل كل عصر خالفوا أوامر الله هُمْ أَحْسَنٌ من هؤلاء أثاثاً متاعا و زينة و رؤياً من الرؤية بمعنى المنظر. 


[سورة مريم(11): آي ه/] ...... ص: 7177 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لاه؟ من ١١٠‏ 
[00] قل مَنْ كان فِى الضَّلالَةُ عن الحق فَلِْمْدُد لَهُ يمدّه و يمهله بطول العمر و إعطاء متاع الدنياء و ذلك استدراجا له الرَّحْمِنٌ مَذَّا حَنّى 
إذا رَأوًا ما يُوعَدُونَ عند انتهاء أمدهم إِمّا الْعَذَابَ بالقتل و الأسر و إِمّا السَاعَةَ أى الموت؛ فمن مات قامت قيامته ف يَعْلمُونَ مَنْ هُوَ من 


الفريقين شَّرٌّ مكاناً وَ أَضْعَفُ جنْداً هل جندهم أو جند المؤمنين. 

[06] و يَزِيدٌ الله الْذِينَ امْمَدَوَا مدي بأن يلطف بهم الألطاف الخفة وَ الطاعات الباقياتٌ الصَالِحاتٌ ححيه عرد رَبك كواب مما متع به 
الكفار و حََيْدٌ مَرَدَّا عاقبة. 

)١(‏ عتا يعتو عتوا وعتيا: استكبر و جاوز الحد. لسان العرب. 

تبيين القرآن» ص: 777 


[سورة مريم(19): آية /!/] ...... ص: #817 


و 
م ب م 2 


7 أ قَرَأَيْتَ استفهام للتعجب الَّذِى كَفَرَ بآياتنا ورد أن المراد به العاص بن وائلء و إن كان اللفظ عاما و قال لأوتَيَنَ أعطى من الله 
على تقدير الحساب و القيامة مانا كثيرا وَ وَلّداً أولاداء فإن الكفار يزعمون كرامتهم على الله حتّى إذا كانت هناكك قيامة أكرمهم هناكك 
أيضا كما أعطاهم فى الدنيا. 


[سورة مريم(19): آية 4//] ...... ص: "81717 


[8/ أَطَلَعَ الغ هل أشرف على أحوال الآخرة التى هى غائبة عن الحواس حتى يقول هذا الكلام و الاستفهام للإنكار أم اند عِنْدَ 
الرحُمن عَهْداً فعهد الله إليه بأن يعطيه المال و الولد. 


[سورة مريم(19): آية 4//] ...... ص: 801717 


1خ كلالا سناد لذكاكم ف كنك لين ائنا تاد ما عل مقف هليه قوري هلق ديه وا تقل 1:4 العلااي هذا تويك عذاباة كا 
زدناه عمرا و مالا فكفر. 


[سورة مريم(19): آية ]4١‏ ...... ص: “8717 


دع غم 


]و ترك ترك مع عن خلاكه ما تقول من الال و الوقاف اذ وقى ماله وده لها عمال يعد أن ماتق قل يقد أن جلاهب بهما إلى 
الآخرة وتأتينا فى الآتحرة قود بلا مال و ولد. 


]و انكذوا الكقا رون ذو الله آله أصناما ليكوثوا لَهُمْ عِرَا ليتعززوا بهم. 


[سورة مريم(19): آي 47] ...... ص: "81701 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحة اهب من ١٠١0٠‏ 


[87] كلا ليس الأممر كما ظنّواء بل الآلهة أسباب ذلّهم مَريِكَفْرُونَ تكفر الآلهه بعبادَتِهِمْ بأن تنكر منهم عبادتهم لها و يَكونُونَ الآلهة 
عَلَيِهِمْ على الكفار ضِدًّا أعداء لهم؛ عوض ما أرادوا من أن تكون عزة لهم. 


[سورة مريم(19): آية 43] ...... ص: 71717 


- 


[8] ألم تر أنًا أَرْسَْمَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ خلينا بينهم و بين الشياطين تَوُزّهُمْ أَا تزعجهم إزعاجاء فكما إن الشياطين- الذين هم 
أولياء الكفار- سبب لإيذائهم» كذلك الآلههٌ المعبودة للكفار سبب زيادة عذابهم فى الآخرة. 


[سورة مريم(19): آية 4] ...... ص: “1717م 
[سورةٌ مريم(19): آية 4] ...... ص: "8171 


[10] و ذلكك يَوْمَ و هو يوم القيامة نَحْشرُ نجمع الْمُتَّقِينَ الذين اتقوا الكفر و المعاصى إِلَى الرّحْمن وَفداً يذهبون جماعة إلى ثواب الله 


0 
[سورة مريم(19): آية 88] ...... ص: 71737 
4*1 و شوق نسيرهم سيرا بدون احترام الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم ورداً واردين لها عطاشا. 
[سورة مريم(19): آية /41] ...... ص: 80717 


44 لاجقلكرة لا ملكك تعد القدغ : لأسد لاعن تك ذاعتة الاشمق عهدا أن اعدو همل هالينا هيده عند اللدجات يوخله 
الجنة؛ و (إلا) بمعنى لكن من كان كذلكك دخل الجنة. 


[سورة مريم(19): الآيات 44 الى 44] ...... ص: 9018م 
[84- 84] وَقالُوا الكفار: انَحَذّ الَخمنٌ وَلَداً. لَمَدْ نتم أيها القائلون بهذا القول شيا ذا منكرا عظيما. 
[سورةٌ مريم(19): آيةَ +9] ...... ص: 7717 


[40] تكادٌ السَماواتٌ يَتَمَطْوْنَ يتشقّقن مِنْهُ من هذا الكلام و تَنْسَقَ الَوْض و تَحِةٌّ الجبال تسقط بانكسار هَدَّا كسراء فان الكلام السيئ 
يزلزل الكون. 


[سورةً مريم(13): الآبات 8١‏ الى ؟17] ...... ص: 0177 
[33--47] وذلكك ل أن كَعَوَا التشركون العسق ولدا. وما تين لا يليق للتكمق أن يبخذ ؤلدا. 


[سورةٌ مريم(19): آية "47] ...... ص: 7801717 


[8] إِنْ ما كل مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْوْضِ إِنَا آتى أتى الرّحْمنٍ عَنِداً و العبد ليس بولد. 

[سورة مريم(19): آية 45]...... ص: 701717 

ا لذة الفصاف مره اعد انخاضه هذا 

[سورة مريم(19): آيةَ 18] ...... ص: 7717 

[0ة] وَ كلْهُعْ آتيه يَوْء الْقِيامَُ قدا منفردين بلا مال و لا شخص نصير. 

)١(‏ الوفد: الركبان المكرمون. لسان العرب. 

تبيين القرآن» ص: ”7 

[سورة مريم(19): آية 88] ...... ص: 7176 

[5] إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمْ امن وُدًّا محبة فى قلوب الناسء و السين للتأكيد. 
[سورة مريم(19): آية /91] ...... ص: 7176 


ع 


[41] فَإِنّما يسَّْناهُ القرآن يلسانكك بأن أنزلناه على لغتكك لِتُِشَرَ به اْمَنَقِينَ من الشركك و المعاصى و تُنْذِرَ به قَوْماً لَذَّا جمع ألدّ: شديد 
الخصومة و العناد. 


[سورة مريم(19): آيةَ 14] ...... ص: 7176 


[94] وَ كم أهلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قَوَنِ أمة من الأمم هَل تُحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ هل تشعر بأحد منهم و تراه و هذا بيان لأنه لم يبق منهم أحد 


٠؟:سورةٌ‏ طه 

اشارة 

مكية آياتها مائة و خمس و ثلاثون م الله الرحْمِنِ اجيم 
[سورة طه(١؟):‏ آية ]١‏ ..... ص: 716 

[1] طه اسم الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم» أو رمز. 
[سورةٌ طه(١١):‏ آية ؟] ..... ص: 7176 


[1] ما أَبْرَلْنا ليك الْقُوآنَ لِتَشْقَى لتتعب بكثرة العبادة. 


[سورة طه(١7):‏ آي "] ..... ص: ©8171 

[*] إِنَّذ تَذْكِرَةٌ تذكيرا لِمَنْ يَحْسْى الله فإنه المنتفع بالتذكير. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية ©] ..... ص: ©8191 

[ع] تَنْزِينا أى أنزل تنزيلا مِمّنْ خَلقَّ الأو لوانت الْعُلى الرفيعة. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية 4] ..... ص: 89 

[0] هو الوخمنٌ عَلَى الْعْش أى السلطة اشتوى استولى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية ع] ..... ص: 89 

[*] لَهُ ما ففى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض و ما بَنهُما من المخلوقات و ما تحت الثّرى أى التراب. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية /|] ..... ص: ©8191 


[1وَ إِنْ تَجَهَوْ تريد الجهر بِالْقَولٍ بالعبادة و الدعاء» فهو غنى عن ذلكك قَِنَهُيَعْلَمُ السّرّ ما أسررته إلى غيركك و أخفى من التدر 
كالخطرات القلبية. 


[سورة طه(١؟):‏ آية 4] ..... ص: 876 
الله بذك 0 فو له الأهداة الشمنى كالرازق والتغالن وما أشيه, 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 4] ..... ص: 89 

| فإرغز اناكفبصديث فقن توس 

[سورة طه(١7):‏ آي ]٠١‏ ..... ص: 8178 


٠7‏ إِذْ رأى ناراً فى الصحراء على الشجرة فَقال لِأهْلِهِ زوجته: امكتُوا ابقوا فى مكانكم إِنى آنَسْتٌ نار أبصرتها لعَلى آتِيكم مِنْها بعس 
بشعلة أو أجدٌ عَلَى النَّارِ عند النار مُدىٌ هاديا يدلنى على الطريق؛ إذ كانوا فى الصحراء و الهواء بارد و قد ضَلُوا الطريق. 


[سورة طه(١”7):‏ الآيات ١١‏ الى ]1١‏ ..... ص: 79 


[11- 15] قَلَمَا أتاها اقترب من النار تُودِىَ يا مُوسى إِنَى أنَا رَبك خلق الله الصوت هناك فسمعه موسى عليه الّلام فَاخْلْعْ انزع تَغليكك 
من رجلكك إنَّكك بِالْوادٍ الْمُهَدّس المبارك طوىٌ هو اسم الوادى. 


تبيين القرآن» ص: 770 


[سورة طه(١7):‏ آية "17] ..... ص: 7178 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ب؟ه؟ من ١١٠‏ 
[1] و أنَا تنُك اصطفيتكك فَاسْتَمِعْ لما يُوحى إليكك من كلامى. 

[سورةٌ طه(١؟):‏ آية ]١‏ ..... ص: 0م77 

[1 إِنّى آنا لله لا إله إن نا فى خالصا بدون جعل شريكك و أقِم الصَّلاةً ِذِكُِى لأن تكون مذكرة لي 


[سورة طه(١7):‏ آية ها] ..... ص: 70 


[18] إِنَّ السَاعَةٌ القيامة آبِِةَ أكادٌ أَخفِيها أريد أن أخفيها عن عبادى لتأتيهم بغتة» أو أكاد أظهرهاء من أخفاه بمعنى أزال خفاءه لتجْى 


كُ نَفْسِ بما تَسْعى بالذى سعى و عمل. 

[سورة طه(١7):‏ آية 1#] ..... ص: 1/0 

[؟1] قلا يَصُدَّنٌك لا يمنعنكك عَنّْها أى عن الإيمان بالساعة مَنْ لا يؤْمِنُ بها وَانَمَ هَواهٌ هوى نفسه فى الإنكار قَتَرْدى فتهلكك. 
[سورة طه(١7):‏ آية /11] ..... ص: 178" 

[107] و ما يَلْكك بيمينك فى يدك اليمنى يا مُوسى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آيهَ 14] ..... ص: 7178 


[14] قال هى تحصاى أَتَوَكوًا اتكئ عَلَيِها وَ أَمْشُ أسقط ورق الشجر بها عَلى عَنَمى علوفة لها وَلِى فيها مَآرِبُ حوائج أخرى كحمل 
الزاد فى السفر و إلقاء الكساء عليها للاستظلال و طرد الموذيات. 


[سورةٌ طه(١7):‏ الآيات 19 الى ]٠١‏ ..... ص: 778 

[1- 50 قال لها يا ُوسى فَألْقاها َإذا جى تنقلب عَيةُ تشعى تمشى بسرعة. 

[سورة طه(١7):‏ آية 71] ..... ص: 710 

]1١[‏ قال الله: حَُذْها ولا تَحَفْ سَنْعِيدُها نرجع النضة لبن تمي كبا حانها لاك أ تجماها عضا 
[سورة طه(١7):‏ آية 717] ..... ص: 170 


[17]وَاضَهُمْ أخف يَدَك إلى جناجكك إبطكك تحرج اليد بتيضاءً لها شعاع كشعاع الشمس مِنْ غَثِرِ سُوءِ فليس بياضها كبياض البرص 
أ 


يه أخرى معجزة ثانية لكك. 
[سورة طه(١7):‏ آي "7 7] ..... ص: 778 
[1] نفعل ذلك لبيك يا موسى عليه التملام مِنْ آياتَاالكبرى التى هى من أكبر المعجزات. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية ©؟7] ..... ص: 718 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3لات. الالثالانا 


[©؟] اذْمَتْ إلى فِْعَوْنَ نه طغى تجاوز الحد. 

[سورة طه(١‏ 7): آية 4]] ..... ص: 8178 

[10] قال رب اشْرّخ لِى صَدْرِى وسع صدرى حتى لا أضجر. 

[سورةً طه(١؟):‏ آيةَ 2 "؟] ..... ص: 7178 

[12] و يش لى أَمِْى سهل أمر القيام بالرسالة. 

[سورةً طه(١؟):‏ آيةَ /الآ] ..... ص: 778 

[1] و اخثّل عُفْدَةَ مِنْ ِسانى حتى لا أرتج فى الكلام بل أكون بليغا. 
[سورةً طه(١؟):‏ آيهَ 4"؟] ..... ص: 7178 

[18] كى يَفْقَهُوا يفهموا قَوْلِى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ الآيات 79 الى ]"٠‏ ..... ص: 8198 

[9؟- 0] وَاجْعل لى وَزِيرا من أغلئ هارُونٌ أختن يعاضدنى فى التبليغ. 
[سورة طه(١7):‏ آية 1"] ..... ص: 8178 

[1"] اشْدَّدْ به بهارون أزرى ظهرى فى الدعوة إليكك. 

[سورة طه(١7):‏ آية 8"7] ..... ص: 8 817 

[1"1و أَشْرِكْه فى أخرى أمر الوه لمكوونيا: 

[سورة طه(١؟):‏ آية 7"] ..... ص: 77 

[*"] كين تُستحكك كثيراً فإن التعاون يوجب زياد النشاط. 


[سورة طه(١7):‏ الآيات ©" الى 8"] ..... ص: 9178 


[7- ه] و تَذّْ كرك كثيراً نك كنْتٌ بنا بَصيراً و عالما بأن هارون نعم الظهر. 


[سورة طه(١؟7):‏ آية 2"] ..... ص: 718 


[] قال الله: قد أوتيت أعطيت سُؤْلَك سؤالكك يا مُوسى. 


صفحة /اهب7 من ه16 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة 8ه من ١١٠‏ 
[سورة طه(١١):‏ آية 1 ] 6وووهة ص: أء/ هرا 


[7"] و لََدْ مَتَنَا أنعمنا عَليِكك مَدَةٌ ألخرى فى السابق. 


تبيين القرآن» ص: 772 

[سورة طه(١7):‏ آية 4"] ..... ص: 8172 

عناء أَوَْيِنا ألهمنا إلى أُمَكك ما يُوحى ما يازم أن تلهم. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 9"] ..... ص: ع819 


[4”] أن اقَذْفِيهِ و الوحى هو أن اجعليه فِى النَابُوتِ الصندوق فَاقَذْفِيهِ فى الْيَمّ اطرحى التابوت الذى فيه موسى عليه الّ.لام فى البحر 
ليله اليم أمر بمعنى الخبر أى فيلقى البحر الصندوق بالسَّاجِلٍ الشاطئ يَأَحُذّهٌ أى موسى عليه الترلام عَذّوّ لى وَ عَدوٌ لَه لموسى عليه 
الئم.لام» فإنٌ فرعون كان عدوا لله و لرسوله و أَلْقَيت عَلَيِكك يا موسى عليه السلام مَحََةٌ منّى من عندى فكان إذا رآه أحد أحبه فورا. وَ 


[سورة طه(١١):‏ آية .]| 6ه ص: ذا 


ل أرستعناك إلى نك وايقين نكن مر فونه ١‏ تفينن الخككك ون الام أرملاك العم موس هد لتلا التفتقيع اله فجادرعة و 
رأت موسى عليه الترلام عند فرعون و هو يطلب له الحاضنة قَتعُولُ الأخت: ل أَدلَكُمْ أرش دكم يا آل فرعون على عَنْ يَكَفلَهُ يكفل 
موسى عليه السّلام» فقالوا: 

عفادت أله فقيل ققيها عاك با مرب عليه الفللام إلى الكذ كك 21 فيه اج روتكد أ ى تقرس وى لاقذزة بفرانكدرر 
منه أخرى مثا عليك حين قَتَلْت نَفْسا قبطيا حال نازعت مع الإسرائيلى فخفت أن يقتلوك قَنبيِناك مِنّ الْهَمّ بأن ألهمنا إليكك بالفرار 
ففرت و استرحت عن قصاصهم و قَتَنّاكَ قُتُوناً اختبرناكك اختبارا بالشدائد و الآلام َلَبنْتَ مكثت و بقيت بَِنِينَ فى أَهْلٍ دين قبيلة 


شعيب النبى عليه السّلام نّم جنْتَ عَلى قَدَرِ قدرة على الرسالة يا مُوسى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آي اع] ..... ص: ع 817 

[1] وَ اضْطتَعتُك لِنَفْسِى صنعتكك لأن تكون نبيا لى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية '121] ..... ص: 8172 

["؟] اذْمَبْ أَنْتّ وَ أَحوك بآياتى دلالاتى ولا تيا تفتراء من الفتور فِى ذْكرى بالتسبيح و تبليغ الرسالة. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 67] ..... ص: 8172 

[*] اذْهَبا إلى فِوْعَوْنَ إِنّهَ طَغَى جاوز الحدّ. 


[سورة طه(١7):‏ آيه ©] ..... ص: 82م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 9ه؟ من ١١٠‏ 


ل ا 


[؟©] فقولا لَهُ قوَْا ليا رقيقا بدون خشونة. لَعَلَّهُ يَتذَّكرْ يتعظ أو بَخْشى العقاب. 

[سورة طه(١؟):‏ آي 68] ..... ص: عام 

[هع] قالا رَبَنا نا نخاف أن بَفْدط علينا بأن يعاقبنا فوزا أو أن يطغى يزداد طغيانا. 

[سورة طه(١؟):‏ آي ع6] ..... ص: عام 

[62] قال لا تَخافا إِنَّنِى مَعَكما بالحفظ و النصرة أَسْمَعٌ قولكم وَ أرى أفعالكم, فأدفع شرّه عنكما. 
[سورة طه(١7):‏ آي 68] ..... ص: عام 


[61] قَأتِياةٌ اذهبا إليه فقولا إِنّا رَسُولا رَبك فَأَرْسِل أطلق مَعَنا بَنى إش رائِيلَ حتى نخرج بهم عن مصر ولا تع دَبْهُمْ بالتكاليف الشاقة قَدْ 
جثناك بِآيَهْ أدلة مِنْ رَبّكك و السَلامٌ السلامة من عقاب الدنيا و الآخرة عَلى من انبَعَ الْهُدى الهداية. 


[سورة طه(١١):‏ آية 64 ] ه6وووهة ص: 0 
[68] إِنَا قد أو إِلينا أن الَْذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ بما جثنا به و تَولَى أعرض. 
[سورة طه(١7):‏ الآبات 9 الى ]8١‏ ..... ص: 8192 


]8١ -89[‏ قال قُمَنْ رَبُكما يا مُوسى قَالّ رَبنَا الى أغطى كل شَيْءٍ من المخلوقات حَلْقَهُ صورته ثُمّ هَدى هداه إلى ما يجلب له النفع و 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية ١ه]‏ ..... ص: 898 


[01] قالَ فرعون: فَما بال ما حال الْقَرُونِ الأولى الأمم السابقة فما حالهم فى الآخرة» على زعمكك بأن بعد الموت عالما آخر. 


تبيين القرآن» ص: 771 
[سورة طه(١؟):‏ آية 87] ..... ص: /1؟”؟ 


[07] قال عِلْمُها عِنْدَ وَبّى أعمالهم معلومة لله محفوظة لديه فى كتاب لا يَضْل رَبّى لا يضيع ربى شيئا من أعمالهم ١١‏ و لا يَنْسى و قد 
أراد موسى عليه السَّلام عدم التفصيل فى هذا الموضوع الذى لا يرتبط بكلامه و لذا رجع إلى بيان صنائع الله تعالى: 


[سورة طه(١7):‏ آية “17ه] ..... ص: 81901 


8ه غدل لكم الوص مود فراشا و كك جل لكر هااقى الأرض نبلا طرقا مسلكرنها وَ الول وق القماء جهن العلو عاد 
ل أصنافا مِنْ نَّباتِ شَّنَّى مختلفة الألوان و الطعوم و الأشكال. 


[سورة طد(١7):‏ آية '8] ..... ص: /81901 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١٠؟‏ من ١١0٠‏ 


[0] كلوا منها وَارْعَوَا أَنْعامَكم حيواناتكم فيها إِنَّ فى ذلك المذكور لَآياتٍ لعبر أو أدلة لِأُولِى الّهى لذوى العقول» (نهى) جميع 


نهية» بمعنى العقل. 
[سورة طه(١7):‏ آي 84] ..... ص: 7171 


[0] مِنْها من الأرض حَلَفناكم فان التراب يتحول نباتا ثم مأكلا ثم دما ثم متا وَ فيها تُعِيدّكمْ بعد الموتء فإن الإنسان يصبح ترابا و 
مِنْها نُحْرجكم بتأليف الأجزاء الأرضيّة و إحيائها تارَةٌ مرَهُ أخرى كما أخرجناكم من الأرض فى المرةٌ الأولى. 


[سورة طه(١7):‏ آآية 4] ..... ص: الام 
[0] وَ لَقَدْ أََئناهُ أى فرعون آياتَنا كلّها المعاجز التسع فَكَذَّبَ الآيات و أبى امتنع عن القبول. 
[سورة طه(١7):‏ آبة 1] ..... ص: /101 


[01] قال أ جتنا يا موسى لِتَحُرجنا مِنْ أزْضِدنا مصر بيخ رك يا مُوسى فإن موسى عليه السّلام لو استولى اضطر القبط بقبول دينه أو 


الخروج منها. 
[سورة طه(١7):‏ آية 84] ..... ص: /7171 


[08] فَلنأتيتَك بيدخر ممْلِه يقابله حتى يبطل ادعاؤكك الإعجاز فَاجْعَلٌ يتنا وَ بتك مَؤْعداً وعدا لا نُحْلفَهُ نَنُ و لا أَنْتَ بل نحضر عند 
الموعد مَكاناً سُوىٌ فى الوسط يستوى بيننا و بينكك. 


[سورة طه(١7):‏ آية 84] ..... ص: 1901م 


[04] قال مَوْعِتَدُكمْ يَوْمُ الزَمَمْ كان يوم عيد لهم يتزينون فيه و يخرجون للتفرجء عّنه عليه التّ.لام ليشهد الجميع المقابلة وَ أن يُخْدَرَ 
يجمع النَاسٌ ضبحى قبل الظهر ليروا رؤيةٌ كاملة. 


[سورة طه(١؟):‏ آية ٠ع]‏ ..... ص: 8101 
افر جد رعَْلُ فَجَمَعْ كيده أسباب كيده من السحر و آلاته و أبهته ثُمْ أتى فى الموعد. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية اع] ..... ص: /6091 


[1*] قال لَهُمْ مُوسى وَبْلَكمْ السوء عليكم لا تَفتَرُوا عَلَى اللَّهِ كذباً بأن تنسبوا إعجازى إلى السحر قَيِسْحِتَكمْ يهلككم بعَذاب من عنده و 
قَدُ خاب خسر من افتّرى. 
[سورة طه(١١):‏ آية و 6وووهة ص: وغفرا 


]8١[‏ فتَنارَّعُوا أَمْرَهُمْ بَِنَهُْمْ أى وقع النزاع بين أصحاب فرعون فى أن موسى هل صادق فى دعواه أم لا و أَسَِرٌوا النجْوى أى أخذوا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً ١١‏ من 1١١0٠‏ 
[سورة طه(١١):‏ آية وا 6وووهة ص: خفرا 


[2] قالوا إِنْ مخففة من الثقيله هذانٍ لُساحران يُرِيدانٍ أنْ بُخْرجاكم مِنْ أَزْضةكم بالاستيلاء عليها بيتخرهما بسبب سحرهما و يَذّهَبا 


يبطلا بطَرِيقَيَكمٌ الْمُْلى بدينكم الأحسن الذى هو عبادة فرعون و الأصنام. 

[سورة طه(١7):‏ آية ع*ع] ..... ص: /8171 

[ع8] فَأَجْمِعُوا كيدَكمْ أحكموه و اجعلوه مجمعا عليه ثم اثنُوا ضما مصطفين ليكون أكثر رهبة و أنظم للأمر وقد أفح فاز اليو مَن 
اسْتغلى صار الأعلى لدى المحاجةٌ و المقابل. 

شل العر + خفن وكات لساق العوري: 

تبيين القرآن» ص: /77 

[سورة طه(١7):‏ آية هع] ..... ص: 817 

[ذ2] قانُوا يا مُوسى إِما أن تلق ما معكك و إِمًا أنْ تكو نحن السحرة أَوَلَ مَنْ أَلْقَى ما معنا. 

[سورة طه(١7):‏ آي 8ع] ..... ص: 89 


[8*] قال موسى عليه التدلام: بل ألْقَوا فإذا حِبِالّهُمْ التى صوروها كالحّات و عص يهُمْ جمع عصا يُحَيّلٌ إِلَِهِ أى إلى فرعونء أو إلى 
موسى عليه السّلام مِنْ جهة سِحْرهِمٌ بتلكك الحبال و العصى أنّها تَسْعى تتحرّكك مسرعة. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية /اع] ..... ص: 717 

[01] فويس فأحس و وجد فِى نَفْسِهِ خيقَةُ خوفا مُوسى قيل: كان الخوف من جهة التباس الأمر على الناس. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 24] ..... ص: 7174 

[64] قُلنا لا تَحَسْ إِنَك أَنْتَ الأغلى عليهم بالغلبة. 

[سورة طه(١7):‏ آية 4ع] ..... ص: 7178 


841و ألق مناكن تنوك عواكك الث ناكل سنرعة ماك قرامن الال و القصى الماك كرا الى الذي السازم هوك شاشر له 
حقيقة له ولا يَفْلِحٌ المَاحِرٌ حَِتٌ أتى أينما كان الساحر, فألقى موسى عليه التّلام عصاهء فأكلت سحرهم مما أذعن الجميع أن عمله 
0000 


[سورة طه(١؟):‏ آية ٠/ا]‏ ..... ص: /817 


[0/ فََلْقَى السَحَرَةٌ فإن أنفسهم لما أذعنت بأنّه حق أجبرتهم على الاعتراف سُتّجداً ساجدين قَالُوا آمَنّا برب هارُونَ وَمُوسى. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة اب من ١١0٠‏ 


[سورة طه(١"):‏ آية 1/1] ..... ص: 817/4 


[1/] قالَ فرعون: آمتغ له قبل أن آذْنَ كم فى الإيمان» استفهام توييخى إِنَهُ موسى عليه التدلام لكبيركُم أستاذكم و رئيسكم الّذِى 
الل يي لاو وا ا و أَرْجلَكمْ مِنْ لاف اليد اليمنى والرجل اليسرى و 
لم م فى ججذُوع النّخْلٍ على أجسام النخيل و لَتعلَمَن يها السحرة ة ينا أنا أو موسى عليه السّلام أَشَّدّ تحذاباً و أنتقى عذابه أكثر بقاء. 


[سورة طه(١؟7):‏ آية ؟/ا] ..... ص: /79 


[9/] قالوا السعرة أن ُؤْبْرك نختاركك عَلى ما جاءنا بِنَ الْيّناتِ المعجزات و الّذِى قَطَرَنا قسما بالذى خلقنا فَافْضِ ما أَنْتَ قاض 


فاحكم ما تريد أن تحكم فينا إِنّما نَقُضِى تحكم فى هذه الْحياةً الدّنيا أما الآخرهٌ فليست بيدكك. 
[سورة طه(١؟):‏ آية 97/ا] ..... ص: /7"؟ 


["7] إِنَا آمَنَا ربا لِيعْفِرَ لَنا تحطايانا الكفر و المعاصى و يغفر لنا ما أكرَهْمنا عَلَيِهِ مِنَ السّخر فإنّ فرعون أكرههم على أن يسحروا فى قبال 
موسى عليه السّلام و قد علموا قبل ذلكك أن موسى عليه السلام ليس بساحر و اللَهُ حَيِرٌ ثوابا و أبقى أما ثوابكك فهو زائل. 


[سورةٌ طه(١؟):‏ آآية /1] ..... ص: 819/4 

1/1 إِنَهُ من بت وَبَهُ مُجرماً بأن يموت على الكفر فَإنَ له جهنم لا يَمُوتٌ فيها حتى يستريح و لا يَخيى حياة مريحة. 
[سورة طه(١7):‏ آية 1/4] ..... ص: ,4 817 

[0/] و عن بِأَته مؤْمناً قد تل الصَّالِحاتٍ أُولئِك لَهُمُ الدّرَجاتٌ الْعُلى المنازل الرفيعة. 

[سورة طه(١؟7):‏ آية */إ] ..... ص: 77/4 


[8/] جَنَاتٌ بدل من (الدرجات) عَذْنٍ بساتين إقامة تَجْرى مِنْ تَحْتِهًا تحت أشجارها و قصورها الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَ ذلكك جَراءٌ مَنْ 
تَرّكى تطهر من أدناس الكفر. 
تبيين القرآن» ص: 779 


[سورة طه(١7):‏ آية /الا] ..... ص: 8194 


[] و لَمَدْ أَؤْحَينا إلى مُوسى أن أشر أذهب ليلا بعبادى مع عبادى بنى إسرائيل» و ذلكك فرارا عن فرعون فَاضْرِبْ أى اضرب بعصاكك 
لَهُمْ طريقاً فى الْبخر يبساً يصير يابسا لعبور بنى إسرائيل لا تَخافٌ دَرَكاً فكن آمنا من أن يدرككم فرعون و لا تَحْشَى غرقا. 


[سورة طه(١7):‏ آية 1/4] ..... ص: 8194 


[8] فخرج بهم موسى عليه ال لام فَأَتعهُمْ ورعَوْنُ بجنُودِهِ مع جنوده ليردهم إلى مصر فَعَشْدَيَهُمْ علاهم مِنّ الم ماء البحر ما غ* غييَهُمْ 
تهويل لكيفيّةُ غرقهم. 


الا ااال ضاير شين شروت الفا 1 ااا صلا 
[سورة طد(ء؟): يه 1/4] ..... ص: 04م 

[09 وَ أَضَلَّ فرْعَوْنٌ قَوْمَهُ سب ضلالهم فى باب الدين و ما هدى لم يهدهم إلى الخير. 

[سورة طد(+؟): آي ]4٠‏ ..... ص: 9084م 


[:8] ثم قلنا لهم: يا بَنِى إشرائِيلَ قد أنجيناكم مِنْ عَردَوٌكمْ فرعون وَ وائهدْناكم إعطاء التوراة فى جانِب الطورٍ اسم جبل الْيْمَنَ الأكثر 
يمنا وَ تَزّلنا عَلتِكمُ الْمَنَّ قسم من السكريات و السّلوى قسم من الطير» و ذلكك حين كنتم فى التيه. 


[سورة طه(١7):‏ آي 41] ..... ص: 814 


]١[‏ كلُوا ِنْ طَيباتِ ما َرَْناكمْ أى اللذائذ المحللة وَلا تَطُعَوا فيه أى فيما رزقناكم بأن تبطروا بالنعم و لا تشكروها قحل من الحلول 
أى الدخول عَلَيِكُمْ عَضَبى وَ مَنْ يَخْلِلْ عَليِِ عَضَّبى قَمَدْ وى هلك و سقط فى النار. 


[سورة طه(١7):‏ آية 47] ..... ص: 174 
[41] و إِنّى لَعََارٌ لِمَنْ تاتِ من الكفر و آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً نم امتّدى استمر على ما ذكر من الإيمان و العمل الصالح. 
[سورةٌ طه(+7): آية 41] ..... ص: 8174 


نوها الك ماسب ةفيل أت 2 الس مع قَؤيكك يا مُوسى حيث قال سبحانه: (و واعدناكم جانب الطور)» إذ كان 
الميعاد أن يخرج موسى عليه السّلام مع قومه فتعتجل عليه الّلام و وصل إلى الطور قبل قومه. 


[سورة طه(+7): آية 41] ..... ص: 18 
8 قال موسى عليه اللام: م لقو أولاٍالذين على أثْى فى عقبى و عجلت إل َب تزضى زيادة لرضاكك. 
[سورة طه(١7):‏ آيهُ 80] ..... ص: 8199 


[80] قال الله: فنا قَدْ قتَنَا امتحنا قَؤْمَك مِنْ بَعِْك بعد خروجك من بينهم وَ أَضَلْهُمْ السَّامِرِىٌ الذى كان أحد بنى إسرائيل حيث صنع 
لهم عجلا من الذهب و دعاهم إلى عبادته فعبدوه. 


[سورة طه(١7):‏ آية 8] ..... ص: 81984 


[*»] جع ثوسى إلى َيه َطبانَ أقاً حزيا قال اوم ألم يعذكم بكم وغداً حا بأن يعطيكم التوراة أ مَل يكم اعد زمان 
مفارقتى لكم أ م أَرَذة ع بتر كلكو كنج يخ ركو حيث عدن الحول لاك توعد وعدكر إناي باللساق بى بن الخاء 
على دينى و الاستفهام إنكارى. 


[سورة طه(١7):‏ آية /41] ..... ص: 1984م 


1/1 قالزاها الذلقنا مود كك يعلكنا أى و تدى مالكو لأرادقناء بل ققد الآرادة حوى خلا السافرى وزويره و لكذا عقليا كان معنا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا١؟‏ من ١١0٠‏ 


أؤزاراً أثقالا مِنْ زيئَةُ القَْم القبط فإنهم أخذوا منهم جملة من الحلى وقت كانوا فى مصر فكانت معهم لما عبروا البحر فَقَدَفْنَاها ألقينا 
تلك الزينة ف الناز برأم السامرى فكذلكك كما القنا الى الشارر ل ماععد فى الثار حديك قال يجيه أ حرق هله الرينة. 


تبيين القرآن» ص: 77٠‏ 
[سورة طه(١؟):‏ آية /8] ..... ص: "1٠‏ 


[84] فَأَخْرَجَ السامرى لَهُمْ عِجْلَا صاغه من الذهب جَسَداً جسما بلا روح لَهُ ُُوارٌ صوت إما بالريح أو من أثر جبرئيل قَقَالُوا السامرى و 
أتباعه: 


هذا كم وَإِلهُ مُوسى قَنَسِىَ موسى عليه السّلام أن هذا إلهه. 
[سورة طه(١١):‏ آية 8/] 6وووهة ص: لمزفرا 


[84] أ قَلا- يَرَوْنَ أفلا- يرى بنو إسرائيل ألا يَوْجِعٌ يرد العجل إِلَِهمْ قَولًا جواباء و من لا يقدر على جواب السؤال ليس إلها وَ لا يَمْلِكك 


لَهُّمْ ضَرًّا وَ لا تَفعاً. 
[سورة طه(١١):‏ آية 3 ه6وووهة ص: مرف 


[40] و لْمَدَ قال لَّهُمْ هارُونٌ مِْ قبل قبل عود موسى عليه السلام: يا قوم إِنّما فتنُْمْ به فتنكم السامرى بهذا العجل أى أضلكم وَإِنَّ ربكم 
الرّحْمِنٌ لا العجل فَاتَّبعُونِى فيما أدعوكم إليه وَ أَطِيعُوا أشرى. 


[سورة طه(١7):‏ آية 91] ..... ص: ٠180م‏ 

[] قالوا نح لن نزال عله على الععجل عاكفِينَ مقيمين حَتّى يْجع ينا ُوسى. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية 47] ..... ص: 17"٠‏ 

]قال موسى عليه الشلام: يا هاون ما متعكك إذ رُم ضَلُوا بعبادة العجل. 

[سورة طه(١73):‏ آي “417] ..... ص: "7٠‏ 

[*+] أن بن بأن تخرج إلى و تتركهم فما سبب عدم خروجكك أ فَعصَدِتَ أَفرى حيث أقمت فيما بينهم. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آيةَ ©41] ..... ص: "17٠‏ 


عفان 8 : لا تَأَحَدْ يلخيتى ولا وأننق 

حيث أخذهما موسى عليه السّّلام يجر هارون عليه السّ.لام إلى الخارج من الجماعة» إظهارا لبراءتهما منهم» و حيث كان ذلك منظر 
الساخط على هارون أمام بنى إسرائيل» نهاه هارون عن ذلكدنّى حَشِيتٌ أن تَقَولَ قَرَفْتٌ بَيِنَ بَنى إشرائيل 

لو فارقتهم فانه يقع الخلاف الشديد بينهم كما هو شأن خروج كل زعيم من بين الناس 

تقول لىم قث 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 0١؟‏ من 1١١0٠‏ 


لم تراع ؤلى 
حيث قلت لى: (أصلح)» بأن تقول لى خروجك لم يكن إصلاحا. 


[سورة طه(١١):‏ آية 0 ضة رذرا 
كاك ارسي كر الم إل الشامرى غال قبا خطائك شأبكة الذئ يحملكة على ما قعلت يا سافرة. 
[سورة طه(١١):‏ آية 0 و.ووه. ص: رذرا 


[48] قال بَضّوْتٌ بما لَمِ بَنِضّرُوا به رأيت ما لم يره بنو إسرائيل عند دخولنا البحر رأيت جبرئيل و تحت قدمه التراب يتحرّك؛. حيث 
تضفى قدمه عليه روح فَقبِصْتٌ قَبِضَ د مِنْ أَثَّر الوَسُولٍ جبرئيل فَتَم دنا ألقيتها فى جوف العجلء و لذا صار له خوار وَ ك ذلك هكذا 
سَوَلَتْ زينت لِى نَفْسِى بأن أفعل هكذا. 


[سورة طه(١7):‏ آية /91] ..... ص: 0 


[91] قال موسى عليه السلام للسامرى: فَاذْمَتِ طريدا فَإِنَّ لك فِى الْحياءٌ ما دمت حيا أنْ تَقَولَ لمن لقيته لا مِساسّ أى لا تمسشنى و كان 
إذا مه أحد أخذته الحمى فصار يهيم فى البرّية وَ إِنَّ لك مَؤْعِداً بعذابك لَنْ تُخْلَقَهُ لزن تخلف عن ذلكك الموعد و هو عند الموت أو 
فى القيامة وَ انْظْ إلى إلهك الَّذى طَلْتّ عَلَيِهِ عاكفاً تقيم على عبادته لَتُحَرْقنهُ بالنار نع لَنسِفََهُ نذريه فى الْيَمٌ فى البحر تَشْفاً. 


[سورة طه(١1):‏ آية 44] ..... ص: +0" 


[98] إِنْما إلهُكمٌ المستحق للعبادة الله الذى لا إِلهَ إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ علما علمه شمل كل شىء. 


تبيين القرآن» ص: 7١‏ 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 99] ..... ص: 8171 


[49] كذلكك كما قصصنا عليكك أخبار موسى و هارون عليهما السَّلام نَقَصٌّ عَلَيِك مِنْ أَنْباء أخبار ما قَدْ سَبَقَ من الأمم و قَدْ آتّيناك 


أعطيناكك مِنْ لَدَُنّا عندنا ذكراً قرآنا. 

[سورة طه(١7):‏ آية ]1٠١‏ ..... ص: لام 

٠٠١[‏ مَنْ أَغْرَضٌ عَنْهُ عن الذكر مَإِن يَحملُ يَْمَ الْقِيامَةِ وزراً حملا ثقيلا من الذنب. 
[سورة طه(١7):‏ آية ]1١1‏ ..... ص: 1م 

]٠١1[‏ خالِدِينَ فيه فى ذلكك الوزر و ساء لَهُمْ يَوْمَ لْقِيامَةُ جمْلًا بس الحمل حملهم. 
[سورة طه(١7):‏ آية ]1١7‏ ..... ص: 01م 


]٠١7[‏ يَوْمْ يُنْضْح فى الصّورٍ بوق ينفخ فيه لأجل إحياء الأموات و نَحْشَرٌ نأتى بهم إلى المحشر الْمَجْرِمِينَ يَوْمَيَذٍ ززقاً جمع أزرق» أى 


أجسامهم زرق من شدةُ العذاب. 

[سورةٌ طه(١7):‏ آية ]1١٠"‏ ..... ص: "1" 

]٠١[‏ يَتَحَاقَُونَ بيَنهُمْ يتكلمون سرا من جهة الهول المحيط بهم إِنْ لتم إِلَا عَْراً يقولون بقيتم فى الدنيا عشرة أيام. 
[سورة طه(١7):‏ آيةَ ]1١*©‏ ..... ص: 171 


[؟١٠]‏ نَحْنٌ ألم بما يَقُولُونَ أى بمدّة لبثهم فى الدنيا إِذْ يَقُولُ أَظلهُمْ طَريقَةٌ أعدلهم فى الرأى إِنْ لَبمْ إلا يَْماً فيظنون أن مده مكثهم 


[سورة طه(١7):‏ آية ه١1]‏ ..... ص: 1"1 

]٠١0[‏ و يَسْتَلُوتك عَنٍ الْحبالٍ ما حالها فى القيامة فَقَلْ يَنْسِفُها رَبّى نَشفاً بجعلها كالرمل. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آآية ]1١2‏ ..... ص: 8101 

]٠١[‏ قيذَّرُها يدع موضع الجبال قاعاً أرضا ملساء صَقْصَفاً مستويا. 

[سورة طه(١7):‏ آية لا١1]‏ ..... ص: 18"1 

(/14] لتر شبااعوبا تفاضا ول أخنا ارجفاعا. 

[سورة طه(١7):‏ آية ]1١8‏ ..... ص: 1"1 


]٠١[‏ يَوْمَئِذٍ يوم القيامة يَتّبعُونَ الدّاعِىَ الذى يدعوهم إلى المحشرء إذ لا يتمكنون من العصيان كما كانوا يعصون الدعاة فى الدنيا لا 
عِوَحَ لَهُ لا يميل عنه أحدء لأ-نه لا يميل دعاؤه عن أحد حتى لا يبلغه وَّ حَسّ حَتِ الْأَصْواتٌ لِلرّحْمن سكنت لعظمة الرحمن و هول 
الموقف قلا تَسْمَعٌ إلا مسا صوتا خفيا. 


[سورة طه(١7):‏ آآية ]1١9‏ ..... ص: 8101 


]٠١9[‏ يَوْمَيَذٍ لا تَنْقَمٌ الشّفائَةٌ إِنَا شفاعة مَنْ أذن لَهُ الّخمنٌ فى الشفاعة وَ رَضِدَىَ لَه قَولَا بأن كان مرضى القول سابقاء فإنه هو الذى 


يؤذن له. 
[سورة طه(١١):‏ آية ]1١١‏ عي فى مف 


]١١١[‏ يَعْلَمْ ما بيِنَ أَْدِيهمْ ما قدّموه إلى الآخرة و ما حَلْفَهُمْ ما تركوه من خير و شر بعدهم كسئّهُ حسنة أو سيئة وَ لا يُحِيطونَ به عِلْما 
هم لا يعلمون ذاته سبحانه. 


[سورة طه(١7):‏ آنية ]١١١‏ ..... ص: 17"1 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً /ا١؟‏ من 1١١0٠‏ 
[1١1]وَعَنَتِ‏ خضعت الوّجُوهٌ للحي المَيُوم القائم على كل شىء و قَدْ خاب خسر مَنْ حمل ارتكب ظلماً. 


[117]و مَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحَاتِ بعض الطاعات الصالحات وَهُوَ مُؤِْنٌ قلا يَخافٌ ظَلْماً بأن يظلم هناكك ولا مض ما بأن ينقص من 


عنهو و البو لا عدت قن عقابل غير عقن يعد 
[سورة طد(7): آية 115] ..... ص: 01م 


]1١[‏ و كذلك هكذا أنرَلناهُ فؤآناً عَرَييًا وَ ضهنا كرّرنا و بنا فيه مِنّ الْوَعِيدِ بعض الوعد بالعذاب لَعَلَهُمْ يَتَقَونَ الكفر و المعاصى أو 
بُحْدِتٌ القرآن لَهُعْ كرا موعظة بسبب ما علموه من عقوبات الأمم السابقة. 


تبيين القرآن» ص: 7777 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية ؟١1]‏ ..... ص: 88017 


]1١6[‏ قَتَعاَى ارتفع عن مشابهة المخلوقين اللّهُ املك الْحَقّ لا كملوك الدنيا حيث ملكهم اسمى فقط و زائل وَّلا تَعْجَلٌ بالُْوَآنِ بأن 
تقرأه أثناء قراءة جبرئيل لككء فإن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقرأه عاجلا لثلا ينساه مِنْ قَئلٍ أَنْ يُقُضى يتم ليك وَحَْهٌ بل 
اقرأه فى إثر قراءة جبرئيل لأن الله قد أقوى ذاكرتكك حتى لا تنسى و قل رَبّ زِدْنِى عِلْماً فان فوق كل علم علم؛ حتى ينتهى إلى علم 
الله تخالى. 


[سورةٌ طد(١7):‏ آي 114] ..... ص: 71707 


]1١8[‏ و لَقَدُ عهدذنا إلى آدَمْ بالكف عن الشجرة مِنْ قَبِلَ زمانتك يا محمد قَنَدَ أى ترك العهد, و كان تركك الأولى وَلَمْ ند لَه 
عَْماً ثباتاء فهو عليه السّلام ليس من أولى العزم. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية ع١١]‏ ..... ص: 88017 
[112]وَإِذْ واذكر يا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سم قلا لْمَلانِكَةْ اسْتدُوا لِآدَمَ فَسَيدُوا نا ئيس أبى امتنع. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية ]1١!/‏ ..... ص: 68017 


]1١7[‏ فلن يا آدَمٌ إِنَّ هذا الشيطان عَدُوٌ لك و لِرَؤْجك فلا يُخْرِجَنّكما مِنّ الْجَنّهْ بوساوسه قَنَشّْقَى تتعب فى كسب المعاش و توابع 
فييك 


[سورة طه(١7):‏ آية 114] ..... ص: لالم 
[114] إِنَّ لك أن تجو فيها فى الجنة و لا تَغرى من الثياب. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية 114] ..... ص: 88017 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/8 من 1١0٠‏ 
[119] و أنك لا تَظْهوًا له تعطش فنها ولا شك لا بضببكك عد الشمس. 
[سورة طه(١١):‏ آية ٠‏ 117] 6وووهة ص: فرفر ١‏ 


]1٠١[‏ فَوَسْوّسَ إِلَيِهِ إلى آدم عليه السّلام الْيِطانٌ قال يا آدَم هَل أدُلك عَلى شَجَرَهْ الخَلدٍ إذا أكلت منها بقيت دائما فى الجن وَ مُلَكِ 


[سورة طه(١؟):‏ آنية 171] ..... ص: 7177 


]17١1[‏ تأكلا مِنْها من الشجرة فَبَدَتْ ظهرت لَهُما سَوْآنَهُما عورتهماء حيث سقطت عنهما ألبسة الجنة و طَفْقَا أخذا بَحْصِ ان يلصقان 
عَلَيِهِما مِنْ وَرَق الْجَنّهُ من ورق أشجار الجنة لأجل الستر وَ تحصى خالف أمره الإرشادى كقول الطبيب أمرته فعصانى آدْم رَبَهُ فَعَوى 


انحرف عن طريق عيشه الهنىء. 
[سورة طه(١7):‏ آية 1717] ..... ص: 807 
[1] تُمْ اجتباة اصطفاه رَبهُ اب عَلَيه قبل توبته و صرف النظر عن تركه للأولى و هَدى بأن ألهمه العصمة و حفظ ما يبقيها. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آية 1717] ..... ص: 0107م 


[*11] قالَ اهبطا انزلا يا آدم و حواء مِنْها جَميعاً بعكم لبغض عَدُوٌ فإنه عداوةٌ بين الرجال و النساء ١١‏ فَإِمًا أصله (إن) و (ما) تنكم 


ِنّى هُدىٌ كتاب و شريعة فَمَن انبَعَ هُداىَ فلا يَضِل فى الدنيا وَ لا يَشْقَى فى الآخرة. 


[؟17] وعن أعرص عن ذكري بآن لم يعمل طبق عدايتى كن له معية 4 عيضا ضَ تكا ضيفا كما ترى أن دول العالم الكبار فئ أشند 
الضيق من المناهج المعقدهُ و الحروب و القلق النفسى و تَحْشْرةُ نأتى به فى المحشر يَوْمَ القِيامَةٌ أغمى العين. 


[سورة طه(١١):‏ آية ]1١8‏ ..... ص: ؟ 77 

]1١0[‏ قال رَبّ لِمَ خترق اف و قد كلك بغي أ ف الدها 

)١1(‏ أو عداو بين الشيطان و الإنسان, و ذلكك حيث قال سحا على وليك بعضكما. 
تبيين القرآن» ص: 771 

[سورة طه(١3):‏ آية 2؟١]‏ ..... ص: 797" 


[176] قالَ مثل ذلكك فعلت: أتتكك آيات مبصرة فى الدنيا فعميت عنها كذلك أَتَيْكك آيائنا أدلتنا يها تركتها و ذلك الْيَوْمَ تنسى 
تهمل و تتركك ولا تقدّر. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آي /1717] ..... ص: “11م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحة 19 من ١١0٠‏ 
[177] و ك ذلك هكذا نجَزى مَنْ أَسررَفٌ جاوز الحدّ و لَمْ يؤْمِنْ بآياتِ رَيّْهِ بحججه تعالى و لَعَدَابُ الْآخِرَةْ أَّدٌ من عذاب الدنياوَ 
أبْقَى لأنه دائم باق. 


[118] أَقْلَمْ يَهْدِ يبين الله لَهُعْ لهؤلاء الكفار كم أفلكنا قَبِلّهُمْ مِنَ الْمَرَونِ الأمم فى حال كونهم يَمْشُونَ مطمئنين فى مَساكنِهغ فأخذهم 
العذاب بغتة» أو المراد إن هؤلا-ء الكفار يمشون فى مساكن أولئكك الأمم و ذلكك مما يوجب أن يعتبروا إِنَّ ِى ذلكك الهلاكك لَآياتٍِ 
عبرا و عظات لأولى النَهى لذوى العقول. 


[سورة طه(١7):‏ آي 176] ..... ص: "89م 


[174] و لَوْ لا كلِمَة سَمَِتْ مِنْ رَبك بأن قال ربك أمهل هؤلاء الكفار و لا أعاجلهم بالعقوبة لكان الأخذ العاجل إزاماً لازما لهم لأن 
كفرهم يقضى بتعجيل عقابهم و لو لا أجل مده مُسَمَّى قد سمّى. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آآية ]17"٠‏ ..... ص: “101 


[1] قَاضْيو يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عَلى ما يَقُولُونَ من الطعن فيكك و فى القرآن و مدبّخْ بدي رَبك نزهه تنزيها 
نتروا لتحت الإنكك قد فقول إن اله اليس له شريك نهنة| ريه واقنده تقول :إن نالحد نفيك ريه يحمد |3 الحم كر ضفات 
الكمال قَبِلَ طُنُوعَ الشَّمْس صلاه الصبح وَقَبِلَ غرُوبها صلا الظهرين و مِنْ آناء اللَيل ساعاته. صلاه العشاءين قَسبخْ وَ أَطَرافٌ الارٍ بما 
فنت من السبيس أوعلاة النافلة للك قوشت ما يمطيكك اذى الدارين تإنكد إذا فعلت ا مريت به أتمطاكك الله ما يريكق. 


[سورة طه(١7):‏ آي 11] ..... ص: 88م 


]1١[‏ و لا تمدن عتنتكك لا تنظر بنظر الرغبة و التمنى فإن فى التمنى مد شعاع البصر إلى ما مَتّغنا بِهِ أواجاً أصنافا مِنْهُمْ من الناس 
زَهْرَةَ زينة الْحَياءٍ الدَّنْا بدل من (ما متعنا) فإنها زينة الدنيا ولا دوام لها لِنَفْينَهُمْ فيه أى متعناهم لأجل امتحانهم وَ ررق رَبك الذى 


وعدكك فى الآخرة حَيرٌ و أثقى أكثر بقاء. 
[سورةٌ طه(١7):‏ آآية 1717] ..... ص: “1801م 


[1] و أَمْْ أَلَكك أهل بيتكك بالصّلاه و اضطَيز دوام أنت عََيها لا نَثِمَكُك رِْقاً حتى يشق عليكك تحصيله بل نأمركك بالصلاة نحن 
َوْزُفكك و الْعاقِبَة المحمودة لِلنَقُوى لذوى التقوى و الخوف من الله. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آآية 1717] ..... ص: “1801م 


]و قالرا الكفان لو لاما باتعا 1 الله عليه و آله و لم بوي من رَيّهِ مما نقترح عليه أو لَه تَأَتِهم بَينةُ ما ففى الضُحطٍ 
الأول بياق هافن سائر الكمن المنزلة يعنى القرآن: لتضمته أضول ما فى تلكك الكفى .و هو يينة أئى محجزة. 


[سورة طه(١7):‏ آيةَ ©1] ..... ص: “81م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحة ٠لاب؟‏ من 1١0٠‏ 


[*1] وَلَوْ أنّا أَهْلكناهُمْ بعذاب مِنْ قَيِلهِ قبل القرآن أو قبل محمد صلَى الله عليه و آله و سِلّم لَقَالُوا رَبّنا لَوْ لا هلا أَرْسَنْتّ إلَينا رَسُولا 
لهدايتنا قتتبعَ آياتكك مِنْ قَبِلٍ أن تَذِلَ فى الدنيا وَ نَحْرَى فى الآخرة بالعذاب. 


[سورةٌ طه(١7):‏ آية 11"4] ..... ص: “1017م 


[130] ]قل كل مناو منكم مُتَريُصضٌ منتظر لما بحل بالآخر قَتَرَئَصُوا أنتم و انتظروا لتروا عاقبة الأمر ف تَعْلَمُونَ مَنْ منا و منكم أَضْحَابُ 
الصّراط السَوىٌ المستقيم و من اهْتدى من الضلالة. 
تبيين القرآن» ص: 8 


١ا:سورة‏ الأنبياء 

اشارة 

مكية آياتها ماثة و اثنتى عشرة آية بشم اللَِّ امن الوَّحِيم 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]١‏ ..... ص: عم 

]١[‏ اقثَربَ قرب ناس حسائهُغْ وقت حسابهم و ذلك حين يموت الإنسان, أو يوم القيامة وَهُمْ فى عَفْلَةُ عنه مُغرضونَ عن الاستعداد. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية '7] ..... ص: 6/008 

["] ما كأتيهخ + مِنْ ذكر مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثِ تنزيله إلا اسْتَمَعُوه و هُمْ يََْبُونَ يستهزئون به غير مبالين بالذكر. 

[سورةٌ الأنبياء(71): آية “9] ..... ص: عم 


[*] لاهدِةً غافلة منصرفة قَلوبْهُمْ وَ أسَِرُوا النَجْوَى بالغوا فى إخفائها الّذِينَ ظَلْمُوا بالكفر و العصيان هَل بدل من (النجوى) بمعنى (ما) 
هذا أى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم إِلَا بَشَّرٌ متْلَكمْ و ليس برسول أ قَتََنُونَ السّحْرَ هل تحضرون سحر محمد صَلَى الله عليه و 


[سورة الأنبياء(71): آية ©؟] ..... ص: عام 


[؟] قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: رَبّى يَعْلَم الْمَوْلَ كائنا فى السّماءِ و الرْضِ أى كل قول يصدر من قائل سواء كان القائل 
فى السماء أو الأرض فيعلم ما ليس يعلم هؤلاء الكفار و هُوَ السّمِيْعٌ الْعَلِيم. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 9] ..... ص: ”6 


اقل قال اليه ا اه ت بَلِ افْتَراهُ نسبه إلى الله افتراء بَل هُوَ شاعِرٌ فما أتى به شعر قينا بآيَيْ نقترحها 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ©] ..... ص: عم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دلات. الالثالانا صفحة الاب من 1١١0٠‏ 


[*] ما آمَنَتْ قَتلّهُعْ مِنْ قَوْرَهْ لم يأمنوا بالآيات المقترحة ف أَهْلّكناها كما جرت عادة الله بإهلاكك غير المؤمن بالآيات المقترحة أقَهُمْ 


يُؤْمِنُونَ لو جئت بها. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية /] ..... ص: 6/0 


[/1] وما أَرْسَِلْنا بلك إِلَا رجانًا فقولهم (هل هذا إلا بشر ...) كلام سخيف تُوحى إِلَئِهمْ فَثكَلُوا أَهْلَ الذّكر أهل الكتاب إِنْ كم لا 
تَعلَمُونَ ذلكك فإنهم يعلمون أن الأنبياء كانوا بشرا. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 4] ..... ص: عم 


[4] و ما جَعَلْنَاهُمْ أى الأنبياء عليهم الشّ.لام جه .دا لا يَأ كلُونَ الطّعام رد لقول الكفار بأن النبى لما ذا يأكل الطعام و ما كانُوا خالِحدِينَ لا 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 4] ..... ص: عم 
[4] ثم صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ بالمرة لوم #الجنناقو رم لعادامنق آمن هيح و أخلكا التمروع المكدبين لين. 
[سورةٌ الأنبياء(1؟): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: عم 


]٠١[‏ لَمَد أَنْرَلنا يكم كتاباً فيه ذِكْرْكمْ ما يوجب حسن الذكر لكم إن تمسكتم به أقَلا تَعقَلُونٌ. 


تبيين القرآن» ص: 78 

[سورة الأفبياء(71): آنية ]١١‏ ..... ص: 18" 

[11] وَكَم قَصَمْنا أهلكنا مِنْ قَِيَةْ كانت ظَاِمَةً بالكفر و العصيان و أَنْتَأنا أوجدنا بَعْدَها قَؤْماً آحَرِينَ مكان أولتكك. 
[سورة الأنبياء(71): آي 17] ..... ص: 888 

]١[‏ قَلَمَا أَحسُوا أدركوا بحواسهم بَأْسَنا عذابنا إذا هُمْ مِْها من القرية يَرَكضُونَ إلى خارجها لينجوا من العذاب. 
[سورة الأنبياء(71): آية "17] ..... ص: 8188 


[1] لا توكضوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَتْرفتُمْ فيه أى إلى المحل الذى نعمتم فيه وَ إلى مَساكيكم بيوتكم لَعَلَكَمْ ثثِعَلُونَ عن أعمالكم و 


تحاكمونء فإن من يريد أخذ شىء من شخص يسأله الحاكم عن دليله و برهانه» و هذا على سبيل الاستهزاء بهم. 
[سورة الأنبياء(71): آية 16] ..... ص: 80" 
[181] قالرا اوتنا بسو جهاتنا ذا كااظائية لأنشها كد جب الرسل, 


[سورة الأنبياء(71): آية 14] ..... ص: 80" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الاب من 1١١0٠‏ 


]١5[‏ قما زالّثُ تلك دَعْواهُمْ أى كلامهم يرددون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين عَتَّى جَعَلْناهُمْ حصديداً كالزرع المحصود خامِدِينَ موتى لا 


[سورة الأنبياء(71): آية ]١2‏ ..... ص: 80" 
]١18[‏ وَ ما حَلَُنَا التّماء وَ الْأَوْض و ما ينها لاعِبينَ بل لأجل غايةٌ و غرض. 
[سورة الأنبياء(71): آية ]١|/‏ ..... ص: 80" 


[/17ة] لذ ردنا أن شهل لهوا ما بلهى يه ميق الألعاتن. اتكذاة يق لذن بأن تلق اللهى فى الملكرت» فلما ذا تففل اللو هن ين البشر و 
السماء و الأرضء إذ لهو كل شخص من الشىء الملائم له إِنْ كنا فاعِلِينَ اتخاذ اللهو. 


[سورةٌ الأنبياء(71): آية 14] ..... ص: 80" 


[18] بل إضراب عن اتخاذ اللهو تَقُذِفْ نضرب بِالْحَقَّ عَلَى الْباطِلٍ الذى من جملته اللهو فَيدْمَعُهُ يظهر بطلانه ذا هُوَ الباطل زاهِقٌ باطل 
5 وَلكمُ الْوَبْلُ مما نَصِهُ نَ تصفون الله به من أنه اتخذ الخلق لهوا. 


[سورة الأنبياء(71): آية 19] ..... ص: "1" 


[19] وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ و مَنْ عِنْدَهُ أى الملائكة الذين لهم القرب الشرفى منه لا يش تَكبرُونَ عَنْ عِبادَتِه و لا يَسْتَحْسِرُونَ 


لا يعجزون منها. 

[سورة الأفبياء(1؟): آية ]٠‏ ..... ص: 1"0 

[؟! يبون ينزهون الله فى الليلَ و الهارَ لا يَْرُونَ لا يكسلون. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آيةُ 1/] ..... ص: 88 


]1١[‏ أم اتخذوا آلِهَهُ مِنَ الأرْض كائنة منها كالحجر و الخشب هُمْ يُْتْدَرُونَ أى هل يقدرون على إحياء الموتى و نشرهم, الذى هو من 
لوازم الألوهية. 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية /الآ] ..... ص: "ا" 

[49] ل كان مساق السماراكن الأرض آله إلااللظرات لتعناةا خريت السمارات و الأرفي فاق إرامة كن إن وافقك الأخرن 
لزم تأثير علتين فى معلول واحد و تقع المطاردة» إذ قدره أحدهما تطرد قدرةٌ الآخر. و إن خالفت لزم التصادم؛ و إن تعلقت إرادة دون 
إرادةٌ لزم الاجتماع المصلحة و المفسدة؛ و هذا لا يعقل فَسبْحانَ اللّهِ أنزهه عن الشريكك رَبٌّ الْعَوْشُ السلطة المطلقة عَما يَصِفُونَ الله من 
أن له شريكا. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية “971] ..... ص: 18" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة نالاب من 1١0٠‏ 
[1] لا يُسْئَلُ عَم يَفْعلُ لأن كل أعماله حسب الصواب و الحكمة و هُمْ يُسكَلونَ لأنهم عبيد. 


[؟1] أم بل انّحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ كرر لاختلاف ما رتب عليه قل هانُوا اثتوا ُْهانَكم دليلكم على تعدد الآلهه هذا القرآن ذِكرُ مَنْ 
مع تذكير لأمتى و ذكرٌ مَنْ قَتِلى من سائر الكتبء ليس فيها دليل على تعدد الآلهة بَل أكنْرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ الْحَقّ الذى هو توحيد الله 
فَهُمْ مُغرضونٌ عن النظر. 


تبيين القرآن» ص: 78 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 7] ..... ص: 08م 

[10] و ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيه أَنّهُ لا له نا أن فَاعْبْدُونِ فوحدونى. 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 2 7!] ..... ص: 08م 

[1] وَقالُوا انَحَذَّ الإخمنٌ وَلّداً قال المشركون إن الملائكة بناث الله سْبِحائَهٌ أنزهه تنزيها بَلّ الملائكة عِبادٌ مُكرَمُونَ أكرمهم الله تعالى. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية /1!!] ..... ص: 08م 

[11] لا يِسبِقُوَهُ بالْقَوْلِ لا يقولون شيئا حتى يقول الله و هع بأثره بَعْمَلُونَ لا يعملون إلا ما يأمرهم الله به. 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 74] ..... ص: 08م 


[18 يَعْلَمٌ ما بَئْنَ أنْدِيهم وَ ما حَلَمَهُمْ أى ما عملوا و ما هم عاملون وَ لا يَنْمَعُونَ أى الملائكة إِلَا لِمَن ارْتضى اختاره الله أن يشفع 
الملائكة له وَ هُمْ مِنْ حَسْيهِ خوفه تعالى مُشْفْقَونَ خائفون. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 99] ..... ص: 08" 


[19] و مَنْ يقل مِنْهُمْ من الملائكة إنى إِلهٌ أو ولد له مِنْ دونه دون الله فذلِك القائل نَجْزِيهِ جَهَنْمَ كذلكك الجزاء نَجَزى الظَالِمِينَ الذين 


[سورة الأنبياء(71): آيةُ ]!"٠‏ ..... ص: 02م 


[0] أوَلَمْ يَرَالَذِينَ كفَرُوا أنَّ الّماواتٍ و الْأَرْضٌ كانتا رَنْقَاَ ملتصقة فالسماء لا تنزل المطر و الأرض لا تخرج النبات فَفَتَقَنَاهُّما أتزلنا 
من السماء المطر و من الأرض أخرجنا النبات و جَعَلَنا مِنَ الْماءِ كل شَّئْءٍ ححيٌّ فإن حياهً الحيوان و النبات بالماء أ قلا يُؤْمِنُونَ مع ظهور 
الآيات. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]!"١‏ ..... ص: 08م 


[1] و حعَلنا فى الْأَرْض راسي الجبال أن تَمِيدَ لثلا تزل الأرض بهم وَ جَعَلنا فيها فجاجاً طرقا سَيْلًا بدل (فجاجا) لَعَلَهُمْ يَهْدَدُونَ إلى 


مصالحهم. 

[سورة الأنبياء(71): آية 9"!] ..... ص: 08م 

[؟*] و جَعَلَنَا السّماءَ سَفَفاً مخفوظاً عن الفساد وَ هُمْ عَنْ آياتها الأدلة الدالة الموجودة فيها مُعْرصُونَ لا يتفكرون. 
[سورة الأنبياء(71): آية 8"] ..... ص: عماسم 


[*”] وَهُوَ الَذِى حَلَقَ الكل وَ النّهِارَ وَ السّمْسَ وَالْقَمَرَ كل واحد فى فلك دائرة خاصة به يَسِبحُونَ يسرعون فى الحركة كسباحة 
الانسان فى الماء. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ©"7] ..... ص: 02م 


["] وما جَعَلْنا لبر مِنْ قيلك الْحَلْدَ البقاء فى الدنيا أ فَإِنْ مِبَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ و المعنى أن الكل يموتونء و هذا مما يوجب معرفة 


الإنسان أن له ربا بيده زمام أمره. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية "!] ..... ص: 08م 


[*] كل نَفْس ذَائِقَةٌ تذوق الْمَْتِ و بوك نختبركم بالشَّرٌ بالبلاء وَ اير النعم فِثنَةٌ ابتلاء و ينا يُوجَعُونَ بعد الموت لجزاء عملكم. 


تبيين القرآن» ص: 771 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ع"] ..... ص: /0801ا 


[ء"] وَ إذا راكث الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ ما يتح دوك إِلَا هُرُواً مهزوا به و يقولون أ هذا الَذِى يَذْكِرٌ آلِهَتَكمْ بسوء وَ هُمْ بذكر الرّخمن الذى 
هو الإله حقيقة هُمْ كافِرُونَ فمن يكفر بالإله الحقيقى كيف يتّخذ الآلهة الباطلة. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية /9"1] ..... ص: /01ام 


[/"] خُلِقَ الْإِنْسانٌ مِنْ على فإنه لفرط استعجاله فى الأمورء كأنه خلق من جنس العجلء كما نقول خلق زيد من الشجاعة سَأْرِيكم 
آياتى الأدلة الداله على التوحيد و الرساله و المعاد قلا تَمْتَعْجِلُونٍ لرؤيتهاء و فيه إشارة إلى لزوم التأمل و التفكر فى الأمور. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 784] ..... ص: لام 


[4] و يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ وعد وقت العذاب الذى يهددنا به محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم إِنْ كنْتُمْ أيها المسلمون صادقِينَ 
فى أن الله يعاقبنا إن بقينا على الكفر. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 9"9] ..... ص: 0017م 


[4*] لو جوابه محذوفء أى لو علموا شدة العذاب لما استعجلوه يَعْلّمُ الَذِينَ كَرُوا حِينَ وقت لا يَكفُونَ لا يدفعون عَنْ وجَوهِهِمٌ الَارَ 


و لاعَنْ ظَهُورِهِمْ يعنى وقت إحاطة النار بكل جوانبهم و لا هُمْ يُنْصَرُونَ لا ينصرهم أحد لدفع العذاب عنهم. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]©٠‏ ..... ص: /1مام 
]*٠[‏ بل أيهم القيامة بَفْتَةٌ فجأة قَتَبهَتهُعْ تحيرهم قلا يَسْتَطبعُونَ رَدّها دفع القيامة ولا هُعْ يُنْطَرُونَ يؤخرن ىوقم اخ 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 21] ..... ص: 017" 


[81] و لَقَدِ اسْمّهْزِئَ استهزأ الكفار, و هذا تسلية للرسول صلَى الله عليه و آله و سلْم بِرٌّسْل مِنْ ِلك فحاق أحاط بِالَذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ 


من الرسل أى استهزءوا بهم؛ جزاء ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 67] ..... ص: 0017م 


]6١[‏ قل مَنْ كلؤكم يحفظكم بالللي و النّهارٍ مِنَ الرّخمن من بأسه و لعل ذكر الرحمن لأنه كانوا ينفرون من هذا الاسم بل هُمْ عَنْ 
ذكر رَبّهِمْ مُغرِصُونَ لا يلتفتون إليه. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 67] ..... ص: 1017م 


["*] أم لَهُمْ آلِهَهُ تَمْتَعْهُمْ من حلول العذاب بهم مِنْ دُونِنا غيرنا لا يَسْتَطِيعُونَ تلك الآلهة نَصْرَ أَنْفسِهمْ بأن يدفعوا عن أنفسهم من يريد 


[سورةٌ الأنبياء(71): آية ©©] ..... ص: 07م 


[5] بل مَتَعْنا هؤلاء الكفار بأنواع نعيم الدنيا و متعنا آبِاءَهُمْ من قبل حَتّى طال عَلَتِهِمْ العْمَرُ فغرّهم عدم أخذ الله لهم أ فلا يَرَوْنَ أنا نَأتى 
الأَرْض تَنْقَضٌ ها مِنْ أطرافها بتسليط المسلمين على بلاد الكفار دلالة على قدرتنا الكاملة أ قَهُمُ الْغاليونَ أى فهل لهم الغلبة علينا بعد ما 
يرون من غلبتنا على الكفار بأخذ أراضيهم؟ 


تبيين القرآن» ص: /77 
[سورة الأنبياء(1؟): آيةٌ ] ..... ص: 87 


[0؟] قل إِنّما أنْذِرْكم بالوخي بما أوحى إلى وَ لا يَشِمَمٌ الصّمّ شه الكفار بالأصم لأنهم مثله فى عدم الانتفاع بالسماع الدّعاءً إذا دعى 


و نودى الأصم إذا ما يُنْدَرُونَ يخوفون و (ما) زائدة. 


[5] و لَئْنْ مَسَتْهُعْ نَفْحَةٌ أقل شىء مِنْ عَذاب ولك تراك باؤطا باسزدسالنا إلا كا ظالييق القيها كديب الى صا اللشهلة3 
آله و سلم. 


[6] و نَضَمْ الْموازِينَ التى تزن الأعمال ب الْقِسْط العدل لِيوْم الْقِيامَةُ لأهل يوم القيامة قلا تَظْلّمُ نَفْسٌ شَيئاً بتقليل ثواب أو زيادة عقاب 


وَإِنْ كانَ مِتْقَالَ زنة عَمِهُ مِنْ حَوْدَلٍ حبة الأفيون و هى صغيرة جدا أَتَئِنا بها أحضرناها لنعطى جزاء عاملها و كفى بنا حاسِبِينَ إذ لا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً بلاب من 1١0٠‏ 
حساب أحسن من حساينا. 
[سورة الأنبياء(71): آية 64] ..... ص: ,0م 


ل 204 


[58] و لَقَدُ آنَينا أعطينا مُوسى و هارُونَ الْفْرْقانَ الفارق بين الحق و الباطل و ضْدَياءً يستضاء به الناس و ذكراً للْمْتّقِينَ فإنهم المنتفعون 
بالذاكر. 


[سورة الأفبياء(1؟): آية 9ع] ..... ص: 8180 

[4] الِّينَ يَْطَْقَّ رُم الِب و هو خائب عن حواسهم وَمُمْ مِنَ اتشاعة القيامة مُشِْقُونَ خائفون. 
[سورة الأفبياء(71): آية ]8٠‏ ..... ص: 884 

[8] و هذا القرآن ذِكرٌ مُبارَكك كثير البركة و الخير أَنْرلناُ كاه له مُنْكرُونَ استفهام توبيخى. 
[سورة الأفبياء(71): آية اله] ..... ص: .18" 


[01] وَ لَمَدُ آنينا إثراهيع رُشْدٌَ الهداية و النبوة مِنْ قَبلُ موسى عليه ال.لام و محمد صلى الله عليه و آله و سلْم و كنا به عالِمِينَ بأنه 
أهل لذلكك. 


[سورة الأنبياء(71): آية 87] ..... ص: 880 

3 1 ارح رايسم لأبيه عمه آزر و قَوْمِهِ ما هذِه التّمائِيل الأصنام الَتَى اك لها عاكفوة مقيمون: 
[سورة الأفبياء(71): آية “41] ..... ص: .8184 

[*] قالوا وَجَدَّنا آباءنا لّها عابدِينَ فقلدناهم. 

[سورة الأفبياء(71): آآية '9] ..... ص: 817/4 

[4] قا لهذ كثقم أتقع و آباوْكمْ فى ضَلالٍ بين واضح. 

[سورة الأفبياء(71): آي 94] ..... ص: 17108 

[00] قالُوا أ جتنا باحق بالجد فى ما تقوله آم أَنْتَ مِنَ اللَاعِبِينَ تريد اللعب و الاستهزاء. 

[سورة الأفبياء(1؟): آية 8] ..... ص: 8180 


[82] قال بل رَبُكمْ فت الشعارات:و الأذهن الذ فَطْرَهْنَّ خلقهن و أنَا عَلى ذَلِكم المذكور من التوحيد و (كم) للخطاب من الشَّاهِدِينَ 


فإن الشاهد من حقق الشىء و أثبته. 


[سورة الأنبياء(71): آية /1ه] ..... ص: ,0" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة لالاب من 1١0٠‏ 
[01] وَ تَاللهِ والله لَأكيدَنَ أُصْنامكغ لأدبّرن فى كسرها بَعْدَ أنْ تُوَلُوا تذهبوا إلى عيدكم مُدْبِرِينَ عنهاء قاله سرا فسمعه رجل فأفشاه. 
تبيين القرآن» ص: 79 

[سورة الأنبياء(١71):‏ آية /ه] ..... ص: 04م 


[08] فَجَعَلَهُمْ جعل الأصنام ج ذاذاً قطعة قطعة إلا كبيراً لَّهُمْ أكبر الأصنام فجعله بحاله لََلّهُ إِلَِهِ إلى الكبير يَدْجِعُونَ فيسألونه فيكون 


[سورة الأنبياء(71): آية 49] ..... ص: 04م 

[] قالُوا بعد رجوعهم: مَنْ فل هذا الكسر بِآلَِتناإِنّه لمن اَالِمِينَ لنفسه حيث عرضها على القتل. 

[سورة الأفبياء(71): آية ]2٠‏ ..... ص: 704 

]*٠[‏ قالُوا قال بعضهم: سَيغنا قتى يَذكرهُمْ يذكر الآلهة بالسوء يقال لَهُ إثراجيم. 

[سورة الأنبياء(71): آية 21] ..... ص: 04م 

[61] قاُوا ُو به بإبراهيم عليه الشلام على أَخينِ النّاسِ بمرأى من الناس لَلُّْ يَشهَدُونَ بأنه كسر الأصنام فتتم الحجة. 
[سورة الأفبياء(71): آآية لاع] ..... ص: 704 

[61] قاُوا بعد إحضار إبراهيم عليه الشلام: أ أَنْتٌ فَعلتَ هذا الكسر بآلهتنا ا إتراهيم. 

[سورة الأنبياء(71): آي “2# ..... ص: 84م 

['2] قال إبراهيم عليه السلام: بَلَ فَعَلَهُ كَيرهُمْ هذا الصنم الكبير فَسَْلوهُمْ إن كانوا يَنطِفُونَ أى أن كانوا ينطقون فكبيرهم فعل. 
[سورة الأنبياء(1؟): آية عاع] ..... ص: 81884 


[8] قَرَجعُوا إلى نيهم إلى عقولهم َقَالُوا بعضهم عضن : إِنَكمْ أ اللنالقوة سيك فيدونة ما لا يدفع الأذى عن أصدقائه الأصنام 


ولا يتكلم إذا سئل. 
[سورة الأنبياء(١١1):‏ آية لهع] ..... ص: مام 


[هع] ثم تُكسُوا عَلى رُؤْستَهِمْ انقلبوا إلى الجدال كالمنكس على رأسه بعد استقامتهم بالتفكر, أو معناه إنهم نكسوا رؤوسهم خجلا 
قائلين: لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤّلاءٍ يَنْطِقَونَ فإن الأصنام لا تنطق فكيف نسألهم. 


[سورة الأنبياء(91): آية 28] ..... ص: ونام 


[92] قالَ إبراهيم عليه السشلام: أ فَتَعْبْدُونَ مِنْ دون الله غير الله ما لا يَنْمَعُكم سينا و لا يضر كم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8/ظا؟ من ١١0٠‏ 


[سورة الأنبياء(١١؟):‏ آية /اع] ..... ص: مام 


[/اء] ف لكو مشجرمن التخبرارهي علق الباظل و لما لأصدامكم الى تكبدون من دون الله كلا تفقلوق البس لك عقل بذرك قبع 
[سورة الأنبياء(١؟):‏ آية /ع] ..... ص: 04" 


[68] قالُوا قال بعضهم لبعض: حَرّقُوُ أحرقوا إبراهيم عليه السّلام و ذلكك حيث أعوزتهم الحجة و انْصُرُوا آلِمَتَكمْ بالانتقام ممن كسرها 
إن كنْتَمْ فاعِلِينَ ناصرين لها. 


[سورةٌ الأنبياء(١7):‏ آية 29] ..... ص: 84م 
[29] فألقوه فى النار و قُلْنا يا نارٌ كونى بَؤْداً و سَلاماً يسلم فيكك عَلى إبُراهِيم. 
[سورة الأنبياء(١؟):‏ آيةَ ]/٠‏ ..... ص: 04م 


]1١[‏ و أرادُوا به بإبراهيم عليه الت.لام كيدا إحراقا فَجَعَلَنَاهُمُ الْأَخْسِرِينَ لأن النار انقلبت دليلا آخر لإبراهيم عليه السّ.لام على صحة 
كلامه. 


[سورة الأنبياء(71): آية ١/ا]‏ ..... ص: 09م 


[١1]وَ‏ تناه وَلُوطاً و هو من أقرباء إبراهيم عليه التّ.لام كانا بالعراق إِلَى الْأْرْض الَتِى باركنا فيها و هى أرض بيت المقدس التى 
بوركك بإرسال الأنبياء عليهم السلا و كثرة الثمار لِلْعَالّمِينَ فهى أرض بركة لكل الناس. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 7//] ..... ص: ابام 


[”0] و وَهَبنا َه إشحاق و يَعْفُوبَ نافِلَةُ عطية و كلا جَعَلَنا صالِحِينَ وفقناهم للصلاح. 


تبيين القرآن» ص: 7٠‏ 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية *1/7] ..... ص: "6٠‏ 

[08] و جَعَلَناهُمْ فد يدوق النان بأمْرنا إلى الله تعالى و أَوْعينا لبهم فعْلّ أى أن افعلوا الْخَهِراتَ وَإِقامَ الصَّلاءْ و إيتاء الزَّكاذٍ وَ كانُوا 
نا عابدِينَ مخلصين فى عبادتهم بلا شركك. 

[سورة الأنبياء(71): آية ©/1] ..... ص: 1٠‏ 

[0] وَ لوطا آتبناهٌ محكماً سلطة لأسن يحكم بين الناس» فإنه لا يجوز الحكم إلا بإذن الله وَ عِلْماً نبوة و تبيناهُ ِنّ الََْوَهُ سدوم فى 


أراضى الشام الَتى كانت تَعْمَلَ الْحِائْتَ فإن أهل القرية كان يلوطون مع الذكور إنَّهُمْ كانُوا قَومَ فؤه سيقن قانيقة خارهيم شن طاعة 


اللّه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9١؟‏ من ١٠١0٠‏ 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آي /) 6وووهة ص: 7 ذا 

08 تكله فى وعيها ران اتمشاغلبه الرسمة واللطت لايخ الطاليمة. 

[سورة الأنيياء(71): آية علا 6ومووهة ص: 7 ذا 

[] وَاذكر تُوحاً إِذْ نادى قائلا: (رَبّ لا َذَّرْ عَلَى الْأَرْض مِنّ الْكافِرينَ دَيّاراً) 19 مِنْ قبل قبل إبراهيم عليه السلام فَاسْتَجَئنالَهُ قينا 
وَ أهْلَهُ مِنَ الكزب الْعَظيم الغمّ الذى أصابه بسبب أذى قومه و كفرهم. 

[سورة الأنبياء(71): آية /1/إ] ..... ص: "1٠‏ 

[1]وَ نَصَرْناةٌ مِنَ خلصناه من أيدى الْقّْم الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقناهُمْ أَجْمَعِينَ. 

[سورةٌ الأنبياء(71): آية 4//] ..... ص: "٠‏ 

[08] وَاذكر داوّة وَ سكِمانَ إِذْ يَكمان فِى الْكَوْثِ الزرع إِذ تَقَمَتْ فيه تفرقت ليلا و أكلت منه عَنمُ القَوْمِ و كنا لحُكمِهِمْ حكم داود 
و سليمان عليهما السّ.لام و المتحاكمين إليهما شاهادِينَ حاضرين حكم داود عليه السب لام بأن الغنم تكون لصاحب الزرع؛ و حكم 
سليمان عليه السّلام بأن ينتفع أهل الزرع بدرها و نسلها و صوفها و يقوم أهل الغنم على الحرث حتى يعود كما كان ثم يترادّان» و كان 
كلا الحكمين صحيحا و إن كان الثانى أحسن, كما إنكك لو استعملت قلم زيد فصارت قيمته نصف دينار بعد أن كانت دينارا 
فللحاكم أن يقول أعط قلمكك الذى يساوى نصف دينار لزيد و أن يقول خذ أنت قلم زيد و زيد قلمك و أصلح قلمه ثم ترادا 
القلمين لأنه فى كلا الحالين ردت القلم ذاته أو نقصه إلى زيد. 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية هذ 6وووهة ص: .ع 


ع7 :14 اهار عن 


[78] قَمَهّمناها سِلَِمانَ أى الحكومة التى هى أحسن و كُلًا من سليمان و داود عليهما السّرلام آنا محكماً وَعِلْماً وَمَرجْنا مع داوة 
الْجبالَ يْسِبْحْنَ الجبال مع تسبيح داود عليه السّد.لام بحيث يسمع صوتها و سخرنا الطير فكان الطير يسبح بتسبيح داود عليه السّلام و كنا 
فاعلينَ لهذه الأمور وان استغربها الناس. 


[سورة الأنبياء(1؟): آيةَ ]4١‏ ..... ص: ٠‏ 


[80] و عَلَمْنا صَنْعَة صنع لَبوس لباس الحرب و هى الدرع لِتُخْصِئَكمْ تحفظكم الدرع حال الحرب مِنْ بَأْسِكمْ شدتكم فى الحرب فَهَل 
نتم شاكرُونَ نعمى. 


[سورة الأنبياء(71): آية 41] ..... ص: "6٠‏ 
[41] و سخرنا لِمُِكيِمانَ الوح فكانت تحمل بساطه فى حال كونها عاد فَةٌ شديدة الهبوب تَجرى الريح يأمره بأمر سليمان عليه الشلام 


إلى الْأَرْض الْتَى بارَكنا فيها و هى أرض الشام و كنا بكل شَئْءٍ عالِمِينَ فنفعل كل شىء حسب الحكمة و الصلاح. 


)000( سورة توح: 1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة ٠لاب‏ من 1١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: 7١‏ 


[87]وَ سخرنا لسليمان عليه السّ.لام مِنّ الشَّياطِين أى من الجن مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ فى البحار لاستخراج اللآلئ و يَعْمَلونَ عَمَنَا دُونَ ذيكك 
سوى الغوص من البناء و غيره و كنا لَهُمْ للشياطين حافِظِينَ نحفظهم من أن يفسدوا. 


[سورة الأنبياء(71): آية 41] ..... ص: 81" 


[8] وَاذكر يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم أَبُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أنَى مَسَنِيَ الضَدٌ الضرر حيث إنه مده مديده مرض مرضا شديدا و 


نك أوعم الرَاحمينَ. 
[سورة الأنبياء(1؟): آيةَ 8] ..... ص: ١ع‏ 


[©8] فَاسْتجبنا لَهُ دعاءه فَكشَفْنا ما به مِنْ ضُرِّ بإذهاب مرضه و آثَيناهُ أعطيناه أَهْلَهُ فقد مات بعض أهله فأحياهم الله له و مِمْلّهُمْ مَعَهُمْ بأن 
ولد له أولاد أخر رَحْمِةٌ كائنة مِنْ عِنْدِنا على أيوب عليه التّ.لام وَ ذكرى لِلْعَابدِينَ فيصبروا كما صبر أيوب عليه الّدلام فيثابوا كما 


أثنب. 

[سورة الأفبياء(71): آي 44] ..... ص: 761 

[80] و اذكر إشماعيل بن إبراهيم عليه الشلام أو غيره وَ إِدْرِيسَ و ذَا الْكفْلٍ 1 مِنَّ الصَّابِرِينَ الذين صبروا لأوامرنا. 
[سورة الأفبياء(71): آي ع8] ..... ص: 761 

[82] و أَدْحَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتَنا سعادة الدارين إِنَّهُْ مِنّ الصَّالِحِينَ عملا. 

[سورة الأفبياء(71): آية /41] ..... ص: 161 


[417] وَذَا النُونِ صاحب الحوت و هو يونس عليه الّ.لام إِذْ ذَهَبَ مُغاضةباً غضبان على قومه. فهجرهم قبل أن يأذن له الله فى هجرهم 
فق آنا لخ كنوة عليه أو له اقيق هليه فمته قن يعاق الحوت فلن سنعاة فى ان الحرتك تاد وها فق الطالياات كللية الشعرى ظلئفة 
الليل و ظلمة بطن الحوت أنْ لا إل إلا نْتَ س بحائك أنزهك عما لا يليق بكك إِنّى كنْتٌ فى هجرتى للقوم بدون إذن مِنَ الظَالِمِينَ 
بتركك الأولى. 


[سورةٌ الأنبياء(١؟):‏ آية 84] ..... ص: اع 
[14] فَاسْتَجَينا لَه وَ يناه مِنَ الْهَمْ الحزن و كذلكك هكذا تُنجى الْمُؤْمِنِينَ من غمومهم. 
[سورةٌ الأنبياء(71): آية 44] ..... ص: ١ع"‏ 


[89] وَ اذكر زكريًا إِذْ نادى رَبَهُ رَبّ لا تَذَّرْنِى قَؤداً بدون ولد و أَنْتَ حيِرُ الْوارئِينَ الذى ترث الخلق بعد فنائهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اللاي من 1١0٠‏ 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آي 3 6وووهة ص: اعم 


[40] فَاستجبِنا لَهُ وَ وَهنا لَهُ يخيى و أَضْلحْنا لَهُ زَوْجَهُ زوجته فكانت هرمة عقيمة فرددناها شابة ولودة إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ يبادرون فى 
الْحيِراتِ وَ يَدْعُوتَنا رَعَباً راغبين فى ثوابنا وَ رَهَباً خائفين من عقابنا وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ خاضعين. 


تبيين القرآن» ص: ”ع7 
[سورة الأنبياء(71): آية 41] ..... ص: !6 


[41]وَ اذكر مريم عليهم السّلام التى أَحْصَئَتُ فَرْجها حفظته عن الزنا و عن الزواج فَتَفَحُنا فيها مِنْ رُوحنا الروح المشرفة بانتسابها إلينا و 
جَعلْناها وَ ايها عيسى عليه السلام آيَةٌ دليلا على قدرة الله للْعَالَمِينَ. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آيةَ 417] ..... ص: !ع 


45 ةعقو عؤلة الأنياك علبكم الغلام التكع جسامتكم اليتقادون نه قن حال كربا انه ردك رده دين الجميع و الاإريكة 


فَاعْبَدُونِ اعبدونى ولا تشركون. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية 47] ..... ص: !ع 


[9] و تَقَطعروا تفرقوا أمم هذه الأنبياء عليهم التّرلام أَمْرَهُمْ أمر دينهم بَيِنَهُمْ بأن اختلفوا فى الدين كل من الفرق إِلَينا راجكُونَ 


فنجازيهم. 
[سورة الأنبياء(71): آآية 415] ..... ص: 1167 

[؟4] فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرانَ ليه أى لا نجحد أعماله الصالحة بل نثيبه عليها وَ نا لَهُ لسعيه كاتَبونَ نكتب 
أعماله فى صحيفة حسناته لنجزيه عليها. 

[سورة الأنبياء(1١؟):‏ آية 44] ..... ص: 67 


[40] وَحرامٌ ممتنع عَلى قَوَْةٌ أملكناها بالعذاب أَنّهُمْ لا يَدَجِعُونَ بل يرجعون إلينا لنعاقبهم فى الآخرة» و الحاصل أن المؤمن و الكافر 
رجوعهم إلى الله تعالى. 

[سورة الأنبياء(71): آية 42] ..... ص: 7ع" 

[8ة] عت عاق ىب (كاتيرة) أى نكس الأعمال إلى زسان القبامة إذا فيثك ا 1 و أى فتحت الأرض أمام قبائلهما ليأتوا 
إلى البلاد للفساد وَهُمْ مِنْ كل ححدّب ارتفاع فى الأرض يَنِْلُونَ يسرعون فلا يمنعهم ارتفاع عن التسلق. 

[سورةٌ الأنبياء(71): آية /91] ..... ص: 7ع 


03 


[41] وَاقْثَربَ الْوَعْدُ الْحَقٌّ القيامة فَإذا هي د فين القبة قاض أى أن قصة القيامة همى شخوص أبصار الكفار فهى متحركة خائفة غير 


مستقرة أَبْصارٌ الَّذِينَ كمَرُوا يا وَيْكنا قائلين: يا سوء حالنا قَدَ كما فى عَفْلهْ مِنْ هذا اليوم فلم نعلم أنه حق بل كنا ظَالِمِينَ لأنفسنا حيث لم 


ننظر إلى الآيات بنظر الاعتبار. 

[سورة الأنبياء(71): آية /4] ..... ص: 87 

[48] إِنَكُمْ وما الأصنام التى تَعَبدُونَ مِنْ دون الله حصَبُ وقود جَهَنَم أَنكم أيها الكفار لها للنار وارِدُونَ داخلون فيها. 
[سورة الأنبياء(71): آية 49] ..... ص: !ع" 


[49] لَوْ كانّ هؤّلاءٍ الأصنام آلِيَةٌ حقيقة ما وَرَدُوها إذ دخولها ينافى الألوهية» فالإله لا يرد لا أن كل من لم يرد فهو إله» فلا ينتقض 
بالمسيح عليه الشلام و كل من العابد و المعبود فيها خالِدُونَ. 


[سورة الأنبياء(71): آية ]٠١١‏ ..... ص: !ع6 
خلا ] لَهُمْ فيها زَفِيرٌ صوت شديد دالَ على شدة التلهف و هُمْ فيها لا يَسْمَعُو شْمَعُونَ كلاما حسنا أو شيئا لشدة العذاب. 
[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]٠١١‏ ..... ص: !ع6 


]٠ 1‏ إن الَّذِينَ مَمَقّتْ ّ مَقَتْ لَهُعْ منّا الح : نى أى العدةٌ الحسنة بأن قلنا إنهم محسنونء و كان قولنا تبعا لما علمنا من أعمالهم أوليكك عَنْها 
عن النار مُبَعَدُونَ بعيدون. 


تبيين القرآن» ص: ”ع7 

[سورة الأفبياء(1؟): آية ]1١7‏ ..... ص: 8087 

117لا يسمه يسْمَعُونَ حسيتمها صوت النار وَهُمْ فى ما اشْتَهَتٌ أَنْقُسَهُمْ من نعم الجنة خالِدُونَ باقون دائما. 
[سورة الأنبياء(91): آي ]1١‏ ..... ص: #ع0م 


[٠]لا-‏ يحرْئهُمْ ال اكب الخوف الأكبر الذى هو خوف القيامة و كلام الْمَلاتكةُ تستقبلهم بالتهشة قائلين: هذا يوم كع وقت 
ثوابكم و يوم عزكم الّذِى كتمع تُوعَدُونٌ فى الدنيا. 


[سورة الأنبياء(71): آية ]1١٠©‏ ..... ص: “اعم 


]٠١[‏ و ذلكك فى يَوْمَ نُطوى السَّماءَ نجمعه بمحو نظامه كطيٌ السّجل الذى يسجل فيه و يكتب لِلْكتّب بيان السجل؛ أى طى الصحيفة 
المجعولة للكتابة كما بَدَأنا أوّلَ حَلق تُعِيدٌ كما خلقنا أولا الناس نعيدهمء وعدناه وَعْداً عَلَيِنا إنجازه إِنّا كنا فاعِلِينَ. 


[سورة الأنبياء(71): آية له١٠]‏ ..... ص: “اع 


]٠١0[‏ و لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورِ لداود عليه الشلام مِنْ بَعْدِ الذَّكُر من بعد أن كتبنا فى الذكر الذى هو التوراة أَنَّ الَْرْض الدنيا ينها عِبادِىَ 
الصَالِحُونَ فإن الله يظهر الإسلام على كل الأديان و يملك المسلمين الدنياء و أوّلت الآ بظهور الإمام الحجة (عج). 


[سورة الأنبياء(١71):‏ آية ]|١#‏ ..... ص: “اعم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الطاب من ١٠١0٠‏ 
]٠١8[‏ إِنَّ فى هذا الذى ذكرناه من الأخبار و المواعظ و المواليد لبلاغاً لكفاية من جهة الإرشاد و التنبيه لِقَوْم عابدِينَ لله تعالى. 
[سورة الأنبياء(71): آية /ا١1]‏ ..... ص: “اعم 


]٠١0[‏ و ما أَرْسَلْنَاك إِلَا رَحْمَةُ ِلْالَمِينَ فإن النبى صل الله عليه و آله و سلّم بمناهجه رحمة لكل البشرء أما المسلمون منهم فواضح؛ 
و أما الكفار فتعلموا من المسلمين فكان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم رحمة لهم بالواسطة. 

[سورة الأنبياء(71): آية ]1١8‏ ..... ص: “اع 

]٠١4[‏ قُلْ إِنّما يُوحى إِلََ أنّما إِلهُكم إِلهَ واد قَهَلْ أَلكمْ مُسلِمَونَ استفهام إرشادى. 

[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]1١9‏ ..... ص: “اع 

/٠١9[‏ قَإِنْ توَلَوَا عن التوحيد كَقلَ آذَنتَكُمْ أعلمتكم دين الإسلام عَلى سَواءٍ مستوين فى الإعلام و إِنْ أذرى لا أعلم أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما 
تُوعَدُونَ من غلبةُ المسلمين عليكم و من عذابكم فى الدنيا و الآخرة. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: ##ع 


]1٠١[‏ إِنَّه بعلم الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ ما تقولونه جهرا فى الطعن بالإسلام وَّيَعْلَمُ ما تَكتّمُونَ من عداو الدين و المسلمين؛ يعلم كل ذلك 
فيجازيكم عليه. 


[سورة الأنبياء(71): آية ]١١١‏ ..... ص: “اع 


[111] و إِنْ ما أذْرى لَعَلَهُ لعل تأخير عذابكم و ما توعدون فِثَنَة امتحان لَكُمْ ليظهر كل قبائحكم و ماح لأجل التمتع إلى حِينٍ يأتى 
أجلكم المقرر. 


[سورة الأنبياء(١7):‏ آية '117] ..... ص: “اع 


]1١7[‏ قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: رَبِّ اخكم بِالْحَقّ بينى و بين المكذبين و رَبْنَا الرَحْمِنٌ الْمَسْتَعانُ الذى نستعين به على ما 
تَصِفُونَ من تكذيب القرآن و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و البعثء فإنا نستعين به لأجل أن نغلب عليكم. 


تبيين القرآن» ص: ع8 

"؟:سورة الحج 

اشارة 

مدئية آياتها ثمان و سبعون بشم الله الإحمن الرحم 


[سورة الحج(77): آآية ]١‏ ..... ص: 816 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاإطاب؟ من ١١0٠‏ 


ص عهرهة 


زايا ةا تا را م عذابه فأطيعوه ه إن رَلرَلَهَ السّاعَةُ الزلزلة التى تقارن يوم القيامة شَئْءٌ عَظِيمٌ هائل. 

["أيَوْمَ ترَوْنَها 

قرول الزلزلة تذقل كل تتضفة قن ضعت 

تدهش المرأةُ المرضعة عن ولدها و تذهب لشدة هولها وَّ تَضَّعٌ كل ذات حمل ححقلها 

جنينهاء أى : تسقط من شدةٌ الخوف ما فى بطنها و تَرَى النَّاسَ شكارى 

كأنهم فى حالة سكر من الهول و ما هُمْ بشكارى 

على الحقيقة وَ لكنٌّ عَذَابَ الله ديد 

بحيث أذهلهم. 

[*] وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى اللّهِ فى توحيده أو صفاته بعَثر عِلْم برهان و يَتّحَ كل شَيِطانٍ مَرِيدٍ المارد المفسد. 

[؟] كيت عَلَيِِ على الشيطان أنه مَْ توه اتبع الشيطان كَأنَّه لَه عن الطريق و يَهدِيِ يسلكك به إلى عَذَابٍ السعِيرٍ المشتعل. 
000 امسا سم نو حو بن السو ل به اومس ا 
يي لي ا ل 0 أجل متلى وقت 


الوضع الذى سمى بأن يوضع ذ فيه كم تُخْرجكع لذلا ثم تيلا أَُدَكُعْ كمالكم و قوتكم وَمِنْكمْ مَنْ يُتوَفّى قبل الهرم و مِنْكُم مَنْ ير 
يرجع إلى أرَدّل الْعُمْرِ أردأه و هو الهرم و الخرف لكلا يَْلَم مِنْ بعد يلم َي بأن يرجع البيجان سراي عنم طلمه يتيبو الام 
للعاقبة و تَرَى الََوْض هاوتدَةٌ يابسة ميته فَإِذا ْنا ليا الما المْترّتْ تحركت و رَبَتُ انتفخت و أَنييَتْ نت مِنْ كُلّ زوج صنف بهيج ذو 
روئق» فالقادر على إخباء الإنسان و الأرض قادر على المعاد. 


تبيين القرآن» ص: 70 

[سورة الحج(1١):‏ آية *] ..... ص: 768 

[*] ذلك الخلق و الإحياء بأنَّ بسبب أن الله هُوَ الح و الإله الحق قادر على كل شىء وَ أنه يُخي الْمؤتى و أنه عَلى كل شَئْءٍ قَدِيُ 
[سورة الحج(١737):‏ آية /ا] ..... ص: 68 


1 و أَنَّ الصَاعَدً القيامة آةٌ تأ تأ الاسطالة نيك رعن ذلكه لوت نما أن لفت ف : فى الْمَبُور. 


[سورة الحج(77): آية 4] ..... ص: 868 
[4] و من النّاسِ مَنْ يُجَادِلٌ فى الل كر عِلْم فى نفسه وَّلا هُدىَ حسب دلالة عقلية ولا كتاب مبادئ مُيرٍ ذى نور ينير الطريق. 
[سورة الحج(77): آية 9] ..... ص: 88 


[9] ثانى عَطفِه العطف جانب الانسان: و الثانى , نسح السافل للاعراظن وعدا كنانة عن التكر ]+ المتكر يلو جائية معرقا فضل غلة 
(يجادل) عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُ فى الدَّنيا خَزىٌ ذل بغلبة المسلمين عليه و تُذِيقُهُ يوم الْقِيامَةِ عَابَ الْحَرِيقٍ عذاب الشىء الحريق و هو النار. 


[سورة الحج(77): آيةُ ]٠١‏ ..... ص: 78 
]٠١[‏ و يقال له: ذلك العذاب يما قَدّمَتُْ يداك بما عملته فى الدنيا من الكفر و العصيان و أنَّ الهس طلم بذى ظلم للعبيد. 
[سورة الحج(77): آية ]١١‏ ..... ص: 768 


[11] وَمِنَ الناس من ينه الله على عدف طرف من الدين لاأغلى كل الأوجه و التقلبات. فَإنْ أصابة خيد تعمة و وخاء اطْمَأن نه بسبيه 
على عبادة الله وَ إِنْ أصابَيه فْنَةَ محنة و بلاء الْقَلَبَ عَلى وَجهِهِ عاد إلى كفره كمن سقط على وجهه حَحدَرَ الدَّنْيا بفقد فوائد الإسلام وَ 
الْآخِرَةٌ بالعذاب ذلكك هُوَ الْحْسرانٌ الْمُبِينُ الواضح 


[سورة الحج(77): آي 17] ..... ص: 764 
]١1١[‏ يَذْعَوا م ِنْ دون الل ما لا يَضُرٌهُ و ما لا يََْعُ من الأصنام ذلك هُوَ الضّلالٌ الْعِيدٌ عن القصد. 

[سورة الحج(77): آية "17] ..... ص: 68 

]١‏ يَدْعُوا لَمَنْ الصنم الذى مَّ وه لأنه يوجب عذاب الله أَهْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ الذى يرجوه من أن يشفع له لَمْسَ الصنم الْمَؤلى التصير و 
[سورة الحج(77): آية ]1٠‏ ..... ص: 764 


[1] إن الله يدُخل الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَشْيِهَا تحت أشجارها و قصورها الْأنْهارٌ إن الله يَفْعَل ما يُرِيدٌ من 
إثابة المؤمن و عذاب الكافر. 


[سورة الحج(؟5): آية ]١4‏ ..... ص: م٠‏ 


ا 
إلى السماء ليمدد يمد بس جب بحبل من الأرض إِلَى السَّماءِ َم ليقَطعْ الطريق بأن يصعد بسببه إلى السماء ء فَليِنْظوَ هَل م ذْهِبَنٌ كدِدهُ 
بالذهاب إلى السماء بع مله اوم من إحراز النصرهُ حتى يذهب غمه و همه. 


تين القراذء ص + 


[سورة الحج(77): آية 1#] ..... ص: 888 
[15] وَ كذلِكٌ هكذا أَنَْْاُ أى القرآن آيات بَِناتِ واضحات و أَنَ الله َْدِى مَنْ يِيدُ بأن يقيم له الحجة. 
[سورة الحج(77): آية ]١1/‏ ..... ص: 8ع" 


[17] إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ الّذِينَ هادُوا اليهود وَ الصَّابئِينَ قسم من المتدينين بيحيى عليه السّلام وَ النّصارى و الْمَجُوسَ و الَذِينَ أشْركوا إِنَّ 
الله يَفصِل بَئنَهُمْ بالحكومة بينهم و إظهار المحق من المبطل يَوْمَ القِيامةُ إِنَ الله على كل شئء شَْهِيدٌ شاهد عليه. 


[سورة الحج(١5):‏ آيةَ 14] ..... ص: 768 


لالم رداك عوط ات نى الفنارات رمن قي الأزعرر النضح والقور الخرور اليك و الجر الشرا اد حير 


مِنّ النَّاسِ المؤمنين و كثيرٌ من الناس حقَّ ثبت عَلَيِهِ الْذابُ بسبب كفره و مَنْ يهن اللَهُ يهنه بأن أراد إذلاله فَما لَهُ مِنْ مُكرم إذ الإكرام 
و الإذلال بيد الله إنَّ الله يَفعَلُ ما يَساءٌ مما فيه الصلاح. 


[سورة الحج(77): آية 14] ..... ص: ع6 


[19] هذانٍ المؤمنون و الكافرون خض مان اخْتَصَمُوا فى رَبّهِمْ فالمؤمنون يوحدونه و الكافرون ينكرونه فَالَّذِينَ كمّرُوا قطعثْ كما يقص 
الختياط الثياب لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نار يُصَبٌِّ مِنْ قَوْقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمٌ الماء المغلى. 


[سورة الحج(1١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 768 

]1١[‏ يُصْهَرٌ يذاب به بالحميم ما فى بُطْونِهمْ من الأحشاء و الْجلُودٌ أى يصهر جلودهم أيضا. 
[سورة الحج(؟١3):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 68" 

[11]و لَهُمْ مَقامعٌ سياط مِنْ حَدِيدٍ للضرب على رؤوسهم. 

[سورةٌ الحج(77): آيةَ 71] ..... ص: ع8 


[؟1] كلما أرادوا أنْ يَخْرجُوا مِنْها من النار مِنْ عْمّ من غموم النار و كربها أَعِيدُوا فيها فى النار و قيل لهم: 
ودونواغذات الغرق أن انار السترفة: 


[سورة الحج(77): آية “1/[] ..... ص: 8188 


[؟1] إن الله يدْخِْل الَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهًا تحت أشجارها و قصورها الْأنْهِارُ يَحَلْوْنَ يلبسون الحلى و 
الزينة فيها مِنْ أساورٌ ما يلبس فى اليد من الزينة مِنْ ذهّب و لؤّْلوًا و لِباسّهُمْ فيها خريرٌ. 


تبيين القرآن: ض: بم 


[سورة الحج(77): آية ©7] ..... ص: /21 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لالطاب من 1١0٠‏ 


[15] و هُدُوا هداهم الله إِلَى الميّب مِنَ الْقَوْلِ التحيات الحسنة فى الجنة وَ هُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ الله المحمود. 


[16] إِنَ الَّذِينَ كُمَرُوا و يَصُدَُونَ يمنعون عَنْ سَبِيلٍ الل دينه وَ عن الْمَسْجِدٍ الْحرام بأن يخرجوا أهله منه و يمنعوا الناس عن زيارته الى 
جعلْاه لِلنّاس سَواءٌ متساوين فى حق الاستفادة منه الْعاكفٌ المقيم فيه حول المسجد و الْبادِ الآنى من الخارج لأجل الزيارة وَمَنْ يرد 
أى يريد فيه فى بلد المسجد بِإِلْحَادٍ أى إلحادا و انحرافا عن القصد بِظُلُم بيان (بإلحاد) تذِقْهُ جواب (من) مِنْ عَذَاب أَلِيم مؤلم؛ و المراد 
7 0001303131 ا 00 ّ 


[15] و إِذْ اذكر يا رسول الله حيث بَوَأنا عيًا إثراهيم كان الْبْيِتِ أى محل الكعبة و ذلكك لأجل أن يبنى البيت و قلنا له: أن لا مُضْركك 
بى شَيِئاً لا تجعل شريكا لى وَطَهَّوْ من عبادة الأوثان و الأقذار و المعنى أن حل بينه و بين أن يكون محلا للأوثان و الأقذار بَتتى 
لِلطَائفِينَ حوله و الْقائِمِينَ للصلاة وَ الوّكع الشحجَودٍ الراكعين الساجدين. 


ارا اتاد اناي باوج بأن يأتوا لأجل المناسكث يَأبُوك الناس رجانًا راجلين مشاه وَ عَلى كل ضامِر كل بعير مهزول أهزله 
السفر يَأ ِنَ تلك الضامرات مِنْ كل فَجّ طريق عَمِيقٍ بعيد. و هذا كناية عن أن الناس يتوجهون إلى البيت من أبعد الأماكن. 


[سورةٌ الحج(77): آية 74] ..... ص: /1ع"7 


[18] لِيَشْهَدُوا علهُ ل (أذن) أى يحضروا مَناتع لَهُمْ التجارة و الشوكة فى الدنيا و الشواب فى الآدخرة وَل بَذْكرُوا اشم اللِ فى أََام 
مَعلُوماتٍ هى أيام الحج عَلى ما رَرَقَّهُْ مِنْ بَِيمَة العام الإبل و البقر و الغنم؛ و البهيمة بمعنى التى لا تفصح فهى من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء. و إنما قال أن يذكروا الاسم على ما رزقهم لان ذلكك من أكبر المظاهر فى مقابل الشرك فإنهم كانوا يذكرون اسم 
أمطافهم على لباقم فكلر ا يتواتمن يهيفة الأعامر اطيفرا الاش الى اسان يوسن أى شد النقف 


[سورة الحج(717): آية 99] ..... ص: /761 


]١9[‏ ] نَم ليَقُضُوا ليزيلوا نَم تَفَنَهُعْ وسخهم بقص الشعر و نحوه للتحليل من الإحرام و لَيُوقُوا ذورَهُمْ ما نذروا 1 من البر فى حجهم و لْيَطوَّفُوا 
طواف الزيارة و النساءء بعد رجوعهم من منى بِالْبِيتِ الْعَتِقٍ الكعبة المعظمة و كان عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس. 


[سورة الحج(؟١):‏ آيةَ ]٠٠١‏ ..... ص: /761 


[: حمسا ودام شم اسه الرمه يو م 
انلع قر 101 أل الأضناء بان لا نسيدوها والتككوا قزل ازور الكلاب و توي 


تبيين القرآن» ص: مع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاب من ١٠١0٠‏ 


[1] حتفا موحدين. مائلين عن الشرك لل غَرَ مُشْرِكِينَ به وَ مَنْ يُشْ رك بالل فكأئّما َو سقط مِنَّ نَ السَّماءِ فقد أهلكك نفسه هلاكك 
من يسقط من السماء فَتَحْطْفُهُ أى تأخذه بسرعة الطَيرٌ فى وسط السماء فتأكله أو تَهُوى تميل به الريحُ فى مكان سَحِيق بعيد فهو يجمع 
بين الهلاكك و الهول. 


[سورة الحج(77): آيةَ '!"] ..... ص: /76 


”"] ذلكك الأمر كما ذكر و مَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ اللّهِ الأمور المرتبطة بالله. جمع شعيرة و هى الأمر اللاصق بالشخص كأنه لاصق بشعره 


1 
قَإنّها أى فإن الشعائر, أى تعظيمها مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبٍ فإن القلب المتقى هو الباعث على التعظيم. 
[سورة الحج(77): آية *"] ..... ص: 864 


اليفة ا ل ل لسري ا سات حين النحر و الذبح ثُمٌ 
مَحِلّها محل ذبحها و نحرها إِلَى الْبيتِ الْعَتِيقٍ حواليه كمنى و مكة 


[سورة الحج(77): آية ©"] ..... ص: /716 


اعم مك ااه مسي سو ع او اب لد 


[ه"] الّذِينَ إذا ذْكرَ الله وَجِلَْتْ خافت هيبة منه قُلُوبُمْ وَ الصَّابِرِينَ على هنا أصنائية من النضات و التقبيى القلذة وكا زا تماق 
ينْفِقُونَ فيما أمر الله. 


ل ل 
دينى و دنيوى فَاذْكرُوا اشم الل لها صَواتٌ قائمات قد صفقت أيديها و أرجلها و ذلكك حين تريدون نحرها فَإذا و جَبَتّ سقطت 
وها جمع جب أى وقعت على الأرض لأنها منت فكُوايها موا ليع انذى يقنع بها أعطى ولف اذى يعر أى يعترض 
لكك بسؤال أو بدون سؤال كذلِك هكذا سَمؤناها ذللناها لَكمْ مع عظمها و قوتها لَعلَكُمْ تَشْكرُوقٌ. 


[سورة الحج(77): آي /1"] ..... ص: /716 


["] لَنْ يَنالَ اللَّهَ لن يصعد إليه لحُومُها ولا دِماؤٌها وَلكنْ يَنالَهُ يصعد إليه النَقُوى مِنْكم فالأمر بنحرها ليس لأجل استفادة الله من 
لحمها و دمهاء و إنما لأجل تقواكم التى تصعد إليه سبحانه ك ذلك هكذا سَِخَرَها لكغ لِيُكيْرُوا الله لتعرفوا عظمته عَلى ما مَرِداكمْ 
رشك إلى طرق مكرما و كه القرب بهار لذرالنضييق: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ولاب من ١١0٠‏ 


[سورة الحج(717): آية 4"] ..... ص: 76/4 


[] إِنَّ الله يُداِمُ يبالغ فى الدفاع عَن الَّذِينَ آمَنُوا كيد المشركين و المنافقين إِنَّ الله لا يْحِبٌ كل حَحوّانِ كثير الخيانة بالشركك و غيره 


بن القر ان ص: وعم 
[سورة الحج(717): آي 9"] ..... ص: 69" 


[9*] أذن الله أذن لهم لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ يقاتلهم الكفار بأَنّهُمْ بسبب أنهم ظَلِمُوا حيث ظلمهم الكفار فحق لهم القصاص و إِنَّ اللَّهَ عَلى 
نَصْرِهِغْ لَقَدِيرٌ قادر على أن ينصرهم. 


[سورة الحج(؟١3):‏ آية ]٠‏ ..... ص: 764 


[:8] الديق فال من :(للقين) أخرشوا يق وزازهة بض امكة اغريدهم المنقدر كرون ركد خرن بال موبعب !متايه الاخراي لأا يعو لوا 
ينا الّهَ سوى التوحيد و لَو لا دَفْعُ الل النّاسَ بَعضَّ هُمْ ببغض بأن ينصر كل ذى دين على من يخالف دينه لَهُدَّمَتْ خربت صَوامِعٌ جمع 
صومعة للرهبان و بِيْعٌ كنائس للنصارى جمع بيعة وَ ضَّللُواتٌ أى مكان صلوات اليهود و مَساجِدٌ للمسلمين يُذْكرٌ فيهَا فى المساجدء أو 
فى الأربعة اشم الل كثيراً وَ لَيَنْصُرَنٌَ اللُّ مَنْ يَنْصُرْهُ ينصر دينه إِنَّ الله َقَوقُ على النصر عَزِيرٌ لا يغالب. 


[سورة الحج(؟35): آية ]١‏ ..... ص: 7894 


[١؟]‏ الَّذِينَ وصف ل (الذين أخرجوا) إِنْ مَكنَّاهُمْ فى الْأرْض بأن جعلنا لهم السلطة أقامُوا الصَّلاةَ و آنَوًا الزَّكاةً وَ أَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ وَ 
نَهَوَا عَن الْمُنْكر و لِلهِ عاقبة الأمُورٍ و لذا ينهى الأمور إلى أصحاب الدين. 


[سورة الحج(؟77): آية !©] ..... ص: 9" 
[؟6] و إِنْ يكذّبُوَك يا رسول الله و هذا تسلية للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كَمَد كَذَّبتْ قبل َم وح و عاد و تَمُوةٌ. 
[سورة الحج(77): الآيات “67 الى 6] ..... ص: 69 


[91- 65] و قوم إثراهيم و قوم لوط و أضحابٌ مَردْينَ شعيب عليه السّ.لام و كاذب مُوسى فَأْمْليِت للكافِرينَ أمهلتهم ثم أ اتهُمْ 
بالعذاب فَكتٌِ كانّ تكير أى إنكارى عليهم بالانتقام منهم, و الاستفهام للتقرير. 


[سورة الحج(77): آيةُ 4 ..... ص: 69 


[0؟] فكأيِّنْ فكم مِنْ قَوْرَيُ أخا هلكناها و هى ظَالِمَةٌ نفسها بالكفر وا لعصيان فَهِىَ خاويّة عَلى عُرُوشبها بأن سقطت سقوفها ثم سقطت 
جدرانها على السقوف و بثْر مُعَطلَة متروكة بموت أهلها وَقَصْر مَشِيدٍ مبنى بأن مات أهله و بقى خاليا. 


[سورة الحج(77): آي 6#] ..... ص: 789 


[1*2 أَقَلَمْ يَِديرُوا يذهب الكفار و يسافروا ليروا آثار الأسمم الهالكة فى الْأْرْض فتَكونّ لَهُمْ قلوبٌ يَعْقِلونَ بها يعرفوا العبر أو آذان 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة عاب من ١١0٠‏ 


يَشمَعُونَ بها أخبار الأمم السابقة فَإنَّها فإن القصة لا تَعْمى الْأَنْصارٌ عمى يوجب هلاك الإنسان وَ لكن تَعْمَى الْقَلوبُ الَتى فى الصّدُور 


تبيين القرآن» ص: 70٠‏ 

[سورةٌ الحج(؟3): آية /ا؟] ..... ص: 78٠‏ 

[60] و يَسِْتعْجِلُونَك بِالْعذاب يطلبون منكك أن تنزل عليهم العذاب كما أوعدتهم وَّلَنْ بَخْلِفَ الله وَعْدَهُ أنه لا بد و أن يعذبهم حال 
يحين موعدهم وَإِنَّ يَْماً من أيام عذابهم عِنْدَ رَبك فى الآخرة كَألٍْ سن مما تعَدُونَ فى الدنيا. 

[سورةٌ الحج(؟3): آية 64] ..... ص: 78٠‏ 


[68]وَ كين و كم مِنْ ره أَْليتَ لها أمهلتها وَِى ظلِة ثم أنه ها بالعذاب, و هكذا أفعل بهؤلاء الكار وَإِلَيّالْمَديرٌ مرجع 
الجميع إلى حسابى و جزائى. 

[سورة الحج(737): آية 69] ..... ص: "8٠‏ 

[4] قل ا لقي إِنّما 5 لكو كذيد واشيح. 

[سورة الحج(١١):‏ آيهَ +2] ..... ص: +10 

8 فَالَِّينَ آمَنُواوَ عملوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَ غفران و ررق كريمٌ يرزقونه مع كرامة. 

[سورةٌ الحج(١77):‏ آية 1ه] ..... ص: "8٠‏ 

[١0وَ‏ الِيَ رعو فى آياتنا سعوا لأجل إبطال الآيات مُعاجزِينَ يظنون أنهم مسد او در على تا شافينةا رانك اخرمطاف 
الْجَحِِ 
[سورة الحج(77): آية 7] ..... ص: "8٠‏ 


[01] وَ ما أَرْسِلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ ولا ني إن إذا تَمَنّى قرأ أحكام الله لْقَى الشّمِطانٌ الزوائد و الأكاذيب فى أمكته قراءته كما نرى 
أن المعاندين يزيدون فى كلام الكبار ما يقصدون به التشويش و تنفيذ مأربهم فينح اللَهُ ما يلْقَى الشَّتِطانٌ يبطله ببيان النبى أن هذا 
باطل ليس من الحكم المنزل ثم يخكمُ اللَهُ آياته يبقيها محكمة بلا زياد و تشويش و اللَهُ عَلِيمٌ بما يفعل الشيطان حكيمٌ فى تدبيره. 

[0] لِيجْعَلَ اللام للعاقبة أى إن عاقبة زيادة الشيطان فتنة المنافقين» و حيث إن الله سبحانه يتركك الشيطان ليلقى ما يشاء نسب الجعل 
إلى نفسه تعالى ما يُلْقَى الشَّئِطانٌ من الزيادة فِثَدَهٌ امتحانا لِلَذِينَ فى فَلوبهم مَرَض شكك و نفاق لأن هؤلاء هم الذين يلتفون حول كل 


باطل و مشكوكك وَل الْقَاسِيةُ فلُوبْهُْ أى الكفار الذين قست قلوبهم فلم يدخلها نور الإيمان» فإنه فتن لهم أيضا وَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَفِى 
شِقَاقٍ خلاف بَعِيدٍ من الحق. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعا؟ من ١٠١0٠‏ 


[سورة الحج(717): آآية ؟8] ..... ص: 78٠‏ 


[؟0] وَ لِيَغلّم عطف على (ليجعل) الَذِينَ أونّوا الْعِلَمَ المؤمنون الصادقون أَنَّهُ أى القرآنء و ما قرأه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
الْحَق مِنْ رَبك فَيؤْمِنُوا بهِ فيزيد إيمانهم؛ أى إن عاقبةُ إلقاء الشيطان زيادة نفاق و كفر أولئكك و إيمان هؤلاء فَتَحْبتَ تخضع لَهُ للقرآن 
قُلُوبْهُمْ بالإيمان و الانقياد وَ إِنَّ الله هد الَِّينَ آمَنُوا يهديهم ما أشكل عليهم إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم. 


[سورة الحج(717): آي هه] ..... ص: 70٠‏ 


[00] ولا يال الّذِينَ كفَرُوا فى مِرْيَهْ شكك مِنْهُ من القرآن عَصَّى تَأتَِهُمُ السَاعَة القيامة أو الموت بَعْتَةُ فجأة أو يَأييِهُمْ عَذابُ يَؤم عَقِيم لا 
خير فيه» و المراد عذابهم على أيدى المؤمنين» أو نزول العذاب الغيبى عليهم. 


تبيين القرآن» ص: 70١‏ 
[سورة الحج(77): آية أه] ..... ص: 01" 


[2ه] الما ملك يَوْمَيَذٍ يوم القيامة لِلِهِ بدون أن يكون هناك من يزعم أنه مالك ب* يكم بَتنهُمْ فيما اختلفوا فيه فَالَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحاتِ فِى جَنّاتِ النّعِيم يتنعمون فيها. 


[سورة الحج(77): آية /1] ..... ص: 01" 
1و الّذِينَ كفَُوا وَكَدَّبُوا بآباتنا تَُولئِكٌ لَهُع عَذَابٌ مُهِين يهينهم و يذلهم. 
[سورة الحج(77): آية /8] ..... ص: 01" 


[08] و الَّذِينَ هاجِرُوا من بلادهم فِى سَبيل اللّهِ لأجل الدين ثم قَتِلُوا قتلهم الكفار أو مانُوا لَيَدزْقنَهُمُ اللَهُ رزقاً مدنا فى الجنة و إِنَّ الله 
َهْوَ خَيِرُ الرَازِقِينَ. 


[سورة الحج(77): آية 84] ..... ص: 01" 
[4ه] لَيَدْخِلنهُمْ الله مُدْخَلَا محلا يدخلون فيه و المراد به الجنة يَوْضَوْنَه وَإنَّ الله علي بأحوالهم حَلِيمٌ لا يعاجل الكفار بالعقوبة. 
[سورة الحج(77): آي ]2٠‏ ..... ص: #1 


]2٠[‏ ذلك الأمر هو الذى قصصنا عليكك و مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِتٍ بِهِ جازى من ظلمه بقدر ظلمه بلا زيادة ثُمْ بعد ذلكك بُغِى عَلَيه 
ظلمه الظالم ثانيا لَيَنْصْرَئَّهُ اللّهُ بالانتقام من ظالمه فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار - حيث ظلمهم الكفار- ثم قتل الكافر أحدا منهم ينصره 
الله بالانتقام من قاتله فى الدنيا و الآخرة» و الآيهُ مربوطة بقوله (و الذين هاجروا) فإن المهاجرين ظلموا ثم إذا أرادوا الانتقام ظلمهم 
الكفار ثانيا بأن قتلوا كان الله ناصرهم إِنَّ الله لعفُوّ خَفُورٌ. 


[سورةٌ الحج(؟3): آية ١ي]‏ ..... ص: 1م" 


[اعا ذلك النصر للمسلمين بسبب أن الله قادر على كل شىء بدليل أنه يولج يدخل الليِلَ فى الها بامتداد الليل و يولج النّهارَ فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعزب من 1١0٠‏ 
اليل و أنَّ الله سَمِيعٌ للأقوال بَصِيرٌ بالأفعال. 


[88] ذلك الوضيش القدزة سيب أن الله حو الضى و الآله النض #ادرعلى كل قوع و أن ادقن ين دونه مو الباطل قلة قاذ عل 
عو اهن عيذه و أذ الله كو العلق شأنا لكي الذى لا اك عن 


[*] أ لَم ترَ دليلا على قدرة الله أَنَّ الله َنْرلَ من السّماءِ ماءً كَمُصْبِح الْأَوْضٌ مُحْضَرَةٌ بالنبات إِنَّ الله لَطِيتٌ فى أفعاله حبيرٌ بتدبير خلقه. 


[2] لَهُ ما فى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْض و إِنَّ الله لَهُوَ اْغَنُ فلا يحتاج إلى إيمان أحد و عمله الْحَمِيدٌ المحمود فى أفعاله. 


تبيين القرآن» ص: 707 
[سورة الحج(١١):‏ آية 64 ] ..... ص: 7817 


[ه2] ]ألم تو أن ال بحر كم ما فى الَْدْضٍ جعلها معدة لمنافعكم و سخر لكم القلَكك السفينة تَشرى فى البخر بأئره و كك التسماء 
مافيها من الأ-جرا م أن تق عَلَى الَْرْض إِنَا ِإذِهِ فإنه إذا أراد وقوع السماء ء على الأرض وقعت إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤْفٌ هى فوق الرحمة 


رَحِيمٌ و من رحمته هيأ لهم أسباب الراحة. 
[سورة الحج(؟3): آية 8# ] ..... ص: 787 


[ء6] وَهُوَ الّذِى أخياكم أعطاكم الحياة بعد أن كنتم جمادا كم يتك كم شيك فى العالم الآخر إن الْإنْسانَ لَكَفُورٌ جحود لنعمة الله 
عليه. 


[1] ِكل أَمَهُ أهل دين جَعلنا منت كا شريعة هُمْ ناسِكوة عاملون بتلكك الشريعة قلا ينازِحْتُك فى لَه بأن يقول أهل الكتاب و الكفار 
لماذا تعمل هكذاء فإن الجواب إن كل أمة لهم شريعة؛ و هذه شريعتى وَادْعٌ إلى رَبك عبادته إنّك لَعَلى هدي مُشِمقِيم أى أنكك 
[64] وَ إِنْ جادَلُوك فى أمور الدين فَقل اللَهُ أعلَمُ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم عليه. 


[09] اللهُ يكم بكم أيها المسلمون و الكفّار يَْمَ الْقِيامَدْ فيما كنْتُم فيه تَحْتَلِفُونَ من أمر الدين. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاب من ١١0٠‏ 


[سورةٌ الحج(77): آيةَ ]/٠‏ ..... ص: 017" 


[0/ 1 لع تَغلّع أن الله بعلم ما فى الكدماءٍ و الْأُوْض و منه أمر هؤلا-ء الكفار إِنَّ ذتكك العلم مثبت فى كتاب هو اللوح المحفوظ إِنَّ 
ذلك الثبت فى الكتاب عَلَى اللَّهِ يَسِيدٌ سهل. 


[سورة الحج(77): آية ]!/١‏ ..... ص: 87" 


]١[‏ وَ يَعبَدُونَ مِنْ دون الله من الأصنام ما لَمْ يَُزّلَ به سُلطاناً حجة تدل على جواز عبادته وَّ ما لَئِسَ لَهُمْ به عِلْمّ فلا علم و لا دليل على 
صحة عبادته و ما لِظَالِمِينَ أنفسهم بالشركك مِنْ نَصِير يدفع عنهم العذاب. 


[سورة الحج(77): آيةَ /!/] ..... ص: 417 


[1] وَ إذا تُلى عَلَيِهِمْ آيائنا بّناتِ واضحات تَعْرفٌ ترى فِى وجوه الَّذِينَ كمَرُوا الْمَمْكرَ الإنكار لما تكره نفوسهم من الآيات يَكادُونَ 
يس طون يبطشون بِالَذِينَ يَتْلونَ عَلَتِهمْ آياتنا يقرءون لهم آيات القرآن قبل أ فَأَنبْتُكمْ أخب ركم بشَّرٌ مِنْ ذلكمٌ من غيظكم على الذين 
يتلون» و (كم) للخطابء هو النَّارُ فى الآخرة وَعَدّهَا اللَهُ الَذِينَ كفَرُوا وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ أى بئس النار مرجعا و محلا لهم. 


تبيين القرآن» ص: 707 
[سورة الحج(77): آية "1/7] ..... ص: 7417 


[*9] يا أَيّها النّاسٌ ضرت مَتْل لأصنامكم قَاسِجَمِعُوا لَه إن الّذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دون الله من الأصنم لَنْ يَحُلقُوا ذُباباً أى و لو شيئا صغيرا 
كالذباب و لَو امتمعُوا لَهُ اجتمع كل الأصنام لخلقه و إِنْ يسِلَِهُمَ الذَّبابُ َي بأن يأخذ منهم شيئا فيطير لا يَسَدْقَذُوهُ لا يقدرون على 
إرجاعه مِنْهُ من الذباب» فقد كانوا يطلون أصنامهم بالعطر فيأتى الذباب فيلمسه فلا يقدرون على حفظ ذلك العطر و إرجاعه منه 
مف الماك العاية د العدلوك المعو 


[سورة الحج(؟73): آية ©/] ..... ص: 7401 
[16] ما قَدَوُوا الله حقَّ قَدْرِهِ ما عظموه حق عظمته حيث أشركوا به إنَّ الله لَقَوقّ و الأصنام لا قوة لها عَزِيرٌ بخلاف الصنم الذليل. 
[سورة الحج(717): آنية ه/1] ..... ص: "81 

[0] الله يَصْطَفِى يختار مِنَ الْمَلائِكةٍ رُسْنَا إلى أنبيائه وَ مِنَ النّاسِ رسلا إلى البشر إنَّ الله سَمِيعٌ بأقوالهم بَصِيرٌ بأفعالهم. 

[سورة الحج(77): آية 2/|] ..... ص: 417" 


[/] يَعلَمٌ ما بَيِنَ أبْدِيهغ وَ ما حَلْمَهُمْ ما مضى و ما يأتى من أحوال الملائكة و الأنبياء عليهم السّدلام وَ إِلَى الله تُوْجَمٌ الْأمُورٌ فى يوم 
القيامةُ فيجازى الكل حسب عمله. 


[سورةٌ الحج(77): آي /|/!] ..... ص: 7017 


[/7] يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا اكعُوا وَ اسْجدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافْعَلوا الْخَيرَ لَعلكم تَفْلِحُونَ تفوزون. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا؟ من ١١0٠‏ 


[سورة الحج(717): آنية 1/4] ..... ص: "81 


زقلا وَجاهتدُوا فى الل َقّ جهاده بما يلزم من الجهاد »١١‏ ُو اتباكمْ اختاركم لدينه و ما َعلَ عليكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج من ضيق 
بل أحكامه سهلة مله اختار لكم طريقه أبيكم إثراجيم فإن دين إبراهيم عليه الترلام كان التوحيد» لا اليهودية و النصرانية و الشرك مو 
الله شاكع لق رييخ من قبل حيخ قال إنراهيم عليه السلامة (وهن كينا أمهُ مسلمةٌ) 07١‏ و فى هذا أى القرآن لِيكونٌ لام العاقبة أى 
اختاركم ليشهد الوَسُولُ شهدا عَلِكمْ بالطاعة وَل تَكونُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس بأن بلغتم أوامر الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
َأَقِيمُوا الصّلاةٌ و آثوا الرّكاءً وَاعْقصمُوا بالل تمسكوا بدين الله هُوَ مَؤلاكم وليكم و المتولى لأموركم كُنغم الْمَؤْلى و غم الْنَصِيدُ الناصر. 


(1) الجهاد: ممازسة الأمر الشاق و أصله عن الجهد. 
يون لطر 


تبيين القرآن» ص: 70 

'":سورةٌ (المؤمنون) 

اشارة 

مكية آياتها مائة و ثمانى عشرة بشم اللَِّ لرَحْمن الرَجِيم 
[سورة المؤمنون(١؟5):‏ آيةَ ]١‏ ..... ص: 706 

[1] قد أفلح فاق يكير الدياى الآخرة لمر منوة. 

[سورةٌ المؤمنون(1١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 706 

[؟] الذِينَ م فى صَلاتِهمْ اشِعُونَ متذللون لله. 

[سورةٌ المؤمنون(31): آية "] ..... ص: 786 

[*] وَالَّذِينَ مم عَن اللو الذى لا فائدة فيه من قول أو فعل مُعْرضُونَ لا يلتفتون إليه ولا يقاريونه. 
[سورة المؤمنون(717): آية ©] ..... ص: ع لمم 

[؟] وَالَذِينَ مم لِلرَّكاذ فاعِلُونَ مؤدون. 

[سورة المؤمنون(71): الآيات 0 الى 2] ..... ص: 46 


[ه- - *] وَالّذِينَ مُه لُِوُوجهمْ حافظُونَ إلا على أَرُواجِهِم هم زوجاتهم أوْ ما ملكت أَبْمائهعْ إمائهم فَإَِّهُمْ غَيْرٌ مَلومِينَ لا يلامون شرعا إذا 
استعملوا فروجهم بالنسبة إلى زوجاتهم و إمائهم. 


[سورةٌ المؤمنون(37): آية /ا] ..... ص: 786 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة هعا؟ من 1١0٠‏ 


[] قَمَنِ ابتَعَى وَراءً ذلِكك طلب غير ذلكك المباح من الفرج فَأُوائِكَ هم العادُونَ تعدوا حدود الله. 

[سورةٌ المؤمنون(١3):‏ آية #] ..... ص: 785 

[8]وَ الَِّينَ هُمْ لأماناتهغ ما أتمنه الناس عندهم وَعَهْدِهِمْ مع الله و مع الناس راعُونَ يرعون فلا يخونون ولا ينقضون. 
[سورة المؤمنون(١5):‏ آيةَ 9] ..... ص: 706 

أكاو الّذِينَ هُمْ عَلى صَلّواتِهِمْ بُحافظونٌ فيؤدونها فى أوقاتها. 

[سورةٌ المؤمنون(1١):‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ..... ص: 86" 

]1١-0[‏ وليك هُمُ الْوارِنُونَ الَّذِينَ يَرنُونَ الْفودَوْسَ الجنة هُمْ فيها فى الفردوس كال دون كاسوة: 

[سورةٌ المؤمنون(1١):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 786 

17 لد حَلَفْنا لْإنْسانَ مِنْ سُلالَةُ خلاصة و صفوة مِنْ طِين. 

[سورة المؤمنون(؟١):‏ آيةَ ]١‏ ..... ص: 706 

[15] نم جَعلناه ُطفَةُ منياء لأن الطين يتبدل نباتا ثم مأكلا ثم دما ثم منيا فى قَرارٍ الرحم مَكين مستحكم محفوظ. 


[سورة المؤمنون(؟5): آية ]١‏ ..... ص: 706 


الِْظامَ لَّخْماً أثبتنا اللحم على العظام ثم أَنْمَأْناة خلقناه حَلْقاً آخَرَ بإعطاء الروح له كَتَبارَ كك الله دام قاع أخيرة الْخَالِقِينَ فإن كل صانع 
اف سمي نالقا 

[سورة المؤمنون(71): آية 10] ..... ص: 416 

[15] ثم نكم بف ذلك الما كرون بو تاق الأنسان لرة: 

[سورة المؤمنون(؟5): آية يا] ..... ص: 706 

[1] َم نّم يَوْمَ الْقِامَة ِفُونَ تحيون للحساب. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية ]١7/‏ ..... ص: 706 


]1١[‏ و لَقَدْ حَلَقنا قَْقَكم سَبِعَ طرائِقٌ سماوات لأنها طرق الملائكة و الكواكب و ما كنا عن الْحَلْقٍ عافِلِينَ بل ندبّرها و نعرف أمورها. 


تبيين القرآن» ص: 700 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعاب؟ من 1١0٠‏ 
[سورةٌ المؤمنون(77): آية 14] ..... ص: 7848 


[18] و أَنْرََنا مِنَ السّماءِ ماءً بَقَدّر بمقدار ما علمنا من الصلاح فَأَسِكناةٌ فى الْأَرْضٍ جعلناه مستقرا فيها وَ إِنا عَلى ذَّهاب به بذلكك الماء 
بالتصعيد إلى السماء أو الإعدام دوو 


[سورة المؤمنون(77): آية 14] ..... ص: 788 

[14] فَنْمَأنا خلقنا لَكمْ به بالماء جنّاتِ بساتين مِنْ نَخِيلٍ و أَغناب لَكُمْ فيها فى تلكك الجنات قواكة كثيرَةٌ و منْها تَأَكلُونَ تتعيشون. 
[سورةٌ المؤمنون(71): آيهَ ٠؟]‏ ..... ص: 1848 

[0] و شَيجوَةٌ عطف على (جنات) تَخْرْجٌ مِنْ طُورٍ جبل سَئِنا محل فى أطراف مصر تتبث تخرج بالذّهْنِ متلبسا بالدهن و هو الزيتون و 
ب صب أى إدام لِلَآكلِينَ فإن الزيتون يكون إداما. 1 

[سورة المؤمنون(51): آية 11] ..... ص: 88" 


[11]و إِنَّ لكم فِى الْأنُعام الإبل و البقر و الغنم لَعبِرَةْ اعتبارا دالا على وجود الله تُسْقِيكم مِمّا فى بُطونها من اللبن و لَكمْ فيها مَناقتٌ كثيرة 
كال كوي :و الحمل: و الجتديوها عقر متيا جه لحودها ا كين 


[سورة المؤمنون(31): آيه 7"32] ..... ص: 188 


]1١[‏ عَلَيها 
على الإبل فى البر عَلَى الْفُلِ 
انشع ف البمركفارة 


[سورةٌ المؤمنون(؟7): آيةَ “17"] ..... ص: 704 


- 


["1] و لَقَد أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَْم اعْبِدُوا الله ما لَكم مِنْ إِله غَيرَُ ألا تتَقُونَ عذابه. 
[سورة المؤمنون (75): آية ©؟7] ..... ص: 88" 


[؟1] قَقَالَ الْمَلأْ الأشراف الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا بَكَّرٌ مِتْلْكُمْ خاطبوا أتباعهم يرد أن يَتَفَضَّلَ عَلَبكُمْ يسود كم و لَوْ شاء الله 
إوسال الرسول لأثول فلددك 1 يوذو أحكامه إلى الناس ما سَِمِعْنا بهذا الذى يدعونا نوح عليه السّلام إليه فى آبائنا الأوَّلِينَ فى الأمم 


العافية 
[سورة المؤمنون(١١):‏ آي 180] ..... ص: 188 


[10] إِنْ هُوَ إِلَا رَجْى به جِنَّهُ جنون و كلا-مه صادر عن جنون قَتَرَبّصُوا بهِ انتظروا بنوح عليه السّد.لام حَتّى جين يفيق عن جنونه أو حين 


ع 


[سورة المؤمنون(١١):‏ آيةَ 2؟] ..... ص: 7808 
[15] قال نوح عليه الشلام: رَبّ انْصَُنِى ما كَذَّبُونِ بسبب تكذيبهم لى فلم يبق إلا نصركك. 
[سورة المؤمنون(١١):‏ آيةَ /11] ..... ص: 7808 


[70] فَأْوْحَيْنا إِلَئِهِ أن اضتّع الفُلك بِأغْئننا برعايتنا و إعانتنا لكك و وَحْينا و تعليمنا لكك فَإذا جاءَ أَمرّنا بعذاب القوم وَ فار التَنُورُ ارتفع 
الماء منه فَاثِ لكك أدخل فيها فى السفينة مِنْ كل من أنواع الحيوان زَوْجَئنِ انين ذكر و أنثى و أدخل أهْلّك عائلتكك إِلَا مَنْ سَبَقَ عليه 
القؤل بإهلاكه مِنْهُمْ من أهلكك: زوجته الطالحة و ولده الفاسق و لا تخاطِبِنى فى الْذِينَ ظلمُوا لا تكلمنى يا نوح فى إمهال الكفار إِنْهُمْ 
مُغْرَقَونَ يغرقون قطعا فلا مجال لإمهالهم. 


تبيين القرآن» ص: 768 
[سورة المؤمنون(؟5): آيةَ 4؟] ..... ص: 782 


[18] قَإِذًا استََيِتَ ركبت أَنْتٌ وَمَنْ مَعكك من المؤمنين عَلَى الْقُلْكِ فَقّل الْحَمدٌ لله الى تسجانا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم 
بالشركث. 


[زسورة المؤمنون(71): آي 14] ..... ص: علقم 
[4 وَقُلْ رَبٌ أَنْلْنِى فى السفينة مُنْرلا مباركاً كثير الخير و أَنْتَ حر الْمِنَ. 
[سورةٌ المؤمنون(1١):‏ آية ]7٠‏ ..... ص: 42 


[:"] إن فى ذلنكك أمر نوح عليه التّرلام و قومه لَآياتٍ عبرا لمن أراد الاعتبار وَ إِنْ مخففة من الثقيلة كنا َمُِيِينَ مختبرين الناس 
لنجازيهم بما عملوا. 


[سورة المؤمنون(77): آية 1"] ..... ص: #82 

ثم أنشأنا ون بتغدعة أى بعد قوم نوح عليه السّلام قَْناً أمة» و لعله عاد قوم هود عليه السّلام آحَرِينَ. 

[سورةٌ المؤمنون(١١):‏ آية ؟] ..... ص: 8" 

[1] فَأَْسَلنا فيه رَسُولًا مِنْهُمْ من نفس قبيلتهم فقال لهم: آن اعبدُوا الل ما لَكُمْ من إِلهِ َيه أقَلا تَتَُونَ عذاب الله. 
[سورة المؤمنون(؟5): آية 37] ..... ص: 6" 


["] و قال الْمَلَأْ الأشراف مِنْ قَوْمِهِ الَذِينَ كفَرُوا و كذّبُوا بلقاء الْآخِرَة بأن أنكروا يوم القيامة و أتْرَفْنَاهُمْ نعمناهم فِى اليا الذنا باهدا 
إلا بَشّرٌ مِْلكمّ أكل مما تأكلونَ مِنْهُ و يَشْرَبُ مِمًا تَسْرَبُونَ و البشر لا يكون رسولا. 


[سورة المؤمنون(؟1١):‏ آية ©"1] ..... ص: 72 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /عا؟ من 1١0٠‏ 


خير # 


[؟"1 و لَئِنْ أطَفتم بَشَراً مْلَكمْ فيما يأمركم به بزعم أنه من جانب الله إِنّكمْ إذا لََاسِرُونَ باتباعه. 

[سورة المؤمنون (77): آية 4"] ..... ص: #82 

[د] أ يعد كخ أَنَكمْ إذا مكّمْ وَ كنك تراب صارت لحومكم ترابا وَعظاماً أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ من قبوركم أحياء لأجل الحساب. 
[سورة المؤمنون(؟51): آية 2" ] ..... ص: م ؟ 

[6] مَيِهاتَ هَتِهاتَ بعيد بعيد لما تَوعَدُونَ من الحياة بعد الموت. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية 7 ] ..... ص: 2م ؟ 

[] إنْ هئ ما هى الحياة إلا انا الدّئْيا القريبة فقط نَّمُوتٌ و نُخيا يموت قوم و يحيا قوم و ما نَحْنٌ بمَِعوثئِينَ بمحيون بعد الموت. 
[سورة المؤمنون(؟5): آية 14] ..... ص: 2م ؟ 

[4] إِنْ هُوَ ما هو إن رَجُلٌ افترى عَلَى اللَِّ كذِبا فيما ادعى من الرسالة و ما نَخنٌ لَهُبِمُؤْمِنِينَ. 

[سورة المؤمنون(77): آي 9] ..... ص: #82 

[9"] قال رَبٌ انُصُرْنِى عليهم بما كَذَّبُونِ بسبب تكذيبهم لى. 

[سورةٌ المؤمنون(71): آي ]©٠‏ ..... ص: عق" 

]٠[‏ قال الله: عَمَا قَلِيلٍ بعد زمان قليل لَيَصْبِحن نادِمِينَ لتكذيبهم. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية ١؟]‏ ..... ص: 2م ؟ 


ه 


]6١[‏ تَأَحَدَّنْهُمُ الصَِّحَةٌ صاح بهم جبرئيل عليه الت.لام فأهلكهم بالْحَقّ حيث استحقوا العذاب فَجَعَلْناهُمْ غُناءَ هو الذى يحتمله السيل من 
النفايات» شبهوا به فى عدم الروح و عدم ترتب الفائدة عليه قبُْداً أى أبعدوا عن الرحمة بعدا للْقَوْم الظَالِمِينَ. 


[سورةٌ المؤمنون(717): يه 21] ..... ص: 882 


تبيين القرآنء ص: 701 
[سورة المؤمنون(77): آية 7] ..... ص: #0017 
[5] ما تَسْبقٌ مِنْ أَمَةْ أجَلَها بأن تموت قبل وصول أجلها و ما يَسْتَأْخَرُونَ بأن يصل وقت أجلها ولا تموت. 


[سورةٌ المؤمنون(؟7): آيةَ ©ا6] ..... ص: /781 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعا؟ من ١١0٠‏ 


[5] تم أزْس لْنا رُسْمَنا تثرا متواترين يتبع بعضهم بعضا كل ما جاء أَمّةَ رَسُولّها ك بوه فَأنْبِغنا بَعْضَ هُمْ بعض الأمم بَغضاً ببعض فى 
الإهلاك و جَعَلْنَاهُمْ أحادِيتٌ لم يبق منهم إِلَا حكايات قبغدا لِقَوْم لا يُؤْمِنُونَ. 


[سورة المؤمنون(١١):‏ آية ه6] ..... ص: /ام؟ 

[0؟] تم أَرْسَلْنا مُوسى وَ أخاةُ هارُونَ بآياتتنا بأدلتنا وَ سُلْطانٍ حجة مُبِين ظاهر. 

[سورةٌ المؤمنون(71): آية 6] ..... ص: /1لمم 

[9؟] إلى فِدْعَوْنَ وَ ملَائِهِ أشراف قومه فَاسْتَكبرُوا عن الإيمان 01١‏ و كانُوا قَْما عالِينَ متكبرين. 

[سورةٌ المؤمنون (71): آي /68] ..... ص: 1ل" 

[67] ققَالُوا أ نوْمنٌ لِيِشَّرئْن موسى و هارون عليهما السّلام مِثْلنا وَقَومُّهُما بنو إسرائيل لَنا عابدُونَ خاضعون فكيف نؤمن بمن لا قوم له. 
[سورةٌ المؤمنون(؟7): الآيات 68 الى 69] ..... ص: /701 

[4- 4 فَكَذَّبُوهما فكاثوا مِنَ الْمَهْلَكينَ وَ لَقَدْ آتَينا مُوسَى الْكتابَ التوراة لَعَلّهُعْ لعل بنى إسرائيل يَهْتَدُونَ. 

[سورة المؤمنون(37): آية +] ..... ص: /781 


[+8] و جَعلنا اثقّ مَوْيَم المسيح عليه الشّدلام و أَمّهُ آيَةَ دالة على قدرة الله بالإيلاد من غير أب و أوَيْنَاهُما أسكناهما إلى رَبْوَهْ مرتفع من 


الأرض ذات قَرارٍ استواء يستقر عليها الإنسان و مَعِينِ ماء جار. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية 1] ..... ص: /ام؟ 

[01] و قد خاطبنا الأنبياء عليهم السشلام بقولنا: يا أَبّهَا اسل كوا مِنّ الطَيِباتِ وَ اْمَلُوا صالحاً عملا صالحا إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. 
[سورة المؤمنون(؟5): آية 97] ..... ص: /ا1ة؟ 

[01]وَإِنَّ هذِهٍ مَك َم راعذ لأن لسع فى كل ونان سطالة أنه واعدفر أن 6 الواحد فَانَّقُونِ اخشوا عقابى. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية 917] ..... ص: /1م؟ 


[*'0] فَتَمَطعُوا الأمم أمْرَهُمْ أمر دينهم بَتنَهُمْ زبْرا كتبا ييدينون بها كل حِرْبٍ فريق و جماعة بما لَدَيْهُمْ من الدين فَرِحُونَ لظنهم أنه الحق 
وما عداه باطل. 


[سورةٌ المؤمنون(1؟): آيةَ 6'ه] ..... ص: /741 
[0] فَدَّْهُمْ دعهم فى عَمْرَتِهِمْ فى جهالتهم عَتَّى جين يموتون حيث يعاقبون هناكك. 


[سورة المؤمنون(1١):‏ آيةَ 44] ..... ص: /1ه؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠0؟‏ من ١١0٠‏ 


[00] أ يخس كمون يظتولة ألنا تردق عطي ده مِنْ مال و بَنِينَ. 
[سورةٌ المؤمنون(31): آية 92] ..... ص: /1هم؟ 

تُسارع لَهُمْ فى الْحَيِراتِ نسارع لهم فيما فيه خيرهم: هل يظنون ذلكك؟ بَلْ لا يَشْعْرُونَ إنه لأجل الاستدراج لا لأجل الخير. 
[سورةٌ المؤمنون(١؟3):‏ آية /ا] ..... ص: /1هم؟ 
[01] إِنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيهُ خوف رَبهمْ مُشْفِقُونَ خائفون. 
[سورةٌ المؤمنون(؟١):‏ آية /8] ..... ص: /1م؟ 
[08] و الَّذِينَ هُمْ بآيات رَبهِمْ يُؤْمنُونَ يصدقون. 
[سورة المؤمنون(؟51): آيةَ 08] ..... ص: /81؟ 
[0] وَالّذِينَ هُمْ برَبّهُمْ لا يُشْركونَ لا يجعلون له شريكا. 
)١(‏ الاستكبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة و تكبرا. 
تبيين القرآن.» ص: 70 
[سورة المؤمنون(37): آية ]2+٠‏ ..... ص: /780 


[20] و الَذِينَ يُؤْنُونَ بعطون ما آنَوْا أعطوا من الأموال و فَلوبّهُمْ وَحِلَدُ خائفة أن لا يقبل منهم أَنّهُمْ لأنهم يوقنون إلى رَبّهِمْ راجعُونَ 
يرجعوهم إلى ربهم العالم بخفيّات نفوسهم فلا يقبل إنفاقهم لاحتمال رياء أو سمعة فيه. 


[سورة المؤمنون(؟21): آيه 21] ..... ص: /18 


]*١[‏ أولئيكك الدين جمعوا هذه الصفات هم الذين يُسارِعُونَ فى الْتَِراتِ وَ هُمْ لها لأجل تلكك الخيرات سابِقُونَ إلى الجنةء كما قال 
تعالى: (و السّابقَونَ السّابقَُونَ أولئك الْمْقَجَبُونَ) .)0١‏ 


[سورة المؤمنون(١7):‏ آية 2'7] ..... ص: /18 


[21] وَ لا تُكلفٌ نَفْساً إِلَا وُشْعَها ما تتمكن أن تأتى به فى يسر و لََدَيْنا كتابٌ يَنْطِقُ بالْحَقٌ بما عملوا وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ لا ينقص من 
ثوابهم كما لا يزيد فى عقاب المسيثين. 


[سورةٌ المؤمنون(؟5): آية "23 ] ..... ص: /8؟ 


اليك بَلْ قُلُوبّهُمْ فى غَمْرَهْ غفلةُ مِنْ هذا الكتاب و هذا كناية عن عدم اعتنائهم بما يكتب عنهم لأنهم منكرون له و لَهُعْ أَعْمالٌ سيئةُ مِنْ 
دُون ذلك سوى ذلك الكفر مُمْ لها لتلكك الأعمال السيئة عاملون. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 1ه؟ من ١١0٠‏ 


[سورة المؤمنون(1١):‏ آيهَ 6'ي] ..... ص: /138 


[ع6] حَنّى إذا سه دنا مُتْرَفِهِمْ متنعميهم «037» و النسبة إليهم مع أن العذاب شامل للجميع لأجل أنهم الرؤوس فى الضلال و الإضلال 
بالْعَذَاب إذا هُمْ يَجْأْرُونَ يضجون من شدة العذاب. 


[سورة المؤمنون(71): آيةٌ 4ع] ..... ص: 8/8" 
[ذء] فيقال لهم: لا تَجْأرُوا الْيوْمَ فلا يفيدكم الجأر ف إِنَكُمْ ينا لا تنْصَرُونٌ. 

[سورةٌ المؤمنون(31): آية ي] ..... ص: /8؟ 

[88] قَدَ كانت آياتى القرآن تَتْلى عَلَيْكُمْ أيها الكافرون فَكنكُمْ على أَْقابِكمْ تَنكصُونَ ترجعون القهقرى أى تكفرون. 
[سورة المؤمنون(71): الآيات /اى الى /2] ..... ص: /0"؟ 


[/1- 68] مث تَكبرينَ به مكذبين بالقرآن سايراً أى تتسمرون و تتحدثون بذكر القرآن و الطعن فيه نَهْجَوُونَ تقولون كلاما هجرا و 
هذيانا. أ فَلَمْ يَدَبَوُوا الْقَوْلَ يتدبروا القرآن و الاستفهام للإنكار أمْ جاءَهُمٍ ما لَمْ يت آباءَهُمُ الْأَوَِينَ فكيف يكفرون بالقرآن و الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم و الحال أنه قد جاء آباءهم رسل و كتب. 


[سورة المؤمنون(1"): آي 2] ..... ص: /18 


[29] أمْ لَمْ يَعْرفُوا رَسُولَهُمْ بالصدق و الأمانة و كمال العقل فلذا هم له للرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم مُنْكرُونَ نعم كل ذلكك 
كانء فقد تدبروا القرآن و علموا إعجازه؛ و قد جاء آباءهم رسل و كتب و عرفوا رسولهم و لكنهم معاندون. 


[سورةٌ المؤمنون(١7):‏ آي ]1/٠‏ ..... ص: /18 


[20] أم يَقواونَ به جِنّةُ جنون بَى ليس شىء من ذلكك و إنما جِاءَهُمْ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالق و أَكدتَرْهُمْ للق 
كارهُونَ لأنه مخالف لشهواتهم. 


[سورة المؤمنون(77): آية ا/ا] ..... ص: /8* 


[71]و لو انمع الْحَقَ أَهْواءَهُمْ و ميولهم لَفَسَدَتٍِ السّماواتٌ وَ الْأرْض و مَنْ فِيهنَ لأ-نهم يريدون أشياء و تغيبرات فى الكون توجب 
الفسادجل اجباقع أسلجاهم كرمع ريا نيه لكي لهم هخ عن وكرهم تفصو . 


[سورة المؤمنون(١7):‏ آية 1/7] ..... ص: /138 


[1] أم تَسْألَهُمْ حَوْجاً أجرا على تبليغ الرسالة و لذا يفرون من الإيمان بكك فَحَراحٌ أجر رَبك حََيْرٌ من أجرهم. فإن أجرك على الله وَ 


هْوَ خَيرُ الرَّازْقِينَ فرزقك منه تعالى لا منهم. 


[سورة المؤمنون(١1):‏ آية '1/9] ..... ص: /138 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحة 1ه؟ من ١١0٠‏ 
[*0] و إنّكَ لتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُسْكَقِيم فلا اعوجاج لطريقكك حتى يكون فرارهم لأجل اعوجاج الطريق. 

[سورةٌ المؤمنون(1؟): آية 6/ا] ..... ص: /78 

[176 وَ إن الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرَهْ تن الصّراطٍ لَناكبونَ لمنحرفون عنه. 

.1١-١١ سورة الواقعةٌ:‎ )١( 


(0) المترف: المتنعم المتوسع فى ملذات الدنيا و شهواتها. [.....] 


تبيين القرآن» ص: 709 
[سورة المؤمنون(١١):‏ آيةَ هل/ا] ..... ص: 189 


[0/] و لؤ رَحِمْنَاهُمْ و كشّ فنا رفعنا ما بهم مِنْ ضر شد هم فيها للجّجوا أصروا فى طعْيانِهِمْ كفرهم و ظلمهم بَعْمَهُونَ يترددون و لا 
يشكرون الله تعالى. 


[سورة المؤمنون(؟5): آية #لا] ..... ص: 1١809‏ 

[16] و لَقَد أَحَذْناهُمْ بالعذاب بالشدائد قَمَا اشتكانُوا ما خضعوا لِرَبّهُمْ وَ ما يَتَصَرّعُونَ لا يرغبون إليه فى الدعاء و الضراعة. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية /ال/ا] ..... ص: 1809 

[0] حَمّى إذا قتَخنا عَلَتِهمْ باباً ذا عَذابٍ شَّدِيدٍ بأن نعذبهم بجوع أو خوف أو ما أشبه إذا هُمْ فيه مُتِِسُونَ متحيرون آيسون من كل خير. 
[سورة المؤمنون(؟51): آيهَ 4ل/ا] ..... ص: 1١809‏ 

[4/] و مُوَالْذى أئقَا خلى لك ا سم وَالْأَنْصار وَ الأْدَةَ جمع فؤاد بمعنى القلب قَلِيلًا ما تأكيد للقلة تَشْكرُونٌ. 

[سورة المؤمنون(77): آية 9/4] ..... ص: 883 

[44] وَهْوَ الى دَرَأَكُمْ أوجدكم فِى الأَوْض وَإِلَيه إلى حسابه مُشَفَرُونَ تجمعون. 

[سورةٌ المؤمنون(37): آيةَ ]4١‏ ..... ص: 49 


[80]وَهُوَ الَّذِى بُخيى وَيُمِيتٌ وَلَهُ الختلاءث اللو وَالنّهارٍ أى كون أحدهما يعقب الآخر أ فلا تَعْقَلُونَ أفلا تستعملون عقولكم حتى 


[سورة المؤمنون(77): آية 4] ..... ص: #84 


]4١[‏ بَلّْ قالُوا هؤلاء الكفار مِدْلَ ما قال الأَوَلُونَ الكفار من آبائهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً انب من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ المؤمنون(١؟١):‏ آية 487 ] ..... ص: 1١09‏ 


[87] قالوا أ إذا متنا و كنا ثُراباً أن تبدّل لحمنا إلى تراب و عِظاماً أ إن لَمبعُونُونَ فى القيامة» قالوا ذلكك على وجه الإنكار. 


[سورةٌ المؤمنون(77): آي 47] ..... ص: #84 
[#] تقذ وعحذنا نكن و آباونااهذا المعاة يد قبل أى وعد آباؤنا بذلكك قبل هذا إِنْ هذا أى ما هذا الوعد إِلَا أساطِيدٌ خرافات الأَوَّلِينَ 


ممن ادعوا النبوة. 

[سورةٌ المؤمنون(١١):‏ آية 8] ..... ص: 189 

[؟] قُلْ لمن اْأْضُ و مَنْ فيها إِنْ كنم تَعلَمُونَ ذلك فأجيبونى. 
[سورة المؤمنون(١31):‏ آيه 44] ..... ص: 181 


[60] سَيَقولونَ للِهِ لأنهم كانوا يعترفون بالله و إنما يجعلون الأصنام وسطاء و شركاء قل أقَلا تَذَكرُونَ بأن من قدر على الابتداء يقدر 
على الإعادة أو بأن من له كل شىء هو الله. لا غيره من أصنامكم. 


[سورةٌ المؤمنون(71): الآيات 68 الى 81] ..... ص: 04" 
[8- 47 قُلْ مَنْ رب السّماوات السَئِع وَ رَبُ العؤش الْعَظِيم سَيَقُونُونَ لِلَِّ قلْ أ قلا تَتَقُونَ عقابه باتباع أوامره. 
[سورة المؤمنون ("71): آية 84] ..... ص: 84" 


[14] قبل مَنْ بتَدِهِ ملكوتُ ملكك كل شَيْءِ أى إن التصرف فى كل شىء تحت إرادته وَ هُوَ يُجيرٌ يغيث من يشاء و لا بُجارٌ عليه و لا 
أحد يغيثه لأنه لا يحتاج إلى إغاثة إِنْ كتمم تَعْلْمُونَ. 


[سورة المؤمنون(77): آية 44] ..... ص: 884 


[64] سَيَقُولُونَ لله قُلْ فَنّى فمن أين و كيف تُسحَرُونَ تكونون كالمسحور يخيل إليه الباطل حقا و الحق باطلا. 


تبيين القرآن» ص: ١2٠‏ 

[سورة المؤمنون(731): آيهَ +4] ..... ص: ٠ع"‏ 

[] بَلْ أَنَيناهُم بالْحَنٌّ ينا لهم ما هو حق من التوحيد و المعاد و إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ فى ادعاء الولد و الشريكك و نفى المعاد. 
[سورةٌ المؤمنون(77): آية 41] ..... ص: "8٠‏ 


[41] ما انحل اللّهُ مِنْ وَلَدِ المسيح و عزير عليه الششلام و الملائكة وَ ما كان مَعَهُ مِنْ إِلهِ شريكك له إذاً أى إذا كان له شريكك لَذَّهَت كل 
إِلهِ بما حَلَقَ بأن انحاز مع مخلوقاته فى جانب و لَعَلا َع هُمْ عَلى بَغض بالتغالب كما يفعل الملوكء و قد تقدم استحالة ذلك سُبحانَ 


الله إنه منرّه عقا يِصِفْونٌ مخ الولد و الشريكك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عاه؟ من 1١0٠١‏ 


[سورةٌ المؤمنون(731): آية 917] ..... ص: 78٠‏ 

[41] عالم الب و الشّاَءْ ما غاب عن الحواس و ما حضر لديها قتَعالى ارتفع عَمَا بشْرِكُونَ عن شركهم. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية 417] ..... ص: 72٠‏ 

[*] قل رَبّ إِما أصله (إن) الشرطية و (ما) الزائدة تُرِيَنّى ما يُوعَدُونَ من عذابهم و النقمة عليهم. 

[سورةٌ المؤمنون(1١):‏ آية ©4] ..... ص: 78٠‏ 

[؟3] َب قَلا تَِلنِى فى الْمَؤم الطَلِمينَ أى معهم كى لا يصيبنى ما أصابهم» و هذا دعاء لاستمرار لطفه. 

[سورة المؤمنون(71): آية 18] ..... ص: ٠ع‏ 

[ه] وَ إِنَا على أنْ تيك ما نَعِدّهُغْ من العذاب لَقَادِرُونَ و لكن نؤخرهم للوصول إلى أجلهم المسمى. 

[سورةٌ المؤمنون(71): آية 12] ..... ص: ٠علم‏ 

[48] ادْقعْ بالكيفية التى هِى أَحْسَنٌ الكيفيات السَِكةٌ مفعول (ادفع) نَحْنٌ أَعلمْ بما يَصِفُونَ الله به من الشركك و الولد فنجازيهم عليه. 
[سورة المؤمنون(37): الآيات /81 الى /1] ..... ص: "8٠‏ 

[917- 48] وَقلَ رَبّ أَعُودٌ بكك 00000 الشّياطِين وَ أَعُودٌ كك وت أن تخشةون أى عضر الشباطين عندى لاغواى: 
[سورة المؤمنون(1١):‏ آية 19] ..... ص: "2٠‏ 

[49] حَتَّى إذاشاء أَحَدَهُمُ أى الكقّار الْمَوْتٌ بأن قارب موته قال رَبّ ارْجِعُونٍ أى ارجعوا بى و ردونى إلى الدنيا. 

[سورة المؤمنون(11): آية ]1٠١‏ ..... ص: 32٠‏ 

41 تعلى أغ ل عبالنها فما فك من الأموال بات أنفق منها حق الله كا لا رجوع إِنّها أى الكلمة التى يقولها كلعةٌ هُوَ قائلّها فهى 
مجرد لفظ لا أثر له و مِنْ وَرائِهمْ بَْرَحٌ وهو ما بين الدنيا و الآخرة إلى يَوْم يُبِعَنُونَ فى الآخرة. 

[سورة المؤمنون(؟١):‏ آيةَ .....]٠١١‏ ص: ٠م"‏ 

]١1[‏ فَإذا نيح فى الصّورٍ بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه الت.لام لإحياء الناس قلا أنْساتٍ نسب يفيد بَينهُمْ يَؤْميِذٍ و لا يتَساءَلُونَ لا يسأل 
بعضهم بعضا خوفا من أن يبتلى به و لأن كل إنسان مشغول بنفسه. 

[سورة المؤمنون(؟5): آية .....]٠١7‏ ص: 72٠‏ 


]|٠١1[‏ فَمَنْ تَقَلَتْ مَوازيئُهٌ بالطاعات فَأولتِك هُمْ الْمَفِْحُونَ الفائزون. 


[سورة المؤمنون(717): آية ]1١‏ ..... ص: 88٠‏ 
1٠١[‏ و مَنْ حت موازينه بأن كانت معاصيه أكثر كلتك اين تبروا َنُْمَهُْ ضيعوها و هم فى جنم خالِدُونَ باقون دائما. 
[سورةٌ المؤمنون(77): آآية ]1١©‏ ..... ص: 88٠‏ 


بش 


[ع١٠]‏ تَلمَُ وُجوهَهُمُ النَّارُ تضربها فتحرقها "7١‏ و هُمْ فيها كالِحُونَ عابسون تتقلص شفاههم من شدة الاحتراق. 


)١(‏ و الهمزهٌ فى اللغة: شدة الدفع. 
(؟) لفحت وجهه النار: أصابته. 


تبيين القرآن» ص: 72١‏ 

[سورةٌ المؤمنون(11): آيةَ له١٠]‏ ..... ص: ١1م"‏ 

]٠١[‏ يقال لهم: ألم تَكنْ آياتى كالقرآن تُثلى عَليِكمْ فَكنُمْ بها بالآيات تُكَذَّبُونَ. 

[سورةٌ المؤمنون(1١1):‏ آية ]٠١#‏ ..... ص: "83١‏ 

]٠١8[‏ قانُوا رينا عَكَبَتْ عَلَينَا شِفُوَتنا 00١‏ بعد أن تمت الحجة علينا و كنا كُؤْماً ضَائَّينَ اعتراف منهم بأنهم صَلُوا عن الحق. 
[سورةً المؤمنون(11): آية /ا١1]‏ ..... ص: ١3م"‏ 

]٠١[‏ ريما أَخْرجنا مها من النار َإنْ عُدْنا إلى التكذيب فَإنًا ظالِمُونَ ظلما يقينيا. 

[سورةٌ المؤمنون(11): آي ل١٠]‏ ..... ص: ١1م"‏ 


]٠١4[‏ قال الله: احْسَوًا اسكتوا سكوت هوان فيها فى النار و لا تُكلُمُونِ لا تكلمونى فى رفع العذاب, و ذلك لأن الله عالم بأنهم إذا 
رجعوا عملوا مثل أعمالهم السابقة. 


[سورةٌ المؤمنون (717): آية ]1١4‏ ..... ص: 1ع 
]٠١9[‏ إِنّهُ إن الشأن كانّ قَِيقٌ مِنْ عِبادى المؤمنين يَقُولُونَ رَنا آمَنا فَاغِْْ لَناوَ ازحهنا و أنْتَ حَيرُ الرَاحِمِينَ. 
[سورةٌ المؤمنون(717): آية ]1١١‏ ..... ص: 81 


1١ [‏ فَانَحَذْنُمُوهُمْ يا معاشر الكفار بحري هزوا حَنَّى أَنْسَوْكم ذكرى بأن تركوكم و شأنكم إلى أن نسيتم ذكر الله "١‏ و كنتُمْ مِنْهُمْ 
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تضحكونّ استهزاء بهم. 
[سورة المؤمنون(77): آية ]1١١‏ ..... ص: 821 


و 
12س 


]١١١[‏ إنى جَرَيْنهُمُ اليم بما صَبَرُوا بسبب صبرهم فى الدنيا على أوامرى أَنْهُمْ هُمْ الفائِزُونَ جزاؤهم فوزهم بالجنة و الثواب. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة 00 من ١١0٠‏ 


[سورة المؤمنون(71): آية 7؟١١]‏ ..... ص: "81١‏ 

[117] قال الله للكفار: كم لَبِتمْ بقيتم فى الَرْض عَدَدَ سِنِينَ. 

[سورةٌ المؤمنون(7317): آية 117] ..... ص: 81م 

]١1[‏ قالوا 0 يَؤما أو بَعْض يَوْم لأنهم استقلوا بقاءهم فى الدنيا قشل العادييٌ الذين عدوا قاءنا بالساعات: 
[سورة المؤمنون(؟7): آيةَ ©11] ..... ص: 81م 

]1١5[‏ قال إن ما لَب نافيا بالنسبة إلى مكثكم فى النار الذى يطول لَوْ أنَكمْ كنم تَعْلْمُونَ لم تفعلوا ما فعلتم. 
[سورةٌ المؤمنون(71): آيةَ ]١14‏ ..... ص: ١2م‏ 

]1١16[‏ أ مَحَسِيكْ أَنّما حَلَناكم عبتا أى لأجل العبث و اللهو و أَنَكُمْ إلَينا إلى حكمنا لا يُوَجَعُونَ. 

[سورة المؤمنون(77): الآيات 1١2‏ الى ]1١//‏ ..... ص: اعم 


[1117-11] فتعالى الله عما لا يليق به الملكك الى فإنه يحق له الملكك دون سواه تعالى لا إِلهَ إلا هُوَ رَبْ الْعَؤْشٍ الكريم ذى الكرم و 
الرفعة و مَنْ يدح مَمَ الله إلهاً آحَرَ لا بُْهانَ لَه به لا دليل له على الإله الآخر فَإِنّما جِسابَهُ عِنْدَ رَبّهِ فيجازيه حسب استحقاقه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ 


الْكافِرُونَ لا يفوزون بالثواب. 

[سورة المؤمنون (71): آي 114] ..... ص: اعم 
[114]وَقَلٌ رَبّ اغْفِوْ وَارْحَمْ و أتّك هه ا احمية: 
(1)شقوطاء شقاوتها: 


(0) أو لاشتغالكم بالاستهزاء بهم. 


تبيين القرآن» ص: 787 

©":سورةٌ النور 

اشارة 

مدنية آياتها أربع و ستون بشم الل الرّحْمنٍ الوَحِيم 
[سورة النور(7): آآية ]١‏ ..... ص: 889 


]١[‏ هذه سُورَةٌ أنْرَْناها وَقَرَصْناها فرضنا ما فيها من الأحكام و أَْرَنا فيها آياتٍ بَيِناتِ ظاهرات الدلالة لَعَلَكُمْ تَذَّكرُونَ تتعظون بها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحةً /1ه؟ من ١١0٠‏ 


[1] الزَّئئَةُ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا كل واحّدٍ مِنْهُما مِانَه جَلْدَةْ ولا تَأَح كم بهما رَأَقَةٌ رحمة فى دين اللَّهِ فى حكمه فتعطلوا حدّه إن كُمْ 
ُؤْمِنُونَ بالله و اليم الآخر و لَيِمْهَدُ ليحضر عَذَابَهُما أى جلدهما طائِقّةُ جماعة مِنّ الْمُؤْمِِينَ. 


[سورة النور(؟؟): آية "] ..... ص: 19م 


*] الزَانِى لايمتكخ لا يزنى إلا ايه بزانية غير مشركة أو مَُشْرِكةُ وَ الرَايةُ لا ينها لا يزنى بها إلا زان أَوْ مُشْرك و حُرّمَ ذلك الزنا 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. 


[سورة النور(١):‏ آية ©] ..... ص: 79 


1 الذي يمون يتهمون بالزنا محص ناتٍ العفيفات من النساء ثم لم َأنُوا بي شهدا يشهدون بما ادعوا فَاجْلَدُوهُمْ أى اجلدوا 
كل واحد من المدعين تَمانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَعْبلُوا لَهُْ شَهادةٌ أبداً ما لم يتوبوا وَ أُولِك هُمٌ الْفاسِقُونَ الخارجون عن طاعة الله. 


[سورة النور(١):‏ آية ه] ..... ص: 9م" 
[ه] إَِا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك القذف و أَصْلحُوا أعمالهم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
[سورة النور(١):‏ آية ع] ..... ص: 719 


1و الّذِينَ يَْمُونَ أَزْواجَهُمْ زوجاتهم وَلَمْ يكن لَهُعْ شهدا إلا ألفرهُع فَشَهادةَ أ دهم أزْبَعٌ شَّهاداتٍ بالله إِنهُلَمِنَ الصَّادِقِينَ بأن 
يحلف أربع مرات إنه صادق فى دعواه زنا زوجته. 


[سورة النور(١):‏ آية /ا] ..... ص: 79 


]و الحايق 4 أى ينهدا و يحلق #نهلدة خامسة بهذا اللفظ؛ أن لعنت الله عليه أى غلى المدعى إن كان مق الكاذبيك فى ادعافه زنا 
زوجته» فإذا حلف الرجل كذلكك حدت المرأة حدٌ الزنا. 


[سورة النور(١):‏ آية 4] ..... ص: 79 


1 تا أى يمنع و يدفع عَنْهَا عن المرأة الَْذاتَ الحدٌ أن > 0 تشهد قاعل (درق) أذ بع شّهاداتٍ بالل نه لَمِنَ الْكاذِيينَ بأن تحلف أن 
زوجها كاذب فى نسبةٌ الزنا إليها. 


[سورة النور(؟١):‏ آية 9] ..... ص: 9م 
[4] وَ تشهد الْحاِسَةً بهذا اللفظ: أَنَّ خَصَّبَ اللِّ عَليها إِنْ كان الزوج مِنّ الصَّادِقِينَ. 
[سورة النور(١):‏ آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 7م 


١]ولَوْ‏ لا فَضْل الله عَلَِكمْ وَ رَحْمَنّهُ وَ أن الله نوَابٌ يكثر قبول التوبة كيم يضع الأشياء مواضعهاء لعاجلكم بالعقوبة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0؟ من 1١0٠١‏ 
تبيين القرآن» ص: إزفارا 


١‏ إنَّ الَِينَ جو لفت الكذب العظيم فإن بعض زوجات النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم رمت مارية القبطية بالزناء و قيل غير 
ذلك عط بَةُ جماعة مِْكمْ لا تخب بوه أى الإفكك 18ل لك أله ررحي ابض نانسا ررد كيف ]اناك كاز لكل سس النجياد قرا 
مع أنه موجب لإراقة الدماء بَلْ هُوَ حر لم لكل اي مِنْهُمْ من العصبة ما اكتَبَ مِنّالْإنِْ أى بمقدار كسبه من الإفكك و ما خاض 
فيه كثيرا أو قليلا وَ الَّذى نَوَلَّى كيْرَهُ هُ معظمه مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ فى الدنيا و الآخرة. 


[سورة النور(7): آية 17] ..... ص: “اعم 


]1١[‏ لو لاهلا إِذْ سَمِعْتمُوهُ سمعتم الإفكك أيها المسلمون ظَنَّ الْمَؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتٌ نميهم ظن بعضهم ببعض حيرا بأن يقول إنه 
كذب وقالوا هذا القول إفكك مين ظاهر. 


[سورة النور(؟؟): آية |1١1١‏ ..... ص: "1م" 


]١[‏ لو لا جاؤٌ عَلَيهِ أى على الإفكك بِأَرْبَعَةُ شَهَداءَ ليشهدوا بالزنا فَإِذْ فحين لَمْ يَأنُوا بالشهداء فَأولتك عِنْدَ اللّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ فى نسبتهم 
الزنا إلى زوجة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 


[سورة النور(؟؟): آية ]١16‏ ..... ص: “70 


[؟3] لاجد ار ريه تّهُ فى الذَّنْا بأن أمهلكم لتتوبوا وَ الْآخِرَ لَمَسَكُمْ أصابكم فيما أَقَضْكّمْ دخلتم فيه من الإفكك عَذابٌ 


[سورة النور(؟؟): آية ]١0‏ ..... ص: “70 


]١9[‏ إذ ظرف ل (مسكم) تلق يرويه بعضكم لبعض بِأَئيكمْ وَتقُولُوَ واكم ما لس لَكمْ به عم إذ كنتم تقولونه عن ظن و 


تَحْسَبوئة ينا سهلا وَ هُوَ عِنَْ الله عَظِيجٌ لأنه افتراء. 
[سورة النور(؟؟): آية ]١‏ ..... ص: ا”؟ 


[15] و لَْ لا إِذْ سَ مِعْتٌمُوهُ قلَنّمْ ما تكونٌ أى لا يحل لنا أنْ تكلم بهذا الكلام سُبْحائكك بأن تقولوا حين تسمعون ننزهكك يا الله تنزيها 
هذا بُهْتانٌ كذب عَظِيمٌ. 


]١7[‏ يَعظَكمُ الله أنْ تَعُودُوا لثلا ترجعوا لِمْله أبداً إن كمم مُؤْمِنينَ. 


[سورةٌ النور(؟): الآيات 14 الى 13] ..... ص: "اع" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة 09؟ من ١١0٠‏ 


[14- ذلاو ين الله لكمْ الآربات و الله عَِيمْ حَكيمٌ إن الّذِينَ يُحبُونَ أن ديع تظهر الْفاحقّةُ الزنا فى الَّذِينَ آمنُوا بنسبتها إليهم لَهُمْ 
هذا أَلِيمْ فى اليا بإقامة الحد و الجر بعذاب النار وله يم م فيه من العقاب و السخط و أتمع لا تعلمُو. 


[سورة النور(1): آية ]1١‏ ..... ص: "1م" 


؟] ولو لا فَضْلٌ الله عَليْكمْ وَ رَحْمَيهُ لعاجلكم بالعفاته و أن اللةتررق رَحِيمٌ. 


[سورة النور(؟؟): آية ١؟]‏ ..... ص: 6م" 


[11] يا أيّهَا لَِينَ آمَثوا لا ُو | مُخطواتٍ الَّئطانٍ طرقه المؤدية إليهء و المراد بها المعاصى و مَنْ يت خطوات الَئطانٍ فليعلم أنه أى 
الشيطان يَأْمرْ بالْمَحْشَاءِ الثم الفاحش كالزنا و الربا و لكر وَل لا مضل الل يكم و وَحْمَئهُ حمتة اها كن سالطين ولك يوق اخلومن حدين 
النقاضص أكدا و لك الله ازكى قق قافنو الله فمخ قله ولذا بأمركم يما هو ير لكو 


[سورة النور(؟١):‏ آية ؟١1]‏ ..... ص: 6م 


[07] ]وَلا-يأئَلٍ لا يحلف أُونُوا الْفَضْلٍ الغنى مِنْكُمْ وَالسَعَدُ فى المال أن لا تؤتوا يعطوا من أنوالهم اول الثنى الزبادهم و النسناكية 
الفقراء وَ الْمهاجِرِينَ فى سَبِيل اللِّ الذين هاجروا لأجله سبحانه و لْيَْقُوا إذا رأوا إساءة وَلَيِض موا أصله إدارة صفح الوجه إعراضاء و 
المراد عدم المبالاة بما بدر من الطرف من الإساءة أ لا تُحبُونٌ أن بغْفِرَ الله لَكُمْ فإذا أحببتم غفران الله فاغفروا لمن أساء إليكم. و الآ 
نهى لغالب الأغنياء الذين يجعلون بعض الأعذار الواهية مبررا لحلفهم على تركك الإعطاء و اللَّهُ غَفُورٌ رَحيم. 


[سورة النور(؟): آية 317] ..... ص: 16م 


[1#] إن الذيق يوثوة يقتلافون بالزها الفكتض ريات العقنافقت العافلاث الى الاركات التواشكن الفؤينات لموا أبعدوا ضع رحدية الله فى 
الدّْيا وَ الْآخِرَهْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فى الدنيا بالجلد و فى الآخرة بالنار. 


[سورة النور(؟؟): آية ©؟] ..... ص: 16م 
[15] و ذلك يَوْمَ تَسْهَدُ تَنْهد عَلبِوع اكه وَأ ندِيهغ وَ أَْجُلهُمْ يما كانُوا يَعْمَلُونَ فإن فى يوم القيامة تشهد الجوارح بالجرائم. 
[سورة النور(؟؟): آية 4؟1] ..... ص: م7 


]١0[‏ يَوْمَع مَيِنذٍ أى فى ذلكك اليوم رُوَفَيهمُ الله دِينّهُمُ يعطيهم جزاءهم الْحَقّ الذى يستحقونه وَبَعلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَق المي بِينٌ الظاهر. 
فإنهم لو علموا فى الدنيا ذلكك لم يرتكبوا الآثام. 


[سورة النور(؟؟): آية 2 ؟1] ..... ص: 6م" 


[18] الْحَبياتٌ الزانيات من النساء حب ننه من الرجال و الْحَبينُونَ بئات و الطَيباتٌ العفيفات لِلطيِينَ الأعفاء» و هذا كقوله: 
(الزانى لا ينكح إلا زانية) و العلتيونَ [ ِلطَيبِاتِ أُوليك الأطياب من الصنفين مرَوْنَّ مما يَقُولُونَ يقول أهل الفسق فيهم من كلمات 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠)؟‏ من ١١0٠‏ 
القذفء لفرض أنهم أطياب لَهُمْ مَغْفِرَءْ غفران لأجل ما قذفوا به و رزق كريمٌ مقترن بالتكريم لهم. 


اللباا ملك اط ير يه ل ب مس ار 0 
3 تتعظون. 


" سورة النور:‎ )١( 
780 تبيين القرآن» ص:‎ 


[سورةٌ النور(6؟): آية 9] ..... ص: #88 


[18] قَإِنْ لَمْ تَجدُوا فِيها أعوداً يأذن لكم قلا تَدْجُلُوها عَتّى يُؤْذَنَ لَكمْ بأن تجدوا من يأذن لكم وَإِنْ قِيلَ كم ارْجِمُوا فَارْجِعُوا هُوَ 
الرجوع أزكى أطهر و أحسن لحم وَ الله بما تَعْملُونَ عَلِيمٌ. 


[سورة النور(؟؟): آية 19] ..... ص: 88 ؟ 


[19] | ليس عليكمْ مجناخ أن تَدْخُلُوا بغير استئذان بوتا غَيْرَ مش كوك أمثال الحمامات و الخانات فيها فى تلكك البيوت متاح استمتاع و 
تفاع لك وأ لله يلع ها فذوة يروت وها لكتقوة سحترواى السك فى دخولكم و فى قصدكم الإفساد و عدمه. 


[سورة النور(؟؟): آية ]1٠١‏ ..... ص: 28" 


*] قل لِلْمَؤْمِنِينَ يَعْضُوا غض طرفه خفضه. و المراد أما ما يحرم النظر إليه كالأجنبية مِنْ أَنِصارِجِم و يَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ عما لا يحل 
ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بما يَصْتَعُونَ. 


[سورة النور(؟؟): آية ]"١‏ ..... ص: 28" 


1١و‏ قُلْ لِلْمَؤْمناتِ بَغْفّ ضْنَ مِنْ أَبْصارِهنَ وَ يَحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يِدِينَ يهن كالسوار و ما أشبهء فضلا عن مواضعها إِنَّا ما طَهَرَ 
مِنْها بدون اختيارهن و لْيَضرِبْنَ يلقين بِخْمْرِهِنَ جمع خمار و هو ما يلف على الرأس عَلى جْيوبهِنَ جيب الثوب ما يلى الصدره و فى 
ذلك ستر للوجه و الرقبة و الصدر ولا يُدِدِينَ زِيتهَُّإَِ لبون أزواجهن أو آبانَهنَ أو آباءِ يهن أذ أَبنانِهنَ أو أَبْنءِ عوليِهنَ أو 
إِخُوانِهنَ أو بَنى إِخْوانِهنَ أو بَنَى أخوانية أو نِسائِهنَ أكام المسلمات فلا يتجردن أمام الكافرات أُوْ ما مَلَكتْ ا من الإماء» أو 
الأعم أو الَابعِينَ هو الذى يتبعكك لأنه لا استقلال له عر أولى الْإْبَِ يس بصاحب حاجة للنساء ين الرّجالِ و هم البله الذين لا يعرفون 
الحاجة إلى النساء أو الطَفْلٍ الصغير الَِّينَ لَمْ يظْهَرُوا لم يطلعوا عَلى عَوْراتٍ النَساءِ أى لم يعرفوها لعدم شهوتهم و لا يَضرِئْنَ ؛ بأَرْجُلِهنَ 
على الأأرض لِيُعْلَمَ ما بُحَفِينَ م ِنْ يتن فقد كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع قعقعة الخلخال فيها و تُوبُوا إلى الل بجييعا يها 
الْمُؤْمنُونَ فإن الغالب ارتكاب بعض هذه المناهى لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ تفوزون. 

تبيين القرآنء ص: 788 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١)؟‏ من 1١0٠‏ 


[سورة النور(؟؟): آية ؟"1] ..... ص: م7 


[7"] و أنْككدوا زوجوا الأيامى جمع (أَيْم) بمعنى من لا زوج أو لا زوجة له مِنْكم و الصَالِحِينَ الذين يصلحون للزواج مِنْ عِبادِكمم 
بمآل الأمور. 


[سورة النور(؟؟): آية 37] ..... ص: 72 


["] و لَيشِتَعْفِضٍ ليجهدوا فى العفة الّذِينَ لا بَحِدُونَ نكاحاً أسباب النكاح عَنَّى يُفِْهُمُ الله مِنْ قَضْلهِ فيتمكنوا من النكاح و العبيد 
لين يتَعُونَ يطلبون الكتاب المكاتبة و هى أن يقرر المولى و العبد إن جاء العبد بكمية من المال أعتقه يما ملكت يماك أى العييد 
و الإماء فَكاتبُوُم إن عَلِْتمْ فيه حَياً تمكنا من أداء المالء أو كانت الكتابة خبرا لهم و آنُومُمْ أعطوهم مِنْ مال اللِّ اذى ناكم بأن 
توا ا ا الي لس ان ا ا ا ال 
فقد كان بعض أهل الجاهلية يكره فتاته على الزنا ليدر عليه بالمال لتَبَنَغُوا تطلبوا بالاكراه عَرَض مال ١ ١‏ الْحَياةْ الدَنيا وََمَنْ يُكرِهْهُنَ 
على الزنا فَإنَّ اللَّمِْ بَعْدِ إكراهِهنٌ غَفُورٌ يغفر لهِنّ إذا تبن تبن رَحِيمٌ بهنّ. 


[سورة النور(7): الآيات © الى 2"] ..... ص: عع" 


[عماعم] ولتدارت عومد تنموك و رشع ر ردس تايار ِنَ الّدِينَ حَلَْا مضوا من كَيلكُمْ من الأمم و أتزلنا 
مَوْعِظَةٌ وعظا و إرشادا لِلمُتَقِينَ فإنهم المنتفعون بالوعظ. الله تُورٌ هو الظاهر فى نفسه المظهر لغيره؛ و الله سبحانه هكذاء و لذا شبه بالنور 
الشسماواتٍ و الْأَدْض عَكَْلٌ تُورِهِ أحسن الأمنوار و أبهاه» فيس كنور ضعيفء و نوره؛ أى النور الذى هو كُمِشكاةٍ كوة فى الحائط فيها 
مض باح هو الذى فيه الزيت و عليه الفتيلة الْمِصْباح فِى زجاح فى قنديل الرَّجاجَةٌ كأنّها كؤكبٌ دُرّئٌ متلألئ فإن المصباح فى الزجاجة 
فى الكوة يوجب كثرةُ النور لانعكاسه بسبب الزجاجة و بسبب حصره فى الكوة؛ و ذلك المصباح يُوقَدُ نوره مِنْ زيت شَجَرَةٍ مُبارَكةٌ 
كثيرة البركة زَيُْونَهْ بدل شجرة لا شَّرْقيَةُ و لا عَرْييَة لا نابتةُ فى طرف الشرق حتى تمنعها المرتفعات الشرقية عن إشراق الشمس عليها 
حال الشروقء و لا نابتة فى طرف الغرب حتى تمنعها المرتفعات الغربية عن إشراق الشمس عليها حال الغروب» بل تشع الشمس عليها 
فى كل النهار مما يسبب جودة زيتها و كثرة ضوء الزيت يَكادٌ يقرب زَيْتّها يُضِىءٌ يعطى الضياء لصفائه و تلألؤه وَ لو وصلية لَمْ تَمْسَسَهُ 
نارٌ يضىء قبل أن تصيبه النار و تشتعل فيه نُورٌ على نُورٍ مضاعف نوره لقوة زيته و للزجاجة و الكوة يَوْدِى الله لنُوره أى نور ذاته 
المقدسةء بأن يعرف الله سبحانه نفسه مَنْ يَشَاءُ من خلقه بإرسال الرسل و إنزال الكتب و يَضْرِبُ الل الال ِلنّاس تقريبا إلى الإفهام و 
اللشبكل قوع ليك فى قوت يوقلا ذلك الصاح قى يرث الله (الساعا) قور وانه فى عل طاح كمال الضيءى كمال التزاهة» .و 
هكذا مثل الله سبحانه ضياء و نزاهة أذنَ اللهُ أنْ يرهم رفعة بنائية و رفعة معنوية» و ذلكك لأنه ورد فى الحديث كراهة علو المنازل كما 
كره ترفيع ذكر من لا يليق و لكر فِيهًا فى تلكك البيوت و هى المساجد اسممّهُ تعالى؛ فإنه كره الصلاء فى أماكن خاصة كما ذكر فى 
الفقه يُسبْحْ ينزه لَهُ فيها بالْعُدُوٌ بالصباح و الّآصالٍ جمع أصيلء العصر. 


)١(‏ عرض الدنيا: متاعه و حطامه. 


تبيين القرآن. ص: 781 


[سورة النور(©؟): آية 7 ] ..... ص: /ام”؟ 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً (ب؟ من ١١0٠‏ 


0م رجال لا تُلهِيهِمْ لا تشغلهم ِجارَة ولا َع ذكر الخاص بعد العام عَنْ كر اللِّ و عن إقام إقامة الصّلاِوَ إيتاءِ اركاذ يخا كافون يما 
يوم القيامة تككات كقطرب: ف فى ذلك البوم القلوت و الأنساذ فإن الحافك يفك بقلية و يحول يتوه لخد عأمنا. 


[سورة النور(؟؟): آية 14 ] ..... ص: /ام”؟ 


ول أى بلا عد و إنما كيرا زائدا. 


[سورة النور(؟؟): آية 19] ..... ص: /اع”؟ 


الكرة والدية كندوا َعْمالَهُمْ كه راب و هو ما يرى فى الصحراء كأنه ماء» و ذلكك بسبب انعكاس أشعة الشمس فى الهواء بِقِيعَةٌ أى 
فى قبعة» بمعنى القاع و هى الأرض يَحْسبةٌ أى يحسب السراب الطَعَآن العطشان ماء حتَّى إذا جادة جاء محل السراب َم بَجدهُ َي لأنه 
عاك مض و وعف الله قدوه و عم طلةة أل عند نحل التسرابه و هكف الكافر يقلن أن له أعجالة عنالتيدة ف الكفر 6 ةا لخاد إل 


> “م 


الآخرة لم يجد عمله و وجد أمر الله قَوَفَاهُ ساب أعطاه حسابه كاملا وَّاللّهُ َرِيعٌ الْحساب فإن القيامة تأتى بسرعة فإن كل آت قريب. 
[0*] أو أعمالهم فى خلوها عن نور الحق كظلماتٍ فى بَخْر لبن عميق و هى الظلمه فى قعر البحر يَغْشَاءٌ يغطى البحر مَوْحٌّ يزيد فى 
ظلمة قعره مِنْ فَوْقِهِ فوق ذلكك الموج مَوْحَ آخر مِنْ قَوْقِه فوق الموج الثانى سحابٌ يحجب نور الشمس ظلماتٌ هذه ظلمات بَعْض ها 
قوق ببفض فظلمة السحاب فوق الجميع و ظلمة البحر تحت الجميع إذا حرج من فى تلكك الظلمات رَدَهُ لينظر إليهالَمْ يكم يّراها لم 


يقرب من رؤيتها لشده الظلمة و مَنْ لَمْ ؛ عل الله لَهُ ورا بأن تركه و شأنه حتى أخذته ظلمات الكفر و العصيانء فإن الكفر و اتباع 
الشهوات و العادات و التقاليد الباطلة أوجبت ظلمة أعمال الكفار فَما لَه مِنْ نُور. 


[سورة النور(؟؟): آية ١؟]‏ ..... ص: لاع" 


[ك1ع] 1 تر ألم تعلم أن الله يتربخ 1 مَْ فى الصّماواتٍ وَ الْْرْضٍ و يسبح له الَوُ حال كونها صَافَاتِ باسطات أجنحتهنّ فى الهواء 
ا ال ا ل 


[سورة النور(؟؟): آية 27 ..... ص: /اىم”؟ 
[1؟] وَلِنَّهِ ُلك السماوات و الأَرْض وَإِلَى الل اْمَصِيرُ المرجع فى الآخرة. 
[سورةٌ النور(3): آية 67] ..... ص: /81” 


ذي - 


[*6] ألم تو أنَّ ال يُْجى يسوق إلى حيث يريد محاباً ثم يوَلَتْ بيه يضم بعضه إلى بعض ثُمَ يَجعَلُ رُكاماً متراكما بعضه فوق بعض 
ترَى الْوَدْقَ المطر بَخْرْحٌ مِنْ خلالله فرج السحاب و يَُزّلَ مِنَّ السّماءِ مِنْ جبالٍ السحاب فيها فى السماء فإن السحاب كالجبال كما 
يشاهده راكب الطائرة فوق السحاب مِنْ بَرَدٍ أى برداء و هو الثلج قَيِصدِيبُ به بذلكك البرد مَنْ يَساءٌ و يَضِرِفَهُ أن يمنع البرد عن إصابة 
بعض الناس عَنْ مَنْ يَشاءٌ يُكادٌ يقرب سنا ضوء يَْقهِ برق ذلكك السحاب بِذمَبُ بالأْصار بأبصار الناظرين من فرط الإضاءة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً لناب؟ من 1١0٠‏ 
تبيين القرآنء ص: /78 


[؟] يُقَلبُ الله الل وَ النّهارَ بأن يأتى بأحدهما مكان الآخر إِنَّ فى ذلك المذكور من عجائب صن الله لَعبِرَة دلالة لأولى الْأْصار 


[سورة النور(؟؟): آية 8؟] ..... ص: /2" 


[0؟] وَ الله تََقَ كل دَابْةُ تدب على وجه الأشرض مِنْ ماءِ النطفة فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْْدى عَلى بَطْنِهِ كالحية و مِنّْهُمْ مَنْ يَمْيدى عَلى رِجْلَين 
كالإنسان و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى أَرْبَع كالنعم يَحْلَق اللهُ ما يَسْاءً إن الله على كل شَّئْءٍ قَدِيرٌ فيخلق ما يريد. 


[ع؟] لْقَدُ أَبْرَلنا آياتٍ مُبْيّناتِ بوشحات لاتق ,الله يَهْدِى مَنْ يَسَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم يؤدى إلى السعادة. 


[51] و يَقُولونَ آمَنّا بالل وَ بالّسُولٍ و أطغنا نَم يَتَوَلَى يعرض عن الإطاعة قَرِيقٌ مِنْهُمْ هم المنافقون مِنْ بَغْدِ ذلكك الذى قالوا آمنا وَ ما 


أوليك الذين يقولون بالمَؤْمِنينَ. 
[سورة النور(؟): آية 64] ..... ص: 2/4" 


[58] وَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لييخكم الرسول صلَى الله عليه و آله و سَلّم بَيِنَهُمْ إذا ريق مِنْهُمْ مُعْرضونَ عن حكم الرسول صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم لأنهم يعلمون أن الحق عليهم. 


[سورة الفور(76): آآية 64] ..... ص: 824 
[64] و إِنْ يكن لَهُمُ لحن بأنُا إِلَيِ إلى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم مُذْعِنِينَ منقادين. 
[سورة النور(؟؟): آية ]4٠‏ ..... ص: /8"؟ 


[00] أ فِى فَلوبهِم مَرَض نفاق حتى لم يسلموا لحكم الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم مطلقا أم ارْتابُوا شكوا فى عدالة الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم أم يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ يجور الله عَلَيهِمْ وَ رَسُولَهُ فى الحكم بَلْ ليس ذلك و إنما أولتك هُمُ الظَالِمُونَ لأنفسهم 
حيث لا ينقادون للرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

[01] إِنّما كان قَوْلَ خبر (كان) و اسمه (أن يقولوا) أى اللازم على المؤمن أن يقول: سمعت و أطعتء إذا أمره الرسول صَلَى الله عليه 
و آله و سلّم بشىء سواء كان له أو عليه الْمُؤْمِنِينَ إذا دُهُوا إِلَى اللِّ إلى حكم الله وَ رَسُولِهِ و الحضور عند الرسول صلَى الله عليه و آله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عا)؟ من 1١0٠‏ 
و سلّم لبخكم بَينَهُمْ أنْ يَقَولُوا سَمِغنا و أطغنا وَ أولئكك هُّمُ الْمَفْحَونَ الفائزون. 

[سورة النور(؟؟): آية 87] ..... ص: /8؟ 

[01] و مَنْ يْطِع الله و رَسُولَهُ وَ بَحْشٌ الله و يَنَقْهِ يتقى عقابه قأوليكك هم الْفائْرُونَ بالسعادة فى الدارين. 

[سورة النور(؟؟١):‏ آية "1] ..... ص: /28؟ 

[*ة] و ُسَمُوا بالل 000 

أغلظ أَيْمانِهم لَيْنْ أَمرتَهُْ 

بالجهاد لبَخْرّجَنَ 

إن الجهاذ فل لا تشيهو] 

بالكذي طاغة مقورقة 

فإن المطلوب منهم طاعة للرسول صلى الله عليه و آله و سلّم معروفة؛ لا طاعة مزورة؛ أما اليمين للطاعة فهى ليست بمهمة إِنَّ الله حَميرٌ 
5 عا نَْ 

فيجازيكم عليه. 

تبيين القرآن» ص: اانا 


[سورة النور(©١):‏ آية 9] ..... ص: 88؟ 


[عه] [؟10 قل أَطِيعُوا الله و أطِيعُوا الرّسُولَ قن توا أعرضوا عن الطاعة فَإنّما عَلَِِ ما َمل كلف بأدائه و عَلَِكمْ ما مَلتَمْ من الطاعة و إِنْ 
تطنوة تكذوا إلى ارقو ما على الدة سُولٍ إلا البلا الْمَبِينٌ أداء الرسالة أداء واضحا. 


[سورة النور(١):‏ آية ه0] ..... ص: ؤ8؟ 


[ده] وعد الله الَِينَ آمنُوا يكم أيها المسلمون إيمانا بلا نفاق و عمنُوا لصَالِحاتٍ لَيتخْلِفَتهُمْ يجعلهم خلفاء لمن سبق منهم بتمكينهم 
ى الَدْضٍ بدل الكفار كما امحل الِينَ من َيهِْ من المؤمنين و لمكن ل دِينهُمْ الإسلام و تمكين الدين أخذه ينجارضى الأمور 
الّذِى ادتّضى اختار لَهُمْ وَ لَتِدَلنّهُعْ مِنْ بغ حََوْفهِمْ من الأعداء أشنا فهم آمنون يَعْدّدُونَنَى أولتك المؤمنون لا يشْرِكونَ بى شَّيئاً لا 
يجعلون شيئا شر كا لى رفخ كتك بهذه الأمون بغت ذلك الود الفبادق كأوليك نهم القاية قو املو النسق» :وقد أزلت الآية بالإمام 
المهدى. 


[سورة النور(١):‏ آية ]| ..... ص: 884 
[02] وَأقيمُوا الصَّلاةَ و1 انوا أغظوا الذكلة و أطيقا الوشون أعلى #بضفرة وبى؟ الله 
[سورة النور(؟١):‏ آية /اه] ..... ص: 84؟ 


[/اه] سين لا تظننٌ الَذِينَ كفَرُوا مُعْجِزِينَ يعجزوننا فلا نتمكن عليهم فِى الْأَرْض و مَأُواهُمْ محلهم النَارُوَ لَبِنْسَ الْمَصدِيرُ أى المحل 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة 0؟ من ١١0٠‏ 
و المرجع. 
[سورة النور(؟"): آيه 84] ..... ص: 4م 


[4ه] يا أَيْهَا الْذِنَ آعنُوا ليد كأؤذنكم الّذِينَ علكث أتمائكم أى مروا عبيدكم أن يطلبوا الأذن وَالَّذِينَ لَمْ يَثِلقُوا اكلم أى أولادكم غير 
البالغين مِنْكُمْ ثلاث مرَاتِ فى ثلاث أوقات إذا أرادوا أن يدخلوا غرفكم الخاصة فى هذه الأوقات مِنْ قبل صَلا الْفَجْرِ لأنه وقت القيام 

من المضاجع و تبديل لباس الليل بلباس النهار وَ حِينَ صوق ابكه الى تمزعوتها للقياولة + مِنّ الظهِيرة ذلك و جبيول الاجر 
النوم و الخلوة ؛ بالأهل و مِنْ بَعْيدٍ صَِلاة اْعشاءِ فإنه وقت تبديل لباس النهار بلباس الليل ثلاث عَوْراتِ لَكُمْ هذه الأوقات ثلاث أوقات 
غلل» فإن العورة بمعتئ . الخلل َس عَلكمْ ولا عليِهم مجناخ حرج بَعْردَمنَ أى بعد هذه الأوقات مَوَافُونَ يطوفون بالمجىء بلا استئذان 
عليكمْ بض كم عَلى بَغض بيان (طوافون عليكم) ك ذلك هكذا ؛ نن الله لك الاباك الأحكام الله غزيع يمنا يلحك حكن فن 
تشريعه الأحكام. 


سيين القرآن» ص: 0 
[سورة النور(؟؟): آية 04] ..... ص: 1٠١‏ 


[01] و إذا بل الَْطْالٌ نكم أيها الأأحرار الْحُلُمَ البلوغ الشرعى قَليثكَأَذِنُوا فى جميع الأوقات, فإن الاستئذان فى ثلاث أوقات كان 
خاصا بالعبيد و الأطفال كما اسْتَأدَنَ الّذِينَ مِنْ قَلهمْ من الأحرار الكبار كذلِك هكذا + : ين الله لَكمْ آياته وَ الله عَلِيمٌ حكيع. 


[سورة النور(؟؟): آية ]2+٠‏ ..... ص: 1/١‏ 


[00] وَالْقُواعِدُ جمع قاعدة و هى المسنة التى قعدت عن التزويج حيث لا يرغب فيها أحد مِنّ الّساءِ اللَاتَى لا يَرجُونَ نكاحاً لا يطمعن 
فيه فَلَئِسَ عَلَبِهِنّ ناح أن يِضَعْنَ ثيابَهُنّ الظاهرة كالملحفة و الرداء فى حال كونهنٌ غَْرَ مَُبَرَجَاتِ مظهرات بزِيئَةٍ خفية فإن إظهار الزينة 
لا بجوز و أَنْ يَستَعفِفْنَ عن وضع الثياب بأن يكنّ كسائر النساء حر َه وَاللَّهُ سَمِيعٌ أقوالهن عَلِيمٌ بأحوالهنّ. 


[سورةٌ النور(7): آية ]2١‏ ..... ص: "1/٠‏ 


[كع] ارح ١‏ العى ار رواحي اا تر وات امير د داكا أ لاماي رسيا رون لير اد مرج 
المريض فلا- يأكلون معهم فتزلت الآبة بأنه لا قذارة فيهم و لا-عَلى أَنْقيدكُمْ أى ليس عليكم حرج من أنفسكم فى أن تَأْكلُوا مِنْ 
بكم بيوت الزوجات و الأزواج أو بُيُوتِ آبايكم أو بيُوتِ أمهايكم أو بيُوتِ واكم أو يُبُوتِ واكم أو بُبُوتِ ايك أو بُبُوتِ 
بكم أوْ يُوتٍ أَخوالكم أو يوت خالايك أو ما ملكثم مفاتحة حَهُ أى وكلتم بحفظه بأن كان بيدكم مفتاحه أو صَدِيقَكمْ ليس عَلْيكمْ 
ناح أن تاكلوا جبيعاً أذ أذ تمطح ووب اك بور 2ق تي ب الأكلى جرزاف اك ا( مسري يرم لاني بوي لك 
ذا كلع يونا قن نوا على انفيسَكع ليسلّم يعضكم على بعض ؟ حي مِنْ د ال شرعها لكم تارك لأنها عاد بالسلانة من آقانك 
الدارينء و البركة: الدوام و الثبات طَيْبة تطيب النفس بها كذلِك هكذا ؛ ذخ الله لك الآيات هما سحاجوة الندقى دبا كرو اعركم 
أعلكع تعقلوة معالم دينكو. 


تبيين القرآن» ص: ١/ا؟‏ 


[سورة النور(؟؟): آية "'ي] ..... ص: "1/١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة )ب؟ من ١١0٠‏ 


[كع] ] إِنّهَا الْمَؤْمِنُونَ الّذِينَ آمنُوا بال وَوَسُولِهِ من صميم قلبهم و إذا كوا مَعَهُ مع الرسول صنَى الله عليه و آله و سلّم عَلى أمرٍ جايع 
جم المسلفين كالجماغة و الحرت لم2 يوا على يدكادلوة يطلبو اتمته الأنذن إن الّذِينَ بك كدوك أولتك لين اترتوالو, 
سُوَلِهِ أمّا الذين يذهبون بدون استئذان فليسوا بمؤمنين كاملى الإيمان ذا الاوك ليغض مَأنهمْ لبعض مهامهم فَأذَّنْلِمَنْ يمت 2 
لا ل و را ا ل و 1 


5 - 


ركيم. 
[سورة النور(؟؟): آية 'ي] ..... ص: 1/١‏ 


مز لد تخعلرا ذغاة السو يَكمْ أى حال تنادونه صلَى الله عليه و آله و سلَم لا تسموه باسمه كدعا بض كم بتغضاً كما بنادى 
أحدكم الآخر باسمه قد للتحقيق يَعْلَمُ الله الّذِينَ ن يون ِنْكُمْ يبخرجون عن الجماعة خخفية بدون استئذان الرسول صلَى الله عليه و آله 
وسلم إتواذاً ملا.وذين يستتر بعضهم ببعض فَلْيِبِْ در الَذِينَ خَالِفُونَ عَنْ أمره أمر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم أو أمر الله أنْ 


تُصِبِهمْ فِثْنَةٌ عقوبة فى الدنيا أو يصِيبهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم فى الآخرة. 


واس سا ا ل لعي ب مسجو او ا 


شي عَلِيمٌ فلا يفوته شىء. 

ه0اسورة الفرقان 

اشارة 

مكية آياتها سبع و سبعون بشم الل الوَحَمنٍ ن الرّحيم 
[سورة الفرقان(78): آيةُ ]١‏ ..... ص: 81/1 


]١[‏ تَبارَك دام و ثبتء أو كثر خيره الّذِى تَزّلَ الْقُوْقانَ القرآن الفارق بين الحق و الباطل عَلى عَمِدِهِ محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم 
ليكونَ عبده للْعَالَمِينَ نَذِيراً مخوفا من العذاب. 


[سورة الفرقان(80١):‏ آية ؟] ..... ص: 1/١‏ ؟ 


اسح د - 0000 اشوا جيدن ب الكو ا 


تبيين القرآن» ص: ؟/ا 
[سورة الفرقان(8١):‏ آيةَ ؟] ..... ص: 71/7 


[*] وَ انَدُوا الكفار مِنْ دُونِهِ غير الله آلَِهُ لا يَخْلقَونَ تلك الآلهة شَّيئاً وَهُمْ بُخْلَقَونَ مخلوقون لله فكيف تكون آلهة ولا يَمْلِكونَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحةً /١ب)؟‏ من 1١0٠‏ 
ِأنفْسِهمْ ضَرًا فيدفعونه و لا نَفعا فيجرونه و لا يَمِلِكونَ مَْتَا ولا حياةً و لا نُشُوراً بعئا بعد الموت. 


[؟] وَ قال الْذِينَ كمَرُوا إِنْ ذا ما هذا القرآن إلا إفُك كذب نسب إلى الله افْتَراهُ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و أعاله عَلَيِِ قوم 


الخووق كسلداف و حوين وينقى قل الكتاب فقث عار هيده الكالة طلا و زور كذيا: 
[سورة الفرقان(78): آي 8] ..... ص: 1/7 


[] وَقالُوا أساطِيرٌ الْأْوَلِينَ أكاذيبهم اكتتتبها جمعها فَهِى تُمْلى تق رأ عَلَيِهِ على محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم لأجل أن يحفظها 
فينشرها فى المجتمع بُكرَةٌ صباحا و أَصِيلًا عصرا. 


[سورة الفرقان(78): آية ع] ..... ص: 701/7 


ا#]كل باعصغصسك اللمعلهو آله وسله أله أى القرآن الَذِى بَعْلَمُ الشرٌ الغيب فى السّماوات و الْأَوْض و لذا أل القراق هنا 
يفيد حال البشره و لو كان أساطير لكان حسب الظواهر الخارجية إِنَّهُ كان غَفُوراً رَحِيماً و لذا لا يعاجلهم بالعقوبة و يغفر لمن تاب 
[سورةٌ الفرقان(74): يه /|] ..... ص: 81/7 


[1] وَقالوا ما لهذًا الرَسُولٍ أى الزاعم أنه رسول يَأكل الطعام وَيَمْيْدَى فِى الْأَسْواقٍ فكان زعمهم أن الرسول يجب أن لا يعمل أعمال 
البشر لَوْ لا أنْرِلَ إلَهِ ملك من السماء قيكونّ مَعَهُ نَذِيراً يعينه فى الإنذار و التخويف. 


[سورةٌ الفرقان(78): آآية 4] ..... ص: 71/7 


4 انلق لمن السما >2 لفق باحق المغاكن أو تكو 1220 سهان كا مثينا أي تجعله لكدران معاشه و فال الطالكرة 


أنفسهم بالكفر إِنّْ ما تتعُونَ أيها المؤمنون إِنَّا رَجَلا كور ممق لسن عار 


[4] انْظز كيس م رَبُوا لك الْأمئال بأنكك مسحور و ساحر و مجنئون و كاهن و شاعر قَضَّلموا عن قصد السبيل قلا يش مَطيعُونٌ سَبيلًا أى 
سلوك سبيل الحقء أو سبيلا لتكذيبكك. 


[سورةٌ الفرقان(8؟): آية ]٠١‏ ..... ص: 1/1" 


]٠١[‏ تَبارَك دام و ثبت الّذِى إِنْ شاءً جَعَلَ لَك حيرا مِنْ ذلكك الذى قالوه من الجن و الكنز جَنّاتِ بدل من (خيرا) تَجُرى مِنْ تَحْتِهًا 
تحت قصورها و أشجارها الأنهارٌ وَ يجَعَل لك قصّورا. 


[سورة الفرقان(80١):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 171/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١/؟؟‏ من 1١0٠‏ 
]1١[‏ بَلْ كَذَّبُوا بالسّاعَةْ بالقيامة» و لذا اقتصرت أنظارهم على حطام الدنيا و أَعْتَدْنا هيأنا لِمَنْ كذَّبَ بِالسَاعَدُ سَعِيراً نارا تلتهب. 


تبيين القرآن» ص: 7/ا 
[سورة الفرقان(8١):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 71/7 


[17] إذا رَأَْهُمْ النان أى كانت بمرأى منهم مِنْ مكان بَعِيدٍ عنهم سَمِعُوا لها تَْيْظاً غليانا و زَفيراً صوتا شديداء فكيف بها إذا اقتربوا منها 
و ألقوا فيها. 


[سورة الفرقان(8١7):‏ آية 17] ..... ص: 1/7 


[*1] و إذا ألّقّوا مِنْها أى من النارء و المراد فيها ممكاناً ضَّ يا فإن أهل النار مبتلون بضيق المكان على سعتهاء و ذلك لتكثير عذابهم 
مُقَرَنِينَ قرن بعضهم ببعضء فإن ذلكك مما يسبب كثرة الأذىء أو مغللين دَعَوَا هُنالِك فى ذلك المكان تبوراً أى هلاكا فإنهم يتمنون 


[سورة الفرقان(0١):‏ آية 1] ..... ص: 1/7" 
[؟١]‏ و يقال لهم بقصد التبكيت: لا تَدُعُوا الْيوْمَ تبوراً واجداً وَ ادْعُوا تُبُوراً كثيراً فإن عذابهم أنواع كثيرة يستدعى كل نوع منه ثبورا. 
[سورةٌ الفرقان(78): آية 10] ..... ص: #/ام 


[18] قُلُ أ ذلك العذاب حََرٌ لهؤلاء الكفّار آم جَنّةُ الْحلْدِ التى فيها الخلود الى وُعِدَ الْمتَُونَ كانت الجنة لَهُعْ جَراءٌ لأعمالهم و مص يراً 


يصيرون إليها. 
[سورة الفرقان(74): آآية عا] ..... ص: 1/1 


[18] لَهُمْ فيها ما يَسْاؤّنَ من أنواع النعيم خالِدِينَ كان إدخالهم قيا عل وتكع وعدا مفز اأجباله الناتوى فائلبرة#لإوضا وكا ما وعدها 
على رسلكك) .)١١‏ 


[سورة الفرقان(78): آي ]١1/‏ ..... ص: 71/1 


7 يوم يَْشّرْهُمْ أى يجمع الله الكفار و ما يَعْبْدُونَ مِنْ دون الل أصنامهم فَيقُولٌ له لتلكك الأصنام: أ أَتمع َضْللتُْعِبادِى هؤلاء آم 
هُمْ ضَلوا السّبِيلَ و هذا السؤال لأجل توبيخ العباد لها بما تقوله الأصنام من الجواب. 


[سورة الفرقان(70): آية 14] ..... ص: 171/7 


[14] قالوا أى المعبودون: سُربحائتك تنزيها لكك عن الشريكك نحن لم نضلهم بل هم ضلوا ما كانّ يَتْْى يصح لنا أنْ تَتَخْذَ مِنْ دُونكك 
مِنْ أَوْلِياءَ بأن نوالى أعداءكك الكافرين و نأخذهم عادا لناوَ لكنْ مََعْكَهُمْ وَ متعت آباءَهُمْ بأنواع النعم حَتَّى نَمُوا الذَّكْر تركوه كأنه 
منسى بأن لم يعملوا بما ذكروا به و كانُوا وما بُوراً هالكين. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 19] ..... ص: 11/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟ من ١٠١0٠‏ 


1] فقن كه بُوكمْ كذبتكم أيها المشركون آلهتكم يما تَقُولُونَ من أنهم آلهة لأنهم تبرأوا منكم قَما تَستطيعُونَ أى آلهتكم صَْفاً دفعا 
للعذاب:عنكو ولا ترا بأن ينضروكم فى دف الغذاب: عن أنفسكم وعن بَظْلِة منكع ته بالفرك كدق فى الآتخرة عذاياً كبيراً وهو 


[سورة الفرقان(78): آيهُ ]7١‏ ..... ص: "1/1 


١‏ 5و ما أَرْسَلْنا فبك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم من الْمَسَلِينَ ِنَ نه لَكُونَ العام و يَمشُونَ فى وات رد لقولهم: (ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق) وَ جَعَلنا َغضَ كم ليغض ف امتحاناء فالشريف مبتلى بالوضيع و الفقير بالغنى و هكذاء 
كما ابتلى الأنبياء عليهم السّلام بالأمم أ تَصْبِرُونَ بأداء آمو اللة قن حال الأساقة و كان رتكه تصيرا عن بشي ومن لأ يصير: 


.195 سورةٌ آل عمران:‎ )١( 


تبيين القرآن» ص: عر 
[سورة الفرقان(0١):‏ الآيات "١‏ الى 77] ..... ص: /1 


[93- 7] وقالَ الكفار الّذِينَ لا ءَوجوةٌ لقائنا حيث ينكرون البعث: لو لا أى هلا أَْرلٌ عَلَينَا الْملاتكةٌ بأن نزلت على محمد صلَى الله 
عليه و آله و سلم دوننا أو تَرى رَيّنَا ليقول لنا شريعته شفاها بدون واسطة لَقَدِ اسشتكبروا أظهروا الكبر الكامن فِى أَنْْسِهِمْ فهل كل إنسان 
ل ل ا بيراً. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ لقبض أرواحهم لا بُشُرى 

يَؤْميذٍ للْمجَرمِينَ أ تتعون هن الشتارة بتر لوق الكقار عدا كن حثر | محشووا أى خراما سدرها ومو غيدة كلب كانت العرت 
تقرلها إنرر كد العيره الى امن طليكف بدزار! ار لقاو الكل كارت الماك سول ليد لأ راو ل ونش 
وَقَدِمْنا تقدمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عمل صالح كصلة رحم و إعانة فقير فَجَعَلناهُ هباءَ هو الغبار الذى يرى فى الشمس الداخلة من الكوةى 
حك لاافافلة له إطلاقا قور متقرقاء و ذلك الأن الإيمان شرظ فول العطلء الى الأعيال الصالاسة عوبني مكفيق النقابه: 


[سورة الفرقان(0١):‏ الآيات 1" الى 77] ..... ص: 01/6 


[ع؟- -/00] أضرحاث اليه يَوميِلٍ يوم القيامة كَيدٌ مم عقوا مكانا يستقرون فيه و أخسَنٌ عَقيلًا موضعا ينامون فيه نوم القيلولة. و يَوم تَشَفَقَ 
تنفطر السَّماءٌ العام بظهور الغمام منها كأنه بساط عليه الملائكة و نرّلَ الْمَلائِكةُ تنِْيلًا و ذلك لأجل حساب الناس. املك يَوْميِذِ 
بيان ل (يوم)» يعنى: الملكك فى يوم التشقق للرحمن الْحَقّ الثابت و قد زال كل ملكك زائف لِلّحمن و كات يَؤما عَلَى الْكافرين يدير 
فديقا ويزم تقد الال لش كر ا رعصما قل 1ك ندم و تسر يثول يانم للق :فى الدها هدك ع اوكرل فيلا إن 
الهدى. 


5 يا وَيْكَتى يا هلكتى احضرى فهذا وقتكك لَيَِِى َع أَنَخِذْ قُلاناً الذى أضلنى و سبب العذاب لى خَلِيلًا صديقا. 


[سورة الفرقان(78): الآبات 79 الى ]٠١‏ ..... ص: 1/6" 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالنا صفحة ٠لا؟‏ من 1١١0٠‏ 
[79- 0] لَمَدْ أَضلَنِى فلان 7 عَن الذّكر عن القرآن بَعْدَ إِذْ جاةنى الذكرء و كان مقتضى القاعدة أن أؤمن و كانّ الْشَّيِطانٌ الذى 
أله انبناتكان اونا للا تناق عدولا قلة ونقعه :فى لكك ارقت العسنيسه يل أضله ف الذنا ور كندقى الكغرة. و قال الا فول كيد 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم: يا رَبّ إِنَّ قَوْمِى الكفار الذين بعثتنى إليهم انّحَذُوا هذا الْقَوْآنَّ مَهجُوراً متروكا فلم يقبلوه و لم يعملوا به. 


[سورة الفرقان(0١):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 81/6 

[1] وك ذلك كما تركنا أعداءكك ليعادوكك: حتى تتم الحجة جَعَلْنا ِكل ني عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ بأن تركناهم حتى يعادوا الأنبياء 
عليهم المّدلام و ذلك لأن الدنيا دار اختيار و اختبار» و قوله: (جعلنا) كقولك: (جعل الملكك الناس مفسدين) إذا تركهم و شأنهم» و 
فى هذا تسلية للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم وَ كفى برَبَك هادياً يهديك فلا يضلونك و نَصِيراً ينص ركك عليهم. 


[7"] وَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَؤ لا هلا ُزّلَ عَلَِهِ على محمد صلَى الله عليه و آله و سلم الْقُوَآنُ جَمْلَةً واجدّةً لا تدريجا كذلكك إنما نزلناه 
متفرقا لِنَكبّتّ بهِ لنقوى بالقرآن فُوَادَك قلبكك حيث أن التدريج يوجب الاستمرارية و تقوية الملكة بخلاف الدفعة و رََلَناُ َْتِينًا أى 
أنزلناه شيئًا بعد شىء للإرشاد فى مختلف المناسبات؛ مثلا آيات بدر إنما نزلت فى تلكك الغزوة: و آيات حئين إنما نزلت فى تلكك 
الحرب, و آيات الصيام فى وقت تشريعه و هكذا. 


)١(‏ أصل الحجر: الضيق و سمى الحرام حجرا لضيقه بالنهى عنه. 
(0) أضله: وجهه للضلال عن الطريق. 


تبيين القرآن» ص: 7/0 
[سورة الفرقان(0١):‏ آية ؟"] ..... ص: 71/8 


["] و لا بَأنُونَك بِمَمّلٍ لبطلان أمرك كقولهم: لما ذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة تمثيلا بسائر الأنبياء عليهم السّ.لام الذين 
نزلت كتبهم مره واحدة إلا تداك فى جوابهم بِالْحَقّ الراد لإشكالهم و أَحْسَنّ تَفْيديراً أى بما هو حسن بيانا من المثل الذى ضربوه 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية ©] ..... ص: 71/8 


[؟" الَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنّم يجمعون و يسحبون على وجوههم إلى النار أَوْلئِكك شَّرٌ مَكانا من المؤمنين و أضَل سَبِيا 
من سبيل المؤمنين» و الكلام جار على حسب المنطق العرفىء و إِلَا فليس فى مكان المؤمنين شر و لا ضلال. 


[0*] و لَقَدْ آ نينا أعطينا مُوسَى الّكتات وهلا عه احا هاذوة وزيا 


[سورة الفرقان(8؟7): آية ع] ..... ص: 71/4 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة الا؟ من 1١١0٠‏ 
["] فَقلَنَا اذْهبا إِلَى الْقَوْم الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا فرعون و جماعته قَدَمَوَْاهُمْ أى القوم أهلكناهم لما لم يقبلوا الإرشاد تَدْمِيراً. 


[ وَقَوْمَ تُوح لَمَا ك ذَبُوا الوّسُلَ أَعْرَقناهُمْ و جَعَلْناهُمْ لِلنّاس آرَةٌ عبرة وَ أَعتّدْنا هتأنا لِلظَالِمِينَ سوى ما حل بهم فى الدنيا عَذاياً أليما 


مؤلماء فى الآخرة. 
[سورة الفرقان(580): آيةَ /1] ..... ص: 71/8 


[94] وَ أهلكنا عاداً قوم هود عليه التد.لام وَ تّمُودَ قوم صالح عليه الّ.لام وَ أَضْرحَابَ الوَّسٌّ هى البئرء و المراد قوم شعيب عليه الشلام- 
كما فى بعض التفاسير- لأنه كانت لهم بئر مشهورة يستقون الماء منهاء و عن الإمام الرضا عليه السّلام إنهم كانوا قوما على شاطئ نهر 
يسمى الرس ألقوا نبيهم فى البثر فأنزل الله عليهم العذاب و قَرُوناً أهل عصور بَيْنَ ذلك المذكور كثيراً كلا أهلكناهم. 


[سورة الفرقان(80١):‏ آية 19] ..... ص: 71/8 
[9*] وَ كنا من أولئكك الأقوام الهالكة صَرَيْنا لَه لَْمثالَ القصص و العبر» فلم يتنبهوا و كنا دنا أهلكنا تَثبيراً. 
[سورة الفرقان(8١):‏ آية ]2٠‏ ..... ص: 117/8 


[0*] و لَمَدْ أتؤا مر قومكك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عَلَى الْقَريَةُ قرية لوط عليه الشلام لأنها بين الشام و المدينة الَّتَى أَمْطِرَتْ 
مَطْرَ السَّوْءِ مطروا بحجارة السجيل أ فَلَمْ يكونُوا قومكك يَرَوْنَها فى أسفارهم فلما ذا لم يعتبروا بها بل كانُوا لا يَوْجُونَ نُشُوراً و بعثاء و 
لذلكك لا ينظرون إلى العبر و لا يتعظون بالزواجر. 


1 ذا رارك اها تشاركم ١‏ غ1 وامدل ابه لشو لوق | هلز عكار عدوت انالا بلق بالزسالة للق تعك الله شرل 


[؟] إِنْ إنه كاد قرب لَيْضْ نا يصرفنا عَنْ آلِهَتنا بأن نتركها و نتخذ إلها واحدا لَوْ لا أنْ صَبَوْنا عَلَئِها أى ثبتنا على عبادتها وَ سَوْفَ 
يَعْلّمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْذاتِ عند الموت مَنْ أصَل سَبيلًا طريقه خطأء هم أو أنت. 

[*8] أ رَأَئْتَ من اتَحَدَّ إِلهَهُ هوا بأن أطاع شهوات نفسه و تركك أوامر الله و الاستفهام فى معرض الإنكار عليه؛ أى أ رأيته كيف ضل 
بهذا السبب أ قَأَنْتَ يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم تَكونٌ عَلَيِه وَكيلًا حفيظا تحفظه عن الكفر, و المعنى أنكك لا تقدر على هدايته 
إذا هو عاند. 


تبيين القرآن» ص: 7/2 


[سورة الغرقان(80١):‏ آية ©'6] ..... ص: 171/8 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة نالا؟ من ١١0٠‏ 


عنام بل مم ليا إذ اأنعام إذا عرفت مصالحها اعت و هؤلاء ل 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 4؟] ..... ص: 71/8 


[ه؟ ال ل ا ل يي ا ص سر ا 
لَجَعَلَهُ ساكناً لا يتحركك, لكنه يضرٌ بمصالح الناس م جَعَلْنَا السَّمْسَ عَليِهِ على الظل وَلِيا إذ لو لا الشمس ما كان يعرف معنى 
للظل. 


[سورة الغرقان(80١):‏ آية 62] ..... ص: 171/8 
[68] نَم قَبضْناء إلا أزلنا الظلّ بإيقاع شعاع الشمس مكانه قَنِضاً يسِيراً قليلا قليلا. 
[سورة الفرقان(0١):‏ آية /ا6] ..... ص: 717/8 


| وَ هُوَ الى حل لَكمُ اللَولَ لياساً ساترا بظلامه كما يستر اللباس و النّوْمَ ُرباتاً قاطعا للعمل لأجل الراحة و جَعَلَ النّهارَ نُشُوراً بعنا 
للناس من النوم. 


[سورةٌ الفرقان(8١):‏ آيةَ 64] ..... ص: 1/8" 


[68] وَهُوَ الْنِى ا رداك نر مبشراق ين رداق رحتيه أى المطروافان الربسم تبغر بالمطرير الرلنا ين 5 الْسَماء ونعاء لوؤرا طاهزا 
مطهرا. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 69] ..... ص: 71/8 


[59] لِنْحَبى بالنبات به بالمطر بَلْدَةَ أرضا مَئِتاً و التذكير باعتبار البلد إذ التاء فى بلدة لإفراد الجنس لا التأنيث ونث تِيَهٌ أى و لنسقى من 
ذلك الماء أنعاما و أناسا مما خَلَّنا بعض خلقنا أنُعاماً بدل (مما) و أَناسِيَ جمع إنسان كثيراً. 


[سورة الفرقان(0١):‏ آية ]4١‏ ..... ص: 1/2" 


[50] و لَقَدُ صَرَّفْناةٌ أى المطرى نقلناه من هنا إلى هناكك بَينَهُمْ بين بلادهم لك ذُكرُوا ليتفكروا فيعرفوا كمال قدرة الله فَأبى امتنع أكثرُ 
النّاس إِنّا كفُوراً جحودا لنعم الله. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية ]١‏ ..... ص: 8/ا؟ 


[81] و لَوْ شتا لََعَثْنا فى كل قَوْيَةُ تذيراً نبيا ينذر أهلهاء و خففنا عليكك الدعوة: لكن المصلحة أن تكون- يا محمد صلى الله عليه و آله 


و سلّم- نبا لكل البشر. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آيةَ 97] ..... ص: 8/ا"؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الاب من 1١١0٠‏ 
[01] قلا نُطِع الْكافِرِينَ بعد أن علمت الحق و جاهِدَهُمْ به بالقرآن جهاداً كبيراً بكل قواكك و إمكاناتكك. 


[88] وَهُوَ الى مَرَحَ الْبَخْرَيْن جعلهما متلاصقين» فإن المياه العذبة تحت الأرضن و المياه المالحةٌ فى البحار متلاصقان و مع ذلك لا 
يختلط أحدهما بالآخر بسبب الحواجز الأرضية هذا أحد البحرين عَذْبٌ حلو قراتٌ بالغ العذوبة وَ هذا مِلّْحّ مالح أجاجٌ شديد الملوحة وَ 


جَعَلَ بَتِنَّهُما بَؤرّخاً حاجزا من قدرته تعالى و ججراً مَحجُوراً أى حراما محرما أن يفسد المالح العذب. 


[؟0] و هُوَ الْذِى حَلَقَ مِنَّ الّماءِ النطفة بَشَّراً فَجعَلَهُ نَسدِباً الأولاد الذكور للنسب و صِهْراً البنات للصهر و كانّ رَبُكك قَدِيراً حيث خلق من 


العا الواحاد ويهالاً و اناف 
[سورة الفرقان(80١):‏ آية 04] ..... ص: 171/2 


[00] وَ يَعْدُونَ مِنْ دون الله غير الله ما أى الأصنام لا يَنْمَعُهُمْ وَ لا يَضوُهُمْ وَ كان الكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً يظاهر الشيطان و يعاونه على 
مخالفة أوامر الله. 


تبيين القرآن» ص: /ا/ا؟ 

[سورة الفرقان(80١):‏ آية 92] ..... ص: /ا/1؟ 

[86] وما أَرْسَلْناك إِنَذ ف ابالنوات رلا متكر ناليم لقانت 
[سورة الفغرقا ن(0١):‏ آية /!] ..... ص: /ا/1؟ 


[01] قل ما أُشبَلكم عَلَيِهِ على تبليغ الرسالة مِنْ أجْر إلا فعل مَنْ شاء أَنْ ينكد إلى ثواب رَيّهِ و جزائه سَببلًا فإن فعل ذلك الإنسان هو 
الأحر الذي أبغيةو أطلم 


[سورة الفرقا ن(0١):‏ آية /94] ..... ص: /ا/1؟ 


[08] وَ تَوَكلٌ فوّض أمرك عَلَّى الْحَيَ الَذِى لا يمُوتٌ و هو الله أمَا سائر الأحياء فيموتون و سمح بِحَمْدِهِ نزهه تعالى حامدا له و كفى 


به بالله ِذْنُوبٍ عِبادِهِ حَبِيراً فيجازيهم على ذنوبهم و هذا إلفات لهم حتى لا يذنبوا. 
[سورة الفرقان(8١):‏ آية 09] ..... ص: /1/ا"؟ 


[09] الَذِى حَلَقَ العماوات و الْأَرْض و ما بَتنَهُما فى بَِتّهُ أيّامِ أى بقدر ستة أيام من أيام الدنيا ثُمّ اشرتوى توجه عَلَى الْعَوْشُ عرش 
الملك, أو الموضع المخلوق الخاصء و هذا من باب التشبيه كما أن الملكك يصرف نظره بعد بناء المدينة إلى عرشه ثم يتوجه لإدارة 
قؤون البلا الَحَمنٌ معدا فش كل به بالرحمن خيراً كأنكك إذا سألنه فقن سألك سيه شخصا عالماء تحو: اشرب به عسلة يعنى: إذا 
شربته فقد شربت بسببه عسلاء و هذا لإفاده علمه تعالى بكل شىء فهو الخالق و هو المدبر و هو العالم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً عالا؟ من ١١0٠‏ 


[سورة الفرقان(78): آي ]2٠‏ ..... ص: 1/1 


[0*] و إذا قيل لَهُمْ للكفار: انيجدُوا لِلرّخْمن قالوا وَ ما الرَحْمِنٌ أى أى شىء الرحمنء فإنهم كانوا يكرهون هذا اللفظء جهلا و سفها أ 
نَسْجَدٌ لما تَأمُرْنا بالسجود له و الاستفهام للإنكار وَ زَادَهُمْ كلامكك تُفُوراً تنفرا و ابتعادا عن الحق. 


[سورة الفرقان(78): آي 21] ..... ص: 1/1 


[21] تَبارَك دام و ثبت الَذِى جَعَولَ فِى السّماء بُرُوجاً للكواكب و جَعَلَ فيها فى السماء بيتراجاً مصباحا و هو الشمس و قَمَراً مُنيراً ذا 


نور. 
[سورة الفرقان(80١):‏ آية "'ي] ..... ص: /ا/1؟ 


[67] وَهُوَ الّذِى جَعَلَ اللَِلَ وَالِّارَ خِلْمَةٌ يبخلف أحدهما الآخر و يقوم مقامه لِمَنْ أراد أنْ رَدَّكَرَ يتذكرء فإن الكون مذكر بالله تعالى 
أوْ أرادَ شكوراً شكر الله على هذه النعم. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 3ي] ..... ص: /1/1؟ 


[*6] وَعِبِادٌ الرخمن هم الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً مشيا هتنا بدون تكبر» بل بسكينة و تواضع و إذا خاطَبَهمُْ الْجاهِلُونَ تكلموا 
معهم قَالُوا للجاهلين سَلاماً أى كلاما سلميًا فلا يقابلونهم بالكلام السيئ. 


[سورة الغرقان(80١):‏ آية ©'2] ..... ص: /1/1؟ 


[*6] وَالَِّينَ عطف على (الذين» يَبنُونَ يقضون الليل» و التخصيص بالليل لأنه محل الفراغ للعبادة و هو أبعد من الرياء لِرَبهمْ سيدا 
ساجدين و قياماً قائمين فى الصلاة. 


[سورةً الفرقان(8١):‏ آيةَ 28 ] ..... ص: /ا/ا؟ 

[دع] وَ الّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا اصرف ادفع عَنّا عَذابَ جَهَنّمَ إنَّ تَذابَها كان عَراماً غرامة» أو لازما للإنسان لا ينفكك منه. 
[سورةً الفرقان(80١):‏ آية 22 ] ..... ص: /ا/ا"؟ 

[82] إِنَّها جهنم ساءَتٌ مُسْتَمَرَا محل استقرار و مُقاماً محل بقاء و إقامة. 


[سورة الفرقان(80١):‏ آية /ا2] ..... ص: /1/1؟ 


[لاعاو الذين إذا أنَْقوا لغ يُشْرفوا لم يتجاوزوا الحد فى الإنفاق و لم يَعَثّرُوا لم يضيقوا بأن لم يعطوا المقدار الكافى و كان إنفاقهم بَئْنَ 
ذلكك الإسراف و الإقتار قواماً وسطا. 


تبيين القرآن» ص: 71/8 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 24 ] ..... ص: 71/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طاعلإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 0/ا؟ من ١١0٠‏ 


[68] وَالّذِينَ لا مَدْعُونَ مع الل إلها آح و لا يَفْعُونَالَْسَ الَتِى ّم اللهُ قتلها ا باحق كالقصاص و ما أشبه و لا يَْنُونَ و مَنْ يفل 
ذلك الشركك أو القتل أو الزنا يَلْقّ يلاقى أثاماً عصيانا كبيرا. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 29] ..... ص: 717/4 
[89] يُضاعَفٌ يشتد لَهُ الْعَذابُ لأنه أكثر جرما من سائر الجرائم الصغيرة يَوْمَ الْقِيامَة وََيَحُلْدْ فيه فى العذاب حال كونه مُهاناً ذليلا. 
[سورة الفرقان(18): آية ]1٠١‏ ..... ص: //1"17 


[:] إلا مَنْ تاب عن تلكك المعاصى و آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَّا صالحاً فَأوْئِك يبَدّلُ الله سَينَاتهمْ حَسَناتٍ بأن يمحوا السيئات و يكتب مكانها 
الحسنات التى أتوا بها من الإيمان و العمل الصالح وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً. 


[سورة الفرقان(78): آية 1/ا] ..... ص: 81/4 
[11] و مَنْ تاب و عَمِلَ صالِحاً فَإِنهُ يتُوبُ يرجع إِلَى الله متاباً مرجعا حسنا. 
[سورة الفرقان(80١):‏ آية ؟/ا] ..... ص: 71/4 


["7] و الَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ لا- يقيمون شهادة باطلة وَ إذا موا بباللغو أى بالساقط من القول و الفعل مَرُوا كراماً متخذين موقف 
الإنسان الشريف من ذلك اللغوء فإن كان المقام مقام النهى نهوا و إن كان مقام الإعراض أعرضوا و هكذا. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية "الا] ..... ص: 71/4 


[15] و الّذِينَ إذا ذُكرُوا بآياتِ رَبّهِمْ كالقرآن و العبر لَمْ يَخرُوا لم يقيموا عَلَئِها صما كالأصم الذى لا يسمع وَ عُمياناً كالأعمى الذى لا 


يبصرء بل استفادوا من سماع المواعظ و من رؤية العبر. 
[سورة الغرقان(0١):‏ آية ©/!] ..... ص: 71/4 


[11 و الّذِينَ يَولونَ رَبّنا مَثِ لّنا مِنْ أزواجنا و ذَريّاتَنا أولادنا فرَةَ عي أى صلحاء تستقر بهم الأعين فرحا و حبوراء فإن الخائف و 
المحزون تتقلب عينه هنا و هناكك ليجد ملجأ يزيل به همه بخلاف المطمئن الفرح و اجعَلنا لِلْمتَقِينَ إماماً يقتدون بنا فى أمر الدين. 


[سورة الفرقان(8١):‏ آية 4/] ..... ص: //71 


[00] أؤلئك بجْرَوْنَ الْعْوْضَةَ غرف الجنةُ المشرفةٌ عليها بما صَبَرُوا أى بسبب صبرهم و يُلْقَوْنَ فيها تتلقاهم الملائكة فى الغرفة تَحيَةٌ من 
(حتاكف الله) أى أساك بحياة طيية 113و لاما سلامة مق الآفا كد 


[سورة الفرقان(80١):‏ آية 2/!] ..... ص: 71/4 
[6/] خالدِينٌ فيها دائمين فى تلكك الغرفة و النعمة حَسَِتٌ مُسْتَقًَا وَ مُقاماً مقايل (ساءت مستقرا و مقاما). 


[سورة الفرقان(0١):‏ آية /ال/ا] ..... ص: 71/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً بلا؟ من 1١0٠‏ 


[/807] قلْ ما يَخْبوًا لا يكترث بكغ رَبّى لَؤ لا دُعاؤكم بأن تدعوه كَقَدْ كَذَّكُمْ رسوله و دينه» و لذا فلستم بموضع مبالاته و اكترائه كَُؤْفٌ 
بكرة جراء تكديكم اراماً ملازما لكو 


)١(‏ التحية: التلقى بالكرامة فى المخاطبة. 

تبيين القرآن» ص: ولا" 

78:سورةٌ الشعراء 

اشارة 

مكية آياتها مائتان و سبع و عشرون بشم اللَِّ الرحْمنٍ الرَحِيم 

[سورة الشعراء(72): آية ]١‏ ..... ص: لاس 

]١[‏ طسم رمز بين الله و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

[سورة الشعراء(ع7): آية 7] ..... ص: لام 

[1] تلك هذه الآبات المذكورة فى هذه السورة آياتٌ الكتاب القرآن الْمَين الواضح. 
[سورة الشعراء(72): آية '8] ..... ص: 4لا 

[*! َلك يا رسول الله با هالكث نَفْسَكك أن يَكونُو مؤْمنِينَ أى من أجل عدم إيمانهم؛ و المعنى: لا تغتم لعدم إيمانهم. 
[سورةٌ الشعراء(72): آي ؟] ..... ص: لاس 


[؟] إن نَسَأْ ل عَلَيِهمْ العسار) 1 علامة تجبرهم على الإيمان فَطَلْتُ أَعناقَهُمْ لها خاضةعِينَ منقادين؛ و ذكر الأعناق لأنه موضع 


[سورةٌ الشعراء(728): آية ه] ..... ص: 1/94" 
اها ومايأتيه مِنْ ذكر موعظة و إرشاد مِنَّ الوخمن مُحْدَثِ مجدد تنزيله إلا كانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ جددوا إعراضا. 
[سورة الشعراء(72): آية ع] ..... ص: 71/4 

]فد كذّبُوا بالذكر متهم نبوا أخبار ما كانّوا به يَسْتَهْزِؤنَ فيعلمون أنه كان حقاء حيث يأخذهم جزاء تكذيبهم. 
[سورةٌ الشعراء(72): آآية /ا] ..... ص: 1/94" 


[]أ و لم يَرَوْا ألا ينظرون إِلى الْأَرْض كم أَنْبْنا فيها مِنْ كل زَوْجٍ صنف من أصناف النبات كريم ذى فوائد هى محل تكريم الإنسان 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 


[سورة الشعراء(72): آيةُ 4] ..... ص: 1/4 

[8] إِنَ فى اذكه الذى ررآوه عق إثات النبات ثرا غلق الك عالق و ما كان أَكُترْهُمْ مي : 
[سورة الشعراء(72): آية 9] ..... ص: 1/4 

[9]وَ إِنَّ ربك لَهوَ الْعَِيرٌ الغالب الرّحِيمٌ و برحمته يمهلهم. 

[سورة الشعراء(72): آآية ]٠١‏ ..... ص: 4/ا؟ 

[١٠]و‏ اذكر إِذْ زمان نادى رَبك مُوسى أن انْتِ اذهب إلى الْمَوْمَ الطَالِمينَ. 

[سورة الشعراء(72): آيةُ ]1١‏ ..... ص: 81/4 

]1١[‏ قَوْمَ فِوَعَوْنَ بدل ألا يَتّهَُونَ الكفر و العصيانء و الاستفهام للإنكار. 

[سورة الشعراء(72): آية 17] ..... ص: 1/4 

[11] قالَ موسى عليه السلام: رَبّ إِنَى أخافٌ أن يُكَذّبُونِ يكذبونى. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية 1] ..... ص: 94/الا 


صفحةً 6 همن ه10 


[1] و يَْديقٌ ص دْرى بتكذيبهم لى و لا يَنْطلِقّ لسانى لست أفصح الكلام كما ينبغى قَأَرْسِلَ ملائكتكك إلى أخى هارُونَ ليكون معينا 


لى. 


[سورةٌ الشعراء(72): آآيةَ ]١©‏ ..... ص: 4/الا 


[؟1] و لَهُمْ لآل فرعون عَلََّ َنْب فى اعتقادهم حيث قتلت أحدهم فَأخافٌ أن يَقْتلُونِ يقتلونى قصاصا. 


[سورةٌ الشعراء( 72): آي 14] ..... ص: 1/4 


[18] قال اللنويعة أن خل عقدة لنانه و جعل أخاء تيا بعضده: كلال بلتلونكك فاذها با :موسي :وهاوون اننا شسمجنا و براهينن إن 


مَعَكمْ مُسْتَمِعُونَ أسمع كلامكما و كلامهم. 
[سورة الشعراء(72): آية 12] ..... ص: 1/4" 


ايتأف]١8[‎ 


اذهبا إلى رْعَوْنَ قَقُولا إِنَّا رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ 


[سورة الشعراء(72): آية ]١1/‏ ..... ص: 1/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /لا؟ من ١٠١0٠‏ 


[/1] أن أَزسِلٌ معنا يت إسْرائلٌ دعهم يذهبون معنا إلى الشاءء فجادا إليه و قالة له: 
[سورةٌ الشعراء(2؟): آي 14] ..... ص: 4/ام 


[14] قال فرعون: أ لَمْ تربك يا موسى تربية فينا فى منازلنا وَليداً طفلا وَ لَبنْتٌ بقيت فينا مِنْ حُمْ رك مِدَنِينَ سنوات من عمركك حتى 


[سورة الشعراء(72): آية 19] ..... ص: 4/ا 


[] و فَعَلْتَ فعلتك الى فَعَلْتٌ من قخل القبطى و أَنْتَ من الكافرين بتعمتى الى أسبغتها عليكك حيث قتلك أذ أتباعى. 


تبيين القرآن» ص: 7/٠١‏ 
[سورة الشعراء(72): آيهَ ]٠٠١‏ ..... ص: 7/4٠‏ 


]1١[‏ قالَ موسى عليه الترلام: فَعَلْنها فعلت الفعلة أى القتل إذا و أنا مِنَ الضَالَينَ عن طريقكك, أى لم أكن اعترف بطريقتكم؛ و لست 
كافرا بنعمتكك كما زعمت. 


[سورة الشعراء(72): آي 1؟] ..... ص: .8 
]1١[‏ فَفَرَرْتُ منْكمْ لَمَا خِفْتُكمْ أن تقتلونى قصاصا للقبطى فَوَعَبَ لِى رَبّى حكماً سلطة و حكومة و جَعَلَنِى مِنَ الْموْسَلِينَ نبيا. 
[سورة الشعراء(72): آية 597] ..... ص: 8.٠‏ 


[؟1] و تلك الترببة نِعمَةٌ تَمنّا عَلَىَ أى هذه ليست نعمة و إنما هى خلاف النعمة أنْ عَبَدْتٌ بَنِى إشرائِيلَ اتخذتهم عبيدا تقتل أولادهم 


مما ألجأت أمى إلى أن تقذفنى فى النيل. 

[سورة الشعراء(72): آية 987] ..... ص: +./م 

[88] قال فوخ و ماوت العالمين ماهر سففعه. 

[سورة الشعراء(12): آآية ؟7] ..... ص: +./م 

[؟1] قال موسى عليه المملام: هو وَبُّ التَماواتٍ وَالرْضٍ و ما بَنَهُمَا إن كنم مُوقِنِينَ بشىء. فهذا أولى الأشياء باليقين. 
[سورةٌ الشعراء( 72 35): آية 14] ..... ص: 7/٠‏ 

[16] قال فعرن لعن وله | لا تتتيقرة جرات :موسي عليه البلا آنا أساله طن يشفيغة الهم وهو ينين عن اثاز». 
[سورة الشعراء(12): آآية 92] ..... ص: +.مم 


[15] قالَ رَبُكُمْ وَ رب آبائِكم الْأَوَلِينَ فهو خالقكم أجمعين. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9/ا؟ من ١١0٠‏ 


[سورة الشعراء(72): آية /71!] ..... ص: 7/٠‏ 


[71] قال فرعون غيظا و بهتا من جواب موسى عليه السّلام: 
إِنَّ رَسُولَكمٌ الَذِى أَرْسِل إِلَيِكمْ لَمَجْنُونٌ لأنه يقول أشياء لا حقيقةُ لها حسب زعمه. 


[سورةٌ الشعراء(72): آي 74] ..... ص: 8/١‏ 

[18] قال وَبُ الْمَْرِقٍ وَ الْمغْبٍ و ما بَيِنَهُما إِنْ كنم تَعقَلُونَ أى إن استعملتم عقلكم لعلمتم ذلك 

[سورةٌ الشعراء(72): آية 79] ..... ص: 8/١‏ 

[14] قال فرعونء بعد أن عجز عن الجواب: لين اَخَذْتَ يا موسى إلهَا غَئِرى أَجْعلئَك مِنّ الْمَسْجَونِينَ أحبسكك فى السجن. 
[سورة الشعراء(72): آية ]7"٠‏ ..... ص: +8 

[:*] قال موسى عليه الشلام: أ تفعل ذلك و لَوْ جنك بِشَّىْءٍ بمعجزة مُبِينِ واضح. 

[سورةٌ الشعراء(72): آيةُ 1"] ..... ص: 8/١‏ 

[1"] قال فرعون: كَأتِ به إِنْ كنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ فى دعواك. 

[سورة الشعراء(72): آية !"] ..... ص: +8 

[؟1 فَألْقَى حصا فَإِذا هى تُعبانٌ حية مُبِينٌ ظاهر. 

[سورة الشعراء(72): آية 7"] ..... ص: +8 

[” و تَرَحَ يَدَهُ أخرج يده من جببه فَإذا هى بَنِضَاءٌ بياضا منيرا لِلنَاظِرِينَ لمن ينظر. 

[سورةٌ الشعراء(72): آية ©"] ..... ص: +8 

[؟] قالَ فرعون لِلْمَلٍ الأشراف عَوْلَهُ إنَّ هذا موسى عليه السشلام لَساجِرٌ عَلِيمٌ خبير بفنون السحر. 

[سورة الشعراء(ع7): آية "] ..... ص: 84.١‏ 

[0"] يُريدٌ أنْ بُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فإنه إذا تسلط اضطرت الهيئة الحاكمة إلى الفرار بره قما ذا َأمْرُونَ فى دفعه. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية ©"] ..... ص: +8 

[عم] قالوا اه عه أى أخْر أمرهما و ابْحَتُْ أرسل فى لْمَدائِنِ فى البلاد حاشرينَ أشخاصا جامعين للسحرة. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية /1"] ..... ص: +74 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة ١8/؟‏ من ١٠١0٠‏ 


1 بتُك بل سَحَارعَلِيم حاذق فى السحر. 
[سورةٌ الشعراء(72): آآية 4"] ..... ص: 8.١‏ 
[88] فَبجْمِعَ السَحَرَةٌ يميقاتِ وقت يَؤم لوم معتين. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية 9"] ..... ص: 8.١‏ 


[9*] وَقِيلَ لِلنّاس هَل أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ حث للناس على الاجتماع ليشاهدوا مقابله موسى عليه السّلام للسحرة. 


تبيين القرآن» ص: 7/١‏ 

[سورة الشعراء( 2 ؟): آية ]©٠‏ ..... ص: "41١‏ 

[60] لَعَلّنا تَعُ السَحوةٌ أى نبقى على ديننا القديم إِنْ كانُوا هُمُ الْغالبينَ على موسى و هارون عليهما السّلام. 

[سورة الشعراء(72): آية ١؟]‏ ..... ص: #41 

[1؟] قَلَمَا جاءَ السَحَرَةٌ قالوا لفرعَوْنَ أ إِنَّ لنا لجرا أف اهل تعظينا جراد إن كنا نَنٌ الْالِيينَ إن تغلبنا على موسى عليه الشلام. 
[سورة الشعراء(72): آية !؟] ..... ص: #1 

[؟ع] قال فرعون: نََمْ أعطيكم الأجر وَإِنكُمْ إذاً إذا غلبتم لَمِنَ الْمُقَرينَ أقرّبكم إلى بلاطى. 

[سورة الشعراء(72): آية 67] ..... ص: #1 

]قال لهع موسى القواما ألم أبها النسرة ملقو من انواع السسصر. 

[سورة الشعراء(72): آية ©6] ..... ص: #1 


[؟*] فَأَلْقَوَا حِبِالْهُمْ جمع حبل و عِصَيَهُمْ جمع عصاء و هى التى أظهروها فى أعين الناس كأنها حتات و قالوا أى السحرة: قسما بعر 
فوَعَوْنَ إنّا لحن الْعالبونَ. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية 64] ..... ص: 41" 

[0؟] فَألْقى مُوسى عصاء قإذا هي تَلقَفُ تبلع بسرعة ما يَأفَكُونَ ما أظهروه فى أعين الناس حيات: من الإفكك بمعنى الكذب. 
[سورة الشعراء(ء7): آآية #©] ..... ص: 841 

[62] فَألْقَى السَحَرَةُ ساجِدِينَ ألقاهم ما بهرهم من الحق حتى لم يتمالكوا أنفسهم أن أذعنوا و سجدوا لله. 


[سورةٌ الشعراء(72): الآيات /ا© الى 694] ..... ص: ١/"؟‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/؟ من 1١0٠١‏ 


[/اع#- 4 قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعالَمِينَ رَبّ مُوسى و هارُونَ. قالَ فرعون: هل آم َم لَه لرب موسى عليه الترلام قَبلَ أن آدَنَ لَكمْ لأنه كان 
يزعم أنه لا يجوز لأحد الإيمان إلا بإذنه ِنّهُ موسى عليه التشلام لكبيكُم رئيسكم الى عَلّمَكمْ السّخر لْسَؤْفَ َعلمُونَ وبال عملكم و 
لبر كي به مونيي جليد اللولام) إن ترخوك الور اذ موسي عله الثر اذى المسطاره تآمروا على ذلك لْقطْعَنّ أَرْدِيَكُمْ وامظلكوين 
خلاف اليد اليتى والرجل السرى .و [أملكك أختييق اننا على المتفائق. 


[سورة الشعراء(72): آآية +4] ..... ص: 4.1 
0] قالُوا لا صَيِرَ لا ضرر علينا فى ذلك إِنا إلى رَبّنا إلى ثوابه مُنَُِْونَ راجعون. 


[سورةً الشعراء(72): الآيات 01١‏ الى 37] ..... ص: 41" 


و 2 جد هرق 


أَوْحَينا إلى مُوسى أن نر أخرج بيد 5 بنى إسرائيل نكم مُتبعُونَ أى ا فرعون. و لذا لذا أخرج بهم 5 
[سورة الشعراء(72): آية “41] ..... ص: #1 


[105 كَأَرْسمِلَ فِوْعَوْنُ حين أخبر بأنهم خرجوا عن مصر فِى الْم دائْن التى كانت تابعة له حاشرِينَ جامعين للناس ليقولوا لهم عن لسان 
فرعون: 


[سورة الشعراء(2 7): آية '4] ..... ص: 1 

[؟0] إِنَّ هؤلاء موسى عليه الشلام و بنى إسرائيل لَمِرْذْمَةٌ جماعة قَلِيلُونَ. 
[سورة الشعراء(72): آية 84] ..... ص: 41" 

[0] وَ ِنع لَنا لَْائْظونَ فاعلون ما أغضبنا. 

[سورة الشعراء(2١):‏ آية 4] ..... ص: 7/1 


[02] و إِنا لَجَمِيعٌ حاذرُونَ فى حذر من هؤلاء حتى لا يفسدواء و كان هذا الكلام من فرعون لأجل توقى البلاد من موسى عليه السّلام 
وقد أعلنه قبل أن يخرج لتعقيب موسى عليه السلام. 


[سورة الشعراء(ء7): آية /8ه] ..... ص: 84:1 

| فَأَخْرَجنَاهُمْ فرعون و ملأه مِنْ جَنَّاتِ بساتين مصر وَ عُيُونٍ عيون مياهها جارية. 
[سورة الشعراء(72): آية /8] ..... ص: 4:1" 

[84] و كنُوزِ أموالهم المكنوزة و مَقام كرِيم منازل حسنةُ كانت لهم. 


[سورة الشعراء(72): آية 89] ..... ص: 8/1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 1/؟ من ١٠١0٠‏ 
[0] كذلك هكذا و أَوْرَئْناها تلكك النعم بَنِى إش.رائيلَ حيث إن موسى عليه الشلام بعد أن غرق فرعون أرسل جماعة من بنى إسرائيل 
لحكومة مصر. 

[سورة الشعراء(352): آية ٠ي]‏ ..... ص: 741١‏ 

[ 20 فَأتْبعُوهُمْ أتبع فرعون و جنوده موسى عليه السلام و من معه مُشْرِقِينَ وقت دخولهم فى شروق الشمس. 

تبيين القرآن» ص: 7/7 

[سورةٌ الشعراء(2؟): آية ]2١‏ ..... ص: 7417 

[21] قَلَمّا تَراءًا الْجَمْعانِ رأى جمع موسى عليه المّ.لام و جمع فرعون أحدهما الآخر قال أَضْرحابٌ مُوسى إِنَا لَمْدْرَكونَ يدركنا فرعون 
الآنء قالوا ذلكك خائفين. 

[؟8] قال موسى عليه السلام: كلا لا يدركوننا إِنَّ مَعى رَبّى بالنصرة و الخلاص سَيَهْدِين يهدينى إلى طريق الخلاص. 


[سورة الشعراء(72): آية "اع] ..... ص: 8/7 


[2'0] فَأوْحَئِنا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك الْبَحْرَ البحر الأحمر الذى كان أمامهمء فضربه فَانََْقَ أى انشق اثنى عشر مسلكا فَكانٌ كل 
فِرْقٍ كل قطعهُ من ماء البحر كالطؤدٍ الجبل الْعَظِيم فدخلوا فى البحر يسلكون الطرق. 


[سورة الشعراء(72): آية 2] ..... ص: 8/7 


3 


[6*] و أَرْلَْنا قربنا إلى البحر نَم هناك الْآحَرِينَ فرعون و جنوده حتى دخلوا البحر. 

[سورة الشعراء(72): آية مع] ..... ص: #7 

[هع] و أَنْينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ بأن خرجوا من البحر» و فرعون و جنوده و صلوا إلى وسطه. 

[سورة الشعراء(72): آية 2#] ..... ص: 8/7 

[ع6] َم أَعْرَقنًا الْآحَرِينَ بإطباق ماء البحر عليهم. 

[سورة الشعراء(72): آية /ا2] ..... ص: 8/7 

[20] إن فى ذلك نجاءٌ موسى عليه التد.لام و هلاك فرعون لآ لمعجزة كبيرةٌ وما كان أَكْكرْمُعْ أكثر بنى إسرائيل مُؤْمِنِينَ مع رؤية 


هذه الآية. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية ب/2] ..... ص: 7417 


د 3300081155 - ص نح ل جات د د ان تت لمت اك 1133لا ممصا سعد اهنا 
[98] و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ فى سلطانه الرّحِيمٌ بعباده» و لذا لا يعاجلهم بالعقوبة. 

[سورة الشعراء(72): آية 28] ..... ص: 8417 

[24] وَاثْل اقرأ عَلَئْهمْ على النا كبا خبر إِيْراهِيم عليه السّلام. 

[سورة الشعراء(72): آية ]1/١‏ ..... ص: 8/17 

7١ [‏ إِذ قال لأبيه عمه آزر وَقَوْمِهِ ما تَعْبَدُونَ استفهام إنكار. 

[سورة الشعراء(ع7): آية 1/!] ..... ص: 8/7 

[01] قالُوا َيْدُ أَضْناماً فطل ندوم لها عاكفِينَ مقيمين على عبادتها. 

[سورة الشعراء(72): آية 1/7] ..... ص: 8:7 

[7] قال إبراهيم عليه الشلام: هَل يَسْمَعُوتَكُمْ أى يسمعون كلامكم إِذْ تَدْعُونَ حين تدعون الأصنام. 

[سورة الشعراء(2"): الآيات 7/ا الى ©/] ..... ص: 7/17 

عل شوك تططوة فالن الى الكناووين وكذها يننا كد لكك تعارة يعبدون الأصنام» و نحن تبع لهم. 
[سورة الشعراء(72): آية 1/4] ..... ص: 8/5 

[8] قالَ إبراهيم عليه السلام: أْرأَتم ف ل تَعْبَدُونَ. 

[سورة الشعراء(72): آية ع/1] ..... ص: 8/7 

[8/] أَنمُمْ وَ آباؤْكم الَْْدَمُونَ فإن الباطل لا ينقلب حقا بتقادم عهده. 

[سورة الشعراء(72): آية 9/1] ..... ص: 87 


00 فَإِنّهُمْ عدو لى أى عداو للانسان حيث بسب هلاكةه وعقابه إلاوّت العالمية فإنه المعبود الى الذى لأ يضر الأسان إذا عبد ميل 


5 
[سورة الشعراء(72): آنية 4/] ..... ص: 8/7 
[8/] الى حَلََى فَهُوَ يَهْدِين يهدينى» يرشدنى إلى مصالحى. 
[سورة الشعراء(ع7): آنية 9/] ..... ص: 8/7 


زف والقى قو بدي ديقق بنش لإند حل النلى الذاة. 


[سورة الشعراء(72): آية ]4١‏ ..... ص: 8/7 

[40]و إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين يقفيي» الققاء فدهو إتما الطبيب وسيلة: 
[سورة الشعراء(72): آية 41] ..... ص: 841 

[81] وَ الى يُمِيمنِى ثُمْ يُخيين يحيبنى فى الآخرة للحساب. 


[سورة الشعراء(72): آية 47] ..... ص: 7417 


[87] و الَذِى أَطْمَمٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيئَتَى تركك الأولى؛ فإن أعمال الأنبياء عليهم الّ.لام الضرورية كالأكل و الشرب و ما أشبه يعدونها 
خطايا لمعرفتهم بالله معرفة تامة فيرون قصور أنفسهم أمام جلاله» كما إذا اضطر الإنسان لمد رجله أمام الملكك فإنه يعده خطأ و إن 
كانت الضرورة ساقته إلى ذلكك يوْمَ الدذين يوم الجزاء. 


[سورة الشعراء(2 7): آية 47] ..... ص: 8417 


['8] رَبّ هَتِ لِى حكماً لبيان أن الحكم بين الناس إنما هو لله و لمن أذن له و أَلْحفْنَى بِالصَّالِحِينَ من عبادكك. 


تبيين القرآن» ص: 7/7 
[سورة الشعراء(2١):‏ آية 8] ..... ص: 7/41 


[8] وَ اجعل لِى لِسانّ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ ذكرا جميلا صادقا فيمن يأتى بعدىء و ذلكك ليكون محفزا للناس على الخير و أكون أسوة 


لهم. 
[سورةٌ الشعراء(72): آيةٌ 44] ..... ص: "84.1 


[80] وَ اجْعَلنى مِنْ وَرَنَدْ جَنّهُ النَعيم بأن أرث الجنة ذات النعمة فأملكها بعد أن كانت لغيرى فإنها محل الحور و الولدان حتى يأتى 
الإنسان فيملكها منهم. 


[سورة الشعراء(72): آآية 88] ..... ص: 417 
[82] وَ اغْفِرْ لِأبِى بأن توفق عمى للتوبة حتى يستحق غفرانكك إِنَّهُ كات مِنَ الصَّالَينَ. 
[سورة الشعراء(72): آية /410] ..... ص: 741 

[87] و لا تُحْزِنِى لا تفضحنى بذنب يوم يعقُونَ يبعث الناس. 

[سورة الشعراء(72): آنية 84] ..... ص: 417 


[44] يَوْمَ لا يَنْقَ مال ولا بَنُونَ لنجاة الناس و لإسعادهم. 


الفا 0606060 .ركد لكاييا قن للتكرااة القفإب ا الا لا عل 
[سورة الشعراء(72): آية 44] ..... ص: 8.8 

[84] إن مَنْ أت الله بَْبِ سَلِيم سالم عن الكفر و المعصية. 

[سورة الشعراء( 2 ؟): آية ]4١‏ ..... ص: "741 

ة] وَأزْلِقُتِ قرّبت لجن التكقيق بيت يروتهاء 

[سورةٌ الشعراء(ع7): آي 41] ..... ص: 8/9 

[41] و برَرَتِ أظهرت الْجَحِيم لِلْْاوِينَ الضالين. 

[سورة الشعراء(72): آية 47] ..... ص: 8/8 

[1] وَقِيلَ لَمُعْ للغاوين: أَيْنَ ما أى الأصنام التى كنم تَغْيِدُونَ تعبدونهاء لما ذا لا تنصركم. 

[سورةٌ الشعراء(72): آية 17] ..... ص: .#4 


[45] مِنْ ذون الله هَل يَنْض وُوتكم بدفع العذاب عنكم أو يتفض رون بدفع العذاب عن أنفسهم فإن الأصنام تكون حصب جهنم» و 


[سورةٌ الشعراء(72): آي 45] ..... ص: 818 

[عة] فكبكيوا ألقوا فيها فى النار هُمْ الآلية و الغاووة أتباعهم. 

[سورة الشعراء(72): آية 18] ..... ص: “#418 

[40] و جَنُودُ ئيس من الجن و الإنس عبدوا الأصنام أم لم عدر اعكر 
[سورة الشعراء(72): الآيات 98 الى 1/4] ..... ص: 7/17 


[4- 138 قالوا أى العبدة و هُمْ فيها يَحْتَِبمُونَ مع الأصنام: تَاللِ و لله إن نا كنا لَفَى ضَلالٍ انحراف مين ظاهر. إِذ تُمَويكُمْ نجعلكم 
أيها الأصنام عدلا برَبّ الْعالّمِينَ. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية 19] ..... ص: .م8 
[44] وَ ما أَضَلّنا عن التوحيد إن الك ل سافنا 
[سورة الشعراء(32): آيهَ ]٠١٠١‏ ..... ص: 741 


]٠٠١[‏ ما لّنا مِنْ شافِعِينَ يشفعون لنا لإنقاذنا من العذاب كما يشفع الأنبياء و الأولياء للعصاة من أتباعهم. 


[سورة الشعراء(72): آية ]1١١‏ ..... ص: 4.7 

[1 ]ولا صَدِيقٍ حميم يودنا ودا بحيث يهمه أمرنا. 

[سورةٌ الشعراء(72): آيةُ ]1١17‏ ..... ص: 4.7 

٠٠1‏ قَلَوْ للتمنى أَنَّ نا كوةٌ رجعة إلى الدنيا قنَكوتٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ. 

[سورةٌ الشعراء(72): آي ]1١‏ ..... ص: 84.7 

]٠١[‏ إِنَّ فى ذلك الذى قصصناه عليكك لَآيَة دلالة لمن نظر فيها وَ ما كانّ أَكتْْهُمْ أكثر قوم إبراهيم عليه السّلام مُؤْمِنِينَ. 
[سورةٌ الشعراء(2"): الآيات ٠١‏ الى ل١٠]‏ ..... ص: 8/7 


٠١8 -٠١[‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الوَحِيمُ كَذّبَتْ قَوْمْ وح الْمَوْسَلِينَ الذين أرسلهم الله إليهم, لأنهم بتكذيبهم نوح كذبوا سائر الأنبياء 
عليهم السّلام» أو المراد الجنس فإن الجمع قد يأتى فى مكان الجنس كالعكس. 


[سورة الشعراء( 2 ؟): آية ]١١#‏ ..... ص: "741 

٠١*[‏ إِذْ قالَ لَهُغْ أَحُوهُمْ من قبيلتهم توح ألا تَتقُونَ لله فك الع كك و«العصياة: 
[سورة الشعراء( 2 ؟): آية /ا١١]‏ ..... ص: 41" 

]٠[‏ إِنى نكم وغول اميق فن أداة الزبسالة. 

[سورة الشعراء(12): آآية ]1١8‏ ..... ص: بم 

|٠١81‏ فَاتَهُوا الله و أَطِيعُونِ أطيعونى فيما آمركم به. 

[سورة الشعراء( 2 :)7١‏ آية ]1١9‏ ..... ص: 741 

]٠١[‏ وما أَستلكم عَلَيِه مِنْ أخر إِنْ أخرى إَِا على رَبِّ الْعَالْمِينَ, 
[سورةٌ الشعراء( 2 ؟): آية ]١١١‏ ..... ص: 841 

]1١[‏ فَاتَقُوا اللاو اطيفوت أطيعونى. 

[سورة الشعراء(72): آية 111] ..... ص: “,م 


]1١1[‏ قالُوا أ نُؤْمِنُ لَك و الحال أنه انّبكك فى الإيمان الْأرْذَلُونَ السفلة فتكون نحن و هم سواء. 


تبيين القرآن.» ص: 7/1 


الل 333332 اجر كاري ساك إكرنات الفموا الاك 2 ااا ا لصم 0 
[سورة الشعراء(72): آآية 115] ..... ص: 8/6 
[117] قال وما عِلّمى بما كاثُوا بَغمَلُونٌ أى إنى لا أعلم أعمالهم السابقة و إثما المهم إيمانهم الآن فإنه يجت ما قبله. 
[سورة الشعراء(72): آية "115] ..... ص: 8/6 
[11] إن ما حِسَابْهُمْ حساب أعمالهم ِلَّا عَلى رَبَى العالم بكل شىء لَؤْ تَشْعْرُونَ لعلمتم ذلككء و لكنكم تريدون الجدال. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية ]1١©‏ ..... ص: ©,/م 
[11] وما أَنَا بطارد الْمُؤْمِنِينَ لا أطردهم لكلامكم. 
[سورة الشعراء(72): آآية 118] ..... ص: عبرم 
[110| إن ما أن إِنَانَذِيرٌ أنذر بالعقاب من كفر و عصى مُبِينٌ واضح. 
[سورة الشعراء(2؟): آية 112] ..... ص: 8/6 
]١1[‏ قَانُوا لين لم تت يا نُوح عنما تقول لَتَكوئنٌ مِنَ الْمَوجُومِينَ نرجمكك بالحجارة. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية /111] ..... ص: ©,/م 
[117] قال نوح عليه السسلام: يا رَبّ إنَّ لي 2 نوق كتبرلق: 
[سورة الشعراء(72): آي 114] ..... ص: عبلم 
]1١14[‏ فَافْخَ احكم بَينى و يَبنَهُمْ نحا وَ نَجَنِى و مَنْ مَعِى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ من أذاهم و سوء أعمالهم. 
[سورة الشعراء(72): آية 114] ..... ص: 8/16 
[5ة] تانعياه ومن عد التلكه السنع الكتعرن السلر» بالكساف ر الحيوان: 
[سورة الشعراء(72): آآية ]17٠‏ ..... ص: عملم 
]1٠١[‏ ثُمَ أَعْرَفْنا بَعْدُ ركوبهم فى الفلك الباقَي من قومه الكفار. 
[سورةٌ الشعراء(2١):‏ الآيات 1١‏ الى ؟7؟١]‏ ..... ص: 7/6 
[173-؟13] إن فى ذلك لَآيْةٌ وما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ الرَحِيمٌ. 
[سورة الشعراء(2؟): آية “1517] ..... ص: ©ا,/ 


]١7[‏ كَدَّمَتُ عادٌ قبيلُ عاد الْمَوْسَلِينَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8؟ من ١٠١0٠‏ 


[سورة الشعراء(72): آي ©*17] ..... ص: 7416 

]1١[‏ إِذْ قال لع أَحُوهُمْ فى القبيلة مُودٌ النبى عليه الشلام: ألا تقُونَ. 
[سورة الشعراء(72): آية 174] ..... ص: 416" 

[118] إن لك رشول أمين. 

[سورة الشعراء(72): آية 172] ..... ص: 416 

[17] فَاتَقُوا الله اطخرة امو 

[سورةً الشعراء(72): الآيات ١11‏ الى 114] ..... ص: 1416 


[128-1730] و ما أشكلكم عَلَئِهِ مِنْ أخر إن أَجْرى إلا عَلى رَبٌ العالمِينَ أ تَبنُونَ بككل ريع مكان مرتفع آرهَ علامة من البناء تَعْبتُونَ 
ببنائهاء فإنهم كانوا يبنون محلات اللهو فى مرتفعات الطرق. 


[سورة الشعراء(72): آي 174] ..... ص: 8/6 


[119] و تَنََحْذُونَ مصانع حصونا مشيدة لَعَلكم تَخْلَدُونَ ترجون الخلود و البقاء الأبدى بسبب تلكك الحصون. 


[سورة الشعراء(72): آية ]1١7"٠‏ ..... ص: 74/16 
[] و إذا بَطشْتُمْ عاقبتم أحدا بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ أى بطش الجبابرة بزيادة عن الاستحقاق. 
[سورة الشعراء(72): آية ]11"١‏ ..... ص: 8/6 


681ا] الوا الدور هته الأمووء أكون اللعز, 

[سورة الشعراء(72): آآية '159] ..... ص: 16" 

["1] وَاتَّهُوا اذى أَمَدَّكُمْ أعظاكن يما تتلتوة هخ شروت العو 
[سورةٌ الشعراء(72): آنية 118] ..... ص: 6 

[*"1] أَمَدَّكع بأنُعام الإبل و البقر و الغنم و بَنينَ. 

[سورة الشعراء(72): آبة ©"1] ..... ص: ©,/ل 

11 وَعناتٍ بساتين و مون 


[سورة الشعراء(72): آية 1] ..... ص: 7/6 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89/؟ من ١١0٠‏ 


[1"0] إِنَى أَخافٌ عَليكمْ إن عصيتم عَذَابَ يَوْم عَظِيم فى الدنيا و الآخرة. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية 15"2] ..... ص: 8416 


[1] قالُوا سَواءٌ عَلَينا أوَعَظْتٌ وعظتنا يا هود أ لَمْ تكن مِنَ الْواعِظِينَ لأا لا نتركك عادتنا. 


تبيين القرآن» ص: 7/0 

[سورة الشعراء(72): آية /15"9] ..... ص: 8/44 

[10] إِنْ ما هذا الذى تقوله إِنَذ حن اوليك اختلاقهم و كذبهم. 
[سورة الشعراء(72): آنية ,15"4] ..... ص: 8/4 

[114] راتكن بتعذيخ كماتزعي: 

[سورة الشعراء(2؟): الآيات "!1 الى 8٠‏ 1] ..... ص: 44" 
[15- 0150 فَكَذَّبُوه َأَهْلكناهُمْ بسبب تكذيبهم بريح صرصر عاتية إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وما كان أَكَْرَهُم مُؤْمِِينَ وَإنَّ رَبك لَهُوَ الَْريز 
الوَحِيمٌ. 

[سورة الشعراء(72): آنية 1؟1] ..... ص: 8/4 

5 كذبث كفو قبيلة الموسلين: 

[سورة الشعراء(72): آي '187] ..... ص: 88" 

[85] إذ قال لَهُْ أَحُومُمْ صالِحٌ النبى عليه الشلام: ألا تَنقُونَ. 
[سورة الشعراء(2"): الآيات 187 الى ع1] ..... ص: 04 
(118-18] إلى لكو زول أييق قاتثوا الهو ايكون أطيعوقن: 
[سورةٌ الشعراء(72): الآيات 164 الى 82 !] ..... ص: 44" 


-١0[‏ 8؟1] وما أشكلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ أخِرى إلا عَلى رَبّ الْعالَمِينَ أ تُبْرَكونَ فى ما هامّنا أى هل تظنون أنكم تتركون فى ما 
أعطاكم الله من الخير فى الدنيا آمِنِينَ فى حال أمن و سلام. 


[سورة الشعراء( 2 ؟): الآيات 117 الى 68 1] ..... ص: 04 


[168-1507] فى جَنَاتِ و عِيُونٍ و زروع و نحل طلعُها أى ما يطلعها من الرطب هَضِيمٌ هنىء يهضم. 


[سورة الشعراء(72): آية 159] ..... ص: 848 

[159] و تَنْحُِونَ مِنَ الجبالٍ بوتا فارهِينَ من الفراهة بمعنى السعة و النشاط. 

[سورة الشعراء(72): آيهَ ]14٠‏ ..... ص: 5/4 

[180] قَائَقُوا الله وطترة أطيعو نى. 

[سورة الشعراء(72): آية ١ه١]‏ ..... ص: 04 

[181] ولا تطِيعُوا أَهْر الْمُسْرِفِينَ الذين يجاوزون الحد فى أمورهم, و هم رؤساؤهم. 

[سورةٌ الشعراء(72): آية 7ه1] ..... ص: 4 

[107] الّذِينَ يُفْسِدُونَ فى الَرْضِ وَّلا يُْلِحُونَ فيها. 

[سورة الشعراء(72): آي “17ه1] ..... ص: 8448 

[18] قالوا إنّما أَنْتّ مِنّ الْمُصَكرِينَ الذين سحرهم الساحرون حتى ذهب عقلهم؛ فكلامك كلام مجنون. 
[سورة الشعراء( 2 7): آية ؟ه1] ..... ص: 4/* 

]١8[‏ ما أنْت إِنَا بَكَوَ متنا و لست برسول قَأتْ ياي بمعجزة ِنْ كنت مِنّ الصّادِقِينَ فى دعواكك الرسالة. 
[سورةٌ الشعراء(2١):‏ آية 144] ..... ص: 1484 


[0ذ1] قالَ صالح عليه ال.لام بعد أن دعا الله فأخرج لهم ناقة كبيرة و فصيلها من الجبل: هذه ناقَة لَها شِدوَبٌ نصيب من الماء وَلَكُمْ 
شوْبٌ يَوْم مَعْلوم فيوم لكم الماء لا تشرب هىء و يوم لها الماء لا تشربون أنتم. 


[سورةٌ الشعراء(2١):‏ آية 142] ..... ص: 144 

[185] ولا تَمَشُوها لا تصيبوا الناقة بِسُوءٍ بأذى بأحُذَكم عَذاتٌ اوعقي في الدنيا و الآخرة. 
[سورةٌ الشعراء(2١):‏ آية /1ه1] ..... ص: 148 

[/إذ؟] تعتدوها عونا وقلوها احفر نادية مد ع رهاسيف راو ترول الات 

[سورة الشعراء( 2 ؟7): الآبات 144 الى 183] ..... ص: 44" 


-١84[‏ 184] فَأََمدَهُمْ الوذابُ الذى وعدهم صالح عليه التدلام به إنَّ فى ذلك لَايَةٌ و ما كان أَكَتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَ رَبك لَهوَ الْعزِيرٌ 


الو 
تبيين القرآن» ص: ان 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 91؟ من ١١0٠‏ 


[سورة الشعراء(72): الآيات 12٠‏ الى 87 ا] ..... ص: 2ل" 
-١:[‏ “19] كَدَّبَتْ قَوْمْ لوط الْمَرْسَلِينَ إِذْ قال لَهُْ أَحُومُعْ لُوط ألا تقُونَ إنّى لَكمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَائّهُوا الله وَ أَطِيعُونِ أطيعونى. 
[سورة الشعراء( 2 7): آية ع ]١‏ ..... ص: 8/2 


[19] وما أشكَلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ أجرىئّ إلا عَلى رَبِّ الْعالّمِينَ و قد كانت دعوة الأنبياء عليهم السّلام كلهم بهذه الأمور من الاعتقاد 
بالألوهية و الرسالة و الإطاعةٌ و التقوى. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية 8ا] ..... ص: م8 

[180] أ تَأَنُونَ الذّكُرانَ تلوطون بهم مِنَ الْعَالَمِينَ الناس. 

[سورةٌ الشعراء(72): آي ع2ا] ..... ص: عملم 

]١188[‏ و تَذَرُونَ تتركون ما خَلقّ كم رك ف الم تسائكه بل َم قَوْمٌّ عادُونَ تتجاوزون الحلال إلى الحرام. 
[سورة الشعراء(72): آيةُ /ع|] ..... ص: #2 

[191] قالوا ين لَمْ تنه عن كلامكك يا لُوط لتَكُونَنٌ مِنَ الْمَخْرَجِينَ نخرجكث عن بلدنا. 

[سورة الشعراء(72): آي ]١24‏ ..... ص: #2 

[188] قال لوط: إِنَى ِعَمَلِكمْ القبيح مِنّ الْقَالِينَ المبغضين. 

[سورةٌ الشعراء(72): آي 184] ..... ص: 2م 

841] وتكس اهل وكا معارة بعدنى عنهم حتى لا أرى أعمالهم. 

[سورةٌ الشعراء(2١):‏ الآيات ١/١‏ الى ]١ 7١‏ ..... ص: 2 

]17١-170[‏ قَنيجتِناة و أَهْلَهُ أجمعينٌ إن عَجُوزَاً هى زوجته الكافرة فى الْعْابرِينَ بقيت فى الباقين و عذّبت معهم. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية 11/7] ..... ص: 8/2 

الا ع دَكَوْنَا أهلكنا الْآَخَرِينَ الكافرين. 

[سورة الشعراء(72): آية 177] ..... ص: عم 

[17] و أَمْطونا بالحجارة عَلَتِهِمْ مَطراً فَساءً فبئس المطر مَطَرٌ الْمَندَرِينَ الذين أنذروا فلم يقبلوا. 


[سورة الشعراء( 2 ؟): الآيات ١7/5‏ الى ١74‏ ] ..... ص: 2 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً (9؟ من ١١0٠‏ 


]١78 -١07[‏ إِنَّ فى ذلك لَاةٌ وَ ما كان أَكتَْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك لَهوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمُ. 

[سورةٌ الشعراء(ع7): آية ©/11] ..... ص: عم 

[17] كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَنْكةُ هى الشجرة الملتفة كانت غيضة فى قربها قوم شعيب عليه السَلام الْموْسَلِينَ. 

[سورة الشعراء(72): الآيات ١1/7/‏ الى ]١/4‏ ..... ص: 8 

لاك و/1ق] د قال لَهْ شُعبٌ أ لا تتقُونَ إنّى لَكمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَانّهُوا القر لقوق العوقى: 

[سورةٌ الشعراء( 2 ؟): الآيات 18٠١‏ الى 48١‏ ا] ..... ص: 2ل 

[18- ١و‏ ما أَسْتَلكمْ عليه مِنْ أر إِنْ أَْرىَ إَِا على رَبٌّ الْعالَمِينَ أَوْقُوا الْكَيلَ افعو ولا تكرترايق اللخيرية حقو ق الناسن. 
[سورة الشعراء(72): آية 1417] ..... ص: عم 

[147]و زِنُوا من (وزن يزن) بالقشطاس الميزان الْمُستَقِيم التام حتى لا تنقصوا حق الناس. 

[سورة الشعراء(72): آية 1417] ..... ص: عيمم 


[*18] ولا تَبِحَسُوا لا تنقصوا النّاَ أَشْياءَهُمْ و لا تَغْنََا لا تسعوا سعى فساد فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ فى حال كونكم مفسدين. 


تبيين القرآن» ص: 7/1 

[سورة الشعراء(2١):‏ آية 148] ..... ص: /الم؟ 

[18] وَانَهُوا الى خَلْفَكمْ وخيلق الْجبلَة الغلقة كله آباء كم. 

[سورة الشعراء(2١):‏ آيةَ 144] ..... ص: /ام4؟ 

[184] قانوا إنّما أَنْتّ مِنَ الْمُسَكرِينَ الذين سخحروا كثيرا فذهب عقلهم. 

[سورة الشعراء(2١):‏ آية 14827] ..... ص: /ا4؟ 

[18] و ما أَنْتَ نَمَو مكنا فلست بنبى وَ إِنْ مخففة من الثقيلة تَطتّكك لَمِنَ الْكاذِبينَ فى دعواك. 
[سورة الشعراء(2١):‏ آية /ا141] ..... ص: /الم؟ 

[1] فَأسْقِط عََِنا كسَفاً قطعا مِنَ السّماء إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فى أنكك نبى. 


[سورة الشعراء(72): آية /18] ..... ص: 741 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة ناو؟ من 1١١0٠‏ 
[حىا] قال رَ بّى أَعْلَمُ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم عقابا يناسب عملكم؛ من إسقاط كسف أو غيره. 
[سورة الشعراء(72): الآيات 149 الى 111] ..... ص: 1ل" 


[144- 191] فَكدَبُوه كَأتَمدَهُمْ عََذَابُ َم اَل أصابهم حر شديد ثم أظلتهم سحابة ظنوا أن فيها الماء و الهواء فأمطرت عليهم نارا 
تأحرقتهم إِنُّ كان عَذاب يَؤم عَظِيم إن ى ذلك لَآبة و ما كان أَكتُْم مؤْمِنَ و إن ربك لَهُوَ الي الرَّحِيمُ. 


[سورة الشعراء(72): آية 191] ..... ص: بم 
[153] و إِنَهُ القرآن ويل اقول ركه العالمك: 
[سورة الشعراء(ع7): آآية 141] ..... ص: مل 
[199] تَرَلَ به الوح حيفل الم ذفن ها أ خا 
[سورة الشعراء(72): آي 19] ..... ص: 7ل" 
[ع19] ] عَلى قَلْبِك إلهاما فكرة ون الملدريق نّ المخوفين للكفار و العصاة. 
[سورة الشعراء(2؟): آي 1948] ..... ص: 8/7 
301 لما بلغ عزوق تيون واضع 
[سورة الشعراء(12): آية 192] ..... ص: ابم 
[19] و إِنَّهُ أى إن ذكر القرآن لَفِى رُبْر كتب الأكلية الأنبياء السابقين عليهم الشلام. 
[سورة الشعراء(72): آية 191] ..... ص: /,ل" 


[/191] ] أو لَمْ يكن لَهُمْ لأهل الكتاب آوْةٌ دالة على صدق القرآن أنْ كى يَعْلَمَهُ عُلَماءً يَنى إشرائِيلَ حتى يصدقوا به» و هذا استفهام 
تقريرى» أى كانت لهم آي لكنهم أخفوها. 


[سورة الشعراء(2؟): آية 194] ..... ص: /741 
[194] وَلَوْ تَرَّلْناةُ أى القرآن عَلى بَغض الأخصية الحيوانات العجم. 
[سورة الشعراء( 2 ؟7): آية 199] ..... ص: /741 


[199] فَقَوَأه عَلَيهِمْ أى على الكفارء مما لم يكن محل شبهة أنه إعجاز ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ لأنهم معاندون و هذا تسلية للرسول صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية ]!٠١‏ ..... ص: 17م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ع91و؟ من ١١0٠‏ 


]٠٠١[‏ كذلكك كما أنزلنا القرآن عريا مَلَكناهُ أدخلناه فى قلوب لْمُجْرمِينَ ليتم عليهم الحجة. 

[سورة الشعراء(72): آية |7٠١1‏ ..... ص: #49 

]7١١[‏ و نحن نعلم أنهم لا يُؤْمِنُونَ به بالقرآن عنادا عَّى يَرَوًا الْعَذْاتَ اللي المؤلم عند الموت أو فى الآخرة. 
[سورةٌ الشعراء(2 7): آآية 7١1‏ ..... ص: #47 

[07] فََيِهُْ العذاب بَعْتَةٌ فجأة و هُمْ لا يَشْعْرُونَ بوقت مجيئه. 

[سورةٌ الشعراء(72): آية ]7١8"‏ ..... ص: #0 

]٠٠[‏ فَيَقُولُوا حين يأتيهم العذاب: هَل نَحْنٌّ مُنْظَرُونَ يمهلوننا لنؤمن» و قولهم ذلكك من الندم و التحسر حين لا ينفع. 
[سورة الشعراء(72): آية ]7١5‏ ..... ص: #1 

[0] أ قبعَذابنا يَسْتَعْجِلُونَ فإن الكفّار كانوا يطلبون العذاب من الله استهزاء بالرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورةٌ الشعراء(72): آية 904] ..... ص: 84.1 

[00] أ قَوَأَئِتَ أخبرنى إن مَتّعْناهُمْ سِنِينَ بأن أمددنا فى عمرهم. 

[سورة الشعراء(72): آية ع٠7]‏ ..... ص: #4 


[708] ثم جاءَهُمْ ما أى العذاب الذى كانُوا يُوعَدُونَ وعدناهم به إن لم يؤمنوا. 


تبيين القرآن» ص: //" 
[سورةٌ الشعراء(2؟7): آية /ا٠7]‏ ..... ص: /7/4 


]٠0[‏ ما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يُمَنعُونَ لم يغن عنهم تمتيعهم فى رفع العذابء و المعنى أن تأخير العذاب أو تعجيله لا يفيدهم شيئا 
فإنهم معذبون لا محالة. 


[سورةٌ الشعراء(72): آية ]7٠١4‏ ..... ص: 84 

[10] وما أهْلَكنا مِنْ قَريَة نا لَها مُنْذِرُونَ أنبياء أو من يقوم مقامهم فى إتمام الحجة. 
[سورة الشعراء(72): آية 74] ..... ص: /8 

[4] ذكرى أى إنما ترسل لهم لأجل تذكيرهم وما كنا ظالميق فنا ظلمشاهم يعذابهم: 


[سورة الشعراء(72): آآية ]7٠١‏ ..... ص: /7/4 


333866968195 : سس ل ا ا ل عر عت ل 3333 سه دس هنا 
]1١١[‏ وما تَترَّلَتْ بِهِ بالقرآن الشَّياطِينٌ كما زعم الكفّار بأن القرآن من كلام الشيطان و إنه ككهانة الكهان. 

[سورة الشعراء(2١):‏ آية ١١؟]‏ ..... ص: //؟ 

]1١١[‏ و ما يَنْبِنَى لا يصح لَهُمْ للشياطين التنزّل به وَ ما يَسْتَطِيعُونَ ذلكك. 

[سورة الشعراء( 2 ؟): آية ١١؟]‏ ..... ص: /4؟ 

[15] إِنَهُمْ الشياطين عَنِ السَّمْع سماع كلام الملائكة لَمَعْرُولُونَ ممنوعون بالشهب» فكبف يقدرون على أخذ القرآن و إتزاله. 
[سورةٌ الشعراء(72): آي 917] ..... ص: /84 

[11] قلا تدع م الله إلها الو سكرة يه الْمَعَذَبِينَ فإن المشرك يعذّبه الله تعالى. 

[سورة الشعراء(ء7): آية 91] ..... ص: /#4 

[9؟] و أَنْذْوْ خوّف عَشِيرتَك أقرباءكك اْأفْربِينَ منهم أى ابدأ بالأقرب فالأقرب منهم. 

[سورةٌ الشعراء(72): آية 714] ..... ص: /4 8 

[18] ايض عافكه أى تواضعء كما يخفض الطائر جناحه لصغاره تواضعا و محبة "1١‏ لِمَنِ انك ف الف عي 

[سورةٌ الشعراء(2"): الآيات 712 الى 18"] ..... ص: /0* 


[118-715] فَإِنْ عَصَؤْك الناس و لم يؤمنوا بكك فَقل إِنى بَرىءٌ ما تَعْمَلونَ من الكفر و العصيان. و تَوَكل فوّض أمرك عَلَى العَزيز 
الرّحيم. الى يراك حِينَ تَقَومٌ 
بالأمر. 


[سورة الشعراء(72): الآيات 719 الى 7١‏ 7] ..... ص: /4 


[1719- ]و برى تق كك سركمك فى العالجدية فى حلة السومنين: والحاصل أنه يرى قبامكك وح ر كسك فن علاظة من 
المؤمنين» و هو مطلع على كل أحوالكك. إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ لأقوالكك الْعَلِيمٌ بأحوالكك. 


[سورة الشعراء(72): آية 7171 ..... ص: 4/4 
[171] هَل أَبيكُمْ أخبركم أيها الكفّارء الذين تقولون بأن القرآن تنزيل الشيطان على مَنْ تَرّلُ تتنزل الشَاطينُ. 
[سورةً الشعراء(72): الآيات 71717 الى 7171] ..... ص: /4" 


[177- 578 تَرّلُ عَلى كَل أَقَّاكِ كذاب أثيم عاص. يُلْقُونَ السَمْعَ يلقى الأفاكك أذنه إلى الشيطان و يصغى إليه وَ أكتْرْمُمْ كاذْبُونَ 
فيما يقولون» نعم أحيانا يطابق كلامهم الواقع. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة +9؟ من ١١0٠‏ 


[17] و الشّعراءٌ ليس محمد صِلَّى الأنّه عليه و آله و سلّم منهم كما زعمتم, و ليس بكاهن كما قلتم يَتِعْهُمْ الغاوُونَ الضالّونء 
باستحسان أشعارهم الباطلة» و هل أتباع محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم ضالون؟ كلاء فليس بشاعر. 


[سورةً الشعراء(732): الآيات 7١4‏ الى ١28‏ ؟] ..... ص: /4" 


-1١0[‏ 118] أ لَمْ تر أنْهُمْ الشعراء فى كل واد و مسلك يَهِيمُونَ يترددون متحيرونء تار يذمون و تارة يمدحون.ء و تارهٌ بالعفيفات و 


[سورة الشعراء(72): آية /9171] ..... ص: /74 


[7] إِلّا الشعراء الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ وَ ذَّكرُوا الله كثيراً بأن لم يكن شعرهم باطلا و أنهم يكثرون من ذكر الله حتى لا 
يرديهم الشعر و انْتَصَرُوا طلبوا الانتصار و الغلبة بشعرهم على الكفار الذين يهجون الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و الإسلام مِنْ 
بَغْدٍ ما ظَلِمُوا حيث يرون العذاب و سَيَعْلَمُ الَِّينَ ظَلَمُوا أىّ مُنْقَلبِ مرجع يَنْمَلِبُونَ إليه» و المراد التهويل من مصيرهم الذى هو النار ... 


)١(‏ أو كما يخفض الطائر جناحه عند سكونه. 

تبيين القرآن» ص: 7/9 

/":سورة النمل 

اشارة 

مكية آياتها ثلاث و تسعون بشم الل الرّحْمنٍ الرّحِيم 

[سورةٌ النمل(71): آية ]١‏ ..... ص: 846 

]١[‏ طس رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم َلك هذه آياتٌ الْقَوَآنٍ المقروء و كتاب مكتوب مُبِينِ واضح. 
[سورةٌ النمل(/71): آنية '7] ..... ص: 8/46 

[1] فى حال كونه هُدىٌ هداية وَبُشْرى بشارة لِلْمُؤْمِنِينَ. 

[سورةٌ النمل(/71): آنية "] ..... ص: 8/46 

[*! الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً و يُؤْتُونَ الزّكاءً وَهُمْ بالْآخرَةِ هُمْ يُوقنُونَ لا يشكون فيه. 


[سورةٌ النمل(/1؟): آية ] ..... ص: 8/5 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة /91؟ من 1١١0٠‏ 


[؟] إِنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَ رَينَا جملنا لَهُمْ أَغمالَهُمْ حتى رأوها حسنة؛ و ذلكك حيث تركوا الهدى تركناهم و شأنهم حتى زانت 


أعمالهم فى أعينهم فلازموها فَهُمْ يَعْمَهُونَ يتحيرون فى الضلال. 

[سورة النمل(/17؟): آية 4] ..... ص: 46 

[] أؤلئكت الّذِينَ لَهُ 1 الْعَذَابِ العذاب السيئ وَ هّمْ فِى الْآخِرَةٍ هم اموق الك خسرانا من كل عاض 
[سورة النمل(/17؟): آية #] ..... ص: 746 

[ع] وَ نك لَتلَقَّى لتأخذ الْقُوْآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم الذى يضع الأشياء مواضعها عَلِيم عالم بالأشياء. 

[سورة النمل(/71): آية /] ..... ص: #44 


| إِذْ اذكر زمان قال ُوسى لأَهلِِ زوجته. و هما فى الصحراء: إِنّى آنشتٌ رأيت ناراً سَآتِيكم مِنْها بحَبرٍ عن الطريق و قد ضل فيه أو 
ال ل ا اسم 


[سورةٌ النمل(/717): آية 4] ..... ص: 7 


[4] قَلَمَا جااءها جاء نحو النار نُودِىَ ناداه الله بأن خلق الصوت أن بُورِك بارك الله مَنْ فى النّارِ و هو موسى عليه الترلام حيث كان 
مشارفا لها و مَنْ حَوْلها حول النار من الملائكة و سبْحانَ الله تنزيها له فليس هو كالمخلوقين و ليس كلامه خارجا عن فم و لسان رَبّ 
الْعالَمِينَ. 


[سورةٌ النمل(/717): آي 4] ..... ص: 5414 
[] يا ُوسى إن أى المتكلم و خالق النور آنا ال الْحِيرٌالغالب فى سلطانه اكيم الذى يضع الأشياء مواضعها. 
[سورة النمل(/71): آنية ]1١‏ ..... ص: 141 


١و‏ أل تحصاك على الأسرض قَلَمَا رَآها تَهْتَرّ تتحرك كأنّها جَانَ حية وَلَى أعرض موسى عليه الام مُذْيراً فارًا وَ لَمْ يُعَقَثِ لم 
يرجع يا مُوسى لا تَحَفْ إِنَّى لا يَخافٌ لَدَىّ الْمَوْسَلونَ لأنهم يعلمون أن الله حافظهم. 


[سورةٌ النمل(/717): آآية ]1١‏ ..... ص: 744 
ااا تك ين طلم نالفي أ نهدا بنك قير أن عل بعر لى تر واس 
[سورة النمل(/71): آيةُ 117] ..... ص: 743 


[17] أَدْخِلٌ ردك فِى جَتِبك طرف شق الثوب فى جانب العنق تَخْرُحْ اليد بنِضاء ذات شعاع مِنْ غعَثِرِ سُوءٍِ لا كبياض البرص فِى مع 
قَوْماً فاسِقِينَ خارجين عن طاعة الله و لذا أرسلناك إليهم. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 90/7 من 1١0٠١‏ 


[1] قَلَمَا جاء تْهُمْ آياثنا معد واضيحة كأنها ضر قالوا هذا الذى جاء به موسى عليه السّلام سِخْرٌ مُبِينٌ واضح. 


تبيين القرآن» ص: 79٠‏ 

[سورة النمل(/717): آي ©1] ..... ص: 89٠‏ 

]١5[‏ و حَححدُوا كذبوا بها وَاستيقتئها أَْفمَهُعْ أى تيقنوا بها ظُلْماً لأنفسهم وَ علا تكبرا فَانْوْ كئِفَ كان عاقِةُالْمُفْسِدِينَ حيث أغرقوا. 
[سورة النمل(/717): آية 14] ..... ص: +84" 

[10] و لَقَد نينا داود وَ سُلَيِمانَ عِلْماً عظيما وَ قالا الحم لِلَِّ الى قَصّلنا على كثير مِنْ عِبادهِ اْمَؤْمِِينَ ممن لم يؤت مثل علمنا. 
[سورة النمل(/717): آية #ا] ..... ص: +8" 


[16]وَ وَرث سَكَئِمانٌ داود إرثا من المال و العلم و الجاه وَ قالَ يا أَبّهَا النَّاسُ عُلَمْنا علمنا الله مَنْطِنَ معنى نطق الطئر الطيورء قاله تحدثا 
بنعمة الله و أوتينا أعطانا الله مِنْ كل شئْء مما نحتاج إليه إِنْ هذا لِهُوَ الفضل من الله الْمَبِينٌ الواضح. 


[130]وَ حَشِرَ جمع لِسَلَيِمانَ جنُودُهُ مِنّ الجن وَ الْإنْس و الطير قَهُمْ يُورَعُونَ يحبسون لأجل الاجتماع و فيه هيبة و عزة. 
[18] عَسّى إذا أَنا أتى سليمان عليه الش.لام مع جنوده راكبا البساط عَلى واد الّمْى واد كثير النمل قالّتُ تَمْلَةٌ يا أيّهَا الَمْلُ ادْخُلُوا 
مَساكتكخ لأجل أن لا يَحْطِمَئّكخ سُلِْمانُ وَ جُنُودُهُ وََهُمْ لا يَشْعْرُونَ بتحطيمكم. 


[19] فَتَِسَّمَ سليمان عليه السّ.لام» و هو أول ااذ لضحك ضاحكاً مِنْ قَوْلِها قول النملة» تعجبا من حذرها و تحذيرها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى 
أن عمل الا قواة و الى سكو سميلة خاد كه الخالسة مقاب[ الفاسادين» 


[زسورة النمل(/71): آية ]7١‏ ..... ص: +0 
[0"] و تَفَمّدَ الطير افتقده قَقَالَ ما لِى لا أرَى الْهُدْهْدَ أمْ بل كان مِنَ الْغْائبينَ. 
[سورةٌ النمل(/917): آآية 1] ..... ص: ١و‏ 


]1١[‏ لَعَدَبَنَهُ ذاباً مَدِيداً كنتف ريشه أو لَذْبَحَنَهُ أو لََأتبنَى بِسَلْطانِ حجة مُبين واضح تكون عذرا له فى غيبته. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. طاعلإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 99؟ من ١١0٠‏ 


[؟1] فكت لبث سليمان عليه الّ.لام غَيرَ بيد زمانا قصيرا حتى جاء الهدهد قَقالَ أَحطتٌ أطلعت بما لَمْ تحط تعلم به وَ بتك مِنْ 
سَبَا مدينة باليمن بنَبا بخبر يَقين صادق. 

تبيين القرآن» ص: "9١‏ 

["] إِنَى وَحِدْتٌ امْرَأةً تَملِكهُمْ و هى بلقيس ملكة سبأ وَ أوتِيثُ أعطيت مِنْ كل شَىْءِ يحتاج إليه الملوك و لَها عَوْشٌ سرير عَظِيمٌ 


[6] وَعدُتها و قؤْمَها يس جَدُونَ للشمس مِنْ دون الله فلا- يسجدون لله و زَيِّنَ لَهُمْ الشئطان أغمالَهُمْ القبيحة فرأوها حسنة فص دَهُمْ 


ضيب الول بل السلا بوكره اله 
[سورةٌ النمل(/317): آية ه١]‏ ..... ص: 91١‏ 


[10] و ذلك ب ألا يَدِيجَدُوا لله اذى بُخْرجُ الْحَْءَ المخبوء المخفى فى السّماواتٍ كالمطر وَّالْأْرْض كالنبات» أى كلما يخرج من 
العدم إلى الوجود و يَعْلّمُ ما تَحَفُونَ و ما تُعْلِنُونَ الخفايا و الظواهر. 


[سورة النمل(/717): الآبات 72 الى //"] ..... ص: 841 

[18- 107 الله لا إله إن هو وَبُ اوش الْمَظِيم قال سليمان عليه الشلام: سَنَنْظرَ فى أمركك يا هدهد أ صَدَقْتَ أمْ كنت مِنَ الكاؤِبينَ. 
[سورة النمل(/717): آية 74] ..... ص: 41" 

[14] اذْعَثِ بكتابى هذا فإن سليمان عليه التّ.لام كتب كتابا إلى بلقيس فَالْقدْ اطرح الكتاب إِلَِهِمْ إلى أهل سبأ نم توَلَّ تنح عَنّْهُمْ إلى 
جانب فَانْظوْ ما ذا يَرْجِعُونَ يرجع بعضهم إلى بعض من القولء فجاء الهدهد فألقى الكتاب إلى بلقيس. 

[سورة النمل(717): آية 19] ..... ص: 91 

[19 قا لمن حولها: يا أَبَّا لأ الأشراف إلى أل ِل كت كَرِيم محترم. 

[سورة النمل(/77): آية ]7"٠‏ ..... ص: 1581 

[:"] إِنهُ أى الكتاب مِنْ سُلَيِمانَ وَإِنّهُ أى المكتوب يشم اللَِّ لوحم الرَحِيم. 

[سورة النمل(717): آي ]!"١‏ ..... ص: 81" 


1 أَنَا تَعْلُوا عَلّىَ بأن لا تتكبروا على سليمان عليه الّدلام و أَنُونِى مُِلِمِينَ حال كونكم منقادين لله و الكتاب دعوة إلى الألوهية و 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١٠٠لا‏ من ١١0٠‏ 
إلى الر سالة. 


[5] قالّتُ يا أيّهَا ْمَأ أَقتُونِى فى أَمْرى أجيبونى فيما ينبغى أن أتخذ فى هذا الموقف ما كنْتٌ قاطِعَةً قاضية أمراً فى أمر عَتَّى تَشْهَدُونٍ 


تحضرون و تشيرون علىٌ بالصواب. 
[سورة النمل(/71): آآية "1"1] ..... ص: 741 


[#م] قالوا تكن أولوا قو بالمال و الجند و أولُوا َأس شَدِيدٍ مراس فى الحرب و شجاعة. و الْأَمرُ لِك فَانْظرى ما ذا تَأمْرِينَ من الحرب 
والعلة: 


[*"] قالّثُ إِنَّ الْمُُوك إذا دَحَلُوا قَدَئَةٌ بالقهر و الغلبة أَفْس دُوها خربوها وَّجَعَلوا أَعِرَّةَ أَهِْها أْلَةٌ أهانوهم بالقتل و الأسرء ثم أكدت 
كلذنيا كر لياكو كذلك كنا قلت بتعلرن العلو كف: 


[سورة النمل(/71): آي 1"0] ..... ص: 41" 


[0] و إنى مُرْسِلَةُ إليهم إلى سليمان عليه السّلام و أصحابه بِهَدِيّ أصانعهم بها فَناظِرَةٌ ثم أنظر بم بما ذا يَرْجِمٌ الْمْوْسَلونَ الذين أرسلهم 
بالهدية هل يرجعون بالرّد أو القبول. 


تبيين القرآن» ص: 7و8 
[سورة النمل (/717): آية #"] ..... ص: 1017 


[ع" قَلَمّا جاء الرسول سَُيِمانَ قالَ سليمان عليه السّلام أ تون بمالٍ أ تزيدوننى مالاء على نحو استفهام إنكارى ما تان الله ما 


أعطانى من الأموال و الجاه حَِرٌ مِمَا آتاكم بَلَ أَنّْتَمْ بِهَدِيتَكُمْ بما يهدى بعضكم إلى بعض تَفْرَحُونَ حيث تزدادون بها أموالا 


[سورة النمل (/71): آية /1"ا] ..... ص: 1017 


2 


[/] اج أيها الرسول إِلَتهْ مع ما جئت من الهدية تَلتيِينّهُمْ بحنُودٍ لا قبل طاقة لَهُعْ بها بتلكك الجنود وَ لَتُخْرِجَنّهُمْ مها من سبأ أَولَةٌ و 
هُمْ صاغِرُونَ مهانون. 

[سورة النمل (/91): آآية 4" ..... ص: 97م 

[01] قال سليمان عليه الشلام: يا يا الْمَوّا يكم يَأتِِى بعَرْشِها قَبِلَ أن يَأتُونى يأتى أشراف سبأ و بلقيس فى حال كونهم مُسْلِمِينَ. 
[سورة النمل(/71): آية 89] ..... ص: 97م 


[9] قال عِفْرِيتٌ مارد قوى مِنَ الْجِنّ أنَا آتيكك به أى بعرشها قَبِلَ أنْ تَقَومَ مِنْ مَقاميك مجلسكك الذى تجلس فيه للحكم, و كان مدته 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١٠لا‏ من ١١0٠‏ 
إلى الظهر تقريبا وَ إِنى عَلَيِهِ على حمل العرش لْقَوىٌّ أمِينٌ لا أخون ما فيه من الجواهر. 


[0*] قال الَذِى عِنْدَهُ عِلَمٌ مِنَ الكتاب من كتب الله المنزلة» و هو آصف. و كان يعرف اسم الله الأعظم أنَا آتيكك به قَبلَ أن يَرَْدٌ يرجع 
إليك طَوْفُك و هو كلمح البصر قَلَمّا رَآه رأى سليمان عليه السّدلام العرش مُسِتَقِجًا ساكنا حاضرا عِنْدَهُ قال هذا الإحضار للعرش مِنْ 


فَضْلِ رَبّى لِيِلوَنى يختبرنى أ أشْكرٌ أم أكفْرٌ وَ مَنْ شَّكرٌ فَإنَّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ لأن منفعة الشكر عائدة إلى نفس الشاكر و مَنْ كفْرَ فَإنَ رَبَى 
عَنِقٌ عن شكره فلا يضرّه كفرانه كريمٌ فإنه يتفضّل على الشاكر و الكافر. 


[1©] قال سليمان عليه السَلام: تَكرُوا لها عَوْشّها بتغيير هيئته و شكله نَنْظوْ أ تَهْتَدِى إلى معرفة عرشها أم تَكونٌ مِنَ الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ و قد 
أراد سليمان عليه السّلام بذلكك اختيار عقلها و فطنتها. 


[سورة النمل(/1؟): آي 17©] ..... ص: 7417 


]ذقنا جات لاتيتة قِيلّ لها: أ هك ذا عَوْشّكِ أى هل عرشكك مثل هذاء تشبيها عليها لزيادة اختبارها قالّتْ كَأنَّهُ هُوَ لا أنه مثله» ثم 
قالت: و أُوتيئا الْعِلُمَ أن سليمان عليه الشلام نبى من عند الله مِنْ قَئِلِها قبل هذه المعجزة بإحضار العرش و كنا مُسْلِمِينَ قد أسلمنا لله. 


[سورة النمل(/717): آي 1©7] ..... ص: 80417 
[*؟] و صَدَّها منعها عن الإيمان سابقا ما كانت تَعْبَدُ مِنْ ذون وطاق الشيمض إنيا كال رق قور #اوررع ينات ينهم اننا 
كفرت. 

[سورة النمل(71): آية ©©] ..... ص: 81817 


[؟؟آيل لَهَا لبلقيسُخلى الصَّرْح أى القصر و قد بنى من زجاج أبيض و تحته ماء فيه سمكك لما رَأْنَهُ 

رأت الصرح بيه ظنت أَنّهجَةٌ ماءا غامرا كش عَثْ عَنْ ساقئها رفعت الثوب عن رجلها لتخوض الماءقالَ سليمان عليه السلام لهاانهُ ليس 
بماء بل هورْحٌ مُمَرَدٌ مملسنْ قوارِيرَ الزجاجقالتُ بلقي س:ربٌ إنى ظلمتٌ تفيدتى بما سبق لى من الكفر أش لفت مَعَ سئِمانَ كما هو 
مسلملَهِ رب الْعالَمِينَ. 

تبيين القرآن» ص: ١917‏ 


[سورةٌ النمل(/717): آيةٌ 6] ..... ص: 8817 


[؟] وَلَمَّدُ أَرْسلْنا إلى قبيلة تَمُودَ أُخامُمْ فى القبيلة صالحاً أن فقال لهم بأن اعْبدُوا الله هَإِذا هُمْ فَرِيقَانِ فريق كافر و فريق مؤمن 


[سورة النمل (/71): آية ع6] ..... ص: "80817 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اهلا من ١١٠‏ 


[52] قال يا قَوْم لم نش تَغجلونَ بِالسَيْنَهُ بالعقوبة قَبِلَ الْحَسَنَةْ بأن تقولوا اثتنا بما تعدنا لَوْ لا هلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعلَكمْ تُوْحَمُونَ فلا تعذبون 


فى الدنيا و الآخرة. 
[سورة النمل (/71): آية /ا6] ..... ص: "82817 


[/5] قالُوا اطيّنا بكك أى تشاء منا بوجودككء فإن ما يصيبنا من البلاء فهو منكك و بِمَنْ مَمَكك من المؤمنين قال طائِ كع عِنْدَ اللِّ فإن ما 
حل بكم من الشؤم إنما هو من الله حيث جازاكم بكفركم بل أَنتُمْ قَْمٌ تُفَْنُونَ تختبرون بالرخاء و الشدة. 


[سورة النمل (/71): آية 6] ..... ص: "80817 
الاإوكاقق المع يدي عالح عله لازم ويد رخ سم رجالا يُفْسِدُونَ فى الَوْض و يقومون بمخالفة نبيهم و لا يُضْلِحُونَ. 
[سورة النمل (/71): آية 59] ..... ص: "12817 


[9] قالُوا أى بعضهم لبعض: تَقَاسَمُوا باللّهِ احلفوا به لَه أى على قتل صالح عليه السشلام ليلا 0١١‏ و أَهْلَهُ و قتل أهله م لَنَقُولنٌ لوَليِه 
لولى دم صالح عليه السّلام إذا سألنا عنه و عن قتله ما شَّهِدْنا ما كنا حاضرين مَهْلِك أُمْلِهِ وقت هلاكك أهلكك أيه الولى» فضلا عن أن 
نكون نحن قتلناه وَ نا لَصادِقُونَ فيما نقول. 


[سورةٌ النمل(/317): آيةَ ]4+٠‏ ..... ص: 7941 


[00] وَ مَكرُوا مكراً بهذا التدبير وَ مَكؤنا مكراً بأن جازيناهم بإرسال العذاب عليهم و هُمْ لا يَشْعُرُونَ بما مكرناهم به و المكر عبارة عن 
تحرّى الأسباب الخفْيَُ للوصول إلى المقصد. 


[سورة النمل(717): آي ١ه]‏ ..... ص: 81م 
]0١[‏ فَانْظْهِ كيف كان عاقبةٌ مكرمع أن دَمَْناهُمْ أهلكنا أولتك التسعة و قَوْمَهُمْ الكفّار أَجْمَعِينَ. 
[سورة النمل (/717): آية 17ه] ..... ص: 801 


[01] قُتلك بيونْهُمْ خاويةٌ منهدمة خربة بما ظَلَمُوا بسبب ظلمهم إِنَّ فى ذلك هلاك هؤلاء لَآيَةٌ عبرة لِقَوْم يَعْلْمُونَ لأهل العلم فإنهم 
المتعظون بالعبر. 


[سورة النمل(/71): آية ]41٠“‏ ..... ص: 48م 

['0] و أَنْجيَنَا الّذِينَ آمنُوا صالحا عليه السّلام و من آمن به و كاُوا يَتّقُونَ الكفر و العصيان. 

[سورة النمل(/717): آية ]8٠‏ ..... ص: 48م 

[0] وَ اذكر لوطا إِذ فى زمان قالّ لَِْمِهِ أ تَأنُونَ الَْاحِسَةٌ ترتكبون اللواط وَأَُم تَبِصِرُونَ تعلمون فحشها و سوءها. 


[سورة النمل(11): آية 80] ..... ص: 11 


[ه ]أ إنَكعْ تون لجال شود إكان شيدة مِنْ دون النساءِ اللاتى خلقهنٌ الله لكم؛ و كانت نساؤهم تساحق إطفاء لشهوتها بل َنم 
َومٌ تَجهَلُونَ. 
(1) فنت الأمر: عملة ليلذ أو دير لباة. 
تبيين القرآنء» ص: 9؟ 
[سورة النمل(//71): آيةُ 82] ..... ص: 86م 
[0] قَما كان جَوابَ قَوْمِهِ إن أن قالُوا أَخْرجُوا ] آل قط ِنْ فوتكم إنَهُمْ أناسٌ يَتَطْهَرُونٌ يتنزهون عن فعلنا. 
[سورة النمل(//71): آية /1ه] ..... ص: 86م 
0 فَأَنْجَناهُ لوطا عليه الشلام و أَهْلَهُ إلا امْرََنَهُ إذ كانت كافرة مثل القوم قَدَّرْناها جعلناها مِنّ الْغَارِينَ الباقين الذين شملهم العذاب. 
[سورة النمل(/71): آية 84] ..... ص: 8456م 
]و أمطونا عَلَتِهمْ مَطراً من الحجارة قُساءَ فبئس المطر مَطرٌ الْمُنْدّرِينَ الذين أنذروا فلم يقبلوا الإنذار. 
[سورة النمل(//71): آية 88] ..... ص: 88 


[04] قل يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الْحَتردُ لله وَسِلامٌ على عِبادِه الَّذِينَ اط طفى الذين اختارهم الله لنبّته و دينه آله 
أصله أ الله حَيرٌ للعبادة أَمًا يُشْركونَ يجعلونه شريكا لله من الأصنام. 


[سورةٌ النمل(/71): آية ٠ي]‏ ..... ص: ©8841 


*] أمَنْ بل منء أى بل الخير هو من له هذه الصفات: حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و أَنْرّلَ لَكمْ لمنافعكم مِنّ السّماءِ ماءً نيتنا به بالماء 
دائِقَ بساتين ذات بَهْجَةُ حسن و نضارة ما كانّ لَكم أن تُنبنُوا شَّجَرَها أى لا تقدرون على إنبات شجر الحدائق بل الله ينبتها أ إلهٌ مَحَ 
الله حتى يجعل شريكا له بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلونَ من الحق إلى الباطل بجعل الشريكك لله سبحانه. 


[سورةٌ النمل(/717): آآيةَ 21] ..... ص: ©8841 


[كعا 210 كفن رار الكش طلهاء عق علالها بها انهارا عقر لبا اقرش وواءت ى جبالا و جَعَلَ بَئنَ الْْحْرَيْن بحر الماء 
العذب الموجود فى العيون و الأنهار و بحر الماء المالح حاجزاً من الأرض يمنع عن اختلاطهما أ إِله م مع الله يل أَكتَْهُمْ لا يَعلْمُونَ 
وحدانية الله فيش ركون به. 

[8] أكن تجيف الست طوالدي اجات الحاجة و لا مخرج له إذا قا دعا اللدتفالق فاه تقس حانيه و كفت يزيل القرة الدالة 
النبيغة الى .راقع الإنسسان فيهنا.و اتن يشعلكة أبها البشبر شلقنا اويا يأتيكم خلف السابقين أ إِله مع الله ليلا ما تأكيد للقلة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة عاهل/ا من ١١0٠‏ 
تَذَكرُونَ تتذكرون و تتعظون. 


[ 18 أَمّنْ يَهْدِيكمْ فى ظلمات الْبَرٌّ و البخر بسبب النجوم و الريح و سائر العلامات البريّةُ و البحرية» يهديكم إلى مقاصدكم و مَنْ يُؤسِل 


لياح بُشْراً لأجل البشارة بالمطر بَئنَّيَدَيْ رَحْمَتِهِ قبل نزول المطرء فإن الرياح تدلٌ على المطر فى الهواء المناسب له أ إِلهُ م الِّ تَعالَى 
اللَهُ ارتفع عَمّا بُشْرِ كونَ عن الأصنام التى يش ركونها بالله. 


بين القران ص" ذؤم 
[سورةٌ النمل (/71): آآية © ع] ..... ص: 48" 


[ع2] أَمَنْ يَدِدَوًا الْحَلَقَ بإيجاده ثُمَ بُعِيدَهُ فى يوم القيامة و مَنْ يَرْزُقَكمْ مِنّ السّماءِ باليظن و لوقي بالنبات أ إل مع اللِّ يفعل ذلكك قل 
هاتوا اثتوا بُوهائكم حجتكم على شريك لله فى ذلكك إن كنْتّمْ صادِقِينَ فى كون شريك لله. 


[سورة النمل (71): آية لهع] ..... ص: 448" 


[دء] قل لا يَعْلم مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأرْض الْعَيبَ إِلَا الله فإنه وحده يعلم ما غاب عن الحواس فله الخلق و القدرة و العلم وَّ ما 


يَشْعْدُونَ لا يعرف هؤلاء الكفارء أو من فى السماوات و الأرض أيَانَّ وقت يُيَعَثُونَ ينشرون للقيامة. 


[92] بل اذَّارَك تداركك و تكامل عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَهُ أن اقتصر علمهم بأمر الدنياء فلا يعلمون الآخرة بَلْ هُمْ فى شك مِنْها من الآخرةء 
و هذا فوق الجهل بل هُمْ مِنْها عَمُونَ كالأعمى الذى لا يبصر, فالأول جهل بسيط. و الثانى جهل مع الالتفاف. و الثالث جهل مع عناد. 


[21] و قالَ الِّينَ كَمَرُوا أ إذا كنا تراب بأن متنا فصرنا فى القبر ترابا وآ باؤّنا صاروا ترابا أ إن لمَخْرَجُونَ من القبر للحساب. 
[4ع] لَقَّدْ وُعِجَدْنا هذا البعث نحن و آباؤنا مِنْ قَقِل قبل محمد صِلى الله عليه و آله و سلّم إن هذا إن أساطة لكين خرافاتهم و 
أكاذيبهم. 


[9] قل ستيرُوا سافروا فى الْأْرْض قَانْظُوا كئِفَ كانّ عاقِدَةٌ الْمجْرِمِينَ أهلكهم الله بالعذاب» فإذا سافرتم رأيتم آثارهم و سمعتم 
أخبارهم, فإنهم أيضا كذبوا بالمعاد. 


[سورة النمل(/71): آية ]1١‏ ..... ص: 844 


[0] و لا تَخْرّنْ يا رسول الله عَلَيِهِمْ على هؤلاء الكفّار و لا تكن فِى ضَ ئِقِ لا يضيق صد رك مما يَمْكرُونَ من مكرهم فإنا نعصمكك 
يم 

[سورة النمل(/717): آية 1/1] ..... ص: 48م 

[9/1] و نولوق تن كن أى وقت هذدًا الْوَعْدّ أى وعدكم بالعذاب إذا بقينا على الكفر إِنْ كَنّْتَمْ صادِقِينَ بأنه يعذب من لا يؤمن. 
[سورةٌ النمل(/917): آية 9/7] ..... ص: #48 

[7/] قل يا رسول الله تمسى لعل أن يَكونٌ رَدف لَكُمْ أى تبعكم بَعْضٌ العذاب اذى تَمتغجلُونَ أ عدون ماه 

[سورةٌ النمل(//71): آية 9/8] ..... ص: 44م 

[""اوَإِنَ رَبك لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ و لذا يؤخر عذاب الكفّار وَ لَكنّ أَكترَهُمْ لا يَشْكرُونَ تعينة: 

[سورةٌ النمل(/717): آية ©/1] ..... ص: #44 

[؟1 و إِنَّ رَبك لََعلّمْ ما نكن تخفى صُدُورُهُمْ و ما ُعْلنُونَ يظهرونه فيجازيهم على كل ذلك. 

[سورة النمل(/717): آية 1/0 ..... ص: #44 

[0/] و ما مِنْ غائَةٌ خافية على الحواس فِى الصّماءِ وَالَْرْض إِلَا فى كتاب مين واضح و هو اللوح المحفوظ فيعلم الله كل ذلكك. 
[سورة النمل(/717): آية ع/|] ..... ص: 44م 


[76] إن هذا الْقَوْآنَ يَقصٌ يخبر بالحق عَلى بَنِى إشرائيل أكثّرَ الذى هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ من أمر المسيح و مريم و عزير عليهم السّدلام و 
تبيين القرآن» ص: 798 


[سورةٌ النمل(/717): آيةُ /1//] ..... ص: توم 

[9ا ونه أى القرآن لَهُدىٌ دلالة على الحق وَ رَحْمَةٌ أسباب رحمة لِلْمُؤْمنِينَ فإنهم المنتفعون به. 

[سورةٌ النمل(/717): آي 4//] ..... ص: توم 

[08] إِنَّ رَبك يَفْضِى بَينّهُمْ بين المختلفين فى الدين بِحُكَمِهٍ بما يحكم هو و هُوَ الْعَزيرُ النافذ قضاؤه الْعَلِيمُ بما صدر من كل إنسان. 
[سورة النمل(/717): آيةَ 1/4] ..... ص: عروام 

[9] فتَوَكلُ عَلَى اللّهِ و لا تهتم بالمكذبين إن عَلَى الْحَقَ الْمبين الواضح. 


[سورة النمل (/71): آية *4] ..... ص: 98 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ٠/ا‏ من ١١0٠‏ 


[0] إنّك يا رسول الله لا تُسْمحٌ إسماعا نافعا الْمَؤتى و هؤلاء الكفار كالموتى فى عدم انتفاعهم بالكلام وَّ لا تُسْومٌ الضّْمَ جمع الأصم 
الدع أى لا تسمعهم دعاءكك لهم و كلامكك معهم إذا ولد أعرض أولئكك الصم مٌُذَبِرِينَ بأن أدبروا فإنه لا طمع فى إفهام الأصم 
المد 

بر. 


[سورة النمل(/17؟): آية ]١‏ ..... ص: 8,8 


[41] وما أنْتَ بهادى الْعُمَى الذين فقدوا بصرهم عَنْ ضَ لالَتِهمْ فإنهم كالعمى فى الضلالة» فلا تقدر على هداية من عمى قلبه إِنْ ما 
تُسْمِعٌ إسماعا نافعا إِلَا مَنْ يؤْمِنٌ بآياتنا أن يكون فى صدد الإيمان و لا يكون معاندا قَهُمْ مُسْلِمُونَ منقادون. 


[سورة النمل(71): آية 47] ..... ص: 882 


[45]و إذا وَقَعَ قرب وقوع القول وهؤ التق قلناة من البعك عَلَيهِمْ على الناس أَخْرَجْنا لَهُمْ دَاكةُ مِنّ الأرْض 5 تَكلمَهُمْ و ذلك من آثاو 
القيامة أَنَّ بأن النّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ أى لا يتيقنون, و هذا هو كلام الدابُّ. 


[سورة النمل (/71): آية 41] ..... ص: 882 


[] و يَوْمَ نَحشرٌ مِنْ كل أمَّذْ فَؤجاً جماعة. و لعلهم الرؤساء خصوا بالذكر مع أن الحشر للجميعء و فى التأويل إنه وقت ظهور الإمام 
المهدى (عج) مِمَنْ يُكذبُ يآياتنا من الكفار فَهُمْ يُورَعُونَ أى يحبسون حتى تجتمع جميع الأفواج. 


[سورةٌ النمل(/71): آية 4] ..... ص: 848 


[85] حَنّى إذا جاو فى موقف الحساب قال الله: أ كَِبْتَمْ بآياتى استفهام إنكار و توبيخ و لم تحيطوا بها علما أى و الحال أنكم لم 
تنظروا فيها حتى تعلموا صحتها أمّا ذا أى بل- بعد التكذيب- كنم تَعْملُونَه و هذا استنكار لعملهم؛ بعد الاستنكار لعقيدتهم. 


[سورة النمل(/71): آية 48] ..... ص: 8.88 
[80]و وَقَعَ الْقَوْلُ أى ما وعدناهم من عذابهم» بأن غشيهم العذاب عَلَيِهمْ بما ظَلْمُوا سي ذا َهُْ لا يفون 10 
[سورة النمل(/71): آية 8] ..... ص: 888 


[88] أَلَمْ يَرَوْا الأدلة الدالة على وجود الله و كمال قدرته نا جَعَلَنَا اللقِلَ ليش كنّوا فيه بالنوم و الدعة و النّهارَ مُنِصدراً ليبصروا فيه 
حوائجهم إِنَّ فى ذلك لآياتٍ دلالات على وجود الله و قدرته لِقَوْم يُؤْمنُونَ فهم المنتفعون بالآيات. 


[سورة النمل (/717): آية /417] ..... ص: 88 


[] و ذكرهم يَوْمَ يُنْفَح فى الصّورٍ البوق ينفخ فيه إسرافيل لإحياء الناس للحساب فَفَِحَ خاف مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الأزْض إلا 
مَنْ شاءَ الله أن لا يخاف من الأنبياء و الأولياء و الملائكة و كل أَنَوْهُ جاءوا إلى حساب الله داخرينَ صاغرين أذلاء. 


[سورة النمل (/17): آية 4] ..... ص: 0م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً لاه/ا من ١١٠‏ 


[4] و تَرى الجبال تحسبها جامِدةٌ ثابتة فى أماكنها و الحال إنّها ليست كذلكك بل هن تمد تسير مه الشحاب كما يسير السحاب» و هى 


تكون كالقطن المندوفء و هو صُدِنْمَ اللو الْنِى أنْقَنَ كل شَيْءِ و من إتقانه يوم القيامة صيرورة الجبال هكذا إِنَّهُ حَبيرٌ بما تَفْعلُونَ 
فيجازيكم عليه. 


تبيين القرآن» ص: 91 

[سورةٌ النمل(717): آآيه 49] ..... ص: 8917 

[43] مَنْ جاء بِالْحَسَئَة َه خَِرٌ مها لأنه يجزى بأكثر و هُمْ مِنْ فرّع خوف و هول يَوْمَئِذٍ يوم القيامة آمِنُونَ. 
[سورةٌ النمل(/717): آي +4] ..... ص: /91 


[40] و مَنْ جاء بِالسّيّتَهُ بالشرك أو نحوه فَكبّتُ وُجُوههُمْ فى النَّارِ ألقوا فيها منكوسين و يقال لهم: هَل تَخرّوْنَ إلا ما كنت تَعْمَلونَ أى 
هذا جزاء أعمالكم. 


[سورة النمل(717): آآية 41] ..... ص: /891 


14 تلن ارك اذ كةو ةشور اننكه او دك المكرية ادس رلب اللاى حرينا مدا اداازاله 2 قور والاجيه 
الميخلوقات خلق الله تعالى و أوذث أن أكون فى الققلمية له تعالن. 


ماه 


[49] و أن أَتَلوا أقرأ القوان قن اليدى قإئّما تؤقدى لتثية فإن غراب الهداية عافد إلى نفس المهددى ومن ضَل يرك الاجابة فَقل 
إنّما أنَا مِنَ الْمَنْذِرِينَ فما علي إِلَّا الإنذار» أما ضلال الناس فلا يعود و باله إلا عليهم. 


[سورة النمل(/77): آآية 91] ..... ص: /1691 


[*9] وَ قلٍ الْحمدُ لِلّهِ جنس الحمد له فلا يجوز حمد الأصنام و غيرها سَيرِِكمْ آياتِه الأدلة الدالة عليه فى المستقبل كما أراكم فى 
الماضى فُتَعْرِفونَها حتى لا يبقى مجال للعذر و ما رَبك بغافِلٍ عَما تَعْمَلونَ بل هو عالم بأعمالكم فيجازيكم عليها. 


:سورة القصص 

اشارة 

مكية آياتها ثمان و ثمانون يشم الله الرحمن الرّحِيمٍ 
[سورةٌ القصص (78): آية ]١‏ ..... ص: 41م 

]١[‏ طسم رمز بين الله و الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


[سورةٌ القصص (78): آية 17] ..... ص: /1581 


اللا 006060 لكلنيا تان لتتراة القطإب ال ل قفي 
[؟] تلك هذه آياتٌ الكتاب القرآن الْمُبين الواضح. 
[سورةٌ القصص(4؟): آية "!] ..... ص: 01م 
["! ُو نقرأ علَيكك مِنْ لا بعض خبر مُوسى و فرْعَنَ بال بالصدق لا قصتهم محرفة مكذوبة لِقَم يؤْمِنُونَ فإنهم المنتفعون بها. 
[سورة القصص (7): آية ©] ..... ص: 01م 


[؟] إنَّ فِعَوْنَ علا تككبر فى الْأَرْض أرض مصر و جَعَلَ أهلّها أهل الأرض شيعا فرقا متضاربة يَسْتَطْ ِف طئِقَةٌ مِنْهُمْ يعدهم ضعفاءء و 
هم بنو إسرائيل يُدَبُحُ أبْناءَهُمْ أولادهم الذكور لثلا يكون أحدهم موسىء حيث أخبرته الكهنة أن أحد أولاد بنى إسرائيل سيقضى 
على فرعون و يَسْتَحْيى يبقى أحياء نساءَهُمْ لأجل الاستخدام و الزواج إِنَّهُ كان مِنَ الْمَفْسِدِينَ بالقتل و الظلم و الكفر. 


[سورة القصص (78): آية 4] ..... ص: 591 


[] و ثْرِيدٌ أى كنا أردنا فى ذلكك الوقت أن تَمَنَّ نتفضل عَلَى الَذِينَ اسْتّضٌ فوا فى الأزض و هم بنو إسرائيل و نَجْعَلَهُمْ أئِمَهُ للخلق و 
نَجْعَلَهُمُ الوارثِينَ لفرعون و قومه. و فى التأويل إن هذه الآيهُ فى الإمام المهدى المنتظر (عج). 


تبيين القرآن» ص: اانا 

[9]وَ تُمكنّ لَهُمْ فى الأزض بأن يتمكنوا من التصرف فيها كيفما شاءوا و تْرِىَ فِرْعَوْنَ و هامانَ وزير فرعون و جُنُودَهُما مِنْهُمْ أى نريهم 
من جهة بنى إسرائيل ما كانُوا يَحْذَّرُونَ يخافون من ذهاب ملكهم على أيدى بنى إسرائيل. 

[سورةٌ القصص (78): آية /] ..... ص: 44 

[7] و أَوْحَينا ألقينا فى قلبها إلى أمّ مُوسى أن أَرْضَّعِيهِ ما دمت لا تخافين ظهور أمره لجلاوزة فرعون فَإِذا خِفْتٍ عَلَيِهِ بأن يقتله فرعون 
قَأَلْقِيهِ اجعليه فى صندوق و ألقى الصندوق فى الْيْمّ البحر وَ لا تَخافِى أن يغرق و لا تَحْرَّنِى لفراقه إِنّا رَادُوهُ نرده إِلَدِكِ عن قريب» 
فأرضعته ثلاثة أشهر ثم جعلته فى صندوق مطلى بالقير و ألقته فى الماء وَ جاعِلوةٌ مِنّ الْمْسَلِينَ. 

[8] فَالْتَقَطهُ أخذه آل فِوْعَوْنَ ليكونَ موسى عليه السّ.لام» و اللام للعاقبة لَهُمْ عَدُوًا يعاديهم وَ حرّناً أسباب حزنهم إِنَّ فرْعَوْنَ وَ هامانٌ وَ 
جَنُودَهُما كانُوا خَاطِئِينَ عاصين لربهم. 


[]وَ قالَتِ امْرَأتٌ فِرِئََوْنَ و ذلك لما التقطوه من الماء و أراد فرعون قتله: إن موسى عليه السّلام قرت عَئِن نفرح به لى وَ لك لا 
تفتَلُوهُ تسى لعل أن يَنْفَعنا باستخدامه فى أمورنا أو تَتَحِدَّهُ وَلّداً لأنهم ما كان لهم ولد وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ بأن هلاكهم على يده. 


0 
آم 


[سورة القصص (7/8): آية ]1١‏ ..... ص: /84 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 9٠/ا‏ من ١١٠‏ 


]٠١[‏ و أَضمبح قُوَادٌ قلب أمّ مُوسى فارغاً فإن الإنسان إذا أهمّه أمر فأنجزه يفرغ قلبه عن تلكك المهمة إِنْ إنهاء بعد أن ألقته فى الماء 
كادّث قربت لَتهدى بِهِ لتظهر بأمر موسى عليه السّد.لام جزعا لَوْ لا أنْ رَبَطنا عَلى قَلْبها سكناها حفظا لها و له لِتَكونٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فإن 
ربطنا كان لأجل إيمانهاء فإن الله إذا ربط على قلب إنسان انقاد له تعالى و صبر على قضائه. 

]1١[‏ و قالَتْ أم موسى عليه التّلام لِأَخْتِهِ لأخت موسى عليه السشلام: قصَّيهِ اتبعى أثر موسى عليه السّلام حتى تعلمى أين صار فَبِصْرَتْ 
الأخت به بموسى عليه الّلام وهو فى بيت فرعون عَنْ جَبْبٍ عن بعد وَهُمْ لا يَشْكْرُونَ بأنها أخته و تريد التعرف عليه. 


[11]وَ عَرّمنا عَلَيِهِ على موسى عليه الت.لام الْمَراضِمَ أماكن الرضاع أى ثدى النساء مِنْ قَبِلَ قبل أن تقص أخته أثره فلم يكن يأخذ 


موسى عليه السشلام ثدى امرأة كَقَالَتْ الأخت: هَل أَدُلَكم أرشدكم عَلى أَهْل بَئت يَكَفُُونَهُ لَك بالإرضاع و التربية وَ هُمْ لَه لموسى عليه 
السشلام ناصِحُونَ يقومون بأمره كاملا. 


[1] فَرَدَدْنَاةُ إلى أمّهِ كن لأجل أن تَقَمَ عَيْنْها بولدها ولا تَخرّنَ لفراقه وَ لِتَعْلَمَ أن وقد اللدسيث وعدها بره البواعن عيدق لك 
أَككْرَهُمْ أكثر الناس لا يَعْلْمُونَ أن وعده حق. 


تبيين القرآن» ص: ١99‏ 

[سورة القصص(78): آية 1] ..... ص: 89م 

]١[‏ و لما بََعٌ موسى عليه الشلام أَسدَّهُ كمال قوته و اشتوى تم فى استحكام آتبناة أعطيناه حكماً أن يحكم على الناسء فإن الحكومة 
شأن من خوله الله وَ عِلْماً نبوة و كذلكك هكذا نَجْزى الْمُحْسِنِينَ من أحسن فى العقيدة و العمل. 

[سورة القصص(78): آية 14] ..... ص: 89 


[10] و دَحَلَ الْمَدِيئَة بعد أن كان خارجا عنها لغرض عَلى جين عَفْذَْ مِنْ أَفْلِها بأن لم يكونوا منتشرين فى الطرق فَوَحِدَ فيها رَجْلَينِ 
يتان هذا مِنْ شتيعته أشياع موسى عليه السّّلام» من بنى إسرائيل و هذا مِنْ عَدّوٌهِ من القبط فَاشْتَعاتَهُ طلب غوثه و إعانته الذكن عن 
شبعته عَلَى الَّذى مِنْ عَدُوٌِ فَوَكَرَهُ مُوسى فضرب موسى عليه السّلام القبطى بجميع كفه فَقَضى عَلَيهِ بأن قتله قال موسى عليه الشلام بعد 
أن قتله: هذا التخاصم الذى كان بينهما مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ لأنه بغري |2 غ53 لاوسان فيل لق طاعر الضلدل. 


[سورة القصص (78): آيهَ ع١]‏ ..... ص: 596 


[18] قال رَبّ إِنّى طَلَمْتٌ نَفْيِتَى الظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ أى مجيئى إلى المدينة كان فى غير موقعه فَاغْفْوْ ِى الغفران السترء 


أى استرنى من فرعون فَعَفَرَلَهُ أن ستره عن أعين أعدائه إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الوَّحِيمُ. 


[سورةٌ القصص (78): آية /17] ..... ص: 889 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١1لا‏ من ١١0٠‏ 


[17] قال رب بما أنْعمتٌ عَلَىَ بسبب إنعامكك على قَلَنْ أكون طَهيرا لِلْمْجْرِمِينَ بل أكون عونا لأوليائكك كما كنت عون الإسرائيلى على 
القبطى. 


[سورةٌ القصص (78): آيةَ 14] ..... ص: 889 


ارالك اذى الاكتيرة طلب الصرة مسي ليه تلام يلخن بان تراة ا ا 
أيضا أن يعينه حيث أخذ يتخاصم مع قبطى آخر قَالَ لَهُ للإسرائيلى مُوسى إِنّك لَقُوىٌ أى منحرف عن طريق المعاشرة حيث تخاصم 
كل يوم شخصا مُبِينُ بين الغواية. 


[سورةٌ القصص(78): آآية 19] ..... ص: 899 


ع ماع 


[14] قَلَمَا أن أراد موسى عليه السشلام أن يش يضرب و يأخذ بشدة بالّذِى بالقبطى هُوَ عَدُوٌ هما لموسى عليه الشلام و الإسرائيلى قال 
الإسرائقي» وقذظان أو نوهي عليه القاذر وريه الطنوييد: يا مُوسى آُرِيدُ آنا تَقْبلى كما قََذْتٌ تفْسا بانس إِنْ ما تُرِيدُ إِنَا أن تَكونٌ 
جا رأ متطاولا بالقهر فى الَرْض و ما تُرِيدٌ أنْ تَكونٌ مِنّ الْمضْحِينَ بين الناس فانتشر شر الخبر و بلغ فرعون فأخذ فى طلب موسى عليه 
السّلام ليقتله 


[سورة القصص(78): آية ]7١‏ ..... ص: 8844 


]٠0[‏ و جاء رَجّل مِنْ أقصى الْمَدِينَةُ آخر مصر يَشعى يسرع فى المشى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلْ أشراف قوم فرعون يَأَتَمِرُونَ بكك 
يتشاورون فيكك ليَقتلوك فاخرّخ من مصر إنى لكك مِنّ النْاصِحِينَ. 


تبيين ا ص: لينم 

[سورة القصص :)١1(‏ آية ] ءوووهة ص: 6 

["1] و لَمَا تَوَجَهَ موسى عليه الشلام يلْقَاة جهة مَذْيَنَ و هى قرية شعيب النبى عليه الّلام قال تسى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَواء وسط السَبيلٍ 
الطريق المؤدى إلى السلامة. 

[سورة القصص(8١):‏ آية 13 ] ..... ص: 5٠٠‏ 


]* ]| رقا رود ام ارال تي حار لمر ركد كل علي العام م جماعة مِنّ النّاس يس ون مواشيهم من البئر و وَجَدَ مِنْ 
دُونهمٌ ورائهم امرأَنَين ع تذودان تمنعان شياههم عن الماء قال موسى عليه السّلام: ما تَطبكما ما شأنكما تذوذان قالتا لا تش شياهنا 
حَنَّى يُضْدِرَ ينصرف :شعن ارا أى يتم الرعاة إشراب شياههم و ينصرفون فنسقى شياهنا وَ أَبُونا شيخ كثير السن كبيرٌ فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١الا‏ من ١١0٠‏ 


[سورةٌ القصص :)١48(‏ آية |1١16‏ ..... ص: 5٠٠+‏ 


2-8 


[؟1] فى موسى عليه الترلام لَهُما بأن فتح الماء لأجلهما َم توَلّى انصرف إِلَى الظلّ بأن جلس حك لل شجرة فقال وت إلى لما 
يكو ب شر ذلك عدر درمز (ما) و المراد به الطعام فَقِيرٌ محتاج لأنه كان جائعاء فذهبت البئتان و أخبرتا أباهما شعيبا عليه 
السّلام بالخبر فأرسل إحداهما لتأتى بموسى عليه السّلام. 

[سورة القصص(1١):‏ آي إعكرة ه6وووهة ص: و٠‏ 

[10] فَجاءَثهُ إخ داهّما جاءت إحدى البنتين إلى موسى عليه السّدلام تعس عل اشياء علق طالة الحناء قالك إن أن ذش كك 
موسى عليه الت.لام ليثجزيكك أَخْرَ ما سمهت نا فأجابها موسى عليه السّّلام و ذهب إلى بيت شعيب عليه السّلام قَلَمَا جاءَهٌ جاء موسى 
شعيبا وَ قصّ عَلَيِهِ الْمَصَصّ قصته فى مصر قال شعيب عليه السلام: لا تَحَفْ يا موسى عليه السّلام نََوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ إذ لا سلطان 
لفرعون على بلادنا. 

[سورة القصص :)١86(‏ آية ] 6وووه ص: ١07‏ 

[2؟] قالث إخداهما إحدى الحو يا أبثك :اش تأجوة اتخذه أجيرا لكك إن خد من اشتاعدت الْقوى الأمييٌ خبر (إن) أى إن شير الأجراء 
من كان قويا على العمل و أميناء و موسى عليه السلام جامع لهذين الوصفين. 

[سورة القصص :)١1(‏ آية 1 ] ه6وووه ص: ١07‏ 


[31] قال شعيب عليه السلام: 3556 أن ؛ كسك أزوجك إِخ دى اب تن هاتَئِن عَلى أن وي تكون اجيرالى فى عقابل التكاج, 


بأن يكون ذلك مهرا تمان يجيج سنين فَإن نمت عَشْرا بأن خدمينى عشر سنوات قن نك تفضل منكك تلك السنتان و ما أرية 
أن أَدُ شن عَلَِك بتكثير العمل عليكك سَتَجِدنِى إن شاء الله م مِنَ الصَّالِحِينَ فى حسن الصحبة. 


[سورة القصص (78): آية 14] ..... ص: 6٠٠‏ 


[14] قال موسى عليه السّلام: ذلِكك الذى قلت بَيْنِى وَ تنك تزوجنى البنت و أخدمك المدة أَيّمَا الأَجَلَينِ الثبان أو العشر فض عت 
أقبت قلا عُذوان علم لأ عدى غلن بأن تطلتب مض الأكثر و الله على ما تقول وكبل شهيت. 
تبيين القرآن» ص: 5٠١‏ 


[سورةٌ القصص(8١):‏ آية 18] ..... ص: 5٠1‏ 


[9 كلما قَضى أتم مُوسى الجَلَ المدة و هى أبعد الأجلين و سار بأل سافر مع زوجته قاصدا أرض مصر آنْس أبصر مِنْ جاب الطور 
جبل الطور نارا قال ِأهْلهِ اكوا اصبروا إِنّى آنْتٌ أبصرت نارالعَلَى آنيكم ينها بحر عن الطريق حيث كان ضلّ الطريق ف أو ذو 
قطعهُ حيث كان الهواء باردا مِنّ انار لََلَكُمْ تَصْطَلُونَ تستدفئون بها. 


[سورة القصص (738): آية ]1"٠‏ ..... ص: 01© 


[:] لما أتاها جاء موسى عليه السلام إلى النار تُودِىَ موسى عليه السلام و المنادى كان الله مِنْ شاطِئ الْوادٍ الْْمَنِ الجانب اليمين من 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الا من ١١0٠‏ 
الوادى فى الْبََحَدْ المكان الْمُبارَكَْ لأن الله باركها بإنزال الوحى فيها مِنّ الشَّجَرَئْ متعلق ب (نودى) أن يا مُوسى إِنَّى المتكلم أنَا الله رَتُ 
العالمية. 

[سورةٌ القصص(8١):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 5٠1‏ 


[1"] و أن لي تحصاك قَلْمَا ألقاها رَآها تَهْتَزٌ تتحركك كأنّها جَانْ حية وَلَى أدبر موسى عليه الّ.لام مُدْبراً منهزما خوفا من الحية وَلَمْ 


يُعَقَبْ لم يرجع يا مُوسى أقبل و لا تَحفٌ إِنّكك مِنّ الْآمِنِينَ من كل خوف. 

[سورةٌ القصص :)١548(‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 5٠1‏ 

[9"] اشلمكك أدخل جَدَك فى جشكك شق القميض مما يلى العنق تخد بدك بضاء ذات بياض كشعاع الشمس مِن غَيْر سُوءِ لا يشبه 
بياض البرص و اضْمّمْ لَك جناحكك أى اجمع يدك على نفسكك مِنّ الوَهْبٍ من أجل التقّى من الخوف المسيطر عليكك لدى رؤية 
الحينة ةقان ذلك يقوى الأعصاب قلا يظير الأرففاس على البداة قذانكه البد والعصا ثزهانان حيحان من ويك إلى قدعؤة و ملائه 
أشراف قومه إِنَّهُعْ كانُوا قماً فاسِقِينَ خارجين من طاعة الله. 

[سورةٌ القصص(58): آية 7"] ..... ص: 5٠01‏ 

[*"] قال رَبّ إِنّى قَتَلْتٌ مِنْهُعْ نَفْساً قأخاف أن يَقتلُونِ يقتلونى بها. 


[ع] و أخى هارُونٌ هُوَ أفْص ح مِنّى سانا فَأرْيدَلَهُ مَعى اجعله رسولا رذءاً وزيرا و معينا يُصَدَّقَنِى إِنَى أخاف أن يُكذبُونٍ يكذبونىء فإذا 
كنا اثنين كنا أقدر على المواجهة. 


[سورة القصص(8١):‏ آية 14] ..... ص: 5٠1‏ 

[ه*] قال الله: مَرِمَسّدُ نقوى عَضْ دك كناية عن تقوية النفس بِأَحِيِك و تَجَعَلٌ لكما سّلْطاناً عليه على الكفار فلا يَصدَلُونَ إليكما بسوءء 
اذهبا بآياتنا أَنّتّما وَ مَن اتّبعكما الْعالبونَ عليهم. 

تبيين القرآن» ص: 507 

[سورة القصص(58): آية 2"] ..... ص: 5617 

[8"] قَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بَِناتٍ قَالُوا ما هذا الذى جاء به من الآبات إِلَّا سِحْدٌ مُفتَرىُ يفتريه و ينسبه إلى الله وما سَمِعْنا بهذا بادعاء 
النبوة أو بالسحر المفترى كائنا فى زمن آباثْنًا اقلق 

[سورة القصص(58): آية /ا] ..... ص: 6317© 


[0*] و قال مُوسى رَبّى أَعْلَمُ بِمَنْ جاء بِالُّْدى مِنْ عِنْدِهِ فيعلم أنى على حق و أنتم على باطل و مَنْ تَكونٌ لَه عاق محمودة فى الدَّار 
الدنيا إنَهُ لا فِْحُ لا يفوز الظَّالِمُونَ أنفسهم بالكفر و المعاصى. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة الا من ١١0٠‏ 
[سورة القصص(58): آية 14] ..... ص: 2017 


]و قال فِعَنُ يا با الما جماعة الإشراف ماعَلِتٌ لَكمْ ٠‏ ِنْ إل غَِرى فأنا إلهكم الوحيد فَأوْقدْ أشعل الثار لى يا هامانٌ عَلى 
لين لاتخاذ الآجر المطبوخ فال إلى صرحا قصرا عاليالَعلّى َل إلى إل مُوسى لأنى أريد أن أصعد القصر فأرى هل هناكك إله فى 
السماء يدعى موسى عليه السشلام وجوده و إِنّى لأَطنهُ مِنَ الْكاذِبِينَ فى ادعاء إله آخر. 


[سورةٌ القصص(58): آية 18] ..... ص: 5617 


[و؟ القتركيم ْو فرعون وَ جود فى الْأَرْض بَِثِرِ الْحَقَّ بدون استحقاق و طَنُوا أنه لتنا لا يُوْجَعُونَ فى يوم القيامة حتى 


[سورة القصص (78): آيةَ ]6٠‏ ..... ص: 6017 
[:] تنا وَ وده كِذْناهُمْ طرحناهم فى اليم فى البحر قَانْفوْ كيتَ كان عاق الَلِمينَ فليحذر الظالمون فى كل زمان. 
[سورةٌ القصص(7/8): آية ١؟]‏ ..... ص: 6٠1‏ 


[1؟] وَجَعَلَناهُمْ فرعون و جنوده بتركهم حتى ضلواء إذ عاندوا الحق أَبِمَةَ رؤساء رَدُعُونَ إِلَى النّار دعوا أتباعهم إلى ما عاقبته النار و 


يَْمَ الْقِيامَةُ لا يُنْصَرُونَ بدفع العذاب عنهم. 

[سورة القصص (/73): آية 67] ..... ص: 6017 

151و باهم فى هله لديا طردا عن الخير و لع الناس و بوم الِْياِ هُمْ م الْمَفبُوجينَ ممن قبحوا و شه خلقتهم. 
[سورةٌ القصص (78): آية 27] ..... ص: 601 


[6] و لفك آثَينا مُوسرى الكتاب مِنْ بَعْردٍ ما أهلكتًا القَرونَ الأمم الأولى كأقوام نوح و هود و صالح و لوط عليهم ال .لام بَصائْرٌ لِلنّاس 
أى فى حال كون آيات التوراةً أنوارا يستبصرون بها وَهُدىٌ و رَحْمَهُ لَعَلَهُمْ يَتَذَّكِرُونَ ما يلزم عليهم من العقيدة و الشريعة. 
تبيين القرآن» ص: 5٠07‏ 


[سورةٌ القصص :)١548(‏ آية ©2] ..... ص: "5601 

[*] وما كنْتَ يا محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بجانب الْقَوييَ من الجبل الذى كلم الله فيه موسى عليه التّدلام إِذْ زمان قش ينا 
أوسا إلى كوه الاق أت الركتالةت و الريعة وما تقبو التاعوية الشاع بق الورضى اليد 

[سورةٌ القصص :)١48(‏ آية 28] ..... ص: "501 

[؟]| و لكا أوحينا إليكك خبر موسى عليه الام لتذكير الناس إذ أَنَْأنا أوجدنا قروناً أمما بعد موسى عليه الام طاول عله الع 
مما سبب نسيانهم العبرء فإن الإنسان إذا طال عمره اغتر أكثر فأكثر فلم يبال بالدين و الأحكام فأرسلناك لتذكرهم ما نسوه وما كنت 
يا محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم ثاوياً مقيما فى أَهْلٍ مَذْيَنَ مدينة شعيب تَثْنُوا عَلَِهِمْ آياتنا التى وقعت فى مدين و لكنّا كنا مُْسِلِينَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزالا من ١١0٠‏ 


لكك فنتلو عليكك قصه موسى عليه السّلام و قصهُ شعيب عليه السلام و غيرهما. و هذا إعجاز يجب أن يرضخوا له. 


[سورة القصص (/7): آية 6#] ..... ص: 8 

[59] وما كنت يا محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بجانئب الطور إِذْ نادينا موسى عليه السّلام بالتورية» و الأول يراد به عند نبوته عند 
ما ذهب إلى مصرء و الثانى عند ما خرج من مصر وّ لكنْ علمناكك رَحْمَةٌ مِنْ رَبك لِتنذِرَ وما قريش و سائر القبائل ما أتاهُمْ مِنْ نَذِ 
مِنْ فيلك لأنهم لم يكونوا على شريعة بل طالت الفترة بين المسيح عليه التد.لام و محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم ما يقارب خمسة 
قرون لَعَلْهُمْ يتَدَ كرُونَ. 

[سورة القصص (/7): آية /61] ..... ص: 6.8 


[لاع] ]وَلَّؤلا أن لهم العذر فى عدم الإيمان لم نرسلكك إليهم» فإرسالكك لأجل قطع عذرهم فلا يقولوا إذا عذّبناهم: 
لما ذا تعذبنا يا رب بدون إرسال الرسول أن صديبِهُمْ مُصدييَةٌ عقوبة يما قَدَّمَتْ ديهم دن الكتر و المعاميين درار] رَبَنا لّوْ لا هلا 


2 


أَرْسَلْتٌ إِلَينا رَسُولًا فتّبحَ بتكي كرفي التزكك لو لاهلا القرل سوم ال طقاريي لم ارشلكة لأنا ام عنادهور 
[سورةٌ القصص (78): آيةٌ 64] ..... ص: "6.7 


أ عه ليمأ خوسى من ايدو اعساو يها وكيوا أ توس يلك فإ فى جنس البشر شكال 
السادي وااو يتكر ان ساعن تَظامّرا تعاوناء أى موسي :وغوه عليه التزلام و الوا لامكل ين اياتكفر يا نوتبن كافقوة فإقه لوبلا 


العناد و الكفر لكفى القرآن دليلاء و مع العناد لا تنفع آيات كالعصا و اليد. 
[سورةٌ القصص(358): آية 69] ..... ص: ©٠1"‏ 


[زوع] | قلْ كَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ اللِّ هوَ أفدى أكثر هداية و إرشادا مِنّْهُما من التوراة و القرآن حتى أَنَّبعُْ إِنْ كنهُمْ صادقِينَ فى أن القرآن 
افتراء» كما قال معاصرو موسى عليه السّلام بأن التوراة كلام موسى لا كلام الله. 


[سورة القصص (73): آية +] ..... ص: “6.1 


[: قن ل سبوا لكك لم يجيبوكك بإتيان كتاب هو أهدى من الكتابين فَاغْلَْ أنّما : 5 ُونَ أَهواءهُمْ إذ لو كانوا يتبعون حجة 
لأتوك بها و مَنْ أَضَلٌ من نع واة استفهام إنكارى, أى لا أحد أضل منه فى حال كونه عير ُدىَ بِنَ اللَِ فلا هداية له من قبل الله 
ان الله لأ مقس القَومَ الطَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر عنادا. 

تبيين القرآن» ص: 5٠5‏ 


[سورة القصص(78): آي 1] ..... ص: 6.8 
]81١[‏ و لَقَدْ وَصَّلْنا أتبعنا البعض ببعض لَهُمُ الْقَوْلَ أى القرآن أنزلناه تباعا لَعَلَهُْ م يَكذَّكرُونَ فإن التدريج قد يوجب ذهاب العناد. 


[سورةٌ القصص(58): آيةَ 417] ..... ص: 5٠5‏ 


35555552522 - سه .ع سا شا ل لا ات الو اك ا 1ك ...تك سه 
[؟ه] ا آتَيناهُمُ الكتات مِنْ قَثله قبل القرآن هُمْ به بالقرآن يُؤْمِنُونَ أى الذين ليسوا بمعاندين» فإنهم أدرى من الجهال بالحقائق. 
[سورة القصص(74): آي 7 ..... ص: 6.6 

[*ه] ]وَ إذا يْثلى القرآن عَلَئِهِمْ قانُوا آمنّا به إِنّهُ أى القرآن الْحَقٌ مِنْ رَبّنا إَِا كنا مِنْ قَيِلهِ مُشلِمِينَ لما رأينا ذكره فى الكتب السابقة 
[زسورة القصص(74): آية 85] ..... ص: 6216 


[عاه] ويك يُوَْوْنَ أَخرَهمْ مركي مرة لإيمانهم بكتابهم و مرة لإيمانهم بالقرآن يما صَبَرُوا بسبب صبرهم على الحق و يَدْرَؤْنَ يدفعون 
بِالْحَسَنَةُ السَيْنََ فإن ال نات تذهب السيئات و مما رَرَقناهُمْ يُنْفِقَونَ. 


[00] وَ إذا سَجِعُوا اللّْوَ القول القبيح أو الذى لا فائدة فيه أَعْرَصُوا عَنْهُ وَ قانُوا نا مالا فإنا نعمل بهذا و نجازى عليه وَلَكمْ أَعْمالْكم 
اللغوية سَلامٌ عَلَيَكُمْ كونوا فى سلامة» و هذا سلام الوداع لا تَبتَنى لا نطلب مخالطة الْجاهِلِينَ الذين هم أنتم. 

[سورة القصص(58): آية 2ه] ..... ص: 5.5 

[58] إنَك لا تَؤدِى لا تصل إلى المطلوب مَنْ أَخبَبتٌ وَ لكنّ الله يَدِى مَنْ يَسَاءُ فإن مهمه الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم 
الإرشاد أما الإيصال إلى المطلوب فإنما يكون بلطف الله وَ هُوَ أَغلّمُ بالْمُهْتَدِينَ فيجازيهم على هدايتهم. 

[سورة القصص(58): آية /اه] ..... ص: 505 


إلاه] قالرا أى الكفار: إن بع الُْدى مَعكك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سم لتَحَطَفْ نؤخذ بسرعة مِنْ أَرْضنا لأن العرب تحاربنا 


ام ري اا ا ل و ا 


كه ا لمر وززاقو علق فى امد ان الاسلام لكل توق لا بترن ما أنسنا عيه. 
[سورةٌ القصص(38): آيةَ /8] ..... ص: 6.8 


[ىه] ]و كع أَهْلكنا مِنْ قَوْيَهُ بَرَتْ مَعِيشَتّها استعملتها فى البطر و الطغيان ١١‏ فقد كانوا مثلكم فى الدعة و الرزق فلما بطروا أهلكناهم 
تلك مَساكتُهُمْ خربة لَمْ تش كن مِنْ بَعدِهِغ إِنَا قينا للمارة عند العبور أو بعض البيوت و كنا نَحنٌ الْوارِثينَ إذ لم نخلف لهم ورثة 
يرثون تلكك البيوت. 

[سورةٌ القصص(8١):‏ آية 04] ..... ص: 5.5 


[0] وَ ما كان رَبك مُهْلِك الْقُرى عَتَّى يبعت فى أمّها فى القرية الكبيرة التى تلكك القرى تكون حولها رَسُولًا لوا َلَِهِمْ آياتنا فإذا 
كفروا بالآيات أهلكناها وَ ما كنا مُهُِكى الْقُرى إِلَا وَ أَهْلّها ظَالِمُونَ لأنفسهم بالكفر و العصيان. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ؟الا من ١١0٠‏ 
)١(‏ مؤنث مجازى. 

سيين القرآن» ص: مم 

[سورة القصص(1/١):‏ آية وي 6وووهة ص: 64 


ناوه ارقم ين م من أسباب الدنيا فَمَتح الحا لديا تمتعون بها وَزيككها تترينون بها فى الدئيا وما عِنْدَ الل من الثواب على 
الأعمال الصالحة تيه لأنه أحسن و أكثر و أَبْقَى أدوم لخلود الجنة أ قلا تَعْقلُونَ فلما ذا تقدمون الدنيا على الآخرة. 


[91] أ قَمَنْ وَعَردْناةُ وَغوداً سنا بالجنة فَهُوَ لاقبه يلقى ذلكك الوعد كمَنْ مَتّْناهٌ متاح الْحَياة الدَّْا الذى هو فان و مشوب بالآلام ثم هُوَ 
يَوْمَ الْقَيامَةُ مِنّ المفصرية يحضر للحساب و العقاب» و الاستفهام لبيان عدم استواء الشخصين. 

[سورةٌ القصص(58١):‏ آيةَ 'ي] ..... ص: 5٠08‏ 

]و اذكر يوم تناويهخ يشاديهم اللافى يوع القيامة فيضول أبن شركازن الأصدام القى جعلسوها شركاء لى الْذِينَ كم مَإممُون 
[سورةٌ القصص :)١48(‏ آية "'ي] ..... ص: 5٠08‏ 


»م قال الور 6" بالخذاي» لأنه سبيحائة قال: (لأَملانَّ ا الكفار: ركنا هزلاء الوق أَغْوَئنا 
إليكك ما كاثوا إِيّانا يَْبْدُونَ أى 1 0 هؤلاء لأتباع لنا و لأجانا 0 باختيارهم فإثمهم بقع على أنقسهم. 


[سورةٌ القصص (78): آية ©2] ..... ص: 6٠4‏ 


الل ا اه له لو أتهُع كائا 500007 
[سورة القصص(78): آية 24] ..... ص: 6.4 


زهع] ] واذكر يَوْمَ القيامة حيث يُنادِيهم ينادى الله الكفار فَيَقُولٌ لهم: 2 جَنتُمُ الْمُوْسِلِينَ ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من 

عليهم السّلام. 

[سورة القصص (/73): آية ض] ..... ص: 08© 

[عم] ميث عَلهمْ لنباءُ الأخبارء صارت كأنها عمياء ء لا تهتدى إليهم» حتى يتمكنوا من الجواب يَوْمَتَذٍ فى يوم القيامة فَهُمْ لا 


يَتَساءَلُونَ لا يسأل بعضهم بعضا لشده دهشتهم؛ فلا يتمكنون من الجواب هم بأنفسهم و لا يتمكنون من السؤال عن غيرهم حتى 
يحصلوا على الجواب. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة لاالا من ١١0٠‏ 


[سورة القصص (78): آية /ا2] ..... ص: 6٠4‏ 


[61] قَأْمًا مَنْ تاب من الشركك و آمَنَ وَعَملَ صالحاً فَءَ لفل الأعكر قبي القتلهة الفاندييه و لقفلة 7 ) فى هذه المقامات 


[سورة القصص (78): آية 24] ..... ص: 6٠4‏ 


[28] وَ رَبك يَخْلَقُ ما يَشاءٌ وَيَحْتَارٌ ما يشاء ما كانّ لَّهُمُ الْخِيَرة أن يختاروا فكيف اختاروا الأصنام آلهة سَبحانٌ اللّهِ أنزهه تنزيها وَ 


تَعالى ترفع عَمَا يرون عن الأصنام التى يش ركونها بالله. 

[سورة القصص (14): آية 29] ..... ص: 6.8 

[64] وَ رَبك يَعلَمُ ما تكن تخفى صُدُورُهُمْ و ما ُعِْنُونَ فيجازيهم على كل ذلك. 
[سورة القصص (7): آآية */1] ..... ص: 68 


[0] و هُوَ الله لا إل إن هُوَ لَهُ الْحَمردُ فى الْأُولى الدنيا وَ الْآخِرَهْ لأن كل النعم منه وَلَهُ الْحَكمُ بين الناس إذ ليس لأحد أن يحكم سواه 
وَ إِليِهِ ُوْجَعُونَ إلى جزائه رجوع الكل. 


تبيين القرآن» ص: 508 
[سورة القصص(78): آية ]!/١‏ ..... ص: 6٠.2‏ 


[١ا‏ شَلْ أ رَأَيُمْ أخبرونى إن جعَلَ الله لم ليل سرزمداً دائما إلى ؤم القيائرة مَنْ إِله غيُ لل يكم بفةياءِ أ قلا مَثِمَعُونَ سماع 


تدبر. 
[سورةٌ القصص (/7): آية !//] ..... ص: 6.2 


["/ قل أ رَأَبُْ إن جَعلَ الله ليك التّهارَ قدا إلى يَؤْم الْقيامَِ باسكان الشمس فوق الأرض مَنْ إل غيُ لل بتكم ليل تَسكتُونَ 


فيه للاستراحة فلا تُتِصرُونَ هذه الآيات. 

[سورة القصص (/75): آية 9/] ..... ص: 6.8 

1*1 وَ من رَخميه قل َم لل وَالهَارَلَشكُوا فيه فى اليل وَ لوا تطلبوا من تَضْلِِ فى التهار وَلَعَلكُمْ تَشْكرُونَ نعمه تعالى. 
[سورة القصص (/73): آية ©/] ..... ص: 6.8 

[9] و اذكر يَوْمَ القيامة إذ ينادِيه لله َبقُولَ أَئِنَ شُرَكايى الأصنام الِّينَ كثق تَرْعْمُونَ. 

[سورة القصص (/73): آية 4/] ..... ص: 6.8 


واس م 


[18] و تَرَغنا أخرجنا مِنْ كل أُمّدْ شَّهيداً نبيهم أو إمامهم أو من قام مقامهماء الشهيد عليهم بما عملوا من الكفر و المعاصى فَمَلنا للأمم: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18لا من ١١0٠‏ 


هاُوا اثتوا بُوَهانَكم دليلكم على صحة شرككم فى الدنيا فَعَلِمُوا حينذاكك علما وجدانيا أنَّ الْححقَّ لِلّهِ فى الألوهية وَ ضَلَّ غاب عَنْهُمْ ما 
كانوا يَفْرَونَ أى الأصنام التى جعلوها إلهة كذبا و افتراء. 


[سورة القصص (7): آي 2/!] ..... ص: 608 


[* إن قارُونَ كان مِنْ قَؤْم مُوسى أى من بنى إسرائيل فبغى استطال و تكبر عَلَيِهمْ على القوم وَآتَئِناةٌ أعطيناه مِنّ الْكنُوزِ ما إنَّ 
مَفاتحَه صا يه سي رن ار بسر حي نجيف ابل الثو” و أصحاب القوةٌ لكثرة المفاتيح فما ظنكك بمقدار الكنوز إِذْ 
قال لَه قَوْمَهُ لا تَفْرَخ بهذه الأموال بطرا و رثاء إِنَّ الله لا بْحِبٌ الْمَرِحِينَ بالبطر. 


[سورة القصص (78): آية /ا/إ] ..... ص: 6.2 


[7] و ابتغ اطلب فيما آتاكم أغطاكك الله الكاق تعر بأن سنق قن سيل اندو لا تنك تمسيكداية الذنا فإ هذا اللا اد كف من 
الدنيا إن لم تصرفه فى أمر الآخرة فقد نسيت نصيبكء و معناه اطلب كنا دو الكعرقاو لدابت الأنوان و اعون البح صاد الك كنا 
أَخْمَنَ الله إلَيِك بأن أعطاكك هذه الأموال ولا تنغ لا تطلب الْمّسادَ فى الْأَرْض إِنَّ الله لا بْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ يكرههم بسوء أعمالهم. 


تبيين القرآن» ص: /ا.ع 


[سورة القصص (58): آية 4/] ..... ص: /1.© 

[8/] قال قارون تكبرا و انصرافا عن الحق: إِنّما أووثة على عأ عتدى فليس لله فضل علي و إنما علمى بكيفية جمع الأموال هو الذى 
ساق هذا المال إلى 1 وَلع يقلخ أن لل لكك من فيل ين لون الأمم الكافرة من هو أَمدٌ نه من قارون قوة َ اك جفعاً للمال و 
الاستفهام للإنكار و التخويف» أى كيف ينكر صنع الله وقد علم حالة الأمم الطاغية ولا يُتْكَلَ عَنْ ذْنُوبهمُ الْمُخْرِمُونَ لأن الله يعلم 
أعمالهم فيجازيهم عليهاء و فى هذا زيادة تهديد و إنما السؤال الذى يقع بالنسبة إلى المجرمين إنما هو لتذكيرهم و فضحهم أمام 


الناس. 
[سورةٌ القصص(58): آية 4/] ..... ص: /1.© 


[04] فرح قارون بطرا و كبرياء عَلى قَوْمِهِ, بنى إسرائيل فى زيئتهِ تزد إن بانع الجواهر و الحلى و خرج يريهم ماله و ثروته قالّ الّذِينَ 
يدون الي اليا يا لت لنا ِل ما أوتى قارُونُ من المال و الثرو إِنَّه لذو حظ نصيب من الدنيا عَظِيم كبير. 


[سورةٌ القصص (78): آية ]4١‏ ..... ص: ©٠1/‏ 


[60] وَ قال الّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ أعطوا العلم بأحوال الآدخرة و ثوابها: وَيِلَكُمْ هلاكا لكم. و هى كلمة زجر نَّوابٌ الله فى الآخرة حير من 
أموال قارون لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً و لا يُلقَاها أى لا يعطى الله مثوبة الآخرة إلا الصَّابِرُونَ الذين صبروا على أوامر الله تعالى. 


[سورة القصص (78): آية 41] ..... ص: /601 


لك بأن ابتلعت الأرض قارون و داره التى فيها خزائته فَما كان لَه مِنْ فَهُ أعوان و جماعة ينض ونه 


دون الله بأسه ما كان منّ الم بأن يقد دفع العذاب نفسه. 
من دو و رين رهو فع عن 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/ا من 1١0٠‏ 
[سورة القصص(58): آية 47 ] ..... ص: /1.© 

[87]و أض بح الذي كوا فكاتة معزلة قاروة فى المال:و الجاديا ناكس لثوار ذو كلنة سسب كان الله أ كاه سط الروق وعقصرة 
ليسا لكرامة الإنسان على الله أو إهانته بل لمصالح خاصة حسب مشيئته تعالى يَِسْط الرَّْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِِ عبيده وَ يَقْدِرُ يضيق 
لمن يشاء لَوْ لا أنْ مَنَّ الله ليا حيث لم يعطنا مثله لَحَسَفَ الله الأرض بنا لأن المال يولد فينا ما أولده فى قارون وَبِكاأْنّهُ لا يفنح لا 
يفوز بخير الدارين الكافِرُونَ بنعم الله» و الإتيان بلفظ كأن تواضع منهم. إذ الجزم فى الأمر دليل على أن المتكلم يرى نفسه عالما. 

[19] تلك انذاك التعرة قصلي سر زقلبك) الدية لادةريدّوة غلواغلية ايتعفلت فى الأذض والة قمادا وظلنا و العاق : الحيردة 
للْمتّقِينَ الذين يتقون الكفر و المعاصى. 

[سورة القصص(58): آية 48] ..... ص: /01© 


[؟8] مَنْ جاءً بِالْحَسَنَةُ العقيدة و العمل الحسن قَلَهُ تَيرٌ مِنّْها من جهة الذات و القدر و الوصف و مَنْ جاء بِالسَيْكةُ قلا يُجرّى الّذِينَ عَمِلُوا 
الَيئاتِ إِلّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ بدون زيادة. 
تبيين القرآن» ص: مع 


[سورةٌ القصص (78): آي 44] ..... ص: 6٠4‏ 


[4] إنَّ الى قَرَضَ أوجب عَليِك الْقَوَآنَ تلاوته و تبليغه و العمل به لَرادّك ليردكك و يرجعكك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم 
إلى مَعادٍ محل العود أى الآخرة؛ أو مكة و ذلكك حين رجع إليها يوم الفتح بعد أن أخرج منها قُلْ رَبّى أَعْلّمْ أنفذ علما مَنْ جاء بالْهُدى 
وَمَنْ هُوَ فى ضّلالٍ مين واضح. و المراد أن الله يعلم أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم جاء بما يهدى الناس و أنتم الكفار فى 
ضلال و سيجازى الطرفين كلا حسب عمله. 


[سورةٌ القصص (78): آية 88] ..... ص: 6٠/4‏ 


[8] وَ ما كُنْتَ يا محمد صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم تَْجُوا أنْ يلْقَى ينزل إلَيِك الْكتابٌ القرآن إلا رَحْمَةُ مِنْ رَبك فرحمته تعالى هى 
التى سببت إنزال الكتاب و لولاها لم يكن رجاء قلا تَكوئن حيث تفضل الله عليكك بالكتاب ظهيراً معينا للكافِرينَ. 


[سورة القصص (78): آية 41] ..... ص: 6٠/4‏ 


[41]وَ لا يَصُدّئَك لا يمنععك هؤلاء الكفار عَنْ اتباع و تبليغ آيات اللِّ القرآن بَعْدَ إِذ أنلَتْ إِلَيِك وَ ادع الناس إلى رَبك بالتوحيد له 
و الطاعة لأمره و لا تَكوئنّ مِنَّ الْمْشْركينَ. 


[سورةٌ القصص (78): آي /4] ..... ص: 6٠.4‏ 


[14] و لا مَدْحٌ لا تعبد مَمَ الله إلهاً آحَرَ لا له إِلَا هُوَ كل شَىيْءٍ هالكك يهلكك و يموت إِلَا وَجهَهُ ذاته» و ما هو هالكك لا يكون إلها لَهُ 
الك فإن الحكم على الناس و بين الناس لله وحده و إِلَِهِ تُوْجَعُونَ إلى حكمه و جزائه فى الآخرة. 


4:سورة العنكبوت 

اشارة 

مكية آياتها تسع و ستون بشم ال الرّحْمنٍ الرَحِيم 
[سورة العنكبوت(29): آية ]١‏ ..... ص: 5٠0/4‏ 

]١[‏ الم رمز بين الله و رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم. 
[سورة العنكبوت(29): آية ؟] ..... ص: 5٠/4‏ 


[1] أ حت هل ظن اللنّاسٌ أنْ يُتْركوا هم و شأنهم بدون امتحان لهم ليظهر مدى إيمانهم؛ بمجرد أن يَعَولوا آعنا وَظنوا أن هُمْ لا 
فون لا متحنونء كلا لبس الأمر كذلكف. 


[سورة العنكبوت(29): آية "] ..... ص: 50/4 


[*] وَ الحال لََدْ قتَنّا امتحنا الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهمْ من الأممم فَلبعْلَمَنَّ الله أى يتعلق علمه السابق بهم فى حال الامتحان الَّذِينَ ص دَّقُوا فى 
إيمانهم و ليَعلَمَنَّ الْكاذِبينَ بأن رسبوا فى الامتحان. 


[سورةٌ العنكبوت(59): آيةَ ©] ..... ص: 5٠0/4‏ 


[؟] أمْ بل عب الَّذِينَ يَْمَلُونَ التيّئاتِ الكفر و المعاصى أن يش بقُونا فنعجز عن عذابهم؛ كما يسبق الشارد من يريد أخذه فلا يقدر 


#السامسن الحكر باه كير حكني 
[سورةٌ العنكبوت(59): آية 0] ..... ص: ©6٠04‏ 


[] من كات يووا يأمل لقاء الله الوضول إلى ثوابه كن أجل الله الوقت الذى وقته الله لاعطاء الثواب كانت ليأتى لأ محالة و هو الع 
للأقوال الْعَلِيمٌ بالأحوال. 


[سورة العنكبوت(79): آية 2] ..... ص: 604 


[*] وَ مَنْ جاهردَ تعب فى اتباع أوامر الله فَإِنّما بُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ لأن ثواب الجهاد يرجع إلى نفس المجاهد إِنَّ الله لعن عن جهاد المجاهد 
و عَنٍ العالمينَ. 


تبيين القرآن» ص: 5٠9‏ 
[سورة العنكبوت(79): آية /|] ..... ص: 6.94 


[] وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَنَكفْرَنٌَ لنبطلن عَنْهُمْ سَِيْئَاتهمْ فإن الحسنات تذهب السيئات و لَنجْزِيَنّهُمْ أَحْسََ جزاء العمل؛ مثلا 
حرم حزاة الكام فنار يو أودظيتصفه و لاسر فطلي كارا كاملة الذي كالوا مار 5 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة اثالا من ١١0٠‏ 


[4] وَوَصَّيَنَا أى أمرنا الْإِنْسانٌ بوالِدَيْهِ شنا بأن يحسن إليهما عملا حسنا و إِنْ جامّداكك أى أصر الوالدان عليكك أيها الإنسان لِتُمْركك 
بى ما أى لتجعل شريكى صنما لَئِس لكك بِهِ بذلكك الصنم عِلّْمٌ حيث تعلم أنه ليس شريكا لله؛ فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع قلا 
تَطِعْهُما فى ذلكك الشرك إِلَىّ إلى جزائى مَرْجِعُكمْ رجوعكم جميعا فَأنبنُكمْ أخب ركم, لأجل الجزاء بما كنْتُمْ تَعْمَلونَ من خير أو شر. 


[سورة العنكبوت(79): آية 4] ..... ص: .© 
[4] وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لندْجِلنَّهُعْ فى جملة الصَّالِحِينَ الذين لهم الجنة. 
[سورة العنكبوت(19): آي ]1١‏ ..... ص: 4ع 


[١٠]و‏ مِنَ النّاس و هم المنافقون مَنْ يقول آمَنّا بالله فإذا أوذى فى الله بأن أصابه أذى فى سبيل الله عل فِثَنَهُ النّاس أى أذاهم كعّذاب 
الله فكما إن خوف العذاب صرفه إلى الإيمان فإن أذى الناس يصرفه إلى الكفر حتى يستريح من أذاهمء فيرى أنه لا داعى لاستعجال 
الآذى فى سبيل دفع عذاب فى المستقبل و لَيْنْ جاء نَضصْرٌ فتح و غنيمة مِنْ رَبك للمسلمين لَيَقَولنَ إِنَا كنا مَعَكم فى الدين فأشركونا فى 
الغنيمة أو لَئِسَ اللَهُ بأعْلّمَ بما فى صُدُور الْعَالّمِينَ من الإخلاص و النفاق» فيجازى كلا حسب ما فى صدره. 


[سورة العنكبوت(79): آية ]١١‏ ..... ص: 6.4 
]1١[‏ و لَيعَلمنَ الله الِّينَ آمَُوا بقلوبهم و لَيَعْلمََّ لله الْمُناِقِينَ فيجزى كل فريق بما يستحق. 

[سورةٌ العنكبوت(79): آية 117] ..... ص: 6.9 

3و قال الِْينَ كمَُوا لِِْينَ آمنُوا اعُوا سَبيلّدا فى الكفر و لتخيدلّ أى نحن نحمل يوم القيامة حَطاياكمْ فلا تعاقبون عليها وما مُمْ 
بحاملينَ مِنْ حَطاياهُمْ مِنْ شَئْءِ لأن خطيئة كل إنسان على نفسه إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ فى قولهم (نحمل خطاياكم). 

[سورة العنكبوت(79): آية '1] ..... ص: 6.5 

اللإد عار الكفار أَنقَالهُ دتوبهع َأَْقان 3 أنقالِهم و هى الذنوب التى اقترفوها بسبب إضلال الناس و لَيِستَلَنٌ هؤلاء الكفار يَوْمَ 
الْقِيامَة عَمَا كانوا يَفَْرَونَ من الأكاذيب التى ضلوا بها سائر الناس» يسألون عنها لأجل الجزاء. 

[سورةٌ العنكبوت(75): آيةَ 1] ..... ص: 6.94 


[؟1] و لَقَّدْ أَرْسَ ْنا تُوحاً إلى قَوْبِهِ قَلَبتَ مكث فيه يدعوهم إلى الإيمان ألْفَّ سَِنَةِ إلا حَمْيِدينَ عاماً فلم يجيبوه فَأََه دَهُمْ الطوفانٌ 
أغرقهم الماء الكثير وَ هّمْ ظَالِمُونَ لأنفسهم بالكفر و العصيان. 


تبيين القرآن» ص: 5٠١‏ 
[سورة العنكبوت(595): آيةَ ]١4‏ ..... ص: 5٠١‏ 


1 


[10] فَأَنْجِيناةُ أى نوحا عليه السّدلام وَ ص حاب السَّفِيَنَةُ الذين ركبوا معه من المؤمنين و جَعَلَناها أى قصة نوح عليه الس لام أعاخة 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة نثالا من ١١0٠‏ 
مبصرة للعالمينَ ليعلموا مصير الكفار. 


[15] وَ اذكر إِبْراهِيم إِذْ زمان قال لِقَوْمِهِ اغَُدُوا الله وَانّقَوهُ اجتنبوا الكفر و المعاصى ذَلِكم أى الاتقاء و (كم) للخطاب حير لَكمْ مما 
أنتم فيه إِنْ كنْتُمْ تَعلْمُونَ لعلمتم أن ذلكك خير لكم. 

[/117] الما دون هن دوق الله أؤكانا أصناما و تَخُلْقُونَ بنحت الأصنام إنكا كذياء إذ لسك هذه آلية إن الذين تعدذون عن دوق الله له 
يَملِكونَ لَكم رِزقاً فان الأصنام لا ترزق الناس قَابتُوا اطلبوا عِنْدَ الله الرَرْقَ إذ هو الرازق و اعْبَدُوهُ وَ اشكرُوا لَه إِليِهِ ُوْجَعُونَ إلى جزائه 
رجوعكم فى الآخرة. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آية 14] ..... ص: 61٠١‏ 


[14] و إِنْ تك ذَبُوا تكذبونى فَقَدْ كذَّبَ أَمَمْ مِنْ قَتِلِكمْ الرسل فلم يضر الرسل تكذيبهم وما يجب عَلَى الرَسُولٍ ِل ابلا التبليغ الْمَبينُ 
الظاهرء أما إيمان الناس و عدم إيمانهم فليس الرسول مكلفا به. 


[سورة العنكبوت(79): آية 19] ..... ص: 61١‏ 


[19] أوَلَمْ يرَوْا هؤلاء الذين ينكرون البعث كيف بهٍ. د الله الْحََقَ ينشته و يخلقه ثُمْ يُعيدٌهُ أحياء بعد الموت كما بدأه إِنَّ ذلك أى 
الإعادة عَلَى اللّهِ سيد سهل. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آية ]1١‏ ..... ص: 61١‏ 


[: لْ بيرُوا سافروا أيها الكفار فى الْأَرْضٍ فَاْوُوا كي بدأ لله الْحَلنَ إن المسافر يرى من عجائب خلق الله ما يأخذ بقلبه إلى 
الإيمان ثُمَ الله هكذاء كما بدأ يُنْشِىٌ يخلق انمأ الْآخِرَةٌ أى الحياة بعد الموت إن الله على كل حيو الهم واوعاه رو 


[سورة العنكبوت(79): آي ]!!١‏ ..... ص: 61١‏ 
]1١١[‏ د عَذَّبُ مَنْ يَشاءُ ممن استحق العقاب وَيَدْحَمُ مَنْ يَشاءٌ ممن هو أهل الرحم و إَِيِهِ تبون أى ترجعون لأجل الحساب. 
[سورةٌ العنكبوت(79): آية 71] ..... ص: 61١‏ 


[11] و ما أنُمْ مَعْجزِينَ لله فى الأذض بأن تهربواء فلا يتمكن من أخذكم و عقابكم و لا فى السّماءِ بأن تصعدون فى أطباق السماء 
قراو ا ا ِنْ دون الله مِنْ وَلِىّ يلى أمو ركم و لا صر ينص ركم. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آيةَ 717!] ..... ص: 61١‏ 


[*1] وَ الَذِينَ كفَرُوا بآياتٍ الله وَ لِقائِهِ أى جحدوا البعث الذى فيه لقاء ثواب الله و عقابه أولئِك يَبِسُوا مِنْ رَحْمَتَى أى لا بد لهم أن 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً انالا من 1١١0٠‏ 


ييأسوا من رحمة الله لأنهم كفروا به وَ أولئك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مؤلم. 
تبيين القرآن» ص: 5١١‏ 


[سورة العنكبوت(79): آي ©7] ..... ص: 611 


[1] قما كان وات قَوْمِهِ قوم إبراهيم عليه التدلام إلا أَنْ قالوا اقتَلوءُ أو حَرّقُوهُ فَأنْجاهٌ الله مِنَ النَار حين قذفوه فيها بجعل النار بردا و 
سلاما إِنَّ فى ذلكك الإنجاء لَّآياتِ أدل على وجود الله و نصرة أوليائه و خذلان أعدائه لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فإنهم المنتفعون بالآيات. 


]١0[‏ وَقالَ إبراهيم عليه السّم لام: نما ا انَحَدْتُمْ عبدتم من مِنْ ذون اللّه 4 غير الله أؤثاناً أصناما مَوَدُهُ د يكم أى لتوادوا و تحابوا بينكم لأن 
الأصنام هى رابطة اجتماعكم فى الْحَياة الدَّنيا فان هذه المودة خاصة بهذه الحياة ثم يَومَ م الِْيامَةِ يكف يعض كم ببَغض و يَلعَنُ رك 
بَغضاً فيكون بينكم التعادى و التلاعن و مَأُواكمم محلكم و مصي ركم الَّارُ وَ ما لَكمْ مِنْ ناصِرِينَ ينصرونكم من عذاب الله. 

[سورةٌ العنكبوت(79): آيه 72] ..... ص: 611 

[1] قَآمَنَ لَهُ لإبراهيم عليه السَّلام لُوطْ و كان من أقربائه وَ قال إبراهيم عليه السّلام: إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى إلى حيث أمرنى ربى؛ فذهب 
من العراق إلى الشام إِنّهُ هو الْعَِيرٌ الذى لا يغالب الْحَكِيمْ فى ما يفعل. 

[سورةٌ العنكبوت(79): آية /9!1] ..... ص: 611 

[17] و وَمَتِنا لَهُ أعطينا إبراهيم عليه السّ.لام إشحاق و يَعْقُوبَ وَ جَعَلنا فِى ذَرَيتهِ ذرية إبراهيم عليه الّد.لام الَْوَةَ وَ الكتابَ بأن أنزلنا 
الكتب السماوية على أولاده كموسى عليه الث.لام وعيسى عليه السشّلام و محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و آثَناة أعطيناه أَخْرَهُ فى 
الدَنْا بالذكر الحسن و إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فيدخل الجنة. 


[18] و اذكر لوطا النبى عليه السّلام إِذْ قال لِقَوْمِهِ نكم لَتَأْتُونَ الْفاحِسََةَ تفعلون اللواط ما سَبَمَكمْ بها بهذه الفاحشة مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 
فإنكم أول من ابتدعها. 


[سورة العنكبوت(79): آي 99] ..... ص: 611 


[19] ]أ إِنّكمْ لََأنُونَ الرجالَ عرد عور متام للإنكار و تَقْطعُونَ السّبِيلَ فإن المارة كانوا لا يمرون بقربهم حيث علموا بفعلهم 
السيئ مع السارة و تون ى ناديكم محل اجتماعكم الْمْرَ فكانوا ركرك ويخبار طول و يعارت سائر الوكراات اروم المحوم ايلا 
حياء قَما كان واب قَوْمِهِ إن أنْ قانُوا اتنا بوذاب الله الذى تعدنا به على أعمالنا إِنْ كُنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ فى أن الله يعذبنا على هذه 
الأعمال. ْ ْ 


[سورةٌ العنكبوت(19): آية ٠؟]‏ ..... ص: 61١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانالا من ١١0٠‏ 
[] قال لوط عليه السلام عند ذلككث: رَبِّ انْصُرْنِى عَلَى الْقَوم الْمُفْسِدِينَ بإنزال العذاب لإفنائهم. 

تبيين القرآن» ص: 5١7‏ 

[سورةٌ العنكبوت(59): آية ]"١‏ ..... ص: 6117 

]و لاجد ث رُسُلنَا الملائكة إبراهيم بغ بامشرى يبشرونه بإسحاق عليه السّلام قالوا أى الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إن مهلكا أَهْلٍ 
هِذِه الْقَْيهُ قرية لوط عليه السّلام إِنَّ أَهلّها كانُوا ظَالِمِينَ لأنفسهم بالكفر و العصيان. 

[سورة العنكبوت(9١):‏ آية ؟"] ..... ص: 6117 

[55] قال إبراهيم عليه الثدللام: إنَّ فيها لوطاً فكيف فيلكونها قالوا : نَحنٌ أَعْلّمُ بِمَنْ فيها بالذين فى القرية لََنَجْينَه أى لوطا عليه السّّلام وَ 
ننجى أهلة اتسين الاق اله عات ةاون الفابروة الناقيق فى القر را عطق نيلك لأنها كانت كافرة. 

[سورة العنكبوت(9١):‏ آية "7"] ..... ص: 6117 


["] و لَمَا أنْ جاءث رُسُلْنا الملائكة» من عند إبراهيم عليه السلام لوطا إلى لوط عليه السّلام سِىء لوط عليه الشلام بهم بالملائكة» أى 
ساءه مجيئهم لما رأى فيهم من الجمال فخاف عليهم من قومه وَ ضاق بهم ذَرْعاً ضاق صدره عن مجىء هؤلاء الضيوفء و الذرع 
يي يي 
تر كار أخلكه نامتك كانت مِنّ الْغَارِينَ فى العذاب. 


[سورةٌ العنكبوت(19): آية ©7] ..... ص: 117 

0 لمعي هل هذه الْمَويَُ رٍزاً عذابا مِنَ السّماءِ بما كانوا يَفْسْقَُونَ أى بسبب فسقهم. 

[سورة العنكبوت(19): آية 1"4] ..... ص: 6117 

[0"] و لَقَدُ ترَكنا أبقينا منْها من القرية بعد تدميرها آيَةٌ علامة المنازل الخربة المقلوبة بَنَةَ واضحة لِقَوْم يَْقَلُونَ يستعملون عقولهم. 
[سورة العنكبوت(19): آية ع"] ..... ص: 6117 


وَ إلى مَذْيَنَ نَ أرسلنا إلى قوم مدين َحامُعْ فى القبيله شّعَئِياً ولا يخفى أن تكرار هذه القصص للتركيز فى الأذهان» و لأن العرب 
0 ل فى الجزيرءٌ و حواليهاء و لأن أهل الكتاب كانوا يصدقون بهاء و قد جاءت القصة 
فى كل مر بمزايا لم تذكر فى مره أخرىء و لأن التكرار أدعى إلى التحدى إذ يظهر عجز العرب عن الإتيان بمثلها أكثر فأكثر» إلى 
غير ذلكك قَقَالَ يا قَوْم اغدُوا الله وَ ازجوا الوم الْآخِرَ أى افعلوا ما ترجون بسببه ثواب الآخرة ولا تَْتَوا لا تسعوا فِى الْأَرْض فى حال 


كونكم مُفْسِدِينَ فيها. 
[سورة العنكبوت(79): آآية /1"1] ..... ص: 117 


[0"] فَكَدَّبُوء فَأَحَدَّتهُمُ الرَجْقَةُ الزلزلة الشديدة فَأْصْبحوا فى دارَهِم جاثِمِينَ ميتين ساقطين على وجوههم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة هلالا من ١١0٠‏ 
[سورة العنكبوت(79): آية 4"] ..... ص: 6117 


[ىما ] وَاذكر عاداً قوم هود عليه السّرلام وَ نَمُودَ قوم صالح عليه السّدلام وَقَدُ م ينَ ظهر لَكمْ أيها الكفاره مِنْ مساكهم التى تمرون عليها 


فى أسفاركم أنهم أهلكوا و عذبوا لما تشاهدون من آثار ديارهم الخربة وَ رَيّنَ لَّهُمُ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهُمْ بأن رأوها حسنة قَصَدَّهُمْ منعهم 
الشيطان عَن السّبِيل طريق الحق و كانُوا مُسْتَنِصِرِينَ متمكنين من النظر لكنهم لم ينظروا فأهلكوا. 


تبيين القرآن. ص: 5117 

[سورةٌ العنكبوت(59): آيهَ 9"] ..... ص: 6117 

[9"] وَقارُونٌ وَفْدَعَوْنٌ وعامان وَلَقَّدْ جاءَهُمْ مُوسى اينات بالأدلة الواضحة فَاس مكيروا تكبروا عن قبول الحق و العمل الصالح فِى 
لض و ما كانُوا سابقِينَ لم يفوتونا بل أخذناهم. 

[سورةٌ العنكبوت(59): آية ]©٠‏ ..... ص: 611 


[60] فك من المذكورين أَحَذنا عاقبناه َيه نهم » َنْ ْنا عليه حاةباً أى ريحا فيها حصباء و هى الحجارة» و هم قوم لوط عليه 
دعاسيو د لونم ا سام 
مه 


[سورةٌ العنكبوت(79): آية 1؟] ..... ص: 618 


[اع | َكَل الِّينَ انَحَدُوا مِنْ دُون الل غير الله أؤلياة آلهة كَمَئّلٍ المنْكبُوتِ فالمش ركون كالعنكبوت حال كونها انَذَّتْ با صنعت بينا 
ضعيفا موهونا وَإِنَّ أَوْمَنَ نَ البيبوت أضعفها لت الْمدْكيوت تِ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ لعلموا أن بناءهم كبناء العنكبوت؛ فكما إن بيت العنكبوت 
إنما هو لأجل الرزق فقط و لا ينفعها فى حر ولا برد ولا بقاء له كذلكك دين المشركين لا مستقبل له و لا ينفعهم. 


[سورةٌ العنكبوت(73): آآية 67] ..... ص: “611 


[1؟] إِنَّ الله يَغْلْمُ ما الأصنام التى رَدْعُونَ أى المشركون إياها مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ بيان (ما) و هُوَ الْعَزِيرٌ الذى لا يغالب الْحَكيمٌ و من 
حكمته لا يعاجلهم بالعقوبة. 


[سورة العنكبوت(19): آي 68] ..... ص: 18 

[*6] وَ يِلَك الْأمْئالٌ هذه الأمثال و نظائرها نَضرِبّها نذكرها لِننَّاس تقريبا إلى أفهاههم وما يَعْقلّها لا يفهم فائدتها إلا الْعالِمُونَ الذين 
يريدون التعلم. 

[سورةٌ العنكبوت(59): آيةُ 6] ..... ص: 18 


[©] حَلَقَ اللهُ السّماواتٍ وَالْأْرْض بِالْحَقّ لم يقصد بهما عبثا و باطلا إِنَّ فى ذلك الخلق لَآرَةً دليلا على وجود الله و قدرته لِلْمَؤْمِنِينَ 
فإنهم المنتفعون بالآيات. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة بلالا من 1١١0٠‏ 


[50] اثْلُ اقرأ يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم ما أوجى إِلَيكك مِنّ الكتاب القرآن و أقِم الصَّلاةً أدها إِنَّ الصّلاةً تَنْهى لأنها سبب 
للانتهاء عَنٍ الْمَحْشَاءِ الفعال القبيحة المتعدية فى الفحش و الإثم و الْمُْكر سائر الآثام و لََذِكر الله بأن تكوتزا فى ذكره اك من 
الصلاة» لأن الذكر يقود إلى كل خير وَ الله يَعْلُمُ ما تَصْنَعُونَ ما تعملون فيجازيكم عليه. 

تبيين القرآن» ص: 5١5‏ 


[8] و لأ تساواوا لاتمساعوا أبها الوق آهل الكوان النهوه و التضاوض الاباك بالصفة الى عع أعدة كباله الفدة باللين 
الغضب بالحلم إلا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ بأن أكثروا فى العناد فلا بأس بمقابلتهم بالمثل كبحا لجماحهم و قُولُوا آمنا بالَذِى أَنْرلَ يناو 
أَنْرْلَ إلَبِكمْ كالتوراهً و الإنجيل و إِلهّنا و إِلهُكم واحِدٌ و نَحْنٌّ لَهُ لله تعالى مُسْلِمُونَ منقادون. 

[سورة العنكبوت(79): آية /1©] ..... ص: 11 

[61] و كذلكك أى هكذا أَنْرَلنا إِلَيك الكتاب القرآن مصدقا للكتب السابقة فَالَذِينَ آتَينَاهُم أعطيناهم الكتات جنس الكتاب السماوى. 
ممن ليس بمعاند يُؤْمنُونَ بِهِ بما أنزل إليكك و مِنْ هؤّلاءٍ المشركين مَنْ يُؤْمِنُ به بكتابكك أيضا و ما يَجحَدُ بآياتنا ينكرها مع وضوحها 
نا الكافرُونَ المعاندون فى كفرهم. 

[سورةٌ العنكبوت(79): آية 64] ..... ص: 1 

[58] و ما كنت يا محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلُم تَثْلُوا تقرأ مِنْ قَيِلِهِ قبل القرآن مِنْ كتاب و لا تَخْطَهُ أى لا تكتب شيئا يبمينكك 
بييدك إذاً أى لو كنت تقرأ و تكتب لَارْتاتَ لشكك فى رسالتكك الْمُتِطِلُونَ الذين شأنهم الإبطال لكل مالا يريدونه» أما الذين يتبعون 
الحق فلا فرق عندهم إذا رأوا المعجزة أن يكون الآتى بها قارئا و كاتبا أم لاء فليس القرآن إذا مجموعا من الكتب السابقة أخذه النبى 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم منها. 

]كل تقو القراة آناث عاك أدلة واشحاف قن خدوو الذي أونُوا الْعلَمَ حفظها النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من الوحى وما 
يَجحَدُ بآياتنا ينكرها إلا الظَالِْمُونَ أنفسهم بتركك النظر. 


[سورة العنكبوت(79): آيةَ +3] ..... ص: 61 


[00] و قالوا لَؤ لا أَنِْلَ عَلَئِهِ على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم آياتٌ مِنْ رَبّهِ كعصا موسى عليه السّلام و ما أشبه من الخوارق قل 
إنّمَا الْآآياتٌ عِنْدَ الله فإذا رأى المصلحة فى إنزالها أنزلها و إِنَّما أنَا نَذِيرٌ منذر لكم عن عذاب الله مُبِينٌ ظاهر» و قد أتيت بما يثبت أنى 


نبى و كفى. 


[سورة العنكبوت(79): آيهَ 01] ..... ص: 61 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحة ل/اثالا من ١١0٠‏ 
[01]أوَكَمْ يَكفِهم آبة دالة على صدقه أنَا أَنْرَْنا عَليِك الْكتاب إنزالنا الكتاب يُثلى عَلَئِهِمْ دائما فهو آي لا تزول بخلاف سائر الآيات 
التى نزلت على الأنبياء السابقين إِنَّ فى ذلكك الكتاب المعجز المستمر لَرَحْمَةُ و ذكرى تذكيرا لِقَْم يُؤْنُونَ فإنهم المنتفعون بالقرآن. 


[سورة العنكبوت(79): آيه 7] ..... ص: 611 


[01] قعل كفى بالله تينى و بتكم شّهيداً شاهدا لصدقىء إذ لو لا أنى صادق لم يجر الله المعجزه على يدى يَعْلّمُ ما فى السّماواتِ و 
الْأُرْض فلا يخفى عليه حالى» فإذا كنت كاذبا لعلم بدلكة الذي آمَنْوا بالطل الأصنام و كفَرُوا الله لم يوحدوه أولتك هم 


الْخَاسِرُونَ الذين خسروا أنفسهم و أهليهم. 
تبيين القرآن. ص: 5١0‏ 


[سورة العنكبوت(79): آية "1ه] ..... ص: 10 


[*0] وَ يس تَغجلوكك أى الكفار بالّذاب يقولون إن كنك نيا فأنر ل علنا العدذاب و لو له اغا :وفك اله كن قل سم لهلاكهم لَجِاءَهُمٌ 
الْعَذابُ عاجلا و لَيأبينَهُمْ العذاب بَعْتَةٌ فجأة وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ بإتيانه. 


[سورة العنكبوت(74): آيةُ '4] ..... ص: 18 
[؟] يَسْتَعجلُوئك بالْعذاب و إِنَّ جَهَنّم لَمَحِيطَةٌ بالْكافِرِينَ سيحيط بهم فلما ذا تعجيلهم. 
[سورة العنكبوت(79): آي 84] ..... ص: 18 


[0] يَوْمَ ظرف لقوله (لمحيطة) يَعْسْاهُمٌ يحيط بهم العَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ َحْتٍ أَرْجْلِهِمْ من جميع الجوانب و يَقول الله لهم ذوقوا ما 
جَوَاءَبها كلع تفملون اغبالف: 


[سورةٌ العنكبوت(79): آيه ه] ..... ص: 614 


[02] يا عِبادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ أَرْضِى واسِعَةٌ فإذا لم تقدروا على إقامة الدين فى وطنكم فسافروا فَِيَاىَ فَاعْبْدُونٍ 
ولا تشركواء و إذا لم تتمكنوا فى بلدكم فهاجروا إلى بلد آخر. 


[سورة العنكبوت(75): آية 1ه] ..... ص: 618 
[د] كل نَفْس ذَائقَةٌ الْمَوْتٌ تنال الموت لا محالة ثم إلَينا إلى جزائنا توْجَعُونَ فى الآخرة. 
[سورة العنكبوت(75): آي 84] ..... ص: 618 


الفإزائدت عراز يار روحت كرت وامويي اللار رح مايا لسردوظي ال زوين دوا موك لكك اقرب 
اهار الِدِينَ فيها باقين أبدا نغم تلك الغرف أَجرٌ العاولينَ لأجل الله تعالى. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آي 84] ..... ص: 614 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /١/ا‏ من 1١0٠‏ 
[09] الّذِينَ صفة (العاملين) صَبَرُوا على ما أمرهم الله به و عَلى رَيّهِمْ يَتَوَكلونَ فى أمورهم. 


]2٠0[‏ و كأيّنْ كم مِنْ دَابَةْ حيوان لا تمل لا تتمكن من إعداد رِرْقَهَا لضعفها الله يَرْزُقَها بدون إعداد وَ إِيّاكمْ فالقوى و الضعيف سواء 
فى إرزاق الله تعالى له وَ هُوَ السَمِيعٌ لأقوالكم الْعَلِيمُ بأحوالكم. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آية اع] ..... ص: 18 


[61] وَلَئْنْ سَأَلَتَهُمْ أى المشركين مَنْ حَلَقَ السَماواتٍ وَالْأَرْض و سَمِحْرَ ذلل الشَّمْس و الْقَمْرَ ليَقَولَنَّ الله فإنهم كانوا يعترفون بالله فَأَنَى 
إلى أين يُؤفكونَ يصرفون عن توحيده بعد أن اعترفوا بأن كل شىء منه تعالى. 


[سورة العنكبوت(79): آية 27] ..... ص: 618 
611 اللا سيط بوم الإذى لتق تعافيوة عباوو و كو ة يضيع للالنن يفك إن الشرحل كوي قلع فوقوم سين المسبائة: 
[سورة العنكبوت(79): آية 27] ..... ص: 618 


[*6] و لَئِنْ مر َلْتهُعْ من تَزَّلَ مِنَّ السّماءٍ ماءًٌ المطر فَأْيا بهِ الْأَدْضٌ بالنبات مِنْ بَعْدٍ مَوْتِها باليباب لَيَقُولَنَ الله فكيف يجعلون الأصنام 
شركاء له سبحانه قل الْحَمْدُ لِلْهِ على أن اعترفوا بالحق بَلُ أَكتَرْمُعْ لا يَعْقَلونَ لا يستعملون عقولهم و لذا يشركون. 


تبيين القرآن. ص: 5١8‏ 
[سورة العنكبوت(29): آية ©'2] ..... ص: 618 


[8] و ما هذَه الْحَياةٌ اللَّنيا إِنَا لَهْوٌ وَ لَحبّ كما يلهو و يلعب الصبيان بالدمىء و ينتهى بعد قليل وَ إِنَّ الدّارَ الْآخرَةَ لَهِيَ الْحَيوانٌ الحياة 
الحليشية لو كائر | بتلعرة لعلمزا ذلك 


[سورة العنكبوت(79): آيةُ مع] ..... ص: اع 


[0*] قَإذا رَكبوا فى الْقُلَكِ السفينة دَعَوَا الله مُخْلِصدِينَ وحده بلا شريكك لَهُ الدّينَ فهم كمن أخلص دينه و طريقته لله» فى دعائه قَلْما 
َجََاهُمْ إلى البَرٌّ إذا هُمْ يُشركون يرجعون إلى شركهم. 


[سورة العنكبوت(73): آية 2#] ..... ص: 1ع 


[82] لِيكفْرُوا بما آتَينَامُمْ أى يشركون ليكونوا كافرين بسبب شركهم نعمة النجاة و لِيتَمتّعُوا بسبب عبادةٌ الأصنام بدنياهم و رئاستهم 
فَسَوْفَ 5 نََ عاقبة شركهم. 


[سورةٌ العنكبوت(73): آية /2] ..... ص: 1ع 


[/21] أو لَمْ يَرَوْا هؤلاء الكفار أنّا جَعَلَنا حَرّماً آمناً و هو مكة المكرمة يؤمن أهلها من تعدى الناس عليهم؛ فهل أصنامهم فعلت ذلكك و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحة 29/ا من ١١0٠‏ 


يتحَطفُ يؤخذ بسرعة النَّاسٌ مِنْ حَوْلِهمْ بالتغادر قتلا و نهبا أ فبعد هذه النعم بالباطل التى هى الأصنام يُوْمِنُونَ و بنغية اللَّهِ يِكفْرُونَ 
حيث إن شركهم كفران للنعمة؛ فإن الله أنعم عليهم فيش ركون الأصنام معه. 


[سورة العنكبوت(79): آية /ع] ..... ص: عا 


[68] و مَنْ أَظْلّمُ من افترى عَلَى الله كبا بأن زعم أن له شريكا أُوْ كََذَّبَ بِالْحَق الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و القرآن لَمًا 
جاده الحق أ لَهِسَ فِى جَهَنّمَ مَنُوىَ محل إقامة للْكافِرِينَ و هذا تهديد لهم بأن محلهم النار. 


[سورةٌ العنكبوت(79): آآية 29] ..... ص: 1ع 


[4م] وَالَّذِينَ جائَردُوا فينا لأجلنا جاهدوا الكفار و النفس لَنَوْدِيَنَهُمْ سْمْلّنا طرق الخيرء فانه كلما تقدم الإنسان إلى ناحية انفتح الطريق 
أمامه أكثر فأكثر و إِنَّ الله لَمَمَ الْمُحْسِنِينَ بالنصر و العون. 


٠"1:سورة‏ الروم 

اشارة 

مكية آياتها ستون بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورة الروم(٠"):‏ آي ]١‏ ..... ص: ع1 

]١[‏ الم رمز بين الله و الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورة الروم(70): آية ؟] ..... ص: عاع 


[1] عَِبِتِ الرُومُ النصارىء غلبهم المجوس الفرس فى زمن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فاغتم المسلمون: لأن دين المسيح عليه 
السّلام كان أقرب إلى دين الإسلام؛ فسلاهم الله تعالى» بأن الروم سيغلبون على الفرس بعد سنوات. 


[سورة الروم(١1):‏ آية "9] ..... ص: 616 
1 فِى أَذْتى الَْْضٍ أدنى أرض العرب قرب الشام و هُمْ أى الروم مِنْ بعل عَم مغلوبيتهم سَيغيونَ الفرس. 
[سورة الروم(١١1):‏ آية ؟] ..... ص: 618 


[] فى بضع سِنِينَ هو ما بين الثلاث و العشرء و قد كان كما أخبر الله تعالى لِلّهِالَْمرُ فإن التقدير منه مِنْ قَبْلُ قبل أن يغلب الفرس و مِنْ 
بَعْدٌ أن غلبوا فكل شىء بإذن الله وَ يَوْمَئْذٍ يوم أن يغلب الروم على الفرس يَفْرَحٌ الْمُؤْمنُونَ. 


[سورة الروم(١1):‏ آية 4] ..... ص: 18 


[0] صر اللِّ لأننه نصر المسيحيين الذين هم أقرب إلى المسلمين يَنْضُرٌ مَنْ يَشاءُ حسب مشيئته وَهُوَ الْعَزِيرُ الذى لا يغلب الوّحِيمُ 


بعباده» فينصرهم حسب المصلحة. 


تبيين القرآن» ص: 5١1‏ 

[سورة الروم(١3):‏ آية ي] ..... ص: /11© 

[*] وَعْدَ الله نصرة الروم لا يُخلِفُ الله وَعْدَهُ لامتناع القبيح عليه وَ لكنّ أكثْرَ الس لا يَعلْمُونَ أن الله لا يخلف وعده. 
[سورةٌ الروم(١3):‏ آية /ا] ..... ص: /11© 

[/] يَعْلَمُونَ ظاهراً أى ما يشاهدونه مِنَ الْحَاة الذَّْا وَ هُمْ عن الْآخِرَةْ هُمْ غافلونَ و لذا لا يعملون لها. 

[سورةٌ الروم(١3):‏ آية /] ..... ص: /11© 


[8] أوَلَمْ يتَفَكرُوا فِى أَنْفتَهِمْ أفلم يحدثوا الكفر فى أنفسهم ما خَطَقَ الله اتعماواث وَ الْأْوْض وما بَتنْهُما إِنَا باحق إذ لو لم تكن 
آخرة كان خلق الحياةً عبثا وَ أجل أمد مُسَمَّى قد سمى فلا تبقى بعده حياة و إِنَّ كثيراً مِنَ النّاس بلقاءِ رَبّهمْ بملاقاة جزائه لَكافِرُونَ. 


[سورة الروم(١):‏ آية 4] ..... ص: /11© 


[] أو لَمْ يَيِديرُوا يسافروا فى الْأوْض فَيَنْظَوُوا كتِضَ كان عاقدَةٌ الَذِينَ مِنْ قيله كعاد و ثمود حتى يروا آثارهم الخربة الدالة على 
عذابهم كانوا أولئتكك أَشَدّ مِنْهُمْ من هؤلاء الكقان 55 معنمية و هالنة و إقاذوا الاكضن قلموها للزراعة و استخراج المعادن و عَمَرُوها أكثْرَ 
مما عَمَرُوها هؤلالء وَجَاءَئْهُعْ رُسمَهُْ باليناتِ المعجزات» لكنهم كذبوا قُما كان الله ليِظْلِمَهُعْ حيث عذبهم وَ لكن كاثوا أَنْقهُمْ 
يَظْلِمُونَ بالكفر و المعاصى و لذا أخذهم الله بالعذاب. 


[سورة الروم(١١1):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 6117 


]٠١[‏ ثم كانّ عاقبَةٌ الَذِينَ أساؤًا الشُواى كبشرىء أى عملوا العمل السيئ أنْ كدَبُوا بآيات الله وَ كانّوا بها بآيات الله يَشِتَهْزوْنَ فإن 
العصيان يجر إلى الكفر. 


[سورة الروم(٠"):‏ آية ]1١‏ ..... ص: 117 
]1١[‏ الله يدوا الْحَلَقَ ينشئهم ثُمّ يُعِدُةُ يبعثهم ثُمّ َيِه تُْجَعُونَ إلى جزائه. 


[سورة الروم(١1):‏ آية ]1١‏ ..... ص: /6117 


د 


[١1أويَوْمَ‏ َقُومُ السّاعَةٌ القيامة يُتِلِسُ أى يتحيرون» فلا يجدون جوابا الْمُخْرِمُونَ الذى أجرموا بالكفر و العصيان. 
[سورة الروم(١٠):‏ آية “17] ..... ص: /11© 


[1] وَلَمْ يكن لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهع الأصنام التى أشركوها بالله شَمَعَاءُ ليدفعوا عنهم العذاب و كانُوا بش رَكائِه الأصنام التى جعلوها 
شركاء لله كافِرِينَ يكفرون بها حين يشاهدون بطلانها. 


[سورة الروم(١١):‏ آية 15] ..... ص: /511 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة انالا من ١١0٠‏ 


٠5[‏ أو يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَِذٍ يَتََرفُونَ المؤمنون و الكافرون. 
[سورة الروم(٠):‏ آية ه1] ..... ص: 117 


[10] فَأمًا الذِينَ آمَنُوا و عَمِلوا الصَّالِحاتٍ فْهُمْ فى رَوْضَهُ جنة يُحْبَرُونَ يسرون سرورا يظهر على وجوههم. 


تبيين القرآن. ص: 518 

[سورة الروم(١1):‏ آية #ا] ..... ص: 614 

[15] و أَما الَّذِينَ كمَرُوا وَ كَذَّبُوا آياتنا وَلِقاءِالْآخرة بأن أنكروا البعث كلتك فِى الْعذابٍ مُحْضَرُونَ يحضرون هناكك. 
[سورة الروم(١1):‏ آي ]١1/‏ ..... ص: 614 

[10] قَسْبِحانَ اللِّ أنزهه تنزيها عن الشريكك حِينَ تُمْسُونَ تدخلون المساء وَ حِينَ تُصْبحُونَ تدخلون الصباح. 

[سورة الروم(١1):‏ آيةَ 14] ..... ص: 614 


[14] و له الخد فى القنماوات و الأض لأنه المستتدق الوحيد فى المكانين و عَندكا ليلو حين تظهووق تدخلون فى وقت الظهرء أى 
فى الأوقات كلها. 


[سورة الروم(١1):‏ آية 19] ..... ص: 614 


[19] بُخْرِجٌ الع من الْمَيّتِ و بُخْرِجٌ اليك مِنّ الْحَيّ كالبيضة من الدجاجة و الفرخ من البيضة و يخي الْأَرْض بالنبات بَعْدَ متها 


بيبس الثبات و كذليك كما أحيى الأرض تُخْرَجُونَ أحياء من قبوركم. 

[سورة الروم(١١1):‏ آية ]1١‏ ..... ص: 514 

[١٠]وَمِنْ‏ آياته أن حَلَفَكُمْ من تراب كُمْ إذا نغ بَمَو تتكَشْدُونٌ منتشرين فى الأرض. 
[سورة الروم(١١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 614 


1[ مِنْ آباته أن حَلقَ لك بِنْ أنْيدكُمْ من جنسكم أزواجاً زوجاتكم لمث نوا إلّيها لتألفوها وحمل بتكم مود بحب بعضكم 
بعضا وَ رَحْمَة يرحم بعضكم بعضا إِنَّ نى ذلكك لَآياتٍ دالات على وجود الله و لطفه لمم يَتَفكرُونَ فإنهم المنتفعون بالآيات. 


[سورة الروم(١3):‏ آية 131 ..... ص: 614 


]و هخ آبائه خلى الفساوات: و الأقض ب اعدف اليتتيكم بن كان لكل جماعة له أو لهبجة خاضة وَألوانِكم من اللون الخاص 
بكل جماعة و بكل فرد إِنَّ فى ذلك لَآياتِ للْعَالِمِينَ فان العالم هو المنتفع بالآيات. 


[سورة الروم(١3):‏ آية “71] ..... ص: 614 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة تإننالا من 1١0٠‏ 


[15] و مِنْ آبباته منائكم نومكم بالليل و الها و ايتغاةكم طلبكم مِنْ قشل رزقه: ففى كل من الليل و التهار» ينام الإنسان و يكتسب 
نَّ فى ذلك لَآيات لِقَْمِ يشمو نَ سماع تدبر و تعقل. 


[سورة الروم(١١1):‏ آيةَ ؟'؟] ..... ص: 614 


[1] و مِنْ آياته يُريكمٌ البق حَؤفاً من الصاعقة و السيل و ما أشبه وَطْمَعاً فى المطر و تحسين الهواء وَيَزّل من السَماءِ ماءً فَبْخيى به 
الأَرْضٌ بالنبات بَعْدَ مَوْتها باليبات إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ يستعملون عقولهم. 
تبيين القرآن» ص: 5١9‏ 


[سورة الروم(١1):‏ آي 14] ..... ص: 619 


[18]و من آباته أن تقوم القفاء و الأففين مره أى قيامهما بأمر الله و إرادته ثُمَ إذا دَعاكم دَعْوَة لإحيائكم و إخراجكم مِنْ بطن 
الوقن أى قبوركم إذا َم تَحْوَجُونَ فإحياؤكم بعد الموت آيهُ من آياته. 
[سورة الروم(٠'"):‏ آيةَ ع7] ..... ص: 19 

[15 وَلَهُ مَنْ فى السَماواتٍ وَ الَرْضٍ كل لَهُ قانتُونَ خاضعون منقادون. 
[سورة الروم(»'"): آية /1] ..... ص: 619 


[77] و هُوَ الّذِى يَدِدَوًا الَْلَقَ ينشئه ثُمْ يُعِيِدُهُ بعد الموت إحياء وَهُوَ أى البدء و الإعادة أَهْوَنٌُ عَلَئِهِ تعالى مما تتصورون وَلَهُ الْمَكْل 
الوضف الأغلى من كل وفت» لأنه لا مساوق له حتى بقار كدافى علو الل فى الماوات و الأؤضن قاذ فى السنماء و لا فى الأرضن 
من يشبهه فى المثل و هُوَ العَزِيرُ الذى لا يغلب اليم فى أفعاله. 


[سورة الروم(١1):‏ آي 1/4] ..... ص: 619 


[1] ضَوَبَ الله لَكمْ أيها المشركون ملا منتزعا بن أَنقكمْ لبطلان عبادتكم للأصنام هَل لَكمْ بن ما ملكت اناكم من عبييدكم 
الذين اشتريتموهم بما كسبت أيديكم من المال مِنْ شرَكاء بأن يكون العبد شريكا لكم؛ و الحال أنه ملكك لكم فى ما رَرَناكُمْ من 
الأمراك و السيادة كرفا هيو أنشر فيه فى الرزاق عنواة#مدياوين تتظائ رتوم ل اتحافرة تلك العبيد تبك اللم كو كما يات 
الأحرار بعضهم من بعضء و حيث يجيب المش ركون على هذا السؤال بالنفى» فاللازم عليهم أن لا يجعلوا عبيد الله شركاء لهء إذ العبد 
لا يساوى السيد كذلك هكذا تُقَصّلٌ الْآياتِ نشرحها لِقَْم يَعْقِلُونَ يستعملون عقولهم. 


[سورة الروم(١1):‏ آية 19] ..... ص: 619 


[9؟] ] بل امب بع الِينَ لوا أنفسهم بالشركث أَهْواءَهُمْ بدون حجة و دليل فى حال كونهم بير عِلِْ جاهلين قَمَنْ يَفِدِى من أَضَلَّ الله أى 
لا هادى لهم بعد إضلال الله لهم؛ و ذلكك حيث تركهم حتى ضلوا بعد أن عاندوا الحق و ما لَّهُمْ ِنْ ناصِرِينَ يدفعون العذاب عنهم. 


[سورة الروم(١):‏ آية ]1"١‏ ..... ص: 614 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة طإدالا من ١١0٠‏ 


[0] فأقم قوم وَجْهَك ذاتك للدين باتباعه» حال كونه ححنيفا مائلا عن الباطل إلى الحقء فاتبع فطرَتٌ الله خلقته التى فَطرّ النّاسَ عَلَيها 
على تلكك الكيفية» فان الإنسان يجد من أعماق نفسه الاعتقاد بوجود إله للكون عالم قدير لا تَبِدِيلَ لِحَلْقٍ الله فإن كل إنسان يجد من 


2 


نفسه ذلك بدون تبديل» سن 81 البكر كك أرننا ايدو أن دل خلضه و شارف لك الى فنا بإاقامة وسيك آنا الدّينٌ الَْيِمْ 
الطريقة المستقيمة وَ لكي أَكْرَ النّس لا يَعْلْمُونَ استقامته لعدم تدبرهم فى حال كونكم أيها المسلمون: 


[سورة الروم(١1):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 619 


كرو 00 
قيموا الصّلاةٌ ولا تَكويُوا م مِنَ الْمُشْرِكينَ الذين يجعلون لله شريكا. 


[سورة الروم(١١):‏ آية ؟"] ..... ص: 619 


[1] م ِنَ الَِّينَقَرقُوا دِيتهُمْ بأن اتبع كل فرقة و طريقة و كانُوا شيعاً فرقا كل جزْب بما لَدَئهمْ من الطريق و الدين فَرِحُونَ بظن أن ما 
عندهم الحق. 
تبيين القرآن» ص: 57١‏ 


[سورة الروم(١٠١):‏ آية 7" ] ..... ص: 517٠١‏ 


[*"] وَ إذا مَسّ أصاب النّاسَ ضرٌ شدة دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنيبِينَ إِلَيِهِ راجعين إليه وحده فلا يرجعون إلى الأصنام ل إذا أذاقَهُمْ ِنْهُ رَحْمَة بأن 
خلصهم الله من الشدة إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ جماعة منهم و هم من اعتادوا عبادة الأصنام برَبّهِمْ يَشْر كونَ يجعلون له شريكا. 


[سورة الروم(١3):‏ آية ©"] ..... ص: 517١‏ 


[ع"] امايو طم د رسي ا ممتكرا تلذذوا بالحياة»و هذا أمر: تيد يدى فعرؤت عند البوت تعلفوق العاقة 


[سورة الروم(١3):‏ آيهَ ه"!] ..... ص: 517٠١‏ 


[0] آم أن شركهم ليس عن علم: بل لأنا أَْرَْنا عَلتِهِعْ سِلْطاناً حجة على الشركك قَهُوَ فذلكك السلطان يَتَكَلّم بما كانُوا به يُشْركُونَ بأن 
يقول بصحة ش ركهم. 


[سورة الروم(١3):‏ آية 2"] ..... ص: 517١‏ 


["] و إذا أَذَْنَا النّاسَ رَحْمةٌ كنعمة و خلاص من شدة قروا بها بسببها وَإِنْ نص بِهُمْ مَريكَةٌ شدة بما قَدَّمَتُ أَيِدِيهِمْ بسبب أعمالهم 
السيئةُ إذا هُمْ يَقْنَطونَ من الرحمة. 


[سورة الروم(١3):‏ آية /11] ..... ص: 517١‏ 


[/5] أو لَه يرا أنَّ الله يشرط يوسع الوَرْقَ لِمَنْ يشاء وَيَصْدِرٌ يضيق على من يشاء إِنَّ فى ذلك لآيات دلالات» إذ لو لم يكن الإله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزضا/ا من 1١0٠‏ 
يجب أن يكون الأكثر سعيا أحسن رزقاء و الحال أنه ليس كذلك دائما لِقَوْم يُؤْمِنُونَ فإنهم المنتفعون بالآيات. 
[سورة الروم( 0 آية 8 6وووهة ص: ١6‏ 


[8"] فات أعط ذا القؤبى أقرباءك حَقَهُ إذ تجب صلة الرحم و المشكِينَ الفقير و ابْنَ السّبيلٍ و هو المنقطع فى سفره ذلكك إعطاء 
حقوق هؤلاء َي لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ ذاته وَ أولئكك هُمْ الْمَفِْحُونَ الفائزون. 
[سورة الروم( 0 آية 8] 6وووه ص: .ع 


[4] و ما آتيْنُْ أعطيتم مِنْ ربا و هذا نهى عن إعطاء الربا ليذو وَا اللا م للعاقبة فى أموالٍ النّاسِ فلا ُو عند الل إذ يمحقه ولا يزيد 
المال بالربا وَ ما آتَيْنُمْ مِنْ ركاذ ُرِيدُونَ وَجْه الله ذاته» بأن أعطيتم طلب رضاه تارفك البؤدون للكاة 2 هُمُ الْمْضْ عِفُونَ الذين يزيدون 
أموالهم. 


[سورة الروم(١1):‏ آيةُ ٠؟]‏ ..... ص: 61١‏ 


و 


الذى ولس و سر 0 سُربْحانَة أنزهه 0 000 يجعلونه 
شريكا لله. 


[سورة الروم(١١1):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 517١‏ 


ا ب ا اي د 
تبيين القرآن» ص: ا؟ع 


[سورة الروم(١1):‏ آية 63] ..... ص: 691 


[1*] قل يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم: ميرُوا سافروا فِى الْأَرْض فَانْظِوُوا كيِفٌ كانّ عاقَِة الَِّينَ مِنْ قَبْلُ كقوم عاد و ثمود و 
لوطء فإن آثارهم الخربة دالة على أخذ العذاب لهم كان أَكتَرْهُمْ صُْْركِينَ و لذا أهلكهم الله و هذا تهديد للمشركين بأنه سيصيبهم 
مثل ذلكك العذابء أما غير الأكثر فقد نجاهم الله تعالى. 


[سورة الروم(١"):‏ آيةَ “61] ..... ص: 6171 


[16] كَأَقِمْ لا تعدل عنه وَجَهَكك لِلدَّين الْقَيّم المستقيم مِنْ قل أن يَأَتََ يَوْمٌّ لا مَرَدٌ لَهُ لا يقدر أن يرده أحدء و هو يوم القيامة مِنّ الله 
متعلق ب (يأتى) يَوْمَئِذٍ يَصَّدّعُونَ يتفرقون بعض إلى الجنة و بعض إلى النار. 


[سورة الروم(٠):‏ آية ©6] ..... ص: 611 


[؟6] مَنْ كفرَ فعَليِهِ أى على نفسه؛ لا على غيره كفْرْةٌ وبال كفره وَ مَنْ عمل صالحا فَلِأنْمْسِهمْ لا لغيرها يَمْهَدُونَ يهيئون المحل الحسن. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هالا من ١١0٠‏ 
[سورة الروم(٠"):‏ آيهٌ م؟] ..... ص: 71 


[50] و إنما يهيئ الله لهم المنزل الحسن: لِيَجْزِى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ مِنْ قَضَلِهِ أى جزاء زائدا على استحقاقهم إِنَهُ لا بحت 
الْكافِرِينَ أى يكرههم فيجازيهم بالعقاب. 


[سورة الروم(١7):‏ آي 2]] ..... ص: 593١‏ 


[ء؟] و مِنْ آياتِهِ الدالة على وجوده و علمه و قدرته أن يُوْسِلَ الرّياح مُبِشّراتِ بالمطر وَل إِيفَكُمْ أى يبش ركم و , بافكوين زم 
اله المطرر ءا لاك أى ةنر عاق نزوي يهار نار كارن لسار لتجا رقي جربو للخم لسخروة 


[سورة الروم(+): آية /ا] ..... ص: 6181 


[1] لَقَدَ أَرْسَلْنا مِنْ فيلك رُسْنَا إلى قَوْمِهمْ فَحاؤْهُمْ بالْبِْناتِ 
بالمعجزات انْتَمَمْنا مِنّ الذي أرقو بالكفر و العصيانء بأن أهلكناهم كان > 


ع 


حَمًا عَلَِنا نَضْرٌ الْمَؤْمِنِينَ اسم كانء ننصرهم بالحجة و الغلبة. 
[سورة الروم(١1):‏ آية 64] ..... ص: 6191 


[68] الل هو اذى برْسِلٌ الرياح قَتِيرٌ تهيج سحاباقيبمطَه فى الَماء ءِ كيِفٌ يَساءٌ الله وَ يَجْعَلَهُ كسفاً قطعا متفرقة قَتَرَى الْوَدْقَ المطر يَخْرُحٌ 


مِنْ خلاله من وسط السحاب فإذا أصابٌ بهِ بالمطر مَنْ يِسْاءٌ مِنْ عِبادِهِ بأن أروى بلادهم و مزارعهم إذا هُمْ يَسْتَتِشْرُونَ يفرحون. 
[سورة الروم(٠):‏ آيةُ 69] ..... ص: 171 

[] و إِنْ كانوا مِنْ قَبِلٍ أن يُترَلَ عَلَتِِمْ المطر مِنْ قَئلِهِ إرسال السحاب لَمئِسِينَ يائسين. 

[سورة الروم(٠):‏ آآية +4] ..... ص: 671 


[00] قَانْطوْ إلى آثار رَحْمَتٍ الله آثار المطر فى الأرض كَيفٌ يخي الله الْأْرْضٌ بالنبات بَعْرِدَ مَْتِها باليبس إِنَّ ذلك الله الذى أحيى 
الآرض لمحي المَؤتى للقيامة و هُوَ على كل شيئْء قدِيرٌ. 


تبيين القرآن» ص: 577 
[سورة الروم(١1):‏ آية 81] ..... ص: 6177 


[81] و لَيِنْ أَرْسمْنا ريحاً ضارة قَرَأَؤُْ أى النبات فى أثر الرياح مضه مرا مقدمة ليبسه لَظَلوا صاروا مِنْ بَعْدِهِ إرسال الربح يَكفْرُونَ فهم لا 
يشكرون عند الرخاء و لا يتضرعون عند البلاء. 


[سورة الروم(١12):‏ آيةَ ؟] ..... ص: 6919 


[؟ه] فنك لا تمع الْمَتى سماعا نافعا و هؤلاء الناس كالأموات ولا تشِمِعٌ الضّمّ من صم أذنه الدغاة #اكق و نداءك: إذا ولذا 
أعرضوا مُذْبِرِينَ بأن كان قفاهم فى طرفكك. و هذا بيان لعدم قبولهم الحق» كأنهم لا يسمعون. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة نالا من ١١0٠‏ 
[سورة الروم(٠):‏ آي 41] ..... ص: 16717 


[*0] وما أنْتَ بهادٍ الْعُمَى لا تهدى من عمىء إلى الطريقء لأنه أعمى فلا يرى الطريق عَنْ ضّ لالَتِهمْ أى الأعمى قلبا عن ضلالة إِنْ ما 
شيع إلا مَنْ يؤِْنٌ بآياتنا لأنه هو الذى يسمع إليكك سماعا ينفعه فَهُْ مُسْلمُونَ منقادون لكك. 


[سورة الروم(١١):‏ آية 81] ..... ص: 6917 


[ه] الله الْذى حَلَةَ تَلفَكمْ مِنْ ضَّ مفٍ حال كونكم ضعافا فى حالة الجنينية و الطفلية» كأنهم خلقوا من قطعة من الضعه ٠و‏ العجز ثُمَ جَعَلَ 
مِنْ بَعْدٍ ضَ حضٍ قَوَّةَ فى حالة الشباب ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَّهْ ضَعْفاً فى حالة الهرم و شَعبَةُ شيخوخة يَحُلقٌ ما يَسْاءٌ من ضعيف و قوى و هُوَ 
الْعَلِيمٌ بمصالح عباده الْقَدِيرُ لما يشاء. 


[سورة الروم(١١1):‏ آية 24] ..... ص: 69719 


[0ه] وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة القيامة يُفْسِمُ يحلف الْمَجرمُونَ بالشركك و العصيان ما لَبِتُوا ما بقوا فى الدنيا غَبِرَ سائيُ فقط حيث يستقلون 
بقاءهم فى الدنيا كذلِك مثل هذا الصرف عن الصدق إلى الكذب كانُوا فى الدنيا يُؤْفَكونَ يصرفون عن الحق إلى الباطل. 


[سورة الروم(١1):‏ آية 88] ..... ص: 697 


[0] وَقالَ الَّذِينَ أونوا الْعِلّم وَ اْإيمانَ أى المؤمنونء قالوا لهم فى الآخرة لَقَّدُ لَبُمْ بقيتم أيها الكفار فى كتاب اللّهِ أى حسب ما هو 
موجود فى ما كتبه الله من أعماركم إلى يَؤْم الث لا ساعة فقط فُهذا بز القت ادق كس مكديون يدو لتك كق لا لليرة 
تنكرون وجوده فى الدنيا فتعاقبون اليوم على إنكاركم. 


[سورة الروم(١١1):‏ آية /اه] ..... ص: 61919 


[/اه] فيز ومين يوم القيامة لا يَنَْمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أنفسهم بالكفر و العصيان مَعْذِرَتُهُمْ عذرهم ولا هُمْ بت يش تَغتبُونَ أى لا يطلب رضاهمء بل 
يتركون فى غضبهم و غيضهم, لأنهم لا أهمية لهم. 


[سورة الروم(١3):‏ آية /8] ..... ص: 6177 


ل 4 6 0000 


[سورةٌ الروم(١١):‏ آية 0] ..... ص: 61717 


[0] 5 ذلك هكذا يَطَْع الله على قُلُوب الَّذِينَ ل يعْلَمُونَ فإن الطبع معناه تركهم و شأنهم حتى ينطبعوا بلون العباد. و ذلكك حيث لم 
يقبلوا الحق من أول يوم. 


[سورة الروم(١١1):‏ آية ]2٠‏ ..... ص: 61717 


[:*] فَاصْبِوْ يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم على كفرهم إِنَّ وَعْدَ الله بننصرك عليهم عق لا بد و أن يأتى و لا يَستَخْفَئَك لا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالالا من 1١١0٠‏ 


ميلك صن الكفة و العمد الذرة لأ تراكون بالسقدي #د عبار الحاهدا: 


تبيين القرآن» ص: 577 

١‏ ":سورة لقمان 

اشارة 

مكية آياتها أربع و ثلاثون بشم الل الرَحَمنٍ الوَجِيم 

[سورةٌ لقمان(1"): آية ]١‏ ..... ص: "718 

[١]الم‏ رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

[سورةٌ لقما ن(71): آية '!] ..... ص: "88 

[1] تلك هذه آياتٌ اللكتاب القرآن الْحَكيم الذى وضع الأشياء مواضعها فى حال كونه: 
[سورة لقما ن(1): آي ] ..... ص: "1719© 

[؟] هُدىٌ هداية وَ رَحْمَةَ لِلْمُحْسِنِينَ لأنهم المنتفعون بهذا الكتاب. 

[سورة لقمان(1"): آية ع] ..... ص: "اع 

8[ الذيق تققوة الكل وتؤارة يعطيف اازكاة رقع وناجرة قم بولون. 

[سورة لقمان(1): آية 0] ..... ص: "8718© 

[ه] وليك على هدي على هداية ين رهم من جانبه تعالى و ويك هم الْمَفْحُونَ الفائرون. 
[سورة لقمان(1): آية ع] ..... ص: "81© 


[غ] و مِنَ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحَدِيثِ أى ما يلهى به من القصصء يشتريه ‏ ببيع الحق» و هو كناية عن اتباع الباطل عوض الحق لِيِضِلٌ 
الناس عَنْ سَبيلٍ اللِّ إذ يتقصد بنشر الباطل أن يأخذ مكان الح بعلم إن مشترى الباطل جاهلء و إلا لم يشتر ما يضره و يتْذّها 


أى يتخذ سبيل الله هُرُواً مهزوا بها )١١‏ أوليكه له عدات تهيق يذلهم و بميتهه: 
[سورةٌ لقما ن(١1):‏ آية /ا] ..... ص: 6177 


[] و إذا تتلى تقرأ عَلَئِهِ آياتنا وَلَى أعرض مش تكبراً متكبرا عن قبول الآبات كأنْ لّمْ يَشْمَعْها الآيات فى عدم الاستفادة منها كأنّ فى 
أذْنَيهِ وَقْراً حملا ثقيلا قبَشَّوْه استهزاء به» و إلا فالبشارة فى الخير بعذاب أليم مؤلم. 


[سورة لقما ن(1): آي ,4] ..... ص: 677 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا من ١١0٠‏ 
[8] إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ النّعِيم البساتين ذات النعمة. 
[سورةٌ لقما ن(1): آية 4] ..... ص: “6977 


1[خاه و كيانققرة الدوفة الدذلك وقداا خا مطابقا للواقع وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الذى لا يغالب الْحَكيمْ الذى يفعل كل الأشياء حسب 
الصلاح و الحكمة. 


[سورةٌ لقمان(71): آآية ]٠١‏ ..... ص: 61717 


]٠١[‏ خَلَقَ السَّماواتٍ بِعَئِر عَمَدِ بدون أعمدة تَرَوْنَها ترون السماوات أنها لا عمد لها و أَلْقَى فِى الْأرْض رَوابِى جبالا أن لثلا تَمِيدَ 
تضطرب بكم معكم وَبَتْ نشر فيها فى الأأرض مِنْ كل دَابّةُ من كل أقسام الحيوان و أُنْرَلَنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْتْنا فيها مِنْ كل زوج 
صنف من أصناف النبات كريم ذو كرامة و احترام لمنفعته. 


[سورة لقمان(71): آية ]١١‏ ..... ص: "69717 

[11] هذا الذى ذكر حَلُقُ مخلوق الل فَأَرُونِى ما ذا حَلقَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ من الأصنامء إنبا لادضاق: لوا نكسن صبدرنبا ل الطالكرة 
المشركون فى ضَلالٍ عن الحق مُبِينِ ظاهر. 

].....[ والهزء: آله الاستهزاء؛ أى ما يستهزئ به. فإنه جعل ذلكك محورا للاستهزاء.‎ )١( 

تبيين القرآن» ص: ”5 

[سورة لقمان(١71):‏ آية 117] ..... ص: 617 


[11] و لَمَدُ آنينا أعطينا لَقُمانَ الْحِكمَةٌ معرفة مواضع الأشياء و قلنا له أن اشْكر لِلّهِ وَ مَنْ يَشْكر فَإِنّما يَشْكرُ لَِفْسِهِ لأن فائدة الشكر عائدة 


إلى ذاته وَ مَنْ كَفَرَ فَِنَ الله عن عن شكر الشاكرين ححمِيدٌ محمود فى أفعاله سواء شكره أحد أم لا. 

[سورة لقمان (81): آية "17] ..... ص: 696 

[1] و اذكر إِذْ زمانا قالَ لُقُمانٌَلِائِنهِ وَ هُوَ عه يا بْنىَ لا تَمْرِكك بالل إن الشّرَكك لَظلْمْ لأنه إعطاء العبادة لغير المستحق عَظِيمٌ. 
[سورة لقمان(1"): آية *1] ..... ص: 9ع 


[16] و وصَعنَا الاثسات بوالتذيه إحساناعملةة آثة وشاع وهن فان الحامل عق على ضعت إة كلما كبر الحمل (اد العتعق و 
فِصالَهٌ أى فطام الولد عن اللبن فى عاميّن سنتين و هذا أيضا صعوبة أخرى على الأم توجب شكر الولد لهاء فقلنا للإنسان: أن اشْكر لِى 
بالطاعة و العبادة و لِوالِدَيِك بالبر و الصلة إِلَىَ الْمَصِيرٌ فأجازيكم بما عملتم. 


[سورة لقمان(71): آية لها] ..... ص: 676 


[18] و إِنْ جامّداك أى الوالدان بأن أصرًا عليك عَلى أن تُشْرك بى معبودا آخر من ما لَئِسَ لكك به عِلْمٌ لأنه لا شريكك لله حتى يعلم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لطاع لإ أماعجحات. الاللالانا صفحةً 9نالا من ١١0٠‏ 


قاد رشي و اكلفسن ىرقلادة ل اي كك والشرك لوزن قجزاء ا تك تقار 


[سورة لقما ن(71): آية عا] ..... ص: 676 


[12] ابن مصغر ابن إِنّها الحسنة أو السيئة إن تك بتْقالَ ثقل حم التى هى فى غاية الصغر مِنْ حَدلٍِ هو ما يعطى الترياق و له حبات 
مهار عدا 2ك انكل لحن فى أخل ركان عرف عه أو فى أعلى مكان مثل السّماواتٍ أو أسفل الأماكن كما فى جوف 
الََرْض يَأْتِ بِهَا يبحضرها اللّهُ لأجل الجزاء إنَّ الله َِيثٌ يصل علمه إلى كل خفى حَِيدٌ عالم بكل شىء. 


[سورة لقمان(71): آية /|1] ..... ص: 6716 


[] يا بْنَىَ أقم الصّلاةَ و أمُوْ بالْمَعْرُوفٍ وَ انه عن الْمنْكرِ وَ اصْب عَلى ما أصابكك من الشدائد إِنَّ ذلك الذى ذكرناه مِنْ عَرْم الْأَمُور 
أى الأمور التى تحتاج إلى العزم و القصد الأكيد. 


[سورةٌ لقمان(71): آنية /1] ..... ص: ©1617 


[14] و لا- نْضَ عو لا تمل تكبرا حك طرف وجهكك لِلنَّاس وَ لا تفش فى الْأَرْض مَرَحاً مشيا فيه بطر 01١‏ و كبر إِنَّ الله لا بحب كل 
مُختالٍ متكبر فخور يفتخر على الناس. 


[14] و افْصِدْ فى مَشْيِك توسط فيه بين الإسراع و البطء وَاعْصْضٌ اقصر مِنْ صَوْتِك فلا ترفعه إِنَّ لكر أقبح الْأَصْواتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ 
و ذلك لأنه يرفع صوته فتأدب منه و لا ترفع صوتكك. 

() الطر الطفياة بالنعمة: 

تبيين القرآن» ص: ففرا 


[0] لم توا أن الحو ذل لَكمْ لمنافعكم ما نهى الشماواتٍ و ما فى اَْْضٍ و أ رسف كلك همه طاو الممسيوينة و إن 
تعرف بآ ثارها و م ِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فى اللو فى توحيده و صفاته بَِرِ عم فلا علم له بما يقول و لا هُدىَ دليل عقلى و لا كتاب نير 


واضح ذى نور» أى دليل سمعى. 
[سورة لقمان(١"):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 6978 


ال و إذا قِبلَ لَهُمُ انَعُوا ما أنْرَلَاللّهُ من العقائد و الأحكام قالُوا بَلَ تَنْعْ ما وج نا علَيِهِ آباءنا يتبعون طريقة الآباء أو لَوْ كات موجبا 
للفساد بأن كان السَّتِطانٌ يَدْعُوهُمْ هم إلى عَذْابِ السّعير المستعر المشتعل. 


[سورة لقمان(١):‏ آيةَ 71] ..... ص: 6178 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة معزلا من ١١0٠‏ 


[11]و مَنْ يشِلِمْ وَجهَهُ ذاته إلى الله بأن انقاد لأوامره وَهُوَ مُحْسِنٌ فى أفعاله فَقَدِ اشيَمْسَك تمسكك بِالْعُوْوَةْ يد الكيزان .)١١‏ شبه بها 


الإسلام الموجب للسعادة الْوُنْمَى مؤنث الأوثق» فلا تنفصم و إِلَى اللَِّ إلى ثوابه و جزائه عاقبَة المُور. 


[19] و مَنْ كفَرَ قلا بَخرئك كفْرْهُ لأنه لا يضرك إِلَبنا مَوْجِعَهُمْ رجوع الكفار قَنتتهُعْ نخبرهم لأجل أن نعاقبهم بما عَمِلوا إِنَّ الله عَلِيمٌ 
بذاتٍ الصَُدُور بما فى الصدورء و (ذات الصدور) أى بتلكك الصدور. 


[سورة لقمان(71): آية 7] ..... ص: 6178 
[!] تُمنعَهُْ نعطيهم أسباب التلذذ فى الدنيا تمتبعا فللا نم َضْطَرهُمْ نلجئهم فى الآخرة إلى عَذاب غَلِيِظٍ شديد. 
[سورة لقمان(١3):‏ آية ه١1]‏ ..... ص: 678 


[10]وَلَئْنْ مَأَلْتهُعْ أى المشركين مَنْ حَلَقَ السماواتٍ و الْأَوْض لَيَقُولَنّ الله وحده قل الْحَبرِدُ لِلِّ حيث اعترفوا بالحق؛ فلما ذا يعبدون 
الأصنام بل أكتَرْهُمْ لا يَعلّمَُونَ أن الخلق إذا كان لله يجب أن تكون العبادة أيضا له. 


6 للدماق التناوات :و الأذضن إذ الله قد الفك عن كل خىء المي السحبوة فى أفغاله. 


[7] وَلَو أن ما فى الْأَدْضِ مِنْ شَّجَرَة ببان (ما) لام خبر (أن) أى لو أن الأشجار الكائنة على الأرض كلها تتحول أقلاما و الْبِحرُ يَمَدَهُ 
أى يعنيه مِنْ بَعْْدِهٍ بالإضافة إليه مَربِعَةُ نر من أمثال بحار الدنيا لتكون الكل مدادا و كتبت بتلك الأقلام و المياه كلمات الله حتى 
تنكسر الأقلام و تنفد المياه ما نَفِدَتُْ ما تمت كَلِماتٌ اللَِّ مخلوقاته» فإن كل مخلوق كلمة إِنَّ الله عَزِيرٌ غالب فى سلطانه حَكِيمٌ يضع 
الأشناء مواضعها: 


[سورةٌ لقمان(71): آية 14] ..... ص: 18 


[14] ما حَلْفَكمْ أيها الناس ولا بَعّْكمْ بعد الموت إِلَّا كنَفْس واحِدَةٍ كخلقها و بعثهاء إذ تتساوى نسبة الأشياء كلها إلى قدرة الله تعالى» 
فلا فرق عند قدرته بين خلق بعوضة و بين خلق ملابين ا لمجرات إِنَ الله سمِيعٌ يسمع كل شىء بَصِيرٌ يرى كل شىء فلا يشغله شىء 
عن شىء حتى يتفاوت عنده خلق واحد عن خلق كثير. 


)١(‏ مفردة: كوز. 


تبيين القرآن. ص: 578 


[سورةٌ لقمان(71): آنية 14] ..... ص: ع7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعالا من ١١0٠‏ 


[14] ألم تر أن الله بويج يدخل اللَئلَ فى النّهار و ذلكك حين امتداد الليل وَ يُوا النّهارَ فى اللَيل و ذلكك حين امتداد النهار وَ سجر 
ذلل الشّمْسَ و الْمّمَرَ كل يَجْرى إلى أجل وقت مس مدكق قد سنن قله وقلع مطيؤظ و أذ اللديما قار 8 حي فيجاذ كد عليه 


[سورة لقمان(١7):‏ آية ]7٠‏ ..... ص: 69# 


*] ذلك العلم الواسع و القدرة الكاملة إنما يكون لله بسبب أن الله هُوَ الْحَقّ و الإله الحق يقدر على كل شىء و يعلم كل شىء و أَنَّ 
ما يَدْعُونَ مِنْ دونِهِ من الأصنام الْباطِلٌ فليست آله و لذا لا تعلم ولا تقدر و أنَّ الله هوَ الْعَنُ المطلق الْكبِيرٌ الأكبر من كل شىء. 


[سورة لقمان(7”1): آية ]"١‏ ..... ص: ع8© 


1م ] أ لع تر أن الُْلْك السفينة تَجرى فِى البخر بنة نعمت الل بإحسانه إلى البشر لريكمْ هِنْ آياته فإن جريان الفلكك آيهُ من آيات قدرته 
إناق 24 الجريباك آآنات لكل ضفار عدن العبر هي تله فى التذكن فى الأآرارك و افالهناء آيةُ و بقاء السفينة خارج الماء آية؛ و 
الجرياة ١‏ لشو رياح اللععميزة يقبو دكا لكر كر ادك للع الك 


[سورة لقمان(1"): آية 7!"] ..... ص: 672 


["] و إذاء ع عه يهُمْ على أصحاب السفينة مَوْجٌّ كالظدل جمع ظلهُ و هى ما أظلكك من جبال أو سحاب أ اجر 85 اللة أهل السفينة 
مُخْلِصينَ أ 4 الك يالسوة تن شو دوه ريك تنا تجافة. لحن قله تنوه مالك انعد اليل وشو ارسي واف 
ينكر بآياتنا إلا كل حَثَّار خداع ناقض للعهد الذى أخذه الله على عباده بما أودع فيهم من الفطرة كَفُور كثير الكفر. 


[سورة لقمان(71): آية "7"] ..... ص: ع 68 


تن ]با الها النايت القوا > م خافوا عقابه وَ اخحُشَا يَؤْماً يوم القيامة لا يَجَزى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ لا يغنى عنه شيئا فى دفع العذاب عنه وَ لا 
مؤلُودٌ ولد هُوَ جازٍ عَنْ واد شيا إن وعد اللَِّ بالثواب و العقاب حك لا بد و أن يأتى قلا تغْوََكُمْ تخدعكم الْحاةً اليا بشهواتها ولا 
يَعْر ْنَم بالل الَْرُورٌ فاعل (يغرنكم) أى لا يخدعكم الشيطان بأن ترتكبوا الآثام و تخالفوا الله. 


[سورة لقمان(71): آآية ©"] ..... ص: ع7 


1.51 إن ليده ْم الَائَِ يوم القيامة و يتل عت المطر وَيَعْلَم ما فى ادحام من ذكر أو أنثى» سعيد أو شقى؛ ؛ قبيح أو جميل 
إلى اخره و ماكذرى شق هذا لكرة عدا ناذا سمر.: فى المستقبل وما تَدْرى تَفْسٌ بأَى أرْض تَمُوتٌ يكون موتها إنَّ اله ليم 
بكل ذلكك حَبِيدٌ نافذ علمه بخفايا الأشياء. 


تبيين القرآن» ص: /717ا؟ 
"3 ":سورة السحدة 
اشارة 


مكية آياتها ثلاثون بشم الل الوَحْمنٍ و الزجم 


[سورة السجدة(717): آية |] ..... ص: /91 

]١[‏ الم رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

[سورة السجدة(7): آية 7] ..... ص: /91© 

[1] هذا تَنْرِيلَ الكتاب إنزاله من قبل الله تعالى لا رَيْبَ فِيهِ ليس محل ريب و إن شكك فيه المعاند أو الجاهل مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ. 
[سورة السجدة(77): آية "] ..... ص: /71© 


[] أمْ بل يَقُولُونَ أى الكفار افْتَراهُ نسبه محمد صلى الله عليه و آله و سكم إلى الله كذباء و ليس كذلك بل هُوَ الَْقٌّ المطابق للواقع» 
حال كونه نازلا مِنْ رَبك لتَمْدِرَ قَوْماً الكفار المعاصرين للرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم ما أتاهٌغ مِنْ نََذِير مِنْ فيلك لأن الأنبياء 
عليهم الششلام بعثوا على أجيال سابقة لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بإنذارك. 


[سورةٌ السجدة(717): آيةُ ©؟] ..... ص: 671 


[16 ال اذى حََقَ اتسماواتٍ و الَْدْضٌ و ما بَينَهُما فى سن يام مقدار ستة أيام ثم اشتوى استولى على الْعَْشٍ على السلطةء بأن خلق ثم 
أخذ فى تدبير المخلوق ما لَكُمْ + ِنْ دون ِنْ وَل يلى أموركم و يدبرها ولا شَّفِيع ينقذكم من عذابه فإن الشفعاء ء إنما يشفعون بإذن 
الله ا كل كد و5 فسائيوة مزيحة نا ف كزناة. 


[سورة السجدة(77): آية ه] ..... ص: /671 


[0] يدبت الله الَهرَ أمر الكائنات فينزله مِنّ نَ السَماء ء إلى الَدْض ثم بَعرْجٌ الملكك» أو الأمر أى نتاشج ما فعله البشر و ما صار فى العالم لَه 
تعالى فى يَوْمِ المسافة بين محل نزول الأمر إلى الأرض أو عروجه إلى السماء ء كان مقدارٌُ 4 الت فنقيكا تقذوة مح ستراك اللافاء نان 
القفصى إذا اراهأق سو معدل الأر قن الدنماء ء إلى الأرض الذى يأتى فى يوم واحد كانت المسافة له ألف سنة .)١١‏ 


[سورةٌ السجدة(717): آية ع] ..... ص: 671 


[ع] ذإكك الذى يفعل و يأمر هو عالِمُ الْعَيِبِ ما غاب عن الحواس وَالشَّهادَهْ ما حضر لدى الحواس بأن كان محسوسا الْعَزِيرُ الغالب 


الرّحِيمٌ بعباده. 

[سورة السجدة(77): آيةُ /|] ..... ص: 6717 

[1] اذى أَحْسَسَ كُلَّ شَئْءِ حَلَقَهُ أى خلقه خلقا حسنا وَبَدَأْ َل الْإنْسانٍ آدم عليه الشلام مِنْ طلِين. 

[سورة السجدة(77): آيةُ 4] ..... ص: 6917 

[»] ثم جَعَلَ نَسْلّهُ ذرية آدم مِنْ سَلالَةُ صفوة منسلةُ مِنْ ماءِ منى» و سمى سلالة لانسلاله من صلبه مَهين ضعيف حقير. 


[سورةٌ السجدة(717): آية 9] ..... ص: 6717 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة داعزلا من ١١0٠‏ 


ميحد 


[4] نَم سَوَاهُ جعله بشرا سويا كاملا و تقح فيه مِنْ رُوجهِ أى روح خلقه و الإضافة للتشريف و جَعَلَ كم القع و النصار و الفْدَه 
جمع فؤاد أى القلب قَلِيلًا ما (ما) زائدة للتأكيد تَشْكرُونَ أى قليل شك ركم على هذه النعم. 


[سورة السجدة(؟١):‏ آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 691 


[ ١٠1و‏ قالُوا أى منكرو القيامة أ إذا ضَ كلَنا فى الْأرْض بأن صار ترابنا مخلوطا بتراب الأرض فلم يعرف أ إِن لَفِى حَلْقِ جَدِيدٍ أى نخلق 


مرة ثانية بل هُمْ يلقاءِ رَبّهمْ أى لقاء ثوابه و جزائه كافرُونَ منكرون فإنهم لا يريدون الاعتراف بلقاء الله و لذا ينكرون البعث. 
]١١[‏ قل يَتََفَاكمْ يميتكم ملك الْمَوْتٍ الَذِى وُكلّ بكم لأجل إماتتكم؛ فلا يميتكم الدهر كما زعمتم ثم إلى رَبُكُمْ إلى جزائه تُوْجَعُونَ 


فى الآخرة. 


)١(‏ ثم إن الألف قد لا يكون من باب التحديدء بل للدلالة على الكثرة كما فى قوله تعالى: إِنّ تَسمَعْفِوْ لَّهُعْ سَمعِينَ موه قن يَغْفِرَ الله 
لَهُمْ سورة التوبة: ١٠ل‏ و الله العالم. 


تبيين القرآن» ص: 57/8 
[سورة السجدة(؟3): آية ؟١]‏ ..... ص: /57 


[11]و لَوْ تَرى إذ يوم القيامة الْمُجْرِمُونَ ناكوا مطأطنو رُؤْسَهِمْ ذلا و خجلا عِنْدَ حساب رَبّهِمْ قائلين رَبّنا بصنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا إلى 
الذيا تكفل صبالحا ١|‏ مُوقَنُونَ اليوم بما رأيناء لكن طلبهم هذا يقابل بالرد لأنهم (لو رذوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون) .0١١‏ 


[سورة السجدة(؟37): آيةَ 11] ..... ص: 69/4 


[1] و لَوْ شنا لَآتَينا أعطينا كل تس هُداها بأن نلجئها على الهداية وَ لكنْ عق ثبت الْقَوْل مِنّى لَأْمْلَنَ جَهَنّمَ مِنَ الْجنةِ وَ النّاس أَجْمَعِينَ 
الكافرين منهم؛ و ذلكك حيث إن التكليف يقارن الاختيار» و إلا بطلت الحجة أيضا. 


[سورة السجدة(77): آيةَ 15] ..... ص: 74 


]١[‏ فيقال ذوقوا بما فعلتم من الكفر و الآثام التى هى وليدة ما نَيديكّم عن عمد بأن تركتم حتى أخمذكم النسيان لِقاءَ يَوْيِكمْ هذا إن 
تسيناكع اليوم بأن تركناكم حتى بأخذكم العذاب و ذُوقُوا تعَذات الْكُلْدٍ الذى لا فناء له يما كمع تَعْمَلُونٌ بسبب أعمالكم. 


[سورة السجدة(77): آية 10] ..... ص: 17/4 


[10] إِنّما يؤْمِنٌ بآياَنا الّذِينَ إذا ذكرُوا بها بتلكك الآبات حَوُوا سقطوا على الأرض شُ يدا ساجدين و سَبْحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ أى نزهوا الله 
حامدين له و هُمْ لا يَسْتَكبرُونَ عن عبادته. 


[سورةٌ السجدة(77): آية ا] ..... ص: 617/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالا من ١١0٠‏ 


[15] تتجافى ترتفع جُنُوبهُمْ أطراف أبدانهم عَنٍ الْمضاجع الفرش و مواضع النوم؛ لأجل العبادة يَ دْعُونَ َب حَؤقاً من عذابه وَ طَمَعا 
فى رحمته و مِمّا رَرَقناهُمْ يُنْفِقَونَ فى سبيل الله. 


[سورة السجدة(77): آيةَ /!1] ..... ص: 674 


[1] فلا تَغْلمُ نَفسٌ شخص ما أَخْفى لهُمْ أى ادّخر لهم فى الآخرة مِنْ قرّهْ أَغيّن ما تستقر به أعينهم فإن السرور يوجب قرار العين أما 
الخائف فينظر هنا و هناك ججزاءً يما كانُوا يَْمَلُونَ من الطاعات. 


[سورة السجدة(7"): آية 14] ..... ص: /69 
[18] أ قَمَنْ كانّ مُؤْمِنا كمَنْ كانّ فاسِقاً خارجا عن طاعة الله و الاستفهام للإنكار لا يَسْتَوُونَ عند الله. 
[سورةٌ السجدة(؟١):‏ آية 14] ..... ص: /59 


[15] أمًا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ الأعمال الصالحة قَلَهُمْ جَنَاثٌ الم أُوى التى يأوون إليها تُرَُا عطاء 07١‏ يما كانُوا يَعْمَلُونَ فى 
لفقا عن حساك 


[70] و أْمًا الْذِينَ قَس موا خرجوا عن طاعة الله فََأُوَاهُمٌ النّارٌ كلّما أرادوا أن يَحْرَجُوا مِنْها أَعِيدُوا فيها فإنهم يريدون الفرار لكن زبانية 


جهنم يرجعونهم إليها بالعنف و قِيلَ لَّهُْ ذوقوا عَذَابَ النّارِ الى صفة (عذاب) كنْمُمْ به تُكذَبُونَ و تقولون إنه لاعذاب. 


.18 سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) النزل: ما يهيأ للضيف إذا نزل على الإنسان» و عمم للعطية مطلقا.‎ 


تبيين القرآن» ص: 579 
[سورة السجدة(717): آآية 171] ..... ص: 614 


[11] و لْمَدِيمَنَهُمْ مِنّ الاب الأذتى فى الدنيا على أيدى المسلمين دُوَنَ قبل الاب لكر فى الآخرة لَعَلهُمْ يَوْجِعُونَ بأن يتوبوا و 
لوا 

[سورة السجدة(؟1): آية ؟١]‏ ..... ص: 5994 

[١1]و‏ مَنْ أظَلَمُ مِمَنْ ذكر بآياتٍ رَيْهِ ثم أغرض عَنْها بأن لم يقبلها نا مِنَ الْمُجْرِمِينَ الذين أجرموا بالكفر و العصيان مُتْتَقِمُونَ فى الدنيا 
و الآخرة. 


[سورة السجدة(77): آية 117] ..... ص: 616 


[18] و لَقَدُ آتهنا مُوسَى الْكتاب كما أعطيناكك فلا تَكنْ فى مِوْرَيٌ شكك مِنْ لِقَائِه لقائكك للكتاب, فأن أهل الكتاب كانوا يشككون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معزلا من 1١0٠‏ 
المسلمين فى أن القرآن ليس كتابا من عند الله وَ جَعَلْناهٌ أى كتاب موسى عليه السلام مُدىٌ لِيَنِى إشرائيل. 


86 و فعلما واي من يت إسرزافل أفقة وذو ةلدا امفاضيت اترناس بالهداية لكا قور اياناس آضة و عاثوا بآبانا توقرة 
لإنعانن اللر شي 


[سورةٌ السجدة(77): آية 10] ..... ص: 614 
[0؟] إنَّ رَبك هُوَ يَفْصِلْ بَينَّهُمْ بين أهل الكتاب المختلفين ف فيميز المحق من المبطل يَوْمَ الْقِيامَةْ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ من أمر الدين. 
[سورة السجدة(77): آي 78] ..... ص: 6184 


[18] 1و لم يَوْدِ لِهُمْ ألم يسبب هدايتهم ما رأوا و علموا من إهلا-ك القوم الكافرين كمْ للكثرة أَهُلكنا مِنْ قتِلهِم مِنَّ القرُونٍ الأمم 
يَعسْون هؤلاء الكفار فى مساكنهع حيث يمرون على أراضى عاد و ثمود و قوم لوط إِنَّ ِى ذلك الإهلاكك لَآاتِ عبرا أقَلا يَسِمَعُونَ 
سماع تدبر. 


[سورة السجدة(717): آية /1/1] ..... ص: 6178 


/اى] أوَلَْ يوا بيات قدرتنا حيث أن نوق اّماء ماء المطر أو ماء العيون و الأنهار إلى الَْرْض الْجوْزٍالتى لا نبات فيها قَنَحْرجٌ به 
بؤاسطة الماء ؤوعا تاكل مثةامق ذلك الررع أنْعامهُع وَ أَنْقمَهُعْ ألا ييصِرُونَ هذه الآيهُ فيستدلوا بها على عظيم قدرة الله. 


[سورةٌ السجدة(77): آي 74] ..... ص: 1614 


إلغااء شرلوة أى الكفار مَتى هذًا الْمَْحٌ أى نصر المؤمنين الذى تقولونه» و هذا قالوه على سبيل الاستهزاء إن كنْتَمْ صادقِينَ فى 
كلامكم إن الله ينص ركم علينا. 


[سورةٌ السجدة(؟1): آية 19] ..... ص: 61978 


[19] شل يَوْم المئْح لا يَنْمٌَ الِّينَ كمَرُوا إيمانهُمْ لأن الحرب توجب القتل و الأسر فإذا آمنوا بعد الفتح لم ينفعهم فى الأسر ولا هُمْ 
يُنْظَوُونَ إذ لا مهله بعد الحرب. سمعهم 


[سورة السجدة(7): آية ]7٠‏ ..... ص: 4ع 


[: فأغرض عَنْهُْ ولا تصر على دعوتهم بعد أن أظهروا العناد وَ النَظِو لمجىء يوم الفتح إِنّهُمْ مُنْتَظِرُونَ لأنهم ينتظرون القضاء على 
المسلمين و انتظر أنت حتى تظهر النت جة. 


تبيين القرآن» ص: 67٠‏ 


"":سورةٌ الأحزاب 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعالا من 1١0٠‏ 
اشارة 

مدنية آياتها ثلاث و سبعون بشم الله الرّحمن الرّحِيم 

[سورة الأحزاب(37): آية ]١‏ ..... ص: 69٠‏ 


[1] يا يها الي ابي الل ابت على تقواككء و هذا مثل (هدنًا الصّراط الْمقِيم) ١01و‏ لا بطع الْكافرِيَ وَالْمناِقِينَ فيما يريدون» و لا 
يخفى أن الامكان العقلى ٠ 3 «١‏ كاف فى الأمر و النهى و فائدته الإعلام للعموم إنَّاللّهَ كانَ عَلِيماً بالمصالح و المفاسد حكيماً فيما يأمر 


وينهى. 
[سورة الأحزاب(717): آي 7] ..... ص: ‏ 67 

”رايغ ما وحى ِلك من بك أى القن إن ال كا اعون ب رأ فيجازيكم على أعمالكم. 
[سورة الأحزاب(717): آي "!] ..... ص: 617٠‏ 

11و توَكلْ عَلَى اللَِّ فى أعمالكك و كفى بالل كيلا حافظا لكك. 

[سورةٌ الأحزاب(77): آية ©؟] ..... ص: 67٠‏ 


[؟] وحيث أن المشركين كانوا يظنون أن بعض الناس لهم قلبين» و أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت كأمى, صارت كأمه. و أنه إذا 
جعل شخص ولدا لنفسه» صار ولدا حقيقة فى الأحكام؛ جاءت الآية لإنكار الأمور الثلاثة فقال عز و جل: ما يعلَ الل وَجلٍ من قلي 
فى جَوّفه أى داخله وَما جل أزوابجَكم الَنِى + جمع التى تظاهرُونّ مِنْهّنّ بأن تقولوا لهن: (أنت عليٌ كأمى. أو كظهر أمى) و كان 
طلاقا جاهليا أمَهاتَكُمْ على الحقيقةٌ وَ ما جَعَلٌ أَدْعِياء كم الدعى هو الذى يدعيه الإنسان ابنا له اكع حتى يجرى عليهم حكم الأبناء 
ذَلِكم أى ما تقدم من قولكم فى الأنمور الثلاثة و (كم) للخطاب قَوْلَكمْ بأفواهكم أى مجرد لفظ و اللَهُ يَقول الْحَقَّ من أنه ليس كما 
تقولون و هُوَ يَهْدِى السّبيل طريق الحق. 

[سورةٌ الأحزاب(7): آية ] ..... ص: 67٠‏ 

1 ه] ادْعُوهَمْ أى الأدعياء لآبائهم أى انسبوهم إلى آأبائهم الحقيقيين كُوَ أَفتِط أعدل عِنْدَ الل فَنْ َم تَعلموا اباتع فاو عيكي أن 
تقولوا: :با بن فلن فرع فى الي قولوا له الي ار اا لع را 0 
اا ل اا 


[سورةٌ الأحزاب(7"): آية ©] ..... ص: 67٠‏ 


ال ل الا ا ل 
المرقهك اعدو لدوم وا دحام ذوو القرابات بغ هخ أَْلى يبفض فى الدرث و سائر الشؤون فى كتاب اله فى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لاعالا من ١١0٠‏ 


حكمه الذى كتبه مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الممهاجرينَ فالقريب أولى بقريبه من مؤمنين ليست بينهما قرابة» أو مهاجرين كذلك إلا لكن أن 
تَفْعَلوا إلى أَوَلِيائِكمْ المؤمنين و المهاجرين مَعْرُوفاً تبرعا بوصيةٌ أو غيرهاء كان جائزا كان ذلك جواز فعل المعروف فِى الكتاب الذى 
كيه لابو ققاوة تقطوراً مكترار 


000 سورة الفاتحة: _ 
(0) أى باعتبار الإنسان بما هو انسان, و الا فالمعصوم عليه السّلام لا يمكن أن يعصى أو يخطئ و إن كان قادرا على ذلكك. 


تبيين القرآن» ص: 5١‏ 

[سورة الأحزاب(37): آية /|] ..... ص: "9ع 

[ و إِذْ اذكر يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم زمان أَحَذّنا مِنَ انين مِيئاقهُمْ عهدهم الأكيد بتبليغ الرسالة و أخذنا مك يا محمد 
صلَى الله عليه و آله و سلّم وَ مِنْ تُوح و إبْراهيم و مُوسى و عِيسى ابْن موي و أَحَذْنا ِنّْهُْ ميثاقا َليظاً شديدا. 

[سورة الأحزاب(37): آية 4] ..... ص: 9"1ع 

[4] و إنما أخذنا الميثاق لِيِكَلَ الله الأنبياء عليهم السّ.لام الصَّادِقِينَ فى عهدهم مع الله عَنْ صَدْقَِهِمْ عما قالوه لقومهم من الكلام 


الصادقء أى أخذنا منهم الميثاق لنسألهم عن أنهم هل أهوا الرسالنة أ الي أغك للكافرينَ الذين لم يقبلوا كلام الأنبياء عليهم السّدبلام 
عناا اليا مؤلما. 


[سورة الأحزاب(37): آية 4] ..... ص: 671 
[] يا أبّكَا الَذِينَ آمنُوا اذْكرُوا يغ اللَِّ عَليِكمْ إذْ جاءَتْكم جُنُودٌ من الكفارء فى غزوة الأحزاب فَأَرْسلنا عَلَئهمْ ريحاً تقلع خيامهم و 
تنشر التراب و الرمل عليهم وَ أرسلنا جُتُوداً من الملائكة لَمْ تَرَؤْها بأعينكم وَّ كان الله بما تَْمَلُونَ لأجل الدفاع بد يرا فيجازيكم بما 
[سورةٌ الأحزاب(7"): آية ]٠١‏ ..... ص: 1ع 
]١[‏ إِذْ جِاؤْكم أى الكفار مِنْ فَوْقِكُمْ أعلى الوادى و مِنْ أَش مَل مِنْكمْ أسفل الوادى وَإِذْ زاكَتِ مالت الَْبْصِارٌ عن مواضعها خوفا و 
بَلَْتِ الْقَلُوبٌ الْحناجرَ خوفاء إذ عند شدة الفزع تنتفخ الرئة لتأخذ هواء أكثر لأجل إطفاء الحرارة المتولدة من الخوفء فتضغط الرئة 
على القلب فيرتفع القلب إلى الحنجرة و تَظْنُونَ باللِّ الظنُونَا يظن المخلصون نصرة الله لهم و المنافقون نصرة الكفار عليهم بتخلى الله 
[سورة الأحزاب(*717): آية ]١١‏ ..... ص: 671 


]1١[‏ مُنالتك فى ذلكك المكان الْيلِ اختبر الْمُؤْينُونَ فظهر المخلص من المنافق و زُلَرْلُوا أزعجوا زَلْزالًا شَدِيداً من الخوف و ظهور 
معتالقدة 


[سورة الأحزاب(3”7): آية 177] ..... ص: 671 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً رعلا من 1١0٠‏ 
]1١[‏ و إِذْ يَقُولَ الْمَنافِقُونَ وَ الَذِينَ فى فلوبهغ مَرَض ضعف يقين ما وَعَدَنَا الله وَ رَسُولَهُ بالنصرة إلا غُوُوراً وعدا باطلا. 
[سورة الأحزاب(7”): آية "1] ..... ص: 671 


[1] و إِذْ قالث طائفَةٌ مِنْهُمْ فذق المقافقين "كانه أن اوحض ديا أل يرت أى المدينة لا مُقمَ موضع لَكمْ هاهنا فى ساحة الحرب لأن 
الكفار يغلبونكم فَارْجِعُوا إلى منازلكم فى المدينة وَيِسْكَأَذقُ يطلب الإذن قَرِيقٌ مِنّْهُمْ النّىّ فى أن يرجعوا يَقُولُونَ إنَّ يونا عَوْرَةٌ غير 
حصينة فنخاف من السارق إن لم نكن فيها وَّ ما هِى بعَوْرَهُ بل حصينة إِنْ يُرِيدُونَ إلا فراراً من القتال بهذا العذر السخيف. 


[سورةٌ الأحزاب(7): آية ©1] ..... ص: 67١‏ 


[؟1] و لؤ دُخِلث عَلَيِهِمْ أى دخل الكفار على هؤلاء المنافقين مِنْ أقُطارها جوانب المدينة ثُمَ سيْلوا أى الكفار من المنافقين الْفْتة أت 
جاء الكافر إلى المنافق يطلب منه أن يقوم بفتنة لَآنَوْها لأعطوها بدون إبداء الأعذار كما يبدونها لكك يا رسول الله و ما تَلَبِنُوا بها أى لم 
يمكثوا للإتيان بالفتنة إلا زمانا يَسِيراً و هذا كنايةٌ عن أنهم مسرعون إلى الفتنة أما إلى الجهاد فإنهم يريدون الفرار. 


[سورةٌ الأحزاب(77): آيةَ 14] ..... ص: 67١‏ 


[18] و لَقَدْ كانُوا عامردُوا الله مِنْ قَبْلَ قبل الخندقء عند ما فروا فى أحد لا يُوَلُونَ الأَدبارَ وَ كان عَهْدُ اللَِّ مَسْؤُلًا عن الوفاء به» و من لم 


تبيين القرآن» ص: 577 
[سورة الأحزاب(*717): آية ]١#‏ ..... ص: 679 


[12] قل يا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم لهم: إن كان حضر أجلكم لَنْ يَنَْع ينْفََكمٌ الْفرارٌ إن فَرَرْثُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو الْقَثْلِ وَ إذاً إن 
نفعكم الفرار فرضا لا تَمتعُونَ فى الدنيا نا زمانا قينا فلم هذا الخوف من الموت. 


[سورة الأحزاب(717): آية ]١7/‏ ..... ص: "7ع 


10 قل عق :3 القى يعسم كه يمسكر قو بان اللو إن آراك ركو هيدا آذ مع سكو من أن يف إن أراة اش ركه وخت ؛ الكل بيد 


الله ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله غير الله وَلِيّا يلى أمورهم و لا نَصِيراً ينصرهم. 
[سورة الأحزاب(77): آية /1] ..... ص: 679 


[4ل] ]قد للتحقيق غلم اله المُتوقِيَ المبطئين عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و الجهاد مِنْكم و هم المنافقون و الْقائلينَ 
وا نهِمْ المؤمنين هَلّمٌ تعالوا | إلَنا ولا تذهبوا إلى الحرب ولا يَأنونَ الْبَأس القتال إلا قَليًا إتيانا قليلاء لأنهم منافقون. 


[سورة الأحزاب(37): آية 19] ..... ص: 6717 


[19] سيد بخلاء عَلَبِكمْ بالنالى السايفة 111 اك لكوت من حرب أو شبهها رَأَبْتَهُمْ يَنْظوُونَ إليك نَدُورُ أَعْيْنْهُمْ فى أحداقهم 
كدوران عين الذى يُعْشَى عَلَيِهِ تأخذه الغشوة مِنّ جهة الْمَوْتِ فإن الموت غشوة فَإذا ذََبَ الَوْفُ و جاء الأمن و الغنيمة سَِلَقَوكم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عالا من ١١0٠‏ 


خاصموكم لان د دادٍ طوال ذربة طلبا للغنيمة أنه عَلَى الجر يشاحون المؤمنين على الغنيمة عند القسمة أولئكك لَمْ يوْونُوا عن 
إخلاص قأخبط الله هُ أَعْمالَهمْ الخيرية أى لم يقبلها وَّ كانّ ذلك الإحباط عَلَى اللِّ يَسِيراً سهلا. 


ع 


[سورة الأحزاب(717): آية ]7٠١‏ ..... ص: 7017© 


كرب يَأْتِ الْأَخْزات مرةٌ ثانية ُو تنى هؤلاء المافقون ل بدو فى لغرب خارجون فى البادية عند الأعراب» حتى 
لأيكريرا فى المدية عكار عق انبايكم أى يسألون الناس القادمين من المدينة عن أخبا ركم ماذا فعلتم مع الأحزاب وَلَوْ كانُوا فيكم 
فى المرة الثانية ما قائَلوا إلا قتالا قَِيلًا لأنهم لا يقاتلون عن إيمان. 


[سورةٌ الأحزاب(77): آية ]!!١‏ ..... ص: 687 


[3]] لَقّد كان لكع فى وَسُولٍ الله أسوةٌ قدوة عَبَعَةٌ فى النبات ة ف اللعرجه و غيره ذه 518 تقر ثورات الله وَالْيومَ الْآخِرَوَ ذ كر الله 


كيرا 
[سورة الأحزاب(717): آية 917] ..... ص: 67017 


[“كاو 1ن لمزيتوق لأعرات فالر هنذا النفطب و النق ما 2ن الله و وقوه و قلق اللو وقر ةف الرعدها بأ الكفان مكاليوة 
علباى فحن صمي علبهي واما كف قانرأوا إلا [ينا" وكقليما لأمره تعالن. 


تبيين القرآن» ص: 577 
[سورة الأحزاب(77): آية “717] ..... ص: 7078© 


*1] مِنَّ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَهَ عَلَئِهِ من الثبات فى الحرب و التسليم لأوامر الله فَمِدّْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ مات أى عمل بما 
التزم على نفسهء كحمزة (رضى الله عنه) حيث قتل و مِنْهُمْ مَنْ يَْنَظِرُ الشهادة كعلى و ما بَدّلُوا العهد تَئِدِيلًا كما بدل المنافقون. 


[سورة الأحزاب(7): آية ©8] ..... ص: “بع 


[؟؟] ]| ليخزى الله الصَادقِينَ اللام للعاقبة» أى عاقبة هذه الامتحانات جزاء الصادقين بسبب صدقهم و 2 الْمُنافْقِينَ إن شاع أو يتوت 
عَلَيهُمْ إن تابواء فإن شاء عذبهم بنقضهم العهد و إن شاء تاب عليهم إِنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً. 


[سورة الأحزاب(7): آية 7] ..... ص: “اع 


[0 وَرَدٌ الله الَِّينَ كفَرُوا أى الأسحزاب» ع إلى أماكنهم خائبين بعَتِظِهِمْ أى مع الغيظ الذى احتملوه بسبب الهزيمة لَمْ يَنالُوا خَيْراً 
غنيمة من المسلمين؛ لأنهم لم ينتصروا عليهم و كمّى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ لأنه أنزل جنودا من الريح و الملائكة و كانّ اللَهُ قَويّا قادرا 
لما يريد عَزِيزاً لا يغالب. 


[سورة الأحزاب(7): آية 92] ..... ص: “بع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقحات. الالثالانا صفحة ٠0/ا‏ من ١١0٠‏ 


ير عي + ينيدا عير 


[2؟] َأئْرّلَ الِينَ ظاهَرُومُْ عاونوا الأحزاب بن أهلٍ الكتاب بيان ل (الذين) و المراد بهم قريظة يِنْ صَياةِيهِم حصونهم وَصَذّفَ 
ألقى الله فى قُلُوبهمُ أى قلوب قريظة الوْعْبَ الخوف قَرِيقاً تَفَلُونَ أتها المسلمون تقتلون فريقا منهم و تَأْسِرُونَ قُرِيقاً الذرارى و النساء. 


[سورة الأحزاب(7): آية /91] ..... ص: “باع 


]و أَوْرَتَكم أَرْضَ هُمْ مزارعهم و دِيِارَهُمْ حصونهم و أَنْوالَهُمْ نقودهم و أثاثهم و أورئكم أَرْضا لَمْ نَطؤها بأقدامكم, و هى خيبر و 
كان اللهُ على كل شََئْءٍ قَدِيراً فقد نقضت قريظة عهدهم مع الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم حين جاء الأحزاب, ثم عاقبهم الرسول 


[سورة الأحزاب(7): آية 74] ..... ص: “لزع 


[38] با با ال قل لِزُواجكك و كن أردن زيادة النفقة إِنْ كتين تن الياةً اليا التتعم بها و ينها زخارفها الي أمتقك 
الا 1 مشكق انك شرا عب طلقا بالا عصرم 


[سورةٌ الأحزاب(7): آية 794] ..... ص: “لاع 
[04] ]وَ إِنْ كن ترِدنَ اللَّهَ طاعة الله و رَسُولَهُ وَ الدَّارَالْآخِرَةَ من اَعَد للمْحْسناتٍ مِنْكنّ أجراً عَظِيماً فى نعيم الجنة. 


[سورة الأحزاب(717): آية ]1١‏ ..... ص: الع 


[0"] يا نساء الى مَنْ يَأْتِ مِنْكنّ بفاجف ب معصية مُبيَنَةٌ ظاهرة قبحها يُضاعَفٌ لَهَا الْعَذابُ ضحْفَيِن أى مثلى عذاب غيرها وَّ كان ذلك 
تشعيف العذات على الله سير سهلة. 


تبيين القرآن» ص: ”© 
[سورة الأحزاب(*717): آية ]"١‏ ..... ص: "67 


[1 و مَنْ يَقَنَثْ بطع الله منْكنٌّ لله وَ رَسُولِهِ وَ تَغّْل صالحا نُؤْتها أخْرها مَرَنَيِن مثلى أجر غيرها و أَعْتَّدْنا هتأنا لها رِزّقا كريما مع 


التكريم. 
[سورة الأحزاب(7): آية 7"] ..... ص: "67 


[ ابا سادائيع لدع كاعد يق الساء أى لمعن كار الساء ع ملق مثل أعمالهن :إن التق صفق اللد قل تخفكق بالقؤل بأ 
تتكلمن مع الرجال تكلما فيه دلال فَيطْمَمَ فيكن الّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَض ريبة و شهوة وَقُلَنَ قَوَا مَغْرُوفاً أى تكلمن كلاما بدون لين, فإنه 


[سورة الأحزاب(7”): آية 7] ..... ص: 67 


["] و قَوْنَ أبقين فى يُبُوتِكنٌ و لا 7 رفن الهرج؛ 
الخروج من البيت مظهرا للزينة وْح الْجاهِلِئ الولى أى الحالة الجاهلية السابقة على الإسلام و أَقمْنَ الصّلاةٌ وَآتِينَ نّ أعطين الرَّكاءً وَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١0لا‏ من ١١0٠‏ 


ا اموي او ا 0 


[سورة الأحزاب (7"): آية ©] ..... ص: "اع 


]وذ كوة بالقر اده واليسل ها نشل يقرا فى نونك عن آناك اللدنالثر واو الحكية السعريعة يعارها الى سكن اللدسليه و لشو 
سلّم و ينزل بها جبرئيل من غير أن يكون قرآنا إِنَّ الله كانَ لَطِيفاً فى تدبير خلقه حَبِيراً عالما و لذا يأمر بما فيه الصلاح. 


[سورة الأحزاب(*77): آية "] ..... ص: "67 


[*] إِنَّ الْمَشِِمِينَ من أظهر الإسلام وَ الْمْشِيِماتٍِ و الَْؤْمِنِينَ من تعلق بالإيمان عن كل قلبه وَ الْمَؤْمِناتٍ وَ الْقَانِتِينَ المطيعين لله وَ 
الْقَانتناتِ وَ الصَّادِقِيِنَ فى القول و العمل وَ الصّادِقَاتِ وَ الصَّابرِينَ لما أمر الله وَ الصّابراتِ و الْحاشَهِينَ الخاضعين لله وَ الْحَاشِعاتٍ وَ 
لْمْنَصَِدّقِينَ بما وجب فى مالهم و الْمَتَصَ دَّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَائِماتٍ و الْحافظِينَ ُرُوجَهُمْ عن الحرام وَّ الْحافِظاتٍ وَ الذَّاكرِينَ الله 
كثيرا وَ الذّاكراتٍ أَعَدّ هيأ الله لَّهُْ مَغْفِرَةَ غفرانا و أجراً تَظِيماً فى الآخرة؛ و المراد من جميع هذه الصفات: من الرجال و النساء. 


تبيين القرآن» ص: 570 
[سورة الأحزاب(*717): آية 2"] ..... ص: 678 


ا ل لل يي ا أن واراخات در 


[سورة الأحزاب (17): آية /1] ..... ص: "7ع 


[/00] و إِذْ واذكر يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قصة زيد, فقد تبناه الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قبل نزول الشريعة» 
ع اسار الاإسافم ووسم اذ عرزل سا المغود ىا الاو سل بروكا ةلقو ادا سلما رمو عسنان للد ليدب ادو يلي الأنيل أن 
يبطل حكم الجاهليين بأن زوجة الابن المتبنى مثل زوجة الابن الحقيقى تحرم على الرجل تَقُولَ للَّذِى أى زيد ألم الله َل بالايمان و 
أَنْعَمْتٌ عَلَيهِ بأن أعتقته بعد أن كان عبدا أشيتكك عَلَدِك رَوْجَك احفظها ولا تطلقهاء و ذلكك حين صارت مخاصمة بينهما و أراد 
طلاقها واد ل ا ار ا لض 
طاخقه ليا لأجل :]رطان آم جاهلى الله ديه يظاهره اللاسيفافة بر : : َخْدَى النّاسَ تخافهم أن يعتيروك به وَ الله أَحَقٌ أنْ تَحْساهُ و هذا 
كناية عن عدم الاهتمام بأمر الناس لوضوح أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لم يكن عمل شيئا ينبغى له أن يكون خائفا من الله 
لأجل ذلك العمل فَلَمَا قَضى رَّئْدٌ مِنْها من زوجته وَطَراً حاجة, بأن لم يبق له حاجة فيها فطلقها و تم عدتها رَوّجُناكها أمرناكك بتزوجها 
ل ا اد 
تبنوهم بعد الطلاق و ما أشبه إذا قَصَوا مِنْه فين وطراً وَكانّ أَمرْ اللِّ أى لا يكون ضيق و حرج فيما أحلّ الله مَفْعُولا 


[سورة الأحزاب(71): آية 4"] ..... ص: 678 


[8"] ما كان عَلى النْبىّ مِنْ حرّج فيما فرّض الله له سَِنْةُ الله فقد سن الله نفى الحرج سنة فى الأنبياء و المؤمنين الذِينَ خَلوْا مضوا مِنْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقدات. الالثالانا صفحة 01/ا من ١١0٠‏ 
قبل قبلكك و كان مد الله قَدَواً مَفُدُوراً قضاء مقضيا. 
[سورة الأحزاب(*717): آية 9] ..... ص: 670 


[9] الَّذِينَ صفة ل (فى الذين) يُلْعُونَ رسالاتٍ اللّهِ أحكامه و يَحُمَوْئَهُ ولا يَحْقَوْنَ أع دا إن اللَّ أى بالنسبة إلى تنفيذ أحكام الله وَ 
كفى بالل حسيباً محاسبا. 


[سورة الأحزاب(71): آية ]©٠‏ ..... ص: 678 


[80] ما كان محمد أبا أ .د مِنْ رجالِكم فإنه لما تزوج الرسول صلَّى الله عليه و آله و سم بزينب قال جماعة من الناس إن محمدا 
تزوج امرأهُ ابنه» فجاءت الآيهُ نافية أن يكون الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أبا لزيد وَّ لكنْ كان رَسُولَ اللّهِ وَ كان خاتَم النَيِينَ و 
كان الله بكل شَيْءِ عَلِيماً و لذا نفى أبِوَءْ محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم لرجالكم. 


[سورة الأحزاب(*717): الآيات 6١‏ الى 7] ..... ص: 678 
[1- 57] يا يها الَِّينَ آمَنُوا اذّْكرُوا الله ذكراً كثيرا وَ سَبحُوةُ نزهوه بُكرَةٌ أول الصباح و أَصِينًا آخر النهار. 
[سورة الأحزاب(*717): آية “127] ..... ص: 678 


ز“ع] هو الذي بص لَى يعطف عَلكمْ بإنزال الرحمة و مَلائكَتهُ يعطفون عليكم بالدعاء و الاستغفار لكم لِيَخْرجَكعْ مِنَ الظَلّماتِ ظلمات 
الكفر و الجهل و الرذيلة إِلَى النُورِ وَ كان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً. 
تبيين القرآن» ص: 578 


[سورة الأحزاب(7): آية 1 6] ..... ص: 2"( 


[؟؟] تَحِنَهُمْ أى تحية المؤمنين يَوْمَ يَلمَوْنَهُ يلالقون جزاءه فى القبر أو القيامة سّلامٌ يسلم بعضهم على بعض و أَعَردٌ هيأ الله لَهُمْ أخرا 


[سورة الأحزاب(7”): آية 4؟] ..... ص: "9ع 

[هع] يا يها ان إن أَرْسَلْناك كاهدا على الأمة و مسرا و انيرا 

[سورة الأحزاب(9"): آية #©] ..... ص: باع 

[] و داعياً إِلَى الل اذه بأمره وَ سراجاً مصباحا مُِيراً يف فيضن التو 
[سورة الأحزاب(7): آية /ا2] ..... ص: ع "اع 

[69] وَجَشْر الْعؤْمِِينَ بأنّ لَهُمْ مِنّ الله قَضْلًا زيادة على ما يستحقون كبيراً. 


[سورة الأحزاب(7): آية 4] ..... ص: ع"( 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اهلا من ١١0٠‏ 


[4؟] ولا نْطِع الْكافرِينَ وَ الْمنافقِينَ وَدَعَ أَذاهُمْ لا تهتم بما يؤذونكك و تَوَكل عَلَى الل فإنه يكفيكك أذاهم و كفى بالل وَكيلًا موكولا 
إليه الأمر فى الأحوال كلها. 


[سورةٌ الأحزاب(7): آية 9] ..... ص: "اع 


اكوا الو للدي اتر :لقف اللزيات لم لايق ون قبن أ تمقر ان بواسرا مههن قا لكو لترول ون وائر يام تتربص 
اَمِل أء قبها تكتذوتها تنشوفون عددها لتر أغطرهى معفة وخ ها تلب خخاط عار ماشرقة عازاسيليق | الأاعدة علبهق شراسا 
جَمِيلا من غير إضرار. 


[سورة الأحزاب(71): آية ]4١‏ ..... ص: علا 


]با الها افق ,ذا لعلقا لك أزولي كه الأقى اكنث زفق مهورهن وس علكة وبتكاس الإماء يها آفاة الل#عل رك يهنا 
أغظاك ةلث خزيسة و يداك خقكه وينات عكايك و بات شالك و بيات خالاتك اللا هاعد ففكد ,أن طن من يلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام وَ أحللنا لكك امْرأةً مُؤْمِئةُ إن وََبَتْ تَفْها ل هبة بدون صداق إِنْ أرادً رغب الي أنْ يستتْكححها ينكحها خالِصَةً لق لك 
أى إن حلية المرأة بلفظ الهبة. خاصة برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم, فلا يحل لغيره النكاح بهذا اللفظ مِنْ دون الْمَؤْمِنِينَ قد 
َلِمنا ما قَرَضا عَلَئِهِمْ فى أَرْواجهغ من الأحكام المرتبطة بالعقد و غيره» فليست تلكك الأحكام اعتباطية صادرة عن جهل و فى ما 
ملكت أَبْمانهُعْ من الأحكام المرتبطة بالإماء لكيلا- متعلق ب (خالصة) يَكُونَ عَلَوكك عَرَجٌ ضيق فى باب النكاح؛ و ما بين العلة و 
المعلول جملة معترضة لبيان أن المصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم فى ذلك و السرٌ فى بعض التوسعات و التضييقات على 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن من على عاتقه المهام الكبرى يجب أن يسهّل له فى بعض الأمور حتى لا يمنعه الضيق عن مهامه 
كما يضيق عليه فى بعض الأمور المرتبطة بتلكك المهام حتى يتناسب مع تلكك المهام وّ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً بالتوسعة على عباده. 


تبيين القرآن» ص: /571 

[سورةٌ الأحزاب(7): آية ]١‏ ..... ص: /ااع 

[01] تُوْجى تؤخر مَنْ نَشَاءً مِنْهُنَّ من نسائكك فلا تضاجعها و تُؤْوى تضم إلى نفسكك بالمضاجعة إِلِكك مَنْ تَشاءُ وَمَنِ عطف على 
(امن) اْتَتَ طلبت مِمَنْ عَزَلتَ أى تركتها بأن تؤويها بعد أن أرجأتها قلا مجناح حرج عَليكك فى ذلكك كله ذلك التفويض فى أمرهن 
إلى مشينتكك أذنى أقرب إلى أن قر يهن ولا خرن وََْضَيْنَ بما آم كو كين لاندرانهن فى هذا الحكر فلامقاضل اسن رويد 
سق يمه :لله :411 ها فى تلرركع فلا لمروااما يبيكطك و اق لله هلها خليدا له يجاح بالعتوية. 

[سورة الأحزاب(37): آية 417] ..... ص: 6817 


> همد يّب- 


الجاهلية ا تبادل الرجلان زوجاتهم؛ و الآ عامة و إن كان الخطاب مورجها إلى سول لله صلى الله عليه و آله و سكم و 
َو جك حش بهن حسن المحرمات عليكك إِلَّا ما مَلَكْتٌ ينك فإنه تحل و إن كانت فوق العدد و كان الله على كل شَّ ئْء رَقَيبا 
مراقبا مطلعا. 


[سورة الأحزاب (7): آية 47] ..... ص: لالع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه/ا من ١١0٠‏ 


[*0] با يها الذيق آمبُوا لاد يد خَلُوا يوت الي إلَا آن يُؤْذْنَ كن فى :دخول بيته إلى طعام بأن يدعوكم لأجل الطعام. و هذا الحكم 
مقدمةٌ لما ا و 9 نارين إناة ا ل ا 


ري أى لسع يعد ال فورضلا رك اتسين :اجات ع يت السو صا اله لي ولا سل رذ لك اليك 
كات يؤذى الْيَ تضيقه و تضيق أهله بكم فيتَخيى مِنْكمْ بأن يقول لكم اخرجوا و الهلا يَثرتخيى بن اق و هو إعلاعكم بهذا 
الحكم أى إيجاب خروجكم بعد الطعام و إذا سَاَلتُمُومَنٌ أى نساء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم متاعاً حاجة فَمْمَلُومَنَ المتاع مِنْ 
وَراء حجابٍ يحجب نظركم إلى وجوههن و أيديهن» و قد كانت نساء الجاهلية تحجب غير وجهها و يدها فلما نزلت آية الحجاب 
حجبت المسلمات وجوههن كما يدل على ذلكك قصة الإفكك و غيرها ذلك أى السؤال من وراء الحجاب أَطْهرٌ لمكم وَكُلُوبهن من 
خواطر الريبة و وسوسة الشيطان و ما كان لم أن تَؤدُوا وَسُولَ الله بأى نوع من أنواع الأذية ولا أن كضرا أرق را كدو رفاك 
أو طلاقه لهن أَبَداً و هذا حكم خاص بالرسول صلّى الله عليه و آله و سم إن ذلك إيذاء الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان عند 
الل ذكااغظليياً فاك فهر غيوا له 


[سورة الأحزاب(7): آية ]4٠©‏ ..... ص: لالع 


[؟0] إِنْ تُبِدُوا تظهروا شيا مما نهيتم عنه أو تُحْفُوةُ فى أنفسكم فَنَّ الله كان بكلّ شَئْءٍ عَلِيماً فيحاسب عليه. 


تبيين القرآنء» ص: /57 
[سورةٌ الأحزاب(77): آية 00] ..... ص: / 67 
[00] لا مجناح لا ضيق فى عدم الحجاب عَلَيِهِنَ فى آبائِهنّ و لا أبْنائِهنَ وَ لا إِخوانِهنَ ولا أَبْناء إِخْوانِهنَ ولا أَبناءِ أَحَواتِهنَ و لا نِسائِهن 


أى التويضائت أو الدراة كل اللساد؟ لما ملكت اكباتو هن الأمات أ مطلقااضى قزل و انق الله قينا كلتك لوكا لقن أافره إن 
لله كان عَلى كل شَْءٍ شّهيداً حاضرا فيجازيكم عليه. 


[سورةٌ الأحزاب(717): آية 2ه] ..... ص: 67 

[*0] إِنَّ الله وَ مَلائِكتهُ بْصِلُونَ يعطفون بالثناء و الرحمة عَلَى النّبيَ يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ قولوا: اللهم صل على محمد و آل 
ميحد سآن اللم هليه و اله و سلم و صلغرا لأوامرع ليما 

[سورةٌ الأحزاب(77): آية /اله] ..... ص: 67 


- 


اين يَؤذُونَ اله بمخالفة أوامرهوَوَُولة همال أبعدهم عن رحمته فى الدُّنياوَالْآخرَوَأعهدٌ هع خاب هيا يذلهم و 


[سورةٌ الأحزا ب( 7): آية /4] ..... ص: / 67 


[88] وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ بكر مَا اكتَسدِيُوا بدون جرم استحقوا بذلكك الأذية ققد احْتَمَلُوا حملوا بُهْتاناً لأنه كالكذبء 
هذا إيذاء بدون سبب و ذلكك كلام بدون مطابقة للواقع وَ إِنْماّ عصيانا مُبيناً ظاهرا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة 00/ا من ١١0٠‏ 
[سورةٌ الأحزاب(77): آية 4] ..... ص: / 67 


[04] يا بها اليَ قل لِأَزُوا جك و بَناتكك و نِساءٍ الْمَؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَتِهِن يرخين على وجوههن و أجسامهن مِنْ جَلَابيهنٌ 0١١‏ بعض 
ملاحفهن الفاضل من التلفع 1١‏ ذلك الإدناء أَذْنى أقرب إلى أن يُعْرفْنَ إنهن حرائر قلا يؤْذيْنَ لا يؤذيهن أهل الريبة الذين يتعرضون 
للإماء؛ فقد كانت الإماء تخرج بادية الوجه فيتعرض لهن الأجلاف فأمرن المؤمنات بالسر حفظا لهن عن تعرضهم و كان الله غَفُوراً لما 
سلف رَحِيماً بعبده فيأمرهم بما فيه مصالحهم. 


[سورة الأحزاب(71): آية ]2٠‏ ..... ص: 674 


قال تزوك و لفافترة و لدت فى رمي عرست معان | منان و رف اتوي لين ريسن اسراف قار المزيهرة انان 
ينتهوا عن الإرجاف و نشر الأخبار الكاذبة فِى الْمَدِيئَهُ لُعْريتَك بِهِمْ أى أمرناكك بقتلهم و إجلادئهم عن البلد ثم لا يُجاورُوتك لا 
ساكو كك فها فى المدكة ]ذا زهان قليلا: 


[سورة الأحزاب(77): آية اع] ..... ص: 618 

]2١[‏ مَلعُونِينَ مطرودين ينما تُفَقُوا وجعدوا أحدُوَا و فكوا تفلا أبلغ القتل. 

[سورة الأحزاب(71): آية /1ع] ..... ص: 61/8 

[01] سن اللِّ سنّ الله لعنهم و قتلهم سنّهُ فى الَِّينَ حَلَوا مضوا مِنْ قَئلُ قبلكك من الذين كانوا يؤذون الأنبياء و المؤمنين وَّلَنْ تَجدَ لسن 


اللذ تو يلا تغراجل أمروق الآ كادي فى العافي: 


)١(‏ الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار و دون الرداءء» تلويه المرأه على رأسها و يبقى منه ما ترسله على صدرها. 
(1) التلفع: التغطية. 


تبيين القرآن» ص: ”5 
[سورة الأحزاب(717): آية “1ي] ..... ص: الع 


[*8] يْتلّكك يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم النَّاسُ عن السَاعَةْ وقت قيام القيامة قل إِنّما عِلْمَها عِنْدَ اللّهِ فهو وحده يعلم وقتها و ما 
يُذْريك لَعَل السَاعَةَ تكونٌ قَريباً فى وقت قريب. 


[سورة الأحزاب(8"): آية عاغ] ..... ص: 1ع 
[ع8] إنَّ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ و أَعَدَّ لَهُمْ سعِيراً نارا ملتهبة. 
[سورةٌ الأحزاب(7): آية 24] ..... ص: 6994 


[60] خالِدِينَ باقين فيها فى تلكك النار أبداً لا يَجِدُونَ وَلِيّا يحفظهم و لا نَصِيراً ينصرهم من بأس الله. 


[سورةٌ الأحزاب(77): آيةُ ع2] ..... ص: ع 

[22| يوم تقلت وومهُمْ تصرف من حال إلى حال 1١‏ فى الَارِ يَقُولُونَ يا قوم لينا ع اللو أَطَعنَا رولا حتى لا نعذب. 
[سورة الأحزاب(87): آية /اع] ..... ص: لاع 

[21] و قانُوا أى الأتباع منهم: يا رََنا فى مقام الاعتذار إن َطعنا سادتنا وَ كبراءنا الزعماء و القادة فأَصَلُونا الَبلًا طريق الحق. 
[سورةٌ الأحزاب(717): آي ممع] ..... ص: ولع 

]ونا آته أعطهم؛ أى السادة و الكبراء ضِعْفنِ حصة لهم و حصة لأجل إضلالهم لنامِنَ العذاب وَالْحنُْْ لا كيرا عظيما. 
[سورة الأحزاب(87): آية 29] ..... ص: ولع 


[4*] يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكوتُوا كَالَذِينَ آذَوْا مُوسى بأن قالوا أنه أبرصء و غير ذلكك فَبَأه اللّهُ ِمَا قالُوا أظهر براءته من أكاذيبهم و 
كان عِنْدَ الله وَجِيهاً ذا جاه و قدر» فلا تؤذوا الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم. 


[سورة الأحزاب(717): آية ]//١‏ ..... ص: 9ع 
[:] يا أنه الّذِيَ آمنُوا انقُوا الله خافوا عقابه وَقُولُوا قَولًا شديداً قاصدا إلى الحق. 
[سورةٌ الأحزاب(77): آية ١/ا]‏ ..... ص: 9ع 


[11] فإن فعلتم ذلكك بص بِح الله لَك أغمالكم بقبوله لها و سدّ الخلل فيها و يَغْفِدْ كم ذُنُوبَكم وَمَنْ يْطِع الله وَوَسُولَهُ فَقَّدُ فار أفلح 
قؤزاً عَظِيماً. 


[سورةٌ الأحزاب (17): آية 1/7] ..... ص: الع 


]7١[‏ إِنّا عَرَضنَا الْأَمانَةَ أى الطاعةء و سماها أمانة لأنها واجبة الأداء. أو المراد الأمانة المشهورة عَلّى السّماواتٍ و الْأَرْض و الْجبال فَأَبَيْنَ 
امتنعن أنْ يَحَمِلها و المعنى أن الأمانة لعظمتها بحيث لو عرضت على هذه العظام و كان لها شعور لأبت من حملهاء و ذلكك لثقلهاء أو 


- 
عاع اه مه 


الاثينان قبل آن تحمليا و القبول ما يراد عداما ركب ف طيسه من تمك القبول و الأدات :و أما القبول الفسئ للأمانات الخارجية 2 
كان ظللوما لتقريه قاذ بود الأنانة حور ا نمال نقد فكع أنه سكن من الأداد و التحال أله لذ يقن بها 
[سورة الأحزاب(717): آية “7/ا] ..... ص: 9ب 


[/] و إنما أعطى الله الأمانة للانسان للامتحان الذى عاقبته هو ليَعَذِّبٌ الله فاللام للعاقبة أو للعلة الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافقاتِ و الْمُشّْركينَ و 
الْمْشَّركاتٍ و يْتُوبَ الله ما خالفوا ثم تابوا عَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ كان اللَهُ غَفُوراً لمن عصى و تاب رَحِيماً حيث لم يحمل ما لا 
طاقةٌ للانسان به. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة /اه/ا من ١١0٠‏ 


)١(‏ فتصفر و تسود مثلا. 


تبيين القرآن» ص: 58٠‏ 

ع":سورةٌ سب 

اشارة 

مكية آياتها أربع و خحمسون بشم ال الرَحْمنٍ الحم 
[سورة سبا(72): آآية |] ..... ص: 6٠‏ 


11 العس ةل الذى 904 لديره عافن الشمارات وماق اوس 49 القع كا الاتعيرة كا له الحمددق الندنياء إذ كل بمااقى الخرة 
أيضا له تعالى و هُوَ الْحَكيمُ فى تدبيره الْحَبِيرٌ بخلقه. 


[سورةٌ سب( ؟؟): آية '؟] ..... ص: 618٠‏ 


]١[‏ بعلم ما يَاحّ يدخل فِى الأزض كالمطر و الكنز و ما أشبه و ما يَخْرّحٌ مِنْها من نبات و معدن و نحوهما و ما يَنْزِلَ مِنَ السّماءِ من 
ملكك و ماء و غيرهما و ما يَعْرُحّ فيها فى السماء كالعمل و الملكك و هُوَ الرَّحِيمُ بعباده الغَُورٌ الساتر عليهم. 


[سورةٌ سبا(76): آي "] ..... ص: 62٠‏ 


[*] وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتِينا السّاعَةٌ القيامة قل بَلى تأتيكم و رَبّى قسما بالله لَتَأنَكُمْ الساعة عالم الْغَِبِ صفةٌ (لربى) و الغيب ما غاب 
عن الحواس كالروح و العقل لا يَعْربُ لا يغيب عَنْهُ نال ثقل ذَرَّهْ هباءه ترى فى النور الداخل من الكوة فى الغرفة المظلمهُ فى 
الماواتٍ ولا فِى الْأْض ولا أَصهَرْ مِنْ ذلك من مثقال ذرة وَ لا أكبَرُ إلا نفى كتاب كتبه الله سبحانه و هو اللوح المحفوظ أو غيره 


بين ظاهر. 
[سورة سبا(76): آية ©؟] ..... ص: +612 
[؟] لجز عله لقوله (لتأتيئكم) الَذِينَ آمَُوا وَمِلُوا الصَالِحاتٍ أُولئِك لَهُعْ مَغْفِرَةٌ غفران لذنوبهم وَرزْق كَرِيمٌ يعطونه مع التكريم. 
[سورة سبا(76): آية 4] ..... ص: 69٠‏ 


[ه] و الشركة شهؤا عدوا سهرة ف اتنا أى كسا اطال نان تابه زه ورسدوة مستناعه إكماء الأدلة أرلتكه ليع عاتن 
والدِين سوا اخذوا يسعون فى اباد إبطال آي جزين يريدون تعجيزنا عن إتمام و من 


ِجْزِ العذاب المع اه لم 
[سورة سبأ(1): آية 2] ..... ص: 612٠‏ 


[*] و يْرَى الَذِينَ أوتّوا الْعلَمَ يرى العلماء الَذى مفعول أول ل (يرى) أَنْزِلَ إلكك مِنْ رَبك هُوَ الْحَقَّ مفعول ثان ل (يرى)» أى يرون 
القرآن حقا وَ يرون أنه يَهُْدِى إلى صراط سبيل الَْزيز الذى لا يغالب الْمحَمِيدِ المحمود فى كل أفعاله. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /0/ا من ١١0٠‏ 


[سورة سبأ(16): آية /|] ..... ص: 61٠‏ 


7 رفاك الذي كرو هده عفر يقل 1ك على 2 حلي أى الرسول صلَى الله عليه و آله و سم يكم يخب ركم إذا مُرْكَمْ كل 
مُمَرَّقِ فؤقت أوصالكم فى القبر كل تفرّق إِنكُمْ لَفِى > تَلقٍ جَدِيدٍ أى تبعثون» قالوا هل نريكم من يقول إنكم تبعثون بعد أن تفرقت 
أوصالكم- قالوا ذلك استنكارا و تعجبا-. 


تبيين القرآن» ص: 68١‏ 
[سورة سبأ(2١1):‏ آية 4] ..... ص: 61 


[] أفتَرى أى هل افترى محمد صِنَى الله عليه و آله و سلّم عَلَى الله كذِباً آم به جنَّةٌ جنون يخيل له ذلكك البعث بل الأمر صدق و إنما 
الذي لامر كر بالسة السك بو الحواقى العذاب فى الآلغرة والخلال قن الدنيا اعد هن العققة. 


[سورة سبا(2): آيةَ 4] ..... ص: 61 


لا يي ل ١١‏ من السَّماءِ د تهلكه إن فى ذلك التنض ير 0 
دلالة لكل عبد ميب راجع إلى ربه فإنه يعرف الآيات. 


[سورة سبا(72): آية ]٠١‏ ..... ص: 6121 


]٠١[‏ وَلَقَدْ آتَينا داود ما ضما على سائر الناس إذ قلنا يا جبال أُوّبى ارجعى مَعَهُ بالتسبيح وَّ الطيِرَ فكان إذا سبح عليه السَلام سبحت 
معه الجبال و الطيور و ألنَا لَهُ الْحَدِيدَ جعلناه لينا فى يده كالشمع. 


[سورة سبا(7): آية ]١١‏ ..... ص: 61 


[١1]و‏ أمرناه أن اغمل سابغاتٍ دروعا تامات وَقَدَّرُ فى السَّوْدِ فى : نسج الدرع حتى تتناسب حلقهاء من التقدير و اعْمَلُوا يا داود عليه 
السلام و أهلكك صالِحاً إِنّى بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ فأجازيكم عليه. 


[سورة سبا(72): آية 11] ..... ص: 621 


[١1]وَ‏ سخرنا لِسلئِمانَ الرّبحَ غَدّؤّها جريها فى الصباح شَّهْرٌ مقدار مسيرة سير الراكب شهرا و رَواححها أى جريها عصرا شَّهْرٌ وَ أَسَلنا 
أجرينا لَهُ عَيِنَّ الِطر النحاس المذاب ليعمل منه ما يشاء وَ مِنّ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَل بَْنَ رَدَيْهِ كما يعمل الإنس بِإِذْنٍ رَيّهِ بأمره تعالى و مَنْ 
يَزِغْ يعدل مِنّْهُمْ من الجن عَنْ أمرنا أى طاعة سليمان عليه السَّلام الذى أمرنا الجن بطاعته نُذِقَهُ مِنْ عَذاب السّعير أى المشتعل. 


[سورة سبا(7): آية 15] ..... ص: 6161 


]1١[‏ يَعْمَلُونَ الجن لَهُ لسليمان عليه الت.لام ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيب أى المساجد أو القصور و تَمائِيلَ المجسمات وَّ جفانٍ جمع جفنة و 
هى القصعة التى يؤكل فيها كالّجواب جمع جابية و هى الحوض الكبير فكان يأكل فى كل واحده منها ععدد كبير من الناس و قَدُورٍ 
جمع قدر رايدياتٍ ثابنات على أثافيها لأجل الطبخ؛ ثم قلنا لهم اعْمَلُوا يا آل داو شّكراً وعمل الشكر عبارة عن الطاعة مقابل قول 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/ا من 1١0٠‏ 
الشكر الذى هو التلفظ فقط وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِى الشّكورُ المجتهد فى أداء الشكر. 

[؟1] فَلَمًا قَصَ ينا حكمنا عَلَئِهِ على سليمان عليه السّرلام الْمَوْتٌ بأن يموت ما دَلَهُمْ أعلم الحو على فونه ذا انه الأفن الأرضة تأ كل 
ِنْسَأَتَهُ عصاه لأنه مات متكا على عصاه و زعم الجن أنه واقف فاستمروا فى أعمالهم حتى أكلت الأرضةً عصاه فسقط فَلَمّا حو سقط 
سليمان عليه الشّلام تَبَيَنَتِ علمت الجن أن لؤْ كانوا يَعْلمُونَ العَيبَ فإن الجن كان يزعم أنه يعلم الغيب فلما ظهر له أن سليمان عليه 
الت.لام مات منذ زمان و لم يعلم بموته» انقشع غروره و علم أنه لو كان يعلم الغيب ما لَبنُوا ما بقوا فى الْعَذَابٍ الْمُهين العمل الشاق 
الذى يهينهم و يذلهم. 

تبيين القرآن» ص: 587 


[سورة سبا(7): آية ها] ..... ص: 6817 


[16] لَقَدْ كان لِسدمَا ! لقوم سبأ فى مسكيهِمْ باليمن آيَة دالة على قدرة الله تعالى و هى عنَّانِ بستانان ممتدان من اليمن إلى الشام عَنْ 


تق 21ت ال رجدين العئر و ادال واد قلاع اكلوايول وق ولك ( المكووا لمعي عله بلذة ند بحيدة حدر تور 
فدنياكم جنة و آخرتكم غفران 


[سورة سبا(؟7): آآية ع١]‏ ..... ص: 6617 


[؟١]‏ فَأَعْرَضُوا عن الشكر ْنا عله َيل الْعَرِم م المطر و الماء الكثير حتى أباد بلاددهم و زروعهم وَبَدَلْناهُمْ يََهمْ العامرتين 
نكن خربتين دوا صاحبتى أكلٍ ثمر حم مر بشع و أَئْلٍ الطرفاء و لا ثمر لها و شَئْءٍ مِنْ سِدْرٍ نبق قَليلٍ الثمر. 


[سورة سبا(76): آية /11] ..... ص: 687 
[1] ذلك ما فعلنا بهم عَرئِناهُْ بما كََرُوا بسبب كفرهم وَ هَل نُجازى بالجزاء الستيئ إَِا لْكقُورَ الذى يكفر بالنعم. 
[سورة سبا(6؟): آية 14] ..... ص: 667 


[18] و جَعَلنا بَتِنَّهُمْ وَبيِنَ الْقَرَى الشام التى باركنا فيها بكثرة الأنبياء و الثمار قرى ظَاهِرَةٌ ترى كل قرية من القرى الأخرى لاتصال 
العمران وَّ قَدَّرْنا فيهَا فى تلكك القرى السَيْرَ أى كان السير بتقدير لقرب بعضها من بعض لا مبعثرةٌ هنا و هناكك بلا حساب و مقدار» و 
قلنا لهم سِيرُوا فيها أى فى تلكك القرى و بينها لَيالِ و أيّاماً آمِنِينَ أى فى حال كونكم فى أمن عن اللص و التعب و الجوع و العطش. 


[19 ] الَو ّنا باذ بَيِنَ أشرغارنا حتى تكون صحارى و نطارد الخيل و هذا كناية عن عدم شكرهم و ظَلمُوا أْقسِهُمْ بالكفران 
مُجَعَلْنَامُمْ أحادِيتٌ لمن بعدهم فحين تزول النعمة يتحدث الناس عن أهل التعم و كي كيف زالت دولتهم وَمَرَّفْناهُمْ فرقناهم كل مُمَرَّقٍ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة ٠لا‏ من ١١0٠‏ 


تمزيقا كاملاء فتفرق أولاد سبأ فى مختلف البلاد إِنَّ ِى ذلكك لَآياتٍ أدلة لِكل صَبَار عن المعاصى شّكور للنعم» فإن الصابر الشاكر هو 
الذى يمكن أن يستفيد من الآيات. 


[سورةٌ سبا(7): آية ١؟]‏ ..... ص: 6819 
١[‏ ] وَلَقَد صَدَّقَ عَلَتِهِمْ على بنى آدم إيْلِيسٌُ فى طَلَّهُ حيث ظن أنهم يتبعونه فَاتبعُوهُ إلا قريقاً م و ارات 
[سورة سبا(72): آية ]77١‏ ..... ص: 61217 


[51] و ما كان لَهُ لإبليس عَلَِهمْ ِنْ سرلْطانٍ تسلط فلم يجبرهم على العصيان ِل اختيارهم بأنفسهم لاتباعه» و نحن أعطيناهم الاختيار 
َم ليقع معلومنا فى الخارج من يؤْمُِ بالْآخرَ مَِنْ هو ها فى شك حتى نجازى كل طائفة حسب عملها وَ رَبك على كل شن 5 
حَفِيظٌ يحفظه فيجازى عليه. 


[سورة سبا(©؟7): آية 7077] ..... ص: 117 


[17] قل يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم للمشركين ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمُْمْ أنهم آلهة مِنْ دُون اللَِّ غير الله فهل يستجيبون لكم» 
ثم أجاب سبحانه بقوله: لا يَمِلِكونَ مِنْقَالَ ذَرّةْ ثقلها من خير أو شر فى السّماواتٍ وَّلا فِى الْأَرْض لا قدرة لهم فى السماء ولا فى 
الأرض و ما لَّهُمْ فيهما مِنْ شِرْك لم يشتركوا مع الله فى خلق شىء و ما لَهُ لله تعالى مِنْهُمْ مِنْ ظْهِيرٍ معين بل خلق الكون وحده. 

تبيين القرآن» ص: 557 

[سورة سبا(): آية “/[] ..... ص: “689 

| وَلا تَْقَعٌ الشَّاعَة عِنْدَهُ عند الله رد لقول المشركين (هؤلا-ء شفعاؤنا) ِنَم آذن لَُ أن يشفع و هم الأنبياء و الأولياء عليهم 
التملام عتّى إذا فرُع اتكشف الفزع و الخوف عَنْ لوبهم أى الكفار فى الآخرة» أى رجعوا إلى وعيهم قالُوا قال بعضهم لبعض ما ذا 
قالَ رَبُكُمْ فى باب الشفاعة هل أذن للأصنام و زعماء الكفار بالشفاعة قالّوا أى المسؤول منهم: قال الله الع وهو إذخ الصالحين 
بالشفاعة» فلا نصيب لكم منها وَ هُوَ الَِْي بقهره الْكبيرٌُ بعظمته. فلا راد لقوله. 


[سورة سبا(12): آي ©'7] ..... ص: 6121# 


[ع "| قل مَنْ يَرْزْقَكم مِنَ السّماواتٍ و الْأرْض فإذا لم يجيبوا قَلٍ الله يرزقكم من السماء بإنزال المطر و من الأرض بإخراج النبات و إن 
و إَِاكمْ على هّدىٌ أَوْ فى ضَّلالٍ مين ظاهرء و الترديد لإنصاف الطرف و تدريجه إلى الحق. 


[سورة سبا(2؟7): آي 1] ..... ص: “1161 


[10] كَل يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم للكفار لا تَُِلُونَ عَمَا أُخْرَمْنا عصينا بزعمكم و لا تثْكلٌ عَمًا تَعْمَلُونَ فليعمل كل 


حسب عمله حتى يرى جزاءه. 


[سورة سبا(712): آي 72] ..... ص: “681 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١بال/ا‏ من ١١0٠‏ 


[18] مل , خنع يك ونا يوم القيائة كم 2 فدح بحكم بَينَنا بالْحَقّ و أن أينا كان على الحق و هُوَ الْمَّاحُ الكثير الحكم الْعَلِيمٌ بالواقع و 
بالحكم. 


[سورة سبا(72): آية 7/1] ..... ص: “1161 


[] قل أَرُونِى الّذِينَ أى الأصنام أَلْحَفْكُمْ به بالله شرَكاء بأن جعلتموهم شركاء لله كنا ليسوا له بشركاء بَلَ هُوَ الله الْعَزِيرٌ الذى لا يغالب 
الْحَكيمٌ فى تدبيره» و لا شريكك له. 


[سورة سبا(2؟7): آية 74] ..... ص: “161 

[18] وَ ما أَرْسَلْناك إِلَا كَاقَة ناس كافة: أى جميعا و التاء للمبالغة بَشِيراً للمؤمن و نَذِيراً للكافر و العاصى و لكنّ أَكثرَ الس لا يَعلْمُونَ 
[سورة سبا(76): آي 16] ..... ص: “6117 

[14] و يَقُولُونَ متى هدًا الْوَْدُ أى وعدكم بجمع الله بيننا إنْ كنتُمْ صادِقِينَ فى أن هناكك يوما كذلكك. 

[سورة سبا(): آية ]١‏ ..... ص: “اع 


تَسْتَقْدِمُونَ تتقدمون. 
[سورة سبا(76): آي ]!"١‏ ..... ص: “611 


[01] و قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ نؤْمِنَ بهذًا الْرْآنِ وَلا بالَّذِى بَيِنَ يَدَيْهِ أى الكتب السابقة عليه من التوراء و الإنجيل و لَو ترى أيها الرائى 
ذلك الموقف ترأيت أمرا فضيعا إذ زمان الطَلمُونَ مؤقُوُونَ د َبهِْ للحساب يَدْجعٌ عط هُمْ إلى بتغض المَوْل يجاداود مدع 
العذاب عنهم لأجل أن يبحمل كل الآخر إثم أخيالة يدول الذي اشن عدوا أى الأتباع الذين عدهم الأسياد حعفاء اذيك اشتكيدوا أن 
المتبوعين لَوْ لا أَكمْ تصدوننا عن الحق لَكنًا مُْمِنِينَ الله عز و جل. 


تبيين القرآن» ص: 58 
[سورة سبا(712): آيةُ 9] ..... ص: 681 


[7"] قال الّذِينَ اش تكيدوا لِلَذِينَ استّض عفوا أ نَحْنٌ ص دَدْناكم عَن القدى عك طرق الانكار يكرد إِذ جاءَكمْ الهدى بل كنْتُمْ مُجْرمِينَ 


امكرسيد كبايياة عيرم 
[سورة سبا(7”6): آآية “ا"ا] ..... ص: ©6161 


[*1 و قال الَذِينَ اشض مِمُواللَذِينَ اشرتكيروا بل مكر الل وَالنّههار لم يصدنا إجرامناء بل مكركم لنا دائما لب ليلا و نهارا د تَمُرُوئنا أن 
َكفْر باللّهِ وَتَجِعَلَ لَهُ أنداداً قر كاد و اع دوا أضمر الفريقان النَدامَةَ على الضلال و لم برعا تون من الفعنافة لكاروا الات و 


لاوطا 0 اهرت الطي طن كروك الكمرواروة ا ااا اصمص اي 
جَعَلْنا الأَعْلالَ جمع غل فِى أغناقٍ الَّذِينَ كمَرُوا هَل أى ما يُجْرّوْنَ إلا ما جزاء ما كانُوا يَعْمَلُونَ. 

[سورة سبا(©): آآية ©"] ..... ص: 88 

[ع"] وما أَرْسَلْنا فى قَديَةُ مِنْ نَذِير نبى أو من قام مقامه إلا قال مُبْرَفُوها متنعموها إنّا بما أَرْسِكُمْ به كافِرُونٌ. 

[سورة سبا(6): آية 8"] ..... ص: 68 

[0] وَ قالُوا أى المترفون نَحْنٌ أكثَرُ أوانًا و أؤلاداً منكم فنحن أكرم عند الله و ما نَحنٌّ بمٌعَذَّبِينَ لأن لنا جاها عند الله. 

[سورةٌ سبا(): آية ع"] ..... ص: 689 


[*! قعل إِنَ َبَى يبط الرّرْقَ لِمَْ يَساءٌ و يََدِرٌ يوسعه و يضيقه حسب المصالح لا لكرامة و هوان وَ لكنٌّ أكثر النّْسِ لا يَعْلَمُونَ 
فيظنون أن كثرةٌ المال و الأولاد إنما هى للكرامةٌ عند الله. 


[سورة سبا(؟7): آآية /1] ..... ص: ©6161 


[0] و ما أموالكم و لا أؤلا-دُكم بِالَتى تُمَرَبْكم عِنْدَنا زُلْفَى أى تقرّبا إِلَا لكن يقرب إلينا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً َأولئك لَهُمْ زا 
الضَّعْفٍ جزاء للإيمان و جزاء للعمل الصالح بما عَمِلُوا بسبب عملهم وَهُمْ فى الْعُرْفاتِ الطبقات العليا من الجنة آمِنُونَ من المكاره. 


[سورة سبا(؟7): آآية 4"] ..... ص: 61616 


[178 و الَّذِينَ يَسْعَؤنَ فى آياتنا أى يسعون لأجل إبطال آياتنا مُعاجِزِينَ يريدون تعجيز الأنبياء عن الهداية أولئك فِى الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ 


[سورةٌ سبا(6؟؟): آية 9]] ..... ص: 6886 


["! قعل إِنَ رَبّى يَعْشْرط الرّزْق لِمَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبِادِهِ فى وقت و يَقَدِرٌ له و يضيق له فى وقت آخر و ما أَنْفقتُمْ مِنْ شَىْءِ فى الخير فَهُوَ 


تبيين القرآن» ص: 550 

[سورة سبا(7): آي ٠؟]‏ ..... ص: 618 

[:*] و اذكر يَوْمَ يَحْشُرَهُْ يجمعهم الله و المراد المشركين ججِيعا ّم يَُولَ لله ِلْمَلائْكٍَ أ هؤّلاءٍ إِيَاكمْ كاثوا يَعبِدُونَ. 
[سورة سب(7): آية ]©١‏ ..... ص: 64 


[1] قالُوا أى الملائكة: ش بحائكك أنت منزه عن الشريكك أَنْتَ وَقِينا مِنْ دُونِهِعْ فإنا نواليكك و لا نوالى هؤلاء العبدة؛ و هذا تبرّؤ منهم 
بل كانُوا يَعْهْدُونَ الْجنَّ الشياطين لأن الكفار أطاعوهم فى عبادتهم لنا أَكرُهُمْ أى الكفار بهم بالشياطين مُؤْمِنُونَ و هذا الكلام من الله 
للملائكة لأجل تبكيت الكفار. 


[سورة سبا(): آي ل!©] ..... ص: 688 

[1] فَاليْمَ لا يلك بَعْفٌ كم أيها الكفار و معبوداتهم لِغض نَفْعً وَلا ضرا بأن يجلب المعبود لعابده نفعا أو يدفع عنه ضرا و نَقُولُ 
ّي موا أنفسهع بالكفر دُوقُوا تحذات كار الى تختقع بها تكَدبوق حي أنكركم البعث. 

[سورة سبا(): آية 7©] ..... ص: 64 


ل ل ل ل ا ل ل 


2 


يمنعكم عَمّا كانَ يَعْبدُ آباؤكمْ من الأصنام و قانُوا ما هذا القرآن إِنَا إفُك كذب مُفْتَرىَ بإضافته إلى الله تعالن وقال الذيق كُفدَوا لح للحق 
للقرآن لما جاءَهُمْ إِنْ هذا إلا سِخرٌ م قي ظلاهر كوثة سيحرا: 


[سورة سبا(؟1): آية ا ©] ..... ص: 1©128 


[؟6] و ما آتَينَاهُمْ مِنْ كب يَدْرُسُوئَها حتى يجدوا فيها الشرك وما أَرْسَلنا إِلتِهم قبلك مِنْ نَذِير يأمرهم بالشركك فلا مستند لهم سوى 
التقليد و العناد. 


[سورةً سبا(؟): آية 64] ..... ص: 658 


[؟] وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ بأن أشركوا و اتبعهم هؤلاء تقليدا وَ ما بَلَعُوا هؤلاء الكفار مِغشارَ عشر ما آتَيناهُمْ أعطينا أولئكك من 
المال و القوة» و مع ذلك أخذناهم لما كذبوا الرسلء و هذا تهديد لهؤلاء فَكَذْبُوا رُسِْى فَكيِفٌ كان كير نكيرى و إنكارى لهم حين 
كذبوا الرسل بأن دمّرناهم. 


[سورة سبا(12): آية #ع] ..... ص: 1628 


[82] قل يا زسول الله على الله عليه و آله و سكم للكفار: إنما أَعِظكمْ أرشدكم بكلمة واحذة فإن تكثير الأمر يوجب تشويش ش الذهن» 
و الواحدة هى التفكر فى أمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و من المعلوم أن تفكيرهم يقودهم إلى قبول الحق إن جانبوا العناده و 
الواحدة هى أن تومو لِلِّ بأن تهتموا بأمر لله مجانبين الهوى مثنى للتشاور إن لم يتمكن من التفكر مفردا و قُرادى إن تمكن من 
ار نم تمَفَكرُوا ما بصاحِبكم الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم مِنْ جنةُ جنون إِنْ هُوَ ما النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم إن 


ذِيرٌ مخوف لَك بين يَدَىْ قبل عَذابٍ شَدِيدٍ هو عذاب الآخرة. 
[سورة سبا(١1):‏ آية /61] ..... ص: 668 


[/اع] ]قل لهم يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم: ما سكم مِنْ أَجرٍ على أداء الرسالة فَهُوَ َكمْ فإنى لا أريد الأجرء و بهذا نه تفى التتى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ما قاله الكفار من أن ادعاء النبوة إما لأجل أنه مجنون» أو لأجل أنه يريد أجرا إِنْ ما أَجْرى إِنَّ عَلَى اللّهِ و 


[سورة سبا(2؟1): آية 4©] ..... ص: 1©128 


[؟] قل إِنَّ رَبَى يَقْذِفَ يلقى بِالْحَقّ إلى عَلَامٌ خبر ثان ل (إن ربى» الْيُوب. 


ال ااا د لص وق لسرت لقم ا 2 ا ااا صا 090 
تبيين القرآن. ص: 588 

[سورة سبا(6"): آية 89] ..... ص: عع 

[9] قل جاء الْحَقٌ الإسلام وَّ ما يُتِدِئٌ الْباطِلٌ الشركك؛ أى زهق الباطل فلا يتكلم ببادئه و لا عائده» و هذا كالمثل و ما يُعِيدٌ. 

[سورة سبا(©5): آية +8] ..... ص: ع6 


1 ] قل إن ضَلَلْتَ كما تزعمون َإِنّما أضِل عَلى نَفْسِى فإن وبال الضلال يعود إلى وَ إن اهْتَدَيْتٌ قَبما يُوحِى إِلَىّ رَبّى إِنَّهُ سَمِيعٌ لأقوالنا 
قريبٌ منا بالعلم فيعرف ا لمهتدى من الضال. 


[سورة سب(7): آية اله] ..... ص: 62 


[01] و لَوْ تَرى لرأيت أمرا عظيما إِذْ قَرِعُوا خاف الكفار عند البعث قلا قَوْتَ فلا يفوتنى أحد منهم وَ أَخَِذُوا للحساب مِنْ مَكانٍ قريب 


فإنهم قريب فى قدرة الله و إن كانوا فى أقاصى الأرض. 


[01] وَقالُوا حينذاكك آمَنا به بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم و القرآن وَ أنّى من أين لَهُمُ التُناؤش تناول الإيمان بسهولة مِنْ مَكانٍ 


بَعِيدٍ فإنه فى دار التكليف و هم فى الآخرة بعيدون عن التكليف. 
[سورةٌ سب( :)١١‏ آية “1] ..... ص: 688 


[*9] وَ قَدْ كمَرُوا به أى بمحمد صلَى الله عليه و آله و سلْم و القرآن مِنْ قَبِل فى الدنيا وَ يَقْذْفُونَ يرمون الكلام بالْعَيِبِ بما غاب عن 
علمهم حيث ينفون البعث و هم جاهلون به مِنْ مَكانٍ بَعيِدٍ فإنهم بعداء عن حقيقة الأمر و لذا كلامهم ككلام الإنسان البعيد عن شىء 


[سورة سبا(72): آي '4] ..... ص: 612 


[عة] ] وخيل خال أمر الآدخرة بتنَهُمْوَبيِنَ ما يَشَْهُونَ مشتهياتهم فإنه ليس لهم فى الآخرة إلا النار كما قعل بأْياعِهمْ بموافقيهم فى 
الكفر مِنْ قبل سابقا حيث كفرواء فلما ماتوا أبعدوا عن مشتهياتهم إِنّهُمْ كانوا نفى َك من الإيمان مُرِيبٍ موجب للتردد فى العمل؛ إذ 
الشكك قد لا يظهر أثره» و قد يظهر. 


":سورة فاطر 
اشارة 
مكية آياتها خمس و أربعون بشم الله الرحْمن الرّحِيم 


[سورة فاطر(78): آية |] ..... ص: 668 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 0/ا من ١١0٠‏ 
]١[‏ الْحَمِدُ لِلّهِ فاطر مبدع و خالق السّماواتٍ وَالْأَرْضِ جاعل الْمَلائْكَةٍ رسا إلى الأنبياء عليهم الت.لام أولى أصحاب أَجْنِك 4 مَنْنى 
جناحان جناحان و ثلاث أجنحة و رُباع أجنحة: ينزلون و يعرجون بها يَزِيدٌ فى الْحَلَقَ ما يخلق من الملائكة و غيرهم ما يَسْاءُ كما و 


[سورةٌ فاطر(74): آية 17] ..... ص: 628 


[1] ما يمتح يعطى اللَهُ لِنَّاس مِنْ رَحْمَهُ كمال و أولاند قلا مُّمْسِك لها يمنعها عن الوصول إلى الخلق وما يسك قلا مُوْسِلَ لَه لما 
أمسكك مِنْ بَعْدِهِ بعد إمساكه تعالى وَ هُوَ الْعَزيرُ الذى لا يغالب الْحَكيمُ فى تدبيره. 


[سورة فاطر(4"): آية "9] ..... ص: ع6 


1 *ايا أيه لاس اذْكروا نعمت اللِّ لم التى من جملتها أنه خلقكم هَل مِنْ خالت عير لوفكم بن نَ الْسَّماءِ ءِ بإنزال المطر و الََوْضِ 
بالنبات لا إِلهَ إن هُوَفَنَى أ أبن تُؤْفَكونٌ تصرفون إلى الأصنام. 
تبيين القرآن» ص: /1ا55 


[سورة فاطر(78): آية ©] ..... ص: /61 


[؟!وَ إن يُكذْبُوك يا محمد صلّى الل عليه و آله و سلّم فَقدْ كَدَبَتُ رُسْلَ مِنْ قتِكك فاصبر كما صبروا و إِلَى اللِّ إلى جزائه يجح 
الأثوك فجازى التكدب بالعقاتتو الضاتر بالثوات: 


[سورةً فاطر(8١):‏ آية 0] ..... ص: /1© 


[] يا أيّهَا النَّاسٌ إِنَّ وَعْدَ الله بالجزاء حَقٌّ قلا تَْرَنَكمُ الْحَياةً الدَّنْا بأباطيلها حتى تصرفكم عن الآخرة و لا يَعُرنّكمْ بالل الْعَرُورٌ الشيطان 
الذى هو كثير الخداع, بأن يجرّئكم على معصية الله وعدا لكم بأنه لا جزاء. 


[سورة فاطر(4"): آية ©] ..... ص: /61 


فَاتََخْلُ 
دو فا 


[غ] إِنَّ النيِطانَ لَكم ع 
الشعير الثاز الملتهية: 


نَخِذُوءُ عَدُوًا عاملوا معه معاملة الأعداء فى عدم سماع كلامه إِنَّما يَدْعُوا حَرْبَهُ اتباعه 01000 نْ أَضْ حاب 


[1] الّذِينَ كفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ وَالّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةَ غفران لذنوبهم و أَجْرٌ كبيدٌ عظيم فى الآخرة. 


]أ فَمَنْ زَيْنَ لَهُ سو عَمَلِهِ زينت نفوسهم إليهم أعمالهم السيئة فَرَآه هُ ظنه حَسّدناً كمن ليس كذلككء و الاستفهام لإنكار التسوية فَا 
الله بَضْلّ + فل تقاف يع تدعق يكل إذا اقرع تعن الل وا أقدى هخ عقاة قله اذهف افك #الانهلكة را سيد بل اللاعلدي 1" 
و سلم زه نفسك عَلَتِهِمْ على الكفار حَسَراتٍ للحسرات على غيهم إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَصْنَعُونَ فيجازيهم على سيئاتهم 


[سورةٌ فاطر(74): آيةَ 4] ..... ص: /61 

1 9] و الله الْذى أَوَمَلٌ القباع قتييد ا تهيج الرياح سر حاباً قمر تنا أرسلنا ذلكك السحاب إلى بَلْدِ ميت مَيْتِ لا زرع فيه فَأَحِينا به بالمطر الَوْضَ 
بالزرع بَعْدَ مَوْتِها بالييبس ديك كإحياء الأرض بعد موتها النَشُورٌ و البعث. 

[سورةٌ فاطر(8”): آية ]١١‏ ..... ص: /61 


]١ :[‏ مَنْ كان يُرِيدُ الْعِرَّة ف لز جميعا فليطلبها من عنده تعالى بالإيمان و الطاعة إلَِه يَضْعَدٌالْكلمٌ جمع كلمة الطَيبُ الحسن و العمل 
الصَّالِحٌ يَرْفَعُهُ الله إلى ذاته المقدسة- - بمعنى قبوله له- و هذان هما موجبا العزة وَالّينَ يمْكرُونَ المتكرات المَئاتِ لأجل إطفاء الدين 
وإؤلال السلنين له عذات اقيية فى الآخرة و مكو اوليك هو ينوة يطل ولا يتفة: 


[سورةٌ فاطر(74): آآية ]1١‏ ..... ص: /11 


[11] الله َقَكُْ من ثُرابٍ فإن التراب يتحول نباتا ثم طعاما فم دما ثم من نطف التى هى لتق 2 دك أزوايا ديرا وأنثى وما 
ع الى واللتقة لامع قعالم يكل اميد نا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّرِ ما يمد فى عمر من يصير إلى كبر و لا يُنْقَصٌ مِنْ عُمْرِِ 
لمن لا يمتد عمره إلى المقدار المعتاد إلا فى كتاب اللوح المحفوظ إِنَّ ذلك الزيادة و التقصان عَلَى اللّهِ سيد سهل. 


تبيين القرآن» ص: /55 
[سورة فاطر(78): آية 17] ..... ص: 658 


م ل ا وي ا ال ا و هذا ملح أجاحٌ شديد الملوحة 
وَمِنْ كل منهما تَأكلُونَ لما طرِبًا السمكك وده سمخ ِسجَونَ من البحر حَِيةً زينة كاللؤولو و المرجان وها وَ تر الْفلْك السفينة فيه فى 
البحر مَواخِرَ جمع ماخر أى تشق ق الماء شقا لِتَتَكُوا تطلبوا مِنْ فَضْلِه بالتجارة و لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ الله على ذلك. 


[سورة فاطر(0"): آية ]1٠"‏ ..... ص: 664 


[1] يُولِحَ يدخل الليل فِى النَّهارٍ بتمديد الليل وَ يُولِج النّهارَ فى الئل بتمديد النهار وَّ سَْحْرَ ذلل الشَّمْسَ و الَْمَرَ كل يَجْرى لجل مدة 
مُدمَى قد سمى عند الله تعالى ذلِكُمٌ الفاعل لهذه الأشياء اللّهُ َبُكع لَهُ الْمُلْك وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أى الأصنام ما يَمْلِكونَ مِنْ 
قطمير القشرة الف فى نلف النراة: 


[سورةٌ فاطر (78): آية ©1] ..... ص: 664 


لقِيامَةُ قن مر نار وكير رع كديطدن زف كم زاه ريو نار :كه يعر كدرل اله الى هو شير راق أخير كيدا 
الأصنام. 


[سورةٌ فاطر (74): آية 10] ..... ص: 664 


[18] يا أَيهَا النّاسٌ أَه م الَْقَراءُ المحتاجون إِلَى الله وَ اللَّهُ ُو الْعقُ عن خلقه الْحَمِيدٌ المستحق للعبادة. 


[سورة فاطر(4"): آآية ©ا] ..... ص: 684 

[18] إن يَنَأيدْجِيكُمْ يفنيكم وَبِأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ غيركم. 

[سورة فاطر(4"): آآية /11] ..... ص: 64 

[7] و ما ذلك إذهابكم و الإتيان بغي ركم عَلَى الل بعَِيزٍ بمتعذر. 
[سورة فاطر(4"): آآية /1] ..... ص: 64 


[18] ولا تَُِ لا تحمل وازرَةٌ نفس حاملة للذنب وزْرَ إثم نفس أخْرى بل كل عاص يجزى عقاب عصيان نفسه و إِنْ تَدْحُ تطلب نفس 
قل ثقيلة بالذنب إلى حملها أى حمل بعض وزرها لا يُْمَل مِنْهُ من وزره شَيْءٌ نائب فاعل ل (لا يحمل) وَ لَوْ كان المدعو ذا قُزبى 
قريبا للداعى إِنّما كذ الذيق يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ اليب أى فى حال كونهم غائيين عن عذابه» فإن فائدة الإنذار تعود إليهم و أقاُوا الصَّلا 
وَ مَنْ تَركى تطهر فَإنّما يكرك لِنَفْسِه لأن فائدة التطهير ترجع إلى نفس المتزكى و إِلَى الل الْمَصِيرُ مرجع الكل إلى جزائه. 

نين الترآان بقعم 


[سورة فاطر(8): آية 19] ..... ص: 669 
[15] و ما يَستوى الأغمى الكافر و الْمصِيرُ المؤمن. 
[سورة فاطر(8١):‏ آية ]7٠١‏ ..... ص: 6694 
[:٠؟]وَلَا‏ لمات الكفر وا لتر اليمان. 
[سورة فاطر(78): آية ]1١‏ ..... ص: 68 

11و ل لظن العزاني :و ل العقوة اننا الحارة و المراه بها القانية. 
[سورةٌ فاطر(0"): آيةَ 'ا"] ..... ص: 669 


[17] وَ ما يشتوى الَْحْياءٌ المؤمنون و لا الََمُواتٌ الكفار إنَّ الله ُسْهعٌ مَنْ يَشاءُ سماعا نافعاء و هو من لا يعاند الحق و ما أَنْتّ بعد - 0 
فى الور أى الأنوالت» فإ مكل المعاند كل المع الذى لذ سمح ماقا ذا أثر. 


[سورة فاطر(18): آية 1؟] ..... ص: 5884 
[سورة فاطر(8١):‏ آية ©؟] ..... ص: 5884 


قاذ عير زر 


[؟] إن أَرْسَْناك بالْحقٌ بَشِيراوَتَذِيراوَ إن ما مِنْ أَمَدْ جماعة إلا تلا مضى فيها نَذِيرٌ من نبى أو من قام مقامه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟/ا من ١٠١0٠‏ 


[هل]وَ إِنْ يك 1بُوك أى هؤلااء الكفار فَقَّدْ كدب الَذِينَ مِنْ قَئِلِهمْ أنبياءهم؛ فاصبر كما صبر الأنبياء عليهم الس لام جاءَنّهُمْ فلي 
الات أى المعجزات و ببالزبْر الصحف من دون جمع فى كتاب كامل و بالكتاب الْمِيرٍ ذى النور» و هو الكتاب الكامل كالتوراة و 
الإنجيل. 


[سورةٌ فاطر(78): آي 78] ..... ص: 689 
[1] ثم أَحَدْتُ الِّينَ ُو كيت كان كير إنكارى لهم بالعذاب, و هذا تهديد لهؤلاء الكفار. 
[سورة فاطر(8١):‏ آية 1 ؟] ..... ص: 5884 


[10] أ لَمْ تر أن الله أثْرَكَ مِنَ السّماءِ ماءً قَأْخْرَجْنا به بالماء تَمَراتٍ مُخْتَلِفاً ألوانها أصنافها لونا و شكلا و طعما و خاصية و مِنَ الْجِبالٍ 
جَدَدٌ خطط و طرائق بيض و حَمْرٌ مُحْتَلِفٌ ألْوانُها بالشده و الضعف و منها غَرابِيبُ جمع غربيب و هو شديد السواد سُودٌ مفسرة ل 
(غرابيب) أى أن الثمار و الجبال» مختلف ألوانها. 


[سورة فاطر(8١):‏ آية 4؟1] ..... ص: 554 


4و ده اناس و اندوات و الألهام تفلت ألر نه موق القان و الشال كذلكه كنذا انا تقد اللة م عافد القلناة ذا 
ومن الناس و الدواب و الانعام ميخت ر و الج الما يوحنى الله من اده 


(يخشى) فإن الأكثر علما بمخلوقات الله أكثر خوفا منه إِنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالب غَفُورٌ لمن تاب من عباده. 


[19] إِنَّ الَِّينَ يتْلونَ يقرءون كتاب الله القرآن و أقامُوا الصَّلاةَ وَ أَْمَقُوا مما رَرَقناهُمْ سترًا وَ حَلانيةُ فى حالتى السر و العلن يَوْجُونَ خبر 


(إن) تِجارَةً تحصيل ثواب بالطاعة لَنْ تبُورَ لن تهلكك. 
[سورةٌ فاطر(78): آية ]7"٠‏ ..... ص: 689 


]٠[‏ لِيوَفيَهُمْ اللام للعاقبة» أى يعطيهم كاملا أَجُورَهُمْ ثواب أعمالهم وَ يَِيدَهُمْ على استحقاقهم مِنْ قَضلِهِ إِنّهُ غَفُورٌ لما بدر منهم من 
السيئات شّكورٌ لطاعاتهم. 


تبيين القرآن» ص: 56٠١‏ 
[سورةٌ فاطر(78): آية ]"١‏ ..... ص: +68 


[66] و الل أؤذغكها إله كدي الكناتب باق ل (أوسينا) و الراة به القرآان عو الحى خض 1ه لماع شمن الككفي الستماوية أ ها 


[سورة فاطر(1"0): آية '؟"] ..... ص: +68 


["” ثم أَورَثنَا الكتات أى كل كتاب الَذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادنا الأمةٌ التى اخترناها لحمل الرسالة فَمِنْهُعْ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ يعملون بالسيئات و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9؟/ا من ١١0٠‏ 


مِنْهُغ مُفْتَصدٌ متوسط فى العمل و مِنْهُغْ سابقٌ بِالّْخَيِراتِ ترجح ناته بدن الله مره ذلك السابق 5 000000 


[سورة فاطر(8"): آية "7"] ..... ص: 68٠‏ 


[*"] جَنّاتٌ بدل من (الفضل) عَردنٍ إقامة» فإن الجنان هى دار الإقامة رَدْخَلونَها يُحَلَوْنَ يزينون فيها فى تلكك الجنات مِنْ أساورٌ ما 
يوضع فى اليد مِنْ ذَهَبٍ ببان (أساور) و لَؤْلْوَاً عطف على محل (أساور) وَلِباسهُمْ فيها حَرِيرٌ. 


[سورةٌ فاطر(4): آية ©"] ..... ص: +68 

1551 و قالو امد لل الى أَذْعتِ عا الَْرّنَ هموم الدنيا و أحزان الآخرة إِنَّ ركنا لكثرة لذترث غاده شكرة للطاعات: 

[سورةٌ فاطر(78): آية له"] ..... ص: +64 

[0] الَّذى أَعَلَّنا دارَ الْمُقَامَُ أى الى تير نهنها أبذا وز قشي ل وفنا وبها تضت هن ولا فظنا فبها لغرت 500007 
[سورةٌ فاطر(74): آية 2"] ..... ص: 68٠+‏ 


[*"1 و الَِّينَ كمَرُوا لَّهُْ نارٌ جهنم لا يفُْضى عَلَبهِْ لا بحكم عليهم بالموت فَيَمُوتُوا و لا يُحَفْفُ عَنْهُْ مِنْ ع ذايها حتى يخف حرقهم 
كذ لك هكذا نَجزِى كل كَفُورٍ مبالغ فى الكفر. 


[سورة فاطر(0١):‏ آية /|"!] ..... ص: +68 


[0] و هُمْ يَض طَرِحُونَ يصيحون بأعلى صياحهم فيها فى النار قائلين رَبّنا أخر جنا نَعْمَلُ صالحاً غيِرَ الى كنا تَعْمَلُ سابقا من السيئات» 
فقال لهم توبيخا أ و لَمْ نُعَمّوْكم ما عمرا يَتَذّكرٌ فيه مَنْ تَذَكرٌ أى عمرا طويلا حتى أنكم لو كنتم قابلين للتذكر لاتعظتم وَ جاءَكمٌ النَذِيرُ 
الرسول المنذر فَدَُوقُوا العذاب فَما لِلطَالِمِينَ مِنْ نَصِير ينصرهم و يدفع العذاب عنهم. 


[سورة فاطر(0١):‏ آية 1"4] ..... ص: 68٠‏ 


[8] إِنَّ الله عالِم عَدِبٍ السّماواتٍ و الْأرْض فلا يخفى عليه شىء إِنَّهُ علِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ بتك الصدور و محتوياتها. 


تبيين القرآن» ص: 50١‏ 
[سورة فاطر(8١):‏ آية 19] ..... ص: 581 


[89] هُوَ اذى جَعَلَكم تَلائِفَ فى الْأرْض بأن جعلكم خليفة و خلفا لمن تقدمكم فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيِه كفْرْهُ جزاء كفره و لا يَزِيدٌ الْكافِرِينَ 
كَفْرْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ إلا مقا غضباء فإن تمادى الكافر فى الكفر يزيده غضبا من الله ولا يَزيدٌ الكافِرِينَ كَفْرْهُعْ إلا تَساراً خسارة للآخرة. 


[سورة فاطر(10): آية ٠؟]‏ ..... ص: 681 


قل ريثم شركاءكمُ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله أى أصنامكم التى تدعونها شركاء لله أخبرونى و أَرُونِى ما ذا خَلَقوا مِنَ أجزاء 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً هلالا من 1١١0٠‏ 
الأزْض و ما فيها أم لَهُمْ شتوك شركة فى خلق السّماواتٍ فإذا لم يكن لهم شرك فى الآأرض و لا فى السماء فكيف كانوا آلهة أم 
آتَينَاهُمْ أعطيناهم كتاباً فيه إنهم شركاء لله فَهُمْ على بَيَِنَةُْ حجة مِنْهُ أى من ذلك الكتاب بَلَ هذا و لا ذاكك و إنما إِنْ ما يَعِدٌ من الوعد 
الظَالْمُونَ عباد الأصنام بَعْضَهُمْ تغضاً إِلَا غُرُوراً و خداعا فهم يعدون أن فى عبادة الأصنام اتخاذ شفعاء عند الله. 


[سورة فاطر(8١):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 81 


[61] إِنّ الله يتيك بحفظ السّماوات و الْأَرْض أن تَرُولا عن محلهما و لَيْنْ زالّتا بأن تركهما الله حتى زالتا إِنَّ ما أمسكهّما حفظهما مِنْ 
َب مِنْ بَعْدِهِ بعد الزوال إِنَّهُ كانَ حَلِيماً فلا يعاجل الكفار بالعقوبة عَفُوراً يغفر ذنب من تاب. 


[سورة فاطر(4"): آية 1] ..... ص: 681 


[51] و أَقْسَ موا أى الكفار باللهِ جَهِْدَ أئمانهغ أى أيمانهم المغلظة لَيْنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ رسول منذر لَيِكونُنَ أفدى أكثر هداية مِنْ إخدّى 
الاعو الماضية كالبهودو التضارى كلما عائقة لزيز محل صلى الله عليه و الهو سلم ما راكقم متجي اللذير إلا نقورا تباعدا عن الحق. 


[سورةٌ فاطر(38): آية "1] ..... ص: 81؟ 


[6] اشرتكباراً أى لأجل ما فيهم من الكبر عن الحق فِى الْأَرْضِ و مَكرَ الكت أى ما زادهم إلا المكر السيى ضد الإيمان و أهله وَّ لا 
يَحيقٌ لا يحيط الْمَكرُ الى ِل بَأَهْلِِ أى الماكر فَهَلْ يَنْطَوُونَ ينتظرون إِنَا سنت الله و طريقته فى الْوَِينَ المكذبين للرسل حيث عذبهم 
الله» أى هل ينتظر هؤلاء الكفار عذاب الله فَلَنْ تَحَدَ لِسْرِنّتِ اللَّهِ تَدِيلًا لا يبدل بالعذاب غيره و لَنْ تَجدَ لِسرِمِّتِ اللَِّ نَحوِينًا لا يحول إلى 


[سورة فاطر(8١):‏ آية ©6] ..... ص: 581 


[؟5] أو لم يسِديرُوا يسافروا ففى الأزض فَينْظوُوا كثِفٌ كان عاقبَة الَذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ حيث يمرون على بلاد عاد و ثمود و قوم لوط و يرون 
آثارها الخربة و كانوا أَشَدّ مِنْهُمْ قرّهَ و ما كانَ اللهُ لِيَعجرَه مِنْ شَيْءٍ فاعل ل (يعجزه) و (من) للتبعيض»ء بأن يكون هناك شىء يسبب 
عجز الله عن الانتقام منهم فِى السّماواتٍ و لا فى الْأَرْض إِنَّهُ كان عَلِيماً بكل شىء قَدِيراً على ما يشاء. 


تبيين القرآن» ص: 507 
[سورة فاطر(8"): آية 0] ..... ص: 6241 


[] و لَوْ ياد اللهُ النّاسَ بما كمسَبُوا من الذنوب ما تَرَك عَلى طَهْرِها ظهر الأرض مِنْ داب تدب و تنحركك و لعل المراد بها الإنسان 
بتقدير (نسمة) و لكن يُوَحَوُهُمْ أى العصاهً إلى أجل وقت مُسَدََّى قد سمى و حدّد فإذا جاءً أَجَلَهُمْ وقت حسابهم و هو يوم القيامة فَإِنَ 
الله كان بعبادِه بَصِيراً فيجازيهم حسب أعمالهم. 
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ع ":سورة بس 
اشارة 


نكنة آباقها ثلاث و ثمانون يشم الله الرّحُمن الرّحِيم 


[سورة يس(152): آية ]١‏ ..... ص: 687 

]١[‏ يس اسم الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم» أو رمز بين الله و رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

[سورة يس(12): آية ؟] ..... ص: 6817 

[1] و الْقَوْآن الْحَكيم أى قسما بالقرآن المحكم أحكامه و آياته. 

[سورةً يس(2١):‏ آية ]| ..... ص: 581 

["] نك يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ. 

[سورةًٌ يس(2١):‏ آية ©] ..... ص: 581 

الأكلى صراط طرق تحدم بر اعييوالكه إلى والمطاريية. 

[سورة يس :)١2(‏ آية ه] ..... ص: 5815 

[0] نزّل تَنْزِيلَ الله الْعَرِيز الذى لا يغالب الرّحِيم بعباده. 

[سورةٌ يس (732): آية #] ..... ص: 681 

1لزة سلوب اتديل) هادا الزن ازإذقم كارا وشواله يكو لب ورك لت ربعو السروووالذا يناك بينج 
[سورةٌ يس (732): آية /1] ..... ص: 681 

[ لَقَدْ حقَّ ثبت الْقَْلُ بالعذاب عَلى أَكُتْرِمْ أكثر الناس فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ حيث علم الله ذلكك أثبت لهم العذاب. 
[سورةٌ يس(752): آية 4] ..... ص: 681 


[8] إِنّا جَعَلنا حيث تركوا طريق الحق بعد أن عرفوه فى أَغْناقِهم أَغْلانًا جمع غل» كالذى فى عنقه غل و من أمامه و خلفه سد و على 
عينه غطاء» حيث لا يبصر شيئا ولا يقدر على شىء؛ تشيبه لهم بمن هو هكذا فى عدم قبولهم الإيمان قَهِيَ أى الأغلال إِلَى الْأَذقان 
جمع ذقن منتهى الوجه؛ و الغل الطويل يوجب رفع الرأس إلى فوق كناية عن عدم رؤية أمامه لأن رأسه مرفوع فَهُمْ مُفْمَحُونَ مرفوعو 
الرأس» يقال قمح البعير إذا رفع رأسه. 


[سورة يس (72): آي 4] ..... ص: 41 
[9] و جعَلنا مِنْ بين أَيْدِيهمْ أمامهم سَدَا و مِنْ حَلْفِهِمْ سَدًَا فَأعْسَتناهُمْ غطيناهم بغطاء فَهُمْ لا يُبِصِرُونَ. 


[سورة يس(72): آية ]٠١‏ ..... ص: 687 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة نالالا من ١١0٠‏ 
[١٠]و‏ سَواءً عَليِهِمْ أ أنْذَرْتَهُمْ أم لغ تنْذِرْهُمِ لا يُؤْمِنُونَ لعنادهم فى الباطل. 


]1١[‏ إِنّما تنْذِرُ تنفع بإنذاركك من اتَبَعَ الذكرَ تدبره و أراد العمل به و المراد بالذكر: القرآن أو مطلق الموعظة و حَشِىَ الرَّحْمنّ بالَْهب 
فى حال كونه سبحانه غائبا عن حواسه فْبَشُرْهٌ بمَغْفِرَءٌ غفران و أخر كريم يعطى له مع التكريم. 


[سورةٌ يس (ع7): آية 17] ..... ص: 5817 


]١١[‏ إِنَا نَحنٌّ تخي الْمَؤتى فى الآخرة وَ تَكّبُ ما قََدَّمُوا قدم الناس فى حياتهم و نكتب آثارَهَمْ الباقية بعد مماتهم كالصدقة الجارية و 
كل شَيْءٍ أَخْصَيناةُ أحطنا به و أدرجناه فى إمام اللوح المحفوظ مُبين واضح. 


تبيين القرآن» ص: 501 
[سورة يس (72): آية "11] ..... ص: 641 


[1] وَ اضر لَهُمْ لهؤلاء الكفار متنا من قصص الأمم السابقة الموجبة للعبرة أَضْحابَ الَْرْيَءُ إنطاكية فى سوريا إِذْ جاءَهَا الْمَوِْلُونَ 
نل عيبي عليد القالاة لهداية الناين, 


[سورة يس (ع7): آية 1] ..... ص: 417 


[1] إِذْ أَرْسَلنا إليِهمُ لاقل كد توقباناى كلب امنمداي: القرية الرميوكية له ذلا اقريناسنا ترسو ل الف جاءهم فَقَالُوا أى الرسل إن 
يكم مُوْسَلُونَ. 


[سورةٌ يس (ع7): آي 14] ..... ص: 417 
[10] قانُوا أى أهل القرية ما أَنْتم نا بََرَ ْنا فلا تصلحون للرسالة و ما أَنْرَلَ الرَحْمنٌ مِنْ شَّئْءٍ وحى و رسالة إن ما أَنْتم إن تَكذِبُون. 
[سورة يس (ع7): آية ©ا] ..... ص: 17م 

11 قاُوا أ الرسل رَبنا َعم إن ليك لموسلُوت. 

[سورة يس (ع7): آية /11] ..... ص: 17 

رماعلا بلع لبخ الي اشر أما عدم قبلكم فيعرد و بل عليكم 

[سورة يس (ع"): آآية 14] ..... ص: 5417 


[14] قالُوا أى أهل القرية إن تَطيؤنا بكم أى تشأمنا من وجودكم لَئْنْ لَمْ تتتهُوا عن ادعائكم الرسالة لََوْجَمَنُكُمْ لترمينكم بالحجارة و 
يمفتكه يسيبتكي وكا هذا اله هلم 


[سورة يس (2"): آية 19] ..... ص: 61 


22222 ا عت د ع الت ا تلت الخد كن 1331لا عد اح غات ها 
[14] قانُوا أى الرسل طائِرٌكُمْ شؤمكم مَعَكم أى أنتم سبب شؤمكم لكفركم أ إِنْ ذُكَوْتُمْ الاستفهام للإنكاره أى هل وعظنا لكم سبب 
لرجمكم إيانا و تطيركم بناء فالجواب محذوف بَلْ أَنتمْ قوم مُسرِفُونَ مجاوزون الحد. 
[سورة يس (2"): آي 7٠‏ ..... ص: 81 
[ ا تجافية الصا عر لبد جل يَسْعى يعدو و هو حبيب النجار قال يا قم انبعُوا الْمُوْسَلِينَ. 
[سورة يس(32): آية ١؟]‏ ..... ص: 581 
| ابقواعق ايلك أخرا على الرسالة وق توكدوة إلى طريق البح 
[سورة بس(2١):‏ آية ؟؟] ..... ص: 581 

[77] وما لى لا أَعبِدُ الى فَطَرَنِى خلقنى, أى ما يمنعنى عن الهداية وَ إَِئِهِ تُْجَعُونَ عند البعث» إذ تردون إلى جزائه. 
[سورة بس :)3١2(‏ آية 17؟] ..... ص: 581 


[19] | أشخذ استفهام إنكار أى كيف اخلط مِنْ دُونِهِ دون الله آلِهَة إن بُردْنِ أراد بى الرَحْمِنُ بِضرٌ بلاء لا تعن عَنى شَفاعَتَهُمْ أى شفاعة 
الأصنام لا تفيدنى فى إنقاذى من ذلكك الضر شَيِئاً ولا يُنْقِذُونِ أى لا تخلصنى تلكك الأصنام. 


[سورة يس(72): آية ©؟7] ..... ص: 4177 

[؟"] إِنّى إذاً إذا عبدت الذى لا يفيدنى شيئا لَفى ضَلالٍ انحراف عن الحق مُبِينِ ظاهر. 

[سورة يس (72): آي 1] ..... ص: 41 

ل بكم الذى خلقكم فَاسْمَعُونِ فاسمعوا إيمانى؛ ثم إن القوم قتلوا حبيب النجار فأدخله الله الجنة. 
[سورة يس (72): آي ع7] ..... ص: 41 

[77]قروي افلال الماضكة اذل الجه لالبيا بت نزوي اموق 

[سورة يس (72): آنية 7/1] ..... ص: "81 


[70] بما عَفَرَ ى رَبّى بغفران ربى و بما جَعَلَنِى مِنَّ الْمَكرَمِينَ عنده» حتى يسبب ذلكك إيمان القوم. 


تبيين القرآن» ص: 585 
[سورةٌ يس (ع"): آية 74] ..... ص: 816 


[14] و ما أَنْرَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ بعد موت حبيب النجار مِنْ جَنْدِ جيش مِنَّ السّماءِ لأجل محاربتهم و ما كنا مُنْْلينَ أى ليس من 
شأننا الإنزال. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عالالا من ١١0٠‏ 


[سورة يس (2): آية 84] ..... ص: 6816 

[14] إن ما كانّثُ العقوبة التى أنزلنا بهم لكفرهم إلا صَيِحَةٌ واحدّةٌ بأن صاح بهم جبرئيل فأهلكهم فإذا هُمْ خامِدُونَ ميقو 

[سورة بس (2): آية ]7"٠‏ ..... ص: 6816 

[0*] يا حشْرَةٌ تحسرا و تحزنا عَلّى الْعِبادٍ ما بَأتِِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَْتَْزِوٌنَ و المعنى إن الكفار حقيقون بأن يتحسر عليهم. 
[سورةٌ بس (2"): آيةُ 1"] ..... ص: 6816 

[1] أ لَمْ يَرَوَا كم للكثرة أَلكنا قَبَِهُمْ مِنّ الْقرُونِ الأمم التكدبة نيع إى الهالكين إِلَبْهِمْ إلى هؤلاء القوم لا يَرْجِعُونَ فقد انقطعوا عن 
الدنيا تماما و لا مرجع حتى يتداركك الإنسان ما فرط منه. 

[سورة يس (2): آية 7] ..... ص: 6816 

[7] و إِنْ ما كل لما إلا جمِيعٌ لَدَيْنا لدى جزائنا فى الآخرة مُحَْضَرُونَ يحضرون لأجل الحساب. 

[سورة يس (2): آية 7] ..... ص: 6816 


[*"] وَآدَة دالة عزد الله و ددرت ليه لأبضازهع الأؤف ‏ العقة عن البات أحيناها بالنات و القنس ‏ المتخنا ينها عقا ع 
1 وجودلله.و فدر بعجارهم الارص الميية عن اك اهاب احا و اخرحا ينها حا سين 
الحب كالحنطة فَمِنْهُ أى من ذلك الحب يَأكلونَ. 


[سورةٌ يس (ع"): آية ©؟"] ..... ص: 16815 

[؟1/ و عَلنا فيها فى الأرض جَنَّاتِ بساتين مِنْ لَخيلٍ وَأغناب وَ ينا أخرجنا فيها مِنَّ الْعُيُونِ عيون الماء. 

[سورةٌ يس (ع"): آية ه"] ..... ص: 815 

[0"] لِيأكُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ فاكهة ما ذكر من الجنات و ما عَيِلتهُ أَنْدِيهمْ فإنه من عمل الله لا من عمل أيديهم أأقَلا يَذْكرُونٌ. 
[سورة يس (ع7): آي ع"!] ..... ص: 815 


["] سُبحانَ أنزه تنزيها الَذِى حَلَقَ الْأَزُواجَ الأصناف من النبات و الحيوان و الإنسان و غيرها كلها مِمًا تنْبتٌ الأرض و مِنْ أَنْفسِهِمْ ذكرا 
و أنثى و مما لا يَعْلْمُونَ من الموجودات الكائنة فى الكون. مثلا الكهرباء التى لم يعلموها ذلكك الوقتء ذكر و أنثى. 


[سورة يس (7”2): آية /1"] ..... ص: 64816 


[/ث] و آوَةٌ لَهُعْ الل تلح نه الهارَ كأن النهار جلد على الليل» كالجلد على الحيوان, فإذا سلخ النهار ظهر الليل فإذا هُمْ مُظْلْمُونَ 
داخلون فى الظلام. 


[سورة يس (2"): آي 1"4] ..... ص: 616 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة هلالا من ١١0٠‏ 


[54] وَ يه لهم الشَّمْسُ فى حال كونها تَجرى لمث مَفَرٌ لها منتهى وجودهاء إذ فى يوم القيامة تبطل الشمس ذلكك الجرى تَقْدِيرٌ الغزيز 
الذى لا يغالب الْعَلِيم بما هو الصلاح. 


[سورة يس (ع7): آية 1"4] ..... ص: 816 


[9"] و الْقَمَرَ قدَّرْناةُ قدرنا لسيرة مَنازِلَ فى السماء حَتََّى عاد رجع فى آخر منازله الثمانية و العشرين كالْعُوْجُونِ عذق التمر الْقّدِيمِ العتيق 


فى الدقة و القوس و الأصفرار. 
[سورة يس(72): آية +؟] ..... ص: 6816 


]٠0[‏ لما الشَّمْسٌ يَتْبَنى يصح و يجوز لها أنْ تذْرِك الْقَمَرَ فى سرعة سيرهاء فإن ذلكك يفسد نظام الكون و لَا اليل سابقٌ النّهارِ بأن 
يسبقه فيدخل فى وقته» فمثلا يرى فى وسط النهار مفاجئةُ الليل و كل من الشمس و القمر فى فلك دائرة يَسْبحُونَ يجرونء كما يسبح 
الإنسان فى الماء. 


تبيين القرآن» ص: 500 
[سورة يس (72): آي 61] ..... ص: 848 


[91] و آدَةٌ لَهُْ أنّا حملا ذَرَيْتَهُْ أولادهمء أما هم و إن كان إركابهم آية أيضاء لكنهم حيث يتمكنون من السباحة كانت القدرة 
بالفبية إلى القرية الور فى النلكق اليني المتقوق المعلويه كنك لأ فون فى النادو كر ق» 


[سورة يس (ع7): آي 617] ..... ص: 848 

[51] و حَطَفْنا لَهُْمِْ ْله مثل الفلكك فى الماء ما يَوْكُْونَ فى البر و هى الخيل و البغال و الحمير. 

[سورة يس (2"): آية "1©] ..... ص: 684 

[*] و إن تَمَاتغرِفهُع فى البحر قلا صَرِبحَ مغيث و منجى لَهُمْ ولا هُمْ يُنَْدُونَ لا ينقذهم أحد من الموت. 

[سورة بس (72): آية ؟©] ..... ص: 684 

[؟6] فإنقاذهم ليس إِلَا رَحْمَةٌ نا لهم وَ متاعاً أى لأجل أن يتمتعوا حسب ما قدر لهم من الحياة إلى جين وقت آجالهم. 
[سورة يس (72): آية ؟] ..... ص: 848 


[0؟] وَ إذا قيل لَهُمُ للمش ركين انّهَوا خافوا ما بَئِنَ أَنِدِيكم ما تقدم عليكم من العذاب الذى نزل على الأمم السابقة و ما حَلم حَلَمَكمْ أى النار 


فى الآخرة لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ لكر نوا واتسن برخمية الدبو الحواتت نقداره أ أعرقيواز 
[سورة يس (2"): آية 6#] ..... ص: 6848 


[*ع] وما تَأتِيهمْ مِنْ آيَدْ مِنْ آياتٍ أى أدلة رَبهِمْ إَِا كانُوا عَنْها مُعْرضِينَ فلا يتفكرون فيها حتى يهتدوا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة بلالا من ١١0٠‏ 


]و إذا قبل لَهُمْ أَنْفِقُوا مما رَرَقَكمْ اللَّهُ أعطاكم من ماله قال الَّذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا الذين يأمرونهم بالإنفاق أ تُطْعِمْ أى نعطى 
المال لطعام مَنْ لَوْ يَشاء الله أَطْعَمَهُ فعدم إطعام الله له دليل على أنه تعالى لا يشاء إطعامه فكيف نطعمه نحن إِنْ ما أَنتَمْ أيها المؤمنون 
نا فى ضَلالٍ مُبين واضح- حسب زعمهم- حيث تأمروننا بإطعامهم. 


[سورة يس (72): آي 4©] ..... ص: 848 


[8] وَيَقُولُونَ فى هذا الْوَعْردٌ بالعذات الذى تعدوتا أنه يتزل بالكفان :قالوا ذلك اهراد إِنْ كنمُمْ صادِقِينَ فى دعواكم بتزول 
العذاب على غير المؤمن. 

[سورة بس(727): آية 69] ..... ص: 688 

[4؟] ما يَنظَوُونَ ما ينتظرون إلا ص تِحَةٌ من جبرئيل لإهلاكهم كما صاح على الأمم السابقة واجِدَةً تَأحُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصمُونَ بختصمون 
فى معاملاتهم و أمورهم. 


[سورة يس(2"): آية +4] ..... ص: 588 


]0٠[‏ قلا يَشِتطيعُونَ َؤْصدَيةُ لأن الصيحة تأخذهم فجأة فلا يقدرون على الوصية و لا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ لأنهم يموتون حيث تأخذهم 
الصيحة فلا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم. 


[سورةٌ يس(72): آية 41] ..... ص: 588 


]0١[‏ و تُفتحَ فى الصُورٍ بوق ينفخ فيه إسرافيل فيحيى كل الناس للبعث فَإِذا هُمْ مِنَّ الأداث القبور إلى رَيّهِمْ إلى جزائه يَنْيتلونَ 


يسرعون. 
[سورةٌ يس (ع"): آي 41] ..... ص: 848 


[01] قالّوا لما شاهدوا أهوال ذلكك اليوم يا وَيِكَنا هلاكا لنا مَنْ بَعثَنا أحيانا مِنْ مَرْقَدِنا محل نومنا أو موتناء ثم قالوا هذا البعث ما وَعَدَ 
التهين حال كرنناقى الدنيا و ضدق القزامارة قن كلامهم بالحفر: 


[سورةٌ يس (ع"): آي 1ه] ..... ص: 88 


['8] إِنْ ما كانت النفخة إِلَا صَِحَةُ واحَدَةٌ وفى ذلكك دلالة على أن الأممر سهل لله سبحانه قنإذا هُمْ بمجرد الصيحة جَِيعٌ لَدَينا 


مُحْضَرُونَ حاضرون لأجل الحساب. 
[سورة يس (7"”2): آية ه] ..... ص: 588 


[؟0] قَاليوْمَ لا تظْلَمْ تَفْسٌ شَّئئاً بزيادة العقاب أو نقص الثواب و لا تَجَرَّوْنَ إلا ما أى جزاء ما كنم تَعْمَلُونَ. 


تبيين القرآن» ص: 502 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالالا من ١١0٠‏ 


[سورة يس (2): آية 88] ..... ص: عم 
[ذه إِنَّ اينات الْجَنَُّ اليوْمَ فى شُعْلِ فاكهُونَ متنعمون. 
[سورة يس(72): آية 8ه] ..... ص: عع 


[02] هُمْ وَ أَزْواججهُمْ زوجاتهم الدنيويةُ و الحورية فى ظِلالٍِ جمع ظلء و المراد عدم إصابتهم الشمس عَلَى الأرائِك جمع أريكة و هى 
السرير مُتَّكوّنَ فى حالة الراحة. 


[سورةًٌ بس(2١):‏ آية /اه] ..... ص: 88؟ 

[01] لَهُمْ فيها فاك أنواع الثمار و لَهُمْ ما يَذّعُونَ ما يطلبون من أنواع النعم. 

[سورةٌ يس(2١):‏ آيةَ 04] ..... ص: 7888© 

[88] سَلامٌ لهم قَْلًا يقال لهم مِنْ رَبِّ رَحِيم بهم أى يقال لهم: سلامة لكم من الله عز و جل. 

[سورة يس(2١):‏ آية 04] ..... ص: 88؟ 

[04] و يقال للكفار: امتازُوا تميزوا عن المؤمنين فى هذا اليوْمَ و يقال لهم أَيّهَا الْمجْرِمُونَ. 

[سورة يس (2"): آية ]2٠‏ ..... ص: عم 

[:2] ألَمْ أَعْهَد إِلَيكُمْ ألم آمركم على لسان رسلى يا بَبِى آدَمّ أن لا تَْيْدُوا الشَِّطانَ لا تطيعوه نه لَكمْ عَدُوٌ مين ظاهر العداوة. 
[سورة يس (2"): آية اع] ..... ص: عرمع 

[١عا‏ و أن اغنلاوقى وحدف هد اغباةش ود دون شريكة :صراطا طريق مُسْتَقِيمٌ لا اعوجاج فيه. 
[سورة يس (2"): آي '؟2] ..... ص: رمع 

[1] و لَقَد أَضَلَّ الشيطان مِنْكمْ جلا خلقا كثيراً فلم تَكُوبُوا تَعقلُونَ حتى تحفظوا أنفسكم عن إضلاله. 
[سورة يس (ع"): آية "اع] ..... ص: عع 

[*9] هذه جَهَنَمُ الى كتتع توعدوة ييف دار النانا: 

[سورة يس (2): آية ع٠ع]‏ ..... ص: عرمع 

[؟©] اصْلَوْهًا ذوقوا حرها الْيوْمَ بسبب ما كنم تَكَفْرُونَ. 


[سورة بس (72): آية مع] ..... ص: ع6 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //ا/ا من 1١0٠‏ 


[دع] الْيوْمَ نَحْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ حتى لا يقدروا على الكلا-م؛ و هذا موقف من مواقف القيامة و ذلكك حين يكذبون فى أقوالهم ولا 
يقبلون بالشهود و لا بكتابهم و تُكلمُنا أَئْدِيهِمْ بما عملوا و تَشْهَد أَرْجُلَهُمْ بما كانُوا يَكبديونَ فإن الله ينطق جوارحهم لتشهد عليهم 


5-007 
[سورة بس (2): آية عع] ..... ص: 642 


[6] وَلَو نَّاءً لَطْمَسْنا على أَعْيْنِهِمْ أعميناها طمسا أى محوا لمكانها فَاسْتَبَقُوا الصّراطً أى انحرفوا عن الطريق الذى كانوا يسلكونه فَأَنَى 
فكيف يُتِصِرُونَ بعد إعمائهم. 


[سورة يس (72): آية /اع] ..... ص: عه 


[90] وَلَوْ نَشاءً لمت حْناهُمْ قرده و خنازير عَلى مَكَائَتِهمْ مع عظم شرفهم الظاهرى فَمَا اِْتَطاعُوا مُضِدَيًا إلى ا لمقصد و لا يَرْجِعُونَ إلى 
أهلهم إذ الممسوخ لا يكون له مقصد و أهل. 
[90] و مَنْ تُعمّوْهُ نطيل عمره تُنَكشهٌ نقلبه فى الْكَلْقٍ بنقص بنيته و ضعف قوته أقَلا يَعْقِلُونَ أى من يقدر على ذلكك يقدر على إحياء 


[8ع] وَ ما عَلَمْنَاهُ أى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم الشعْرَ حيث كانوا يقولون إنه شاعر و ما يَنْتِفَى لَهُ أن يقول الشعر إِنْ ما هُوَ 


القرآن إِلَا ذِكرٌ تذكرة و موعظة وَقُرْآنٌ يقرأ مُبِينٌ واضح. 
[سورة يس (7372): آية ]ْ/٠‏ 6وووهة ص: ءعمء؟ 


[] لِينْذِرَ يخوف النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مَنْ كانّ عمّا عاقلا فإن الغافل كالميت وَّيَحِقَّ أى بحق و يثبت الْقَوْلُ بالعذاب عَلَى 
الْكافِرِينَ فإن الاستحقاق إنما يكون عقب الإنذار و إتمام الحجة. 


تبيين القرآن؛ ص: 81 ؟ 
[سورة يس (72): آية 1/!] ..... ص: 41 


[01] أو لَمْ يَرَوْا أى الكفارء ليعتبروا أنّا حَلَفَنا لَهُعْ لمنافعهم مِمّا عَمِلْتٌ أئْدينا مما أحدثناه و خلقناه» و إسناد العمل إلى اليد استعارة 
أنْعاماً الإبل و البقر و الغنم فَهُعْ لّها مالكونّ بتمليكنا إياهم. 


[سورة يس (ع"): آية 1/7] ..... ص: 41 


[71] و ذَلَلناها لَّهُمْ صيرناها منقادة لهم فَمِنْها رَكوبُهُمْ ي ركبون عليها وَ مِنْها يَأكلونَ لحمها. 


[سورةًٌ يس :)١2(‏ آية ا/ا] ..... ص: /81© 

[*7] وَ لَهُمْ فيها ناف كالانتفاع بالجلد وَ مَشارِبٌ من لبنها ألا يَشْكَرُونَ لله بإعطائهم هذه النعم. 

[سورة بس :)١2(‏ آية 6/ا] ..... ص: /81؟ 

[؟7وَ انحَذُوا مِنْ دون الله آلِهَهُ لعلّهُم يُنْصَرُونَ تنصرهم الآلهةٌ فى حروبهم. 

[سورة بس (32): آية ه/] ..... ص: /1ةم؟ 

[0] لا يَسْتَطِيعُونَ أى الآلهة نَصْرَهُمْ نصر المشركين و هُمْ المشركون لَهُمْ للآلهة جَنْدٌ خدم مُحْضَرُونَ حاضرون لأنهم يخدمون الآلهة. 
[سورة بس :)١2(‏ آية /ا] ..... ص: /81؟ 

[] قلا يَخرٌنْك يا رسول الله قَوْلّهُْ الباطل إن ْم ما يُسِرُونَ يخفون من الكلام وَ ما بَعْنُونَ يظهرون فنجازيهم عليه. 

[سورة بس :)١2(‏ آية /ا/ا] ..... ص: /81© 

[0] أ وَل ير يعلم الْإْسانٌ آنا تنا مِنْ تُطَفَةْ من المنى فَإذا هُوَ حصِيمْ مخاصم لنا مُِينٌ ظاهر» فبدل شكره يكون خصم لله تعالى. 
[سورة يس (32): آية 4/] ..... ص: /1م؟ 

40 وععت ناكا فى إنكار البعث بالعظم البالى وَّ دي حَلَقَهُ من النطفة؛ و أن القادر على تبديل النطفة إلى الإنسان قادر على 
تبديل العظم البالى إلى الإنسان قال فى مثله مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمْ بالية. 

[سورة يس(2١):‏ آية 9/] ..... ص: /81؟ 


[9/] قل يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم يحْيهَا الَذِى أَنْشَّأُها خلقها أوَّلَ مَرَهْ فهو قادر على الخلق و هُوَ بكل حَلْقٍ عَلِيمٌ عالم فلا 
يضيع أجزاء الإنسان البالية. 


[سورةٌ يس (72): آية ]4١‏ ..... ص: 621 


]6١[‏ الَذى جَعَل لكم مِنَ الشجر الأخض ر نارا المرخ و العفار» إذا صكث أحدهما بالآخر خرج منه النار» أو أن الشجر ينقلب إلى اليابس 
الذى يشتعل فَإذا أَنْتُمْ مِنْهُ نُوقِدُونَ تخرجون النار منه» فمن قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر قادر على البعث. 


[سورة يس (72): آي 41] ..... ص: 41 


[41] أو ليس الى حَلَقّ اللهماواتٍ وَالْأَوْضٌ بقادر على أن يَحْلَقَ متلهُعْ بأن يعيدهم بعد الموت» فإن الخلق ثانيا مثل الخلق أولا بلى 
قادن على ذلكك و قو الكان فقدر عن الكل الْعَلِيمٌ فيعلم أجزاءه المتفرقة. 


[سورةٌ يس (ع"): آي 417] ..... ص: 541 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١.//ا‏ من 1١١0٠‏ 


- 


4101| اننا امن ]ذا راد قها آنا يدول له كز ف كن ) مره كرون ما أرادمر 
[سورة يس (ع8): آية 41] ..... ص: 1ع 


[8] فبِحَانَ أنزهه تنزيها الّذِى بَِدِهِ ملككوتٌ السلطه و الملكك على كل شَيْءٍ و إِلَيِهِ إلى جزائه تُوْجَعُونَ فى يوم القيامة. 


تبيين القرآن» ص: /50 

/"ا:سورة الصافات 

اشارة 

مكية آياتها مائة و اثنتان و ثمانون يشم الله الَحْمنٍ الرَحِيم 

[سورةٌ الصافات(/71): آية ]١‏ ..... ص: 584 

كو القاثات قيها بالنلاكة المصطفين لإظاعة أوامر الله ضَذا جا كيد له 

[سورة الصافات(/71): آية !] ..... ص: /8؟ 

[؟] قَالرّاجراتٍ التى تزجر السحاب و تسوقه زَّجْراً. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية "5] ..... ص: /8؟ 

[*] قَالنَالِياتِ لكتب الله ذكراً. 

[سورة الصافات(/11): آيةَ ©] ..... ص: 58/4 

[؟] إِنَّ جواب القسم إلهَكمْ لوراك 

[سورة الصافات(/11): آيةَ 4] ..... ص: 58/4 

[0] وب التسماوات وَالََرْضٍ و ما بتنَهُماوَرَبُ الْمَشارِقٍ فإن للشمس فى كل يوم مشرقا. 
[سورةٌ الصافات(1"): آي ع] ..... ص: /8؟ 

[*] إِنّا ينا التّماء الدَّنْيا القريبة منكم يزِيئَةُ الكواكب فإن الكواكب مزينة لنا. 

[سورةٌ الصافات(81): آي /|] ..... ص: /8؟ 

!]و جعلنا الكواكب حِفْطاً حافظا مِنْ كل شان رد حي ديق نمع تحير كلابا في السيام وني بالخياي 


[سورةٌ الصافات(/1؟): آيةَ 4] ..... ص: 68/4 


[8] لا يَسَمَعْ َسَمَعُونَ لا يستمعون إِلَى الْمَلَ الأغلى الملائكة» خوفا منهم و يُقْدَُونَ يرمون مِنْ كل جانب من جوانب السماء. 
[سورةٌ الصافات(/71): آية 4] ..... ص: /68 

[] دُحُوراً أى لأجل الدحر و الطرد و لَهُْ عَذابٌ واصِبٌ دائم فى الآخرة. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية ]٠١‏ ..... ص: /8© 


]٠١[‏ إِلَا استثناء من واو فى (لا يسمعون) مَنْ حَطِفَ الْحَطِفَةَ أى استرق من كلام الملائكة خطفة بسرعة فَأَتْبِعَهُ شهابٌ هو النيزكك ثاقِبٌ 
يثقب الجو فيلحقه و يهلكه. 


[سورة الصافات(/17؟): آية ]١١‏ ..... ص: 58/4 


١ 1‏ قَاسْتَفْتِهِمْ أى سلهم احتجاجا أ هُمْ أَشَدٌ تَلْقَاً من السماء و ما فيهاء فإن الخالق للأشد قادر على بعث الأضعف لأنه قسم من الخلق 
أم مَنْ حَلَقنا إِنَا حَلفَناهُمْ مِنْ ين لازب ملتصق» » فهم فى اللين و الضعف. 


[سورة الصافات(/117): آية ؟1] ..... ص: /58 

[11] بل عَجِبِتَ من إنكارهم المعاد و يَسْحَرُونَ منكك. 

[سورةٌ الصافات(/1): آية 17] ..... ص: /68 

[1] و إذا ذُكْرُوا بما يدل على الحشر لا يَذْكرُونَ لا يتعظون. 

[سورةٌ الصافات(91): آية 1] ..... ص: /68 

[؟1] و إذا رَأوًا آيَةُ معجزة يَسْتَسْجْرُونَ يبالغون فى السخرية. 

[سورة الصافات(/1١):‏ آية ]١4‏ ..... ص: 584 

[16] ] وَ قالُوا إِنْ ما هذا الكلام أى القرآن إِنَّا سِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ ظاهر السحرية. 
[سورة الصافات(/1١):‏ آية ]١2‏ ..... ص: 58/4 

[1]15 إذا ناو كنا ثراباً أن دل لنحيها تراا و عظاما ١1‏ إِنا لَممِعُوتُونَ فى يوم القيامة. 
[سورةٌ الصافات(71): آية /|1] ..... ص: /68 

]أو يبعث آباوٌنًا الَْوَلُونَ. 


[سورة الصافات(71): آي 14] ..... ص: /68 


[14] قُلْ نعم وَ أت داخرُونَ صاغرون. 

[سورةٌ الصافات(/1١):‏ آية 19] ..... ص: /58 

[15] فَإِنّما هى البعثة زَّجْرَةٌ صيحة و نفخة واجِدَّةٌ فَإذا هُمْ أخياء ينظلد وك ينتظرون ماذا يفعل بهم. 
[سورة الصافات(/1١):‏ آية ]١١‏ ..... ص: /58 

]٠١[‏ و قالوا يا وََْنا هلاكنا هذا يَوْم اين يوم الجزاء. 

[سورةٌ الصافات(/1"): آية 91] ..... ص: /8؟ 

]1١[‏ هذا يَْمُ الْمَصْلٍ القضاء الى كت به لكر قا الدها ف لون رف كلتب 

[سورةٌ الصافات(/517): الآيات 717 الى "7"] ..... ص: /8© 


[17-77] و يقول الله للملائكة اخْشُّرُوا اجمعوا الَذِينَ ظَلّمُوا أنفسهم بالكفر و الشركك و أَرْواجَهُمْ أى أشباههم, فعابد الصنم مع مثله» و 
عابد الكوكب مع مثله» أى الذين اتبعوا طريقتهم أو كبارهم مع أتباعهم و ما كانّوا يَعبَدُونَ مِنْ دون الله قَاهَدُوهُمْ عرّفوهم إلى صِراطٍِ 
طريق التجحيم النار. 


[سورةٌ الصافات(/1١؟):‏ آية ©9] ..... ص: /58 


["] و قِفُوهُمْ فى الموقف إِنَّهُمْ مَؤُلونَ عن عقائدهم و أعمالهم. 


تبيين القرآن» ص: 509 

[سورةٌ الصافات(/1؟): آية 14] ..... ص: 589 

81ل قي يقال ليم ما لكو ل تاضور 6 0 فصر مكو يسما 

[سورةٌ الصافات(/71): آية 78] ..... ص: 689 

[15] بل هُمْ الْيوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ منقادون حيث يرون القوة الهائلة. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية /91] ..... ص: 689 

[11] و أَقْبلَ بَضْهُمْ الأتباع عَلى بَغض المتبوعين يَتَساءَلُونَ يتلاومون. 

[سورة الصافات(/1؟): آية 4/؟1] ..... ص: 589 

[18] قانُوا أى الأتباع إِنّكمْ أيها السادة كتكم تَأنُونّنا تمن الْيمين عن طريق الحلف لنا بأنتكم على حق و تخدعوتنا بذلكك. 


[سورةٌ الصافات(/1): آية 19] ..... ص: 681 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالملا من ١١0٠‏ 


[9؟] قالُوا أى لد فل لو ككوير مُؤِنِينَ إنكم بأنفسكم كتتم ضالين فإنا لم تسيب ضلالكم, 

[سورةٌ الصافات(71): آية ]"٠‏ ..... ص: 684 

[:] وَ ما كانّ لَنا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطانِ سلطة نقه ركم على الكفر بَلّْ كنمْ قَْماً طاغِينَ بأنفسكم و لذا لم تتبعوا الحق. 
[سورة الصافات(/117): آية ]"١‏ ..... ص: 589 

[1] فتن فثبت عَلَئنا جميعا قَوْلَ رَبّنا و هو إِن لَذائُِونَ العذاب» حيث أنذر الله تعالى أن من كفر يذوق العذاب. 
[سورة الصافات(/17؟): آية 37"] ..... ص: 589 

[7] كَأعْوَيْنَاكُمْ أى دعوناكم إلى الضلال إِنّا كنا غاوِينَ حيث أحببنا أن تكونوا مثلنا. 

[سورة الصافات(/17"): الآيات 7" الى ©"] ..... ص: 684 


[م- ع" فَإِنهُمْ أى السادة و الأتباع يَؤْمَيَذٍ يوم القيامة فى الْعَذَاب مُشْركونٌ كما كانوا مشتركين فى |اذ ل فى الدنيا. إن كدلِكك 
فكذا للها بالتشره الذيم أجرمرا بالغ كف 


[سورة الصافات(/17١7):‏ آية 0"] ..... ص: 684 

["] إِنَّهُمْ كاثوا إذا قِيلَ لَهُ: قولوا لا إله إَِا الله يتَكيرُونَ يتكبرون عن التوحيد. 

[سورة الصافات(/71): آآية ع"] ..... ص: 684 

11 و يَقُولُونَ إن اكوا آلِهتنا نتركك الأصنام لِشاعِر مَجِنُونِ يقصدون الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورةٌ الصافات(717): الآيات 17" الى 8"] ..... ص: 585 


[59- 8] بل جاء الرسول صِلَى اللّه عليه و آله و سَلّم بِالْحَقَّ لا بالشعر و لا بكلام المجانين وَ صَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ فكلامه صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم يطابق كلامهم عليهم الشلام. نكم أيها المشركون لَذائِقُوا تذوقون العذاب الأَلِيم المؤلم. 


[سورة الصافات(/1): آية "] ..... ص: 89 

[9] وما تُجِرّونَ إلا ما أى جزاء ما كنم تَعْمَلُونَ. 

[سورةٌ الصافات(/81): آي ]٠‏ ..... ص: 84 

[60] و هذا حال الناس إلا باد اللَِّ الْمَخْلصِينَ الذين أخلصهم الله لعبادته. 


[سورةٌ الصافات(/71): آي 1©] ..... ص: 684 


[١؟]‏ ولك لَهُمْ رق مَعْلُومٌ عند الله و من له رزق معلوم فى كمال الراحة. 

[سورةٌ الصافات(/517): آية 67] ..... ص: 589 

[61] قواكة يتفكهون بها وَهُعْ مُكَرَمُونَ يكرمهم الله. 

[سورةٌ الصافات(/1١؟):‏ آية 67] ..... ص: 589 

[**] فِى جَنَّاتٍ النِيم ذات النعمة. 

[سورة الصافات(/17؟): آية 6] ..... ص: 589 

[؟؟] عَلى سُوْرِ جمع سرير فى حال كونهم مُتَقَابلِينَ بعضهم لبعضء يمتع بعضهم بكلام الآخر و لقائه. 
[سورة الصافات(//71): آية 64] ..... ص: 84 

[] يُطاف عَلَِهِْ بكأْسِ أى تقدّم الملائكة لهم الكأس التى فيها مِنْ خمر مَعِينٍ جار. 

[سورة الصافات(/1١):‏ آية 6] ..... ص: 589 

[ء؟] بتتِضاء من صفائها لَذَّةْ لذيذة لِلشَّاربِينَ. 

[سورةٌ الصافات(/): آية /ا©] ..... ص: 81 

[51] لا فيها عَؤْلٌ فساد كما فى خمر الدنيا ولا هُمْ عَنْها بَْرَكُونَ يسكرون. 

[سورة الصافات(/717): آي 6] ..... ص: 84 

[8؟] و عِنْدَهُمْ زوجات قاصراتٌ الطرفٍ قصرت أعينهن على أزواجهن عِينٌ جمع عيناء أى واسعات العيون. 
[سورة الصافات(/517؟): آية 69] ..... ص: 589 

8 انق عند مكو مضو ة حدق ظاكع القبياة لنتى على اماه بوبنا عن 

[سورة الصافات(/717): آيهَ +ه] ..... ص: 609 

10٠[‏ فَأقِلَ بَعضْهُمْ عَلى بَغض يتَساءَلُونَ يتحاد ثون. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية 1ه] ..... ص: 84 


[01] قالَ قائل مِنْهُ إِنّى كان لِى قَرِينٌ جليس فى الدنيا. 
تبيين القرآن» ص: 58٠‏ 


[سورة الصافات(/1١):‏ آية 87] ..... ص: 6.5٠‏ 

["0] يَقُولٌ لى توبيخا: أ إنكك لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ بالبعث. 

[سورة الصافات(/17١):‏ آية 1ه] ..... ص: +78© 

['8] أ إذا مِثنا و كنا تُراباً وَعِظاما أ نا لمَدِينُوقَ مج زيولة. 

[سورة الصافات(/51؟): آية 8] ..... ص: 8.5٠‏ 

[0] ثم قالَ ذلك القائل لجلسائه: هَلْ أَنْنُْ مُطَلِعُونَ هل تحبون الاطلاع على النار فأريكم ذلكك الجليس. 
[سورة الصافات(/81): آي 84] ..... ص: ٠ع‏ 

[هة] فَاطَلََ عليه فَرَآهٌ رأى قرينه الدنيوى فِى سَواءِ اجيم فى وسطها. 

[سورةٌ الصافات(/1): آية 8] ..... ص: ٠ع‏ 

[09] قال مخاطبا لقرينه تَاللِّ و الله إِنْ مخففة من الثقيله كدت قربت لَتُودِين لتهلكنى بإغوائك. 

[سورة الصافات(/517؟): آية /1ه] ..... ص: 8.5٠‏ 

01 وَلَولا نِم َبّى بأن لطف بى فحفظنى لَكدْتٌ ِنَ الْمُحْضَرِينَ فى النار. 

[سورة الصافات(/1؟): آية /8] ..... ص: 8.58٠‏ 

[08] ثم يوجه الكلام إلى الكفار أ فَما نَحْنٌّ بِمَيِينَ أ نخلد فى الدنيا إلى الأبد حتى أنتم تنكرون الآخرة. 
[سورة الصافات(/117): آية 04] ..... ص: 52٠+‏ 

[04] إن متنا الأولى التى كنا ميتين قبل إحيائنا وما نحن بمُعَذَّينَ على الكفر. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية ]2٠‏ ..... ص: ٠ع‏ 

[0*] إِنَّ هذا الفوز بالجنان لَهُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيم. 

[سورة الصافات(/71): آآية اع] ..... ص: 62٠‏ 

]*١[‏ لِمِثْلِ هذا الفوز فَلِْعمَلٍ العاملوة. 


[سورة الصافات(/717): آية 21] ..... ص: ٠ع‏ 


[88] ]ذلك الول كور هق القرات كه 17 لاما وك للفنط هن المأ كول و تعره م شيج الزُّوم التى هى نزل أهل النار. 
[سورة الصافات(/71): آية "27] ..... ص: 2٠0‏ 

[م] إن ععاناها فك عذانا فى الآخرة للظالمية فق الدقنا: 

[سورةٌ الصافات(/81): آي 2#] ..... ص: 2ع 

[؟*] إِنّها شر توج فى أَضْل الْتمحيم فى قعرها. 

[سورةٌ الصافات(51): آية مع] ..... ص: ٠ع‏ 

[هع] طَلْعُها حملها و ثمرها فى البشاعة كأنهُ روس الشَّياطِين. 

[سورةٌ الصافات(81): آي ع2] ..... ص: عع 

[22] فَإِنَّهُمْ أهل النار لَاكنُونَ مِنْها من تلكك الشجرة قَمالِؤُنَ منْهَا الْبطَونَ لشدة جوعهم. 

[سورةٌ الصافات(81): آي /اع] ..... ص: عع 

[17] ثم إنَّ لَهُمْ عَليِها أى بعد الأكل إذا عطشواء لمرارة تلكك الثمرة لَشَّوَاً أى شرابا من الصديد 1١‏ المشوب بماء مِنْ ححمِيم الحار. 
[سورةٌ الصافات(/51): آية 24] ..... ص: ٠ع‏ 

[معا] 2 إن مَوْحِعَهُمْ رجوعهم بعد ذلكك الأكل و الشرب إِلَى اجيم النار» أى لا مخلص لهم منها. 
[سورةٌ الصافات(/1): آية 29] ..... ص: 62٠‏ 

عا إنَهُمْ ألْقَوا و جدوا آباءَهُمْ قا 

[سورةٌ الصافات(/1١):‏ آية ]/٠‏ ..... ص: +82 

١ [‏ قَهُمْ على آثارِهِم يُهْرَعُونَ يسرعون فى الضلال. 

[سورة الصافات(/1): آية 1/1] ..... ص: ©2٠‏ 

[01] و لَقَدْ ضَلَّ قَلَّهُمْ قبل قومكك يا رسول الله أَكتَرُالْوَلِينَ. 

[سورة الصافات(/81): آية 1/7] ..... ص: 2٠‏ 

[1/] و لَقَد أَرْسَلُنا فِيهم مُنْذِرِينَ رسلا مخوفين لهم. 


[سورة الصافات(/1): آية /[] ..... ص: +62 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 


[*7] قَانْظ كيِفٌ كان عاقبَةٌ الْمَنْدّرِينَ الأمم الذين خوفوا فلم ينفعهم الإنذار كانت عاقبتهم العذاب. 


[سورةٌ الصافات(/1"): آية ©/1] ..... ص: ٠ع‏ 

[ع/ا] إِنَّذ الذين قبلوا الإنذار عِباد الله لْمُخْلصِينَ الذين أخلصهم الله لطاعته. 
[سورةٌ الصافات(/1"): آية 1/4] ..... ص: ٠ع‏ 

[00] وَلَقَدْ نادانا توح بأن ننصره فَلِْمَ الْمُجيْبُونَ له نحن. 

[سورةٌ الصافات(/1"): آية ع/1] ..... ص: ٠ع‏ 

[2/] و تَجِناةٌ وَ أَهْلَهُ مِنّ الوب الْعَظِيم أذى القوم له. 

)١(‏ الصديد: القيح و الدم, أو ما يسيل من جلود أهل النار. 

تبيين القرآن» ص: 52١‏ 

[سورةٌ الصافات(91): آية /|/!] ..... ص: ١ع‏ 

[11] و جعَلنا ذَريَهُ أولاد نوح عليه الشلام هّمُ اْباقِينَ لأن ما سواهم هلكوا. 
[سورة الصافات(/1١):‏ آية //ا] ..... ص: 521 

[08] و تركنا أبقينا عَلَيِهِ على نوح عليه السّلام بإبقاء ذكره و نسله فى الْآخِرِينَ من الأمم. 
[سورةٌ الصافات(/1١7):‏ آية 4/إ] ..... ص: 521 

[1] سَلامٌ على نُوح فِى الْعالَمِينَ فإن الناس يسلمون عليه إلى الأبد و يقدرونه. 
[سورة الصافات(/31): الآيات 8١‏ الى ]4١‏ ..... ص: اع© 

]6١ -80[‏ إِنا كذلك هكذا نَجزى الْمَحْسِنِينَ إِنّه مِنْ بادا الْمَؤْمِنِينَ. 

[سورةٌ الصافات(/1"): آية 47] ..... ص: 621 

[4] نُمْ لترتيب الكلام أَعْرَقنا الْآَحَرِينَ كفار قومه. 

[سورة الصافات(/517): آية 41 ] ..... ص: 621١‏ 


[*8] و إِنَْ مِنْ شيعته ممن شايعه فى طريقته لإبراهِيم. 


صفحةً /./لا من 1١0٠‏ 


[سورةٌ الصافات(71): آية 4] ..... ص: اع 

[عما إِذ ع بقلب سَلِيم من آفات القلوب كالكفر و الرذيلة. 
[سورة الصافات(/1١):‏ آية 84] ..... ص: 651 

[0ى] إِذ قال لأبيه عمه و قَوْمَه ما ذا تتتدون: 


[سورة الصافات(/1): آية 8] ..... ص: 621 


5 
ل ال الها يلد 


اكد أ إفكا آلِهَةٌ أى تريدون عبادة آله بالكذب دون الله تريدون. 

[سورة الصافات(71): آية /417] ..... ص: 621 

لاا قما كع يأن يقعل بكو ربب العالميق. 

[سورة الصافات(/71): آآية 84] ..... ص: 61 

| تو ير افير سيد العادم اكد إي بجوم للتعرف على أحوال نفسه من النجوم. 
[سورة الصافات(/71): آآية 46] ..... ص: 61 

[9] قال إِنَى سَقِيمٌ أى سأسقم فى يوم عيدكم ولا أتمكن أن أخرج معكم. 
[سورة الصافات(/71): آية +3] ..... ص: 621 

[4] قَنوَلَّا أعرضوا عَنْهُ مُذرِينَ انين خارج الباق إلى يدف 

[سورة الصافات(/71): آية 11] ..... ص: 61 

[41] قاع ذهب إبراهيم عليه السلام خفية إلى آلِهَتِهِمْ إلى الأصنام قَالَ استهزاء بالأصنام أ لا تَكُونَ. 
[سورة الصافات(/71): آية 917] ..... ص: 621 

[47] ما لَك لا تَُطقُونَ بجوابى. 

[سورةٌ الصافات(/11): آية "11] ..... ص: 21 

[4] قاع فمال عَلَِهمْ ضَزِيا باليمين باليد اليمنى لأنها أقوى. 

[سورة الصافات(/717): آيةُ ©41] ..... ص: 621 


[؟] فَأمْبِلُوا إِلَِهِ إلى إبراهيم عليه الشلام يَزفُونَ يسرعون ليستنطقوه فى كسر أصنامهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 5.//ا من 1١0٠‏ 


[سورة الصافات(/11): آية 14] ..... ص: 621 
[40] قال إبراهيم عليه السلام توبيخا لهم: أ تَعْبدُونَ ما تَنْحِقُونَ أى تنحتونه من الأصنام. 
[سورة الصافات(/171): آآية 12] ..... ص: 61 
الف و رلااكاتك وبا تهارة من الأسواد ولدسيددوة الغالق و سيدوف خارف 
[سورة الصافات(/71): آية /41] ..... ص: 61 
[/91] ] قالوا ابنُوا لَهُ لإبراهيم عليه السلام بثياناً محوطة لتملثوها ناراء ثم تلقون إبراهيم عليه الشلام فيه كَألْقُوهُ فى اجيم انا 
[سورة الصافات(/71): آآية /1] ..... ص: 621 
[44] قَأَرادُوا به كيداً تدبيرا لحرقه فَجَعَلْناهٌُ اْأَسفَلِينَ بأن أهلكناهم و نجينا إبراهيم عليه السشلام منهم. 
[سورة الصافات(/71): آية 98] ..... ص: 621 


[44] و قال إبراهيم عليه السّ.لام لما يئس منهم: إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى مهاجر من بلاء الكفر إلى المكان الذى أمرنى ربى تَيَهْدِينِ أى 


يهدينى ربى إلى ما فيه صلاح دينى و دنياى. 

[سورة الصافات(/17؟): آية ]٠١١‏ ..... ص: 5751١‏ 

[١٠٠٠]رَبٌ‏ هَبْ لِى ولدا مِنّ الصَالِحِينَ. 

[سورة الصافات(/1١):‏ آية ]١١١‏ ..... ص: امع 

]٠١١[‏ قشنا بعَلام ولد ليم ذى حلم و هو إسماعيل عليه الشلام. 
[سورة الصافات(/117): آية ]٠١7‏ ..... ص: 651 


]٠07[‏ ] فَلَمًا بلع الغلا-م مَعَهُ مع أبيه الشّغى أن يسعى فى أموره قال يا بن إَى أرى فِى الْمَنام ألى اذك الفا ما ذا ترى هل توافق 
على أن أذبحكك أو لا قال يا أَبَتِ نت افعَلُ ما تُؤْمَرُسَتَجدُنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَّابرِينَ على الذبح. 


تبيين القرآن» ص: 27 
[سورة الصافات(/117): آية ]١١"‏ ..... ص: 629 


[14] فلقا أشلما أى الأت :و الاين لأمر الله و كله ألقاه إبراهيم عليه السّلام لِلجَبين على وجهه على الأرضء و جواب لما محذوفء أى 
كان ما كان. 


[سورةٌ الصافات(/1): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١9‏ ..... ص: 68# 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠9/ا‏ من ١١0٠‏ 
٠١8-٠١ [‏ ] و نادَيْناة أن يا إِبُراهِيم قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤيا بأن عملت ما هو مربوط بككء أما عدم ذبح الولد فلم يكك مقدورا لإبراهيم عليه 
السلام لأن القطع إنما هو بإذن الله إِنا كذليك هكذا بإعطائه درجة المطيع من دون وصول أذى إليه نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية ]1١‏ ..... ص: 7ع 

]٠١[‏ إِنَّ هذا الأمر بالذبح لَهُوَ الْبَلاءً الامتحان الْمُبينُ الظاهر. 

[سورةٌ الصافات(/71): آآية ]1١1/‏ ..... ص: 7ع 


]٠١[‏ و فَدَئْناهٌ أى إسماعيل عليه السّرلام بِذِبْح عَظِيمِ فقد جاء كبش من الجنة فذبحه إبراهيم عليه السّلام عوض إسماعيل عليه السّلام 
و ما أعظمها من كرامة؛ و فى التأويل إنه عوّض بالحسين عليه السلام. 


[سورة الصافات(/1١):‏ آية ل١١]‏ ..... ص: 689 
]٠١4[‏ و تركنا عَلَيِهِ على إبراهيم عليه السشلام ذكرا حسنا فى الْآخِرِينَ الأمم المتأخرة. 
[سورة الصافات(/1): الآيات 1١4‏ الى ]١١"‏ ..... ص: امع 


[118-09] سَلامٌ على إثراهيم كذلك تيجزى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَ مِنْ عِبادنًا الْمَؤْمِنِينَ وَ يََّْناهُ بإشحاق يا مِنّ الصَالِحِينَ وَ بارَكنا عَلَيِهِ على 
إبراهيم عليه السّ.لام وَ على إشحاق بأن أخرجنا من ذريتهما الأنبياء عليهم السّلام وَ مِنْ ذريّتهما مُحْسِنٌ على نفسه وهم المؤمنون 
الطائعون وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بالكفر و المعاصى مُبِينٌ بين الضلال و الظلم. 


[سورة الصافات(/717): آية 1١5‏ ..... ص: 617 

]1١[‏ و لَقَد منَا أنعمنا على مُوسى و هارُونَ. 

[سورة الصافات(/71): آي 118] ..... ص: 617 

]١١18[‏ و تَتِنَاهُما و قَوْمَهُما مِنَّ الْكَوْب اليم من أذى فرعون. 

[سورة الصافات(/71): آية 112] ..... ص: 617 

]1١5[‏ و نَصَرْناهُمْ موسى و هارون عليهما الشلام و قومهما فَكانُوا هُمْ الْغلِيينَ على فرعون و قومه. 
[سورة الصافات(/71): آية ]١١1/‏ ..... ص: 6219 

]١١7[‏ و آتَيناهُمَا الْكتاب التوراة الْمَسْتَبِينَ البين. 

[سورة الصافات(/717): الآيات 1١4‏ الى 177] ..... ص: 6217 


[177-114] و هَدَيْناهُمَا الصّراط الْمسْمَقِيمَ وَ ترَكنا عَلَيِهما فى الْآخِرِينَ سّلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ إِنّا كذلك تَجْزى الْمَحْسِنِينَ إِنَّهُما 


من عَناوكا المؤمنيق: 

[سورة الصافات(/17): الآيات 1717 الى ©؟1] ..... ص: 8ع 

-١١8[‏ 176] و إِنَّ إلْياس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ إذ قالَ لِقَوْمِهِ ألا تَتَقُونَ الكفر و المعاصىء على نحو استفهام الإرشاد. 

[سورة الصافات(/51): آية 4؟١]‏ ..... ص: 889 

١ 8‏ تذغرن تنيدون تدلا حنما عائوا يعبدوته سمى البعل + أو البحل فى لغته بمعتى الرت .و تَدرُوَنَ فركون عاد أعقة الْخالِقِينَ. 
[سورة الصافات(/717): آية 172] ..... ص: 1م© 


[1712] الله بدل من (أحسن) رَبَكمْ وَ رَبّ آبائكم الْوَلِينَ. 
تبيين القرآن. ص: 27ع 


[سورةٌ الصافات(/171): آية /111] ..... ص: 5217 

كدو قَإِنّهُمْ َمَخْضَرُونَ يوم القيامة للحساب. 

[سورةٌ الصافات(517): الآيات 1714 الى 179] ..... ص: "ع6 

[174- 174] إلا استثناء من (كذبوه) عِباد الل الْمُخُلَصِينَ وَ تَركنا عله فى الْآخِرِينَ. 
[سورة الصافات(//51): الآيات 1١‏ الى 17] ..... ص: #اعع 


[1- 17] سلامٌ تحلى إِلَياِتينَ لغة فى إلياس إِنّا كذلكك تَتزى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِْ عِبادًِا الْمُؤْمِنِينَ و فى التأويل إن ياسين اسم النبى 


[سورة الصافات(/37): الآيات “17 الى ]١"0‏ ..... ص: اع 


[1- 110 و إِنّ أوطا لَمِنَ الْمَْسَلِينَ إذ نينا وَ هله أَجْمَعَِ إن عجوزاً زوجته الكافرة فِى الْخَارِينَ الباقين الذين أهلكوا بالعذاب. 
[سورة الصافات(/71): آية 12] ..... ص: ”51 

[172] نم ْنَا أهلكنا بعد نجاة لوط عليه الشلام الَْحَرِينَ. 

[سورةٌ الصافات(17"): الآيات /1717 الى 148] ..... ص: “اع 


[/190- 178] و إِنْكم يا أهل مكة لتَموُونَ عَلتِهِمْ على منازلهم القريبةُ من الشام مض بحِينَ و باللئل صباحا و مساء عند سفركم إلى الشام 


[سورة الصافات(/7"): الآيات 18 الى 8٠١‏ 1] ..... ص: “انع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة 91/ا من ١١0٠‏ 


[14- ]و إن يُونّسَ لَمِنَ الْمُؤْسَلِينَ إذ أَبقَ هرب من قومه إِلَى الْقَلَكِ السفينة الْمشّْحُونِ المملوء من الناس. 


[1؟1] قَساهَم فقارع؛ لأن السفينة أشرفت على الغرق فرأوا أنهم إن طرحوا واحدا فى البحر لم يغرق الباقون فاقرعوا و خرجت القرعة 
باسم يونس عليه السلا فكانَ مِنّ الْمُدْحَضِينَ المغلوبين بالقرعة فألقى فى البحر. 


[سورة الصافات(/17): آيةُ 17] ..... ص: ##عع 

[؟؟1] فَالَْهَمهُ الْححوتٌ ابتلعه وَ هُوَ مُلِيمٌ مستحق اللوم لأنه خرج من قومه من غير أمر ربه و كان ذلكك تركك الأولى. 
[سورة الصافات(//71): آي 11] ..... ص: “عع 

]٠©[‏ قَلَو لا أَنَهُ كان مِنَ الْمُمبحِينَ فى بطن الحوت. 

[سورةٌ الصافات(/11): آية © 1] ..... ص: #اعع 

[؟؟1] للبت فى بَطنِهِ بطن الحوت إلى يوم يِعقُونَ أن صار بطنه قبرا له إلى يوم القيامة» أى لم يخرج منه حيا. 
[سورة الصافات(/1"1): آية 4؟1] ..... ص: "1ع6 

]١[‏ قَتَمَذَنَاةٌ طرحناه بالَراء بالصحراء و هُوَ سَقِيمٌ مريض من جراء حبسه فى بطن الحوت. 

[سورةٌ الصافات(/71): آي 12] ..... ص: 627 

[ روخاج ص رصيو اله حل ارم 

[سورةٌ الصافات(/717): آية /11] ..... ص: #اعع 

[161] و أَرْسَلْناُ إلى مان أَلْفٍ إنسان أوْ بمعنى الواو يَزِيدُونَ على هذا العدد. 

[سورة الصافات(/11): آية 184] ..... ص: "1ع6 

[8؟1] فَآمَنُوا فُمتعْنَاهُمْ إلى حِينٍ آجالهم فلم يأخذهم العذاب. 

[سورة الصافات(/71): آية 159] ..... ص: عع 

]١154[‏ فَاسْتَفْتَهمْ سل قومكك, توبيخا لهم أ رَبك الْبناتٌ إذ قال المشركون إن الملائكة بنات الله وَلَهُمْالْبنُونَ بأن يولد لهم الابن. 
[سورةٌ الصافات(/11): آي ]1٠‏ ..... ص: "عع 


[١هال]‏ أم حَلَمَنا الْمَلائِكةٌ إناثاً وََهُمْ شاهِدُونَ حاضرون وقت خلقهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90//ا من 1١0٠‏ 


[سورةٌ الصافات(/117): آية ١ها]‏ ..... ص: "51 

]15١[‏ ألا ِنع من إفكهع كذبهم ليقُولُو. 

[سورةٌ الصافات(/71): آية 7ه1] ..... ص: امع 

[181] وَلَدَ اللَّهَ صارت له أولاد وَإِنّهُْ لَكاذِبُونَ فى قولهم. 
[سورةٌ الصافات(/71): آية "”له1] ..... ص: #اعع 


[*18] أَصْطَفَى أى هل اختار الله الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ و الاستفهام للإنكار. 


تبيين القرآن» ص: 58 

[سورةٌ الصافات(/11): آية 1815] ..... ص: م6 

[106] ما لكمْ كيت تَحكمُونَ بما لا يقبله عقل و لا دليل لكم عليه. 
[سورةٌ الصافات(/1؟): آي 144] ..... ص: م6 

41ذا] ١‏ كن تذكدوة إندسيحانه متره هن ذلك 

[سورةٌ الصافات(/171): آية 10 ..... ص: 16م 

[102] أمْ لَكُع سلْطانٌ حجة مُِينٌ ظاهرة بأن الله ولد البنات. 

[سورةٌ الصافات(/171): آية /1ها] ..... ص: 16م 

[81] فَأنُوا يكتايكم الدال على قولكم إِنْ كثممْ صادقِينَ فى قولكم. 
[سورةٌ الصافات(/1؟): آية 184] ..... ص: م6 


[188] و جَعَلوا بَتِنَهُ بين الله وَبَئِنَ الْجِنّدُ الجن تَسَباً قالوا إن الله صاهر الجن فوجدت الملائكة و لَمَّدُ عَلِمَتٍِ الْجِنُّ إن لم رُونَ 
للحسابء و لو كان بينهم و بين الله نسبا لم يحاسبهم للجزاء. 


[سورة الصافات(/51): آية 189] ..... ص: اع 
[184] سُبِحانَ اللّهِ أنزهه تنزيها عَمّا يَصِفُونَ يصفونه من الولد و الزوجة. 
[سورة الصافات(/81): آية +2|] ..... ص: عاع© 


[180] إلا استثناء عن (يصفون) فإن المخلصين لم يصفوا الله بالوصف الباطل عِبادَ الل الْمُخُلصِينَ الذين أخلصهم الله لطاعته. 


[سورة الصافات(/17١):‏ آية ]١ ١‏ ..... ص: م6 

]١81[‏ فَإِنَكمْ وَ ما تَعيْدُونَ من الأصنام. 

[سورةٌ الصافات(91): آيةُ !12] ..... ص: عاعع 

[187] ما َم أيها الكفار عَلَيِهِ على الله بفاتِنِينَ بمفسدين الناس. 
[سورةٌ الصافات(/1): الآيات 127 الى 86 ا] ..... ص: امع 


[ععا ععا] إن مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحِيم يصلى النار أى أن الذين يتمكن الكفار و أصنامهم إفساده و إضلاله هم الذين سبق فى علم الله 
إنهم أصحاب الجحيم. وَ ما مِنّا معاشر الملائكة» و هذا كلامهم ردًا على قول الكفار إن الملائكة بنات الله نا لَهُ مام مَعلُومٌ من الطاعة 
لا يتمكن أن يتجاوزه. 


[سورة الصافات(/7317): الآيات 184 الى 8ت ا] ..... ص: عا8ع 
[ه8١-‏ 188] وَإنًا لنَحنٌ الصَّافُونَ حول العرش أو نصطف للعبادة. وَ إِنا لنَحْنٌ الْمُسَبْحُونَ المنزهون لله تعالى. 
[سورة الصافات(/1): الآيات ١21/‏ الى 88 ا] ..... ص: 686 


-١217[‏ 184] وَ إِنْ مخففة من الثقيلة كانُوا لَِقُولُونَ أى كفار مكة لَوْ أنَّ عِنْدَنا ذِكراً كتابا مِنَ الْأوِّينَ من كتبهم بأن نزل علينا كتاب مثل 
كتبهم. لكا عِبادَ الله الْمُخْلّصِينَ الذين أخلصهم الله لطاعته. 


[سورةٌ الصافات(/71): آية ]11٠١‏ ..... ص: عع 

]17١[‏ فلما أنزل عليهم الكتاب كفروا به و تبين كذبهم فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ عاقبة كفرهم. 
[سورةٌ الصافات(/717): آية 11/1] ..... ص: عع 

[171] و لَمَدُ سَبَمَّتُ كَلِمَتّنا وعدنا بالنصر لِعباِنًا الْمْسَلِينَ. 

[سورةٌ الصافات(/1١):‏ آية ]١7/7‏ ..... ص: 6م68 

[؟/ا1] إنْهُمْ مفسر ل (كلمتنا) هم لْمَنْضُورُونَ ننصرهم على أعدائهم. 

[سورة الصافات(/1؟): آية ]١7/7‏ ..... ص: 16م© 

الآ إِنَ جَنْدَنا وهم المؤمنونهُمٌ الْغاليُونَ على أعدائهم. 


[سورةٌ الصافات(//1): آيةُ ©/11] ..... ص: اع 


لاسا 6 .+ للكاتيزة طرق ترات قاروا ا 1 ا مظن 0800 
[176] قَتَوَلَ أعرض يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عَنْهُمْ حَنَّى جين حين تؤمر بقتالهم. 

[سورة الصافات(/117): آية ]١7/4‏ ..... ص: 6م68 

]١20[‏ وَأَنْصِوْمُعْ بالأصول و الشرائع فَسَؤْفٌ يُنِصِرُونَ يرون حقية ما قلت لهم. 

[سورة الصافات(/17؟): آية ]١7/2‏ ..... ص: 86 

[17] أ قبعذاينا يَسْتَعْجِلُونَ فإنهم كانوا يقولون لو أنكك صادق ائتنا بالعذاب» و الاستفهام للتهديد. 

[سورة الصافات(/717): الآيات ١1/1/‏ الى ]١7/‏ ..... ص: مع 


[/180- 13028] قإذا نَرَلَ العذاب بساحَتِهم بفناء دارهم قَساءَ بئس ص باح الْمُنْدَرِينَ صباحهم, فإن الغارةً غالبا كانت قبل الصباح. و تَوَلَ 


أعرض عَنْهُمْ حَنّى جين حين تؤمر بقتالهم. 

[سورةٌ الصافات(/71): آي /11] ..... ص: 6216 

811 اموا اضرف نمؤت تصورة: 

[سورةٌ الصافات(/717): الآيات 148١‏ الى ]148١‏ ..... ص: 626 


]18١ -18[‏ سُبِحانَ رَبك تنزيها لربكك يا محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم رب الْعزَّهْ الذى له كل عزة عا يَصِفُونَ يصف الكفار الله 
به من الأولاد و الشريكك و الزوجة. وَ سَلامٌ تحية عَلَى الْمَوْسَلِينَ. 


[سورةٌ الصافات(/1١١1):‏ آية 147] ..... ص: 6م68 


[187] وَ الْحَمدُ لله على ما أنعم رَتٌ الْعالَمِينَ كل عالم من عوالم الكون. 


تبيين القرآن» ص: 520 

":سورهُ ص 

اشارة 

مكية آياتها ثمان و ثمانون بشم الل الرَحَمن الرَّحِيم 

[سورة ص(74): آية ]١‏ ..... ص: عع 

]١[‏ ص رمز بين الله و الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الْقَرْآنِ قسما بالقرآن ذى الذَّكرِ الذى يذكر الناس بالله و الآخرة. 
[سورة ص(4"): آية 9] ..... ص: عع 


[1] لم يكفر من كفر بالقرآن لخلل فيه بل الَذِينَ كمَوُوا فى عِزَّهْ استكبار عن الحق و شقاق خلاف يريدون به مخالفة الله. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة +90/ا من ١١0٠‏ 


[سورة ص(8): آيهَ ]1١'‏ ..... ص: 628 


[| كم أهلكنا مِنْ قَيِلِهمْ مِنْ قَونِ جماعة و أمة؛ و هذا تهديد للكفار قَنادَا بالاستغائة عند إهلاكهم وَ لات حِينَ مُناص و ليس الحين- 


أى حين نزول العذاب- حين مناص و خلاصء لأن العذاب إذا نزل لا يرجع. 


[؟] وَعَجِبُوا أى الكفار أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ نبى مِنْهُمْ من أنفسهم لا أجنبى عنهم و قالَ الْكافِوُونَ هذا محمد صلَى الله عليه و آله و سلم 
ساحِدٌ كذَاتٌ كثير الكذب. 


[سورةٌ ص(8"): آية 4] ..... ص: م62 
[ذ] أ حمل الآ إلهً واجداً بأن قال ببطلان كل الآلهة إل لل إن هذا لََْءٌ عحابٌ بليغ فى التعجب. 
[سورةً ص(38): الآيات ع الى /1] ..... ص: 628 


[- 17 وَ الْطَلَقَ تكلم الْمَلَأْ الأشراف مِنْهُمْ قال بعضهم لبعض أن امْشوا فى طريقكم الشركى و اصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكمْ عبادتها إنَّ هذا 
الأمرويغر الشركة 3172651 ماله محرو فا أن فال إلى كر دسا شيعا بهذا أف«التوحيه قن الملة الدين التهرة انما أدر كنا علنه 


آباففا هن القرون إن حتاعا هذا التوسيذ إلا اشولاق كدت 


[4] أ أَنْرِلَ كيف أنزل عَلَيِهِ على محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم الذَّكرٌ القرآن مِنْ يننا و لم ينزل علينا بَلْ هُمْ فى شَّك مِنْ ذْكرى 
فلا يحملهم على هذا الكلام إلا الشك, أى ليسوا بمتيقنين ببطلانه بَلْ لَمَا يَذُوقُوا تذاب لم يذوقوا عذابى بعد فإذا ذاقوا زال شكهم. 


[سورة ص(7”8): آيهَ 4] ..... ص: م62 


[9] أم هل عِنْدَهُمْ حَرائِنُ رَحْمَةُ رَبك التى من جملتها النبوة حتى لا يعطوها النبى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و إنما يعطوا النبوة 
لأضان اشر العزيو الغالب: الوكات هنا شاع لحن يفاك 


[سورة ص(178): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 5928 


06١‏ أمْ لَّهُعْ مُلْك السّماواتٍ و الْأدْضِ و ما بَيِنَهُما فَلئقُوا أن إن اوعبوا ذلك عدوا فى الأشات فى المعارج الموضلة إلى السهاء 
ليأتوا بالوحى إلى من يختارواء فإن لم يكن لهم ملك السماوات و الأرض فلما ذا يتحكمون فى الاعتراض على أنه لما ذا نزل الوحى 


[سورة ص(78): آية ]١١‏ ..... ص: 622 


]1١[‏ ممْدٌ ما أى إن الكفار جند و جماعته قليلون مُنالِكك أيضا للتحقير» كما أن (ما) للتحقير مَهرُومٌ عما قريب مِنّ الأخزاب فمن أين 


لهم التدابير الإلهية و التحكم فى شؤون الوحى. 

[سورة ص(58): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 5588 

[] كُذَّيَتْ َبلَهُمْ قَوْمُ توح وَعادٌ وَفْرْعَوْنٌ ذو الأؤتاد فإنه كان يعذب الناس بشدهم بالأوتاد. 
[سورةٌ ص(158): آية ]١١‏ ..... ص: 588 


[1] و تَمُودُ وَقَوم ُوطٍ وَ أَضِْحابُ اليك أى الدين كانوا فى قرب الشجرة الملتفة و هم قوم شعيب أُولئِكك الْأزابٌ الذين تحزبوا 
على الرسل و كان منهم هذا الجند المنهزم. 

[سورة ص(7”8): آية ؟1] ..... ص: 628 

1؟٠]‏ إن ما كل اذب الول فق فت عِقَابٍ عقابى عليهم. 

[سورةٌ ص(78): آية 14] ..... ص: 6208 

[10] وما ير لا بنتظر هوّلاءِ الكفار إَِاصَبِحةً واحدَةٌ نفخة لقبض أرواحهم ما لها مِنْ ُواقٍ توقض. 

[سورة ص(78): آية 1#] ..... ص: 624 


[*1] و قالُوا أى الكفار رَبّنا عَجَلُ لَنا قطنا قسطنا من العذاب قَِلَ يَوْمِ اْحساب و هذا قالوه على سبيل الاستهزاء. 


تبيين القرآن» ص: 888 
[سورةٌ ص(7”8): آية ]١1/‏ ..... ص: عع 


[1] اضْبو يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم عَلى ما يَقُولُونَ هولخ الكفان وذ كد عه كفا هاوه ذا الأقد أى القرة إن أوات كير 
الرجوع إلى الله. 


[سورة ص(7"8): آية 14] ..... ص: عع6 

[18] إِنا سَخونا الحبالَ مَعَهُ مع داود عليه الشلام فإذا سبح يُمبْحنَ معه بالْعَشِىَ عصرا و الْإشْراقٍ صبحا. 

[سورة ص (78): آية 14] ..... ص: عع 

الم سي 0 من الجبال و الطير لَه لداود عليه السلام وات رجاع فى التسبيح. 
[سورةً ص(7"48): آيهَ 1١‏ ..... ص: ع6 


[70] و سَدَدْنا قوينا مُلَكَهُ بالجنود وّآتَِناةٌ أعطيناه الْحِكمَةٌ معرفة وضع الأشياء موضعها وَ قَصْلَّ الطاب أى الخطاب الفاصل بين الحق 
و الباطل. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهً /9//ا من ١١0٠‏ 
[١؟]‏ ]وَ هَل أتاك استفهام لل للتعجب و التشويق تاخضم إِذ تسو رُوا اللمراتٍ صعدوا سور محراب داود عليه السّلام. 

[؟1] إِذْ دَخَلُوا على داودَ فَفَرِحَ خاف مِنْهُمْ لأنهم دخلوا من غير استئذان و من غير الباب قَالُوا له لا تَحَفٌ فلا نريد بكك شرا و إنما نحن 
خض مانٍ فريقان متخاصمان بَغى تعدى و ظلم بَعْضٌ نا على بَغض فَاخكغ بَيَنا بالْحَق و لا تُشْطِط أى لا تتجاوز الحق و اهْدِنا إلى سَواءِ 
امايو سيو مسري رن الس الس ب 


[سورةٌ ص(4”): آية "79] ..... ص: عع 


[88] فقال أن العسمين و كانا ملاتكة لأجل الانعدان إن هذا أحى قن الذين أو ف اجنم لَهُ تَشعٌ و يسعُونٌ نَعْجَةٌ الشاة و لِى نَعْجَةٌ 
وَاحَدَةٌ فقط قَقَالَ الأخ أكفِلنِيها أى اجعلنى كفيلا ١١‏ لنعجتكك الواحدة حتى تتم لى مائة نعجة و عَرَّنِى غلبنى الأخ فِى الْخطاب أى 
التكلم و الحجاج. 

[75] قال داود عليه التدلام بمجرد أن سمع كلام المدعى: لَقَدْ ظَلَمَكَ أخوك بسبب سؤال تَعْجتِك الواحدة إلى نعاجه وَ إِنَّ كثيراً مِنّ 
الْلَطاءٍ الشركاء لَيِغى بَعْضّهُمْ على بَغض إِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَقَلِيلُ ما زائدة للتأكيد هّمْ أى قليل من لا يظلم شريكه و 
طَنَّ علم داود أَنَّما قََنَّاهُ اختبرناه بهذه القصة فَاسْتَعْفَرَ رَبَهُ من تعجيله فى الحكم و كان ترك الأولى و خَرٌ سقط راكعاً لله فى استغفاره وَ 
أنات رجع إلى الله بالتوبة. 


[سورة ص(8"): آيةُ 74] ..... ص: ترعع 


[10] فَعَمَنا لَهُ ذلك الترك للأولى وَ إِنَّ لَهُ لداود عليه الّ.لام عِنْدَنالَرُْفَى أى قربى فى المنزلة وَ من مَآب أى المرجع الحسن فى 


الآخرة. 
[سورة ص(1/4): آيةَ 7؟] ..... ص: 688 


ل د اتح ات البرى مرع راشي وراك ابن ورياك قر اله 


00 فيه. 


)١(‏ الكافل و الكفيل: هو الذى يلزم نفسه القيام بالأمر و حياطته. 


تبيين القرآن» ص: اسع 


[سورة ص(38): آية /1"؟] ..... ص: /61© 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ت. الالالالالا صفحة 99/ا من 1١0٠‏ 
[/؟] وهنا كلق الفسافاو أي وها بكهما ,ادل له حكة قياتضى: كرك لق الأندبان ١‏ بك عله ودام و الابميات ذلك أى كن 
الخلق باطلا ظنّ الَذِينَ كفرُوا فوَيْل لِلِذِينَ كفْرُوا مِنَ النَارٍ أى وا سوء أحوالهم من دخولهم فى النار. 


[18] أم أى هلء على نحو استفهام الإنكار تَجَعَل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أم نَجِعل المُتَّقِينَ الذين اتقوا 
الكفر و المعاصى كالْمُيجَارِ الذين يكثرون الفجور و الخروج عن طاعة الله. 


[سورة ص(7"8): آية 4]] ..... ص: /اعع 


[14] هذا القرآن كتابٌ أَنْرَْناُ إتيك مُبارَك كثير نفعه و خيره لِِحَبَوُوا آياتهِ ليتفكروا فى آيات هذا الكتاب وَلِيدَّكرَ ليتعظ به أولُوا 
الألبات أصيحات الحقول: 


[سورة ص(8"): آية ]9"٠‏ ..... ص: /اعع 
[:] و وَهَبنا ِداود سَلَقِمانَ نِم الْعَئِدٌ سليمان عليه السَلام لَه نت كثير الرجوع إلى الله تعالى. 
[سورة ص(8”): آية ]!"١‏ ..... ص: /21 


كا إذ اذكر زمان عُرِض عَليِهِ على سليمان عليه السلا بالْعَيْديّ وقت العصر الضَافِناتٌ الأفراس الْحِيادٌ الجيدات 01١‏ و ذلكك لتهيئتها 
للحرب فى سبيل الله؛ و لما طال العرض تأخرت صلاته عن وقت الفضيلة و تلافيا لذلكك قدّم تلك الأفراس كلها فى سبيل الله. 


[سورة ص (8"): آآية 7"] ..... ص: 1ع 


[5*] ققالَ سليمان عليه السشلام: إِنّى أختعتٌ حب الْحَئْر أى هذا النوع من الحب بأن أحببت الجياد التى أعدت لسبيل الله» فانصرفت عَنْ 
ذِكرٍ رَبّى فى وقت الفضيله عتَّى تَوارَتُْ الصافنات بِالْحجاب فى محلاتهاء أى انصرافى عن ذكر الله كان من أول العرض إلى حين 


[سورة ص(7”4): آية 7"] ..... ص: /1ع© 


["] رُدُوها أى الصافنات» عَلَىَ ارجعوها إلى لأنفقها فى سبيل الله فلما ردت (طفق) شرع سليمان عليه السّرّلام يمسح الصافنات مَسْحاً 
ِالضّوقٍ جمع ساق و الْأَعناق جمع عنق» فإن الإعطاء كان بأن يأخذ ساقها فيعطيها أو عثقها فيعطيها. 


[سورة ص (7”8): آية ©"8] ..... ص: 17 


[ع6] و لَقَدْ قتَنَا اختبرنا سِكَيِمانَ و أَلْقينا طرحنا على كُرْسِيه سريره جَسَداً بلااروح حيث ولد له مولود ميت. لأنه لم يقل إن شاء الله حال 
المواقعة حيث رجا أن يرزق أولادا يجعلهم فى الجهاد. و يحتمل أن يراد بالفتنة اختباره كيف يفعل بهذا الأمر هل يصبر أو يجزع َّ 
أنابٌ إلى الله بالتوبة عن تركه الأ.ولى؛ و لا يخفى أنه كرر فى القرآن الحكيم ذكر تركك الأولى للأنبياء عليهم الشلام لثلا يتخذهم 
الناس أربايا. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 86٠١‏ من ١١٠‏ 


[سورةٌ ص(7”8): آية 4"] ..... ص: /1اع© 


[ذ""! قال رَبّ اغْفِرْ ى ترك الأولى و مَتْ لِى مُلكاً لا يَبَغى لِأَحِبٍ مِنْ بَْدى حتى يكون معجزة لى. أو المراد لا يتسهل لسائر الناس 
لبكون دليلا لفضلكك علي إِنّك أَنْتٌ الْوَهّاتُ كثير الهبة لمن تشاء. 


[سورةٌ ص( ): آية ع"] ..... ص: /اعع 


[6"] قَسد ونا لَهُ ذلّلنا لطاعته الريحَ تر بأمْرهِ رُخاءً لينا حَيِتٌ أصاب أراد سليمان عليه الّلام فكانت تحمل بساطه و تسير فى السماء 
كبا ا 


[سورة ص(74): آية /1"] ..... ص: /1ع© 
2/1 سكفرناله الاين البو اد عل رعق فى الو لاضن فرض وش السريى ارك لاسي (الفتاطى) ا سك القاوو 


القراص من الشياظين له 


7 و قالوا: الجياد جمع جواد و هو السريع فى الجرى. [ 556ظ ا 
(؟) فسرت بالأجنة» لأنها مستورةٌ عن الأنظار كالجن. 


تبيين القرآن» ص: /58 

[سورةً ص(7”8): آيه 14] ..... ص: 628/4 

[4] و آحرِينَ من الشياطين الذين كانوا عصاة مَُرَنينَ بالسلاسل فِى الْأَصْفَادٍ جمع صفد و هو الوثاق. 
[سورةٌ ص(7”8): آية 1"9] ..... ص: ع6 


[4"] و قلنا لسليمان عليه السسلام هذا الملك عَطاؤّْنا لكك فَامدُنْ أعط ما شئت لمن شئت أو شيك و لا تعط بغَثِرٍ جساب و لا حرج لكك 
فى ذلك. 


[سورة ص(8"): آيةَ ]©٠‏ ..... ص: /2© 
[:15 و إِنَ لَهُ لسليمان عليه الشلام عِنْدَنا لَرُلْفَى قرب المنزلة وَ حَسَْ مَآبٍ المرجع الحسن بالجنة. 
[سورة ص (78): آآية 1©] ..... ص: 4ع 


8 اذكه قنكها كوت إذ ناد ون الى فقت التطان اسان تلت تعب بو قذاك وشدة مكرو و:ذلكك إن الشيطان مسب 


إحراق زرعه وضرعه و موت أولاده ومرض جسمه. أو المراد إنه كان يوسوس إليه الشيطان بأنكك نبى و لا يرحمكك ربكك. 


[سورة ص (4"): آآية 17] ..... ص: 2 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة 1١٠8م‏ من ١١٠‏ 


[61] فقلنا له: ازّكضٌ برجلك أى اضرب برجلك الأرض»ء كما يفعل الراكض هذا الذى يظهر من الماء بسبب ركضك مُفَْمَلٌ محل 
اغتسال باردٌ وَ شَرابٌ و تشرب منه. ففعل ذلكك فشوفى بإذن الله. 


تبيين القرآن» ص: 529 
[سورة ص(48”"): آي "1©] ..... ص: عع 


[5] و وَمَئنا لَه أهْلَهُ أن أحييناهم و مِتْلَهُمْ مَعَهُمْ بأن زدناه أولادا جدد رَحْمِةٌ ما عليه وَذكرى تذكيرا لمن ينتظر الفرج لأولِى الْألْباب 


[سورة ص(8”): آية ©6] ..... ص: 624 


[؟] وَ خَدُ عطف على (اركض) يَبدك فِدَخْتاً قبضة من الحشيش فَاضَرِبْ به زوجتكك لأنه قالت قولا فأنكره فحلف أن يضربها مائة 
عود» و كان ذلكك شاملا لعيدان الضغث و للعصاء و تفصيل مسائل التأديب فى الفقه و لا تَحْنَثْ لا تخالف اليمين و لا تؤذ الزوجة أذية 
كثيرة» و هذا كالتعزير الذى هو بنظر الحاكم الشرعى إن شاء زاد و إن شاء نقص إِنا وَجَدْناةٌ أى أيوب عليه السّلام صابراً نعم الْعَتِدُ هو 
َه أَوَابٌ كثير الرجوع إلى الله تعالى. 


[هع] وَاذ كد عبادّنا إِبْراهِيمَ و إشحاق واتففرك أولن الأ نيس سانب القزة اق طاعة اد َالأَصارِ وأولى البصيرةُ فى الدين. 


زعع] إِنَا أَخْلَضْناهُمٍ جعلناهم خالصين لناء و مختصين بنا بسبب صفة خالصة فيهم هى خالصة ذِكرَى الدَّارِ أى أنهم كانوا دائمى التذكر 
للدار الآخرة عاملين لها. 


[سورةٌ ص(8"): آية /ا؟] ..... ص: قعع 
[61] و إِنّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ المختارين الْأَخيار جمع خير. 
[سورةً ص(8"): الآيات 64 الى 69] ..... ص: 9ع 


[54- 54 وَاذْكو إش ماعِيلَ وَ اليِترم و ذَا الْكمْلٍ َكل من الْأَخيار هذا القرآن ذْكْرٌ لمن أراد أن يتذكر و إِنَّ ِلْمَتِينَ لَحْسْنَ م)آب 
المرجع الحسن. 


[سورةٌ ص(18): آيةَ ]9+٠‏ ..... ص: 684 
]0٠[‏ جَنَّاتِ عَدّنٍ إقامة فإن الناس يقيمون فى الجنات مُفْتّحَةٌ لَه الأَبُوابُ أبوابها مفتوحة لهم. 


[سورة ص (78): آية اله] ..... ص: 29 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة /8.١((‏ من ١١٠‏ 
[01] مُتَكئِينَ فيها بحالة راحة يَدْعُونَ يطلبون فيها بفاكهَة كثيرَهُ وَ شَّرابٍ ما يشربون. 
[سورة ص(8"): الآبات 7ل الى 87] ..... ص: 8ع 


[87- "8] و عِنْدَهُمْ قاصٍراتٌ زوجات عيونهن مقصورة على أزواجهن الطَوْفٍ العين أثْرابٌ جمع تربء فهن قرينات لهم فى السن. هذا 
المذكور من النعم ما تُوعَدُونَ أيها المؤمنون لِيَوْم فى يوم الْحساب. 


[سورةٌ ص(8"): آية ٠ه]‏ ..... ص: عع 

0*١‏ إن هذا اذى ذكرناه رز ماله فا انتطاع. 

[سورة ص(18): آيهُ 4] ..... ص: 4ع6 

[00] هذا للمؤمنين وَإِنَّلِلطَاغِينَ الذين يتجاوزون الحد لََرٌ مَآبٍ أى المرجع السيئ. 
[سورةٌ ص(8"): آية #ه] ..... ص: قعع 

[0] جَهَنّمَ يَصْلَوْئّها يدخلونها فَبِنْسَ الْمهادٌ الفراش الممهد لهم. 

[سورةٌ ص(8"): آية /اله] ..... ص: عع 

[01] هذا أى العذاب قَلََدُوقُوةٌ حمِيمٌ ماء شديد الحرارة وَ عَسَاقٌ ما يغسق أى يسيل من صديد 01١‏ أهل النار. 
[سورة ص(1"8): آية 84] ..... ص: 4ع6 

[88] و عذاب آخَرْ لهم مِنْ شَّكلِهِ مثل العذاب السابق يات أى أصناف من العذاب لهم. 
[سورة ص(8"): الآيات 01 الى ]2٠‏ ..... ص: 64 


[4ه- ]2٠‏ هذا الجمع؛ إذ يؤتى بالأتباع بعد أن دخل النار أسيادهم» فيراد إدخالهم ف النار مع السادة» فيقال لأهل النار: فَؤْجٌ جمع 
مُفَنَحِمْ مَعَكمْ أى داخل بشدة فيكم و ذلكك لضيق مكانهم فى النار» و هو من أقسام عذابها لا مَوْحَباً بهم لا يرحب بأولئكك الأتباع 
نهم لأنهم صالُوا النَّارِ داخلوهاء و هذا قول القادة بالنسبة إلى الأتباع فيرد عليهم الأتباع قائلين: قالُوا بَلْ أَنَْمْ أيها القادة لا موْعبا بكم 
َم قَدَمتْمُوه أى العذاب لنا بسبب إضلالكم إيانا قَيِمْسَ جهنم الْقَرارٌ المستقر لنا و لكم. 


]2١[‏ قالوا أى الأتباع: رَبّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا العذاب فَرِدْةٌ عَذَاباً ضِغفاً لضلاله و إضلاله فِى انار 


تبيين القرآن» ص: 886 


1330لا سه د ع د ست ل د ل 1133 مص د د سحا 
[سورة ص(7/4): يه 217] ..... ص: 1/٠‏ 

[”0] وَقالُوا أى الطاغون: ما لَنا لا تّرى رجانًا فى النار أى المؤمنين كنا تعَدهُمْ نحسبهم مِنّ الْأْرارٍ فى دار الدنيا. 

[سورة ص(4"): آية "ا2] ..... ص: لاع 


[8] أن لَناهُمْ سِتخْريًا أى هل كنا نستهزئ بهم و الحال أنهم كانوا أخيارا أم زَاَتُ مالت عَمْهمَ الَْصارٌ أبصارناء أن كانوا اتعرايا 
واقعاء و الآن هم فى جهنم و لكن لا نراهم لأن بصرنا لا يقع عليهم. 


[سورة ص(8"): آية ©'ي] ..... ص: 61/٠‏ 
[؟6] إِنَّ ذلك الذى نقلناه من كلام أهل النار لَحَقّ مطابق للواقع تَخاصّمُ تنازع» بدل من (حق» أَهْلٍ الثَارٍ 
[سورةً ص(78): آية 24] ..... ص: 61/٠‏ 


[0*] قل يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم: إِنّما أَنَا مُنْدِرٌ أنذركم عذاب الله سواء آمنتم أم لاو ما مِنْ إِله إلا الله الْواحدٌ الْمَهَّارُ لكل 


قاذ الةاسواة. 

[سورة ص (78): آي عس] ..... ص: 61/١‏ 

[28] رَبّ السّماواتِ وَالَّرْض وَمابَينَهُمَا الْعَريرٌ الذى ل بعالب الكناة للذنوت: 
[سورة ص(78): الآيات /اء الى /ع] ..... ص: 61/١‏ 

[81- 88] قُلْ هُوَ ما أنذركم به بأ خبر عَظِيم أَنَم عن مُغرضُونَ. 

[سورة ص(8"): آيةَ 29] ..... ص: 61/٠‏ 


[4] ما كات إلى مِنْ عَم بِالْمَّا الأغلى أى بالملائكة إِذْ يَحْتَصِمُونَ يتكلمون و يتقاولون, فلو لا أنى نبى كيف كنت أعلم كلام 
تالافك عن ما المي * فى أمر آدم عليه السّلام و تكلموا مع الله. 


[سورةً ص(48"): آية ]//١‏ ..... ص: 61/٠‏ 

١‏ إن يُوحى إلَىَ إن نما أنا كدرو قن ظاهر راضم: 

[سورة ص(78): آية ١/ا]‏ ..... ص: 61/٠‏ 

[11] إِذْ متعلق ب (يختصمون) قالَّ رَبك للْمَلائِكة إِنّى خالِقٌ شا آدم عليه الشلام مِنْ طِين. 
[سورة ص(748): آية 1/7] ..... ص: 61/٠‏ 


ع عم 


[1] فإذا سَويْنَهُ تممت أعضاءه و تَفَحْت فيه مِنْ رُوجى أحييته» و أضاف الروح إلى نفسه تشريفا )١١‏ َمَعُوا خرٌوا لَهُ ساجدِينَ |كراما له. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عز٠.م/‏ من ٠١0٠‏ 


[سورة ص(4”): الآيات "/ الى ©/1] ..... ص: ٠/اع‏ 
[*0- ع/] فَسَحجَدَ الْملائْكة م افر إن اللي اشتكير تكبر وَ كان صار مِنَ الْكافرينَ. 
[سورةٌ ص(38): آية هلا] ..... ص: 21/٠‏ 


[00] قالَ يا إِيِلِيسٌ ما مَنَعَك أن تَِجدَ لما حَلَقْتُ يوِدَىّ لما توليت خلقته بنفسى أَستَكبَوتَ هل تكبرت عن السجود له أمْ كُنْت مِنّ 
الْعَالِينَ بأن كنت فى الحقيقة أعلى شأنا منه. 


[سورة ص (7”8): آية 2/|] ..... ص: 61/٠‏ 

71 قالَ إبليس: بل الشق الثانى أَنا تر نه من آدم عليه الشلام لأنكك حَلَفِْى مِنْ نار و حَلَْهُ مِنْ عِينِ و النار أشرف من الطين. 
[سورة ص(7”8): آية /ا/ا] ..... ص: 61/٠‏ 

[] قال الله: فارخ مِنْها من الجنة فنك رَحيم مرجوم مبعد عن رحمة الله. 

[سورة ص (7”8): آية 1/4] ..... ص: 61/٠‏ 

8 و إِنَ عَليِك لَغتتِى طردى و عذابى إلى وم الذّينِ يوم القيامف حيث هناكك تدخل النار. 
[سورة ص(7”8): آية 1/4] ..... ص: 61/٠‏ 

[4] قالَ الشيطان: رب َنْرَنِى أمهلنى بالحياة إلى ؤم ُنِعُوتَ يوم القيامة. 

[سورة ص(8"): آي ]4١‏ ..... ص: 61/٠‏ 

[60] قال لله: فنك مِنّ الْمَنْظرِينٌ. 

[سورة ص(78): آية 41] ..... ص: 61/٠‏ 

ألما إلى يوم الوَقْتِ الْمَغلُوم لعله ظهور الإمام المهدى (عج). 

[سورةٌ ص(748): آية 47] ..... ص: 61/٠‏ 

[47] قال الشيطان رتك يا رب لأَغُوينهُْ أضلّ البشر أَجْمَعِينَ. 

[سورة ص(8"): آية 47] ..... ص: 61/١‏ 


[*8] إِنَا عِباد كك مِنْهُمْ الْمُخْلْصينَ الذين أخلصتهم لنفسك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقدات. الالثالانا صفحة 76١0‏ من ١١٠‏ 


(1) والمراد: أى روح خلقته. 


تبيين القرآن» ص: 5/١‏ 
[سورة ص(8"): الآيات 65 الى 80] ..... ص: 61/١‏ 


[8- 10] قالَ الله: فَالْحَقٌ أى ما أريد أن أذكره من الكلام حقء و هو أن جهنم مكانكم وَالْحَقَّ أقُول تفسير لقوله لَمْلَنَ جَهَنّمَ مك و 


[سورة ص(8"): آية 4] ..... ص: 61/1 


قن قل ما وصول الله: ما أَسمَلكم عَلَيِهِ على التبليغ مِنْ أخر فتنفروا من الهداية لأجل الأجروها أكامة التتكافيم اسن تكلت دعا 
الرسالة كذبا فتنفروا من الهدايه لأجل أنى كاذب. 


[سورةٌ ص(4”): آي 41] ..... ص: 1/ا© 

[] إِنْ ما هُوَ القرآن إلا ذِكر للعالَمِينَ. 

[سورة ص(4/”): آيةُ 84] ..... ص: 1/ا 

[14] و لتَعلمُنٌ تبه خبر صدق القرآن بَعدَ جين أى بعد الموت. 
8سورة الزمر 

اشارة 

مكية آباتها خضل وسيعوق ينم الله الحم اجيم 

[سورة الزمر(9"): آية ]١‏ ..... ص: 1/1© 


]١[‏ تَنِيلٌ الكتاب القرآنء و هذا مبددأ خبره مِنّ اللّهِ لا من غيره كما يزعمون الْعَزِيزِ الذى لا يغالب الْحَكيم الذى يفعل كل شىء 


حسب تدبير و إحكام. 

[سورة الزمر(59): آية ؟] ..... ص: ١/ا؟‏ 

[؟] إِنَا ْنا إلَيِك الكتاب بِالْحَقَّ لا بالباطل فَاْيِد اللَّ مُخِصاً لَهُ الدّينَ أى أخلص الدين و الطريقة له تعالى. 
[سورة الزمر(9؟): آية "] ..... ص: 1/١‏ 


6 الأد اله الذي الخالط فالراهي إخلاسن الدين لهير الدون اله ديا مِنْ دُونِهِ أؤلياة أصناما يعبدونهاء يقولون فى حجتهم لاتخاذ 
الأصنام: ما تَعْمَدُهُمْ إلا لِبقَربُونا إِلَى الله زُلْفَى أى قربى إِنَّ الله بتخكمُ بَيَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَحْتَِفُونَ من الدين, و ذلكك بإدخال المحق 
الجنة و المبطل النار إِنَّ كلك مو نين إلى الطريق باللظف الخاض عفان الانسان إذا ترف البحل ركه الدبو لقان نص يفنا 2 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة 8٠+‏ من ١٠١0٠‏ 
كاذبٌ على الله فى اتخاذ الشركاء و الولد كمَّارٌ كثير الكفر للنعم. 

[سورة الزمر(39): آية ©] ..... ص: 1/١‏ 

[8] لق راك ائلة أن ككل و لوا كنا نوعو لاي علق للضي لزرلديا رتنا كلق يرن تله 1 نشاف بشو الاانها ابقتاره النافى بو سحوقة ولك كل 
سُبِحانهُ أنزهه تنزيها عن الولد هُوَ الله الْواجدٌ الْقَهَارُ الذى يقهر كل شىء. 

[سورة الزمر(39): آية 4] ..... ص: ١/ا؟‏ 

1 ه] خَلَقَّ السّماوات وَالْأَرْضَ بالْحَقّ لا بالباطل و فيا : ور الليِلَ عَلَى الّهِارِ أى يرح يدن الال على النها روي اكه حي بعاد الول 


يكو الّهارَعَلَى اللّلِ و ذلكك وقت امتداد النهار وَ سر ذلّل الشَّمْس وَ الْقَعرَ كل يثرى لِأجَلٍ وقت + مُسَمََّى قد سمى ذلكك الوقت و 
هو يوم القيامة» إذ تبطل حينذاكك المنظومة الشمسية ألا هُوَ الْعَزيرٌ الذى لا يغالب الْكَفَارُ لمن تاب و آمن. 


تبيين القرآن» ص: 51/7 
[سورة الزمر(98): آية ]| ..... ص: 21/97 


[2] حَلَقَُمْ من نَفْسِ واج َه فإن ابداء الخلق آدم عليه التدلام م جل مها زّؤْججها إن حواء خلقت من فضل طيئة آدم و أَثْرلَ خلق 
بسبب ما أنزل من المطر لم مِنَ ْم الابل و البقر و الضأن و المعز تيت رواج من كلّ ذكرا و أننى يَحُلفُكُمْ أنتم و الحيوانات فى 
عون أمهايكم لقان بغر حلي نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فلحما فإنسانا أو حيوانا فى ظُلْماتٍ ثَلاثِ ظلمة الرحم و البطن و المشيمة 
ذَلِكمُ الفاعل لهذه الأشياء الله و وه ادك حقيقة لا إله إلا هوَ كَنّى إلى أين تُصْرَفُونَ يعدل بكم عن التوحيد إلى الإشراكك. 


ع« 


د 


[سورة الزمر(8): آية /ا] ..... ص: 21/97 


101 كارا لاطيقي الراك انر ا الى لاخر لا رضي و11 اد زان يَْضَهُ أى الشكر لَكَمْ وَلا ترد وزو 
و حرق الاتعول اس يجابدة اثبر نين نفس أخرى بل لكل إنسان جزاء عمله ثُمّ إلى رب م إلى جزائة #وسفكع مصي ركم رفك 
ركم لأبجل الجزاء نماك تعلو من خير ونشر كك علي بذات الور بها أمرتم فى الضدور فكي يسائر الأعمال الظلاغرة. 


[سورة الزمر(73): آي 4] ..... ص: 21/7 


[4]وَ إذا مَسّ الْإِنْسانَ ضر أصابه ضرر و بلاء دعا رَبَّهُ ليفرّجه مُنِيباً راجعا إلَيِهِ وحده بلا شريكك 5 م إذا حَوَلهُ أعطاه ِعمَةً من من عند 
از 2300 

كاء لِيِضِل فإن نتيجة جعل الأنداد الضلال و الإضلالء و لذا صح جعله غايية لجعل الأنداد عَنْ سيل كل ََتّ بِكفْرك قَلِنَا مدة 
2 الزائلة» و هذا تهديد نك مِنْ أَصْحاب النَار الملازمين لها فى الآخرة. 


[سورة الزمر(9"): آيهَ 4] ..... ص: ا/ا© 


[9] أَمّنْ (أم) بمعنى بل هُوَ قانتٌ خاضع لله آناءَ جمع أنى بمعنى الساعة اللثِل أى فى ساعاته ساجداً وَ قاثماً فى الصلاه يَثِدَّرُ عذاب 
الْآخِرَةٌ وَيَدجُوا رَحْحِةَ رَبّهِ بالفوز بالجنة» فهل يستوى هذا الإنسان و الإنسان الكافر بربه» و الاستفهام للإنكار قل هَل يَسِتوى الّذِينَ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً /ا١٠8/‏ من ١١٠‏ 


يَعلْمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعلْمُونَ فأولوا العلم هم المؤمنون و الجهال هم الكافرون إِنّما بكر أولُوا الألباب أصحاب العقولء و الكافر ليس 
بصاحب عقل. 


[سورة الزمر(19): آي ]٠١‏ ..... ص: 61/1 


]٠١[‏ قل يا عِباد الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا رَتَكمْ خافوه فلا تعصوه لِلَّذِينَ أختد مُوا أى أطاعوا فِى هِلِه الدّنْيا حَسَنَةُ فى الآخرة بالجنة وَ أَرْض الله 
اسع فمن لا يتمكن من الإطاعة فى أرض فليهاجر إلى أرض أخرى إِنّما يُوَفَى يعطى الصَابِرُونَ على الطاعة و المحنة أَجْرَهُمْ بغَر 


تبيين القرآن» ص: 51/7 

[سورة الزمر(9): آآيةَ ]١١‏ ..... ص: 61/17 

قل إنّى ميت أن أغبد اللَهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ أى أخلص الدين له بدون شرك. 

[سورة الزمر(8؟): آية 117] ..... ص: 61/7 

539 أرزك بذلكه رذ يفجن أن أكوة أو ديق مابقيم إى الاسام فإ السازع اله فغل. 
[سورة الزمر(9١):‏ آية 17] ..... ص: 1/7 

]مل إِى أعاق لتبترر لدج ينم عب لوكتي العزاله و عرريوم الليامة, 

[سورة الزمر(9؟): آية ؟1] ..... ص: 61/7 

٠51‏ قل لله بد مخصاً َه دِينى أخلص عبادتى له بلا شركك. 

[سورة الزمر(79): آية 14] ..... ص: 61/7 


[15] فَاعْبَدُوا ما شَ ثم مِنْ دُونهِ دون الله» و هذا تهديد لهم قل إِنَ الخاسِرِينَ فى الحقيقة هم الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ و أَهْلِيهم يَوْمَ القِيامَةُ 
بأن استحق كلهم النار ألا ذلك الخسران هُوَ الْخَسْرانٌ الْمَبِينُ الواضح. 


[سورة الزمر(19): آية 1] ..... ص: #ا/ا© 


[18] لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلْلَ أطباق كالظلة مِنَ النَارِ وَ مِنْ نَحْتِهم ظَلَلُ أطباق هى ظلل لاللآخرين ذلك العذاب هو العذاب الذى يُحَوّفُ الله 
به بذلكك العذاب عَبِادَةٌ يا عبادٍ عبادى فَاتَقُونَ هذا العذاب. 


[سورة الزمر(19): آية /ا١]‏ ..... ص: 1#/ا© 


[1] و الَذِينَ اجتَتبُوا الطاعُوتٌَ كل ما يعبد من دون الله أنْ يَعتَدُوها بدل من (الطاغوت) و أنابُوا رجعوا إِلَى الله لَهُمُ الْبشْرى البشارة 


بالسعادةٌ فى الدارين قَبَشَّدْ عِبادٍ أى عبادى, و هم: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 86٠١‏ من 1١0٠١‏ 
[سورة الزمر(8): آية 14] ..... ص: #/1© 


4 الَذِينَ تيون اقول قَينحُونَ عد ةبعلف الأسين الإتيان بالفريضة و النافلة معا و هكذا أوليك الّذِينَ مداهُمُ الله إلى سبيل 
الحق و أولبك مم ونوا لباب أصحاب العقول. 


[سورة الزمر(18): آية 19] ..... ص: 21/17 


]١ 9]‏ أ قَمَنْ حَقَّ ثبت عَلَيِهِ كلِمَةٌ الهذاب بأن ثبت فى حقه قوله تعالى (لأملأن جهنم) )1١‏ والجواب محذوفء أى لا تتمكن أن تنقذه أ 
الكو اليماة مَنْ فى النّارِ بأن اختار أن يكون من أهل النار. 


[سورة الزمر(19): آية ]1١‏ ..... ص: 61/17 


"] لكن الَذِينَ انَقَوا رَبّهُْ لَهُمْ عرف مشرفة على الجنة مِنْ فَؤْقها غرف مَِْيَةُ أرفع من الأولى تَجِرى مِنْ تَحتهَا الْأنْهارُ وَعْدَ الله وعدهم 
اللذلكك وعدا لا تخلف الله الميعاة ما وعد 


[سورة الزمر(8؟): آية ١؟]‏ ..... ص: 21/97 


[11] ألم تَرَ أن الله أَثْرّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسِلَكهُ أدخله ينابيع مجارى و أعين كائنة فى الأرْض ثم يَخْرِجٌ به بذلكك الماء رَرْعاً مُخْتَلِا 
ألْوانّه شكلا و طعما و لونا ثم يَهيِجٌ يبس قَتَراهٌ بعد الخضرة مط مرا صار أصفر ثُمْ يَجْعَلَهُ خطاماً مكتد را فتاتا إِنَّ فى ذلك لََذٍ كرى 
تذكرة لأوك الألباب أضحات العقول: 

)١(‏ سورة هود: 114 قال تعالى: و تَمَتْ كلِمَةُ رَبك لَأمْلَنَ جَهَنّم مِنَ الْجِنّدْ وَ النّاس أَجْمَعِينَ. 


تبيين القرآن» ص: 5/5 
[سورة الزمر(19): آية ؟؟] ..... ص: 517/6 


]أ قََنْ شَوَحَ الله صَدْرَُ وسعه لام و قبول الحق» و ذلكك لأنه لما رأى الحق لم يعاند فَهُوَ على ُورٍ هداية و يقين مِنْ قبل وي 
كمن ليس كذلك فوَيْل للقايتية فوب بُهُمْ أن قست فلم يدخلها نور الإيمان مِنْ ذِكر اللَِّ أى القسوة ه تظهر من جهة ذكر الله» إذ لا يدخل 
الذكر قلوبهم أولئك فِى ضَّلالٍ مين واضح. 


[سورة الزمر(18): آية 17] ..... ص: 21/6 


1" الله ترلَ خسن الِْدِيثِ أ القرآن فهو أحسن من كل حديث كتاباً مَشايهً يشبه بعضه بعضا فى البلاغة و حسن النظم و قوة 
الأحكام مَثانى يثنى على الله تَشْمّوءٌ ترتعد مِْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ خوفا ؛ م تَلِينُ جَلودُهُمْ وَ فُلوبَهُمْ م إلى ذِكر الل لتذكرهم رحمته 
و لطفه ذلك القرآن مُرْدَى الله يَْدِى بِهِ مَنْ يَسَاءٌ ممن قبل الحق و لا يعانده وَ مَنْ يض يِل اللهُ أن تركه حتى يضلء لأنه تركك قبول 
الحق فَما لَه مِنْ هادٍ يهديه. 


[سورة الزمر(9): آية 6" ] ..... ص: 21/86 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 8١9‏ من ١١٠‏ 


[؟1] أ فَمَنْ يَنَقَى يتجنب بوَجْهِهِ لأن النار تصل إلى وجهه فكأن وجهه وقاية فإن يده تغل فلا يد له مطلقة تقى وجهه سُوءَ الْعَاب يَوْمَ 
الِْيامَةُ خير أم من كان منتما فى الجنة وَ قِبلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنم تَكسِبُونَ أى وبال أعمالكم التى اكتسبتموها. 


[سورة الزمر(19): آيةَ 14] ..... ص: 617/6 


[1] كدب الَذِينَ مِنْ قتلهخ أى قبل قومكك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فَأْتاهُمٌ جاءهم الَْدَابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْوُونَ بأن 
العذاب يأتيهم من هذه الجهة. 


[سورة الزمر(9"): آية م7] ..... ص: 617/6 


[18] قَأَذاقَهُمَ الله الْحِّىَ الذل فِى الْحَاة الدَّنْيا بالمسخ و ما أشبه وَّلَعَدَابٌ الْآخِرَهُ المعدّ لهم َكب لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ لعلموا أن عذاب 


الآخرة أسوا. 

[سورة الزمر(8؟): آية /!7] ..... ص: 617/6 

[] و لَقَدْ ضَرَبْنا ِنّاسِ فِى هدًا الآ مِنْ كل مَكَلٍ يحتاج إليه الإنسان فى الهداية لله يَتَذَكرُونَ يتعظون. 
[سورةٌ الزمر(19): آية 14] ..... ص: 61/6 

[4] آنا فى حال كونه عَرَيا بلغة العرب غَيرَ ذى عوج لا اعوجاج فيه لَعَلّهمْ يتَقُونَ الكفر و العصيان. 
[سورةٌ الزمر(9): آيةَ 14] ..... ص: 61/8 


لفوت اللقاكل المرنس و المترك وكلا عملوكا قد تركاة باق لد اك كف و مسار هوة قى امعد انه و وكا ملي خالا تل 
سيد واحد هَل يَِْمَويانِ مََلّا و الاستفهام للإنكار» أى لا يستويان مثلاء فالمؤمن له سيد واحد هو الله و الكافر جعل لنفسه سادات 
متعددةٌ و هم كالمتشاكسين إذ الله لا يرضى عن إطاعة المشركك للصنم الْحَمِدُ لِلّهِ على إلزامهم الحجة بَلْ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أن الحمد 
كله لله. 


[سورة الزمر(9): آي ]7"٠‏ ..... ص: 61/6 
!إن بت وإ تو لكل ميجزوة حب اام 
[سورة الزمر(76): آي 1"] ..... ص: 617/6 


181 8 نكم بوم الئافة علد ردك تتتويشرة سفاولون حرق أتكك بلغت ونه الم يفبارااءهم علنهم بالك 


تبيين القرآن» ص: 51/0 
[سورة الزمر(8؟): آية ؟"] ..... ص: 21/8 


[؟*1 قَمَنْ أَظْلَم ِمَنْ كَذَّبَ عَلَى الله بنسبة الشريكك و الولد إليه سبحانه وَ كَذَّبَ بالصَّدْقٍ ما جاء به محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم 


إِذْ جاءة أ لَيِسَ فِى جَهَنّمَ مَنُوىٌ محلا للَكافِرِينَ و ذلكك يكفيهم مجازاة لأعمالهم. 

[سورة الزمر(8؟): آية 1 ] ..... ص: 21/8 

[*"] وَ الى جاء بالصّدْقٍ بأن نفى الولد و الشريكك عنه تعالى وَصَدَّقَ بِهِ أى صدق بالصدق و هو ما جاء به محمد صلَى الله عليه و 
الاوسل وليك م المتقرة الثدين ينون الكفر و الآنام: 

[سورة الزمر(59): آية ©"] ..... ص: 21/4 

زعم ] لَهُْ ما يَسْاؤّنَ من الثواب عِنْدَ رَبّهمْ فى الآخرة ذلك الذى ذكر من أن لهم ما يشاءون جَزاء الْمُحْنِينَ. 

[سورة الزمر(9؟): آية ه"] ..... ص: 21/4 


[0"] ليكفرَ اللام للعاقبة أو للغرضء أى إنما جاءوا بالصدق و صدقواء ليمحو الله عَنْهُمْ أسْوَأ الَّذِى عَمِلُوا أعمالهم السيئة فإنها أسوأ من 
الأعمال الصالحة؛ و التفضيل فى هذه المقامات عرفية و يَجْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بأكضخن الذق كان كبارة أى بأحسن جزاء أعمالهم, إذ 
[2"] أ لَيِسَ اللَهُ بكافٍ عَدِدَهٌ فلا يضره ما سواه إذا أراد الله كفايته وَ يُحَوْفُوك أيها المؤمن بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ من الأصنام و ما أشبهء 
يقولون إن اتقيت أصابك الصتم أو الطاغى الفلانى بسوء و مَنْ يض إل اللَهُ بأن يتركه حتى يضل إذا عاند الحق فَما لَهُ مِنْ هادٍ يهديه 


عن ضلالته» و هذا وصف لمن يخوف الناس من دون الله. 
[سورة الزمر(59): آية /ا"] ..... ص: 21/4 


ايا أحد 000 إرادة الله ذى الغا يتتم رميق يقال ألناس. 


[سورة الزمر(9): آية 4"] ..... ص: 21/4 


َذْعَون عن دون الل من الأصنام ما حالها؟ إن أراقك الله 0 اس كاشةفاتٌ 7 دافعات ا أو 


أرادَنِى بِرَحْمَةٌ بنفع كول هُنَّ مُشكاتٌ مانعات رَحْمَتِهِ و من المعلوم أنهم يجيبون بالنفىء إذ لا راد لأمر الله تعالى» فإذا ما هى فائدة 
الأصنام و الحال أنكم اعترفتم أن الضر و الرحمة بيد الله قل حشبى اللَّهُ يكفينى فلا أحتاج إلى الأصنام عَلَيهِ ينوكل الْمُتوَكلونَ من يريد 


التوكل. 
[سورة الزمر(9): آية 19] ..... ص: 21/8 


["! قل يا قَْم اغملُوا عَلى مكائيَكمْ على حالكم؛ و هذا تهديد ؛ بمعنى أن سترون جزاء عملكم إِنَّى عامل على مكانتى فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /1١‏ من 1١0٠‏ 


[0*] مَنْ مفعول (تعلمون) يِه عَذَابٌ يُخْزِيهِ يذله وَيَحل عَلَيهِ تَذابٌ مُقِيمٌ دائم. 


تبيين القرآن» ص: 5/2 
[سورة الزمر(18): آية ]2١‏ ..... ص: 21/8 


[1؟] إِنا ْنا علَيِك الْكتاب لِلنّاس لهدايتهم بِالْحَقّ لا بالباطل قَمَن امْتّدى قَلِنَفْسِهِ لأن جزاء الهداية يعود لنفسه وَمَنْ ضَل فَإِنّما يَفةلى 


عََيها على ضرر نفسه و ما أَنْتّ عَلَيِمْ بوّكيل بحفيظ حتى تكون مسؤولا عن أعمالهم و إنما أنت منذر. 
[سورةٌ الزمر(78): آية 7 6] ..... ص: 61/2 


[7] الله يَتوفّى يميت الَْنْفّسَ بقبض روحها حِينّ مَوْتِها فى الوقت المقرر لموت الأنفس و يتوفى وفاه فى الجملة بقبض بعض روحه 
النفس الَّتى لَمْ تَمَتْ موتا كاملا فى منايها عند المنام فالوفاة الكاملة بيد الله كذلكك وفاه النوم كَيِمْسِك الله النفس الَتَى قَضى و حكم 
لله عَلَتا الْمَوْتَ فيمسكها فى حالة نومه وَيُوِيتَلّ إلى البدنء النفس الْأُخْرى التى لم يحكم عليها بالموت إلى أجل وقت مُمَدجّى قد 
سن :و خوبوقك موقينا إن فى :ذلك النوت فى القظلة واف النهاء :و الننظلة بعد التو كرات أذلة عوجر اله لمزم تشكروة فى 
هذا التدبير العجيب. ّ 


[سورة الزمر(9"): آيةَ “617] ..... ص: #لاع 


[*6] أم بل انََدُوا أى المشركون مِنْ دون اللِّ غير الله شفَّعاءَ من الأصنام, ظنوا أنها تشفعهم عند الله قل أ تتخذونها و لَوْ كانُوا هذه 
الأصنام لا يَمْلِكونَ شَيِئاً فلا يملكون الشفاعة ولا يَعْقِلُونَ و كيف يكون من لا يعقل شفيعا. 


[سورة الزمر(9): آية ©6] ..... ص: #لاع 


[ع*] قل لله الشّفاعَةٌ جميعاً فإنه إذا أراد شفاعة أحد أذن لنبى أو ولى بشفاعته لَهُ مُلَكك السّماواتٍ و الْأَرْض ثُمٌ إلَِهِ إلى جزائه تُوْجَعُونَ 
فى الآخره فالملك و المرجع و الشفاعة له. فما تفعلون بالأصنام. 


[سورة الزمر(18): آية 24] ..... ص: #/اع 


[50] وَ إذا ذكرَ الله وَخْدَهُ دون آلهتهم اشْمَأرَتُ انقبضت و نفرت قلوبُ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَهْ أى المشركين و إذا ذكر الْذِينَ مِنْ 


دُونِهِ دون الله من الأصنام إذا هُمْ يَسْتَِسْرُونَ يفرحون. 


[2؟] قعل ملتجأ إلى الله داعياء إذا عجزت عن إقناعهم الهم يا الله يا فاطِرَ خالق السّماواتٍ و الْأرْضِ عَالِم الثم ها عاب عن الحراس و 
الشَّهَادَءْ ما حضر لدى الحواس أَنْتَ تَخكمٌ بَئِنَ عِبادِك فى ما كانّوا فيه يَخْتَلِفُونَ فتعطى جزاء المحق بالثواب و المبطل بالعقاب. 


[سورة الزمر(18): آية /ا2] ..... ص: #/اع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1م‏ من ١١0٠‏ 


[؟] وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر و العصيان ما فى الَْدْض جمِيعاً وَ مِثْلهُ مَعَهُ زيادة عليه» و هذا لفظ المبالغة, و المراد كل ما 
يتصور و لو ألف مثل ما فى الأرض نَافْتَدَوَا به أعطوه فدية و بدلا عن أنفسهم لتخليصها مِنْ سُوءِ الْذاب العذاب السيئ يَوْمَ الْقِيامَةُ و 
تدا لَّهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكونُوا يَحْتَسِبُونَ. 


تبيين القرآن» ص: ذا 

[سورةٌ الزمر(): آي م6] ..... ص: /ا/ا؟ 

[58] و بدا لَهُمْ سَيئاتٌ ما كسَبُوا وَ حاق أحاط بهم ما جزاء كانُوا به يَسْتَهْرِؤْنَ استهزاؤهم بالدين فى دار الدنيا. 

[سورة الزمر(9"): آية 69] ..... ص: 1/اع؟ 

[54] فَإِذا مس الْإِنْسانَ و هذا طبيعة الإنسان ضُّدٌ أى أصابه ضرر من مرض أو فقر أو ما أشبه دعانا لكشفه ثم إذا حَوَّلْنَاةُ أعطيناه نَعْمَةً 
نا قال إِنّما أُوتِيتهُ أى أعطيت ما خؤلته من النعمة عَلى عِلّم فإن علمى بوجوه الطلب سبب مجىء هذه النعمة نحوى بَلَّ هى النعمة فتن 
امتحان له أ يشكر أم يكفر وَ لكنٌّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ أن النعم امتحان. 

[سورة الزمر(؟): آيهُ +4] ..... ص: /ا/1؟ 


[0] قَدْ قالَهَا قال هذه الكلمة و هى (أوتيته على علم) الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ كقارون قّما أَغْنى ما أفاد عَنْهّْ لدفع العذاب ما كابُوا يَكبديُونَ 
أموالهم التى اكتسبوها. 


[سورةٌ الزمر(19): آية ]4١‏ ..... ص: 61/1 

[01] كأْصابَهُمْ سَرِيْئاتٌ جزاء أعمالهم السيكةاها كققوا والنارق للقرااية عزلانه كفار قومكك يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم 
سَيْصِبَهُمْ سَيئاتٌ ما كُسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ لا يقدرون على تعجيز الله و الفرار منه. 

[سورةٌ الزمر(19): آية 81] ..... ص: /61/1 

[01] أو لَمْ يَعلَمُوا أن الله تبط يوسع الرّرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَ يَقدِرٌُ يضيق لمن يشاءء فليس البسط من جهة علم الشخص بوجوه الكسب 
كما يزعمون إِنَّ فى ذلك البسط و القبض لَآياتٍ دالة على أن الله هو المعطى و المانع 0١‏ لِمَوْمِ يؤْمنُونَ فإنهم المنتفعون بالآيات. 
[سورةٌ الزمر(159): آيهَ "41] ..... ص: /61/1 

['0] قل يا رسول الله: إن الله يقول: يا عِبادِى الّذِينَ أسِرَقُوا عَلى أَنْفيتهِمْ بارتكاب الآثام لا تَْنَطوا لا تيأسوا مِنْ رَحْمِي اللَِّ فإنكم إذا 
تبتم تاب الله عليكم إِنَّ لله َغْفرٌ الذنُوتٍ ججمِيعاً إذا تاب الإنسان إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الذى يغفر الذنب الرّحِيمُ بعباده. 

[سورةٌ الزمر(19): آية 8'5] ..... ص: /1/1؟ 


1 


[86] و أَنِيبُوا ارجعوا من الشرك و العصيان إلى رَبكمْ و أَسْلِمُوا لَه بالطاعة مِنْ قَبِلٍ أن يَأْتِكمٌ الْعَذابُ بالموت أو عذاب الاستئصال ” 
لا تَنَصَرُونَ لا ينص ركم أحد بدفع العذاب عنكم. 
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تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الم من ١٠١0٠‏ 


[سورة الزمر(198): آيةَ 04] ..... ص: /الاع؟ 


[00] و اتبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إلَيكم مِنْ رَبُكمْ بأن اعملوا بالأحسنء فإذا كان الأحسن صوم شهر رمضان مع الكف عن الكلام الفارغ 


اتبعوه دون الصوم المجرد الذى هو حسن مِنْ قبل أن يَأتِيكمٌ الْعَذَابُ بَغَْةُ فجأة و أَنكُمْ لا تَشْغْرُونَ وقت نزوله. 
[سورةٌ الزمر(9): آية 88] ..... ص: /الاع؟ 


[0] و إنما ننصحكم بهذا ل أن لا تَقَولَ نَفْسٌ يا حتررَتى أى أيتها الحسرة و الندامة احضرى فهذا وقتكك عَلى ما فَرَّطتّ قصرت فِى 
جَنْب الله فى قربه. و ذلك بقرب أحكامه منى و تمكنى من استفادتها و إنقاذ نفسى» و مع ذلكك قصرت و إِنْ مخففة من الثقيلك كنْتٌ 


لمنَ السَّاخْرِينَ المستهزئين بدين الله. 


(0) إذ: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه قد رزقا هذا الذى دل أن الله رازقه و من أبى أحمق أو كان زنديقا 


تبيين القرآن» ص: 51/8 

[سورة الزمر(18): آية /اه] ..... ص: 21/4 

[/ام] أو قلا تقول قسن لو أن الله عدا أن أرشذنى إلى الطريق لكنت من الْمتقِينٌ. 

[سورة الزمر(8؟): آيةَ /8] ..... ص: 21/4 

[08] أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَاب لَوْ أَنَّ إلى كَرَةً رجعة إلى الدنيا أكون مِنّ الْمُحْسِنِينَ فى العقيدة و العمل. 

[سورة الزمر(9؟): آية 808] ..... ص: 21/4 

[0] بلى لا كرة لكك قَدْ جاء نك آياتى فَكَذَّبْتَ بها و اسْتَكبَوتٌ تكبرت عن الانخراط فى سلكك المؤمنين وَكنْتَ مِنَ الكافِِينَ. 
[سورة الزمر(؟"1): آية ٠ي]‏ ..... ص: 617/4 


[20ا و يَوَْ الْقيامَهُ وى الّذِينَ كدَبُوا عَلَى الله فقالوا بأن له شريكا أو ولدا أو ما أشبه وُجوهُهُمْ مُموَدَةْ أى تراهم فى حالة اسوداد 
الوجوه لما يصيبهم من الشدة و الذلء و يريد الله بهم اسوداد الوجه حتى يعرفوا بما > راقن الدنا ]لض فى عوك تر انا 


للمتَكبرينٌ أى أن ذلك يكفيهم جزاء. 
[سورة الزمر(8): آية ١ي]‏ ..... ص: 21/4 


[61] و يتَجى الله الَذِينَ انَقَوْا الكفر و العصيان بِمَفازَّتَهِمْ بفوزهم أى , 0 أنهم فائزون و الفائز ينجو لا يَمَشهُمُ ل 5 الْشُوءُ 
العذاب و لا هُمْ يَحَْرّنُونَ. 


[سورة الزمر(9): آية 29 ] ..... ص: 21/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عااءم/ من 1١0٠‏ 
[27] الله خالق كل شَيْءٍ و هُوَ عَلى كل شَيْءِ وَكيل حافظ و مدير له. 


[9] لَهُ مَقالِيدُ مفاتيح السّماواتٍ و الْأَرْضِ بمعنى مفاتيح خزائنهما فالمطر و الأولاد و المناصب و غيرها كلها بيد الله وَ الَّذِينَ كمَرُوا 


بآياتِ اللَّهِ أولئكتك هم الْخاسِرُونَ الذين خسروا دنياهم و أخراهم. 

[سورة الزمر(18): آية 26] ..... ص: 21/4 

[ع*] قُلْ أ قمر الله كالأصنام تَأمرُونّى أَعْبدُ أَبَا الْجاهِلُونَ. 

[سورة الزمر(8؟): آية 24] ..... ص: 51/4 

[دع] وَلَقَد أوجى إَِيِكَ و إِلَى الَذِينَ مِنْ فيلك لَئِنْ أَشْركْتَ لَيحبِطيَ أى يمحى عَمَلَكَ الحسن و لََكُونٌَ ِنّ الْخاسِرينَ. 
[سورة الزمر(8؟): آية 28 ] ..... ص: 21/4 

[28] بل الله فَْيِدٌ بلا شريكك له و كُنْ مِنّ الشَّاكرِينَ لنعمه. 

[سورة الزمر(8؟): آية /اي] ..... ص: 21/4 


[/90] وما قََدَرُوا الله حي قََدْرِهِ ما عظموه حق عظمته حيث عبدوا غيره و الحال أن كل شىء له و بإرادته ف الْأَدْضٌ جمِيعاً جميع 
الأرضين قَبِضَ مّهُ أى فى يده, و المراد قدرته عليها يَوْمَ الْقيامَةْ فإذا كان يوم الدين الذى هو أعظم الأيام هكذا فسائر الأيام بطريق أولى 
وَ السّماواتٌ مَطِويّاتٌ أى مجموعات بِبَمِينِهِ بيد قدرته و هذا تصوير للعظمة و القوة كأن الأرض فى كفه اليسرى و السماوات فى يده 
اليمنى سُبِحانَهُ أنزهه عن الشريكك و تعالى ارتفع عن أن يكون له شريكك عَمَا يْركونَ يضيفون إليه من الشركاء. 

تبيين القرآن» ص: 5/8 


[سورة الزمر(9): آي 4ع] ..... ص: 61/4 


[هع] و نُفتحَ فى الصُورٍ النفخة الأولى قبل القيامة لأجل إماتةُ الناس جميعا فص عِقَّ مات مَنْ فى السّماواتِ وَ مَنْ فِى الْأَرْض إِلَا مَنْ شاءً 
لله كجبريل و بعض الملائكة حيث يميتهم الله بأمر آخر ثُمَ نسح فيه فى الصور نفخة أخُرى ثانية للإحياء َإِذا هُمْ أى الناس قِيامٌ 
قائمون من قبورهم يَنْظرُونَ ينتظرون أوامر الله فيهم. 


[سورة الزمر(79): آي 2] ..... ص: 161/4 


[89]وَ أَشْرَقَتِ أضاءت الْأَرْض بِنُورِ رَبّها لأن الشمس تكور و إنما ينير الله الأرض للحساب و وْضِمَ الْكتابُ أى جنس الكتاب الذى 
فيه أعمال الخلائق و جىء بِالنّيِينَ جاءوا بهم و الشْهَّداءٍ الذين يشهدون على أعمال الناس من الأثئمة و الملائكة و قضدى بَينْهُمْ بين 
الناس بِالْحَقَ وَ هُمْ لا يَُلَمُونَ فلا ينقص من ثواب محسن و لا يزاد فى عقاب مسىء. 


[سورة الزمر(79): آآية ]1/٠‏ ..... ص: 161/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10/ من 1١0٠‏ 
[70] و وُفِيثْ أعطيت جزاء كل نفس ما عَمِلتْ من خير و شر و هُوَ أَعْلمٌ بما يَفعَلونَ فى الدنيا فلا يفوته شىء هناكك. 
[سورة الزمر(9): آي ١/ا]‏ ..... ص: 1/4 


لد يجح لين اتزواضاقيم الملااكة إل سيم ذ ثرا مجعاداة بجانات حلي فاج واوصارا إلى جيم يد فيقدك أزرزانها وقال 


هُْ حَرََها الموكلون بجهنم أ لَمْ يار ؛زكل ينكة من لمسكم أنها ابش بكلوة يتردوة غليكع آآبأت رتكو .و يتدرو تكو القاء ملاقات 
ولصسووة كرهةه أى يوم القيامة الوا بَلى جاءتنا الرسل و كنْ حَقّتُ ثبتت كَلِمَةُ الْغذاب أى الكلمة التى قالها الله (لأملأن جهنم) 
١‏ على الكافرينٌ و حين كنا معاندين لا تنظر فى الحق و لا تعمل به حقتث الكلمة عليتا. 


[سورة الزمر(8): آيةَ "ل/ا] ..... ص: 51/4 
قِبلَ الوا أبُوات هنم خالدِينَ فيها دائمين فى جهنم قبن جهنم منْوَى مقام الْمتَكبِينَ الذين تكبروا عن قبول الحق. 
[سورة الزمر(59): آية 1/ا] ..... ص: 51/4 


عراب حول 


[*/] و مِتيق الّذِينَ انّقَوَا و 3 بَهُْ إِلَى الْجَنَّدُ زُمراً حنَّى إذا جاؤُها و فُتِحَتٌ أَبْوابُها رأوا مالا يوصف من النعم والمسرات و قال لَهُمْ حَرَنَتّها 
سَلامٌ عَلَتِكُمْ تكونون فى سلامة دائمة طِبكُمْ نفساء و لذا فَادْخُُوها خالِدِينَ دائمين فيها إلى الأبد. 


[سورةٌ الزمر(4): آآية ©/!] ..... ص: 1/4 
أع/ا] وقالرا لقة ة لله الدع :ضقن وضذة العف و الثواب و أَوْرَئَنا الوْضَ بأن جعل أرض الجنة إرثا لنا «”» » أو المراد أورئنا الأرض 


فى الدنيا كما وعد بقوله: (ليستخلفنهم فى الأرض) ١‏ 2 كبوأ نتزل مِنّ قصور الْجَنَّةُ و أماكنها عحدِتٌ نَشاء قَنعم أَجْرُ الْعاملِينَ الجنة. 


)١(‏ سورة هود: 114 قال تعالى: وَ تَمَتْ كلِمَةٌ رَبك لمأن جَهَنم مِنَ الْجَِّةْ وَ النّاس أَجْمَعِينَ. 
(9) لأن الله خلق لكل إنسان مكانا فى الجنة قلما كفروا تركوا الجنة للمؤمنيق 
(0) سورة النووة 8ه. 


تبيين القرآن» ص: 5/٠١‏ 
[سورة الزمر(9"): آي 1/4] ..... ص: 6/٠‏ 


[00] و تَرَى الْمَلائِكةٌ حافينَ محدقين مِنْ حَوْلٍ الْعَوْشُ حيث إن العرش مكان كبير جعله الله محل كرامته و تدبيره يُسَبحُونَ بِحَمْد رَبُهِمْ 
ينزهون الله حامدين له وَقَضْدى حكم بَيَْهُْ بين المؤمنين و الكافرين بِالْحَقّ حيث أدخل المؤمن الجنة. و الكافر النار وَقِيِلَ القائل 
المؤمنون و الملائكة الْحَمدُ لِلّهِ رَبُ الْعالّمِينَ على هذه النعم الكثار. 


٠‏ ©:سورة غافر 
اشارة 


مكية و آياتها خمس و ثمانون بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوّحِيم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً 19م من ١٠١0٠‏ 


[سورة غافر(٠6):‏ آية ١‏ ووووهة ص: 0 

]١[‏ حم رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

[سورة غافر(٠6):‏ آية ١‏ 6وووهة ص: 00 

[؟] تَنْرِيلُ الكتاب إنزال القرآن إنما هو مِنّ الل الْعزِيز الذى لا يغالب الْعلِيم العالم بكل شىء. 

[سورة غافر(٠©):‏ آية و ووووهة ص: 0 

[*] غافر الذَنْبِ يغفر ذنوب عباده و قابيل النَوْبِ يقبل التوبة شَدِيدٍ الْعتقاب ذى الطْوْلٍ ذى الفضل و الإنعام لا إلهَ إن هُوَ إلَيه الْمَصد يذ 
المرجع, و (إليه) بمعنى إلى حسابه و جزائه. 

[سورة غافر( 6 آية و و6وووهة ص: 0 

[؟] ما بُجادِل لا يخاصم فِى آياتٍ الل لدفعها و إبطالها إن الَذِينَ كفَرُوا بلله قلا يَغْوْذَك لا يخدعكك حتى تظن أن الكفار يدهم كل 
شىء و أنهم السادة و القاده لما ترى من تَقَلْبْهُمْ مجيئهم و ذهابهم و حركتهم فى مختلف الشؤون فى الْبلادٍ بلا-د العالم» فإنه مهلة 
قصيرهُ و هى استدراج و ليس بتكريم. 


[سورةٌ غافر(٠5):‏ آية 4] ..... ص: +64 


و 2 و 


مسي للريا اعد وَجالُوا لايل بما لا حقيقة له ل حضوا 
ليزيلوا به بباطلهم الْحَقَّكََحَذَّهُمْ جزاء لأعمالهم فَكَئِفَ كان عِقاب أى عقابى؛ ألم يكن شديدا أليما. 


[سورةٌ غافر(+٠5):‏ آية 2] ..... ص: 6/٠‏ 
[ع] وَ كذلك هكذا عَقَّتْ ثبتت كَلمَةُ ربك وعيده بالعقاب عَلَى الَّذِينَ كمَرُوا أَنَّهُْ بدل (كلمة) أَصْحابٌ الثّارٍ 
[سورةٌ غافر(+٠5):‏ آية /ا] ..... ص: 6/٠‏ 


بِحَردٍ رَبْهِمْ مح اسن ا ل قر قير ا بار م راد اك له اا ركنا وَسدَعْتَ 
كل قوع #خفة وعلما أن وسكة وحيشكه وعلبكك كل شىءاقاغزة للزيق #اتراعن الكثر و الحمبان واتكرا سيلك الذى دترت 


إليه و هو الإسلام وَقِهمْ احفظهم من عَذابَ الْجَحِيم جهنم 
تبيين القرآنء» ص: 5/١‏ 


[سورة غافر(٠6):‏ آي 4] ..... ص: 1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا1م/ من ١٠١0٠‏ 


[8] رَيّنا وَ أَدْخِلْهُمْ أى المؤمنين جَنَّاتِ عدن جنات إقامة الى وَعَِدْئَهُمْ بأن لا تؤاخذهم ببعض السيئات فلا تدخلهم الجنةء و إلا فلا 
يخلف الله الوعد حتى يحتاج إلى الدعاء؛ و أدخل الجنة مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهخ وَ أرُواجهم و ذَريَاتِهِمْ ليكمل بذلكك سرورهم إنّك أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ القادر على ما تريد الْحَكيمْ الذى يفعل الأشياء حسب الصلاح. 


[سورة غافر(٠7):‏ آية 9] ..... ص: 641 


[] و قهمٌ السَيّئاتِ احفظهم من المعاصى و مَنْ تق تحفظه من السّيّئاتٍ يَوْمَيَِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ فى الدنيا و الآدخرة وَ ذإكك الحفظ عن 
السيئات هُوَ الْمَْزُ العَظِيمُ لأن فيه سعادة الدنيا و الآخرة. 


[سورة غافر(٠6):‏ آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 641 


]٠١[‏ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ يناديهم الملائكة و قد غضبوا على أنفسهم أشد الغضب حين رأوا وبال أعمالهم لَمَقْت الله غضبه عليكم 
أكبرٌ مِنْ مَفْتِكم أَنْفْسَكُمْ من غضبكم أنتم على أنفسكم إِذْ أ تذكرون زمان كنتم تُدْعَوْنٌ إِلَى الْإيمانٍ فى الدنيا فلا تقبلون بل تكفرون. 


[سورة غافر(+6): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 41 


[15] قالوا أى الكفارة ركنا أمتذا لكوم مرعيى هرء وات كنا زاباء و الإفاقة بع الخلق ميغا و قن كان ذلك لخدا مغلب المرت الثاتي 


عليه مثل أبوين و مر بعد حياتنا فى الدنيا و أَحْيتتنا انتَنن حياة فى الدنيا و حياة يوم القيامة فَاعْتَرَْنا بذْتُوينا الآن» بعد أن نضجت 


أفكارنا بالموتين و الحياتين و رأينا جزاء أعمالنا فهّل إلى خرُوج من النار مِنْ سَبِيل نسلكه حتى نخرج منهاء و الجواب لا سبيل إلى 
ذلكةه إذ (لَورُدُوَا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ) 101 


[سورةٌ غافر(٠©):‏ آنية 17] ..... ص: 41 


[17] ذلك الذى أنتم فيه من العذاب بسبب أنه كنتم فى دار الدنيا إذا دُعِىَ اللَهُ وَخِدَهُ كفَوْثُمْ بتوحيده وَإِنْ يُشْرَك به تُؤْمنُوا 
بالإشراكك فَالَْكمُ فى تعذيبكم لِلَهِ الْعَلِىّ المرتفع عن الشريكك الْكبير الذى لا شىء يوازيه. 


[سورة غافر(+؟): آيهُ "17] ..... ص: 641 


[1] هُوَ الى يرِيكم آياتِهِ الدالة على وجوده و صفاته و ينَرّلَ لَكم مِنَ السّماءِ رِزْقاً المطر الذى هو أسباب الرزق وما يَتَذَّكرٌ بالآيات 


مَنْ ينيب يرجع إلى الله تعالى. 

[سورة غافر(+©): آية ؟1] ..... ص: لمع 

[؟١]‏ قَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ أى أخلصوا الدين له» بدون إشراكك وَلَوْ كرة لم يرد ذلك الْكافِرُونَ لأنهم يريدون الشرك. 
[سورة غافر(+©): آية 10] ..... ص: 1ع 


[10] رَفِيعٌ الدّرَجاتٍ ارتفعت درجات جلاله من أن يكون له شريكك ذُو الْعَْشُ صاحب السلطة المطلقة يُلَقَى الرّوحَ الوحى و سمى 
روحا لأن به قوام الاجتماع الصالح مِنْ أمْرهِ عالم الأمر عَلى مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِبادِهِ من الأنبياء عليهم الام لِيُنْذِرَ يخوف الرسول الملقى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 818/ من 1١0٠‏ 
إليه الوحى يَوْمَ التّلاقِ أى يوم القيامة الذى يتلاقى فيه الأجساد و الأرواح, و الناس بعضهم ببعض. 

[18] يَوْمَ هُمْ بارزُونَ ظاهرون فى سطح القيامة لا بَحْفى عَلَّى الله مِنْهُمْ شَيَءٌ من أعمالهم لِمَن الْمُك الْيَوْمَ فقد بطلت الملكيات 
المجازية» و الجواب: لِلّهِ الْواجدٍ الْمَمَّارٍ الذى يقهر كل شىء. 

.18 سورة الأنعام:‎ )١( 

تبيين القرآن. ص: 5/7 


[سورة غافر(٠©):‏ آية ]١|/‏ ..... ص: 6417 


5 
[سورة غافر(+6): آآية 14] ..... ص: 641 


[18] و أَنْذِرْمُمْ خوفهم يَوْمَ الْآزْقَةْ القيامك و سميت بالآزفة لقربهاء يقال: أزفء بمعنى قرب إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَناجر جمع حنجرة؛ فإن 
الإنسان إذا خاف كثيراء انتة نتفخت رثته فتذ فتضغط على قلبه فيأتى القلب قرب ا لحنجرة كاظمير فى حال كون الناس ممتلثئين غما ما 
لِلظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و العصيان مِنْ حميم صديق يساعدهم و لا شَّفِيع يُطاحٌ تقبل شفاعته. 


[سورة غافر(ه6): آية 19] ..... ص: #بمع 
[19] يَعلمُ الله خائئة لعي الخيانة الصادرة من العين بالنظر اختلاسا إلى ما حرم الله و ما تحَفى الصّدُورٌ من النيات و الأفكار. 
[سورة غافر(»6): آية ]7٠‏ ..... ص: 17م 


[10]و الله يعْضِى يحكم بِالْحَقَ بما هو حق و الَّذِينَ يَدْعُونَ يعبد المشركون مِنْ دُونِهِ دون الله من الأصنام لا يَقْضُونَ بشَىْءٍ لا حق و لا 
باطلء لأنها جماد إِنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌُ أما الأصنام فلا ترى و لا تسمع. 
]1١[‏ أوَلَمْ يَِديرُوا يسافر هؤلا-ء الكفار فِى الأرْض فيَنْظرُوا كيفٌ كان عاقِدَة الّذِينَ كانوا مِنْ قَيلِهُمْ كقوم هود و صالح و لوط عليهم 
الّلام» حيث إنهم إذا سافروا رأوا بلادهم الخربة و سمعوا أخبار عذابهم ممن حوالى تلكك الخرابات كانُّوا هُمْ الذين هلكوا أسَدّ مِنْهُمْ 
من هؤلاء قوَّةّ بدنية و مالية و عددية وَ أكثر آثاراً فى الْأَرْض كالقلاع و الأنهار و القصور فَأَحَدَّهُمْ الله ذنُوبهمْ أهلكهم بسبب ما أتوا 
به من الآثام و ما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق يقيهم و يحفظهم من بأس الله. 


[سورة غافر(+؟): آية 177] ..... ص: 6417 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7819 من ١٠١0٠‏ 


[؟1] ذلك الأخذ لهم بسبب كفرهم بعد إتمام الحجة أنهم كائَتُ تَأْتِيِهمْ وُسْلَهُْ بِالْبَّناتِ بالمعجزات فَكَمَّرُوا فأ دَّهُمْ الله إِنَّهُ قَوىٌ 
تادرع ناجيه قير الات إن عاتب طالب 1010 


[سورةٌ غافر :)6٠(‏ آي 98] ..... ص: 6/17 

["] و لَمَدُ أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا المعجزات و سُلْطانِ حجة مين ظاهرة. 
[سورة غافر(٠©):‏ آية *7] ..... ص: 7ب 

[©1] إلى فِْعَوْنَ وَ هامانٌ وَ قارُونَ قَقانُوا إن موسى ساحِرٌ كَذَّابٌ. 
[سورةٌ غافر(+*5): آية ه1] ..... ص: 6417 


[10] قَلَمَا جاءَهُغْ موسى عليه الّ.لام بِالْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا قالوا اقتُوا ْنا الّذِينَ آمَنُوا مَعَهٌ من , بنى إسرائيل لثلا يكثروا و اسْحَحْيُوا نِساءَهُمْ 
ابقوهن أحياء للاستخدام و الإذلال و ما كيد الكافِرِينَ مكرهم فى قبال الله تعالى إِلَّا فى ضَّلالٍ ضياع لأن الله ينقد أمره. 


تبيين القرآنء» ص: 5/17 
[سورةٌ غافر(٠5):‏ آية 12] ..... ص: 6417 


[19] وال فِرعَوْنَ ذَرُوتَى دعوتى أيها الملأء و قال هذا استعلام و إلا فإنه كان يعلم أنه لا يقد على موسى عليه الثتلام رس 
ل ه إن قدر على إنقاذه. قاله استهزاء 7 8 أن يدل د وككن بغر نوسي عله التواذ ها أس عليه أو أن يُظْهِرَ فى 


[17”] وَقالَ مُوسى إِنى عُذْتٌ استجرت بِرَبّى و رَبّكمْ مِنْ كل مُتَكبْر لا يُؤْمِنُ يوم الْحساب يعنى فرعون و ملأه. 


[14]و قالَ رَحِلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فْعَونَ يكم إيماله بخفى أنه مؤمن» و كان فى حاشية فرعون أ تَفَُونَ رَجُنَا أى كيف تريدون قتل 
موسى عليه المّد.لام لأجل أن قولب الله فإن هذا الكلاام لا- يوجب القتل و قَد جاء كم بالْبيناتِ بالمعجزات بِنْ ربكم وَإِنْ كك 
كاذبا عليه كذبهُ وبال كذبه وَ إِنْ كك صادقاً فى دعواه الرسالة بع بك بَغض الّذى يَعِدكُمْ أى لا أقل من أن يصيبكم بعض وعيده و 
فى ذلكك كفاية فى هلاككم إِنَّ الله لا يَْدِى مَنْ هُوَ مُتدِرِفٌ كَذَّابٌ و هذا احتجاج ثالث من ذلكك المؤمن. بأنه كيف يكون موسى 
عليه السّلام كذابا و الحال أنه إنسان مهدى هداه الله حيث أجرى المعجزات على يله. 


[سورة غافر(+٠6):‏ آية 194] ..... ص: 6/1 


[19] يباكم لك الملك الوم ظاهِرِينَ غالبين فى الْأَرْض فَمَنْ يَنْض رُنا ِنْ بَأس اللِّ عذابه إِنْ جاتنا كما يقول موسى عليه التّ.لام قال 


و> و 


فحَوْنٌ ما أريكغ لا أشير عليكم إلا ما أرى و استصوب من قتله وَ ما أَهْدِيِكمْ إِنَا صبيلَ الَشادٍ طريق الصواب. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠م‏ من ١١0٠‏ 


[سورة غافر(+*6): آية ]7٠١‏ ..... ص: "641 


[0*] وَقالَ الَّذِى آمَنَ من حاشية فرعون: يا قَوْم إِنَى أخاف عَلَتِكمْ مِثْلَ يَوْم الأخزاب الذين تحزبوا ضد الرسلء و المراد بيومهم: يوم 
عذابهم. 


[31] مِْلَ دَأب مثل جزاء ما دأبوا و اعتادوا عليه من الكفر قَوْم نُوح و عادٍ و تَمُودَ و الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ كقوم لوط عليه السّدلام وَ مَا الله 
يُرِيدٌ ظلما للعبادٍ فلا يعاقبهم بغير ذنب. 


[سورة غافر(٠6):‏ آية '5"1] ..... ص: 16417 


[؟"] ويا قوم الى أخاف عَلَِكمْ يَْمَ الَّنَادٍ ينادى بعضكم بعضاء و هو يوم عذابكم, أو فى الآخرة؛ حيث يستغيث أحدكم بالآخر و لا 
تيجأة: 


[سورة غافر(٠6):‏ آية "9"7] ..... ص: 6417# 


[”] يَوْمَّ توَلُونَ عن الموقف مُذْبرِينَ منصرفين إلى النار ما لكمّ مِنّ بأس الله مِنْ عاصم حافظ يحفظكم من عذابه و مَنْ يُصَلِل الله بأن 
يتركه حتى يضل لأنه عاند الحق فَما لَهُ مِنْ هادٍ إذ لا هادى إلا الله. 


تبيين القرآن» ص: 5/5 
[سورةٌ غافر(٠6):‏ آي ©؟"] ..... ص: 6/16 


[*"] و لَقَدْ جاءَكم يُوسْفُ مِنْ قل قبل موسى عليه السّدلام بِالْبْيّناتِ بالأدلة الواضحات قُما زَلْتُمْ فى شك مما جاءَكم جاء آباءكم 
القبط بِهِ من الدين حَتَّى إذا َلك مات قَلْتُمْ لنْ يَتِعَتْ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَا فضممتم إلى تكذيب رسالة يوسف عليه التّدرلام تكذيب 
رسالة من يأتى بعده كذلكك هكذا يُضِل الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ أسرف على نفسه بأن تعدى بها عن الطريق الوسط مُوْتابُ شاكك فى دينه. 


[سورة غافر(+6): آية له"1] ..... ص: 16416 


[هم] الفية يُجَادِلُونَ فى دفع و إبطال آيات الله أدلته و أحكامه بِغَيِر سّلمطان أَتاهُمْ بغير حجة جاءتهم فى دفع الآيات» بل عنادا كبر 
عملهم مَفْنَاَ و غضبا عِنْدَ الل فإن الله يمقتهم مقتا كبيرا وَ عِنَْ الَّذِينَ آمنُوا كذلِك هكذا يَطَبَعٌ الله و معنى الطبع كونه مطبوعا و مختوما 
بسوء تصرفه و عناده؛ على الكفر عَلى كل قَلبٍ مُتَكبّر عن قبول الحق جَبَارٍ يجبر الناس و يظلمهم. 


[ع"] وَّقالَ فِرْعَوْنٌ يا هامانٌ ابن من البناء بمعنى اصنع لِى صَرْحاً قصرا عاليا لَعَلّى أَبْلعُ الَسباب أى الطرق بأن أصعد فوقه فأصل إلى: 


[0] أسبابَ السّماواتِ طرقها فَأَطْلِعَ إلى إِلهِ مُوسى حيث ظن أن الله ساكن فى السماء و إِنَى لَأَظْنّهُ أظن موسى عليه السَلام كاذباً فى أن 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الام من ١١0٠‏ 
له إلها وَ 5 ذلك هكذا زيّنَ لِفوْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ فعمله السيئ زين له الكفر. لأن الأعمال مقدمة العقائد وَ صُدَّ منع فرعون منعه هواه 
عن السّبيل طريق الهدى و ما كَيْدُ فِوِعَوْنَ لأجل إبادة موسى عليه السّلام و قومه إِلَا فى تباب خسار. 


[سورة غافر(+6): آية "7] ..... ص: 16/16 


[8] وَ قالَ الَذِى آمَنَ مؤمن آل فرعون يا قَوْم اتّْعُونٍ اتبعونى فى قولى لكم آمنوا بموسى عليه الت.لام أَهر يكم سَبِيلَ الرّشْادٍ الذى فيه 
الرشد. 


كنا اكوم ماعطو العزة لاسا سمخ بسر و إن الآخر وق 19ل الكرار اللا مشر فيه الإعنان و يقلد: 
[سورة غافر( 6 آية .]| 6وووهة ص: عي 


]*٠[‏ مَنْ عيّل مَيئَة فلا بُجَزى إلا مثلها بقدر جزائها لا أكثر و مَنْ حمل صالِحا مِنْ ذكر أو أنْثى و هُوَ مُؤْمِنٌ فأولئيك و ْخلونٌ الْجَنْةُ 
يُوْرَقونَ فيها بعَئْر جساب لا عدّ و لا حصر لجزائهم تفضلا من الله. 


تبيين القرآن» ص: 5/0 

[سورة غافر(٠6):‏ آية 1؟] ..... ص: 48 

[61] و يا قم ما ى أَدْعُوكم إلى النّجاهٍ و تَدعُونِى إِلَى النَارِ مالكم تقابلون الإرشاد بالضلال و الإضلال. 
[سورة غافر(٠6):‏ آية !؟] ..... ص: 44 


[61] تَدَعُوئنى لِأَكمْرَ باللّهِ و أشْ رك بهِ أجعل له شريكا ما شريكك لَيِسَ لِى به بكونه شريكا عِلْمٌ إذ المؤمن يعلم أنه لا شريكك لله إذا: 
فلا يعلم له شريكاء من باب السالبة بانتفاء الموضوع و أَنَا أَدُْوكم إلى الْعَزيز فى سلطانه الْعَفَار كثير الغفران و العفو. 


[سورة غافر(+6): آيهَ 617] ..... ص: 644 


[5] لا جَرَمَ حقا أنّما أى الأصنام تَدُعُونَنِى إِليِهِ لأن أعبده لَهِسَ لَهُ دَعْوَةٌ حق فى الذَّنْيا ولا فى الْآخِرَهْ لأنها جمادات و الجماد لا يصلح 
فخا تان عه إن ةنا مدعنا الكغرة لى الله إل حسابه و جزائه وَ أنَّ الْمْئرفِينَ الكفار الذين يتعدون الحد هُمْ 
أَمحَاتٌ الثاز الملذومون لها 


[سورةٌ غافر(+©): آي ؟6] ..... ص: 44 


[؟*] قَسَتَذكَرُونَ عند معاينة العذاب ما أَقُولُ لَك من النصح و أَقَوّْضٌ أكل أَمْرى إِلَى اللِّ ليحفظنى من كل مكروه إِنَّ الله بَصِيرٌ اباد 


يراهم و يعلم حالهم. 


[سورة غافر(+5): آي ه؟] ..... ص: 5848 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً الام من ١٠١0٠‏ 


[0؟] فَوَقاهٌ اللَّهُ حفظه تعالى عن سَِينَاتِ ما مَكرُوا مكرهم السيئ لأجل أذية مؤمن آل فرعون و حاقٌ أحاط بِآلٍ فِوْعَوْنَ سُوءٌ الْعوذاب 
أشد العذاب. 


[سورةٌ غافر(٠6):‏ آيهَ 6#] ..... ص: 548 


[عع] النَّارُ يعْرَضونَ عَلَنِها أى رن فرغوة و هلاه علق النار فى الدانا 1 ذا عيباسا واعيكا عضرا إما كناية عن دوام النار عليهم» 
أو أن هذين الوقتين يعذبون بعرض النار و فى ما بينهما مبتلون بتوابع الحرق و يَوْمَ تَقَومٌ السَاعََهَ القيامة» يقال للملائكة أذخلوا آل 
فِعَوْنَ أَسَدّ الْعَذاب. 


[سورة غافر(٠©):‏ آية /ا©] ..... ص: 48 


[50] و إِذْ اذكر يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم زمان يَتَحَامجُونَ يخاصم الأتباع القادة فى النّارِ نار جهنم فَيَقُولٌ الضَعَفاءٌ الأتباع 
لِلْذِينَ اش يَكبرُوا تكبروا عن قبول الحق و هم القادة إن كنا لَكم تَبْعاً تابعين فى الدنيا فَهَلُ أَنْتَمْ مُغُْونَ عَنَا نيبا تتدفعون عنا قسما مِنّ 
النّار. 


[سورةٌ غافر(+©): آي 64] ..... ص: 44 


6 فال اللي ان ككيدو ا عر ديو العو فياش النارا قفيق سبكم عن ذه عات فتك الله فلاشكهع 6 العا دفول 
لين اش تكبرُوا ! نحن و انتم فيها فى النار فكي من دقع : ' تين العباد بدخو 
الكفار فى النار و المؤمنين فى الجنة. 


[4؟] وَقالَ الْدِيقَ فى الثار لَِرَكةُ هكم الملائكة الموكلوت بها: اذعُوا رَكغ اطلبوا منه يحَقْْ عَنا يَؤماً قدر يوم مِنَ الْعَذَاب. 
)0 أى فى عالم البرزخ. 

تبيين القرآن. ص: 588 

[سورة غافر( 6 آية ]0٠‏ 6وووهة ص: على 


[00] قالُوا أى الخزنة: لا تخفيف فقد ذهب وقت قبول الطلب أ و لَمْ تكك تَأْتِيكم رسكم بِالبيّناتٍ بالمعجزات فلم تستجيبوا و عاندتم 
قالُوا أى أهل النار: 

الى ادع الرسل فكذ يا قالو) أ البقروة: 

قَادْعُوا أنتم» حتى يخفف الله فإنا نعلم أن لا فائدة فى الدعاءء و لذا لا ندعو وَّ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ بتخفيف العذاب إِلَا فى ضّ لال ضياع 
قاذ يجاب 


[سورةٌ غافر(٠6):‏ آيةَ 41] ..... ص: عم 


[01] إِنَا لتنْض رٌ رُسْكَنا و الَذِينَ آمَنُوا فى الْحَياذٍ الدَّنْا فإن الله ناصرهمء كما نصر موسى و عيسى و إبراهيم و نوح و محمد و لوط و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالالم من ١٠١0٠‏ 


صالح و يونس و شعيب و آدم و يوسف وغيرهم عليهم الّد.لام كما نصر المؤمنين؛ أما قضيهٌ اضطهاد الأئمةٌ الطاهرين عليهم السّلام 
فإنهم شاءوا ذلك لرفعة درجاتهم. 

ولذا ورد أن النصر رفرف على الحسين عليه السّ.لام فلم يرده؛ و الأثمةُ عليهم السّ.لام كان بإمكانهم رفع الاضطهاد عن أنفسهم فلم 
يريدوها وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادٌ أى الشهود على الناس بما عملوا و ذلكك يوم القيامة. 


[سورة غافر(٠6):‏ آي 47] ..... ص: عم 
[١ه]‏ يَوْمَ لا يََْعُ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ عذرهم لأنه عذر باطل وَلَّهُمُ اللعْنَةٌ الطرد عن رحمة الله وَ لَهُمْ سُوءٌ الدَّارٍ الدار السيئة و هى جهنم. 
[سورة غافر(٠©):‏ الآيات 47 الى 8] ..... ص: عم6 


[*ه- 2] و لَقَدْ آتَينا أعطينا مُوسَ ى الّْدى ما يهتدى به الناس و أَوْرَننا بِى إشرايلَ الكتاب أى أعطيناهم التوراة إرثا بعد موسى عليه 
الششلام هُدىٌ فى حال كون الكتاب هداية وَذكُرى مذكرا لِأوِى الاب أصحاب العقول. 


[سورة غافر(+5): آيهَ 84] ..... ص: 6/8 


[0ه] فَاصْبِدْ يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم على أذى المشركين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بالنصر لكك > حَقٌّ مطابق للواقع و اسْتغِْر لِذَبْك فإن 
الأنبياء يعدون أمورهم البدنية الضرورية كالنوم و الأكل وما أشبه ذنبا كما يرى من مدّ رجله فى محضر الملكثء اضطرارا لوجع فى 
رجله إنه ذنبا وَ سَبْحْ بحَمدٍ رَبك نرٌّهه حامدا له بِالْعَشِّ عصرا و الْإنكار الصباح. 


[سورة غافر(+*5): آية 88] ..... ص: 648 


زعه] إِنَ لين بجاوو 5 آيات الله 3 0 3 آياته و م غير سُلْطانٍ حي 0 أى ل الله و إنما 2 عن عناد و 


فى إبطال الآيات فَاسْتَعِدٌ 5 يا رسول اا اله بال من شرهم إل هو وَ ابي ا لبي بأفعالكم. 
[سورة غافر(٠6):‏ آية /اله] ..... ص: م6 


[01] لَحَلْقُ السّماواتٍ و الْأْرْض أكبَرُ فى أذهان الناس مِنْ حَلْقٍ النَّاس ثانيا بعد الموت: فالقادر على الأكبر قادر على الأصغر وَ لكنَّ 
أكثرَ النّاس لا يَعْلْمُونَ لأنهم لا يتأملون. 


[سورة غافر(+©): آي /8] ..... ص: عم 


[84] وَ ما يَشِتُوى لا يتساوى الْأغمى الكافر الذى لا يرى الطريق و الْبَصَيِرٌ المؤمن و الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ و لَا الْمْسِىءٌ أى لا 
ساو المؤمن والصى وهو الى أن فى غعقيدة أو عسل قدلا ماع كند للقلة كل كدورة مسقارن بالا رات 


تبيين القرآن» ص: /ا/ع 


[سورةٌ غافر(+٠6):‏ آية 84] ..... ص: /ا.م؟ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانم من ١٠١0٠‏ 
[84] إِنَّ السَاعَةَ يوم القيامة [21 مأعاف اندلا نت قما لس نعل الميكار لك أكثرَ النّاس لا يُؤْمنُونَ لا يصدقون بإتيان الساعة. 
[سورة غافر( : آية وي 6وووهة ص: /ابلمع 


[20] وَقال رَبُكمُ ادْعُونِى فى حوائجكم أسْبَحِتْ لك بإعطاء الحاجة؛ يعنى أن طبيعة الدعاء هكذاء فلا ينافى عدم استجابةٌ بعض 
الدعوات» كما أن طبيعة الدواء الشفاء فلا ينافى عدم شفاء بعض الأدوية إن الذينٌ يش تكبدونٌ عَنْ عبادتى يتكبرون عن أن يدعونى؛ 


فإن الدعاء قسم من العبادة سَيَدْحَلونَ فى الآخرة جَهَنَّم داخرينَ أذلاء. 


[21] اللَّهُ هو الى يعدلَ لم اللّيِلَ لم كتُوا فيه بالنوم و الكف عن العمل و النَّهارَ مرا ببصركم حوانجكم إِنَّ الل لذو صل بما لا 
يستحقون إزاء عملهم عَلَى النّاسِ و لكنّ أَكترَالنّْسِ لا يَشْكِرُونَ نعمه. َ 
[سورة غافر(٠6):‏ آيهَ /1ي] ..... ص: /الم© 

[1*] ذلك الذى أظهر هذه الآبات اله ربُكُمْ خالق كل شَْءِ لا إله إِنَا هو كأَنّى فإلى أين يُوْفَكُونَ تصرفون و كيف تعبدون الأصنام. 
[سورةٌ غافر(+5): آية "#ي] ..... ص: /المع 

[**] كذلكك هكذا يُؤْنَك يصرف عن الله الَّذِينَ كانُوا بآياتٍ اللَِّ يَجحَدُونَ ينكرون و لا يقبلون آياته عز و جل. 


[سورة غافر(٠©):‏ آي *2] ..... ص: 6417 


1*6 الى تل كم الَدْضَ قراراً مستقرا و التسماء مانا رعرركم' َأحْمَنَ صُوَرَكُمْ حيث حيث خلقكم شكلا جميلاوَ َك 
وق المقياض هنا فها قائدة و علنذ النفس متها ذلكم الذى وصف غ و الله دام و كثر خيره ركع كيار كك الله 3 تّ الْعَالّمِينَ. 


[سورة غافر(+6): آآية 24] ..... ص: /الم 


8 قو انض اللتى يانه أبدية لذ إله لاقو قاذغرة تخلصية له الديق أخلصن الندين لهرلةشريكنه العيل الووحنه لأند عمصدر كل 
خير رب الْعالّمِينَ. 


[سورة غافر(+©): آية ع2] ..... ص: لالم 


[ء*] قل إِنّى تُهِيِتٌ أن عد الَّذِينَ أى أعبد الأصنام التى نَدْعُونَ يعبدونها مِْ دُون اللّهِ غير الله لَمّا ظرف (نهيت) جاءَنى الْبيّنَاتٌ 
الحجج مِنْ رَبّى و أَمِرْتٌ أن ألم أنقاد لِرَبّ الْعالّمينَ. 


تبيين القرآن» ص: /58 
[سورة غافر(٠6):‏ آية /21] ..... ص: /6©4 


[/91] هُوَ الَذِى حَلَفَكمْ مِنْ تراب فإن التراب ينقلب إلى النبات» و النبات إلى الدم ثُمّ مِنْ تُطَفَةْ المنى ثم مِنْ عَلَقَدْ حيث تنقلب النطفة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 810 من ١٠١0٠‏ 


ل يي ومسي ني ا د لو و 
ا 50000 


[سورة غافر(٠2؟):‏ آية 24] ..... ص: 58/4 


غ] قوالك الذى تشب التراب انافاه و نحى كن الكتشرة الكدواس:و يميت فإذا قضن آراة أخرا فالماتقرل له كل وهنا كنايةعن 


[سورة غافر(٠©):‏ آية 9ع] ..... ص: 84 


[6] أ لَمْ تر استفهام لأجل التعجيب إِلَى الَِّينَ بُجادِلُونَ فى آياتٍ الله أجل إبطال الآيات أَنّى يض رَقُونَ إلى أين يصرفهم الفساد عن 
طريق الحق. 


[سورةٌ غافر( :)7٠‏ آيةَ ]1/٠‏ ..... ص: /54 
"٠[‏ الَِّينَ كذبُوا بالكتاب القرآن و بما وملا بِهِ رُسُلَنا من الشرائع و الكتب فَسَوْفَ فى الآخرة يَعْلْمُونَ جزاء تكذيبهم. 
[سورةٌ غافر(٠؟):‏ آية الا] ..... ص: 64/4 


[1] إذ الَْغْلانُ جمع غل؛ و هو طوق من حديد يجعل على العنق للإذلال و الأذية فِى أَعْناقِهِم وَ السَلاسِلٌ فى أعناقهم أيضا يد حَمونَ 


يجرون. 
[سورةٌ غافر(٠7):‏ آيهَ ؟/1] ..... ص: /54 

[91] فى الْيحَمِيم فى الماء المنتهى فى الحرارة نتم فى الّار يُسْجَوُونَ يحرقون. 
[سورةٌ غافر(٠7):‏ يه "9/ا] ..... ص: /54 

[1] ثم قِيلَ لَه أَبْنَ ما أى أين الأصنام التى كنع تَثْرٍكونَ تجعلونها شريكا لله. 
[سورة غافر(٠+*5):‏ آية 6/ا] ..... ص: 644 


ع7 م ِنْ ذُون الل غير اله الوا َنُا عن تلكك الأصنام و غابواء ثم يكذبون على الله قائلين بَلَ لَمْ تكن نَدْعُوا مِنْ قبل شَّيِئاً أى لم نكن 
عبد طعا كلك هكذا قضل الله الكاؤرية فى الأرة» يشل عدا يوي افإن علالهم فى الدنبا سبي إعباةلهم عن طريق النبنة فى 
الآخرة و يقال لهم: 


[سورة غافر(+*5): آية 4/] ..... ص: 64/4 


[70] ذلِكم العذاب الذى نزل بكم بسبب ما كُمم كونكم تَفْرَحونَ فى الْأَرْض بِعَئر الْحَقّ لأنهم كانوا يفرحون بالشرك و الضلال و يما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بلم/ من 1١0٠‏ 
ع تَمْرَحُونَ تبطرون. 


[8/] ادْخْلُوا أئوات حَه كل صنف منكم عن باف فى حال كوكم خا لِدِينَ فيها فَنْسَ جهنم مَنْوَى محل الْمُتكَبرِينَ الذين تكبروا عن 
قبول الحق. 


[سورة غافر(+©): آية /1/ا] ..... ص: /64 


[/9/1] فَاضْبوْ يا رسول الله إنَّ وَعْدَ الل بهلاك الكفار و نصرتكك > عق قَمَا أصله (إن) الشرطية و (ما) الزائدة للتأكيد بيتك بَغْضٌ الَّذِى 
نَعَدُهُمْ نعد هؤلاء الكفار من الإذلال و العذاب فى الدنيا أو نَتوَفينَك نميتكك قبل أن ترى عذابهم فَإِلَيِنا يُْجَعُونَ يوم القيامة فنجازيهم 


بأعمالهم. 


لبيين القرآن؛ ضن: 584 
[سورة غافر(+*6): آية 4/إ] ..... ص: 649 


زقلا وَلَقَد َتنا وُسَْا من فبك بِنْهُمْ مَنْ قَصَضنا عَلَيكك أخبارهم كموسى عليه الام و عيسى عليه التملام و غيرهما و مِنْهمْ من لم 
تقض ض عَلَوكك أخبارهم كسائر الأنياء الكثيرين و ما كان لرَسُولٍ أن أت بآرَهُ بمعجزة إلا إذْنِ الل بأمره» فاقتراح هؤلاء عليكك بأن 
تأتى بآية اقتراح باطل فَإذا جاء أَمْرٌ اله بعذابهم فى الدنيا أو الآخرة قَضِدى حكم بين المحق و المبطل بالْحَق بإنجاء المؤمن و إهلاكك 
الكافر وَحَسِرَ هنال وقت مجىء أمر الله الْمُنِطِلُونَ أهل الباطل لأن العذاب يأخذهم حينذاكك. 


[سورة غافر(+6): آيةَ 9/4] ..... ص: 6414 
[4 الله هو الى يعلَ لحم انعم كبوا ئها كالابل و منها تَكلُونَ كالبقر و الغنم. 
[سورة غافر(+؟): آية ]8١‏ ..... ص: 41 


[40] و لَكمْ فيها مَناف كاللبن و الجلد و الشعر وَلِتَتْعُوا عَليها بركوبها و حملها إلى حاجََةٌ فى ص دُورِكمْ بالسفر و حملها الأثقال 
لإيصالها إلى أماكنها وَ عَلَيها فى البر وَ عَلَى الْفُلْكِ السفينة فى البحر تُحْمَلونَ يحملكم الله حتى تبلغوا مقاصدكم. 


[سورةٌ غافر(٠©):‏ آية 41] ..... ص: 649 
411 ربكم الله آياته دلائل توحيده و سائر يقالانات آيهُ منآيات الله تَنْكِرُونَ و كلها جلية واضحة. 
[سورةٌ غافر(+6): آية 417] ..... ص: 5419 


[85] أ قَلْمْ يَسِيرُوا يسافر هؤلاء الكفار ِى الَْْضِ فووا كنت كان عاقب الِْينَ من قَِلهمْ من الأمم السابقة فإن سفرهم ون اونا 
آثار المنازل الخربة الت عدب أهلهاء و يسمعوا أخبارهم من الذين فى أطراف تلكك الخرائب كابُوا أكثرَ مِنُْمْ من هؤلاء الكفار أفرادا 
وَأَشَدٌَ قوَةَ فى البدن و المال و العلم و ما أشبه وَّ أكثر آثاراً كالقلاع و المدن و الصنائع فى الْأَْض كما أَغْنى عَنْهُمْ ما أفادهم فى دفع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا./ من 1١0٠‏ 
العذاب عنهم ما كاثوا يَكْيِبُونٌ كسبهم. 


[8] قَلَمَا جاءَتْهُعْ رُسلَهُْ بالّْناتِ بالأدلة الظاهرة فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ م ِنَ الْعلّم و قالوا يكفينا علمنا عن هدايتكم؛ و المراد بالعلم ما 
حسبوه علما من عقائدهم الباطلة و حاق أحاط بِهمْ ما العذاب الذى كانُوا به يَسْتَهْروْنَ فإنه إذا قيل لهم: يأخذكم العذاب, استهزء عوا. 


[؟8] فَلَمَا رَأوًا بأسَنا عذابنا الشديد قالُوا آمنَا بالل وَحْدَهُ وَ كفنا يما الأصنام التى كنا به بسبب تلكك الأصنام مُشْرِكِينَ بالله. 


1 كلع وك يتفي إيمائهع لكاروا بأمنا إذ لاد يقبل إيسآن المضط فإن الإيمان إنما هو للامتحان و لا امتحان للمجبور فى فعله 
سنت اللّهِ أى سنّ الله سنته بإهلاكك المكذبين و عدم قبول إيمانهم فى حال نزول العذاب الى قَدْ ََلَثْ فى عِبادِهِ وَ حَسِرَ مُنالِك وقت 
رؤيتهم بأسنا الْكافِرُونَ لأنه قد فاتهم الثواب و لا مناص. 


تبيين القرآن. ص: 59٠‏ 

١‏ ؟:سورهٌ فصلت 

اشارة 

مكية آآياتها أربع و خمسون بشم الل الوَحْمنٍ ن الوّحِيم 
[سورهٌ فصل ت(91): آية ]١‏ ..... ص: 69٠+‏ 

]١1[‏ حم رمز بين الله و الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم. 
[سورةٌ فصل ت(61): آية 7] ..... ص: 69٠+‏ 

1١‏ ِل أى هذا القرآن تنزيل مِنّ الرّحمن الرَّحِيم. 
[سورة فصل ت(91): آية "9] ..... ص: +694 


[*] كتابٌ فصَّلَثْ شرحت شرحا كافيا آيِاتُهُ من حكم و قصص و شرائع؛ فى حال كونه قَوْآناً مقروء عَرَبيًا بلغة العرب لِقَوْم يَعلَمُونَ 
لأهل العلم فإنهم المستفيدون بالآيات و بالقرآن. 


[سورة فصلت(61): آيهَ ع؟] ..... ص: +69 


#إققر ا لبن امو وعم عاتهار اذا نوها لبن كثر أ عفص تأغول اكازقة عن ديه قله لقره ماع تأمل بر فقيل. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8م من ١٠١0٠‏ 
[سورة فصل ت(١59):‏ آية له 6وووهة ص: 68٠‏ 


[0] وَ قالوا قُلوُنا فى أكنّدٌ أغطية. جمع كنان بمعنى الغطاء مما تَدُعُونا إِلَِهِ فلا يدخل قولكك فى قلوبنا وَ فى آذاننا وَفْوْ حمل ثقيل فلا 
نسمع قولكك و مِنْ بيننا وَ تبك حجابٌ يمنع وصول أحدنا بالآخر فَاعْمَلُ على دينكك إِنّنا عامِلُونَ على ديننا. 


[سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية ع] ..... ص: 69٠+‏ 


[*] قل إِنّما آنا بََرْ مْلْكمْ لست ملكا و لا جنيا حتى لا تتمكنوا من فهم كلامى يُوحى إِلَىّ أنّما إلهُكمْ إِلهُ واحدٌ لا شريكك له فَاسْتقِيمُوا 
فى عقيدتكم و أعمالكم متوجهين إِلَيِهِ تعالى وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْل هلاك و سوء لِلْمْشْرِكينَ. 


[سورة فصل ت(51): آآية /[] ..... ص: 64٠+‏ 

[] الَّذِينَ لا يؤْتُونَ لا يعطون الرَّكاةً لعدم إشفاقهم على الخلق وَ هم بالْآحِرَةْ مُمْ كافِرُونَ لعدم اعتقادهم بالخالق. 
[سورة فصل ت(١5):‏ آية 4] ..... ص: 64٠‏ 

]إن لذن آمنواوَ وا الالحات لع أَ خ مون غير مقطوع. 

[سورة فصلت(61): آي 9] ..... ص: +68 


[ه]قَل أ إنكم لتَكفدونَ الى كن الأض فى يَوْمَينِ نكدار ومين :و تكخلون لك اتدادا أمثالا من الأصنام ذلك الذى خلق الأرض فى 
يومين رَتَ العالمينٌ. 

[سورة فصل ت(١59):‏ آية ٠١‏ 6وووهة ص: 8٠‏ 

[ ١٠1و‏ جَعَلَ فيها رَواسِتى جبالا مِنْ فَؤْقها مرتفعة عليها وَ باك فيها كثّر خيرها بالماء و النبات و المعدن و الحيوان و قَدَّرَ فيها أقواتّها 
القوت للإنسان و الحيوان فى أَرْبَعَةُ أيّام سَواءَ أى استوت تلكك الأيام سواء للسَائِلِينَ عنهاء و التقدير إنما ذكرنا عدد الأيام لإفادة 
السائلين. 


[سورةٌ فصل ت(51): آية ]١١‏ ..... ص: 69٠‏ 


]1١[‏ ثُمّ اشوى توجه الله بقدرته إِلَى خلق السَّماءِ بعد الأرض و هي أى السماء قبل بنائها دّخَانٌ كالدخان أجزاء خائرة فقال 'ليا السماد 
وَلِلََرْض اليا أى كونا طَوْعاً طائعين أو كهاً كارهين» و هذا كناية عن أن ما أراده الله يكون قالَتا أَننا جئناكك و صرنا طائِعِينَ فإن كل 
شىء فى الكون خاضع لله تعالى. 

تبيين القرآن» ص: 59١‏ 


[سورة فصلت(61): آية 17] ..... ص: 641 


0 يام تاتون يتخ وعارات فى إزل المتضوم بيك سومان درفي وتات النكاج ونان لكوي الأقراك ا فى 
كل ماء أمْرّها أى الأمر المربوط بأهل تلكك السماء و زَينَا السَماءً الدّنْيا القريبة بمصابِيحٌ فإن الكواكب زيئة وَّ حفْظاً لأن الكواكب 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 89 من ١٠١0٠‏ 


محل إرصاد الشياطين فإذا اقتربوا من السماء لتلقى كلام الملائكة رجموا من قبل الكواكب بالشهب ذلكك الخلق تَقْدِيرُ العزيز الذى لا 
يغالب فى سلطانه الْعَلِيم العالم بكل شىء. 


[سورةٌ فصل ت(61): آية "18] ..... ص: 691 


[1] قَنْ أعْرَضُوا عن الإيمان بعد إتمام الحجة فَقلْ َنْذَرْتُكُمْ أخوفكم صَاعِقَةٌ بنزول صاعقة و عذاب عليكم ليصعقكم أى يهلككم 


مِثْلّ صاعِقَةُ عادٍ وَ تمُود. 
[سورة فصل ت(21): آآية ©1] ..... ص: 691 


[؟٠]‏ ] إِذ جاء” م اسل مِنْ بن ديهم و مِنْ حَلْفِهمْ من كل جهاتهم فكانت قبلهم رسل و معهم رسل و بعدهم رسل قائلين لهم أن 
جا دار اد لكر فجرت ارسل ايض رَبّنَا هدايتنا لَبْرلَ مَلائْكةٌ مرسلين» ٠لا‏ أنتم البشر فَإِنًا بما أَوْيلتُمْ يه كافروقٌ 


[سورة فصلت(61): آي 18] ..... ص: 691 


[10] قَأْمَا عادٌ قاس تَكبَرُوا فى الْأَرْض على الحقء تكبروا من قبوله بعَئر الْحَقَّ وَ قالوا مَنْ أَشَّدٌ ما قوَةَ اغتروا بقوتهم و إن أحدا لا يقدر 
عليهم بزعمهم أ و لَمْ يَرَوا أنَّ الله الَذِى حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَّد مِنْهمْ قو فإذا شاء إهلاكهم تمكن من ذلكك و كانُوا بآياتنا يَجْح دُونَ ينكرون 
الآيات. 


[سورة فصلت(61): آية #ا] ..... ص: 91 


[12] سنا عَلتِهمْ ريحاً صَرْص راً باردة مهلكة فى أَيَام نْحساتٍ مشؤومات عليهم لِنُذِيمَهُمْ بتلك الريح عَدَابَ الْحزي الذل فى اليحياذ 
الدناو قداث الاحرة أَخْرى أكثر إذلالا لهم وَهُعْ لا ينْصَرُونٌ لا ينصرهم أحد عن بأس الله. 


[سورة فصل ت(21): آآية /1] ..... ص: 691 


[010] و أَمًا تَمُودٌ فَعََدَيْنَاهُمْ أريناهم الطريق فَاسْتَحَبُوا أحبوا الَمى عن الحق عَلَى الْعّدى فلم يسلكوا سبيل الهداية فأتدَهُْ صاعِفَةٌ 
الْعَذَابِ أى العذاب الصاعق المهلكك الّْهُونِ المهين لهم بما كانُوا يَكمبُونَ جزاء كسبهم الكفر و الضلال. 


[سورة فصلت(61): آي 14] ..... ص: 691 
[18] و تيا الَِينَ آمنُوا و كانوا يتقُونَ الشركك و المعاصى. 
[سورة فصلت(1©): آية 14] ..... ص: 691 


31 ويم يُخشَّرٌ يجمع أغرداة اللِّ هم الكفار و العصاة إِلَى الا َم يُورَعُونَ يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعواء فإن ذلكك أخزى 


[سورةٌ فصل ت(١6):‏ آيةَ ]1١‏ ..... ص: 691 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠نالم‏ من 1١0٠‏ 


]٠١[‏ حَنّى إذا ما زائدة للتأكيد جاؤها حضروا على شفير النار شَّهِدَ عَلئهِمْ سَِمْعْهُمْ و أَبْصارهُمْ و حَلودّهُمْ كاليد و الرجل و الفرج بما 
كانُوا يَعْمَلونَ فإن الله ينطقها فتقول بأعمالهم السيئة. 
تبيين القرآن» ص: 597 


[سورة فصل ت(51): آآية ]7١‏ ..... ص: 697 


]1١[‏ وَقالوا لِجَلودِهِمْ لأعضائهم: لِمَ شَّهِدْنُمْ عَليِنا بما يضرنا قالوا أَنْطفَنَا الله الَذِى أَنْطقٌّ كل شَيْءٍِ و هُوَ حَلَة حَلَفَكعْ أَوَّلَ مَرَهْ بدون قدرة 
على النطق : ثم أنطقكم و هكذا أنطقنا و إِلَِهِ نُوْجَعُونَ فى الآخرة إلى حسابه و جزائه. 


[سورة فصلت(61): آآية 717] ..... ص: 8177 


[11] وما كنم نَيترُونَ قبائحكم عن أعضائكم لأن بهذه الأعضاء عصيتم الله و لم تظنوا أن يَشْهَدَ عَلَيِكمْ سَمْعَكُمْ ولا أنصارْكم ولا 
جَلُود كم و لكن طَنْكمْ أن اللّهَ لا بعلم كثيراً مِمًا تَعْمَلُونَ فى السرّ فلذلكك اجترأتم على ما فعلتم. 


[سورة فصل ت(61): آية “#[] ..... ص: 6817 


[18] وَذْلِكمْ م أى ذلكك الظن ا 0 للخطاب ظَنْك كم الَذِى طَنمْ بربكعْ م أَرْدَاكم أهلككم. فإن ظنكم بجهل الله سبب 
جرأتكم التى أوجبت هلاككم قَأَصْبِحْحْ كم مِنَ الْخَاسِرِينَ حيث دخلتم النار. 


[سورةٌ فصلت(61): آية ©7] ..... ص: 6817 


[؟1 فَإِنْ يَضْيرُوا لا ينة بنفعهم الصبر قَالنَارُ مَنْوىَ محلا لَهُعْ و إن يَثمَ تَعْتِبُوا يطلبوا العتبى أى الرضا ما هُمْ مِنّ الْمُعْتَِينَ أى المرضيين؛ و 
المعنى سواء سكتوا أو تكلموا فالنار مثوى لهم. 


[سورة فصلت(1©): آي 18] ..... ص: 6817 


[10] وَ قيض نا هتأنا لَهُمْ لهؤلاء الكفار قرَناء إخوانا من الشياطين» حيث إنهم لم يطيعونا فى الاقتران بالمؤمنين قرناهم بالشياطين فَرَينُوا 
لَهُمْ ما بَئِنَ أيْدِيهِمْ من أمر الدنيا و شهواتها حتى ارتكبوها و ما خَلْفَهُمْ من أمر الآدخرة حتى نفوها وَ عق ثبت عَلَيِهمُ الْقَوْلُ أى قوله 
كالى: (لأعلان جوام) الى مله كي للخلات ملكت ون لهم ون الجن و الس وخزلا ظال أرلنكك في الكثر و العصنياد م 
إن هؤلاء كانوا خَاسِرِينَ خسروا سعادة الدارين 


[سورة فصلت(21): آآية 72] ..... ص: 6417 


[72] و قالَ الَّذِينَ كمَّرُوا بعضهم لبعض لا تَسِمَعُوا لهذا الْقُوَآنِ إذا قرأه محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم وَ الْكَوْا فيه ارفعوا أصواتكم 
باللغو و الكلام الباطل عند قراءة محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلْم له لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ محمدا صِلَّى الله عليه و آله و سلّم على قراءته 
فيتركك القراءة. 


[سورة فصلت(1): آية /7/1] ..... ص: 6417 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الام من 1١0٠‏ 
[77] قَلنَذِيقَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً ّدِيداً فى الآخرة و لَنَجْرِيتّهُْ أسْوَأ الّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ أقبح الجزاءء فإن الجزاء فيه سيئ و أسوأ. 


8 ذلكه الجزلء انس عداك أخذاء الله الناك عطق ماق ل (ذلك) لمة قياش القار وا الكزن ميحل ‏ إقافنة انلدي عد ىما كاتا براقا 
7 ئ حر 0 8 فيها فى اسار دار _ 1 لكايه عراء ١‏ اه 


يَجْحَدُونَ ينكرون آياتنا. 
[سورة فصلت(61): آي 16] ..... ص: 6817 


]و فال الذي كقووا رلا أركا] تليق اف لاناسنيا البلذكا دك الهو الانسى أ الفيطاق والآفين اللثيق هنا أحنضا عفاي تنك 
أقدامِنا نطأهما انتقاما ليكونا مِنَ الْأَسْمَلِينَ فى المكان و الحال. 


م 


ملآنّ جَهَنّم مِنَ الْجِنّة وَ النّاس أْجْمَعِينَ. 


كحك 


سور حور هك قال قال نر تيك كلها ركه 


تبيين القرآن» ص: 91 
[سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: 681 


[*"] إِنَّ الّذِينَ قالوا ربا اللّهُ اعترفوا بوحدائيته ثم اسْتَقامُوا على التوحيد و العمل تَنرِّلَ عَلِهمْ الْمَلائكةٌ عند الموت قائلين لهم أن تَحَاقُوا 
عقابا و لا تَخْرَّنُوا لفوت ثواب و أَبْشِرُوا بالْجَنَّ الى قم تُوعَدُونَ وعدكم الأنبياء عليهم السّلام فى الدنيا. 


[سورة فصلت(61): آية 1"] ..... ص: "691 


[1"] تحن أَوْلِياوُكمْ نتولى شؤونكم فِى الْحَياؤٍ الدَّْيا بالحفظ و الدفاع عنكم وَفِى الّْآخِرَةٍ بالثواب و الشفاعة بأمر الله وَ لَكمْ فيها ما 
تَسْتَهى أَنْفْسَكمْ من اللذائذ وَ لَكمْ فيها ما تَدَّعُونٌ تتمنون و تريدون. 


[سورة فصل ت(61): آية 7"] ..... ص: 691 
زه لمحاو حرو رار رك بلعم برح 
[سورة فصل ت(١6):‏ آآية "9] ..... ص: 6917 


[5] و مَنْ أَحْسَنٌ قَولا مِمَنْ دعا إِلَّى اللّهِ إلى توحيده» أى لا أحد أحسن منه و عَمِلَ عملا صالحاً و قالَ إن مِنَ الْعُسلِمِينَ بأن كان هو 


[سورة فصل ت(91): آي ©"] ..... ص: "6917 


[] ولا تَشتوى الْحَسَنَةَ وَلَا السيََةَ فى العمل و لا فى الجزاء اذْقَعْ السيئة بالّتتى بالخصلة هِى أَحْسَنٌ الخصالء كالجهل بالحلم و القطيعة 
بالصلة فَإِذًا الى بيتك وَبَتنَهُ عَداوَةٌ إذا دفعت عداوته بالأحسن كأنَّهُ وَلِنّ صديق حَمِيمٌ حار فى الصداقة. 


[سورة فصل ت(61): آنية ه"] ..... ص: "681 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ناطالم من 1١0٠‏ 
[80] وَ ما يُلقَاها أى هذه الخصلة, لا يعطاها إلا الَِّينَ صَبْرُوا على تجرّع المكاره و ما يُلَقَاها إلا دو حظ عَظِيم نصيب كبير من العقل. 
[سورة فصل ت(61): آي #"] ..... ص: 98م 


[9"] وَإِمًا يَرَغَنَك أى يدعونكك إلى خلادف الصواب مِنّ الشَِّطانٍ بَرْعْ بما وسوس لكك الشيطان على أن لا تدفع السيئةُ بالتى هى 
أحسن فَاسْتَعِذُ الله اطلب من الله الاعتصام من وسوسته إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ لاستعاذكك الْعَلِيمٌ بقصدك. 


[سورة فصل ت(61): آي /1"] ..... ص: "6917 


[”] و مِنْ آياتِهِ اللثؤلل وَ الّهِارُ وَ الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ لأنها كلها تدل على وجوده و قدرته لا تَشِيَدُوا لِلشَّمْس ولا للَقَمَروَ اشحجَدُوا لِلهِ 
الذ خَلَنَهَنٌ أى خلق كل تلك الآبات إن كت إباة تَعْبَدُونَ تخصونه بالعبادة. 


[سورةٌ فصل ت(61): آيةُ 4] ..... ص: "6917 


[8] قَِنِ اسْتكبَرُوا تكبروا عن عبادته وحده فلا يضره ذلك. و لا يخلو عن عابد له مطيع إذ الملائكة الذين عِنْدَ رَبك فى الملا الأعلى 
يُسَبْحُونَ لَهُ بالليل وَ اللَّهِارِ وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ لا يملون. 


تبيين القرآن» ص: 59 
[سورة فصلت(61): آآية 5"9] ..... ص: ©1681 


[69] وعد يات الك تر الأاض بخاشعة ذليل لعدم الاك و الخ كذ قنها ناذا 1١‏ لناعلمها لمق المظ اكات عم كك و ريق افكت 
بالنبات إِنَّ الى أخياها أى الأأرض لَمُحْى لهو الذى يحيى الْمَؤتى للبعث إِنَّهُ على كل شَيْءٍ قََدِيرٌ من إحياء الأرض و الميت و غير 
ذلك. 


[سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية ٠؟]‏ ..... ص: 6816 


[0*] إِنَّ الَِّينَ يُلْحَدُونَ يميلون عن الاستقامة فى آياتنا بالطعن و التكذيب لا يَحْفَوْنَ عَلَينا فسنجزيهم بعملهم أ فَمَنْ يُلقى فِى النَارِ و 
هم الملحدون حَيِرٌ أم مَنْ يَأَتَى آمِناً من العذاب يَوْمَ الْقيامَهُ و هم المؤمنون اعْمَلُوا ما شِنْتَمْ أيها الملحدونء و الأمر للتهديد إِنَّهُ يما 
تَعْمَلونَ بَصِيرٌ يراه و سيجازيكم عليه. 


[سورة فصل ت(51): آآية 1] ..... ص: 6912 


[1؟] إن الدوق كقووا بالذكر بالقرآنء و هذا بدل عن قوله: (إن الذين يلحدون) لما جاءَهُمْ وَ إِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ كثير النفع عديم النظير» 
والعزهُ تنشأ من هذين الوصفين. 


[سورة فصل ت(61): آية 61] ..... ص: 6912 


87 الاناواعه البافة ل عق ب كتمع لانو خزمه دن حية سن اللصيات لا :داق تزولة و لأ يده إلى الأمت كله بطلاة و تعن ننه 
تَنْزِيل مِنْ حكيم فى أفعاله حمِيدٍ محمود فى كل عمله. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاططالم من 1١0٠‏ 
[سورةٌ فصل ت(61): آيةُ 7©] ..... ص: 691 


[#] ما قال لكك يقوله كفار قومكك هن التكذيب و الاستهزاء إِنَا مامد قبل للإؤسل مِنْ قيلكك فاصبر كما صبرواء فإن قول عؤلاء مثل 
أقوال أولتك إِنَّ رتك لذو مَعْفْرَة غفران لمن آمن بكك و ذُو عِقَاب أليم مؤلم لمن كذبكك و لم يؤمن. 


[سورة فصلت(61): يه *©] ..... ص: 6912 


[؟6] و لَوْ جنا قُْآناً أَعجييًا بأن أنزلناه بغير لغة العرب لَقَالُوا َو لا هلا قُصّلَتْ آبائُ تبنت آياته بلغة نفهمها ء قرآن أَعْجَبِيٌ و 
مخاطب عَرَيقٌ و كان لهم شبه عذر فى عدم قبوله و لكنا أنزلناه عربيا و مع ذلكك لم يؤمنوا قل ُو القرآن لِلذِينَ آمنُوا ُدىَ هداية 
فائدتها لهم و شهاءٌ لما فى صدورهم من الشكك و الباطل و الَِّينَ لا يُْنُونَ فى آذانِهمْ وَفْرٌ حمل ثقيل حيث إنهم و الأصم سواء فى 
عدم الانتفاع و هُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى لتعامى قلوبهم عن تدبّره أولئك أى الكفار ينادَوْنَ بالقرآن مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ حيث إنهم كالشخص البعيد 
الذى لا يسمع النداء. 

[سورةٌ فصل ت(١6):‏ آية 64] ..... ص: 5946 


زمع] لقَد آنا أعطينا مُوسَى الكتاب التوراة فَاخملِتَ فيه كما اختلف فى القرآن و هذا تسلية للرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و لَو 
لا كلقة توفك بر توتكه قن تاشن داب السكر أدده بَتنَّهُْ بإهلاكك الكافر و نجاة المؤمن وَ إِنّهْ لَفِى شك بنْهُ من القرآن مريب 
موجب للريب و التردد العملى. 


[سورة فصل ت(61): آآية عع] ..... ص: 6946 


لاعن مخز صايها كعوجر رم عاقد إلى «الدتر كن بدا ايها فصيره عاك إلى الطرر مارك بطلا يلو للم العبيعي ا جا 
عقابهم جزاء عمل أنفسهم. 
تبيين القرآن» ص: 590 


[سورة فصلت(61): آية /©] ..... ص: 698 


[لاع] ا 
ِنْ أكمايها أوعيتها جمع كم: وعاء الشمرة ولو منا كيل يوذ ألى عقا وَلا تَضَّعٌ المولود إلا بعلْمِهِ فإن علمه تعالى شامل لكل ذلكك 
وَيَوْمَ يُناديهغ بنادى الله المشركين أَبْنَ شرَكائى الذين جعلتموهم لى شريكا قالُوا َناك أعلمناكك ما ينا مِنْ شَّهِيدٍ يشهد اليوم بأن 

لكك شريكا. 


[4؟] وَضَلَّ غاب عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ يعبدونه شريكا مِنْ قَئِلُ فى دار الدنيا و طَنُوا أيقنوا بأنه ما لَهُمْ مِنْ محيص مهرب عن العقاب. 


[9] لا يَسْأمٌ لا يمل الإِنْسانَ الكافر مِنْ دُعاءِ الْحَيْرٍ من طلب السعة و النعمة و إِنْ مَسَِهُ أصابه الشرٌ الضيق أو البؤس فيَوْسٌ شديد اليأس 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عزشهالم من 1١0٠‏ 
َنُوطَ من رحمة الله كما قال تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 07. 
[سورة فصل ت(١59):‏ آية +4] 6وووهة ص: ١‏ 


[:8] و كن أذقناة اتعمة متاح يكل ضتكاة تكثة أضاض لكك القيراء تقر اك .هذا الخير ل اسفحقه يعمل ونا أخك القاغة القبامة قائعة 
تقوم؛ و لذا أعمل فى هذا الخير ما أشاء بلا تقيد بشرع أو عقل و لَْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى فى الآخرة فرضا إِنَّ لِى عِنْدَهُ للْحْتنى أى الخلة 
اعبت كنا اكركي نى :لقا لنقق عون ليق انزو ا بداظ ار النجا فز طليذة الد توه وك كدان زعا قاين بدو علا قار 


[01]وَ إذا أَنْعَمْنا عآ الاقسان اناق السك أن نلك مكائة شه عو التانى كع او إذا فقة أضاية النة فلن فعا كر رك يل 
0 #إسال. احرص حن بعك عجاري جنية عن لاس تحترا وا : و دعاءِ عريص دم 


[01 قل أ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ القرآن مِنْ عِنْدٍ الل نم كمَرتُمْ به مَنْ أضَلَ منكم. وضع مكانه الظاهر لشرح حالهم مِمَنْ هُوَ فى شِقاقٍ خلاف 
ثم م كفزتم , ضع 3 ا 
الحق بَعِيدٍ عنه الحق» أى لا أحد أضل منكم. 


[سورةٌ فصل ت(61): آية 7ه] ..... ص: 684 


[89] سَتْريهِمْ فإن الإبراءة تدريجية آياتنا حججنا و أدلتنا فى الآفاقٍ أقطار السماوات و الأرض و فِى أَنِْتهمْ من ضروب الأعضاء و 
الأجهزة حَنَّى يَتبَيّنَ ليظهر لَهُمْ أنه أى الذى تدعونهم إليه من التوحيد التق المطابق للواقع أو لم يكب برَبْك أنه عَلى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 
شاهد حاضر فيشهد على ما عملوا و يجازيهم عليه. 


م ألا اتهغ قى رودي شك وق لقاء كيه لقلم الافى الكحرة ألا الشبكل شو قتعيطً علما وقدزة قلا يقوقه شىه: 
)١(‏ وفى لسان العرب: أكمام جمع كم بكسر الكافء و هو غلاف الثمر و الحب قبل أن يظهر. 


)"١(‏ سورةٌ يوسف: /ا/. 


تبيين القرآن» ص: 598 

"©:سورة الشورى 

اشارة 

مكية آياتها ثلاث و خمسون يشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
[سورة الشورى(297): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 6948 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هلام من ١٠١0٠‏ 


[*] كذلك هكذا يُوجى إِلَبك و إِلَى الَّذِينَ مِنْ تلك اللَّهُ فاعل (يوحى) الْعَزِيرٌ فى سلطانه الْحَكيمُْ فى تدبيره. 

[؟] لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأرْض و هُوَ الْعَلِقُ بقول مطلق الْعَظِيمُ فهو أعلى و أعظم من كل شىء. 

[سورةً الشورى(57): آية 4] ..... ص: 6978 

[ذ] تكاذ تقرن الشماواث سقطو سشققو من هول أن دغوالك ولدا و شريكا يق قذقيق فإن انقطان الأعلى أشن قى الهول.و العاددكة 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبهمْ ينزهون الله حامدين و يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزض من المؤمنين ألا إِنَْ الله هُوَ العَُورٌ لمن استغفر الرَّحِيمٌ بعباده. 
18و الدية لذو مك #وودغين الله أذلياة أى الأصنام اللَهُ حَفِيظٌ حافظ عَلَيِهْ أعمالهم وما أَنْتٌ عَلَبِهِمْ بوَكيل محافل و إنما نت 
يدان 

[1] و ك ذلك هكذا أَوْحَينا إليك قَزآنا عَرَبيًا بلغة العرب لْتُنَذِرَ تخوف أمَّ القَرى مكة و مَنْ حَوْلّها من البلاد و تُنْذِرَيَومَ الْجَمْع يوم 
القيامة الذى يجتمع فيه الخلق لا رَيْبَ فيه ليس محل شكك قَرِيقٌ فى الْجَنَّهْوَفَرِيقٌ فى السَعير النار الملتهبة. 

[سورةً الشورى(57): آية 4] ..... ص: 6978 

[4] وَ لو شاء الله لَجَعَلَهع أمَةٌ واحِدَةٌ بأن أجبرهم على الهداية وَ لكنْ يَدْخْلُ مَنْ يَسْاءُ ممن قبل الهداية فِى رَحْمَيِهِ وَ الظَالْمُونَ الكافرون 
ما لَهُمْ مِنْ وَلِّ يلى أمورهم بالصلاح لهم و لا نصِير ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 

[4] أم بل انََحَدُوا أى الكفار مِنْ دونه دون الله أَوْلِياءَ كالأصنام فَاللهُ هُوَ الْوَلنُ الحقيقى وَ هُوَ يُخى الْمَؤتى و هُوَ على كل شََيْءٍ قَدِيرٌ و 
[سورة الشورى(67): آية ]!١‏ ..... ص: عوع 


]٠١[‏ وما اخْتلفتُمْ أيها المؤمنون و الكفار فيه عائد إلى (ما) مِنْ شَّيْءٍ بيان (ما) كمه إِلَى الله الذى يفصل بين المختلفين ذلِكمٌ الله 
رَبّى عَليهِ تََكلتٌ فى أمورى و إلِه أَنِيبٌُ أرجع. 


تبيين القرآن. ص: 91 


[سورة الشورى(67): آيةَ ]١١‏ ..... ص: /61 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنالم من ١٠١0٠‏ 


]1١[‏ فاط خالق السّماوات وَالْأَرْض جَعَلَ لكم مِنْ أَنْفْسِكم من جنسكم أزواجاً نساءكم وَ جعل مِنّ الْأنْعام البقر و الغنم و الإبل أزواجاً 
ذكرا و أنثى يَذْرَوْكمْ يكث ركم فبه فى هذا الجعلء أى بسبب جعل الزوجين لَدِس كمِثْلِهِ كذاته شَيْءٌ وَ هُوَ السَمِيعٌ الِْصِيرٌ. 


[سورة الشورى(97): آية 17] ..... ص: /691 


[17]لَهُ مََالِيدٌ مفاتيح خزائن السّماواتٍ وَالْأْرْض يبرط يوسع الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرُ يضيق لمن يشاء إِنّهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ فيعلم 
بأفعالكم و يجازيكم عليها. 

[سورة الشورى(7©): آية 1] ..... ص: /91ع 

[1] شَرَحَ جعل لكم مِنَ الدّين ما وَصَّى به نوحا و الَذِى أؤحينا إليكك و ما وَصَّينا به إثراهيم وَ مُوسى و عيسى فإن دين الجميع واحدء 
فقد أوصاهم جميعا أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ أصوله و فروعه و لا تَتَمَرّقوا فيه بأن يخالف أحدكم الآخر كبر عظم عَلَى الْمُْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ 
ليه من التوحيد اللَهُ يَجْمَبى يختار إِلَيِهِ إلى دينه مَنْ يَشَاءٌ أن يوفقه له وَ يَْدِى بالتوفيق إِلَيِه إلى الدين مَنْ يُِيبُ يرجع عن معاصيه 
[سورة الشورى(67): آية 15] ..... ص: /91ع 


[؟١]‏ وَ ما تَمََقُوا أى أهل الكتاب بأن بقى بعضهم على الهدى و بعضهم ضلّ إلا مِنْ َغْدِ ما جاءَهُمُ م الْعِلْمُ و علموا الحقائق بَعْياً حسدا 
ساي لط اح احور ولس قو رت ا برصاي كن اح تعس وباسي رجات 
لمصلحة فى التأخير لَقَضِِ ى بَّهُْ بإهلاكك المبطلين و إن الِينَ أُورتُوا اليكتاب أهل الكتاب الذين ورثوه من أسلافهم م مِنْ يَعْدِهمْ بعد 


نوح و إبراهيم و غيرهما عليهم الشلام لَفِى شك بِنْهُ من القرآن مُرِيبٍ موجب للريب و التردد عملا. 
[سورة الشورى(67): آية 10] ..... ص: /591 


]١6[‏ ذلك الدين» أى ليه فاح الناس و انرق عليه كما أت و لا تبغ أَواءمم م أهواء المش ركين الباطلة الموجبة للانحراف وَقَلُ 
آمَنْتٌ يما أَبْرّلَ الله م مِنْ كتاب بكل الكتب وَ أَموَتٌ لأعْدِلَ بَيَكُمٌُ أسير بالعدل الله رَبناوَ رَبكُمْ لا شريكك له نا أعمالنا وَ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ 
فكل سجزى بما عمل لا خجة عه يشا ووفك لدعسرمة والاتساح لأنه ظهر:النيق الل جعي 7 نا يوم القيامة لأجل تميز المحق من 
المبطل و إِلَيِهِ إلى جزاثة القصيد عضير الكل: 


تبيين القرآن» ص: قلع 


[سورة الشورى(67): آي 1] ..... ص: 694 


]و اللي تعاش قف لدف نديفه ور مده نا ونا متحت لثنيا انعبات له النانن ودعا قد خقيه داييف ‏ باطلة عند 
رَبّهُمْ و إن كانت وجيهة عند بعض الناسء فماذا يريدون بعد ذلك فهل الإسلام باطل و قد ظهر لديهم كونه حقاء أو هل الإسلام لا 
اصر له و الإنسان يتجتب الالتفافق حول الذى لا ناصر له لأنه يكون موجا للتشهير بين الناسء و قد استجيب للدين و دخل فيه النان 


وَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ من الله و لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ فى الآخرة. 


[سورة الشورى(67): آية ]١//‏ ..... ص: 58/4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاطالم من ١٠١0٠‏ 


[127] اللَهُ هو الى أَيْرَلَ الكتاب القرآن بِاِلْحَقَ فلم يكن الإ-نزال بالباطل و الْميزَانَ بأن قرر آله الوزن فالكتاب للنظام و السعادة و 
العواة النطيق و الخدالة وما #ذويك لعل الفلاقة القنامة ريك مجكياء يخم المبطلورة, 
[سورةٌ الشورى (67): آية 14] ..... ص: /64 


[18] يَشتَغجل بها يطلب أن تعجل الساعة الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها استهزاء و الَذِينَ آمَنُوا مُشْهِقَونَ خائفون مِنْها لما يعلمون من أهوالها وَ 
َعْلْمُونَ نا الْحَقَ فتجىء قطعا ألا للتنبيه إن الِينَ يُمَارُونَ يشككون و يجادلون فى السَائَِهُ لَفِى ضَّ لال انحراف عن الحق بَعِيدٍ عن 
الواقع . 


[سورة الشورى(67): آية 19] ..... ص: 694 


فاه سام 


[:*] من كان يريد حوث الْآخرؤ ثوابها 08 الذى هو نبجة زرعه الأعمال الصالحة فى الدثيا ترد لَهُ فى عدئه لأنا تعطيه بل الواحد 
عشرة وَمَنْ كان يُرِيدٌ حَوْتٌ الدَّنيا نّْتِهِ ئها بعض الدنيا و ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ نَصِيب إذ لم يحرث للآخرة. 


]1١[‏ أم بل لَهُمْ للمشركين شُرَكاءٌ الأصنام التى جعلوها شريكة لله شَرَعُوا وضعوا و قننوا لَّهُمْ مِنّ الدّين الطريقة فى العمل و العقيدة ما 
َم يَأذنْ به الله إذ لم بأذن الله إلا بطريقة الإسلام و َو لا كلمة الفَصْلٍ الوعد بتأخير الفصل و القضاء إلى يوم القيامة لْقَضِى حكم يتهُمْ 
بين المش ركين و المؤمنين بإهلاكك المشركين و إِنَ الظالِمِينَ أنفسهم بالشركك و العصيان لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم فى الآخرة. 


[سورة الشورى(67): آية 71] ..... ص: /69 


[11] تَرَى الظَالِمِينَ فى الآخرة مُشْفِقِينَ خائفين مِمّا كسنبُوا من الكفر و المعاصى فى الدنيا وَ هُوَ وبال ما عملوا واقِعٌ بهم لا محالة أشفقوا 
أم لاو الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ متنزهاتها لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ يريدون عِنْدَ رَبّهِمْ فى الآخرة ذلك الثواب هُوَ 


الْمَضْلُ الزيادة من الله لهم الكبيرٌ. 

].....[ .176 أى ثواب الآخرة» و الحرث: الزرع؛ انظر لسان العرب: ج ” ص‎ )١( 
تبيين القرآن» ص: وهنا‎ 

[سورة الشورى(67): آية “1"] ..... ص: 699 


[7] ذلكك الثواب هو الّذِى يَبِشّرُ اللَهُ عِبِادَهُ به الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ َل لا أش كَلكم عَليِهِ على أداء الرسالة أخراً إَِا الْمَوَدة 
الح و إظهاره فى الوب فى اترباتي نان ذلك اأبغنا عافد البيب لأدهع علبي التر اذم الفا يعر للكتاب الهادوة إلى الضرات 32 
يَْتَرف د يكتسب حَسَنَةٌ عملا حسنا ند لَه فيها لمضاعفة ثوابها إلى عشرة أضعاف ححشناً إنَّ الله عَفُورٌ اليفاف شكرة السينانة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالم من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ الشورى(97): آية ©7] ..... ص: 6994 


[؟1] أمْ بل يَقُونُونَ افتّرى محمد صلى الله عليه و آله و سلم عَلَى الله كذِباً فى ادعائه الرسالة فَِنْ يم اللّهُ إذا كنت كاذبا يَحْتِمْ عَلى 
َلك بأن تنسى القرآن فكيف تكون مفتريا و الحال أن الله أنزل القرآن على قلبكك مما يدل على أنكك من قبله تعالى وَيَمِحٌ الله 
الْبِاطِلَ الذى يقولونه وَبحِقّ الْحَنّ يظهر كونه حقا بكلماتِه بوحيه إليكك إِنَّهُ عَلِيمٌ بعذاتٍ الصَّدُورٍ أى بمضمراتهاء و المراد بالصدور 
القلوب التى فى الصدور. 


[10] وَ مُوَ الى يَْمِلُ التوْبَةَ عَنْ عباده وَيَعْهُوا عَنِ السَيئاتِ و يعْلَمُ ما تَفْعلُونَ فكيف تتركون هذا الإله و تتخذون الأصنام. 
[سورة الشورى (67): آي 82] ..... ص: 699 


[15] و يَسِتَجِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَّالِحاتِ أى يجيبهم إلى ما يسألونه وَ يَزِيِدَُهُمْ مِنْ قَضلِهِ أن يعطيهم ما لا يسألون وَ الْكافْرُونَ 


لَهُمْ عَذَابٌ َدِيدٌ فى الآخرة. 
[سورةٌ الشورى(57): آية //7] ..... ص: 699 


]د او مط وسع الله الوَرُقَ لعباده لَبَعَوا ظلموا و تعدوا الحدود فى الْأّْض ولكنٌْ 0 تدعا نشاة بقدواما #قنضيه المضلاحة إنه 


[سورة الشورى(67): آآية 74] ..... ص: 699 


[14] و هُوَ الَذِى يُنَرل العَيِتَ المطر مِنْ بَعْدٍ ما قنَطوا أى يئسوا عن نزوله و يَنْسْرُ رَحْمَتَهُ ببسطها على الناس و هُوَ الوَلِقُ الذى يتولى أمور 
الناس الْكَمِيدٌ المحمود فى أفعاله. 


[سورة الشورى(57): آية 74] ..... ص: 6994 


[19] و مِنْ آياتِهِ الدالة على وجوده و صفاته حَلَقُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتْ نشر فيهما مِنْ دابّهُ حيوانات تدب و تتحرك و هُوَ عَلى 


جمْعِهِمْ بإماتتهم أو حشرهم إذا يَسْاءٌ قَدِيرٌ فى أى وقت شاء. 

[سورةٌ الشورى(7©): آآية ]"٠‏ ..... ص: 596 

[:*1 و ما أَصابَكم مِنْ مُصِببَةْ قبما كسَبِتٌ أَنِدِيكُمْ أى بسبب ذنوبكم- و هذا غالبى- و يَْقُوا عَنْ كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليه. 
[سورةٌ الشورى(67): آية ]"١‏ ..... ص: 586 


[1]وَ ما أَنُمْ بمَعْجِزِينَ قادرين على أن تعجزوا الله حتى لا يتمكن من أخذكم فِى الْأْرْض و ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيّ يتولى 
شؤونكم و لا نَصِير ينصركم من بأس الله. 


تبيين القرآن» ص: ليله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ونام من ١٠١0٠‏ 


[سورة الشورى(57): آية 1] ..... ص: 4+٠‏ 
[7"] و مِنْ آياته الْجَوار السفن الجارية فى البخر كالأغلام كالجبال: 
[سورة الشورى(57): آية "7 "] ..... ص: 4٠٠+‏ 


[*] إِنْ يمَأ الله يُشكن الرّيحَ بأن لا تهب فَيِظَلْنَ فيبقين تلكك السفن رَواكدَ واقفات عَلى ظَهْرهِ ظهر البحر إِنَّ ِى ذلك التسيير للسفن 
لآياتٍ على الله و صفاته لِكلّ صَبَار كثير الصبر و التأمل فى الآيات شّكور فإن الشاكر أعرف بالآيةُ لأنه يتحراها ليشكرها. 


[سورةٌ الشورى(57): آيةَ ©"] ..... ص: 4٠+‏ 


[؟* أو يُوبقَهُنَ أى إن شاء أهلكك أهل السفن بإرسال ريح شديدة لتغرقها يما كسَبُوا بسبب أعمالهم السيئة وَ يَعْفٌ عَنْ كثير من الناس 


[سورة الشورى(67): آيه ه] ..... ص: 4+٠‏ 


[0"! وَيَعلَم عطف على علة مقدرة أى إن شاء أهلكهم لينتقم و ليعلم الَّذِينَ يُجادِنُونَ فى آياتنا لأجل إبطالها ما لَهُمْ ِنْ مَحيص مهرب 
من العذاب. 


[سورةٌ الشورى(57): آيةَ 2 "] ..... ص: 4٠+‏ 


ء"|فما أوتيَِّ أعطتم م شَّدء م٠‏ الأموال و ما أشه فَمَتات الحاءٌ الدَّمًا تتمتعو ن بها مدءٌ حاتكم و ما عند الله م١‏ ثوات الآخرةٌ كمه 
وبحم اعطيع من شاى ء من الموال وام اسية فمتاع المحياو الديا تمتعون | يادجم و ماعك الل من توانت اه جره حير 


وَ أثقى أكثر بقاء لِلِذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَيّهِمْ يَتَكلونَ فى أمورهم. 
[سورة الشورى(67): آية /1"!] ..... ص: 4٠٠+‏ 


[0"] وَ الَذِينَ عطف على (للذين) بَجْمَتبونَ كبائِرَ الِْنُم الآثام الكبيرة أما الصغائر فكثيرا ما يبتلى الإنسان بها و الْمَواحِشٌ المعاصى 
المتعدية للحد و إذا ما زائدة للتأكيد عَضِبُوا بما يفعل بهم من الظلم هُمْ يَغْفِرُونَ و يتجاوزون عن الظالم. 


[سورة الشورى(57): آية 4"] ..... ص: 4+٠‏ 


[58] وَ الَذِينَ ا تَجابُوا لِرَبّهُمْ أجابوه فيما دعاهم إليه وَ أقامُوا الصَّلاةٌ وَ أَموُهُمْ شورى ذو تشاور بَتنَهُمْ لا يقدمون عليه إلا بعد المشورة 


وَ مما َرَفاهُمْ ينْفِقُونَ فى طاعة الله. 
[سورة الشورى(67): آآيةَ 9"] ..... ص: 4+٠‏ 


[4"] و الَّذِينَ إذا أَصابَهمٌ الْفْئ الظلم من غيرهم هُمْ يَننَصِرُونَ ينصر بعضهم بعضا لدفع ذلكك البغى, و لا تنافى بين هذه الآية و الآية 
السابقة إذ للعفو محل و للانتقام محل. 


[سورة الشورى(67): آية ]2+٠‏ ..... ص: 4٠٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقدات. الالثالانا صفحة معللم من ١١0٠‏ 


0 


[١؟]‏ و جَزاء سَمَِدُ 2 لها بدون زيادة فَمَنْ تَفا عن المؤاخذة وَ أَصْلحَ بينه و بين خصمه فَأَجْرْ ه عَلَى الله نه لا يْحِتٌّ الطَالِمِينَ الذين 
بلقو النا. 


[سورةٌ الشورى(67): آية 1©] ..... ص: 4٠١‏ 

[اع] ]وَلَمَنِ أى الذى ان نصَرَ على خصمه بعد له بعد أن ظلمه شخص فَأُولئِكَ المنتصرون ما عَلَِهم مِنْ سَبِيلٍ بالمعاتبة و المعاقبة. 
[سورةٌ الشورى(7): آية 67] ..... ص: 4٠١‏ 
[؟؟] إِنّمَا الشييل العاتات على الذية طرفو لكاي قير ضع و بار 3 عدو فى الْأَدْض بغر الْحَقَ أوليتك لَهُمْ عَذَاتٌ ا مؤلم 
لأجل ظلمهم. 
[سورةٌ الشورى(67): آية 9©] ..... ص: 4٠+‏ 


]و لَمَنْ ضَيَرَ على الأذى وَغَفَرَ لمن تعدى عليه إذا كان موقع الغفران إِنَّ ذلكك الصبر و الغفران لَمِنْ عَزْمِ لْمُورٍ معزوماتها 
المحتاجة إلى عزم فى النفس» لأن ذلك صعب جداء و خبر (لمن) مقدرء أى فهو ذو عزم قوى» و هذا حث على الصبر. 


[سورة الشورى(67): آية ©2] ..... ص: 4٠+‏ 


ا 998 9ى©>00002.2.2::2229 ا 
ل 


[سورة الشورى(؟5): آية 68] ..... ص: ١٠م‏ 


[؟] و تَراهُمْ يُعَْضونَ عَليِهها على النار بأن يؤتى بهم على شفيرها فى حال كونهم خاشِعِينَ أذلاء مِنَ الذل يَنْظرُونَ مِنْ طرْفٍ حَفِىٌ نظر 
قليل يسرقون النظر إلى النارء كما هو شأن كل ذليل فى محل فإنه لا يجرأ من النظر بملا عينه و قال الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الكاملى 
الخسران هم الَذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ بتعريضها للعذاب و أَهْلِيهِمْ بأن أدخلوهم النار أيضاء أو دخل الأهل فى الجنة فلم يكونوا مع آبائهم 
و أوليائهم يَوْمَ الْقِيامَةِ ألا إِنَّ الظَالِمِينَ فى عَذَابٍ مُقِيم دائم. 


[سورة الشورى(57): آية 62] ..... ص: 1٠م‏ 


[2؟] و ما كان لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْضِرُونَهُمْ مِنْ دون اللَهِ غير الله وَ مَنْ يَض يِل اللهُ بأن يتركه حتى يضل قَما لَهُ مِنْ سيل للوصول إلى 
الهدايهُ و الجنة. 


[سورة الشورى(57): آية /1؟] ..... ص: 4+1 


1 اسرتجيبوا أجيبوا لربُكم مِنْ قبلٍ أن بأنَى يَوْمٌ لا مَرَد لهُ لا رجوع لذلكك اليوم؛ فلا يتأخر حتى يكون الإنسان فى الحالةٌ السابقةُ مِنّ 
اللواصلة نوك أى لأريرةء الشدوعد إتبانامنا لكو , مِنْ مَلْجِ!ٍ تلجئون إليه ليرد العذاب عنكم يَوْ مي وَ ما لَكمْ مِنْ نكير قوهُ إنكار ترد 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعالم من ١٠١0٠‏ 
العذاب عنكم. 

[سورة الشورى(57): آية 64] ..... ص: 4٠1‏ 

[54] قَِنْ أَغرَضُوا أعرض الكفار عن قبول قولكك قم أَرْس لْناك عَلَيِهِمْ حفيظاً تحفظهم عن الكفر, فلا تغتم لذلك ! إِنْ ما عَلَيِك إِنَ 
البلا أن تبلغهم و قد فعلت و إِنا | إذا فنا الْإِنْسانَ ما رَحْمةٌ قَرِحَ بها وَ إِنْ نص بِهُْ سَِيَْةْ كالفقر و المرض بما قََدَّمَتْ أ بهة نميب 
أفبالهم 016 اناق كشرة كبر الكفران ينس لنت الأكيرة الى .هر فها و لكر السدينة لبقا افيا 

[سورة الشورى(67): آية 69] ..... ص: 4+1 

290 السك لسناررك ال ند تان مامساوفله أذيكي العناو افيه كه يما يَهَثَ لتن تشاء إناثاً من الأولاد وَ يَهَب لِمَنْ 
يَشاءٌ الذّكور. 

[سورة الشورى(57): آية +ه] ..... ص: 4+1 

[0 أو يُرَمَجَهُْ يعطيهم القسمين ذكراناً وَ إناثاً وََيَجْعَل مَنْ يِساءٌ عَقِيماً فلا يعطيه الأولاد نه عَلِيمٌ بما فيه الصلاح قَدِيرٌ لما يريد. 
[سورةٌ الشورى(57): آية 1ه] ..... ص: 4+1 


[01]وَ ما كان ما صح لبَثَّر أن يِكلَمَُاللَّهُ وجها لوجه لأنه مستحيلء فإنه تعالى ليس بجسم إِلَا وَخياً إلهاما كما كلم أمّ موسى أَوْ مِنْ 
واه يعات آذ الا يرنئ اللا كما كلم موسى خلية الشرلقم ]ذا رزيل وقرا #جريل أتى جد مان اللمعلع وله و سكم يبنا أرادالة 
قوع الزسول أى الملكة زلى التى أو عبرو ينا و مبالى ساايفاه من الأقوال و لكام عل عن روي الأصار مك ينمل ينا 
يقتضيه الصلاح. 

تبيين القرآن» ص: 0٠7‏ 


[سورةٌ الشورى(67): آي 817] ..... ص: 817 


[01] وَ كذلك هكذا أَوْحَيْنا إتيك رُوحاً القرآن و إنما سمى روح لأن العالم بلا نظام صحيح كالميت و القرآن نظام للعالم مِنْ أمرنا 
من جنس أوامرنا ما كنت تَدْرِى مَا الْكتابُ القرآن وَلَا الْإيمانٌ فإن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم بدون تعليم الله لا يدرى شيئا وَ 
لكنْ أوحينا فعلمت جَعَلناُ أى القرآن ثُوراً نَهْدِى بهِمَنْ نَشاءُ ممن قبل الهداية مِنْ عبادنا و نك لتَهْدِى ترشد إلى صراطٍ مُشتقيم. 


[سورة الشورى(57): آية ل] ..... ص: 4٠17‏ 


['0] دراط الله الى لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصدِيرٌُ ترجع الْأمُورُ كل شىء من الخلق و أعمالهم» فيجازى كلا 
حسب عمله. 


اشارة 


مكية آياتها تسع و ثمانون بشم الل امن الرَّحِيم 

[سورة الزخرف(57): آآية ]١‏ ..... ص: 4+1 

]١[‏ حم رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

[سورةٌ الزخرف(67): آية ]١‏ ..... ص: 4+7 

[؟]وَ الكتاب قسما بالقرآن الْمُِينِ الموضح طريق الحق» و خبر القسم مقدر دل عليه (أ فنضرب) أى لا نصرف الذكر عنكم. 
[سورةٌ الزخرف(67): آيةُ "] ..... ص: 4+7 

[*] إِنّا جَعَلْناة أى الكتاب قَؤْآنا عَرَيئا بلقة الغروب املك اككقارة تفوموكم 

[سورةٌ الزخرف(597): آية ©] ..... ص: 17م 


[ع ]و إِنَه أى القرآن فى أَمٌّ الكتاب اللوح المحفوظ لأن الكتب السماوية مأخوذة منه الذى هو لَدَيْنا فى الملا الأعلى أ لعَلِىٌّ رفيع حَكيمٌ 
قد أحكمت آياته. 


[سورةٌ الزخرف(7): آآيةَ 4] ..... ص: 4+1 


[0] أكَنَضْرِبُ عَنْكمُ الذّكْرَ القرآن ص مُحاً كما يضرب على صفح الدابةُ و طرفهاء لأجل أن تنصرف إلى طريق آخر أنْ لأن كَنْتمْ قَوْما 
مُسْرفِينَ مجاوزين الحد بأن يكون عدم قبولكم للقرآن موجبا لرفع أحكامه عنكم, و الاستفهام للإنكار أى لا يكون هذا. 


[سورة الزخرف(67): آية 2] ..... ص: 7٠م‏ 

اع] وَكَعٍ للكثرة أَرْسَلنا من بق فى الأمم الوَلِينَ السابقين. 

[سورة الزخرف(67): آية /ا] ..... ص: 4+7 

لمانأ مووي كف إن تاقوا بوكو رقاو عل سر الرسرل سل اللمعتيدر الو ملي 
[سورة الزخرف(67): آية 4] ..... ص: 4+7 


[] فَأَهلكنا أَمَّدّ مِنْهُمْ من قومكك بَطْشاً أخذاء أى الذين هم كانوا أقوى من قومككء و هذا تهديد للكفار وَّ مَضى سلف فى القرآن 
مَل الَوَّلِينَ قصص أخذهم لما كفروا. 


[سورة الزخرف(67): آية 4] ..... ص: 7٠م‏ 


[4] و لَِنْ سَأَلْتهُْ أى المشركين مَنْ خَلَقَ الّماواتٍ وَالْأْرْض لَيَقُولَنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ الذى لا يغالب الْعَلِيمٌ بخلقه؛ فلما ذا يتخذون 
الأصنام آلهة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة طعزلم من 1١0٠‏ 
[سورة الزخرف(697): آية ]٠١‏ و6وووهة ص: م 


]٠١[‏ الْذِى جَعَلَ لكمٌ الْأَرْض مَؤْرداً مستقرا وَ جَعَلٌ لَكمْ فيها سيلا طرقا تسلكون فيها لَعَلَكمْ نَهْتَدُونَ إلى وجوده سبحانه لما ترون من 
آثار قدرته. 


تبيين القرآن» ص: 2٠١7”‏ 
[سورة الزخرف(67): آية ]١١‏ ..... ص: 4٠1"‏ 


111و اند كال مِنّ السّماءِ ماءً المطر بِقَدّرِ بمقدار يراه صلاح فَأَنْمّْنا به لَه مَئَِاً أحييناها بالزرع بعد أن كاد بائينة كلك كسا 
الأرض بعد موتها تُخْرَجُونَ من القبور للبعث. 

[سورة الزخرف(67): آية ؟١]‏ ..... ص: 1٠م‏ 

[15] واد حَلَقّ الأؤواخ أصيناف الكلق كلها و جكل لك و2 التلكك السفينة و الْأنُعام الأتل ما كتوق فى البسكر و ايده 

[سورةٌ الزخرف(67): آية "!1] ..... ص: 4٠8‏ 

[1] لَتَشتوُوا تستقروا عَلى ظَهُوره أى ظهر ما تركبون 2 كذكروا قم كك إِذَا اسْمَوَيْتَمْ عَلَيِهِ بأن تشكروه على تلكك النعمة وَ تَقُولُوا 
سبِحانٌ أنزهه تنزيها الَّذِى سَخَرَ لَنا هذا ذلله لنا ل ركبه و ما كنا لَهُ مُفْنِينَ مطيقين مقارنين فى القوة. 

[سورة الزخرف(67): آية 16] ..... ص: 4٠17‏ 

[؟١]‏ و إِنا إلى رَبّنا إلى جزائه لَمنْقَونَ راجعون فإن السفر يذكر بسفر الآخرة. 

[سورة الزخرف(67): آية ]١4‏ ..... ص: 7٠م‏ 


[10] وَجَعَلُوا أى المشركون لَه لله مِنْ عِبادِهِ زْءاً حيث قالوا المسيح ابن الله فإن المسيح عليه السشلام من عبيد الله فجعلوه ولدا له» و 
الولد جزء من الوالد إِنَّ الْإِنْسانَ لَكفُورٌ كثير الكفر و الكفران مُبِينٌ ظاهر الكفر. 


[سورة الزخرف(67): آية 2ا] ..... ص: "41 


[18] أم استفهام إنكارى أى هل اتَّحَدَ الله مِمًا يَخْلقُ بَناتٍ لأننهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله وَ أَض فاكم اختاركم بِالْيَِينَ بأن 
أعطاكم البنين» فلم يكتفوا بجعل الولد له بل جعلوا الأولاد من أخس الأولاد فى نظرهم. 


[سورة الزخرف(67): آية ]١7/‏ ..... ص: 4٠1"‏ 


[17] و إِذا بَشّرَ أَعدُهُمْ بما أى بالبنت التى صرب لِلوخمن مَكنَا جعلها لله شبهاء إذ الولد يشبه الوالد ظَلَّ صار وَجِهُهُ مُسْوَدًا اسود من 
الخجل و الغضب و هُوَ كظِيمٌ ممتلئ غيظا. 


[سورة الزخرف(67): آية 14] ..... ص: "4+1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالم من ١٠١0٠‏ 


[14] أو جعلوا لله مَنْ يُنَشَّوَا فى الْحِلْوِهُ أى البنت التى تتربى فى الزينة وَهُوَ فى الخصام عند المخاصمة غَيِرُ مُبين موضح للحجة؛ فإن 
النساء هكذا لكونهن عاطفيات و ذلكك يوجب عدم قدرتهن على الإتيان بالحجة العقلية الكاملة عادة. 


[سورة الزخرف(67): آية 1] ..... ص: 4+1 


[19] و جَعَلُوا الْمَلائِكةً الَذِينَ هُمْ عِبادُ الرَحُمن إناثاً فقالوا هم بنات الله أ سَّهِدُوا هل حضروا خَلْمَهُمْ وقت خلقتهم فرأوهم إناثا و هذا 
استفهام إنكار سَتَكْتَبٌ السين للتحقيق شَهادَتَهُمْ بأن الملائكة إناث و يُسْئَلونَ يوم القيامة عن افترائهم. 


[سورة الزخرف(67): آية ]7١‏ ..... ص: "401 


]"١[‏ وَقالوا عباد الملائكة لَوْ شاءً الرَحْمِنٌ أن لا نعبد الملائكة ماعَجٍِدْناهُمْ فإنما عبدنا الملائكة لأن الله شاء لنا أن نعبدهم ما لَّهُمْ 
بذلِكك أى بما قالوا من أن الله شاء لنا عبادة الملائكة مِنْ عِلْم مستند و دليل إنْ ما م إِنَا يَحْوَْصُونَ يكذبون فى هذا القول. 


[سورة الزخرف(517): آية ]"١‏ ..... ص: 1ه 


]1١[‏ أم آتَبِناهُمْ كتاباً مِنْ قَيْلهِ قبل القرآن مكتوبا فيه أن الملائكة إناث فَهُمْ به بذلكك الكتاب مُسْتَمْيكونَ متمسكونء فلا حجة لهم 
عقليةٌ و لا نقلية. 


[سورة الزخرف(؟29): آيةَ ؟1؟] ..... ص: 1٠م‏ 


[؟1] بَلْ صرف التقليد قالوا إنَا وَجَدّنا آباءنا عَلى أَمَهْ على طريقة وَ إِنّا على آثارَهِم مُهْتَدُونَ سالكون. 


تبيين القرآن» ص: ازذ له 
[سورة الزخرف(67): آية ؟1] ..... ص: 4٠5‏ 


[*1] وَ كاذك ما أَرْسَلْنا مِنْ فيك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فِى قَوْيَهُ بلد مِنْ نَذِير نبى أو قائم مقامه إِلَا قالَ مُتْرَفُوها 
الأغنياءء و خصهم بالذكر لأنهم عاد يعارضون الأنبياء ابتداء إنّا وَحَدْنا آباةنا على أمّةُ وَ نا على آثارهِم مُقَمَدُونَ فأقوال هؤلاء مثل 
أقوال أولئكك. 


[سورة الزخرف(6): آية ]١©‏ ..... ص: 4+5 


[؟1] قال الرسول صيلى اللدعليةنو آله وسلم | تبغون ابادكم و او يشكع بندين أهدى أكثر استقامة مِمّا وَحِدُتمْ عَليِهِ آباءكمم من 
الدين قالوا إِنّا بما أَرْسِلْتمْ به كافْرُونَ و إن كان أهدى. 


[سورة الزخرف(67): آية ؟] ..... ص: 4٠8‏ 
[10 فَانْتمَمنا مِنهُمْ بإنزال العذاب فَانْظِْ كئِفَ كان عاقب الْمُكذَّبِينَ الذين كذبوا الرسل. 


[سورة الزخرف(؟2): آيةَ 2 ؟1] ..... ص: 8٠م‏ 


لء؟] وذ قال إبْراهِيمٌ لِأبيهِ وَكَوْمِهِ إلى بَراءٌ برىء ١١‏ مما تَعبْدُونَ من الأصنام. 

[سورةٌ الزخرف(67): آية /91] ..... ص: 8٠6‏ 

[/ا3] إِنَّذ الذى قطوى حلفي َإنَّه سَيَهُدِينِ يهدينى إلى الطريق المستقيم, و السين للتأكيد. 
[سورةٌ الزخرف(67): آية 94] ..... ص: 4٠16‏ 


[18] وَ جَعَلّها جعل إبراهيم كلمة التوحيد كلكةٌ باقِِهً فى عَقِبِهِ ذريته فلا يزال فيهم من يدعو إلى التوحيد و يوحد الله لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ 
من الشركك إلى التوحيد بدعائه و دعاء عقبه. 


[سورة الزخرف(67): آية 19] ..... ص: 8٠5‏ 


[19] بل أى سبب كفرهم ليس أنهم يرون ما جاء به الرسول باطلاء و إنما لأنهم أترفوا و عادة المترفين الكفر مَتعْتُ هؤّلاء و آباءَهُمْ 
بأنواع النعم فانهمكوا فى الشهوات عَتّى جاءَهُمُ الْحَقَ وَ رَسُولَ مُبِينٌ ظاهر. 


[سورة الزخرف(597): آيةَ ]"٠‏ ..... ص: ٠ه‏ 
[0] وَلَمًا جاءَهُمُ الْحَق قالوا هذا القرااك سِخْرٌ و إِنَا به كافرُونَ فزادوا إلى شركهم معاندة الحق. 
[سورة الزخرف(67): آية ١‏ ضة 6م 


]١[‏ و قالوا لَوْ لا ترّلَ هذًا الْعَوَآنٌ على رَجلٍ مِنَ أهل الْقَرِيتيين مكة و الطائف عَظِيم صفه رجلء أرادوا الوليد بن مغيرة بمكة و عروة 
بن مسعود بالطائف فإنهم زعموا أن الرسالة لا تليق إلا بمن له مال و جاه. 


[سورة الزخرف(67): آية ؟] ..... ص: 4٠5‏ 


[؟* أ هُمْ يَفْيَمُونَ رَحْمَتٌ رَبك فيضعون النبوة حيث شاءوا نَحْنُ نا بََنّهُْ مَعِيطَمَهُعْ فى الْحَياءٍ الدَّئْيا ولم نكل تدبيرها إليهم 
فكيف نفوض أمر الرسالة الذى هو من أعظم الأسمور إلى تقديراتهم و رَفَعْنا بَعْصَ هُمْ فَوْقَ بَغض دَرَجاتٍ فى الرزق و العلم و الذكاء 
تخد بَعْض هُمْ بتغضاً سخْرِيا مسخرا يستخدمه فى حوائجه لتنتظم أمور العالم فليس المال و الجاه دليل عظم الشخص حتى يكون قابلا 
للقجة كه وى الضدك ركع #الفوة كوا وها افسفر ةا مم الأموالوى اتنا مستاعائيه كاقت لاقابلة لفسية 


[سورة الزخرف(27): آية ""1] ..... ص: 40٠6‏ 


[*"] وَلَوْ لا أنْ يكونّ النّاسٌ أَمّةٌ واحِدَةٌ مجتمعين على الكفرء حيث يرون الكفار أعلى درجة منهم, لجعلنا الكفار أكثر مالاء و ذلكك 
لييان أن المال لا قيمهٌ له» خلاف ما زعموا من أن الأموال الكثيرة دليل العظمة لَجَعَلَنا لِمَنْ يَكَفُرْ بالؤخمن لبوتِه بدل (لمن) فا 
جمع سقف مِنْ فِضَدْ وَ مَعارج جمع (معرج) و هو السلم؛ أى سلالم من فضة عَلَيْها يَظْهَرُونَ يعلون السطوح. 


)١(‏ براء: مصدر لبرء يبرأء و المعنى: المبالغةٌ فى كونه بريثا. 


تبيين القرآن» ص: 0٠0‏ 

[سورة الزخرف(67): آية ©"] ..... ص: 4+8 

[؟"1 وَلِيُوتِهم أثواباً و سراً من فضة» جمع سرير عَلَيها على تلك السرر يَتَكُونَ. 
[سورة الزخرف(67): آية 14] ..... ص: ٠ه‏ 


[50] وَجعلنا لهم رُخرقاً زينة و ذهبا وَإِنْ مخففة من الثقيلة كل ذلكك لَمَا قطعا متا الْحَياةٍ الدَّْيا و أما الْآخِرَة الجن التى هى عِنْدَ رَبَكك 


عند محل لطفه فهى لِلْمُتَّقِينَ الذين يجتنبون الكفر و المعاصى. 
[سورة الزخرف(67): آيةُ #"!] ..... ص: 0٠4‏ 


[16 و مَنْ يش يتعامى أو يعرض عَنْ ذكر الوّحْمن نقيْض نهيئ لهُ شيطانا نتركه حتى يذهب لإ-غوائه» جزاء إعراضه عن الحق فَهُوَ 
الشيطان لَهُ لذلك الشخص قَرِينٌ ملازم بقصد إضلاله. 


[سورة الزخرف(67): آية /ا"!] ..... ص: 0٠4‏ 
1و إِنّهُْ الشياطين لَيصَدُونهُمْ يمنعون الذين يعشون عَنِ الصبيلٍ للهدى و يَحْمَبونَ يظنون أنه مُهْتَدُونَ إلى الحق و الرشاد. 
[سورة الزخرف(67): آية 4"] ..... ص: 0٠4‏ 


[4] عسّى إذا جاءنا العاشى فى الآخرة قال يا لَيِتَ تتنى و يينكك أبها الشبطان يعد المشرقين مثل بعد المشرق عن المغرب 0١7‏ فأنت 
بئس القرين لى. 


[سورة الزخرف(67): آية 9] ..... ص: 4+4 


[9] و لَنْ ينم نْفَعَكمُ اليوْمَ فى هذا اليوم إِذ َلَمْتُمْ أنفسكم فى الدنيا نكم فاعل (ينفعكم) "١‏ فى الْعَدْاب مُث ركون أى اشتراككم فى 
العذاب غير مجد لكم, إذ لا يخفف أحدكم عن عذاب الآخر. 


[سورة الزخرف(67): آية ]©٠‏ ..... ص: 4+4 


[0*] أ كَأَنْتَ يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم تُشَعٌ الضّمْ جمع أصمء شبه به الكافر المعاند لعدم انتفاعه بالسماع أو تَهْدى الْعَمَى 
جمع أعمىء فالمعاند مثله فى عدم انتفاعه بنور الإيمان و مَنْ كانَ فى ض لال مُبينِ ظاهر يعاند الحقء و الاستفهام بقصد تسلية النبى 
صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


]©١1[‏ فَإِمَا أصله (إن) الشرطية و (ما) الزائدة للتأكيد نَذْهَبَنّ بك فَإِنا مِنّْهُمْ مُتتَقِمُونَ أى نحن ننتقم من هؤلاء سواء فى حياتكك أو بعد 
موتكك. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا 


[سورة الزخرف(67): آية 67] ..... ص: 4+4 


صفحة لاعالم من ١٠١0٠‏ 


اع أو ترك الّذِى وَعَدْناهُمْ من العذاب فَإنًا عَلَيهِمْ على كل حال مُفْتَدِرُونَ سواء فن احياتكك أو بعد موتكك: 


[سورة الزخرف(67): آية “1] ..... ص: 4+8 

[*16 فَاسْتَمْيِكك تمسكك بِالَّذِى أوجى من الشرائع إليك نك عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم لا اعوجاج فيه. 
[زسورة الزخرف(6): يه ؟©] ..... ص: 4+8 

[؟؟] و إِنَهُ القرآن لَذِكرٌ مذكر لك و لِقَوْيِك وَ صَوْفٌ تُْتلُونَ عن القيام بحقه. 


[سورة الزخرف( رفك آية ه؟] 6 ص +٠‏ 


[0؟] و سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ يلك مِنْ رُسْلِنا اسأل أممهم, نحو (اسأل القرية) 3 أ جَعَلنا مِنْ دون الرحُمن آلِهَةُ يُعْبَدُونَ فكيف ينسبون 


عبادة الأوثان إلى الأنبياء و الفرض أن التوحيد دين الأنبياء كلهم. 

[سورة الزخرف(67): آية 6#] ..... ص: 4٠4‏ 

[*1 و لم أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا إلى فِوْعَْنَ وَمََاِهِ أشراف قومه قَقالَ إن رَسُولٌ رَبّ الْالَمِينَ. 
[سورة الزخرف(67): آيةُ /(] ..... ص: 4٠4‏ 


و 
- 


[/6] قَلَمّا جاءَهَمْ يآياتنا بأدلتنا إذا هُمْ فرعون و ملأه مِنّْها من الآيات يَضحكك , 5 زءوؤنانها: 


)١(‏ المشرقين: المشرق و المغرب. و التثنية للتغليب كالحسنين عليهما السّلام. 
(؟) أى أن و ما بعدها فى تأويل المصدر فاعل (ينفعكم). 
إفرة سورةٌ يوسف: 0 


تبيين القرآن» ص: 0ه 


[سورةٌ الزخرف(67): آية 64] ..... ص: 4٠2‏ 


[58] وما نُريِهِمْ مِنْ آرَهْ من آياتنا كالعصا و الطوفان و الجراد إِلَا هِيَ أكبرٌ مِنْ أختها فى الدلالة على صدق موسى عليه الترلام وَ 


َحَذّناهُمْ بالْذاب كالجراد و القمل و الضفادع لَعَلّهُمْ يَوْجِعُونَ عن كفرهم. 


[سورة الزخرف(67): آية 99] ..... ص: 2٠م‏ 


[4؟] وَقالُوا أى فرعون و مله يا أَيّهَا السَاجِرٌ ادْعّ نا رَبك بما عَههَدَ عِنْدَك أن يكشف عنا العذاب إن صرنا فى صدد الإيمان» ادعه 


بكشف العذاب» فإن كشفه ف إنّنا لَمَهْتَدُونَ نقبل قولكك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عام من ١٠١0٠‏ 


[سورة الزخرف(51): آية +8] ..... ص: 8٠8‏ 
]0٠[‏ كَلَمَا كَشَفنا عَنهُم اذا إذا هُمْ بنْكنُونَ يخالفون عهدهم فلا يؤمنون. 
[سورة الزخرف(67): آية ]4١‏ 6 ضصضة م 


[81] و نادى فِرْعَوْنَ فى قَوْمِهِ قال يا قوم أ لَئِسَ لِى مُلكك مِضْرٌَ و هذه الأنْهارٌ تَجْرى مِنْ تَحْتَى تحت قصورى أ فلا تَبِصِرُونَ ما أنا فيه من 
العز و الملكك. 


[سورة الزخرف(؟2): آيةَ 817] ..... ص: ٠ه‏ 


[01] م تبصرون فتعلمون أنَا تيد مِنْ هذا موسى عليه الشّلام بزعمه أن كثرة المال و الملكك دالةُ على الأفضلية الَذِى هُوَ مَهِينّ حقير و 
العياذ بالله لا يصلح للرئاسة و لا يَكادٌ يبِينٌ لا يقدر على التكلم» فإن موسى عليه السّلام لم يكن فصيح اللسان. 


[سورة الزخرف( إرفة ةك آية 3 ] 6 ضصضة عم 


['] فلو لا فهلا- إذا كان صادقا لق عَلِهِ من السماء أَسْورَهُ جمع سواره ما يلبس فى اليد مِنْ ذَهَبٍ و كان ذلكك من علائم الملوكك 
يلبسون السوار من الذهب و الفضة أو جاء مَعَهُ الّملائكة مُفْترنِينَ يقترن بعضهم ببعض يشهدون له أنه نبى مرسل. 


[سورة الزخرف(67): آية 8] ..... ص: ٠ه‏ 


[؟0] فَاسْتَحَفَ فرعون قَوْمَهُ بأن طلب من قومه الخفة فى طاعته فَأْطاحُوهٌ فى الكفر و العصيان إِنَّهُمْ كانُوا ما فاسِقِينَ خارجين عن طاعة 


الله. 

[سورة الزخرف(67): آية 84] ..... ص: 2٠م‏ 

[00] قَلَمَا آسَهُونا أغضبونا لما رأينا من عنادهم انْتَمَمْنا نه فَأَعْرَْناهمْ 00 

[سورة الزخرف(67): آية 4] ..... ص: 2٠م‏ 

[0] فَجَعَلَاهُمْ سَِلَفاً متقدمين على من أتى بعدهم من الكفار فى نزول العذاب بهم وَ مكلا موعظة و عبر لِلَآخْرِينَ الذين يأتون من 
بعدهم. 

[سورة الزخرف(67): آية /اه] ..... ص: ٠82‏ 


[01] و لَمَا ضرِبَ ابْنُ مَريَم متلا ضرب المشركون مثلا بعيسى عليه السلام لأجل إبطال كلام الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث 
أنزل عليه (إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم) 0١١‏ فقالوا على هذا يلزم أن يكون عيسى عليه السّلام حصب جهنم لأنه عبد 
من دون الله جاهلين أنه ورد فى الآيهُ (ما) و هى تطلق على ما لا يعقل فلا تشتمل الآية المسيح عليه السّلام إذا قَؤمُك قريش مِنّْهُ من 
المثل يَصِدَّونَ يصيحون فرحا لزعمهم أن الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم انقطع .7١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عالم من ١٠١0٠‏ 


[4ه- ]*٠‏ وَقالُوا أ آلِيَتنا حَيرٌ أمْ هُوَ عيسى عليه السلام؛ فإذا كان عيسى عليه السشلام الذى هو خير فى النار فلتكن آلهتنا أيضا فى النار 
ما ضَوَبُوه لكك إِنَا جَدَلًا بالباطل بَلَ هُمْ قَوْمٌّ حص مُونَ شديد و الخصومة و الجدال ثم عطف القرآن السياق إلى حقيقة أمر عيسى عليه 
الام بقوله: إِنْ ما هُوَ المسيح عليه الشّ.لام إن عبد أنْعَمنا عََيِه وَ جعَلْناة مَكَا أمرا عمجيبا كالمثل السائرء أو آية فينى إشرائِيلٌ. و لَو نَشاءُ 
لَجَعلنا منْكمْ بدلكم مَلائِكة فى الْأَدْض يَحُلْقُونَ بخلف بعضهم البعض. فإنا نقدر على إبادتكم أيها الكفار. 


000 سورة الأنبياء: 4 
() صد يصد صدا: ضج و عج» لسان العرب: ج «اص مع" 


تبيين القرآن» ص: /ا6 
[سورة الزخرف(7©): آية اغ] ..... ص: /4+1 


[١ع]‏ وَإِنَّهُ أى هلاك الناس جميعا لَعِلُمٌ سبب علم لِلسَائَهُ للقيامة» فإن هلاكك الناس بأجمعهم يكون من علائم القيامة فَلا تَمْتَرن بها 
فلا تشكن أيها الناس فى مجىء القيامة وَ اتّعُونِ فى أوامرى هذا اتباعى صراط مُسْتَقِيمٌ لا يضل سالكه. 


[سورة الزخرف(؟9): آيةَ ]| ..... ص: /ا٠ه‏ 
[7*] ولا يَصُدَّتكم الَّيِطانٌ لا ؛ يمنعنكم عن سلوك الطريق المستقيم إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌ ظاهر العداوة. 
[سورة الزخرف(67): آية "21] ..... ص: /1٠ه‏ 


[9] وَ لما جاء عيسى بِالْبيناتِ بالأدلة الظاهرة قال قَدْ تنكم بِالْحِكمَةٌ بالإنجيل الذى هو معرفةُ مواضع الأشياء فى العقيده و العمل وَ 
أبيّنَ لَكم بَعغض الذى تَحْتَلِفُونَ فيه من أمور الشريعة السابقة فَانَّقُوا الله خافوا عقابه فى مخالفتى وَ أطِيعُونٍ أطيعونى. 


كا 


[سورة الزخرف(67): آية *2] ..... ص: 4+1 
[؟2] إِنَّاللّهَ هُوَ َب و رَبْكُمْ فَاغْبِدُوهُ هذا توحيده صراط مُستقِيعٌ. 
[سورة الزخرف(7©): آية مع] ..... ص: 41 


[هع] قَاختلفَ الأخزاتث الجماعات هِدَنْ بَتِنِهم بين الذين أرسل الهو اتقكيم المتوا يدواقيم لم رفوا فرشل اليف ليرا أنفسهم 
بمخالفته عيسى عليه السّلام مِنْ عَذَاب يَوْمِ القيامة أليم مؤلم. 


[سورة الزخرف(67): آيهَ ض] ..... ص: /ا٠ه‏ 


[5*] هَلْ يَنْظْرُونَ هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد إتمام الحجة إلا السَاعَةً أن تَأيِهُْ 
بَغْتَهُ فجأ و هُمْ لا يَشْعْرُونَ بها لغفلتهم عنها. 


[سورة الزخرف(67): آية /اي] ..... ص: /ا٠ه‏ 

[/اع] الْأَخَّاءُ الأحباب يَوْمَيِذٍ يوم القيامة بَعْضهُمْ لبيخض عَذُوّْ لأن ما تحابوا عليه صار سبب عدائهم ! إن التفيق عو الأخلام. 
[سورة الزخرف(67): آية 24 ] ..... ص: /ا٠ه‏ 

[68] فيقال لهم باعاء لا حَوَق عَليكمُ اليوْمَ من العذاب وَلا َك تخروق لقواك قراف 

[سورة الزخرف(67): آية 29] ..... ص: /ا+ه 

[24] الَِّينَ صفةٌ ل (عباد) آمَنُوا بآياتنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ أسلموا لله تعالى. 

[سورةٌ الزخرف(67): آية ٠/ا]‏ ..... ص: /ا+هم 

]١[‏ ادَْلُوا الْجَنة َم وأزوافك زوجاتكم ُخْبَرُونَ تسرون سرورا يبدو فى وجوهكم. 

[سورة الزخرف(27): آي ال/ا] ..... ص: /ا٠ه‏ 


[الا] بُطاف عَلَيهمْ بع حافٍ جمع صحفة أى القصعة فيها الطعام + ِنْ ذَهَبٍ وَ أكواب جمع كوب وهو قسم من الكوز لا عروة له فيه 
الشراب و فِبها ما تَشْتَهبهِالأْفّسٌ من النعم و كلذ لين من المناظر الحسنة وَأَنعمْ فيها فى الجنة خالِدُونٌ دائمون. 


[سورة الزخرف(97): آية 'الا] ..... ص: /ا٠ه‏ 
ذا أيقاك لهم زنك الفنة الى أرر قكرها أض طرق اعليايطك أن ل تكن لكر ينا تق تقار ينين اعمال الضائ 
[سورة الزخرف(67): آية “#/] ..... ص: /ا٠ه‏ 


[7] لكم فيها فاكهّة كثيرَةُ منْها من تلكك الفاكهة تأ كلون. 
تبيين القرآن» ص: 0٠١8‏ 


[سورة الزخرف(67): الآيات 6 الى 4/] ..... ص: 4+4 

[7- 70 إِنَّ الْمْجْرِمِينَ فى عَذاب جَهْنَّم خَالِدُونَ لا يُمَثّرَ لا يخفف عَنْهُمْ وَ هُمْ فيه مُتِلِسُونَ آيسون. 
[سورة الزخرف(67): آية #لا] ..... ص: ٠ه‏ 

[06] وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكنْ كانُوا مع الظَالِمِينَ لأنفسهم حتى استحقوا هذا العذاب. 

[سورةٌ الزخرف(67): آي /1/ا] ..... ص: 4٠4‏ 


[11] وَ ناوا يا مالك الخازن للنار» اطلب لِيَفْضِ عَلَينا رَبك ليموتنا قالَ مالكك إِنّكُمْ ماكتُونَ باقون لا موت لكم. 


قافا 060606 نز[ لكائفية كو الوقوات لتلالوتيية الاق لطم رلا 
[سورة الزخرف(67): آية 4/] ..... ص: 0٠4‏ 

[8/ لَمَدْ ناكم بالْحَقّ لما هو حق و لكنّ أَكْترَكُع لِلْحَقّ كارهُون. 

[سورةٌ الزخرف(67): آآية 1/4] ..... ص: 4٠0/4‏ 


[4] أم بل أَبْرمُوا أمراً أحكموا أمرهم فى كيد الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فَإِنا مُبِرمُونَ محكمون أمرنا فى إعلاء الرسول صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 


[سورة الزخرف(61): آية ]4١‏ ..... ص: 8٠/4‏ 


]6١[‏ أم يَحْسَبُونَ بل يظن هؤلاء الكفار أن لا نَشِحَعٌ سَِرَّهُمْ فى ما يخفون من الكلام و نَجوَاهُمْ ما يناجى بعضهم بعضا من الكلام بَلى 
نسمع ذلك و رَُسُلنا الحفظة لَدَيْهِمْ يكتبونَ كل ما يبدو منهم. 


[سورةٌ الزخرف(67): آية 41] ..... ص: 4٠/4‏ 

١‏ قُلْ إِنْ كان لِلرخمن وَلَدٌّ فرضا كما تزعمون قَأنا أَوَلُ الْعابِدِينَ لذلكك الولد لأن تعظيم الولد الصالح تعظيم لوالده. 
[سورة الزخرف(؟2): آية 47] ..... ص: 0+4 

[81] سْبِحانَ أنرّهه تنزيها عن الولد رَبِّ السّماواتِ و الَرْض رَبّ الْعَوْشُ السلطة العظيمة عَمّا يَصِفُونَ يصفونه به من الولد. 
[سورة الزخرف(67): آي 47] ..... ص: 4/4 


[8] قَدَّرْهُمْ اتركهم يا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم يَخُوصُوا فى باطلهم و يَلَْبُوا فى دنياهم عَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الّذِى يوعَدُونَ أى 
القامة. 


[سورة الزخرف(7): آي 4] ..... ص: 4٠4‏ 
[8] وَهُوَ الّذى فى السّماء له وَفِى الدْضِ إِلهٌ أى انه إله الكون بسمائه و أرضه و هُوَ الْحَكيمُ فى أفعاله الْعَلِيمٌ بكل شىء. 
[سورة الزخرف(67): آية 40] ..... ص: 804 


[80] وَ تَبارَك دام و كثر خيره الَذِى لَه ُلك السّماوات و الْأرْض و ما بَتنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعُ وقت قيام القيامة وَ إلَيِهِ تُوْجَعُونَ إلى 


[سورة الزخرف(67): آية 487] ..... ص: 0٠4‏ 


[©6] وَ لا يمك الّذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ أى الأصنام الشَّفَاعَة لعبادها عند الله نا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَّ كالمسيح و عزير عليهم الشدلام و 
الملائكة وَ هُمْ يَعْلْمُونَ أنه لا تملكك الأصنام الشفاعة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 860١‏ من ١٠١0٠‏ 


[سورة الزخرف(67): آية /41] ..... ص: 0٠4‏ 


[0] وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ أى المشركين مَنْ حَلَقَهُمْ لََقَوانَّ الله لأنهم يعلمون أن ما سواه ليس خالقا فَأنّى إلى أين يُؤْفَكونَ يصرفون من عبادة 


اللّه. 

[سورةٌ الزخرف(67): آيهَ /8] ..... ص: 4+4 

[84] و قيلهِ قول الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّمء أى قال هذا القول يا رَبٌ إِنَّ هؤلاء ْم لا يُؤْنُونَ و هذا على وجه التشكى. 
[سورةٌ الزخرف(67): آية 44] ..... ص: 4٠4‏ 


[84] فَاصْفْخ أعرض عَنْهُمْ قبل أمركك بقتالهم و قل سَلامٌ لأجل الوداع فُسَوْفٌ يَعْلْمُونَ عاقبة أعمالهم السيئة. 


تبيين القرآن» ص: 0٠9‏ 

؟:سورةٌ الدخان 

اشارة 

مكية آياتها تسع و خمسون بشم الل الرَحَمن الرّحِيم 
[سورةٌ الدخا ن(66): آية |] ..... ص: 4.4 

]١[‏ حم رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 
[سورةٌ الدخان(66): يه ؟] ..... ص: 4 

1و اكاب قسما بالكتاب الْمٍِالظاهر و هو القرآن. 
[سورةٌ الدخان(96): آآية "] ..... ص: 8.4 


[*] إن أَنْرَْناةُ أى القرآن فى لَيلَد مُبارَكةٍ ليلة القدر فقد نزل القرآن جملهُ فى ليله القدر على قلب الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم 


ثم نزل منجما فى ثلاث و عشرين سنة إِنَا كنا مُنْذِرِينَ مخوفين و لذا أتزلناه. 

[سورةٌ الدخان(66): آية ] ..... ص: 4٠4‏ 

[؟] فيها فى ليله القدر يُفْرَقُ يفصل كل أ حكيم محكم. 

[سورةٌ الدخان(69): آي ه] ..... ص: 4+4 

[] أثراً حال من (أمر) مِنْ عِندِنا نا كنا مُْسِلِينَ من شأننا إنزال الكتب و إرسال الرسل. 


[سورة الدخان(9): آيةَ #] ..... ص: 0+3 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ظاُم من 1١0٠١‏ 


وك أى الوق لابجل الرسمة ين ركه لَه هُوَ السّمِيعٌ للأقوال الْعَلِيمُ العالم بكل شىء. 

[سورةٌ الدخان(6): آي /|] ..... ص: 8.5 

لاا رَبٌ السّماوات وَالَرْضِ وما بتنَهُما إن كم مُوقِنِينَ من أهل الإيقان فأيقنوا بهذا. 

[سورة الدخان(69): الآيات 8 الى 4] ..... ص: 0.9 

ف 4 لةإلة ] خز بدي وتيك رفكة ورث اناي الأولن بل خم فى شك من هذا الكناب يتوق فى الذانيا ولا يعملون الاخرة. 
[سورةٌ الدخا ن(66): آيةُ ]1١‏ ..... ص: 8.5 

]٠١[‏ فَارْتَقَثِ فانتظر يَوْمَ َأتى السّماءٌ بدّحَانٍ فإن السماء تتحول إلى دخان مُبينِ ظاهر. 

[سورة الدخان(2©): آية ]1١‏ ..... ص: 4٠5‏ 

]١١[‏ يَعْشَى النّاسَ بحيط الدخان بالناس هذا الذى تشاهدونه عَذْابٌ له مؤلم. 

[سورة الدخان(96): آآية 17] ..... ص: 8+5 

]١١[‏ يقولون رَبّنَا اكشِفٌ عَنّا الْعذاب إِنا مُؤْمتُونَ إن كشفت العذاب عنا. 

[سورة الدخان(66): آآية “17] ..... ص: 8+5 

161 أثى فى أبنو كيف ليه الذكرى أن يد كروا كباقالوا كفنت هنا القذاب تؤمن وقد افق وَعَولَ قبي اهز 
[سورةٌ الدخان(©): آي ©؟1] ..... ص: 8+4 


[؟١]‏ ثم تَوَلَوَا عنْهُ أعرضوا عن الإيمان به وَ الوا مُعَلّمَ علّمه القرآن بشر 0١‏ مَمنُونٌ كانوا ينسبون الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
إلى الجنون. 


[سورة الدخان(62): آية 1] ..... ص: 4+5 


[18] إِنّا كاشِهُوا الْعَذاب قَلِيًا نكم عائِدُونَ إن كشفنا العذاب قليلا و لو لمده قليلة- عدتم إلى ما كنتم عليه من الكفرء كما قال تعالى: 


(و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) .)73١‏ 
[سورةٌ الدخان(66): آي 1#] ..... ص: 804 
[16]يَوْمَ القيامهُ تبطش الْبَطسَةٌ الكو عه يقد الأخلة الكبيزة إن مُنْتَقِمُونَ منكم فى ذلكك اليوم. 


[سورة الدخان(56): آية ]١|/‏ ..... ص: 8+4 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً عا0م من ١٠١0٠‏ 


- 


[1] و لَقَدْ فنا امتحنا قَتلهُمْ قبل هؤلاء الكفار قَوْمَ فِوْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُول كريمٌ موسى عليه السلام. 
[14] أن أَدُوا أرسلوا معى إِلَىّ عِبادَ اللَهِ أى بنى إسرائيل الذين استعبدهم فرعون إِنّى لَكمْ رَسُولَ أمِينٌ مأمون على ما حملت و أرسلت 


به. 


(؟) سورة الأنعام: 18. 


تبيين القرآن» ص: 0٠١‏ 

[سورة الدخان(659): آية 19] ..... ص: 41٠١‏ 

[15] و أن لا تَعُوا لا تتكبروا عَلَى الله إنّى آتِيكم بلطن بحجة مُبين ظاهرة. 
[سورة الدخان(959): آيةَ ١١‏ ] ..... ص: ١1م‏ 


]٠١[‏ و إنى عدت استجرت بِرَبّى و رَبكمْ أن تَوْجُمُونِ تضربوننى بالحجارة فإن الكفار كانوا يهددون الأنبياء بالرمى بالحجارة إن 


استمروا فى دعوتهم. 

[سورة الدخان(69): آية ١"؟]‏ ..... ص: ١٠م‏ 

[11] و إن لَمْ نوْمِنُوا ِى فَاعْمَرِلُونِ اتركونى لا لى و لا عليئ. 

[سورة الدخان(569): آية ؟3؟] ..... ص: 41٠١‏ 

[؟؟] فَدَعا عونق خلية التبلام َيه أن هؤلاءٍ فرعون و ملأه قَوْمٌ مُجْرِمُونَ لا ينفع معهم النصح و الإرشاد. 

[سورة الدخان(59): آية ]1١1‏ ..... ص: ١1م‏ 

[15] فأوحى الله إليه كر أى سر ليلا بعبادى مع بنى إسراثيل فيا نكم متَبْعُونَ يتبعكم فرعون و جنوده لإرجاعكم. 
[سورة الدخان(659): آية ©؟] ..... ص: 41٠١‏ 


[1] و ارك الْبْحْرَ رَهْواً ساكنا إذا قطعته و عبرته فلا تضربه بعصاكك ليرجع ماؤه كما كان إِنّهُمْ جُنْدَ مُعْرَقُونَ لأجل أن يأتى فرعون و 


جنده فى البحر فيغرقون. 
[سورةٌ الدخان(65): آيةَ ه1] ..... ص: 1١‏ 


[10] كم ترَكوا أى آل فرعون مِنْ جَنَّاتِ بساتين و عُْيُونِ ماء. 


[سورة الدخان(659): آية 2؟] ..... ص: ١٠1ه‏ 

[112و رع و مقام كريم مجالس حسنة و منازل جميلة. 

[سورة الدخان(65): آية ]!١|/‏ ..... ص: 41٠١‏ 

[107] و نَعْمَةْ تنعموا بها كانُوا فيها فاكهينَ ناعمين. 

[سورة الدخان(659): آية 4/؟1] ..... ص: 41٠١‏ 

[14] كذلِك هكذا فعلنا بهم وَ أَورَئاها أعطينا كل نعمهم قَْماً آحَرِينَ بنى إسرائيل لأنهم حكموا مصر بعد فرعون. 
[سورة الدخان(69): آية 19] ..... ص: 1٠١‏ 

[14] قما بَكت عَلَِهمٌ الشَماء وَالأَرْضُ أى لم يكن لهم أهمية حتى تحزن عليهم و ما كانُوا مُنْطَرِينَ أى لما أتاهم العذاب لم يمهلوا. 
[سورةٌ الدخان(59): آية "١٠‏ ] ..... ص: ١1م‏ 

[] و لَمَد نينا بَنِى إسْرائِيلَ مِنَ الذاب الْمُهِين المذل لهم و هو عذاب فرعون و إذلاله لهم. 

[سورة الدخان(69): آية ]"١‏ ..... ص: 41٠١‏ 

[1*] مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهَ كان عالِياً متجبرا مِنّ الْمُسَرِفِينَ الذين يتعدون الحد. 

[سورة الدخان(59): آية ؟"] ..... ص: 41٠١‏ 

[؟"] وَلَقَدِ اخْتَوْناهُمْ بنى إسرائيل عَلى عِلْمِ منا باستحقاقهم ذلك عَلَى الْعَالّمِينَ عالمى زمانهم. 

[سورة الدخان(69): آية 1"] ..... ص: ١1م‏ 

[*] و آتيناهُمْ أعطيناهم مِنّ الّآياتِ كالعصا و اليد و فلق البحر ما فِيه بَلؤا امتحان مُبِينٌ واضح. 

[سورةٌ الدخان(266): آية ©"] ..... ص: ١1م‏ 

[؟"] إِنَّ هؤّلاءٍ كفار مكة ليَقُولُونَ. 

[سورة الدخان(259): آية 4"] ..... ص: ١٠1ه‏ 

[4] إِنْ م ما الموتة التى تعقب الحياة إلا مَوْا الى إلا موتة نموتها فى الدنيا و لا حشر بعدها وما نحن بمُْفَرِينَ للحساب. 
[سورة الدخان(299): آية 2"] ..... ص: ١٠1ه‏ 


["] فوا يا أيها النبى و المؤمنون يآبائنا أحيوهم إِنْ كنمُمْ صادِقِينَ فى أن بعد الموت حياة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8069 من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ الدخان(95©): آية /ا"!] ..... ص: 41٠١‏ 


[0*] أ هُمْ حَيْرٌ أشد قوة و أكثر جمعا أم قَوْمُ تبِع أحد الملوكك الكبار و الَذِينَ مِنْ قَِلِهِمْ كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم أَهْلكناهُمْ 
إنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ فاستحقوا الهلاك, و هؤلاء مثلهم فإن بقوا على إجرامهم أهلكناهم. 


[سورة الدخان(69): آية 4"] ..... ص: 41١‏ 
]او ما خلننا التتجاواك دو الأفض وما فاتهما لاضن أجل العبث حتى لا يكون حساب و جزاء. 
[سورة الدخان(659): آية 19] ..... ص: 41٠١‏ 


[04] ما اهما ا بالْحَقّ و ذلكك يقتضى إثابة المحسن و عقاب المسىء و لكّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذلكك لتركهم التأمل و التفكر. 


تبيين القرآن» ص: 0١١‏ 

[سورةٌ الدخان(66): آية ]6٠‏ ..... ص: 411 

[0*] إِنَّيَْمَ الْمَصْلٍ يوم القيامة الذى فيه يقضى و يفصل بين الخلائق مِيقائهُْ موعدهم للجزاء أَجْمَعِينَ. 
[سورةٌ الدخا ن(66): آية 1©] ..... ص: 411 

]6١1[‏ يَوْمَ لا يُمْنى مَوْلّى لا يفيد ولى بقرابة أو صداقة أو سيادة عَنْ مَوْلّى شيا أن يخفف عن إثمه ولا هُعْ يُنْصَرُونٌَ لا ينصرهم أحد. 
[سورةٌ الدخان(66): آي 69] ..... ص: 411 

زاع] إِنَّذ مَنْ رَحِمَ الله بالعفو عنه إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرٌ الذى لا يغالب الرّحِيمُ بعباده. 

[سورةٌ الدخا ن(66): آية 67] ..... ص: 411 

[*6] إِنَّ شَجَرَة الوم تدر عر نذا 

[سورةٌ الدخان(6): آي ©©] ..... ص: 411 

[ع©] طعامٌ يأكله اليم المذنبه فى الآخرة. 

[سورةٌ الدخان(6): آبة 64] ..... ص: 411 

[0ع] هى كَالْمَهْلٍ النحاس المذاب فى البشاعة [62] يَغْلِى هذا الطعام و يفور فى الْبَطونٍ. 

[سورةٌ الدخان(6): آية 6] ..... ص: 411 


[8؟] كعَلّى الْحَمِيم مثل فوران الماء الشديد الحرارة. 


333-6669 اخزد الكانينة رشكيان الققرياة لفارت و لاله امتستاو 0 
[سورة الدخان(©): آية /1©] ..... ص: 411 
[5] و يقال للزبانية مَُذُوةٌ أى الأثيم فَاغتُوة جروه بعنف و غلظة إلى سَواءِ اليم وسطها. 
[سورة الدخان(©): آية 4*] ..... ص: 41١‏ 
[58] ثم فكوا قوق وأسَه مِنْ عَذَاب الْحَمِيم عق الجاء المكل. 
[سورة الدخان(96): آية 9؟] ..... ص: 411 
[4] و يقال له تهكما دق هذا العذاب إِنّكك بزعمكك أَنْتٌ الْعَزيرٌ اْكرِيم و لذا كنت تمتنع عن الإيمان اغترارا بنفسكك. 
[سورةٌ الدخان(66): آية ]4٠‏ ..... ص: 411 
[:0] إِنَّ هذا العذاب ما كنم به تَمتُونَ تشكون حيث تقولون لا بعث. 
[سورة الدخان(66): آي 1] ..... ص: 1١‏ 
]01١[‏ إِنَّ الْمْتَقِينَ فى مقام محل أَمِينِ فو السكاره. 
[سورة الدخان(65): الآيات ”ل الى 87] ..... ص: 01١‏ 


[7ه- ه] فى جَنّاتِ وَ عون يَلَبِسُونَ مِنْ سُندّس الحرير الرقيق و إِسْتَبرَق الحرير الخشنء و هذا أجمل مظهرا و ذلكك أحسن ملمساء فى 
حال كونهم مُتَقَالِينَ جالسين بعضهم فى قبال بعض للأنس. 


[سورة الدخان(66): آية 8] ..... ص: 1 

[0] كذلك الأمر وَرَوَجْناهُمْ بور نساء جميلات بيض ١١‏ عِينِ واسعات العيون. 
[سورة الدخان(66): آية 88] ..... ص: 1١‏ 

[قاه] يلأغوة يظلبون قبها قن اليكل فاكهة عدا يهادون ايفيق من كل خيوت وعترن. 
[سورة الدخان(66): آية 8] ..... ص: 411 


[*ه] لا رَدُوقُونَ فيا فى الجنان الْمَوْتٌ إن الْمَوْنَةٌ الْأُولى فإن ما يشاهدونه طول حياتهم من أول الدنيا إلى الأبد هو موت واحدء 
بخلاف الكافر فى النار الذى يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت. 


وَوَقاهُمْ حفظهم ربهم عَذابٍ الَْحِيم النار. 


[سورةٌ الدخان(66): آية 1ه] ..... ص: 41١‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /80 من 1١0٠١‏ 
[21] أعطوا كل ذلكك قَضِنًا زيادة بدون استحقاق إذ لا يستحق أحد على الله شيئا مِنْ رَبك ذلكك الدخول للجنة هُوَ الْمَْرُالَْظِيمُ الذى 
ليس فوقه فوز. 

[سورة الدخان(66): آيةُ 8] ..... ص: 41١‏ 

[88] فَإِنّما يَسَرْناة سهلنا القرآن -حيث أنزلناه بإساكك بلغتك لَعَلَهمْ يكَذَّكرُونَ يتعظون. 

[سورةٌ الدخان(6): آية 49] ..... ص: 411 

[09] قَارْتَثِ انتظر لترى ما يحل بهم إِنّهُمْ مُْتَقُِونَ منتظرون ليروا ما يحل بكك. 

)١(‏ الحور: جمع حوراء أى شديدة البياض. 

تبيين القرآن» ص: 0١7‏ 

ه؟:سورة الجاثية 

اشارة 

مكية آياتها سبع و ثلاثون بشم الل الرَحَمنٍ الرَّحِيم 

[سورة الجاثية(68): آبة ]١‏ ..... ص: 417 

]١[‏ حم رمز بين الله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

[سورة الجاثية(64): آية '؟] ..... ص: 417 

["] تَْزِيلُ إنزال هذا الكتاب أى القرآن إنما هو ِنَ الل الْحِيزٍ الذى لا يغالب الْحَكيم فى تدبيره. 

[سورة الجاثية(68): آية ] ..... ص: 4117 

[*] إِنَ فى السّماوات وَالَوْض لآيات دالات على وجود الله وقدرته لمر لين فإنهم المستفيدون بالآيات. 

[سورة الجاثية(60): آية ؟] ..... ص: 417 


[؟] و فى حَلْقَكمْ أيها البشر و ما يَبِتْ ينشر الله مِنْ دابّةٌ حيوان متحرك آياتٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ هم من أهل اليقين, بأن يتأملوا فى الأشياء 
حتى يحصل لهم اليقين بالحق. 


[سورة الجاثية(68): آآبة 4] ..... ص: 417 


[0] وَ فى التِلافٍ اللئِلٍ وَ النّهارٍ بأن يخلف أحدهما الآخر و ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّماءِ مِنْ رزّق أى المطر الذى هو سبب الرزق قَأخيا به 
الأَرْض بَعْدَ مَْتها يبسها و تَضْرِيفٍ الرّياح تقليبها من هنا إلى هناكك آياتٌ لِقَوْم يَعْقَلونَ يستعملون عقولهم. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 809 من ١٠١0٠‏ 


[سورة الجاثية(68): آية ع] ..... ص: 817 


[*] تَلْك الآيات المذكورة آياتٌ اللِّ دلائل وجوده و صفاته تَثلُوها نقرأها عَلَيِك بالْحَقّ فليس ما نقول باطلا قَبأَىّ حَدِيث بَغدَ الله بعد 
الحديث عن وجود الله و صفاته و آياته دلائله يُؤْمَنُونَ و الحال أنهم لا يؤمنون بهذه الأمور الظاهرة» و الاستفهام للتعجب. 


[سورة الجاثية(64): آيةُ /!] ..... ص: 4117 
1 وَئْلُ ِكل فا كذاب أَثِيم كثير الإثم. 
[سورة الجاثية(64): آي 4] ..... ص: 4117 


[4] يَشِمَعٌ آبات الله من القرآن تُتلى تقرأ عَلَِهِ نم بو على كفره مُث كيرا متكبرا عن قبول الحق كَأنْ كأنه لَمْ يَثِمَغها قبِشَهُ تهكما 
بغذاب أَليم مؤلم. 


قلي اناه القن كه الكذها ةر اهايا ناد لاتعيدات اراك قد عدت نفية ذو اهانة اند 
[1] و إذا عَلِمَ مِنْ يات : هُزُوا جعلها ماده لاستهزائه أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ذو إهانة 
[سورة الجاثية(68): آبة ]٠١‏ ..... ص: 417 


]٠١[‏ مِنْ وَرائِهم بعد أن يموتوا جَهَنمُ وَ لا يُفْنى عَنْهُمْ ما كسَيُوا من مال و جاه شَّيْئاً فى دفع العذاب عنهم و لا يغنى عنهم ما أى 
الأصنام التى اتََحَذُوا ها مِنْ دُون الله غير الله جاعلين الأصنام أَوَلِيا لهم وَ لَّهُمْ عَذابٌ عَظِيم. 


(41] هذا القرآن قدي وسلة هدانة الناس و الذي كندوا بآياتِ رَبهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أشد العذاب أل مؤلم. 


]1١[‏ اللَهُ هو الى مَمَعرَ لَك البح ذلله بحيث تنتفعون به لِتَجرِىَ الْقلْكك السفينة فيه فى البحر بأَمْرِهِ بإذنه و تكرار كلمة بأمره فى كثير 
من الآيات للدلالة على أن الله لم يكن مجبورا فيما فعل سخره لتركبوا إلى مقاصددكم و لِتَبتَعْوا تطلبوا مِنْ فض لِهِ بالتجارة و الغوص و 
2 لعَلكمْ تَشْكدونٌ نعمه. 

[9] و مير لَكمْ ما فى السسماوات وما فى الْأَدْض لأنها مذللة لاستفادة الإنسات متها جميعاً مِنّْه فى حال كون كل ذلك منه تعالى إن 


تبيين القرآن» ص: اده 


[سورة الجاثية(68): آيةُ ]1٠‏ ..... ص: “4117 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة 86٠‏ من ٠١0٠‏ 


[؟1] قل لِلَّذِينَ آمَنوا يَْفرُوا فلا يقابلوا أذاهم بالمثل لِنَّذِينَ لا يَدجُونَ من الكفار أَيَام اللِّ أى الأيام التى يجرى الله فيها أمرا عظيما من 
إحسان أو انتقام لأمنهم كفار بالله فلا يتوقعون شيئا من قبله لِيَجرَىَ الله كَوْما أى الكافرين بما كانُوا يَكونَ أى بمقابل ما عملوه من 
الأعمال السيئة» فإنه إن قابل المسلم الكافرين فى أذاهم فربما لم يبق لجزاء الله موقع بعد ذلككء أما إن صفح المؤمنون فإنه يبقى محلا 
لمجازاة الله التى هى أكبر من جزاء المؤمنين لهم. 


[سورة الجاثية(68): آي 14] ..... ص: 411 


[18] مَنْ عَمِلٌ صالِحاً فَلنَفْسِهِ لأن جزاءه عائد إلى نفسه و مَنْ أساء فَعََئِها على نفسه ثم إلى رَبكمْ تُوْجَعُونَ فى الآخرة فيجازى كلا جزاء 
عمله. 


[سورة الجاثية(68): آي 12] ..... ص: “411 


[15] و لَقَدْ آتَنا أعطينا بَنِى إشرائيل الكتاب التوراة وَ الَكم السلطة و الحكم بين الناس و النبْوّةَ كان فيهم أنبياء كثيرون و رَرَقَنَاهُمْ مِنّ 
الطيّباتٍ اللذائذ المحلّله وَفَصَلْناهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ عالمى زمانهم» حيث إنهم حينذاكك كانوا على الحق و من عداهم على الباطل. 


[سورةٌ الجاثية(60): آية ]١!/‏ ..... ص: "411 


[10] و آتَيناهٌم بيِناتٍ أدلة واضحات مِنّ الْأمْر أوامرنا لهم قَمَا اخْتَلَهُوا فى ذلكك الأمر إِلَا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهّمُ الْعِلْمُّ بما هو الحق و ما هو 
الباطل بَغْياً حسدا بَتِنَهُمْ فأراد كل فريق أن يجلب الناس إلى ناحيته فأبدع شيئا جديدا إِنَّ رَبك يَقْضتَى يحكم يَينَهُمْ يَْمَ الْقيامَُ فيما 
كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ بإثابة المحق و عقاب المبطل. 


[سورةٌ الجاثية(60): آية 1] ..... ص: "411 


[18] ثُمّ جَعلّناك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم عَلى شَرِيعَةْ طريقة مِنّ الم أمر الدين قَاتعْها اعمل بهذه الشريعة و لا تَتَعْ هوا 
الَِّينَ لا يَعْلْمُونَ الحق فى أى شىء من أمر الدين. 


[سورةٌ الجاثية(60): آية 14] ..... ص: "411 


[14] إِنّهُْ َنْ يُفْتُوا لن يفيدوا عَنْكك مِنَ اللَّهِ مما أراد الله بكك قينا بأن يدفعوا عن الآثم عقابا وَ إِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضٌ هُمْ أُولِياء بَغض فليس 
المسلم منهم و اللَهُ وَُِ و هذا كالعلهُ فى (لا تتبع) الْمتَِّينَ فإنه تعالى يتولى شؤونهم فاللازم عليهم أن يتبعوا أوامره لا أهواء الكفار. 


[سورة الجاثية(60): آيةُ ]!'٠‏ ..... ص: “411 


]١[‏ هذا القرآن بَصائِرُ أسباب بصيرة لِلنّاس وَهُدىٌّ من الضلال و رَحْمَهُ أسباب رحمة لِقَوْم يُوقِنُونَ بما قاله الله و الاختصاص بهم 
لأنهم المنتفعون بالقرآن. 


[سورة الجاثية(68): آآية ]١‏ ..... ص: “411 


]1١[‏ أمْ هل عست زعم الَّذِينَ اجتَرَحُوا اكتسبوا الشيّئاتِ الكفر و المعاصى أن نَجْعَلَهُْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواءً مَحْاهُمْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8م‏ من 1١0٠١‏ 
وَ مَماتَهُمْ حياتهم و موتهم بأن نسعدهم فى الدنيا و الآخرة و الاستفهام للإنكار ساءً ما يَكمُونَ بئس الحكم حكمهم. 


عن 


[؟1] وَخَطَقَ الله اللّماوات وَالْأَوْضَ بالْحَقَ لا بالعبث و الباطل و لْتُجَزى عطف على (بالحق) أى كان الخلق لأجل إحقاق الحق و 
لأجل الجزاء» و لعلّ معنى (بالحق) أن كمال الخالق و اقتضاء المخلوق يقتضى الخلق كُلّ نَفْس بما كتيَتُ من خير و شر وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ فى الجزاء فلا يزاد على إساءةٌ المسىء و لا ينقص من إحسان المحسن. ْ 

تبيين القرآن» ص: 0١6‏ 


[سورة الجاثية(68): آية "77] ..... ص: 415 


[*1] أ قَََنِتَ أخبرنى من انح إِلهَهُ واه بأن اتبع هوى نفسه لا ما يشاهده من الحق و أَضَّ لَه الله بأن تركه حتى ضل حيث عاند الحق 
عَلى عِلّم منه حيث علم الحق فأنكره و حَتَمَ على م مْعِهِ بأن جعله بحيث لا يستفيد من السماع و قَلْبِهِ بأن لا يفهم الحق و ذلكك حيث 
تركفاجهر الندى عاد و ككل على بر قفار أى العطالةاقالذا برقي مسال لنحى قرع جه ايه يق تقد الله ألى ينف أن جركه الله تعن :سينا 
كذلك أقَلا تَذَكَرُونَ تتذكرون أيها الكفار أنه لا هادى لكم إن تركتم هداية الله. 


[سورة الجاثية(64): آية © 7] ..... ص: 418 


[96] و الوا أى الكقار ماجك الحا الاشياكا انذنا القرية اسه فى الكعرة عوك و تخا سوك الآناد وى الأنادو هكذا إن 
الأبد و ما يهنا إِنَا الدَّهْوٌ مرور الزمان» فليس هناكك إله يميت الناس فلا مبدأ و لا معاد و ما لَهُمْ بذلِكك القول مِنْ عِلْمم حجة و مستند 


إِنْ ما هُمْ إن يَطنُونَ ظنا بما يقولونه. 
[سورة الجاثية(68): آيةَ ه7] ..... ص: 41 


[10] و إذا تَتْلى تقرأ عَلَيِهِمْ آياتنا نات واضحات فى حشر الناس و بعثهم ما كان حُستَهُمْ التى قابلوا بها الآآيات البينات إلا أنْ قالوا اثنُوا 
بآبائنا أحيوهم إن كنْتُمْ صادِقِينَ فى أن بعد الموت بعثا و حياة. 


[سورة الجاثية(68): آية © 7] ..... ص: 816 


[15] قل الله يُخييكم يعطيكم الحياة ابتداء ثُمْ يُميتَكمْ فى الدنيا َم يَجْمَعُكُمْ أحياء للنشور و ينهى بكم إلى يوم الْقِيامَةُ للجزاء لا رَيْبَ 
فيه ليس هذا محل شكك و ريب و لكنَّ أكثَر النّاس لا يَعْلَمُونَ لقلة تفكرهم. 


[سورة الجاثية(68): آية /1!!] ..... ص: 1ه 


[11] و لِلْهِ ُلك السّماواتٍ وَالْأرْضِ فليس كما قلتم من أن الدهر يميتكم وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يوم القيامة يَوْمَئِذٍ يَحْمَرٌ الْمتِطلُونَ الذين 


[سورة الجاثية(64): آي 14] ..... ص: 41 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة !86م من ١٠١0٠‏ 


[14]وَ ترى كل أمّةْ جائةٌ تبرك على الركب للخوف و الهول كل أَمَدْ تُدُعى إلى كتابهًا الذى أنزله الله عليهاء ليوزن عملها بذلكك 
الكتاب. و يقال لهم الْيَْمَ تُجرَّوْنَ ما أى جزاء الذى كنْنُمْ تَعْمَلُونَ من خير و شر. 


[سورة الجاثية(60): آية 9]] ..... ص: 41 


[14] هذا كتابّنا ديوان الحفظة يَنْطِقٌ يشهد عَلَيِكمْ بِالْحَقَّ فلا يزيد ولا ينقص شيئا إِنا كنا نَستَدْسح نكتب فى دار الدنيا ما كنم تَْمَلُونَ 


من خير و شر. 
[سورة الجاثية(58): آية ]7"٠‏ ..... ص: 4112 


[0| كما الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فد دْخِلّهُمْ رَبّهُمْ فى رَحْمَتِهِ التى منها الجنة ذلك الإدخال فى الرحمة هُوَ الْقَوْرُ الفلاح الْمَبِينٌ 
الظاهر. 


[سورة الجاثية(60): آيذ ]"١‏ ..... ص: 41 


[3] و أمًا الّذِينَ كمَرُوا فيقال لهم أ قَلمْ تكن آياتى تُثلى عَلَتِكمْ فاش مَكبَوْتُمْ تكبرتم عن الإيمان بها وَ كنْتُمْ قؤماً مُجْرِمِينَ أذنبتم 
بتكذيب الآيات. 


[سورة الجاثية(68): آية '!"] ..... ص: 415 


1 00 3 2 ع و ماع 4# مه 5 .- 3 0 9 7 ماع 5 
"؟”"] و إذا قيل إِنْ وَعْرِدَ الله بالبعث حَق كائن لا محالة و السَاعَةُ القيامة لا رَيْبَ فيها ليست محلا للشكك فَلتَمْ ما نَدّرى ما السَاعَةُ إنكارا 
لها إن .ها تع إلا علا بأتها كافنة وها تع بمشكرقيية لا بقيق لنا بالتخرةه و ذا لاتعيل لأجلها: 


تبيين القرآن» ص: إى ده 

[*"] و بدا ظهر لَهُمْ ناتهب ناعم ال سيئات أعمالهم وَ حاق أحاط بهم ما كانُوا بهِيَسْتَهْزِؤّنَ من العذاب. 

[ع"] و قِيل للكفار الْيوْمَ تنْساكم نترككم فى العذاب كأنكم : منسييون كما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَؤْمِكمْ هذا فلم تعملوا له وَ مَأواكمٌ محلكم الَّارُ وَ 
ما لَكم مِنْ ناصِرِينَ يدفعون العذاب عنكم. 


[0"] ذلِكم الذى فعلنا بكم بسبب أنكم أيها الكفار اتَحَذَّتُمْ آيات الله هُزُواً مهزوا بها و عَرَّنْكمٌ خدعتكم الكياة اننا فتكالبتم عليها و 
لم تعملوا للآخرة فَاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها من النار و لا هُمْ يس تَغْتبُونَ أى لا يطلب منهم العتبى و هى أن يرضوا ربهم بالتوبة إذ لا محل 
للتوبة. 


[سورة الجاثية(64): آية ع"] ..... ص: 418 


[2"] كلل الْحَمْدٌ رَت الشماوات وَدَتْ رض وت العالعيق خالق جميع الأكوان و العوالم. 

[سورة الجاثية(8): آبة /1"] ..... ص: 418 

[0م] وله الكبرياءً السلطان القاهر فى السّماوات وَالََدْض و هُوَ الْعَزِيرُ الذى لا يغلب الْحََكيمٌ فى كل لسر قفد 
6#:سورةٌ الأحقاف 

اشارة 

مكية آياتها خمس و ثلاثون يشم الل الَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورة الأحقاف(62): آية ]١‏ ..... ص: 418 

]١[‏ حم رمز بين الله و الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

[سورةٌ الأحقاف(62): آي ل!] ..... ص: 418 

[ تَِْيلٌ إنزال هذا الكتاب القرآن إنما هو مِنّ الل اْعِيزٍ الذى لا يغلب الْحَكيم فى تدبيره. 

[سورة الأحقاف(62): آية ]٠"‏ ..... ص: 418 

[*] ما حَلَقْنَا الشّماوات و الْرْضٌ و ما بَيِنهُما إَِا بالْحَقّ خلقا متليسا بالحكمة و هو ما يقتضيه الحكمة وب أجل وقت مُمِمّى فقد سمى 
عند الله مده كونهما وَ الَّذِينَ كُمَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا خوفوا من عقاب الله مُعْرضُونَ فلا يهتمون به. ا 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية ©] ..... ص: 418 


[؟] قل أرَاَيْتَمْ أخبرونى ما تَذَْعُونَ مِنْ دون الله من الأصنام أَرُونى ما ذا حَلقوا مِنَ الأزض فهل خلقوا شيئا مما فى الأرض أم لْهُمْ 
شوك شراكة فى خلق السّماواتٍ فإذا لم يكن لهم لا هذا و لاا ذاك فلما ذا استحقوا العبادة انْتُونِى بكتاب مِنْ قبل هذا القرآنء ليدل 
على صحة عبادة الأصنام أَوْ أثارَةْ بقية مِنْ عِلْم الأولين تؤيد دعواكم إن كنُْمْ صادِقِينَ فى أن الأصنام آلهة. 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية 4] ..... ص: 018 


[0]وَ مَنْ أضَل أكثر ضلالا و انحرافا عن الطريق مِمّنْ يَدْعُوا يعبد مِنْ دون اللهِ غير الله مَنْ أى الصنم لا يَسْتَجِيبٌ لَه إلى يَوْمِ الْقِامَةْ فإن 
الأصنام جماد لا تعقل و لا تستجيب و هُُمْ أى الأصنام عَنْ دُعَائِهِمْ دعاء العباد لتلكك الأصنام غَافِلُونَ لا يشعرون لأنها جمادات. 


تبيين القرآن» ص: 017 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية *] ..... ص: 018 


[]وَ إذا حُشْدِرَ جمع النَّاسٌ فى القيامة كانُوا أى الأصنام لَهُمْ لحادها اغا لأن الصنم يضر صاحبه و كانُوا أى الأصنام بِعبادَتِهِمْ لها 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عام من ١٠١0٠‏ 
كافرينَ فإن الجماد إذا شعر كفر بعبادة الكافر له. 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية /] ..... ص: 018 

احاح ناا صورسي كار تباننا نات واضحات قال الذية عدوا لصنق 8 لِلِحَقّ للقرآن لَمّا جاءَهُمْ هذا مفعول (قال) سِدَجْيرٌ و ليبس 
بمعجزةٌ م مُبِينٌ ظاهر. 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية 4] ..... ص: 418 

خا ام يل ريه أى الكفار افْتَراهٌ افترى محمد صلى الله عليه و آله و سم القرآن و نسبه كذبا إلى الله قل إن افْتْرئْهُ فرضا قا 
تَمْلِكُونَ لى مِنَ الله يتا أى كيف أجترئ على الافتراء و الحال ذاه إدعابي لم تعدريا أنتم على دفع عقابه عنى هُوَ الله أَعْلَمْ بما 


لشو تدغارة قوع لعنن فى التراة كن وو ولف لويد عت و سكو و شتوادة اللا دراه المعيرة على نين اسوك جا الل 
عليه و آله و سلم و هُوَ العَفورٌ لمن استغفر الرَّحِيمٌ بعباده فلا يعاجلكم بالعقوبة. 


[سورة الأحقاف(62): آيةَ 4] ..... ص: 418 
[] قل ما كنت بْعاً جديدا بِنَ الرّسْلٍ بل أنا رسول كالرسل السابقين فأدعوكم كما دعت الرسل الأمم السابقة وما أذرى ما بَفْعَلَ بى 


ال لس سي و مستقبلهم لا يعلمها إلا الله إِنْ ما نّيع فى قولى و عملى إلا ما يُوحى إِلَىَ وَ ما أن إَِا تَِيرٌ أنذركم من 


[سورة الأحقاف(62): آية ]٠١‏ ..... ص: 018 

١‏ ]قل را َم أخبرونى إِنْ كان القرآن مِنْ عِنْدٍ الله وَ كَفَوتُمْ به وَ شَهِدَ شاهتدٌ مِنْ بنِى إش رائِيلَ بعض من آمن من اليهود عَلى مثله 
لاسي او ا الي كر ل ا 
لما فى كتابه و اسْكَكبَوْثمْ تكبرتم عن الإيمان» ألستم أظلم الناس حينئذ إِنَّ اللّهَ لا يَهُدى الْقَومَ الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و 
الفساد يتركهم حتى يضلوا عن الحق. 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية ]١١‏ ..... ص: 418 


]1١[‏ و قالَ الَِينَ كَمَرُوا ِلّذِينَ آمَنُوا أى قالوا عن المؤمنين و فى شأنهم لَوْ كان هذا الذى يدعونا إليه من الإيمان و القرآن حَئراًنافعا 
ما سَبَقُونا أى المؤمنون إِلَيِهِ إلى هذا الخيرء لأنه لو كان خيرا لسبقناهم إلى الإيمان به وَ إِذْ لم يَهْتَدُوا به بالقرآن, لأنهم لم يتدبروه؛ أو 
عاندوا فَسيَقُولُونَ هذا القرآن إِفُك كذب قَدِيمٌ أساطير الأولين. 


[سورة الأحقاف(62): آية 11] ..... ص: 018 


المح م ا جا ارس زايا ار مايه لا ع 


ا ا لد الس 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 780 من 1١0٠١‏ 


*1] إن الذي قالوا رَينَا الله 5 ل كقائوا عورا يع التونحد فن الغقيدة والأسعفانة فى العمل للاخونق 2 العذاب و لا 
لين ثمَّ اش تَقامُوا جمعوا بين فى فى حَوْ مم من هُمْ 
يَحْرَّنُونَ لفوات مطلوب عنهم 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية 1] ..... ص: 412 


[18] اولك ساك الله حانبية كانيع فياخ ينا كاثرا تملون. 


تبيين القرآن» ص: 011 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية 14] ..... ص: 411 


افقاو وَصَنًا للحن اديه إخساناً بأوسصية اإلهنا لالحا ا ا ال ار رت سام 
الإحسان إليهما وَ َل و فِصالهُ عن اللبن نَلانُونَ شَّهِراً ستة أشهر للحمل و سنتان للرضاع ع َتَّى إذا بل أشّدّهُ كمال قوته و بَلَع أَربعِينَ 


- 


0 أَوْزْغْنى ألهمنى أن أَشْكرَ نِعْمتك الَنَى ادك علق و ضمت على التق إذ سية الوالدين 
ا ا لاو أل لي في ذثتنى أجل العسلاح سازيا ف أولاذق إلى ليث رليك رييفت إيكث من 


[سورة الأحقاف(62): آية ]١#‏ ..... ص: 4011 


[16] أولتك الَذِينَ تَتقَيَلَ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا أحسن قبول لعملهم أى نقبله بأحسن القبول فنجازيهم أحسن الجزاء وَ تَتَجَاوَرُ عَنْ 
سَيئاتِهمْ نغفرها لهم و هم معدودون فِى أَصْحاب الْجَنَدْ أهلها وَعْدَ الصَّدْقٍ نعدهم هذا وعدا لا خلف فيه الَذِى كانُوا يُوعَدُونَ فى الدنيا. 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية ]١1/‏ ..... ص: 411 


[1] وَالَنَى ميدأ خبره (أولشكة) قال لوالدّئه حيئما دعياة إلى الايمان أف لكياهدا لكماء فإن (أف) كلمهُ لإظهار السخط أ تَعَدانِنَى 
من الوعد أن لوقيو القر لبف لتاقاى يفف الأزوة الأدروة تل افر يعي اجد هي من القبر وَهُما والداه يس تَغِيئانٍ الله 
يسألان الله الغوث و الاعانة بتوفيقه اماق قال اللو كه كلمة ماسم أى الهلاك لكك آمِنْ بالله و اليوم الآخر إِنَّ وَعْدَ الله بالبعث 


ع 


عق قَبِقُولٌ فى جوابهما ما هذا القول بالبعث إِنَا أساطِيرٌ الوِينَ خرافاتهم و ليس له حقيقة. 
[سورة الأحقاف(62): آية 14] ..... ص: 411 


[14] اوليك ولا الأرلاة الذرن عل انطانيم ارك حل ليت كلبية القول أ كله النااي ف سعدلة آعم لذ كلك ميت دن قبلية وق 


الْجِنَّ وَ الْإِنْس الذين كانوا كافرين بالله و المعاد إِنّهُمْ كاثُوا خَاسِرِينَ قد خسروا دنياهم و آخرتهم. 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية 19] ..... ص: 411 


[14] وَ لكل من المؤمن و الكافر دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا حسب تفاوت أعمالهم وَ ك2 َفَيهُْ يعطيهم الله جزاء مالي ف لطاكرة 
بنقص فى الثواب أو زيادهُ فى العقاب. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 89 من ١٠١0٠‏ 


5 و اذكر يَوْمَ هو يوم القيامة يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّار يؤتون إليها فيقال لهم أَذْعَيكُمْ آثرتم‎ ]١ 
امسا يسم وتيف ؟'‎ 0 
الذى فيه الهوان يما كنم تَجَكيرُونَ بسبب تكب ركم فى الْأَدْض بَِِرِ الْحَقّ إذ لا يحق للإنسان أن يتكبر و بما كعم تَفْثهُونَ تخرجون‎ 
عن طاعةٌ الله.‎ 


تبيين القرآن» ص: 01 


م فى ا الذنا بأن 
تَجِرَّوْنَ عَذْاتتَ الْهُونِ العذاب 


- 
5 


[سورة الأحقاف(62): آية ]!١‏ ..... ص: 4014 


م ]وَاذّكْوْ يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم أخا عادٍ أى هود النبى عليه التّ.لام الذى بعث إلى قبيلته عاد إذ أَنْذَرَ خوّف قَوْمَهُ 
بالحْقافٍ جمع حقف: رمل مرتفع دون الجبل و هو واد كان يسكنه عاد قرب عمان وَ قَدُ حَلّتِ مضت الذَرٌ المدذرون مِنْ بين وَدَيه 
أمافة قبل زنائه ومن لف بعد أن أرسل فى زمانه. أو بمعنى قبله و بعده »)١١‏ قائلين أولئك الرسل للقوم 01 تَعْْدُوا إَِا الله إنّى أخافٌ 
عَلَتِكمْ عَذابَ يَوْم عَظيم إن عبدتم غيره. 


7 ] قانُوا يا هود أ جتنا لتَأفكنا لتصرفنا ء عَنْ آلِهَينا التى نعبدها كينا بما تَِدّنا من العذاب إِنْ كُنْتَ من الصَّادِقِينَ فى مجىء العذاب. 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية "ال] ..... ص: 4014 


2 


[*7] قال نعة اليك كنك اللواقهى ملم الرقك السالع ركو و اللكورها أرركة شروو زتها انملع اليك لكت أراكم ا 


بالله و بآياته و بعذابه لمن كذب و كفر. 
[سورة الأحقاف(62): آيةَ ©"] ..... ص: 014 
]١*[‏ فجاءهم العذاب فى صورة سحات وق اشعد شير الهواء قبل ذلك و لما راوة العذاب الموهؤة غارضاً سهان عقيل أَوْديتهم 


يأتى نحو واديهم قالُوا فرحا: هذا عارض مُمْطِوُنا يمطر فيبرد الهواء و نخلص من هذا الحر بَل ليس سحابا ممطرا و إنما هُوَ مَا العذاب 
الذى اسْتَعْجَلَتُمْ بهِ طلبتم تعجيله عليكم ريح فيها عَذابٌ أَلِيمٌ مؤلم. 


[سورة الأحقاف(62): آيهَ ه1] ..... ص: 014 


1 


[10] 7 ندقة لكك كل شيء من النفوس و النبات و الحيوان و غيرها يِأَمْر رَبها فَأَطرِبَحُوا ميتين بحيث لا يُرى إذا جاء هم الرائى إلا 
مَساكِتْهُمْ فقط بدون أن يكونوا فيها ذلك هكذا تَجزى الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ الذين أجرموا بالكفر و العصيان. 


[سورة الأحقاف(62): آيهَ 72] ..... ص: 014 


[2؟] وقد مَكتَاهُْ أى عادا فيما إن ما مكناكم فبِ أى جعلنا لهم من الأموال و القوة ما لم نجعل مثله لكم و علا لَُْ رمعا ليسمعوا 
الآيات و أبْصاراً ليروا العبر و أَفيَدَةً قلوبا ليفهموا الأشياء قما أَغْنى عَنْهُْ رعق ولا ضاق والا الندتية وق الرمد ةل لها 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا8 من ١٠١0٠‏ 


فى صلاحهم إِذْ لأنهم كانُوا يَجِحَدُونَ ينكرون بآيات الله أدلته وَ حاق حل بهم ما كانّوا به يَشِتَهْزْوْنَ أى العذاب الذى استهزءوا به و 
هذا تهديد للكفار بأنهم عذبوا على كثرةُ قوتهم و بأسهم فكيف بكم و أنتم أقل منهم قوةٌ و بأسا. 


[سورة الأحقاف(62): آية /الا] ..... ص: 014 


[10] و لد أهلكنا ما حَوْلَكم يا أهل مكة مِنَ القَرى البلاد كعاد و ثمود و قوم لوط حيث كانت بلادهم فى أطراف الجزيرة وَّ ص رَفْنا 
الآياتِ كررناها ليعتبروا بها لعَلِهُمْ يَرْجِعُونَ عن كفرهم و لكن لما أصروا أهلكناهم. 


[سورة الأحقاف(62): آيةَ 14] ..... ص: 014 


[18] قَلّو لا فهلا نَصَِرَهُمُ منعهم من العذاب الأصنام الف الكدو او ذية الله قُوباناً لأجل أن تقربهم إلى الله آلِهَة بدل من (قربانا) بل 
ضَلُوا تلك الآلهة عَنْهُعْ وقت نزول العذاب و ذلِك الاتخاذ إِفْكهُمْ كذبهم و ما كانُوا يَفْترَونَ على الله من أنها شركاءه؛ و من المعلوم 
أن الإله الكاذب لا ينصر. 


)١(‏ الضمائر المفردة ترجع إلى هود عليه السّلام. 
تبيين القرآن» ص: 0١9‏ 
[سورة الأحقاف(62): آية 19] ..... ص: 019 


[14] وَ اذكر إِذْ زمانا ص رَفْنا وهنا إليِك تَفَراً جماعة مِنّ الْجنَّ يَشِتَمعُونَ الْقَوَآنَ لما حَضَرُوهٌ حضر الجن النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم عند قراءته القرآن ببطن نخلة عند انصرافه من الطائف إلى مكة» و ذلكك قبل الهجرة الوا قال بعضهم لبعض أَنْصِنُوا اسكتوا حتى 
نستمع للقرآن فَلمًا قضدى تم القرآن بأن فرغ النبى صلى الله عليه و آله و سلم من التلاوة وَلَوَا انصرفوا إلى قَوْمِهِمْ من الجن مُنْذِرِينَ 
يخوفونهم من الكفر و العصيان. 


[سورةٌ الأحقاف(62): آية ]!"٠‏ ..... ص: 415 


[0"] قالُوا يا قَوْمَنا إِنّا سَمِمِعْنا كتاباً أى القرآن أَنْرِلَ مِْ بعد مُوسى لعلهم لم يكونوا سمعوا بالمسيح عليه السّلام أو كانوا يهودا مُصَدّقا 


لماه مذقد كنا هدم تن لكف قدا 9 الْحَقَ و إلى طَرِيقٍ مُشَتَقِيم لا انحراف فيه. 
[سورة الأحقاف(262): آية ]"١‏ ..... ص: 4019 


[1] يا قَوْمَنا أجيوا داعي اللّو محمدا صلَى الله عليه و آله و سلّم فيما يدعوكم إليه و آمِنُوا بِهِ يَغْفِوْ الله لَكمْ مِنْ ذَنُوِكمْ أى من هذا 


الجنس و يُجِرْكمْ يمنعكم مِنْ عَذَابٍ ألِيم مؤلم فى الآخرة. 
[سورةٌ الأحقاف(62): آية /!"] ..... ص: 4014 


80 وه لاحك ذافق الله فامق فهر قن الأؤفن أى لأ قد ر انا يعجر ادش الأرقن بأن كرس لذ فيك اللدعق عقايو 


لَهِسَ لَه مِنْ دُونِهِ دون الله أُوْلِياءٌ ينصرونه من بأس الله أولكك الذين لا يجيبون داعى الله فى ضّلالٍ انحراف عن الحق مُبين واضح. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 87/7 من ١٠١0٠‏ 


[*5] أو لمم يَرَوَا ألم يعلم الكفار المنكرون للبعث أنَّ الله الْذِى حَلَقَ السَّماواتٍ وَ الْأْرْض و لَمْ يَغىَ بِحَلْقَهِنَ أى لم يتعب فى خلقه 
لهماء أى الذى بهذه القدرة العظيمة بقادر أى قادر خبر (إن) و الباء للتأكيد عَلى أنْ بُخيى الّْمَؤتى للبعث بَلى إِنّهُ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ و 


[سورة الأحقاف(62): آيةَ ©"] ..... ص: 4019 


[] و يَومَ يُعْرَض الَذِينَ كفَرُوا عَلَى الثّار يقدمون إليها بقصد إدخالهم فيهاء فيقال لهم أ لَيِسَ هذا الذى تشاهدون بِالْحَقّ لأنهم كانوا 
يقولون فى الدنيا ليست الثار إلا كذبا قالُوا بَلى و رَيُنَا قسما به إنه حق قال الله لهم فَذُوقُوا اذا بما كتكم تَكَفْوُوقٌ أى بسبب كفركم 
فى الدنيا. 


[سورة الأحقاف(62): آيةَ ه] ..... ص: 019 


[0] فَاضْبِوْ يا رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كما صَبِرَ أولُوا الْعَرْم أصحاب العزم و الثبات الشديد مِنَ الوّسْلٍ وَ لا تَستغجل لَهُمْ 
بأن تطلب عذابهم عاجلا كأنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَّ ما يُوعدُونٌ من العذاب فى الآخرة لَمْ يَلعُوا لم يبقوا إِنَّا سائرةٌ مِنْ نهار كأن لبثهم فى الدنيا 
ساعة واحدة فقط بَلاحٌ هذا تبليغ لكم حتى تتم الحجة عليكم فَهَلْ يُهْلَك و يعذب بعد البلاغ إلا القَومُ الْفَايتقُونَ الخارجون عن طاعة 
الله بعد إتمام الحجةٌ عليهم, و الاستفهام فى معنى النفى» أى لا يهلكك إلا الفاسقون. 


تبيين القرآن» ص: 0٠١‏ 

/ا:سورة محمد صلَى الله عليه و آله و سلم 
اشارة 

مدنية آياتها ثمان و ثلاثون بشم الل الَحْمنٍ الرّحِيم 
[سورة محمد(/61): آيةُ ]١‏ ..... ص: 417٠١‏ 


]١[‏ الَّذِينَ كمَرُواوَ صَدُُوا عَنْ سَبِيلٍ الله بأن منعوا الناس عن الإيمان» أى ضلوا و أضلوا أَضَلَّ أبطل الله أَعْمالَهُمْ الحسنة كصلة الرحم و 
إطعام الفقراء لأن الكفر مبطل للأعمال. 


[سورةٌ محمد(/27): آية !] ..... ص: 417١‏ 


[1] و الّذِينَ آمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ وَآمَنُوا بما نرّلَ عَلى مُحَمَدِ بكل الأحكام وَالحال إن ما نزل على محمد صلَّى الله عليه و 
آله و سلم هُوَ الحَقّ مِنْ قبل رَيّهِمْ كفْرَ ستر الله بالغفران عَنّْهُمْ سَيئَاتَهمْ وَ أَضْلْح بِالَّهُمْ حالهم فى دنياهم و أخراهم. 


[سورةً محمد(//2): آية ]٠"‏ ..... ص: 41٠‏ 


[] ذلكك الإضلال لأولنكك. و الغفران لهؤلاء بسبب أن الْذِينَ كفَرُوا اتَبَعُوا الْباطِلَ وَ أنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتّبعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبهُمْ الذى جاءهم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 789 من 1١0٠١‏ 
من قبل الله كذلكك هكذا يَصَربٌ يبين الله للْاس أمْثالهُمْ أحوالهم, ليعتبر الناس بهم. 
[سورة محمد(/2617): آية أو هوووهة ص: ل 


[؟] قإذا لقثم اليك دوا رأيتموهم فى حال القتال قَضَوْبَ الرّقاب اضربوا أعناقهم ضربا عتَّى إذا أَنْحَكمُومَعْ أكثرتم من القتل فيهم 
فأسروهم و شدوا أحكموا الْوَتَاقَ أى الحبل الذى يوثق به لثلا يفروا فَإِمَا تمنون عليهم من يَْدُ الأسر بأن تطلقوا سراحهم نقوة فدارر 
إِما إكا تفادر هم و الأحدوا مهم وداه في مقارل. إطلاقهم حَتَّى نَضَعَ الْحَوْبُ أؤزارَها أثقالها بأن بيو كران بطع الببلنرن والكثار 
سلاحهم ذلك الأسمر هكذاوَلَوْييضاء الصو منْهُمْ بإهلاكهم بدون قتال وَ لكنْ يبقيهم و يأمركم بحريهم لوا ليختر بض كم 
يعض المؤمنين بالكافرين فيظهر المطيع من العاصى و الَّذِينَ قِنُوا فى سبل الل فى اللجهاد من المؤمنين قَلَنْيَضِلَ أعمالَهُمْ لن يضيع 
الساعير ل عبطا 


[سورة محمد(/21): آية 4] ..... ص: 47١‏ 
[0] سَيَهْدِيهمْ إلى طريق الجنة وَ يُصْلِحٌ بِالَهُمْ حالهم فى الآخرة. 

[سورة محمد(/21): آيةُ ©] ..... ص: ٠7ل‏ 

[غ] وَ يُدْخِلَّهُمُ الْجَنَةَ فى حال كونه عَرَّفَها لَّهُْ فى الدنيا. 

[سورة محمد(/21): آيةُ /ا] ..... ص: 47١‏ 

[] يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا إن تَنصْرُوا اللّهَ أى دينه يَنْصْوْكمْ على أعدائكم وَ يُكَبْتْ أَقُدامَكُمْ فى مواقف الخوف و الصعوبات. 
[سورة محمد(/61): آيةُ 4] ..... ص: ١7ل‏ 

[8]وَالَّذِينَ كمَرُوا تعس لَه أى هلاكا لهم؛ و هذا دعاء عليهم بالياة كر أضل ضيع الله أَعْمالَهُمْ الفنائةة #الاحسان» الصلة: 
[سورةٌ محمد(/91): آية 4] ..... ص: 47١‏ 

[4] ذلك الإضلال لأعمالهم َنم كرهُوا ما أَْرَلَ الله من الأحكام فَأَحْمِط أَعْمالَهعْ أبطلها و لم يثبهم عليها. 

[سورةٌ محمد(//2): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: ١٠7ل‏ 


]١‏ أكَلَمْ يدِيرُوا ليسافر هؤلا-ء الكافرون فِى الْأَرْض فَبنْظوُوا كئِفٌ كان عاقِدَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ من الأمم الذين أهلكواء فإن المسافر 
يرى آثار بلادهم و يسمع أخبار هلاكهم دَمَرَ اللَهُ عَله عَلَيِهِمْ أهلكهم الله وَ للكافرينَ فى المستقبل أَمثالها أمثال تلكك العقوبات التى نزلت 


[سورةٌ محمد(/27): آية ]١١‏ ..... ص: 417٠١‏ 


]1١[‏ ذلكك نصر المؤمنين و تدمير الكافرين بسبب أن الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا ناصرهم و المتولى 9 لشئونهم و أن الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠/ا/‏ من 1١0٠‏ 


بتضرهم: 
تبيين القرآن. ص: 07١‏ 


[سورة محمد(/61): آية 17] ..... ص: 4171 


[17] إن الله م دُخل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِْحَاتِ جَنَّاتَ نَجْرى مِنْ تَحْتَهَا تحت أشجارها و قصورها الْأنْهارُ وَ الْذِينَ كَفَرُوا يَتَمتَعُونَ 
بمتاع الدنيا و يَأ كلونَ كما تأكل الْأنْعَامُ غافلين عن العاقبة وَّ النَارُ مَنُوىَ منزل لَهُمْ للكافرين. 


[سورة محمد(67): آي "17] ..... ص: 411 


[1] وَ كَأينْ بمعنى كم للتكثير من قي أَسَد ةن قزتكك أى من مكذ الْتى أخخرَجنك فإن أهل مكة أخرجوا الرسول صلَى الله 
: عليه و آله و سلم أَمْلَكناهُمْ قلا ناصِرَ لَهُمْ يدفع العذاب عنهم. 


[سورة محمد(67): آية ؟١]‏ ..... ص: 4171 


[؟1]أقَمَنْ كان على بَةْ حجة واضحة مِنْ قبل رَبّهِ كالرسول صلى الله عليه و آله و سم و المؤمنون كَمَنْ زُيَ لَه ب سُوءُ عَمَلِهِ زين 
الشيطان فى أنظارهم أعمالهم السيئة و اّبْعُوا أَهْواءَهُمْ شهواتهم ال: لنفسية. 


[سورة محمد(27): آية 14] ..... ص: 171ل 


[10] َكل أى حاله حال الي الى وعد اْمَتَُونَ فيا نهار ِنْ ماء عر آسِنٍ غير متغير بالعفونة و أثهارٌ مِنْ أبن َم : 0 طَعمَةُ فلم يفسد 
وَأنْهارٌ مِنْ تمر لَذَّةْ لذيذة لاامثل خمر الدني لِلنَّابينَ وَ أنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ م َك مُصَفى لم يخالطه الشمع وَلَهُعْ فيها فى الجنة منْ كل النّمَراتِ 
أنواع الفواكه و مَغْفِرَةَ غفران» فمن هو خالد فى الجنة بهذه النعم مِنْ رَبّهِمْ كمَنْ هُوَ خالدٌ فى انار وَسِقُوا ماءَ حميماً شديد الحرارة 
فَفَّعَ ذلك الماء من شدةٌ حرارته أخعاءقه اعفاد هي: 


[سورة محمد(27): آية 12] ..... ص: 4171 


[18]و مِنْهُمْ من المنافقين مَنْ رمع إلؤِكك حين تتكلم حَتّى إذا حرجو مِنْ دك من المجلس قالوالِلِينَ ونوا ِل العلماء من 
المؤمنين ما ذا قال الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم آنفاً قبل ساعة» يقولون ذلكك استهزاء أولبك الِّينَ طبع الله على قُلُوبهمْ لأنهم 
لما ضلوا عنادا و سم الله قلوبهم بسمة النفاق و اتَمْعُوا أخراد ف يدل أن يتبعوا الحق. 


[سورة محمد(27): آية /11] ..... ص: 4171 


[10] وَ الَذِينَ اهْتَدَوا قبلوا الهدى و لم ينافقوا زَادَهُمْ كلام الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم هدىٌ ثبوتا على الهدى و هداية جديدة 
و آتاهُمْ تَمَواهُمْ وفقهم الله للتقوى. 


[سورةً محمد(67): آية 14] ..... ص: 8171 


[14] قَهَلْ يَنْظَوُونَ ينتظر هؤلاء المنافقون إلا الشَاعة القيامة أن أَعِهُم بغ 4 تجا تقل ساك اشراطليا لامها الى كبا يطة الرصر ل هيلن 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الام من ١٠١0٠‏ 


الله عليه و آله و سلّم و انشقاق القمر و ما أشبه قََنّى فمن أين لَهُعْ إذا جاءَتْهُعْ الساعة ذِكْراهُمْ أى تذكرهم فلا ينفعهم التذكر 
ناك 


[19] فَاعْلَمْ أنّهُ لا إل إِنَا الله وَاسْجَفْفِد إِذَّنْك قد سبق أن الحاجات الضرورية للبدن يعدها الأنبياء عليهم ال .لام ذنبا أمام الله تعالى 
كمن يعد مدّ رجله لمرض فى قبال الملكك ذنبا و لِلمُؤٌمِنِينَ و المُؤْمِناتٍ و اللهُ يَعْلمْ مُتَقَبِكُمْ انتشا ركم بالنهار و مَنُواكمم مستقركم 
بالليل» أو محل عملكم فى الدنيا و مصي ركم فى الآخرة. 

تبيين القرآن» ص: قله 

[سورة محمد(/2617): آية ] 6وووهة ص: زؤذ"' 

[1] و يَقُولَ الَذِينَ آمَنُوا أى من أظهروا الإيمان لو لاهلا نُرّلَتْ سُورَةٌ تأمرنا بالقتال قَإذا أَنِْلَتُْ سُورَة مكمه صريحة وَذْكِرَ فيهًا 
الْقِمَال الأسمر بالقتال رَأَيْتَ الَّذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَض شكك و نفاق يَنْظَرُونَ ليك نَطَرَ الْمَعْشْديَ عَلَيِهِ الذى أخذته الغشوة مِنّ الْمَوْتِ من 
جه قرب موته؛ و المراد إن حالتهم تصبح كحالة المحتضر من الخوف و الجبن فَأُوْلى لَهُمْ هذا مثال بمعنى وليهم المكروه؛ يقال: 
أولى لكك أى وليك المكروه. أو بمعنى أولى لهم. 


]1١[‏ طاعرة بأن يطيعوا وَ قَوْلُ مَعْرُوفٌ يقولون قولا معروفا بإظهار الموافقة للحرب فَإذا عَرّمَ جد الَْمرُ مجاز 401١‏ أى عزم أصحاب الأمر 
للقتال قَلَوْ صَدَقُوا الله بامتثال أمره لكان الصدق حيرا لَهُمْ فى دنياهم و آخرتهم. 
[سورةٌ محمد(//): آيةَ ؟1] ..... ص: 0117 


]1١[‏ فهّل عَسَيْتَمْ أى هل يتوقع منكم يا معاشر المنافقين إن تَوَليتمْ أعرضتم عن الدين و ذهبتم أن تفي دوا فى الأزض و تفطعُوا 


- 


أزحامكم أى أنتم أهل الفساد لا أهل القتال. 
[سورةًٌ محمد(//2): آية 113] ..... ص: 0117 


[1] أولئكك المنافقون هم الَذِينَ لَعَنَهُمُ اللَهُ أبعدهم عن رحمته فَأَْصَمَهُمْ وَ أغمى أَبْصَارَهُمْ أى تركهم أصم عن سماع الحق و أعمى 
عن رؤْيةٌ الحق. 


[سورة محمد(//6): آية ©7] ..... ص: 4177 
[؟] أقلا يَتَدَبّرُونَ الْقَوَآنَ بأن يتفكروا فيه حتى يعتبروا أمْ عَلى قُلُوبٍ أَقفانُها جمع قفل فلا يدخل قلوبهم وعالة. 
[سورةٌ محمد(//6): آية 4؟1] ..... ص: 17م 


[10] إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلى أَذْبارهِم بأن كفروا قلبا و نافقوا كمن يرجع موليا دبره مِنْ بَعْدِ ما تَبِيِنَ ظهر لَهُمُ الُْدَى بحقيقة الرسول صلَى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/ا./ من 1١0٠‏ 
الله عليه و آله و سلّم الشَّعِطانٌ سَوّلَ زين لَهُمْ النفاق و العصيان و أملى أمدّ لَهُمُ فى الآمال. 


[2؟] ذلك التسويل والإملاءء بسبب أنهم أى المنافقين قالُوا لِلَّذِينَ لأسيادهم الكفار كَرِمُوا ما تزّلَ الله أى كرهوا الإسلام و الددين 
َتْطيعُكُمْ فى بَغض الأَمْرٍ كالتظاهر على عداوة الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم و التشكيكك ة فى القرآن وَاللَه بعلم إِسْرارَهُمْ ما يسره 
بعضهم إلى بعض فيجازيهم. 


[سورة محمد(/61): آية /ا] ..... ص: 401717 
[1] فَكَيِفَ إذا َوَفتْهُمُ أخذت أرواحهم الْمَلائكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ و َدبارَهُمْ المواضع التى كانوا لم يقاتلوا توقيا منهم لها. 
[سورة محمد(/61): آية 74] ..... ص: 4177 


[18] ذلك التوفى بهذا الحال بسبب أنهم أغ التاقفين البقواننا اضاكط الله انيه كر قرا رضوائةُ رضاه بأن لم يفعلوا ما يرضيه 
خبط أَغْمالَهُمْ أبطلها و لم يثبهم على أعمالهم الحسنة كصلة الرحم و الإنفاق. 


[سورةٌ محمد(/67): آية 19] ..... ص: 017 

[14] أمْ بل يدب زعم الَّذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ النفاق أن لَْ بُخْرِجٍ الله أَضْخائَهُعْ أحقادهم للنبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و 
)١(‏ أى نسبة العزم إلى الأمر مجازء لأن الأمر لا يتتصف بالعزمء بل الآمر يتصف به. 

تبيين القرآن» ص: إرفدة 

[سورة محمد(/2917): آي .]| 6وووهة ص: زد 


]و أو تقاة َيناكهُمْ أى عرفناكك يا رسول الله المنافقين بدلائل تدل على نفاقهم فَعَرفُْمْ بعد أن أريناكهم ماهم بعلاماتهم و 
وار و روي را سريه 


[سورةٌ محمد(/61): آية 1"!] ..... ص: "171ل 


3 و لَنتلوََكمْ أى نختبرنكم بالجهاد و نحوه حَتّى نَعْلَم يظهر علمنا إلى عالم الخارج الْمُجاهِددِينَ منْكم وَ الصَّابِينَ على الشدائد و 
نَْلوَا أَخبارَكم أى ما تقولونه عن أنفسكم: بأنكم مؤمنون صابرون مجاهدونء نمتحن هل هذا الكلام صدق أم لا 


[سورة محمد (/17©): آية 7"] ..... ص: "1717ل 


[] إِنَ الَذِينَ كفرُوا وَ ص دُوا عَنْ سَبيلٍ اللو بأن منعوا الناس عن سلوكث طريق الحق و شَاقُوا الرَسُولَ خالفوه مِنْ بعْدِ ما تَيينَ ظهر لهم 
الْهُدى بأن علموا بصدق الرسول صِلى الله عليه و آله و سلم لَنْ يَضُ روا الله شَّيْئاً و إنما يضرون أنفسهم وشبقط يظل الل أ أعْمالَهُمْ 


سه 33999 - سس د م سه ا لل شن ات د زو اك حصا نك سه 
الحسنة بسبب كفرهم و نفاقهم. 
[سورةٌ محمد(/67): آية 7 ] ..... ص: 41717 
[“"] يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله َ أَِيعُوا الوَسُولَ وَ لا تتطلُوا أغمالكع الحسنة بالشكك و النفاق. 
[سورةً محمد(/2): آية ©"] ..... ص: 41717 
[6" إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا وَ صَدَّوا عَنْ سَبيل الل ثم ماثوا وحم كَفَّادُ بأن لم يتوبوا فلن َغْفِرَ اله َّهُعْ لأن الكافر المعاند لا غفران له. 
[سورةً محمد(/2): آية 0" ] ..... ص: 1717م 


[0] فلا تَهِنُوا لا تضعفوا أيها المسلمون و تَدُعُوا إِلَى السَلَمِ الهدنة أى لا تدعوا إلى ذلكك و الحال َنم الْعْلَوْتَ قوة وعدة وَ الله مَعَكُمْ 
ناص ركم و لَنْ يترَكُمْ لن ينقصكم أجر أَعْمالَكُمْ فإن اللازم محاربة الكافرين لأجل إحقاق الحق و إنقاذ المظلومين من براثن الحكام 
الجائرين 


[سورةً محمد(/2): آية 2 "] ..... ص: 1717م 
اع كاز لعي انها لنت ولقوما يلوي الاسام هو مضه فااد د خمر الان سي الاظقانانا وإ لؤطذرا و قرا الكقر و تبان 
يُؤْتكم يعطكم الله أَجَورَكم ثواب أعمالكم ولا يَسْتَلَكمْ الله أَموالكم حتى تفروا خوفا و تحفظا على الأموال. 


زلا إن يثِئْكمُوها أى إن يسألكم أن تعطوا + تعب ابوالكي فى سيل الله شيك يعيتد كو يطلب كل أمر الك كارا وال دترا 9 
يُخْرِجٌ البخل أَضغائكم أحقادكم على الدينء و لذا لا يكلفكم تكليفا شاقا يوجب انحرافكمء تفضلا منه. 


[سورةٌ محمد(/!5): آية 4"] ..... ص: 4177م 


[58] ها لتبيه َنم هوّلاءٍ عون لُِوا فى سيل اللِّ بعض أموالكم لأجل الجهاد و غيره فمِنْكم من يحل و من يحل نّم َل عن 
نَفْسِهِ لمن ضرر البخل يعود إلى نفسه وَ الله الْغنُ عن أموالكم و أ كم الْفُقَراهُ فأمركم بالإنفاق لأجل أن يغنيكم من الثواب و إِنْ 5 تتوَلَوا 
تعرضوا عن اتباع أوامر الله يَستبِدِلٌ يبدلكم الله قَوْماً إلى أناس آخرين مطيعين لله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلْم غَيرَكَمْ ثم لا 
يكوثوا أشالكو قى التولن عن الطاعة) بل هم مطيعون له و الرسول صلى اللدعليه و آله وسلي فيا أمراء 

تبيين القرآن» ص: 07م 

؟:سورة الفتح 


اشارة 


مدنية تسع و عشرون بشم الله الرحمن الرّحيم 


د 13330090005 .د ند سي عند مساك ل الت ل ا ل اكاك مسد عد ف نت ادف 
سورة الفتح(68): آنية ]١‏ ..... ص: 1716 

]١[‏ إِنّا فتخنا لك قضينا لكك بالفتح قَنْحاً مُبِيناً ظاهراء و المراد فتح مكة. 

سورة الفتح(64): آية ؟] ..... ص: 76 


[1] لِبَغفِرَ لسك اللّهُ فإن الفتح سبب لأسن يغفر لكك أهل مكة ما زعموه من ذنبكك كنفى آلهتهم و ما أشبه؛ حيث إن الناس يغفرون 
للسلطان معاصيه السابقة إليهم إذا سيطر و أحسن ما تَقَدَّمَ ِنْ ذَنْْك قبل الهجرة وَ ما تأر عن الهجرة وَيِتمٌ نِعمَمَهُ عَليْكك بإعطائكك 
السيطرة على الجزيرة العربية و يَهُدِيِكك صدراطاً مش تَقِيماً يثبتكك عليه لأن الإنسان فى كل يوم يحتاج إلى هداية جديدة و كذلكك فى 
سورة الفتحج(58): آية "] ..... ص: 4176 

[*| و يَنْضْرَك الله نضراً عَزيزاً فإن نصره على مكة يوجب نصره الكامل الذى لا ذل بعده عن الناس. 


[؟] هُوَ الى أَنْرّلَ السَكينَةٌ الطمأنينة فى قَلُوب الْمَؤْمِنِينَ لِيرْدادُوا إيماناً بما أنزل عليكك مَمَ إِيمانِهغ السابق فإن الإيمان ملكة له مراتب و 
ِل جنُودٌ السَماواتِ و الْأرْض الملائكة و الجن و قسم من الناس و سائر الكائنات فيتمكن من نصر من يشاء و كان الله عَلِيماً بكل شىء 
كه فين تدبيره. 


[8] و إنما زادهم إيمانا لِدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا تحت قصورها و أشجارها الْأنْهارُ خالِتدِينَ دائمين فيها و 


يُكفرَ عَنْهُمْ سَيئَاتهمْ أى يمحيها وَ كانّ ذلك الثواب عِنْدَ الله قؤْزاً عَظِيماً أى فوزا عظيما عند الله. 


سورة الفتح(64): آي 2] ..... ص: 7ه 


[ء] و يُعَذْبَ الْمُنافقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ فإن المنافق يتأذى من تقدم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُْركاتٍ بالغلبة و 
السيطرة عليهم الظَانينَ باللِّ طَنّ السَْءِ بأن الله لا ينصر دينه و نبيه عَلَيِهمْ دائرةٌ السّْءِ أى تدور عليهم الفلكك بدائرة سيئة و هذا دعاء 
عليهم وَ عضب اللهُ عَلئِهُمْ و لعَنَهُمْ طردهم عن رحمته و أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنْمَ و ساءث مَصِيرا محلا أى جهنم. 


سورة الفتح(68): آية /|] ..... ص: 8176 
0 الغتوة اللتساوات و الأففى بو كا اللثاهري أقنا آراد حكما قن قدايره. 
سورةٌ الفت(68): آية 4] ..... ص: 176ل 


[4] إِنا أَرْسَلّناك شاهداً على أمتكك بما يفعلون تشهد عليهم يوم القيامة و مُبَشّراً بالجنة و تَذِيراً بالنار. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 7/0 من ١٠١0٠‏ 


[] لَتَؤْمنُوا بالله و رَسُولِهِ أيها الناس و تَعَزّرُوهٌ أى تنصروا الله و توَقرُوهُ تعظموه و تَمَدِيْحُوهُ تنزهوه عما لا يليق به بُكرَّهْ صباحا و أصديلا 
عصرا. 
تبيين القرآن» ص: إشكدة 


سورةٌ الفتح(24): آية ]٠١‏ ..... ص: 18 


]٠١[‏ إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُونَك و البيعة أن يمد الشخص يده ماده بيد الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم كناية عن أنه باع كل شىء 
للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المراد هنا بيع الحديبية إِنّما يُبايعُونَ اللّهَ لأنه المقصود بالبيعة و لأن طاعهٌ الرسول صَلَى الله عليه 
و آله وسلّم هى طاعة الله يالل وق أَندِهِمْ تمثيل للتأكيد حيث شبهت يد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم حال البيعة بيد لله 
25-7 تقض اسه لإندا يكت على لجع اضرو الك بعوه لوقه و عث اوقى يتاي الوعاززيما عاء الي بتجو زفي 
الضمير المجرور الخفض و الضم. و هنا القراءة على الضم اللَهَ َميوْ تؤقو ف الآشرة اخراً عظيما هو السنة 


سورة الفتح(68): آية ]١‏ ..... ص: 478 


]1١[‏ َيَقُولٌ لك الْمُحَلَفُونَ الذين خلفهم ضعف اليقين فلم يخرجوا مع الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى مككة عام الحديبية 
خوفا من الكفار مِنّ اراب أهل البادية الذين كان لهم مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حلف شَْعَلنا عن الخروج معكك أَمْوالنا 
التى كنا بصدد إصلاحها وَ أَُْونا الذين كنا نداريهم و نقوم بحوائجهم فَاَِْْ نا اطلب أن يغفر الله لنا قعودنا عن الخروج معكك 

0 قُونُونَ ْنِم ما لس فِى قُلُوبِهِمْ لأن عدم خروجهم كان خوفا لا شغلا قُلْ فَمَنْ يلك لم مِنّ اللو ينا إنْ أراد بكُمْ ضرا أى من 
يمنعكم عن مراد الله إن أراد بكم إيقاع ضرر فما فائدة فراركم من الخروج مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مع أن الله مسيطر 
عليكم أَوْ أرادَ بكم تَفْعاً جاء هذا لتتميم الكلام و بيان القاعدة الكلية و إن لم يكن هو بالذات محل الاستشهاد بَلْ كان اللَهُ بما تَعْمَلُونَ 
من التخلف عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم خوفا حَبيراً فيجازيكم عليه. 


سورة الفتح(64): آية ]١١‏ ..... ص: 018 


]1١[‏ بل ظَنتُمْ أيها الأعراب أن لَنْ بَنْقَِتِ الرَسُولَ وَ الْمُؤْمنُونَ إلى أَمْلِيهمْ أبّداً لا يرجعون. لأن الكفار سيقتلونهم و لذا لم تخرجوا و 
زُيّنَ زينه الشيطان ذإكك الظن فى قلوبكم وَ ظَننتُمْ ظَنَّ السّوْءِ بهلاك الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و كنتُمْ قَوْماً بُوراً جمع بائر. 
أى هالكين» بسبب تخلفكم عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 


سورة الفتح(5/4): آية “11] ..... ص: 0178 
[1] و مَنْ لَمْ يؤْمنْ باللّهِوَ َسُولِهِ إن أغتذنا هتأنا لَكافرِينَ سَعِيراً نارا ذات لهب. 
سورة الفتح(54): آية ؟1] ..... ص: 0178 


38 و اله شلكف الكتماوات و الا نعطو حو كن ماني الضيلطة عكنه لقن أققاة و اعدكهة الاين اعد العقاتب ركان 


اللاخنورا كير الخغراة هما تقد ميقت رسمعة حفية: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/9 من ١٠١0٠‏ 


[1] فيئرل المتلثرة اندي مخلفرا عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى عام الحديبية إذَا الْطَلَفَتُمْ أيها المسلمون إلى مَعْانِمَ 
غنائم لِتَأَحُدُوها و المراد غنائم خيبرء إذ النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم لما رجع عن الحديبية غزى خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها و 
خصهم بغنائمها دون من سواهم ذَّرُونا دعونا تَتعْكُمْ فى الغزو و أخذ الغنيمة يُرِيدُونَ أنْ يُعِدّنُوا كلاسم الله فإن الله وعد أصحاب 
الحديبية بغنائم خيبر دون من سواهم فإعطاء المخلفين من الغنائم تبديل لكلام الله قَلَ لَنْ تتّبعُونا نفى فى معنى النهى كذلِكم هكذا و 
(كم) للخطاب قَالَ اللَهُ مِنْ قبل قبل عودنا من الحديبية فَسَيَقُولُونَ أى المخلفون بَلَّ تَحْسَدُوئَنا أن نشارككم فى الغنيمة بَلْ ليس كذلكك 
ااال ل ل 000 
تبيين القرآن» ص: 078 


سورة الفتحج(64): آي 18] ..... ص: 7ه 


[12] هل لِْمحَلْفِينَ َِ الأغراب مَمُدعَوْدَ فيما بعد إلى قوم أولى بَأْسِ شَدِيِدٍ أصحاب قوة و مراس فى الحرب» كثقيف و هوازن و 

غيرهما تُقاتلُونَهُمْ أو يُسْلمُونَ بأن تخيروهم بين الأمرين من الإسلام أو القتال» و ذلكك لنقضهم العهد مع الرسول صلَى الل عليه و آله و 

طلم 2 بار ايع يه الرسرل شي الل علو الاسام إلبيالقال يكم الله أخراً حسّناً غنيمة فى الدنيا و ثوابا فى الآخرة وَ إِنْ 
كَوَاوا تعرضيوا عن القفال كما ؟ تولك مِنْ قبل فى الحديبية , وك ناا انون 


سورة الفتج(8): آية /11] ..... ص: 7ه 


ومدق تفلن أب ا 


سورةٌ الفتح(/6): آية 14] ..... ص: 1778م 


[18] لَقَدْ رَخدَىَ الله عن الْمؤْمِِينَ إِذْ يبايعُونَك يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نَحْتٌ الشَّجَوٍَ التى كانت فى الحديبية» فقد 
خرج الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فى أصحابه لأجل العمرة؛ و لما وصل إلى الحديبية و هى موضع قرب مكة أرسل بعض 
أصحابه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت للقتال» فشاع بين المسلمين أن من ذهب إلى قريش قتل» فغضب النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم للخبر و جمع أصحابه و أخذ منهم بيعة ثانية لقتال قريش» لكن قريشا لما علموا بالخبر أرسلوا بعضهم للمفاوضة مع النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى الرجوع و المجىء إلى مكة فى العام المقبل» و تبين أن الإشاعه كانت باطلة و بعد الحديبية ذهب النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى خيبر و فتحها فَعَلِمَ الله ما فى قُلُوبهِمْ من صدق النية للقتال َأئرَلَ الشَكيئةٌ السكون و الطمأنيئة عَلَيهمْ و 
أَتابَهُْ أعطاهم ثواب صدقهم فَنْحا قَريباً هو فتح خيبر. 


سورة الفتح(68): آية 19] ..... ص: عله 


[19] وَ أثابهم مَعْانِم غنائم كَثيرَةَ يَأَحُذُوئَها وَ كان اللَهُ َزيزاً فى سلطانه خكيماً فن أفعالة, 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/ا/ من 1١0٠‏ 
سورة الفتح(64): آية ]7'١‏ ..... ص: 4172 


٠‏ وَعَدَكمْ الله مغايم من المشركين و غيرهم فى المستقبل كير أحَدُوتها فَعَلَ كم هذه غنائم خبير أعطاكم إياها عاجلا كت 
لاو وي سسا سي و وَلَكُونَ هذه الغنائم العاجلة 
آيَةٌ علامة على صدق الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم حيث وعدهم ثم صار كما وعد لِلْمَؤْمِنِينَ و تاه لفكي ورا هيا جلك 
يثبتكم على الهداية صراطاً مُسْتّقِيماً. 


سورة الفتح(64): آي 71] ..... ص: 7ه 


[11] و وعدكم الله مغانم أخرى عاجلة أيضا كغنائم خيبر لَمْ تَقْدِرُوا عَليها بعد كَدْ أحاط استولى اللّهُ بها حيث علم أنكم تأخذونها عن 
قريب و كان الله على كل شَئْءٍ قَدِيراً. 


سورة الفتجح(8): آية 77] ..... ص: 78ل 


[11] وَلَوْ قاتلكمٌ الَذِينَ كمَرُوا من أهل مكة فى الحديبية لَوَلَوًا الأذبار انهزموا ثم لا بَحَدُونَ وَلِيّا يلى أمرهم بحفظهم و لا نص يراً 
ينصرهم» وإنما أمر الله بالصلح معهمء لأنه تعالى أراد فتحها بدون إراقةُ دم و بدون جهد. 


سورة الفتجح(68): آية 77] ..... ص: 7ل 


[1] سَنّةَ الله أى سن الله غلبة أنبيائه سنة الَتى قَدْ حَلَْتْ مضت مِنْ قَئِل فى سائر الأنبياء عليهم التر.لام حيث نصرهم على الكفار وَ لَنْ 


تبيين القرآنء ص: 0717 
سورة الفتح(58): آية ©'؟] ..... ص: 1717ل 


151و مُوَ الى كُفٌ مع أبدِيَُمْ أى الكفار نكم و أَنديكم ‏ عَنْهُمْ بأن نهى عن قتالهم ببطن مَكَةٌ أى داخلهاء و المراد به الحديبية مِنْ 
بَعْد أن أَظْف ركع عَلَيهِعْ حيث إنه خرج جمع من الكفار لمحاربة النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فأرسل النبى صِلى الله عليه و آله و 
سلّم جماعة من أصحابه فهزموهم و علموا أنه لا طاقة لهم بالمسلمين و كان اللّهُ بما َعْمَلُونٌ تصيراً يجازيكم عليه. 


سورةٌ الفتح(/6): آية 1"4] ..... ص: /1 017 


]١10[‏ هم هم أهل مك الَذِينَ كفرُوا وَ حم دوكمْ منعوكم أيها المسلمون عَنٍ الْمَِِجدٍ التحرام فى عام الحديبية فلم يأذنوا لدخولكم إليها 
لأداء المناسكك و صدوا الْهَدَىَ الأنعام التى كانت معكم مهداة إلى الكعبة لأجل ذبحها فى حال كونه 56 ممنوعا منعوه منعا أَنْ 
َِلَعٌ مَحِلَهُ مكانه المعهود لنحره و ذبحه و هو مكة وَلَوْ لا رجالٌ مُؤْينُونَ وَنِساءٌ مُؤْيناتٌ فى مكة لَمْ تَعْلَمُوهُمْ لم تعرفوهم بأعيانهم 
لاختلاطهم بالكفار أن تَطَوّهُمْ أى لو لا مخافة وطثكم أى قتلكم للمسلمين فى مكة؛ إذا صارت المحاربة فى الحديبية فَتْصدِيَكمْ مِنْهُْ 
من جهة أولئكك المسلمين مَعَرّةْ تبعة كلزوم الدية و الكفارة و التأسف بِعَثْرِ عِلْم منكم؛ متعلق ب (تطئوهم»» و جواب (لو لا) مقدر أى 
لأذن الله لكم فى قتال أهل مكة لِيْدْخْلَ عله أخرى لخدم إذتهم فى القتال» وهو دخول الناس فى الإسلام؛ لأن صلح الحديبي صار سببا 
لدخول جماعات فى الإسلام اللّهُ فى رَحْمَتهِ مَنْ يشا َو تَريلُوا تفرقوا و تميز الكافر من المؤمن فى مكه لَعَدَّبنا بإجازة القتل و القتال 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8//ا8/ من ١٠١0٠‏ 
الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً مؤلما بقتلهم و أسرهم. 


سورة الفتح(64): آية 7] ..... ص: 171ل 


عليه و آله و سلم مكة بلدنا وقد قتل فى أحد آباءنا و إخواننا و الحال أن الحج و العمرة لا يرتبطان بالمنازعات- حتى فى عرف 
الكفار- كَأئْوّلَ الله م كيت طمانينه على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ لأنهم هاجوا حيث أزاد النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم الصلح؛ ثم 
أمتكن الله قلوبهم بح برضوا بما آزاد الرسول صل الله عليه و آله وسلم ,و الرْمَهُمَ كلك التقُوى أن اتقوا معصية الرسول صل الله 
عليه و آله و سلّم وَ كانُوا أى المسلمون أَحَقٌّ بها بالتقوى من غيرهم وَّكانوا أَهْلّها أى أهل التقوى وَّ كان اللهُ يكل شَيْءٍ عَلِيماً فعلم 
صدق نياتهم و إطاعتهم للرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 


[18] إذ اذك ومانا فل الذية كمنوا من أهل مكة فى قُلوبِهمُ الْحَمِيَةٌ العصبية حَمِيَةَ الْجاهِلِيَهُ حيث قالوا كيف يدخل محمد صلَّى الله 


سورة الفتح(68): آية /91] ..... ص: 171ل 


[77] لَقَدْ ص دَقَ اللَهُ رَسُولَهُ اويا المنام الذى رآه الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم قبل الحديبية أنه دخل مكة و أدى المناسكك 
فقص رؤياه على أصحابه. و لما أراد الصلح قال بعض الأصحاب فأين رؤياك يا رسول الله قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم: إنه 
سيكون فى المستقبل- و لم أقل لكم أنه فى هذا العام- و كان كما قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم إذ دخل مكة بعد ذلك و أدَى 
المناسك بِالْحَقَّ صدقا متلبسا بالحق» فالصدق مطابقة الشىء للواقع, و الحق مطابقة الواقع للشىء لَتَدُْلنَ أى أيها المسلمون لتدخلن 
فى المستقيل- كماواق الرسول صلى الله عليه و آله و سلّو زؤيا طلاقة- الم يجدَ الْخرام إن شاء الله انين فى حال أمن محلقين 
رُؤسدِكُمْ وَ مُقَصّرِينَ هو أخذ بعض الشعر و الظفر» و أحدهما سبب التحليل عن الإحرام لا تَحَاقُونَ تأكيدا ل (آمنين) فََلِمَ الله ما لم 
تقلشواعن الحكمة فى تأخير دخولكم مكة فَجَعَلَ مِنْ دُون ذلك قبل دخول مكة قَنْحا قربا هو فتح خيبر. 


سورة الفتح(68): آية 4 7] ..... ص: /1 اله 


[14] هُوَ الله الى أَرْسَل رَسُولهُ بالهُدى أى مع ما يهدى الناس كالقرآن و دين الحق الإسلام لِبِظهرَهُ أى يغلب دينه و هو الإسلام عَلى 
الذيق كله كل الأديان و كن بالله كويد شاعدا على أذاها واغده سيكون لا تتالة. 


تبيين القرآنء ص: 07 
سورةٌ الفتح(64): آية 19] ..... ص: /817 


[1] محمد وَسُولٌَ الله وَلِّينَ مه أَداُ جمع شديد عَلَى الكفَارٍ حماء بهم يرحم بعضهم بعضا تَراهُم وكعاً مهدا جمع راكع و 
ساجد يَيَُونَ يطلبون ضهنا ِنّ اللَِ و رضُواناً زيادة ثوابه و رضاه ماهم علامتهم فى وتجوههم من أثْر الود كالمحل الخشن فى 
العبية ذلكم الرميك المتاكريه اسداس ) إلخ مكلّهُمْ الذى يعرفون به فِى التَْرا وَ متَلهُمْ فى الْإِنْجيلٍ فققد عرّفوا فى الكتابين بهذه 
الأوصاف فهم كَرَْع نبات أَحْرَجٍ شَطْه فراخه كَآزرَهُ فقوى الزرع الشطأ فَاسْتغْلَظَ صار غليظا قَاسْتّوى استقام الزرع عَلى سُوقِه جمع ساق» 
بأن صار محكما قويا يُعجبٌ ذلكك الزرع الزَرَاعَ الزارعين لاستوائه و غلظته» و وجه الشبه أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم دعا 
يعديلام كرا واري ع مااي يماي ارايو و اراي وحم مناور و لما شل لنب تساي الك ليوط يرا ام 
بس مين كار قالهو أعداء الله فأغاظهم الله امسا 2ه ريم آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ من الوا 3 
جماعة منهم كانوا منافقين فليس الوعد لهم- مَفْفْرَة غفرانا لذنوبهم و أَجراً عَظِيماً فى الآخرة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 7819/9 من ١١0٠‏ 


68:سورة الحجرات 

اشارة 

مدنية آياتها ثمانى عشر بشم اللَِّ لمن الوّحِيم 
[سورةٌ الحجرات(68): آية ]١‏ ..... ص: 7ه 


]١[‏ يا أيهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تُقَدمُوا بقول أو فعل بَئنَ يَدَيٍ الله وَ رَسُولِهِ أى لا تعجلوا بأمر قبل إذنهما فيه» و الأصل أن أمام الإنسان يكون 
بين يديه و لذا استعير بين اليدين للإمام و انوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ بأقوالكم عَلِيمٌ بأفعالكم. 


[سورةٌ الحجرات(98): آية ؟] ..... ص: 7/4ه 


[كايا أيّها النذيق آمنوا لا تعقو أضوافكة فَوْقَ:صوت الخ فإذا كلمسوه لا يكق ضوتك أرفع من صوق ضلى الله غلبهبو آله.وسلم 
ولا تَجهَُوا لهُ بِالقَْلٍ كَجَهْر بَعْضِكَمْ لبغض أى كما يجهر أحدكم فى الكلام إذا تكلم مع الآخرء بل اخفضوا عند النبى صلّى الله عليه 
و االمروسله أموادكي كنا حي هنف المطاء دادزي مق الانصرامبو الك روييو ذلك ل 1 لتقي يطل شالك العا سي 
رفع الصوت أو الجهر وَ أَندُمْ لا تَمْعَرُونَ لا تفهمون أنها أحبطت. 


[سورةٌ الحجرات(68): آية "] ..... ص: 7ه 


[*! إن الْذِينَ يَعُصونَ يخفضون أط واتَهع عِنْدَ رَسولٍ الله إجلالا له أولتك الْذِينَ امْتَحنّ الله قلوبَهم لِلتَهُوى اختبرها فرآها أهلا 
للتقوىء و لذا منح التقوى لها لَهُمْ مَغْفْرَه غفران لذنوبهم و أخرٌ عَظِيمْ فى الآخرة. 


[سورةٌ الحجرات(68): آية ©] ..... ص: 017/4 


[؟] إِنَّ الَّذِينَ ينادُوتك مِنْ وراء الْتججراتِ كانوا يأتون و النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى غرفته بعد فيصيحون من وراء الباب يا 
محمد يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم أكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ إنه مخل بالآدابء و لعل الإتيان بلفظ (الأكثر) لأجل أن بعضهم كانوا 
مغرضين فى ذلكك. 


تبيين القرآن. ص: 079 
[سورة الحجرات(598): آيهَ 0] ..... ص: 0194 


[0 و لو أَنّهُْ صَبَرُوا حنّى تَحْرْحِ إِلَيهمْ بدون أن ينادوك لكان حر لَهُمْ من الاستعجال لما فى الصبر من حفظ الآداب و الله عَفُورٌ 
لمن تاب رَحِيمٌ و لذا لا يعاجلهم بالعقاب. 


[سورةٌ الحجرات(64): آية *] ..... ص: 4174 


[*] يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسِقٌ بم بخبر قَتيِنُوا اطلبوا بيان صدقه و كذبه ولا ترتبوا الأثر على خبره فورا و ذلك ل إِنْ لا 
نْص يِبُوا بمكروه قَوْماً ممن وشى الفاسق عليهم بِجهالَيٌ فى حال كونكم جاهلين أمرهم فض بحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ من إصابة القوم بالأذى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 8.١‏ من ٠١0٠‏ 


نادِمِينَ حين تبين كذب الفاسقء و قد وشى الوليد الفاسق على بنى المصطلق كذبا فأراد جمع من المسلمين الانتقام منهم و طلبوا من 
الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم ذلكك فنزلت الآيةُ ناهية عن الاستعجال و إنه يلزم عليهم اتباع الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم لا 
أن يطلبوا من الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم اتباع آرائهم 


[سورةٌ الحجرات(64): آي /|] ..... ص: 4174 


1و اغْلموا أَنّ فيكم رَسُولَ الل َو بعكم ى كثير مِنَ ال الذى تريدون أن يتبع رأيكم فيه لَعنُمْ وقعتم فى العنت و المشقة و لكنَّ 
بيان لعذر المسلمين حيث استعجلوا فى تصديق الخبر فإنهم من فرط حبهم للإيمان و كراهتهم الكفر أشاروا على النبى صلَى الله عليه 
و آله و سم بالانتقام من القوم اللَهَ بت 2 تب إِلبِكع الإيمانٌ وَ زَينَهُ أى الإيمان فى قُوبكع وَكَرَة إِليكمٌ الْكفْر وَالْقُدِوقَ الخروج عن 
الطاعةٌ وَ الْعضيانَ أولئِك المستثتون هم الوَاشِدُونَ المهتدون الذين لهم رشد فكرى. 


[سورةٌ الحجرات(64): آيةُ 4] ..... ص: 8174 


[8] قَضْنًا مِنَ الله حبب و كره فضلا و زيادة منه تعالى لا باستحقاقكم و نِعْمَةٌ منه عليكم وَ الله عَلِيمٌ بأحوال المؤمنين ححكيمٌ فى أوامره 


و نواهيه. 
[سورة الحجرات(61): آي 9] ..... ص: 414 


] 4و إن طائقتانٍ جماعتان كما حدث بين الأوس و الخزرج على عهند رسول الله صل الله عليه و آله و سلم ين الْمَؤيتينَ الوا تقاتلوا 
فض بحو بينَّهّما بالنصح و دعوتهم إلى الرجوع إلى موازين الشريعة قن بَعتْ تعدت بعد النصح إشوداما علَى الأخرى قَقَاتُوا أيها 
المسليون الظائفة الى تنش كد فى 1 تَفَىءَ ترجع إلى أمر اللِّ فى الصلح و الرضوخ لحكم الشرع قن فاءَتٌ رجعت الطائفة المعتدية 
قأض يضرا يشما بالْعدلٍ بأن تأخذوا من الظالم منهما ديه المظلوم و ما أشبه ذلك. لا بمثل الأحكام الاعتباطية و العادات القبلية وَ 
فيطو اعدلوا فى كل أمر إِنَّ الله بْحبٌ الْمَفْسِطِينَ. 


[سورةٌ الحجرات(68): آية ]٠١‏ ..... ص: 19م 


]١ :[‏ إِنّهَا الْمُؤْسُونَ إِخَْوَةٌ كأن الدين أب لهم فهم أخوة فى الدين 00 ع الوك إلااقفاميها كرا الله لعلكم ؛ تَوَحَمُونَ 
بتقواكم. 
[سورة الحجرات(68): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 19م 


[ذكانيا انها الذي آمَنوا لا يَِحْر قوْمٌ رجال مِنْ قَْم تَسى لعل أن يَكُونُوا أى المسخورون انهم من الساخرين؛ عند الله فكيف 
يسخرهم لبعض الأمور الدنيوية وَلاساء مِنْ ساءِ عسى أن كن حيرا نهولا ُو نكم لا يعيب بعضكم بعضا فإن المؤمنين 
كنفس واحدة ولا تَنابرُوا لهاب لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه بِنْسَ الِاسْمُ أى العلامة الْفْسُوقَ الخروج عن طاعة الله بَعْدَ 
ليما فإنكم حيث كنتم مؤمتين لا تعملوا على أنفسكم علامة الفسق بسبب التنابز بالألقاب و من لَمْ يدث من هذه المعاصى فَأولئِكك 
هُمُ الطَالِمُونَ أنفسهم بتعريضها للعقاب. 

تبيين القرآن» ص: ١7م‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 81م من 1١0٠١‏ 
1ه بها الي مثو جه نيوا كنا ل و ل 


ل و و و 97 


كلاهما لا يشعران فَكرِهْتمُوهُ كما كرهتم ذلكك فاكرهوا الغيبة لأنها نظيره و انوا الله إنَّ الله َوَابٌ يتوب على من تاب رَحِيمٌ ولذا لا 


جك للق 
[سورة الحجرات(698): آية 117 ص ام 


لشب و لفيا موجبة لوق لسن و كرامه عزو نتم انع كك تقوع» فإن مز لتلا عد ل قو 
إن الله عَلِيمٌ بما تفعلون حَبِيرٌ ببواطنكم. 


[سورة الحجرات(68): آية 1] 6 ضة .“ام 


[18] قالت الأقرات بساعة من أعل النادية أظهروا الإسلام فى سنة جدبة لينالوا من الصدقة التى كان الرسول صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم يوزعها على الفقراء آنا قل لَْ تُؤْمِنُوا و هذا تحريض لهم على الإيمان فلا ينافى قوله تعالى (و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنا» 1١‏ و لكنْ قُونُوا أَسْكَمنا دخلنا فى الإسلام بإظهار الشهادتين وَ لما رَدْحلٍ الْإِيمانٌ فى قُلُوبكُمْ أى بعد لم يدخل الإيمان 
الذى هو الاعتقاد القلبى وَ إن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يكم لا ينقصكم مِنْ ثواب أَعْمالِكعْ شَيناً أى يعطيكم ثوابكم كاملا إِنَّ الله عَفُورٌ 
لم تابن جد بد دويق لالسباساو لتر 


[سورة الحجرات(98): آية 16 6 ضصضءة “وم 


ا ال 0 


[سورة الحجرات(698): آية ] ٠.6‏ ضءة “ام 


[*1 قل أ تَُلمونَ الله يكم أى هل تخبرون الله بقولكم (آمنا) إنكم متدينون, و الااستفهام للتوبيخ و الله ْم ما فى السَماواتٍ وَ ما 
فى الْأَرْض و اللهُ بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ فهو أعلم بأنكم مؤمنون أم لا 


[سورة الحجرات(698): آية ]١1/‏ ص .“ام 


[لالاتمارة قليك آنا اشككرا اق اسلايهيه كانه عه على الزسوك سل الله علهب و لوسك قل لا تسترا عاك إسلفكر بإسلامكم 
بل الله يمن عَلَكُمْ أن هداكع حيث هداكم لِلْإِِمانٍ إِنْ كنكمْ صادِقِينَ فى ادعاء إيمانكم. 


[سورة الحجرات(68): آية 14 6 ضءة “ام 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 88 من ١٠١0٠‏ 


[18] إِنَّ الله َعْلُمُ عَتِ ما غاب عن الحواس فى السّماواتٍ وَ فى الْأَرْض فهو يعلم أنكم صادقين فى إيمانكم أم لا و اللهُ بَدِيرٌ يما 
تَعْمَلونَ فسوف يجازيكم عليه. 


(شورة السات 8 

تبيين القرآن» ص: ١7م‏ 

0١‏ :سورةٌ ق 

اشارة 

مكية آياتها خمس و أربعون م الله الرخمن الزجم 
[سورة ق(80): آية ]١‏ ..... ص: 11ج 


[١'اق‏ رمز بين الله ور له صا الله عليه و آله و ا والقواق المهد ذو ا جد و الرفعة» و جواب القسم مقدرء أى أ ثون» 
مز بين سو ِ ن المَجِيدٍ ذو المجد جواب مبعو ثو 


[سورةٌ ق(١8):‏ آية '؟] ..... ص: 81١‏ 


["] بل عَجبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مِنْهُمْ من جنسهم فَقَالَ الْكافِرُونَ هذا الذى يقوله محمد صلى الله 


[سورةٌ ق(٠8):‏ آية "1] ..... ص: 811 
[*] أ إذا مِنا و كنا ُراباً رجع أحياء ذلك الرجوع إلى الحيا رَجْعٌ رجوع بَعِيدٌ أن يكون. 
[سورةٌ ق(+8): آية ؟] ..... ص: 411 


[6] قد علفناما تنفنصض الْأَرْض مِنّْهُمْ ما تأكل الأرض من أجسادهم. فإذا أردنا إحياءهم يننا الأكجزاء و علدنا كباث عتيط حافظ لكل 
شىء» و المراد اللوح المحفوظ أو علم الله. 


[سورةٌ ق(١3):‏ آية 4] ..... ص: 411١‏ 


[0] بل كددَبُوا بالق النبوة لما جاءَهُمْ فَهُمْ فى أثر مَرِيجٍ مضطرب فيقولون عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم تارة إنه شاعر و تارة 


[سورةٌ ق(١3):‏ آية #] ..... ص: 811١‏ 


[*] أقَلَمْ يَنْظوُوا للاستدلال على الله و صفاته و قدرته على البعث إِلَى السَّماء فَوْقَهُمْ كيِفٌ بَنيناها بلا عمد بهذا الشكا العمل 5 تنا 
بالكواكب و ما لها مِنْ فرُوجٍ شقوق توجب خللا فيها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاخم من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ ق(١3):‏ آية /ا] ..... ص: 811١‏ 


[1] و الأَرْض مَدَدْناها بسطناها و ألقَيْنا فيها رَواسَِى جبالا ثوابت و أنْبتّنا فيها مِنْ كل زوج صنف من النبات بَهِيِجٍ حسن ذو بهجة يسر 


ا 

[سورةٌ ق(١3):‏ آية 4] ..... ص: 81١‏ 

| ةو ذِكُرى أى فعلنا كل ذلك لأجل تبصيرهم و تذكبرهم بالفطرة الكامن فبهم لكل ع منيبٍ داجع إلى ربه. 
[سورةٌ ق(١3):‏ آية 9] ..... ص: 81١‏ 


ع ص 


[ف] و تَزَلَمَا مِنَ السّماءِ ماءً المطر مُبارَكاً كثير البركة فَأنْبئْنا بهِ جَنّاتِ أشجار و بساتين و حب الْحَصِدِيدٍ حب الزرع الذى من شأنه أن 


[سورة ق(+8): آية ]١١‏ ..... ص: 8171 
[١٠]و‏ أنبتنا به النَخْلَ باسقاتٍ طوالا لَّها طلم أول ما يطلع منها و فيه التمر نَضِيدٌ منضود بعضه على بعض. 
[سورة ق(+8): آية ]١١‏ ..... ص: 811١‏ 


]1١[‏ رزقاً لأجل الرزق و الأكل لِلْعِبادٍ وَ أختينا به بالمطر بَلْدَةٌ متا باليبس لا نبات فيه كذ لكك كالإحياء للبلدة بعد الموت الْحرُوج 


خروج الموتى أحياء عند البعث. 
[سورةٌ ق(١3):‏ آية ؟١]‏ ..... ص: 811١‏ 


]1١[‏ كذَبَتُ قَبلَهُمْ قبل قومكك يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قَوْمُ وح و أَصِْحابُ الوّسسٌ البئر التى رسوا فيها نيهم قرب شط 


الرس و تَمُودُ. 

[سورةٌ ق(٠8):‏ آية ]١1"‏ ..... ص: 8011١‏ 

[15] و عادٌ وَ فرْعَوْنُ وَ إِخُوانٌ لوط أى قومه. 
[سورة ق(+*8): آية ؟1١]‏ ..... ص: 81١‏ 


[15]و أضْحابُ الَْئْكةُ قوم شعيب النبى عليه السلام وَ قَوْمٌ تبِع الملكك كما سبق فى سورة الدخان كل أى كل واحد من هؤلاء الأقوام 


[سورةً ق(+8): آية ه١]‏ ..... ص: 81١‏ 


[18] أ فَعَيينا أى هل عجزنا بالحلق الْأَوّلٍ أى بهذه الخلقة ابتداء» حتى لا نقدر على إعادةٌ الخلق للآخرة و الاستفهام للإنكار بل لم نعى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحةً عام من ١٠١0٠‏ 


و إنما هُمْ الكفار فى لبس شكك مِنْ خَلقٍ جَدِيدٍ من أن نخلق الناس جديدا للحساب. 


تبيين القرآن» ص: 77م 
[سورة ق(٠8):‏ آية #ا] ..... ص: 8117 


[1] و لَقَدْ حَلََْنَا الْإِنْسانَ و تَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ بِهِ نَفْسَهُ الوسوسة ما تدور فى صدره من الأفكار فنحن الخالق العالم وَ نحن أقْرَبٌ إِلَئْهِ مِنْ 
حَثل الْوَرِيدِ عرق العنق» و الإضافة بيانيةه و فى طرفى العنق عرقان كل واحد وريدء فإنه قد يريد شيئا بقلبه فنحول دون أن ينفذ إرادته 
بعينه أو أذنه أو لسانه» و قد يتكلم بشىء أو يرى أو يسمع و نحول دون أن يصل ذلكك الشىء إلى قلبه» كما فى حالات الغفلة. 


[سورة ق(+8): آية ]١1/‏ ..... ص: 417 


[/11] إِذْ اذكر زعانا كلتى رأصد المطتبان الاتضذان:ز هما ملكان يكبان ما يعمل الأسان عن البمين أنحدهما قاد و عن الشمال قعيدٌ 


أى قاعد» و فى بعض الروايات أنهما على الشدقين أى طرفى الفم. 

[سورةٌ ق(١8):‏ آية 14] ..... ص: 8117 

[1] ما يَلْفِظٌ لا يتكلم الإنسان مِنْ قَوْلِ كلمة إل لَدَيْهِ لدى التلفظ رَقِيبٌ يراقب كلامه عَتِيدٌ حاضر مستعد لكتابته. 
[سورةٌ ق(+8): آية 1] ..... ص: 8117 


[19]وَ جاءَتُ سَركرَةٌ الْمَوْتِ شدته المزيلة للفعل كالسكر بِالْحَقّ أى بالحقيقة من أمر الإنسانء فإن الحقائق هناك تنكشف ذلكك 
الموك: ا للق كنك أءيا الأساة عله نهل ترب 


[سورة ق(+0): آآية ]7'٠‏ ..... ص: 1# 

[70] و تف فى الصّورٍ بوق ينفخ فيه إسرافيل لأجل إحياء البشر للحساب ذلِكك الوقت يَوْمُ الْوَعِيدٍ يتحقق فيه الوعيد بالعذاب. 
[سورة ق(٠8):‏ آية 1؟] ..... ص: 1# 

[1] وَ جات كُلّ نَفْس مها ساق ليسوقها و شَّهِيدٌ شاهد يشهد عليها بما عملت فى الدنيا. 

[سورةٌ ق(٠8):‏ آية ؟1؟] ..... ص: 17 


[؟7] و يقال له: لَقَّدْ كنت فى عَفْلَدُ مِنْ هذا اليوم» كالإنسان الغافل لا تعمل لهذا اليوم فَكشَ مُنا رفعنا تنك غطاءَك الذى كان على 
قلبكك فى الدنيا فيمنعكك عن فهم الحقائق فَبَصَرك الْيوْمَ حَدِيدٌ حاد يرى الحقائق إذ زالت الشهوات و الموانع عن القلب. 


[سورة ق(80): آي "71] ..... ص: 411 
[79] و قال قَرِيئهُ الملكك الشاهد عليه: هذا ما لَدَىّ هذا الأمر الذى هو مكتوب عندى عَتِيدٌ حاضر. 


[سورة ق(0٠8):‏ آي ؟7] ..... ص: 41017 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8820 من ١١0٠‏ 


[؟] أَلّقيا أيها السائق و الشهيد فى جَهَنّم كل كَفّارٍ عند كثير الكفر المعاند للحق. 
[سورةٌ ق(١3):‏ آية 18] ..... ص: 817 

[10] منّاع لِْحَِرٍ كثير المنع للأعمال الخيرية مُعْمّدِ مجاوز للحق مُرِيبٍ شاكك فى الدين. 
[سورةٌ ق(١3):‏ آية 2"] ..... ص: 817 

[15] الَّذِى جَعَلَ مع الله إلها آخَرَ من الأصنام أو نحوها كَأَلْقِياهُ فى الْعذاب الشَّدِيد. 
[سورةٌ ق(١3):‏ آية /1؟] ..... ص: 817 


[51] قال قَربتهُ الشيطان الذى كان يغويه فى الدنيا: رَبّنا ما أَطَُْهُ لم أكن سببا لطغيانه و لكنْ كان فى شلال بَعِيدٍ هو كان ضالا 


فدعوة فا يكحاب لوو عبد ني يسنغن الك ناو عو شرل ونا إثه صل 
[سورةٌ ق(00): آية 14] ..... ص: 41017 


[18] قال الله: لا تَحْتَص موا لا يخاصم أحدكم الآخر لَدَىّ الآن فلا يفيد الاختصام و قَدْ قَدَّمْتٌ إِلَيِكم بالْوَعِيدٍ على أن من كفر فجزاؤه 
الغار. 


[سورة ق(١8):‏ آيه 14] ..... ص: 811 
[19] ما يبدل الَْوْلُ لَدَىّ لا يقع خلاف وعيدى للكفرة وما أنَا يطَلّام بذى ظلم لِلَعَِيدٍ فلا أعاقب إلا من استحق العقاب. 
[سورةٌ ق(+8): آيةُ ٠"؟]‏ ..... ص: 41717 


[0"] يَوْمَ اذكر يوما تقول لِجَهَنّمْ ول امْتَلأْتِ و السؤال لأجل التقرير و تبكيت الداخلين فيها وَ تقول هَل مِنْ مَزِيدٍ تبيين القرآن» ص: 
م 


أى هل فى موضع زيادة» كناية عن امتلائها كما قال سبحانه: (لأملأن جهنم) .0١١‏ 

[سورة ق(+3): آيةَ ]!"١‏ ..... ص: 4107 

[1"] وَأَزْلِفَت قبت الْجَنَةَ لِلْمَتَقِينَ الذى كانوا يتقون الكفر و العصيان فى الدنياء فى حال كونها غَيْرَ يَعِيدِ منهم. 

[سورة ق(١8):‏ آية 7"] ..... ص: 4107 

[”] و يقال لهم هذا الثواب ما كنتم تُوعَدُونَ فى الدنيا فهو لكل واب كثير الأوبة و التوبة عفِيظٍ حافظ نفسه عن الكفر و العصيان. 
[سورةٌ ق(80): آية "7"] ..... ص: 4117# 


["1 مَنْ بدل من (أواب) حََشِىَ الوّحْمِنَ بالْعَيِبِ حال كونه لا يرى الله وجاءً بِقَْبِ مُنِيبِ راجع إلى الله. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 884 من ١٠١0٠‏ 


[سورة ق(٠3):‏ آية ©؟"] ..... ص: "1ه 

[6"] و يقال لهم ادْخُلُوها أى الجنة بسلام سالمين عن المكروه ذلكك اليوم يَْمُ اْحُودٍ خلود أهل الجنة فى الجنة و أهل النار فى النار. 
[سورةٌ ق(*8): آي 18] ..... ص: 41731 

[0"] لّهُمْ ما يَسْاؤنَ فيها فى الجنةء من أنواع النعم وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ زيادة على ما يشاءونء مما لا بخطر ببالهم. 

.1١9 سورةٌ هود:‎ )١( 

تبيين القرآن» ص: ”7م 

[سورة ق(٠8):‏ آية 1"2] ..... ص: 4176 


[*" و كم أفلكنا قَبِلّهُمْ قبل هؤلاء الكفار مِنْ قَْنِ أمة هُمْ ذلك القرن أَغَّدُ مِنْهُمْ من هؤلاء بتطشاً قوة و أخحذا قنمبُوا نى الْيلادٍ فتحوا 
المسالكك فى البلاد لشدة بطشهم و قوتهم ف هَل مِنْ مَحيص مهرب من العذاب إذا جاءهم, فلم تفدهم قوتهم و نقبهم. 


[سورةٌ ق(+8): آية /ا"] ..... ص: عا"اله 


[] إِنَّ فى ذلك إهلاك الأمم السابقة لَذِكرى تذكرة للاعتبار لِمَنْ كانَّ لَه كَلْبٌ عقل يتفكر به أو أَلْقّى لسغ أصغى للاستماع وَهُوَ 
شَهِيدٌ حاضر القلبء ليفهم الحقائق. 


[سورةٌ ق(+8): آي 4"] ..... ص: عا”اله 


[84] و لََدْ حَلَفنَا السّماواتٍ و الْأَوْضَ و ما بِيِنَهُما فى بِدنّةْ أنّام وَ ما مَسَنا مِنْ لُعُوب تعبء أى لم نتعب» و من هو بهذه القدرهُ قادر على 
البعث. 


[سورةٌ ق(١3):‏ الآيات 94" الى ]*٠‏ ..... ص: 4188 


[9- ٠ع]‏ قَاصْيِدْ على ما يَقولُونَ أى الكفار» فيكك و فى القرآن و سح بِحَمْدٍ رَبك نزّهه حامدا له قَبِلَ طلّوع الشَّمْس فى صلاهُ الصبح 
وَكَبلَ الْوُوبٍ فى صلاه الظهر و العصر و مِنّ الليل فَسَبْحْهُ أى فى صلا المغرب و العشاء و أذْبارٌ الشُيجودٍ أى بعد الصلاة» و أدبار جمع 


دبر بمعنى العقب. 
[سورةٌ ق(8): آيةُ 1؟] ..... ص: 1ه 


االاوافع أى رسيا اول إبعراول او 0 الْمُنادِ هو إسرافيل» ينادى لإحياء الأموات مِنْ مكان قريب ؛ بحيث يسمعه كل 


[سورةٌ ق(+0): آية 67] ..... ص: عا"اله 


كا - سس د م سا ا عله لش ا زو ا 133330001311 .قت تتح عدت سما 
[61] يَوْمَ بدل من (يوم ينادى) يَسْمَعُونَ الصَّبِحَةٌ نداء إسرافيل بِالْحَقّ الذى هو البعث ذلك اليوم يَوْمُ الْخْرُوج فور ليون 

[سورة ق(80): آي 68#] ..... ص: 3ل 

[**] إِنّا نَحنٌ نُيى من التراب و ميت فى الدنيا و إِلينَا إلى جزائنا الْمَصِيرُ العود فى الآخرة. 

[سورةٌ ق(80): آية *6] ..... ص: ع1ه 


[؟*] يَوْمَ تَشَّهَقْ الأرْض تنفتح الأرض عَنْهُعْ عن الأموات سراعاً فى حال كونهم مسرعين إلى المحشر ذلكك حشر جمع للناس للحساب 


[سورةٌ ق(80): آيةُ م6] ..... ص: 1ه 


[0؟] نحن أعْلّمُ بما يَقُولُونَ فى إنكار البعث وما أَنْتَ عَلَتِهِمْ بجبّار بمسلط قادر على أن تجبرهم على الإيمان فَذَّكر لأن شأنكك التذكير 


بالعَوْآنِ مَنْ يَخاف وَعِيدٍ أى وعيدى؛ و خص به لأنه المنتفع بالتذكير. 

1ل:سورة الذاريات 

اشارة 

مكية آياتها ستون بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورةٌ الذاريات(01): آية ]١‏ ..... ص: "لم 

[كاو لذَارِياتِ قسما بالرياح التى تذرى التراب و تنشره فى الهواء ذَرَواً مصدر تأكيدى. 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية ؟] ..... ص: "الم 

[1] فقسما بالرياح الحاملات للسحاب وقُراً أى حملا ثقيلا. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية ]| ..... ص: 16م 

[*] فقسما بالرياح الجاريات التى تجرى من مهابها جريا يُشراً سهلا. 

[سورةٌ الذاريات(١01):‏ آية ©] ..... ص: 16م 

[8] يما بالرياج المالسمات ها تأمرها بتتسمها كالسطن وتلقيع امايو الأزطاز أخرا أيها تدر يه وتعتاك انيأر للكيات: 
[سورةٌ الذاريات(١0):‏ آية 4] ..... ص: 16م 


[0] إِنّما جواب القسم تُوعَدُونَ من البعث و غيره لصادق لا خلف فيه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/8 من 1١0٠١‏ 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية 2] ..... ص: 16م 


[ع] و إِنَّ الدّينَ الجزاء لَواقعٌ يقع لا محالة. 


تبيين القرآن» ص: 070 

[سورة الذاريات(١01):‏ آية ل/ا] ..... ص: 1ه 

[/] وكسمات الشماء ذات الح الطرق للمافكة والظيوي تل الأمظاز وها شد 
[سورة الذاريات(١01):‏ آية 4] ..... ص: 84 1ه 


[4] إنَكم جواب القسم لَفِى قَوْلٍ مُحْتَلِفٍ حول الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و القرآن والله سبحانه. أى ليس قولكم عن منشأ 


صحيح بل عن الهوى و لذا هو مختلف. 
[سورة الذاريات(01): آية 4] ..... ص: 1ه 


8 كم بو ف نه فى اماد نه من طرر لل ون اشير 

[سورة الذاريات(01): آية ]٠١‏ ..... ص: م01 

]٠١[‏ قتِلَ دعاء عليهم بأن يقتلوا الْتَرَاصُونَ الكذابون. 

[سورة الذاريات(١01):‏ آيةَ ]١١‏ ..... ص: 1ه 

(11] الذيق قوق غير سيل بعبرهم ساقرة سهيرة و يعغارة عن العك و الجزاة: 
[سورة الذاريات(01): آيةَ ؟١]‏ ..... ص: م01 

]1١[‏ يَسَْلونَ استهزاء أََانَ أى وقت يكون يَْمٌ الدّين الجزاء. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية ]١1‏ ..... ص: 0184 

[1] وقت يوم الدين هو يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ يعذبون. 

[سورة الذاريات(01): آية ؟١]‏ ..... ص: 1ه 

]١[‏ و يقال لهم ذُوقُوا فِتتَكُمْ عذابكم هذًا العذاب هو الَّذِى كعم به تَسْتَعْجلُونَ فلرد ون قيس قن دان الدقاء سير ادي 
[سورة الذاريات(01): آية ]١4‏ ..... ص: 01 


]١5[‏ إِنَّ لْمتَقِينَ الذين اتقوا الكفر و العصيان فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ من الماء. 


اللا ا لل توق ترات التطلرواة ال 1 ااا ا طلم ل 
[سورة الذاريات(01): آية ]١*‏ ..... ص: 84 1ه 
[18] آخَِذِينَ فى حال كونهم قد أخذوا ما آتاهُمْ رَبُهُْ من النعم إِنَّهُمْ كاثوا قَبْلَ ذلك فى دار الدنيا مُحْسِنِينَ فى عقيدتهم و عملهم. 
[سورة الذاريات(01): آية ]١٠/‏ ..... ص: 1ه 
[17] كانُوا قَلِينا مِنَ الل ما زائدة للتأكيد يَهْجَعُونَ الهجوع النوم» أى يصلون و يذكرون الله أكثر الليل. 
[سورة الذاريات(01): الآيات 14 الى ]"١‏ ..... ص: 0178 


]1١-14[‏ و بالأشحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و فِى أَمْوالِهم حَقّ نصيب يعطونه لِلسَائِلِ و الْمَخْرُوم الذى هو عفيف فيظن غناه فيحرم من الإعطاء. 
وَفِى الّأَرْض آياتٌ دلائل على وجود الله و قدرته لِلْمُوقِنِينَ الذين يريدون اليقين» و خصهم لأنهم المنتفعون بالآيات. و آيات فى 
نيكم أفَلا تَبصرٌونَ هذه الآيات لتعتبروا بها. 


[سورة الذاريات(01): الآيات 77 الى 77] ..... ص: 414 


[77-"7] وفى السَّماءِ رِرُقكمْ فإن المطر ينزل من السماءء, كما أن تقدير الرزق هناكك وما تُوعَدُونَ من الثواب و العقاب» فإن تقديره 
هناكك. قَوَ رب السَّماءِ وَ الأَرْض إِنَّهَ أى القرآن, أو ما قلناه لَحَقَّ مِثْلَ ما أنّكمْ تَنْطِقَونَ فكما أن نطقكم واضح و حق عندكم, كذلكك ما 


[سورة الذاريات(01): آية ]١‏ ..... ص: 0184 

[عم] كَل أناكك موده خر قم ضَيْفٍ إِبْراهِيم المكرفية صفهُ (ضيف) كانوا ذوى كرامة» لكونهم ملائكة. 
[سورة الذاريات(01): آية ]١4‏ ..... ص: 84 1ه 

[] إِذ دَخَنُوا عَلَيهِ فَقَانُوا سَلاماً قال إبراهيم عليه السَّلام فى جوابهم سَلامٌ قَومٌ مُْكِرُونَ أى أنتم أناس لا نعرفكم. 
[سورة الذاريات(01): الآبات 2" الى 18] ..... ص: 014 


[©18-1] قراغ مال إبراهيم عليه السّم.لام و ذهب إلى أَمْلِهِ عائلته ليأتى إليهم بالأكل فجاءً بعل ولد البقر المشوى سد مين. فَمَدَيَُ أدناه 
إبراهيم عليه السّ.لام إِلهُمْ إلى الضيف ليأكلوا لكنهم لم يأكلوا منه قال ألا للعرض أى لما ذا لا تأكلونَ منه. فَأَوْجَسَ فأحس مِنْهُمْ 
خِيفَةً خوفا حيث ظن أن عدم أكلهم دليل أنهم يريدون به سوء الوا لا تَحَفْ إنا ملائكة و بَشَّرُوهٌ بعُلام ولد عَلِيم عالم هو إسحاق عليه 
السلام. 


[سورةٌ الذاريات(081): الآيات 79 الى ]"٠‏ ..... ص: 4178 


[19- 0" فَأَقبلْتِ امْرَأثْهٌ سارة لما سمعت البشارة فى صَِرّءْ فى صيحة تصيح تعجبا فَصَكتٌ لطمت وَجهّها بأطراف الأصابع كما يفعل 
المتعجب و قالَتْ كيف ألد و أنا عَيُجُورٌ تجاوزت سن الولادة بالإضافة إلى أنى عَقِيمٌ عاقر لا ألد أصلا. قانُوا ك ذلك أى هكذاء و 
الكاف خطاب إليها قال رَبك إِنَّهُ هُوَ الْحَكيمْ فى تدبيره فيعطيكك الولد بحكمته الْعَلِيمٌ عليم بحالكك. 


تبيين القرآن» ص: 072 

[سورة الذاريات(81): آية 1"!] ..... ص: عاج 

[1"] قال إبراهيم عليه السّلام: فُما خَطبَكمْ ما شأنكم ولأى أمر جئتم أَيّهَا الْمَوْسَلُونَ الملائكة. 
[سورة الذاربات(01): آي 7] ..... ص: ع"41 

[*] قالوا إن أَزسلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ و هم قوم لوط. 

[سورة الذاربات(01): آي ""] ..... ص: عاج 

[** لُِوسِلَ عَلَتِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طِينٍ اسلمطى و الوعهت وخو أجل إعذا 

[سورة الذاريات(81): آية ع"] ..... ص: ع"1ج 

[*] مُسَوّمَةٌ معلمة لتكون عذابا عِنْدَ رَبك العذاب من عنده لِلْمُسْرِفِينَ الذين تجاوزوا الحد فى الكفر و العصيان. 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية 1"4] ..... ص: ع "1ه 

["] قَأخْرَجنا مَنْ كان فيها فى القرية مِنّ الْمؤْمنِينَ لوط عليه السَلام و عائلته. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية 1"2] ..... ص: # "1ه 

[ع"] قما وَجَدْنا فيها عَمِرَ بِئِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ هو بيت لوط عليه السلام. 

[سورة الذاريات(81): آية /1"] ..... ص: ع"1ج 


[9] وَ ترَكنا فيها فى القرية بعد إهلاكها آبِةٌ علامة و هى البيوت الخربة و الصحراء التى لا تزرع لِنَّذِينَ بَحاقُونَ الْعَذَابَ الَْلِيمَ المؤلم» 
و خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالآية. 


[سورة الذاريات(81): آية 4"] ..... ص: ع"1ج 
[58] وفى مُوسى آيات؛ عطف على (فى الأرض) د أَرسَلْاُ إلى فَِعَؤْنَ بسُلْطانٍ بين بحجة ظاهرة هى العصا و سائر المعاجز. 
[سورة الذاريات(١01):‏ الآيات 9" الى ]*٠‏ ..... ص: 2 7ه 


15٠ -9[‏ قتَوَلَى أعرض فرعون بِرْكنِه الركن ما يعتمد عليه و يتقوى به من الملكك و الجند و قالَ: إن موسى ساحرٌ أَوْ مَنُونٌ. فأحَذْناة 
وخلوكة داخم طرسناهم في الجم لبر قد لي أن يدا يلام علي أو رلوم تقننه دين ادركه الخرى. 


[سورة الذاريات(01): آية ١؟]‏ ..... ص: 12م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 891 من ١٠١0٠‏ 


[1؟]وَفِى عاد إِذْ أَرْسَئْنا عَلَيِهمُ الح الْعَقِيم لم تكن كسائر الرياح التى توجب ولاد السحاب أو تلقح الأشجارء بل ما كانت تلد 
فإنها كانت ريح عذاب. 


[سورة الذاريات(01): آية ؟6] ..... ص: 12م 

[61] ما تَذَرُ لا تدع تلك الريح مِنْ شَئْءٍِ أَنّتْ عَلَيهِ مرت عليه إلا جعَلتهُ كالرِّيم كالرماد فى حرقه و تفتيته» أو كالعظام البالية. 
[سورة الذاريات(81): آية 7 ؟] ..... ص: 1م 

[68] وَفِى تَمُود إِذْ قل لَه توا بالدنيا عمّى جين أى ثلائة أيام حيث إنهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح بعد ثلاثة أيام تهلكون. 


[سورة الذاريات(١0):‏ آية 6] ..... ص: 12م 


[؟؟1] فَعَتَؤا أعرضوا عَنْ أثر رَبّهمْ فَأَحَدَّنْهُمُ الصَاعِقَدٌ العذاب الذى صعقهم أى أهلكهم وَ هُمْ يَنْظرُونَ وقت نزول العذاب لا يقدرون 


دفعه. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية 64] ..... ص: 12م 

[0] فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام بأن يقوموا بعد الصاعقةٌ وَ ما كانّوا مُنْنَصِرِينَ ممتنعين منها. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية 6] ..... ص: # ”اه 

[52] و أهلكنا قوم ُوح مِنْ قبل قبل عاد إِنّهُمْ كانوا قوم فاسِقِينَ خارجين عن طاعة الله. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية /ا] ..... ص: #"1ه 

[/ا] و السّماء بَنيناها بيد بقوة وَإِنّا لمُوسِعُونَ نوسع فى السماء. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية 64] ..... ص: 2 "اهم 

[64] وَ الْأَوْض قَرَشْناها جعلناها فراشا قَنِعُمَ نحن الْماهِدُونَ جاعلون المهد للاستقرار. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية 69] ..... ص: 12م 

[4] وَ مِنْ كل َْءِ حَطَنا زَّوْجيِن ذكرا و أنثى لَعلّكُمْ تَذَكرُونَ فتعلمون أن خالق الأزواج فرد لا شريكك له. 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية +4] ..... ص: 12م 

[00] قَفرُوا إِلَى اللِّ التجئوا إليه بالإيمان و الطاعة. فرارا عن عقابه إِنّى لَكمْ مِّْهُ من عنده نَذِيرٌ أخوفكم عقابه مُبِينٌ. 


[سورة الذاريات(81): آي ١ى]‏ ..... ص: ع"اه 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 89 من ١٠١0٠‏ 


]0١[‏ لا تَجَعَلوا م الله إلهاً آحَرَ إِنّى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ مين ظاهر الإنذار. 


تبيين القرآن» ص: رده 
[سورة الذاريات(01): آية 07] ..... ص: 1ه 


[01] كذلكك هكذا كما قالوا لكك ما أنَى الَذِينَ مِنْ قَئِلِهم مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا أى الآمهُ التى أتاهم رسولهم ساحرٌ أو مَجْنُونَ و فيه تسلية 
للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 


[سورة الذاربات(81): آية “41] ..... ص: 4117 


[05] أ تواصَوًا به استفهام إنكارى أى هل أوصى بعضهم بعضا بأن يقولوا للأنبياء إنهم سحرة مجانين َل ليس قولهم بالتواصى هم قوم 
طاعونَ فإن الطغيان جمعهم فى تفكير واحد. 


[سورة الذاريات(١0):‏ آية 4] ..... ص: 1ه 

['8] قََوَلّ أعرض يا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم عَنْهُمْ و لا تقابلهم بالمثل ما أَنْتٌ يلوم على إعراضكك. 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية 44] ..... ص: 1ه 

[ه] وَدَكَدْ عظهم مع ذلك فَإِنَّ الذّكرى تَنْقَُ الْمُؤْمِِينَ الذين هم فى طريق الإيمان. 
[سورة الذاربات(01): آي 38] ..... ص: 4101 

[0]وَ ما خَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا ليِعبْدُونٍ فعدم عبادتهم خلاف ما خلقوا لأجله. 

[سورة الذاريات(١0):‏ آية /ال] ..... ص: /ا 1م 

[] ما أَِيدُ مِنّْهُْ مِنْ رزق وما أَريدُ أَنْ يُطعِمُونِ فما خلقتهم لينفعونى بل لأنفعهم. 
[سورة الذاريات(١0):‏ آية /8] ..... ص: /ا 1ه 

[هها إِنَّ الله هُوَ الوَرَّاقَ لكل من يحتاج إلى الرزق ذُو الْقُوّه الْمَتِنّ الشديد الذى لا يغالب. 
[سورةٌ الذاريات(01): آية 88] ..... ص: /ا 1ه 


[09] فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر و العصيان ذَنُوباً نصيبا من العذاب مِثْلَ ذَنُوبٍ أْصْحابِهمٍ سائر الأقوام السابقة المكذبة للرسل قلا 
يَسْتَعْجِلونٍ فلا يطلبوا عجلهُ عذابهم فإنهم معذبون لا محالة. 


[سورة الذاريات(١0):‏ آية ]2٠‏ ..... ص: / 1م 


[60] فَوَيْل و أسوأ حالهم لِلَذِينَ كمَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الذى يُوعَدُونَ هو يوم القيامة» أو يوم نزول العذاب عليهم. 


تبيين القرآن مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010©. لاع /إأ 620 اااثاللا 
":سورة الطور 

اشارة 

مكية آياتها تسع و أربعون بشم الل الرَحْمنٍ الحم 

[سورة الطور(07): آية |] ..... ص: 481 

1و الحووقهها بالجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السّلام. 
[سورة الطور(07): آي 7؟] ..... ص: /411 

["] و كتاب القرآن مَسْطورٍ قد سطر و كتب. 

[سورة الطور(07): آي "5] ..... ص: /431 

1 الورق الذى يكتب فيه مَنْشُورٍ المبسوط المفتوح. 
[سورة الطور(07): يه ©] ..... ص: /481 

[؟] و الْيِتِ الكعبة الْمَعْمُورِ بالحجاج و الزوار. 

[سورةٌ الطور(87): الآيات ف الى غ] ..... ص: / 41 

نقد ] و الشني السماء الْمفوع. وَ البخر الْمَسْمجَورٍ المملوء بالماء. 
[سورة الطور(87): ية /] ..... ص: 4131 

[ إِنَّ حذاتٍ رَبك لَواقِعٌ يقع لا محالة. 

[سورة الطور(87): يه 4] ..... ص: 81ج 

[4] ما لَه مِنْ دافع يدفعه عن الكفار. 

[سورة الطور(07): آي 4] ..... ص: /481 

[4] يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءً مَوْراً تتحركك و تضطرب. و ذلكك فى يوم القيامة. 
[سورة الطور(07): آي ]٠١‏ ..... ص: 81ج 

[15] و كب الجال كرابن مقانياتحى #بعرى الأرفن, 


[سورةٌ الطور(87): آية ]1١‏ ..... ص: 411 


صفحة 9م من 1١0٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عا91.م من ١١0٠‏ 


]1١[‏ قَوَبْل سوء و هلاك يَوْمَئِْكٍ يوم القيامة للمعدين بالرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورة الطور(07): آية 17] ..... ص: 4101 

[] الَّذِينَ هُمْ فى حَوْضِ فى حديث باطل يخوضون يَلْعبُونَ يلهون عن البعث. 

[سورة الطور(؟87): آية ]١١‏ ..... ص: /ا 1م 

[1] يَوْمَ يُدَعُونَ يدفعون بعنف إلى نار جَهَنَّم دعا دفعا بشدة. 

[سورة الطور(8): آية *1] ..... ص: 101ل 


[1] و يقال لهم هِذِه النَار الَتِى كنُمْ بها تَكَذّبُونَ فى الدنيا. 


تبيين القرآن» ص: 077 
[سورة الطور(؟8): آية ]١4‏ ..... ص: 8014 


[10] أ قَِتَحْرٌ هذا استفهام بقصد التوبيخ» لأنهم كانوا فى الدنيا كلما شاهدوا من المعاجز قالوا إنه سحر آم أَنتْ لا بيد رُونَ النار كما 
كنتم تقولون فى الدنيا إنا لا نبصر المعاجز و إنما هى على خلاف واقعها. 


[سورةٌ الطور(89): آي 12] ..... ص: 414 


[15] اضْلّؤْها ادخلوا النار فَاصْيرُوا أو لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَِكَمْ لأن الصبر و عدمه لا يفيدكم فى دفع العذاب إِنَّما تُجرَوْنَ ما جزاء الأعمال 
التى كنْتَمْ تَعْمَلونَ. 


[سورة الطور(؟8): آية /ا١]‏ ..... ص: 014 

الآ إِنَ الْمَتَّبِنَ الذين اتقوا الكفر و العصيان فى جنات ونيم ا 

[سورة الطور(؟8): آيةَ 14] ..... ص: 4 1ه 

4 فاهِينَ ناعمين متلذذين بما آتاهْ أعطاهم من أنواع النعيم رُم وَ واه وَُْ حفظهم لله من عَذاب التججيم. 
[سورةٌ الطور(87): آية 14] ..... ص: 414 

[15] يقال لهم: كلوا و اشْوئوا عنما بلا عفقة و سوم عاقبة ما سبي ما كقع تعلق من الأعمال الضالعة. 

[سورة الطور(817): آيةَ ]١١‏ ..... ص: /81 


]١[‏ مَتكئير فى ل كون عَلى شور :. ير مَض ة ف ع , . 7 5 واروشتاف 3 رم 2 جم . ا وات 
مَُكئِينَ فى حال كونهم بحضع سوير تحر عو مصنطدة مضل يعضه! يعدن م يور مات يصارات 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 890 من ١١0٠‏ 


[سورة الطو ر(87): آية 1؟] ..... ص: 4174 


ع د ا لي م د ال ا اي 
عرق مهنا لد نك عمل لننا ةين انار وال يلياو ا 1 


[سورة الطور(87): آية 19] ..... ص: "41 
[71] و أَمْدَدْنامُعْ زدناهم وقتا بعد وقت بفاكهَةُ و لخم مما يَْتَهُونَ من مختلف أنواعها. 
[سورة الطور(3): آية 88] ..... ص: 414 


[16] يتارّعُونٌ يتعاطون بالتجاذب مؤاحا فبهاقى الجنة كأساً لا لَقْدٌ لا بتكلموق اللغو ؛ يسبب تلكك الكأس كما يفعل السكارى فى الدنيا 
فيها و لا تَأَثِيمٌ لا إثم فيها. 


[سورة الطور(87): آي 7] ..... ص: 4174 


ُؤْلْوٌّ مكنُونٌ قد حفظ فلم يغيره الزمان. 


[سورة الطور(37): آآية 4]] ..... ص: 4174 

[0"] و أَقْلَ بَْضُهُمْ على بَعْض يَتَساءلُونَ عن أحوالهم. 

[سورة الطور(87): آية 72] ..... ص: 4174 

[؟] قالوا إن 3 بل فى الدنيا فى أَمْلنا مُشْفْقِينَ خائفين من عذاب الله. 

[سورةٌ الطور(87): آيةُ /71] ..... ص: 4174 

[71] قَمَنَّ اللَّهُ علَينا بالجنة وَّ وقانا حفظنا من عََابَ السَمُوم النار النافذة فى المسام .)1١‏ 

[سورة الطور(87): آية 74] ..... ص: 4174 

ليه نا كنا مِنْ قل فى الدنيا تَدْحُو هُ تعالى و نسأل فضله إِنَّهُ هُوَ الْْرٌ البار الرَحِيمُ بعباده المؤمنين. 
[سورة الطور(87): آية 99] ..... ص: 417 


[19] قَذَكرُ الناس» يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سكم و لا تبال بما يقال فيكك كما أَنْتّ نعمَةُ رَبَكك بسبب إنعامه عليكك بكاهن 


تخبر بواسطة الشياطين و لا مَجْنُونِ كما يزعمون. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 7890 من 1١0٠١‏ 
[سورة الطور(؟8): آية كرد ٠‏ ص5 م 


[*] أم بل يَقَولُونَ شاعِرٌ لأن القرآن بقولهم شعر تَتَرَئَصُ ننتظر به بالنبى صلَى الله عليه و آله و سَلّم رَيْبَ ما يقلب الْمَنُونِ الموت؛ أى 


ننتظر به الموت حتى نستريح منه. 

[سورة الطور(87): آآية 1"] ..... ص: 4178 

[1*] قل تَرَبَصُوا انتظروا فَإنَى مَعَكُمْ مِنّ الْمُترَيْصِينَ لنرى الغلب مع أينا. 
)١(‏ المسام: منافذ البدن. [.....] 

تبيين القرآن» ص: 79م 

[سورة الطور(87): آي !"] ..... ص: 4184 


كمع أم تََمْوْهُمْ أخلامُهُمْ عقولهم بهذا الذى يقولون فيه من أنكك شاعر و كاهن و مجنونء و هل يمكن الجمع بين هذه الأمور أم هُمْ 
بل هم قَوْمٌ طاغونَ مجاوزون الحد فهم معاندون. 


[سورة الطور(87): آآية 1"] ..... ص: 104 
[**] أم يَقُولُونَ تَقَوَلهُ ادعاه على الله كذبا بل لا يؤْمنُونَ لعنادهم فيرمون القرآن بهذه المطاعن. 


[سورة الطور(87): آية ©"] ..... ص: 4184 


ه. 
ةا 2 
اه 


[] فليْأتوا بِحَدِيتْ مِثْلِهِ مثل القرآن إن كانوا صادِقِينَ فى أنه كلام آدمى. 

[سورة الطور(89): آية ه"] ..... ص: 18ج 

[0"] أم خَلِقوا مِنْ غَثِر شَىْءِ من غير خالق فلذا ينكرون الله آم هُمْ الْحالِقَونَ بأن أحدثوا هم أنفسهم. 

[سورةٌ الطور (87): آية ع"] ..... ص: 4104 

[2"] أم حَلَقُوا السّماواتِ وَ لض بل لا يُوقنُونَ بالله و إلا لوحدوه و أطاعوا رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم: 
[سورةٌ الطور(87): آية /|"] ..... ص: 804ل 


[/"] أم عِنْدَهُمْ حَرْائْنُ رَبك خزائن فضله حتى يعطوا النبوة من شاءوا أم هُمْ الْمْضَ يِطرُونَ المسلطون على العالم يدبرونه كما يشاءون 


[سورة الطور(87): آية 4"] ..... ص: 4184 


[54] أم لَهُمْ لم يصعدون بسببه إلى السماء يَسْتَمِعُونَ فيه فى ذلكك السلم فيعلمون ما هو الحق فيسمعون فرضا أن الله لم يبعتكك 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا79/ من 1١0٠١‏ 


بالرسالة فيكفرون بكك قَليأتِ مُسْتَمِعُهُمْ إن قالوا بذلك الصعود بسُلْطانٍ دليل مُبين واضح على دعواه بأن محمدا صلَّى الله عليه و آله و 
سلم ليس برسول. 


[سورة الطور(؟07): آية 19] ..... ص: 019 
[9"] آم لَهُ لله البناتٌ كما قالوا بأن الملائكة بنات الله وَلكَمْ البنُونَ. 
[سورةٌ الطور(87): آية ]©٠‏ ..... ص: 4104 


ره 
0 
2 


[80] آم تَشِمَلهُمْ أخراً على تبليغ الرسالةُ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ غرامة هى أجر الرسالة مُتْقَلونَ لأنه يثقل عليهم و لذا لا يقبلون رسالتكك فرارا من 
الغراهة, 


[سورة الطور(89): آية ١؟]‏ ..... ص: 414 


[1؟] آم عنْدَهُمْ الَْيبُ يعلمون ما غاب عن الحواس فَهُمْ يَكتبُونَ عن ذلكك اللوح؛ و لذا لا يؤمنون بالبعث لأنهم رأوا فى الغيب تكذيبا 
له. 


[سورة الطور(07): آية !6] ..... ص: 8"4ج 

[1؟] أمْ يُرِيدُونَ كيداً مكرا لإفنائكك فَالَذِينَ كمَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ يعود عليهم وبال كيدهم. 

[سورة الطور(؟07): آية 67] ..... ص: 018 

[5] أم لَهُْ إِلهَ غَْرُ الل كما يقولون سُبِحانَ اللَِّ أئزّهه تنزيها أن يكون له شريك عَمَا مَْركُونَ عن شركهم. 
[سورة الطور(37): آية ©6] ..... ص: 018 


[ع**] وَإِنْ يرا كش فا قطعا مِنَ السَّماءِ ساقطاً على الكفار كما قالوا (أسقط علينا كسفا من السماء) 0١١‏ يَقُولُوا عنادا هذا سَحاتٌ كوم 


مجموع بعضه فوق بعض. 


م8 و 


[سورة الطور(37): آية ©] ..... ص: 4184 
[*6] يوم لا يعن عَنْهُْ كيدهُمْ و مكرهم ضد أعدائهم ينا فى دفع العذاب عنهم و لا هُمْ يُنْصَرُونَ لا ينصرهم أحد. 
[سورة الطور(37): آية /ا©] ..... ص: 4184 


[57] و إِنَّ لِلْذِينَ ظَلْمُوا عَذابَاً دذُونَ ذلك قبل عذاب الآخرة؛ فى الدنيا بالإفناء» أو عذاب القبر و لكنٌّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذلك لأنهم لا 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /789 من 1١0٠١‏ 
يؤمنون بكلام الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم. 


[58] وَاضصْبوْ كم رَبك و احتمل أذى القوم فَإِنّك بِأغْيّننا بمرئى مناء جمع عين» فنجازيكك بالثواب على الصبر و ميخ بِحَددٍ رَبك 


نزّهه حامدا له حِينَ تَقُومٌ من النوم صباحا. 

[سورة الطور(87): آية 69] ..... ص: 418 

[54] و من اللّلِ بعضه قَسبَحهُ أيضا و إْبارَ النُجُوم حين تدبر النجوم بظهور النهار. 
)١(‏ سورة الشعراء: /1/81. 

تبيين القرآن» ص: 0٠‏ 

"ال:سورة النجم 

اشارة 

مكية آياتها اثثتان و ستون بشم الل الرَحَمن الرّحِيم 

[سورة النجم(81): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 4٠‏ 


[1- 1] وَالنّجُم قسما بجنس النجم إذا مَوى مال نحو الغروب. ما ضَل لم ينحرف صَاحِبَكم محمد صِلى الله عليه و آله و سلّم وما 
غوى عن إصابةٌ الرشد. 


[سورة النجم(01): الآيات ‏ الى 2] ..... ص: 41٠‏ 


['- ه] و ما يَنِْقّ لا يتكلم عَن الْهَوى التشهى و هوى النفس. إِنْ ما هُوَ الذى ينطق به إَِّ وَحيَ يُوحى إليه من الله. عَلَمَهُ لهذا الوحى- 
مول السك 1و ال ع ركو جور 


[سورة النجم(01): الآيات # الى ]٠١‏ ..... ص: 4٠‏ 


]٠١ -[‏ ذُو مِرَهْ قوة عليه كبيرة فَاستوى على صورته القويةٌ العاقل. وَ هُوَ جبرئيل بِالأَفقٍ الأغلى من السماء. ثم دنا اقترب من النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم قَتَدَلَى فتعلق فى الهواء و نزل. فكانَ جبرئيل من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مقدار قاب المسافة بين طرفى 


8 و 


قَوْسَيِن أى بمقدار بعد قوسين أو أذنى أقل بعدا. فأؤحى 
ألقى جبرئيل إلى عَبِدِهِ محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم ما أؤحى الله إليه. 


[سورة النجم(37): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 4٠‏ 


]1١[‏ ما كدب الْفْوْادٌ قلب الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم ما رأى من جبرئيل فلم يكن قلبه يحكم بخلاف الواقع فيما رآه كما 


يحكم قلب من يرى السراب أنه ماء كذبا. 

[سورة النجم(81): آية 17] ..... ص: 415٠‏ 

[19] أ شباؤوكة تحادلون محمدا صَلَّى الله عليه و آله و سلّم عَلِى ما يَرى على ما رآه. 

[سورةٌ النجم(81): آية “17] ..... ص: 415٠‏ 

137 لققاواة وان حسم على اللةعلهبى الو سام سدرقل على :مبورعة 17ل علق ترون مغرف ل بشرة خرف فل 5ك 
[سورة النجم(87): آآية ؟1] ..... ص: 015٠‏ 

[؟1] عِنْدَ سِدْرَءْ هى الْمُنهى فى محل ارتفاع الملائكة و هى شجرة عن يمين العرش. 

[سورةٌ النجم (817): آية 14] ..... ص: 415٠‏ 

[8] عِنْدها عمد المأوى الثى تأوى إليها تفوس المتقين. 

[سورة النجم('81): الآيات 18 الى ]١/‏ ..... ص: 4٠‏ 


]١7-12[‏ إِذ فى زمان يَعْشَى السُدرَةٌ ما بعش يحيط بها ما بحيط من النور و البهاء و ذلكك حين عرج النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
إلى السماء. ما زاغ الْمَصَرٌ أى لم يمل يمينا و شمالا و ما طَغى لم يجاوز الحد. 


[سورةٌ النجم('37): آية 14] ..... ص: ٠ه‏ 
14] لمَد راق الرسول ها اللدعليه و اله وسلرون اباتك دبعن آبات ره الكبرى مرقة الآيات الجن والنان و تدوهمة 
[سورة النجم(37): الآيات 15 الى 7"؟] ..... ص: 412٠‏ 


[19- 138]أْقْرَأَيكُمُ اللَّاتَ وَالْعُرّى وَمَناةً الثَائَةَ هى ثلاثة أصنام كان أهل الجاهليةٌ يعبدونها الْأخرى صفة للثالثة» بمعنى هى الأخرى 
أبيضا إله لكم فى زعمكم. أ لَكم الذَّكرٌ بأن يولد لكم الأولاد الذكور و لَه الْأننَى البنات إذ قالوا الملائكة بنات الله و هذه الأصنام 
الثلائة هياكل لأولتكك الملائكة. تلك القسمة بأن لكم الذكر و له الأنثى إذاً على ما تقولون قِنَْةٌ ضيزى جائرة غير عادل حيث أخذ 
الله البنات التى تكرهونها و أعطاكم الأولاد. 

[سورةٌ النجم(07): الآيات 77 الى 2"] ..... ص: 416٠‏ 

[*1- 118 إِنْ ما م الأصنام التى تسمونها آلهة إن أش ماءٌ فقط لا حقيقهُ لهاء إذ ليست بآلهة سَ مَيتْمُوها أقويو ابازكم بدون حجةٌ ما 
أثْرّلَ اللهُ بها بكونها آلهة مِنْ سَلْطانٍ دليل إِنْ ما يَتَبعُونَ إِلَا الظنَّ لا العلم وَ ما تَهْوَى تميل الْأنْفْسٌ حسب ميلكم و لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ 
الْهْدى فتركوه عنادا. م منقطعة بمعنى الإنكار لِلْإِنْسانٍ ما تَمَنَّى أى ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة الأصناء. قله الْآخِرَةوَ الأولى 
فالشفاعة و الإعطاء و المنع كل له لا شريكك له. وَ كم للتكثير مِنْ مَل فى السّماواتٍ لا تُْنِى م فاعتهُعْ شَينا نا مِنْ بَعْدٍ أنْ يَأَدّنَ الله 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 90٠‏ من ١١0٠‏ 
فى الشفاعة لِمَنْ يَشَاءٌ من عباده وَ يَدضى عنه فإذا كان حال الملائكة هكذا فكيف يكون حال الجماد, و إنما قال (كم) و الحال إن 
كل الملائكة هكذا لأن قسما من الملائكة ليسوا فى محل الشفاعة أصلا لأنهم لا يرتبطون بمثل هذه الأمور. 

تبيين القرآن» ص: زفرده 

[سورةٌ النجم(07): الآيات /71 الى 18] ..... ص: 41 

[/اا- - 18] إِنَّ الِّينَ لا يؤِْنُونَ بالْآخرَةٍ لَب مون الْمَلائِكةً تمي الأننى بأن قالوا إن الملائكة بنات الله وَ ما لَهُمْ بهِ بما يقولون مِنْ عَم 
إن ما يتبعُونَ إن ال فإنهم يظنون ذلكك تقليدا لآبائهم وَ إِنَّ الطّنّ لا يُفْنِى مِنَ الْحَقّ شَيئاً فإن الحق إنما يحصل بالعلم. 

[سورة النجم(37): الآيات 79 الى ]"٠‏ ..... ص: 41 


[19- 0 قَأَعْرضٌ لا تهتم عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إَِا الحياةَ الدّئْيا بأن كان عمله للدنيا فقط فإنه لا أهمية له. ذلك أمر الدنيا 
فقط مَبلعُهُمْ مِنَ الْعِلّم فإن علمهم لا يتجاوز منها إلى الآخرة إِنَّ رَبك هُوَأَعلّمُ بمَئ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ وَهُوَ أعْلَمْ بم المْدَدى فيجازى كلا 
عدي عمل أو إننا عليكة أنت البلا فقطء 

[سورةٌ النجم(31): الآيات 7١‏ الى 7"] ..... ص: 4161 

[1- 13 وَلِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْدْضِ لِيَجْزِىَ عل ل (أعرض) أى أعرض عنهم بعله أن الله هو المجزى و لست أنت مجزيا و 
الجمل فى الوسط من صلة المعلول و لذا قدمت على العلة الَِّينَ أسوًا بما عَهِلُوا بعقاب أعمالهم و يري الَِينَ أخرُوا بالحشتى أى 
بالمثوبة الحسنة و هى الجنة. الَّينَ صفة (الذين أحسنوا) يَحتَُونَ كبائر ْنم ما كبر من الآثام كالشركك و الْقُواحِشٌ ما تعدى عن 
الحدّ فى القبح كالزنا نا الم ما ألم به الإنسان فى حياته من غير قصد و عمدء و هو ما يقع فيه الإنسان غالبا من الصغائر فإن الضعف 
البشرى يسبب ذلكك فى غير من له ملكة قوية إِنَّ رَبك واس ال ؛ غفرانه يسع مرتكبى اللمم هُوَ ألم بَكُمْ بضعفكم ولذايغفر 
اللمم لكم إِذْ حين أَنَْاكمْ ابتدأ خلقكم مِنَ الَْرْضِ فإن الإنسان كان أرضا فنباتا فدما فنطفة و إِذ أَْمْ أجنةُ جمع جنين» الطفل فى بطن 
الأ فهو يعلم ضعفكم من أول الأمر فى بون أَمهايكمْ قلا يكو أَْفكمْ لا تمدحوها فإن الإنسان معرض للخطأ و من هو كذلكك لا 
يستحق المدح هُوَ الله غلم بمَن انّقَى الكفر و المعاصى. 


[سورة النجم(31): الآيات 7" الى 0"] ..... ص: 461 


[9- هم أ قَرَأَبْتَ الَذِى تَوَلَى أعرض عن الحق. وَّ أغطى قَلِيلًا فى سبيل الخير و أكندى قطع العطاء. أ عِنْدَهُ عِلَمُ الغَيِبِ ما غاب عن 
الحواس من أمر الآخرة فَهُوَ يَرى أن ما أعطاه قبل و يكفيه فى الآخرة و لذا قطع عطاءه. 


[سورة النجم(817): آية 2"] ..... ص: 051 
زعم أ لوكا بكر يناف شك فوس أى فى التوراة» و الاستفهام للإنكار. 
[سورة النجم(817): آية /ا"] ..... ص: 0151 


[/*] وَ صحف إِبْراهِيم الى وَقّى بما أمر به من تبليغ الأحكام و الصبر على المكاره. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 90١‏ من ١١٠‏ 
[سورةٌ النجم(07): الآيات 74 الى 9"] ..... ص: 461 


[8*- 9"] فإن فى تلكك الصحة : ألا أن لا-ثَرِرُ تحم| وازِرَةً نفس حاملة وزْرَ أخرى حما إنسان آخرء بل (كل امرئ يما كست 
وي )1 لاقل حمل ذت هذا الفق الحيل أحهد غيرة» مها كفس أن بكر من الأعطاء لعله يكرة سيا لنيص ذهو أن لعش 


لتنا امااسنى لأس طسولل عيسو عله وار 
[سورة النجم(031): الآيات 5٠‏ الى ]6١‏ ..... ص: 411 


18١ -8٠0[‏ و أنَّ سِعْيهُ سَؤْفَ يُرى فى الآدخرة يراه الناس. ثم يْجاةٌ أى يجزى الإنسان سعيه؛ بمعنى يعطى جزاء سعيه الْجَراءَ الأوؤفى ما 
يستحقه و أكثر لأن (مَنْ جاء بِالْحَسََدُ فَلَهُ عَمْدْ أمثالها) .)١‏ 


[سورة النجم(37): الآيات 57 الى 6] ..... ص: 461 
[؟ع-عع] وَأَنَّ إلى كه الفقبى أن انهاه العاحق فى الحسات إلبه تعال دفاق هده الأمور المد كررة و الآبة رحن أن يعمل 


التاق كفر:و 4.301 احعك و أكن قعل أسائينا و انه اق اماك انا الأننان من الترات: 


)١(‏ سورة الطور: زفة 


(؟) سور الأنعام: .١2٠‏ 


تبيين القرآن» ص: 7ه 

[سورة النجم(81): آي 4؟] ..... ص: 48157 

[ه؟] و أنه حَلَقَ الرّوْجَيْنِ الصتفين التكر و الأتقى. 
[سورة النجم(31): آيهُ 62] ..... ص: 4117 

[59] مِنْ تُطَةْ المنى إذا تُمنى تدفق فى الرحم. 

[سورةٌ النجم(81): آيةَ /ا] ..... ص: 41217 

8/1 و أَنَّ عَلَيهِ الَشَْة الْأَخْرى البعث. 

[سورة النجم(01): الآبات 648 الى 64] ..... ص: 41217 


لعاسفة] و الشقو اخى الأسان بالمال و افتى أعطى القنية أى أصول المال. و أَنَّهُ هُوَ َب الشّغرى هو نجم فى السماء كان بعض 
الجاهليين يعبدونه. 


[سورة النجم(07): الآيات 3١‏ الى ١ه]‏ ..... ص: 417 


[0ه- ١ه]‏ و أنه أَهْلََك عاداً قوم هود عليه الس لام الّأولى فإن من نسلهم كان عاد أخرى. وَ أهلك تَمُودَ قوم صالح عليه التدلام قَما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة (اه9 من ١١0٠‏ 
اق اعداامن الفريشية. 
[سورة النجم(81): الآيات 07 الى 87] ..... ص: 411 


[01- 186 وَ قوم نُوح مِنْ قَدِلُ قبل عاد و ثمود إِنّهمْ كانوا هم أَطْلمَ أكثر ظلما و أَْغَى أكثر طغيانا من عاد و ثمود. وَ أهلك الْمُؤْتَفكة 
أى القرى المنقلبة و هى قرى لوط عليه السّلام أهُوى أسقطها مقلوبة بعد أن أمر جبرئيل برفعها. 


[سورةٌ النجم (47): آبة ]4٠‏ ..... ص: 8157 
[؟] فَعَسَّاها فغطى الله تلكك القرى ما عَشَّى للتهويل؛ و المراد به الحجارة التى أمطرت عليهم. 
[سورة النجم (01): آية 0ه] ..... ص: 4167 


[0] فأ آلاء نعم رَبك تتمارى تشككك أيها السامع: نعم الخلق و الإعطاء و الإضحاكك و عدم التعذيب كما عذب السابقين؛ و لما 
ذا لا تؤمن مع هذه النعم. 


[سورة النجم(017): الآبات 2 الى /ا] ..... ص: 417 


[8- /01] هذا الرسول صلى الله عليه و آله و سلْم نَذِيرٌ مخوف عن الله مِنَ اللْذْر أى من جنسهم الْأولى فإن الرسول صلَّى الله عليه و 


آله و سلّم من جنس الأنيباء المنذرين. أَزْكَتٍ اقتربت الْآزقَةُ الساعة و تسمى آزفة لاقترابها. 
[سورة النجم(81): آيةَ 94] ..... ص: 067 

[08] لَّئِسَ لها مِنْ دُون اللَِّ غيره كاشِفَةٌ نفس تكشفها و تأتى بها. 

[سورة النجم(81): آيهَ 0] ..... ص: 4117 

[08] أ قَمِن هذًا الْحَدِيِث القرآن تَعْجَمُونَ و الحال أنه ليس موردا للتعجب. 

[سورةٌ النجم (01): الآبات ٠ع‏ الى ]2١‏ ..... ص: 8167 

1ع و شكرق ابعوواء وال شكرق خوفا من الوعيد. و أن سامِدُونَ غافلون ساهون. 
[سورةٌ النجم (031): آية 27] ..... ص: 817 

["ع] فَاسْجَدُوا ِل وَ اعْبَدُوا و لا تعبدوا غيره. 

؟ه:سورةٌ القمر 

اشارة 


مكية آياتها خمس و خمسون بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لاه9 من ١١٠‏ 


[سورة القمر(8): آيةُ ]١‏ ..... ص: 8117 
]١[‏ اقْتَوَبَتِ دنت السَاعَةٌ القيامة وَ انْشَّقّ الْمَمَرُ نصفين فقد سألوا النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم علامة على نبوته فشق لهم القمر. 


[سورة القمر(؟8): آية "] ..... ص: 0679 


2 
عي 


[1]و إن يَرَوْا آَيَةُ معجزة يُغرضوا عن تأمّلها و الإيمان بها وَ يَقولوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ دائم ففى كل معجزة يقولون هذا الكلام. 
[*] و كدَبُوا بالآآيات و اتَّبعُوا أَهْواءَهُمْ فى أمورهم و كل أثر مُِتَقِرٌ له قرار, و هذا تهديد لهم بأن تكذيبهم سوف يستقر على ما لا 


يحمد. 

[سورة القمر(8): آية ©] ..... ص: 87 

[] و لَقَدْ جاءَهُمْ أى الكفار مِن الَأثباءِ أخبار هلاكك الأمم السابقة ما فيه مُرْدَجَرٌ زجر لهم لو أرادوا التتبه. 
[سورة القمر(8): آية ه] ..... ص: 4129 

[0] حكمَةٌ هى تلك الأنباء بالعَةْ قد بلغتهم كما تن النَذْرُ أى لم يفدهم الإنذار الصادر من النذر- جمع نذير-. 
[سورة القمر(0): آية ع] ..... ص: 4129 


[*] قَتَوَل عَنْهُمْ أعرض عنهم و لا تقابلهم على سفههم يَوْمَ مفعول فعل مقدرء دل عليه قوله (فتول)» أى انتظر عاقبة أمرهم يوم ردح 
الداع هو إسرافيل حين ينفخ فى البوق إلى شَّئْءِ نكر منكر للنفوس و هو الحساب. 


تبيين القرآن» ص: عم 
[سورة القمر(؟8): آية /ا] ..... ص: 41817 


[/1] فتراهم حُشَّعاً خاشعة ذليلة أَبْصَارُهُمْ فإن الذل يظهر على البصر بَحْرْجُونَ مِنَ الأداث القبور كأَنَّهُمْ جراد مُنََشْرٌ فى الكثرة و التفرق 
و الاضطرات فى الاتجاه: 


[سورة القمر(8): آية 4] ..... ص: “1617 
ا 5000 
[سورة القمر( 0): آية 9] ..... ص: 4181 


[4] ك ذَبَتْ قَبِلَهُمْ قبل قومكك قَوْمٌ نوح فَكذبُوا عَبِدّنا نوحا عليه السّ.لام وَ قالوا مَجَنُون هو وَ ازْدّجِرَ زجروه بالضرب و غيره حتى يكف 


عن تبليغهم. 


[سورة القمر(8): آية ]٠١‏ ..... ص: “161 

٠١1‏ فَدَعا رََهُ أنَى بأنى مَغْلُوبٌ غلبنى قومى فَاْمصِوْ فانتقم لى يا رب منهم. 

[سورة القمر(3): آية ]1١‏ ..... ص: 1617 

]1١[‏ فَفتنا أَبُوات السّماءِ مجارى المطره و سمى بابا مجازا بماء مُنْهمِرٍ منصب بشدة. 
[سورة القمر(3): الآيات ١7‏ الى ]١1‏ ..... ص: 4161م 


[15-17] و قَسَجونا الأرْضٌ عونا فَالَْقَى الْماءٌ على أثر قَدْ قَدِرَ وَ حَمَلْناة أى نوحا عليه السّ.لام عَلى سفينة ذات ألواح خشبية وَ دّسْرِ جمع 
دسار وهو المسمار. 


[سورة القمر(8): آية ؟1] ..... ص: ##عالهم 


[؟1] تَجرى السفينة فى الماء بِأَغئننا أى بمرأى منا محفوظة بحفظناء فعلنا ذلكك جزاءٌ حسنا لِمَنْ لنوح عليه السشلام الذى كان كَفِرَ كفر 


به قومه. 

[سورة القمر(3): آي ه١]‏ ..... ص: 467 

[16] و لَقَدْ تركناها أى جعلنا قص نوح عليه الشلام آيَةّ عبرة يعتبر بها الناس قَهَل مِنْ مُذّكر معتبر أى هل يوجد من يعتبر بهذه الآآية. 
[سورة القمر(82): آي عا] ..... ص: 1617# 

[15] فَكئِفٌ استفهام للتعظيم و التهويل كانّ عَذَابِى لقوم نوح عليه السَلام وَ نذّر أى نذرى. 

[سورة القمر(ع8): آي /11] ..... ص: 167ل 

1١و‏ لذ ينا سهلناالُْآنَ لذ لأن يتذكر به كل أحد َه من مُذّكرٍ فهل من متعظ يتعظ بالقرآن. 

[سورة القمر(ع8): آية 14] ..... ص: 167 

[14] كَذَّيَتُْ عاد رسولهم هودا عليه الشلام فَكيِفَ كان تَذايى وَتُذّرِ إنذارى لهم هل وفيت بما قلت أم لا. 

[سورة القمر(03): آية 19] ..... ص: 161ل 


[15] إِنَا أرْسَلنا عَليِهمْ رحا صَرْصَراً شديد البرودة فى يَوْمِ نخس شؤم عليهم مُسْتَمِرٌ استمر شؤمه لأنهم لم يرجعوا إلى حال حسن بعدها 
بل عذابهم استمر إلى الأبد. 


[سورةٌ القمر(6؟8): آية ]٠١‏ ..... ص: 41617 


]٠١[‏ تَتِْعٌ تلكك الريح النَّاسَ من أماكنهم و تضرب بهم الأرض بشدة كأَنّهُمْ أغجازٌ أصول نحل مُنْفَعِر منقطع حيث لا حياة لها. 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 900 من ١١٠‏ 


[سورة القمر(؟3): الآيات 7١‏ الى 77] ..... ص: 4167 

[11- 11 قبت كزر للتهويل كان عَذابى و درس وَلقَد يسا لآ للذَرِفهَلْمِنْ مذّكرٍ متعظ. 

[سورة القمر('0): آية "1 7] ..... ص: “411 

الست ار معي لدم ادر بالإنذارات» أو بالرسلء لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل. 

[سورة القمر(8): آية ©؟؟] ..... ص: "61ل 

[؟1! فَقالُوا أ بشَرا نا من جنسنا واجداً منفردا تَتَبِعهُ هذا لا يكون إِنَا إذاً إن اتبعناه لَفِى ضَلالٍ انحراف و سُعْرٍ جنون. 

[سورة القمر(!3): آيهُ ه؟] ..... ص: 0161 

[10] 1 لق الذّكْرُ الوحى عَلَهِ مِنْ بتتننا و لم ينزل على غيره كيف يكون هذا بل هُوَ كَذَّابٌ فى ادعائه الرسالة أَشِرٌ متكبر يريد استعلاء. 
[سورة القمر(!3): آيه 72] ..... ص: 4161 

[18] سَعْلَمُونَ أى ثمود عَداً عند نزول العذاب» و هذا حكاية حال ماضية من الْكذَّابُ الَْشِرٌ المتكبرء صالح عليه الشلام أم هم. 
[سورة القمر(3): آيةُ /1؟] ..... ص: 0161 


[؟] إِنَا مُوْسَلُوا الَاقَهُ مخرجوها من الجبل فِْنَةَ امتحانا لَهُمْ لأنهم طلبوا هذه المعجزة فَارْتَقبِهُْ راقبهم يا صالح عليه السّ.لام ماذا يفعلون 
وَ اصْطَبِوْ على ما أمرك ربكك و على أذاهم. 


تبيين القرآن» ص: 5ه 

[سورة القمر(؟3): آيهَ 4؟] ..... ص: 416 

[4]وَتهُمْ أخبرهم أَنَّ اماه قِسْمَةٌبَْهُْ فيوم لهم و يوم لها كل شب نصيب من الماء مُمْقضَرٌ بحضره صاحبه؛ فى يومه المقرر له. 
[سورة القمر(3): آي 14] ..... ص: 66 

[19] قَنَادَوا أى ثمود صاحِبَهُمْ صديقهم لأجل أن يعقر الناقة قتعاطى أى أخذ السلاح فَعَفَرَ جرح الناقة. 

[سورة القمر(؟3): الآيات "٠١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 41815 


[0- 8] فَكئِفٌ كانّ عَذَابى وَ ندر إِنّا أزس أن عَلَتِهِمْ صَيِحَةٌ واجِدّةً صاح بهم جبرئيل عليه السلام فكانُوا صاروا بسبب الصيحة كَهَشِيم 
كالحشيش اليابس الْمُحْمَظِر الذى يجمعه من يبنى الحظيرة لأجل سدّ فرجهاء فإنه لا يعتنى بالهشيم كيف ما كسر و وضع. 


[سورة القمر(36): آيةُ '!"7] ..... ص: 416 


اا" سنا الْقَْآنَ للذّكْر فَهَلْ مِنْ مُذّكر متعظ. 
[سورة القمر('8): آيةَ "#"] ..... ص: 8188 
[**] كَدّبَتْ قَوْمُ لُوط بالندّرِ بالإنذارات» أو بالرسل. 
[سورة القمر(3): آية ©*"] ..... ص: 4186 


و 


[ع" إِنا أَوْسَلْنا عَلَتِهِعْ حاصباً ريحا رمتهم بالحصباء ء أى الحجارة إل آل لوط ِل لوط عليه السّلام و أهل بيته نَجَتِنَاهُمْ أمرناهم بالخروج من 
القريةُ بسَحَرِ قبل نزول العذاب. 


[سورة القمر(8): آية 1"0] ..... ص: 1616ل 


[0*] نِعْمَةٌ إنعاما لآل لوط عليه التّ.لام مِنْ عِنْدِنا بإهلاك الكفار المؤذين له و نجاته كذلِك هكذا نَجْزَى مَنْ شَّكْرَ عمل الشكر قلباو 
لسانا و أعضاء. 


[سورة القمر('0): آية 2"!] ..... ص: 41 
[**] وَلَقَد أنذَرَُعْ خوفهم لوط عليه الشلام بَطَمَتنا أخذنا بالعذاب قَتَمارَا شكوا و كذبوا بالنّدرِ بالإنذارات. 
[سورة القمر('0): آية /1"!] ..... ص: 416 


[0"] و لَقَدْ راودوةُ عَنْ ضَّ ئِفِهِ حيث جاءت الملائكة فى صور جميلة إلى لوط عليه الّ.لام فراودهم القوم يريدون اللواط بهم فَطْمَشنا 
بوذا | سو حو لطا رار | امصبرك عور علي وان ارا عليه لحر يلار زلدوم تورل تعي عر نوم رجهو يان "اميق 
فقيل لهم ذوقوا عَذابى وَ تُذَرِ إنذاراتى أى العذاب المترتب على الإنذار. 


[سورةٌ القمر(ع3): آية 4"] ..... ص: 8166 

[8] و لَقَدْ صَبحَهُمْ أتاهم عباتا كد أول الصبح عَذابٌ مُسْتَِوٌ استقر عليهم إلى الأبد. 

[سورة القمر(0): الآيات 9 الى ]6٠‏ ..... ص: 4868 

15٠ -"9[‏ قَذُوقُوا عَذابى وَتُذُرِ وَلَمَدْ يسنا الْعَْآنَ لِلذ كر قَهَلْ منْ مُذّكر متعظ. 

[سورة القمر(ع8): الآيات 6١‏ الى 7!©] ..... ص: 41816 

وم واقذجه آل رَعَْنَ النذّرُ كذَّبُوا بآياتتنا المعاجز التسع كلها فَأَحَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيز لا يغالب مُقْتَدِرٍ قادر على ما يريد. 


[سورةٌ القمر(06): آي ا©] ..... ص: 8156 


[5] أ كفَارٌكم يا معشر قريش حَيرٌ مِنْ أُولئِكُم أحسن من الأمم السابقة؛ حتى لا يأخذكم العذاب أم لَكمْ بَراءَةٌ من العذاب فى الرَبر 


الكتب السابقة بأن من كفر منكم لا يأخذه العذاب. 

[سورة القمر(8): آية ©6] ..... ص: 4116م 

186 ل كرارق تع عد جزاط تقوة صمر مدن بريد بلاسوء افع العقايد عن اناا 

[سورة القمر(81): آية 64] ..... ص: 816 

[0؟] سَيَهْرَمُ يفر الَجَمْعُ جماعتكم إذا جاء العذاب و لا ينصركم عدويو لوق الذر كن الأسان البهرم يعطى طهر عند القران. 
[سورةٌ القمر(ع8): آية ع©] ..... ص: 4 

[8*] بل السَاعَةٌ القيامة مَوْعِدُهُمْ وقت عذابهم الشديد وَالسَاعَةٌ أذهى أفضع و اقل اجر اراهن عذات النافيا: 

[سورةٌ القمر(ع8): آية /ا6] ..... ص: 4 

[60] إِنَّ الْمْجْرِمِينَ فى ضَلالٍ عن الحق و سُعُر جنون. 

[سورة القمر(81): آية 64] ..... ص: 4816 

[8] يَوْمَ مفعول (ذوقوا) يُسْحَبُونَ يجرٌّون فى النَارِ على وُجُوهِهِمْ فإنه أشد نكاية و يقال لهم: وكا 1 سَهَرَ ألم إصابةٌ النار. 
[سورة القمر(81): آية 69] ..... ص: 4686م 


[89] إِنَا كل شَيْءٍ حَلَقْناةٌ بقَدَر بمقدار و ميزان» فعذابهم بقدر إنكارهم و عنادهم. 


تبيين القرآن. ص: 00 

[سورةٌ القمر(8): آية +4] ..... ص: 058 

[+8] وما أفدنا بسسء الساعة إلا كلمة واحِدَةٌ هى كلمة (كن) كلمح حركة بالْمِصَرِ فى السرعة و السهولة. 

[سورة القمر(؟8): آية 81] ..... ص: 858 

]0١[‏ وَلَمَدَ أَمْلكنا أَشْياعَكُمْ أشباهكم فى الكفر من الأمم السابقة فَهَلُ مِنْ مُنّكر متذكر متعظ بأحوال الأمم السابقة. 
[سورة القمر(؟8): آيةَ 87] ..... ص: 8158 

[01] وَ كل شَىْءِ فَعلُوةٌ جميع أعمالهم فِى لزب صحف الحفظ فنجازيهم عليها. 

[سورة القمر(؟8): آيةَ 81] ..... ص: 8154 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 908 من ١١٠‏ 


[سورة القمر(؟0): آية '4] ..... ص: 8158 

[؟] إِنَّ الْمَِينَ فى جَنّاتِ و نَهَرِ أنهار الجنة. 

[سورة القمر(85): آية 80] ..... ص: 8158 

[00] فى مَفَعَدِ مكان صِدْقٍ حق لا أذى فيه و لا مكروه عِنْدَ مَلِيِكِ ملكك عظيم السلطان مَُثَدِرٍ قادر على كل شىء. 
هم:سورهٌ الرحمن 

اشارة 

مدنية آياتها ثمان واسعون يدم الله الرّخمن الرَحِيم 

[سورةٌ الرحمن(08): الآيات ١‏ الى ]١‏ ..... ص: 4168 

[1-م] الإخمنٌ عَلّم الَْوْآنَّ و فيه ما يستقيم به أمر الدنيا و الآخرة. 

[سورةً الرحمن(00): آية '؟] ..... ص: 8158 

[] خَلَقَ الإنْسِانَ أى جنسه. 

[سورةً الرحمن(00): آيةَ ؟] ..... ص: 8158 

[6] علمة البياقٌ ما يقهم الغير.بما فى :ضصميرة. 

[سورةً الرحمن(00): آية 4] ..... ص: 8158 

[0] الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ حَسْبانِ يجريان بحساب مضبوط» مصدر حسب يحسب. 

[سورة الرحمن(00): آية ©] ..... ص: 8158 

[*] و النَجْمُ فى السماء وَ الشَّجَرُ فى الأرض يَسْججَدانِ ينقادان لأوامره تعالى» أو المراد بالنجم ما لا ساق له و بالشجر ما له ساق. 
[سورةً الرحمن(00): آية /ا] ..... ص: 8158 

[7] و السّماءَ رَفعَها خلقها مرفوعة وَوَضَّحَ الْمِيزانَ العدل فى كل شىء» و الوضع عبارة عن تقريره و جعله و إرشاد الناس إليه. 
[سورة الرحمن(00): آيهَ 4] ..... ص: 8158 


[8او إنما وضع الميزان ل ألا تَطْعَوْا تجوروا فى الْمِيزَانِ فى وزن الأشياء. 


33991115 سد د ع ا لت تا جل تت اللتة د كت 111333331 سد عد سد سنا 
[سورةً الرحمن(04): آيةَ 9] ..... ص: 8154 

81و أفقوا الوذ بالمغط بالمدك ولا تخيووا الميواة الاتقصي بل لطر يدع من بررط له 

[سورة الرحمن(004): آية ]١١‏ ..... ص: 0158 

]٠١[‏ و اَْرْضٌ وَضَعَها خلقها لام للناس. 

[سورةٌ الرحمن(00): آية ]١١‏ ..... ص: 6ه 

]١1[‏ فيها فاكهَةً وَ النُخل ذات الْأكمام جمع كم أى أوعية التمر. 

[سورة الرحمن(00): آية ؟١]‏ ..... ص: 068 

]1١[‏ و الْحَبٌ كالحنطة ذُو الْعَضفٍ ورق الزرع اليابس كالتبن و الرَّبْحَانٌ أى الرزق» و هو ما يؤكل من الحب. 

[سورةٌ الرحمن(00): آية ]1١‏ ..... ص: 6ه 

[1] أي الاد نعماء ربكما آبها الانس و الجن تُكَدَّبانَ بأن تقولا إنها ليست من آلاء الله و كررت :هذه الآآبة للتركيز. 
[سورة الرحمن(00): آية ؟١]‏ ..... ص: 58م 

[؟1] حَلَقَ الله الْإِنْسِانَ مِنْ صَلْصالٍ الطين اليابس كالْمَحَارٍ الخزف. 

[سورة الرحمن(04): الآيات 14 الى #ا] ..... ص: 468 


[18- 18] و حَلَقَ الْجَانَ أبا الجن مِنْ مارج لهب صاف من الدخان مِنْ نار بيان ل (مارج) قَبأَىٌّ آلاءِ رَبُكما تكذبان. 


تبيين القرآن» ص: 2ه 

[سورةً الرحمن(00): الآيات ١//‏ الى 18] ..... ص: 468 

(لااعي1] وت الْمَشِْقينِ مقرق العناء و الصيف .و رت الْمَغِْين كذلكك. قبأَىّ آلا كا لكدياقة: 

[سورة الرحمن(00): آية 19] ..... ص: 0682م 

[14] مَرَح أرسل الْبْحْرَيْن بحر الماء العذب الموجود تحت الأرض و الماء المالح و هى بحار الدنيا يَلْتَِيانِ لقرب أحدهما بالآخر فى 
الأرض. 

[سورة الرحمن(04): الآيات 7١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 488 


]]١ -٠١[‏ بَتِنَهُما بَورّخٌ فاصل من طبقات الأرض لا يَبْغِيانٍ لا يبغى أحدهما على الآخر فيمازجه فب آلاءِ رَبُكما تكذبان. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 91١‏ من ١٠١0٠‏ 


[سورةٌ الرحمن(00): الآيات 77 الى 77] ..... ص: 182 


[؟1- "1] بَخْرْجٌ مِنْهُمَا أى من البحرين, فإن الخارج من أحدهما خارج من هذا المجموع الؤْلوُ الدر و الْمَوْجانٌ الخرز الحمر. فَبأَىٌّ 
الأء وتكما تكديان. 


[سورةٌ الرحمن(00): الآيات 6" الى ]١‏ ..... ص: عه 


18-1 وله ها الغوار أى السقن»جمع جارية العنقاث التى أنشئت و صنعت فِى البخر كالغلام كالجبال. الا ركنا 


[سورةٌ الرحمن(08): آية #] ..... ص: 4162 

[18] كل مَنْ عَلَيها على الأرض فانٍ يفنى. 

[سورة الرحمن(04): الآيات /71 الى ]١4‏ ..... ص: 48 

[/ا- 18] و يَنِقى وَجَْهٌ ذات لك دُو الْجَلالٍ يجل عن النقائص وَالإكرام يكرم لما فيه من صفات الكمال ل فَبأَىّ آلا : رَيَكما تكذيان: 
[سورةً الرحمن(00): الآيات 79 الى ]""١٠‏ ..... ص: 488 


مي و ا 1 آلاء ريما تُكذّبان. 


[سورة الرحمن(88): الآيات "١‏ الى 7"] ..... ص: 468 
زع ومع سَتَفْوْغْ من أعمال الدنيا كم أيها الخلق» أى لحسابكم ا التّقَلان ن الجن و الإنس أن آلاء بتكنا تكديان: 
[سورة الرحمن(00): الآيات 7" الى ©"] ..... ص: 488 


[#- ع"] يا مَعْشَّرَ جماعة الْجِنٌّ وَ الس إن اسْيَطْعتُمْ فى يوم القيامة» لأجل الفرار من الحساب أ دروا وخرطتوا يك الطاو راض 
السّماواتٍ وَ الْأَرْض فَانْقُدُوا اخرجوا و اهربوا لا تنقُدُونَ لا تستطيعون النفوذ إلا بسلْطانٍ بحجة. بأن تتموا الحساب ثم تذهبون إلى الجنة 
أو النار. فبأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان. 


[سورةٌ الرحمن(00): الآيات 0" الى ع"] ..... ص: عه 


[0"- 8" يُرْسَل عَلَيِكما أى الجن و الإنس شواظ لهب مِنْ نار و نُحاسٌ صفر مذاب قلا تَنْتَصِرانِ لا ينص ركم أحد بدفع العذاب عنكم. 
بأ آلاء رَبُكما تُكذبان. 


[سورة الرحمن(08): الآيات /1 الى /"] ..... ص: 488 


رما فَإِذًا القع السّماءٌ بأن انهدم نظام الكواكب فَكائتٌ وَرْدَةٌ حمراء كالوردةٌ كالدّهان كالأديم الأحمر َبأَىٌ آلاءٍ رَيُكما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91١‏ من 1١0٠‏ 


[سورة الرحمن(00): الآيات 79 الى ]©٠‏ ..... ص: 468 


[89ا- ]*٠‏ فَيَوْمَئِذٍ يوم القيامة» جواب (فإذا» و أصل يومئذ: يوم إذ كان كذا لا يشِكَلَ عَنْ ذَنْبه أفذنب النلني اليس لان بل كل 
أحد هو المسؤول عن ذنبه. لا أن أحدا غيره يسأل عن ذنبه» أو المراد أن المجرم لا يسأل عن إجرامه لكنه (عدى التخرفوة 
بسيماهُةْ)» و هذا لا ينافى السؤال لأن مواقف القيامة مختلفة بأ آلاء رَبكما تُكدَّبانٍ. 


تبيين القرآن» ص: رده 
[سورةً الرحمن(00): الآبات 6١‏ الى 67] ..... ص: /411 


[اعدلع] ل 0 ا بِالنُواصِى جمع ناصية مقدم الرأس و الْقُدام فيؤخذ الملائكة 


[سورة الرحمن (80): آية 7©] ..... ص: /411 
[*5] و يقال لهم هِذِهٍ جَهْنم الى يُكذَّبُ بها الْمُجْرِمُونَ حيث كانوا يقولون لا وجود لها. 
[سورة الرحمن(04): الآيات 5 الى ه6] ..... ص: /411 


[ع-موع] يَطوفُونَ يسعون ينها بين محلهم فى جهنم وَبَِنَ هيم آن ماء حار متناه فى الحرارة» لأجل أن يشربوه فبِأىٌّ آلاءِ رَبُكما 


[سورة الرحمن(04): الآيات 62 الى /1©] ..... ص: /411 


[عع- لاع] وَلِمَنْ خافق مَقَامَ رَبّهِ المحل الذى يقوم فيه حكم الله- أى القيامة- جَنّتَانَ جنةٌ للعقيدة الصحيحة و جنة للعمل الصالح فَبأَىٌ 
آلاء وتكما تكديان. 


[سورة الرحمن (04): الآيات 54 الى 94] ..... ص: /4:61 

[4ع- 4ع] ذواتا صاحبتا أَفنان نِ أنواع من الشجرء جمع فن قبأَىّ آلاء وكا كدان 

[سورة الرحمن(04): الآيات 3١‏ الى ]١‏ ..... ص: /ا412م 

]2١ -0٠[‏ فيهما عَئِنانِ نَْريانِ عين من لبن و عين من خمر- مثلا- أو ما أشبه ذلك قَبأَىّ آلاء رَبُكما تُكذّبانٍ. 
[سورة الرحمن(04): الآيات 07 الى 87] ..... ص: /ا41م 

[1- “'8] فيهما مِنْ كل فاكهدٌ زَّوْجانِ صنفان كبير و صغير- مثلا- قُبأَىٌ آلاء رَبُكما تُكَذَّبانِ. 


[سورة الرحمن(00): الآبات 05 الى 20] ..... ص: /ا416 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة !91 من ١١0٠‏ 


[2- 0ه] مُنَكِئِينَ على فرش جمع فراش بَطَائِتّها البطانة مقابل الظهارة مِنْ إشْمَبرَقٍ الحرير الغليظء و لعله إشارة إلى نوع من البرد 
الموجود هناك فيحتاجون إلى الدفء و جَنَى ثمر الْجَنَّنِن دان قريب يناله القاعد و النائم فَبأَىٌ آلاء رَبكما تُكذبان. 


[سورة الرحمن(00): الآبات 02 الى /اه] ..... ص: 1ه 


[ه- 7 فِيهِنّ فى قصور تلكك الجنان قاصدراتٌ الطزْفٍ نساء قصرت أعينهن إلى أزواجهن لَمْ يَطمِتْهُنّ لم يجامعهن إِنْسٌ قَبِلَّهُمْ و لا 
جَان فهن باكرات» من حور الجنة فَبأَىٌ آلاءِ رَبُكما تكذَّبانٍ. 


[سورة الرحمن(080): الآيات 08 الى 84] ..... ص: /411 

[8ه- وه] كَأنهُنَ الْياقُوتُ من الحمرة الحسنة وَّ الْمَوْجَانٌ صغار اللؤلق بياضا و صفاء كَبأَىٌ آلاء ريما تُكذَبانِ. 

[سورة الرحمن(00): الآيات ٠ت‏ الى ١ع]‏ ..... ص: /4121 

]١ -٠[‏ هَل يبز اسان فى العقيدة و العمل إلا اسان فى الآخرة بالثواب قبي آلاءِ رَبكُما تُكذّبانٍ. 

[سورةٌ الرحمن(00): الآيات 27 الى "ع ..... ص: /4121 

[81- 1216 و مِنْ دُونِهِما دون الجنتين المذكورتين لمن خاف مقام ربه من المتقين جنا لأصحاب اليمين قب آلاءِ رَبكُما تُكذّبانٍ. 
[سورةٌ الرحمن(08): الآيات 6ت الى هع] ..... ص: 4161 

[8- 0] مُدْهامتَانِ خضراوان تضربان إلى السواد لشدة الخضرة قبي آلاء رَبُكما تُكذَّبانِ. 

[سورة الرحمن (04): الآبات 6ت الى /ا2] ..... ص: /161ه 


[8- /اء]يهما عَينان نَضَّاحَتَان فوارتان بالماء قَأَىّ آلاءِ رَيُكما تُكدّبان. 
تبيين القرآن» ص: ارده 
[سورة الرحمن(00): الآيات 4ت الى ال/] ..... ص: 44 


- 


]"١-54[‏ فيهما فاكبََّهُ و نحل و رُمَانَ فبأىٌ آلاءِ رَبُكما نك بان فيهنَ - أى فى تلكك الجنان- باعتبار محلاتها المختلفة- نساء حَيِراتٌ 
ىَّ 


- 


فى الأخادق سا الومجره و الأبدان تأ الاو ركنا تكدبان. 

[سورة الرحمن(04): الآيات 7/ الى "/] ..... ص: 416/4 

[1- "/] ُحورٌ بدل (خيرات) مَفْضُوراتٌ مخدرات فى الخيام فإن لهؤلاء خيام و للأولين قصور بأ آلاء 5 لكليان 
[سورة الرحمن(04): الآيات 6/ الى /الا] ..... ص: /41 


[*7- 07] لَمْ يَطمِثْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ و لا جَانْ فَبأَىٌّ آلاءِ رَيُكما تُكذبانٍ متَّكِئِينَ على رَفْرَفٍ جمع رفرفة هى المخدة حُضْر جمع خضراء و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع لإ أماع3دات. الالاثالالا 
عَبفَرقٌ جمع عبقرية: ثوب موشاء جسانٍ حسنة جميلة قَبأىٌ آلاءِ رَبُكما تُكذْبانٍ. 
[سورةٌ الرحمن(00): آية 4/] ..... ص: 46/4 

[8)] تارك تعالى اشم رَبك ذى الْجَلالٍ المنزه عن كل نقص وَ الإكرام الحائز لكل كمال. 
ع9:سورة الواقعة 

اشارة 

مكية آياتها ست و تسعون يشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورة الواقعة(02): آية ]١‏ ..... ص: 4164 

]١[‏ إذا ونهك الرائعة قابية النبامش 

[سورة الواقعة(02): آية 7؟] ..... ص: 4164 

[1] لَئِسّ لِوَفْعتها حين تقع نفس كاذْبَةٌ كما يكذب الكفار بها فى الدنيا. 

[سورة الواقعة(32): آية '] ..... ص: /416 

1" عاففة تخفض قوما بإدخالهم النار رافعدٌ ترفع قوما بإدخالهم الجنة. 

[سورة الواقعة(02): آية ] ..... ص: 4164 

[؟] و إنما تقوم القيامة إذا رحَتِ الَْوْضُ حرّكت الأرض رجا حركة شديدة. 
[سورة الواقعة(82): آية 4] ..... ص: /415 

[0] وَ بشَتِ سرت عن أماكنها الْجبال بَسا. 

[سورة الواقعة(82): آية ع] ..... ص: /416 

[8] فَكائَتٌ فصارت الجبال كباءًٌ غبارا مُيْدا متفرقا منتشرا. 

[سورة الواقعة(82): آية /ا] ..... ص: /416 

لآو كقع أيها البشر أَرُواجاً أصنافا كَلامَةُ. 


[سورة الواقعة(42): آيةُ 4] ..... ص: 414 


[4] فَأْصْحابُ الْمَثِمَنَةْ الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم ما أُصْحابٌ الْمَثِمَنَهْ تعجب من حالهم الحسن. 


صفحة سو همن 1006 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 
[سورة الواقعة(42): آيةُ 4] ..... ص: 45/4 
[9]وَ أضحابٌ الْمَشْكَمَةُ الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم ما أصحابُ الْمَشْكَمَةْ تعجب من حالهم السيئ. 


[سورة الواقعة(032): آية ]٠١‏ عع عن 8100 


]٠١[‏ و السَابِقُونَ الذين سبقوا إلى الإيمان و الطاعة بمجرد ما يظهر لهم ذلكك السَّابِقَونَ الذين عرفت حالهم. 


[سورة الواقعة(32): آية ]1١‏ ..... ص: 4*4 
[11] أولتك الْمَمَدبُونَ إلى الله تعالى قرب شرف و منزلة. 

[سورة الواقعة(32): آية 17] ..... ص: 81/4 

]1١[‏ فى جَنَاتَ النّعيم ذات النعمة. 

[سورة الواقعة(32): آية "15] ..... ص: 415 

ا] الال سباع قر ةوق الأولية أمم الأنبياء السابقين. 

[سورة الواقعة(32): آية 1] ..... ص: 4*8 

[؟1] وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ من هذه الأمةء و ذلكك لكثرة الأنبياء السابقين فكان المؤمنون بهم ابتداء أكثر. 
[سورة الواقعة(82): آية ] ..... ص: 4164 

[16] وهو على شزر يع سرير مَوْصُونَةُ منسوجة بالذهب مشبكة بالدر و الجوهر. 

[سورة الواقعة(32): آية عا] ..... ص: 44 


[18] مْتَكِئِينَ عَلَيها مُتَقَايلِينَ يقابل بعضهم بعضا للتنعم بالنظر إلى الأحباب و الحديث معهم. 
تبيين القرآن» ص: احرله 


[سورة الواقعة(82): آي /11] ..... ص: 818 


صفحة ع1١91‏ من ١١0٠‏ 


[1] يَطوفٌ يسعى من هذا إلى ذاكك و هكذا عَلَئِهمْ للخدمة ولْدانٌ جمع وليدء ملائكة صغار فى الصورة مُحَلَدُونَ دائمون فى الجنة 


قن ضؤوة ولدان. 


[سورة الواقعة(02): آي 14] ..... ص: 418 


[18] يأكواب جمع كوب إناء لا-عروة له و ل خرطوم و أبارِيقَ جمع إبريق ما له ذلكك و كأس الجام مِنْ مَعِين نهر جار من العيون 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 010.تاء/ا داع 13أت. الااثاللا صفحة 910 من ١١0٠‏ 
[سورة الواقعة(82): آآية 14] ..... ص: 8194 

[19] لا يُصَدّعُونَ عَنْها لا يحصل لهم من الخمر صداع؛ كما فى خمر الدنيا وّلا ينِْفُونَ لا تذهب عقولهم من الخمر. 
[سورة الواقعة(82): آآية ]١‏ ..... ص: 4184 

]٠١[‏ وب فاكهَةٌ الثمار ممًا يَتَخَيّرُونَ يشتهون و يختارون. 

[سورة الواقعة(82): آي ]!١‏ ..... ص: 469 

1١1و‏ لخم طبر مشوى مِمًا يَشْتَهُونَ. 

[سورة الواقعة(82): آية 9!7] ..... ص: 4169 

]"١[‏ و حُورٌ عطف على (ولدان) عِينٌ واسعات العيون. 

[سورة الواقعة(82): آيةُ "9/9] ..... ص: 4189 

[*] كَأمثالٍ لوو المكتون المصوة الذى بان على باضه عقا 

[سورة الواقعة(82): آية 7] ..... ص: 4189 

[96] يطرق ةلك عواء بمقابل ها كاثوا بتملرة: 

[سورة الواقعة(82): آي 14] ..... ص: 818 

(/] لا تشقون فبها لوا باطلا و لا كأئيماً نسبة إلى الأثبم قلا يقال لأحدع قد أثمت و أذنيت. 

[سورةٌ الواقعة(32):الآيات 2" الى 178] ..... ص: 4169 

[1- 18] إَِا قبلا سَلاما لاما أى يسلّم بعضهم على بعض. و أَصْحابٌ اليمين ما أُصْحابٌ الْيِمِين فى سِدْرٍ شجر النبق مَخضُودٍ قد خضد 
و قطع شوكه. 

[سورة الواقعة(82): آية 99] ..... ص: 4189 

[19] و طلّح شجر الموز مَنْضُودٍ قد نضَّد بعضه على بعض. 

[سورة الواقعة(32):الآيات "٠١‏ الى ]"١‏ ..... ص: 49 


ارك ]"١‏ وَ ظِل مَمْدُودٍ منبسط دائم. و ماءِ مَشكوب جار أبدا. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع. طعلإ ماع جطات. للالالالانا 
[سورةٌ الواقعة(32):الآيات 7" الى "7 "] ..... ص: 464 

[#7- 108 و فاكهَةُ كثِيرَةٍ لا مَفْطْوعَدْ فى وقت من الأوقات بل هى دائمة ولا مَمْنُوعَةُ لا تمنع عمن يطلبها. 
[سورة الواقعة(02):الآيات ©" الى 0"] ..... ص: 494 

[عم اوم وَ فوش مَوْفُوعَةٍ أى النساء المرفوعات القدر. إن أَنْمَأناهَنّ خلقنا تلكك النساء إِنْسَاءً. 
[سورة الواقعة(82): آية ع"] ..... ص: 818 

[ع"] فجَعَلْناهُيَ أثكاراً لم يمسهن قبل أهل الجنة أحد. 

[سورةٌ الواقعة(22):الآيات //" الى 4"] ..... ص: 4164 

العوم] غ3] ميات إن اتوائفون ارا مثل أزواجهن فى السن. هذه النعم لأُضحاب اليَمِينِ. 
[سورة الواقعة(82):الآيات 79 الى 6٠‏ ] ..... ص: 469 

وم مع] قله أى أصحاب اليمين هم عباط كر يرل ره مِنَ الآخِرينٌ. 


[سورةً الواقعة(82):الآيات ١‏ الى 67] ..... ص: 464 


صفحة 91 من 1١0٠‏ 


[1- "5] و أَضْحابُ الشّمالٍ ما أضْرحابٌ الشّمالٍ فى سَمُوم نار تنفذ إلى المسام أى منافذ البدن وَّ حميم ماء متناه فى الحرارة. وَ ظِل 


من قوم دخان أسود مما يوجب ظلمةُ و حرارة و وساخة و ضيق نفس. 

[سورة الواقعة(32): آية ؟*] ..... ص: 4164 

[*] لا باردٍ كسائر الظلال و لا كريم لا يكرم من فيه. 

[سورة الواقعة(02): آية 64] ..... ص: 4184 

[ه؟] إِنّهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلك فى الدنيا مُثْرَفِينَ منعمين قد ألهتهم النعمة. 

[سورة الواقعة(32): آية ع*] ..... ص: 4184 

[52] وَكانُوا يُصِدُونَ عَلَى الْحِنْتْ الذنب الْعَظِيم أى الشرك لأنه حنث لما أودع فيهم من الفطرة. 


[سورةٌ الواقعة(02): آية /اع] ..... ص: 89 


سه 


[61] و كانُوا يَقُولُونَ أ إذا ناو كنا ثُراباً صارت لحومنا ترابا و عظاماً أ إن لَمَبِعُونُونَ فى الآخرة» على نحو استفهام الإنكار. 


[سورة الواقعة(02): آية 64] ..... ص: 819 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91 من 1١0٠‏ 
80 أو بعت ناذا الاكاو ةعم قد ماك نانها. 
[سورة الواقعة(32):الآيات 68 الى ]2١‏ ..... ص: 464 


8١٠ -69[‏ ] قل إِنَ الأَوَلِينَ و الآخِرِينَ لمَجْمُوعُونَ يجمعهم الله إلى أن ينتهى بهم فى ميقاتٍ وقت يَوْم مَعْلوم هو يوم المحشر. 


تبيين القرآن» ص: 00٠‏ 

[سورة الواقعة(32): آبة 1ى] ..... ص: 48٠‏ 

[81] أ إنكع أبْها الصَانُوَ المتسرفون عن الطريق الْمَكَذَبُونٌ بالبعث. 

[سورة الواقعة(82): آية 47] ..... ص: 48٠+‏ 

1 لآكِلونَ مِنْ شَحجرِمِنْ زَُومٍ شديد المرارة. 

[سورة الواقعة(32): آية 41] ..... ص: 48٠‏ 

[*0] قَمالِوّنَ تملئون من كثرة جوعكم مِنْهَا من تلكك الشجرة الْبَطونَ. 

[سورةٌ الواقعة(82): آية '8] ..... ص: 48٠‏ 

[؟] فَسْارِبُونَ عَلَئِهِ على أكل الزقوم ِنَ الْحَمِيم الماء البالغ فى الحرارة. 

[سورة الواقعة(82): آية 84] ..... ص: 48٠‏ 

[ذه] فَسارِبُونَ شوْبَ مثل شرب الْهِيم الإبل العطاش فإنهم مع شدة حرارة الماء بكريوة غنه كديرا 
[سورة الواقعة(82): آي ع4] ..... ص: 448٠‏ 

[02] هذا تَرُلْهُم ما هيئ لهم يَوْمَ الدّين يوم الجزاء. 

[سورةٌ الواقعة(82): آي /41] ..... ص: 448٠‏ 

[1] نَخنٌ حَكفْناكخ فَلَوْ لا تُصَدَّفُونَ فهلا صدقتم بالبعث مع أنكم علمتم بالخلق الأول و أن الله القادر على الأول قادر على الأخير. 
[سورة الواقعة(82): آي 84] ..... ص: 448٠‏ 

[4ه] عَم ما تُمنُونَ ما تقذفونه فى الأرحام من النطف. 

[سورةٌ الواقعة(82): آبة 84] ..... ص: 48٠‏ 


[09] أ أَنتمْ تَحْلقُوتَهُ تجعلونه بشرا أمْ نَحْنٌُ الْخالِقُونَ. 


[سورة الواقعة(32): آية ]2٠‏ ..... ص: +هه 
ع تعن لذو سكم العوك نافد رن سسكا ككل من الجاف و وهاه و راكعة مدرقية ادعتهرنا نح الا شد طليك 
[سورة الواقعة(02): آيةَ ]2١‏ ..... ص: +هه 


[81] بل تقدر على أن كدُلَ أمتالكع أى تبدلكم بأمثالكم بأن نفيكم و توجد آلخرين و تتيتككع نخلقكم فى ما لا كعلعُونٌ من الصور 
كالقرد و الخنزير. 


[سورة الواقعة(82): آي 27] ..... ص: 48٠‏ 
[6] وَ لَقَد عَلِمُمُ الله الُولى أى خلقناكم أولا فَلْوْ لا فهلا تَذَّكَدونَ تتعظون. 

[سورة الواقعة(02): آية “٠ع]‏ ..... ص: 48٠‏ 

['8] أ قَرَأَيكُمْ ما تَرْنُونَ تزرعون حبته. 

[سورة الواقعة(82): آية *2] ..... ص: 43٠‏ 

[8] أ َم َْرَعُوئَةُ تنبتونه آمْ نحن الرَّارِعُونَ فإن الله ينبت النبات. 

[سورة الواقعة(82): آيةُ ه2] ..... ص: 48٠‏ 

[00] لَؤ نَساء لَجعلناةُ أى النبات خطاماً هشيما متكسرا فَطَكُمْ صرتم تَفَكَهُونَ تتكلمون متعجبين من أنه كيف صار حطاما قائلين: 
[سورة الواقعة(82): آيةُ 2#] ..... ص: 48٠‏ 

[62] إِنَا لَمُغْرَمُونَ ملزمون غرامة ما ألزمنا. 

[سورة الواقعة(82): آيةُ /ان] ..... ص: 48٠‏ 

[91] بل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ عن الرزق- لا مجرد الغرم فقط-. 

[سورة الواقعة(82):الآيات /2 الى 84] ..... ص: 48٠+‏ 

[مع وع] أكرأَيكمُ الْماءً الْنى تَسْرَبُونٌ َم ترمو مِنَ الْمَرْنِ السحاب أم 0 الْمَلُونَ. 

[سورة الواقعة(32): آية ]٠/١‏ ..... ص: +44 

[0/] لَوْ نَشاءً جَعَلْناٌ أجاجاً مالحا قَلَوْ لا فهلا تَشْكُرُونَ هذه النعم. 


[سورة الواقعة(02): آية ١/ا]‏ 6 ضة +04 


[الا] كرابم النَارَ الى ثورُونَ تخرجونها من القدح. 

[سورةٌ الواقعة(32): آية 7/] ..... ص: 48٠‏ 

[”/ا] نم القائغ شَجَرَتّها التى منها النار أم نحن الْمنْشِؤّْنَ الخالقون. 

[سورةٌ الواقعة(32): آية “#/9] ..... ص: 48٠+‏ 

[7] نَخْنٌ جعلناها النار نَذْكِرَةَ مذكرة بأمر الآخرة و متاعاً منفعة لِلْمُقُوينَ لنازلى القواء أى الصحراء. 

[سورة الواقعة(82): آية /!] ..... ص: 48٠+‏ 

[16/ سبح باشم رَبكك الْعَظِيم أى نرّهه بذكر اسمه. 

[سورة الواقعة(82): آية 1/0] ..... ص: 48٠+‏ 

[0] قلا لا زائدة للتأكيدء أو المراد الإشارء إلى الحلف بدون أن يحلف الو بمواقع النُجُوم يدايااين الباق 
[سورة الواقعة(82): آية ع/!] ..... ص: +48 


[/] و إِنَّهُ لَقَسَمُ لَو تَعلْمُونَ حقيقتها لعلمتم أنه عَظِيمٌ فقد ذكر علماء الفلك أن الشمس أكبر من الأرض مليونا و ثلاثمائة ألف مرة» و 
أن بعض النجوم العادية أكبر من الشمس ستين مليون مرة. 


تبيين القرآن. ص: ١ه‏ 
[سورة الواقعة(02): آية /ال/ا] ..... ص: 081١‏ 


[1] إِنَّهُ هذا القرآن لَمَرْآنٌ كريمٌ ذو كرامة. 


[سورة الواقعة(82): آية 1/9] ..... ص: 441 

[74] لا يمَسَهُ إلا الْمطَهَرُونَ من الملائكة» أو من تطهر عن الحدث من البشر. 
[سورة الواقعة(02): آية ]4١‏ ..... ص: 041 

[0] هو تَنْزِيلٌ إنزال مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ. 


[سورة الواقعة(82): آية 41] ..... ص: 1ه 


ان :ا - سد د ل ل ست 2 1 تت وت ل د لظت مسن دناس سا 
[1] أ قَبهذًا الْحَدِيثِ القرآن العم لدعو عار نر انارت 
[سورة الواقعة(42): آية 47] ..... ص: 441 
[61] و تَجَعَلونَ ِرْفَكم أى بدل أن تشكروا الرازق نكم وو بالله و آياته و الاستفهام للإنكار و التوبيخ. 
[سورة الواقعة(82): آية 47] ..... ص: 1ه 
[*8] قَلّو لا فهلا- إن زعمتم أنه لا رب لكم- إذا بَلَعْتِ النفس الْحَلْقُومَ وقت نزع الروح. 
[سورة الواقعة(32): آي 45] ..... ص: 441 
[؟8] و أَنُمْ أيها الحاضرون عند المحتضر حِيئيِذِ تَنْظَرَونَ إلى حاله. 
[سورة الواقعة(02): آيةٌ 60] ..... ص: 441 
[] وَ تحن أَقْربُ إلَيه إلى التخضر ينغ لما و قدرة ولكخ لا تتضووة أنتم ذلكك. 
[سورة الواقعة(82): آية 487] ..... ص: 081 
[*6] قَلَوْ لا فهلا- تكرار للأولء و الجمل بينهما معترضة- إِنْ كنم غَيرَ مَدِيِينَ غير مملوكين. 
[سورة الواقعة(32): آي (4] ..... ص: 481 
[41] تَوْجِعُوئّها ترجعون النفس إلى مقرهاء حتى لا يموت إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ فى قولكم إنه لا رب لكم. 
[سورة الواقعة(32):الآيات 84 الى 44] ..... ص: 441١‏ 


[44- 5ه ] قَأمَا إن كانَ الميت مِنّ الْمُقَرَيينَ إلى الله و رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم. فله روح استراحة و رَيْحَانٌ رزق طيب و جَنَّة 


نيم ذات نعمة. 

[سورة الواقعة(32): آية ]1١‏ ..... ص: 481 

[9] وَأَمَا إن كان مِنْ أضْحاب الْيِمِين الذين يعطون صحفهم بأيمانهم؛ و هم الصالحون دون المقربين. 
[سورة الواقعة(082): آية ]8١‏ ..... ص: 041 

[41] قََلامٌ لَك يا صاحب اليمين» يسلمون عليكك أمثالكك مِنْ أضحاب الْيِمِينِ و يقولون العساليهما نكر 
[سورة الواقعة(82): آية 11] ..... ص: 481 


[91] و أمًا إِنْ كان مِنَ الْمَكَذْبِينَ بالله و آياته الصَّالِينَ عن طريقه و هم أصحاب الشمال. 


:3315لا ء سس ع سم سلس .ل تنا تلت لئست تن دا 31ت عد - د :ند ادا 
[سورة الواقعة(32):الآيات 97 الى 3] ..... ص: 441 

[*ه-ع1] قَنرّلَ أى نرلهم الذى أعدّ لهم مِنْ حمِيم ماء و طعام حار. و تَضْلِيَةُ إدخال جيم جهنم. 
[سورة الواقعة(02): آية 98] ..... ص: 481 

[40] إنَّ هذا الذى ذكر فى السورة من الفرق و أحوالهم لَهُوَ > عق الِْقِين أى اليقين الحق المطابق للواقع. 
[سورة الواقعة(42): آية 92] ..... ص: 481 

[9] فُستبّخ نزه باشم رَبك الْعَظِيم أى اذكر اسمه منزّها له عن مالا يليق به. 

/اة:سورةٌ الحديد 

اشارة 

ملف آياتها تسع و عشرون بشم الل الرَحْمنٍ ن الوَحِيم 

[سورةٌ الحديد(/01): آية ]١‏ ..... ص: 041١‏ 


]١[‏ سبح نزّه لله خالصا له ما فى السّماواتٍ و الأْض إما بلسان الحال أو لها لسان خاص (و لكنْ لا تَفِقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ) 0١١‏ و هُوَ العَزيزٌ 
فى سلطانه الْحَكيمٌ فى تدبيره. 


[سورةٌ الحديد(//8): الآيات 7 الى "] ..... ص: 441 


[1-"] لَه ملك السماواث و الْأؤْض ُخبى فى الآخرة؛ أو الجماد يحوله ذا حياءٌ وَيّمِيتٌ وَهُوَ على كل شََيْءٍ قَدِيدٌ فهو القادر المطلق. 
هُوَ الأوّلُ السابق على الموجودات و الْآخِرٌ الباقى بعد فنائها و الظَاهِرٌ بآثاره وَ الِْاطِيٌ لا يدركك كنهه العقل و هُوَ بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ عالم. 


000 سورة الوؤسراء: ع 


تين الث قاض امه 


[سورةٌ الحديد(01): آي ؟] ..... ص: 4017 
[؟] هُوَ الى حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ فى قدر سد أيَا يام م اشتوى توجه و استولى عَلَى الْعَوْش الملك يَعْلمُ ما يَلِجّ يدخل فِى الْأَرْض 


كالميت يقبر و ما بَخْرّحُ مِنْها كالنبات و ما ينْزِل م هي الشماء و#الفطر و ماقيق وا #الستكه د ذو و لبه قورت انتما لق 
اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيكم عليه. 


[سورة الحديد(/01): آية 4] ..... ص: 087 


[0] لَهُ ُلك السّماواتٍ و الْأَرْض و إِلَى الله إلى حكمه و حسابه تُوْجٌ الْأمُورٌ أمور الناس و غيرهم. 


.لس 333333945 - سس م د من نهد ا ال تت ووس تا ا 11س ساد انض شهدا 
[سورة الحديد(81): آيةَ ©] ..... ص: 447 

[ع] يُولِجٍ يدخل اللَيِلَ فى النّهار بتمديد الليل وَ يولج النّهارَ فى اليل بتمديد النهار و هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُور بأسرار صدور الناس. 

[سورةٌ الحديد(/01): آية /ا] ..... ص: 087 


[/0] آمِنُوا الله وَ وَسُولِهِ و أَنْفمُوا مِمَا جَعَلَكمْ مُث تَحْلَفِينَ فيه من المال الذى جعلكم خلفاء لمن سلف منكم فى ذلكك المال فَالَّذِينَ 
آمَنُوا مِنْكم و أثفقوا لَهُمْ أخِرٌ كبيرٌ ثواب جزيل. 

[سورة الحديد(/087): آية 4] ..... ص: 0817 

[] وَ ما لكع لا تُؤْمِنُونَ باللّه أى ماذا يعود عليكم من عدم الإيمان و الحال أن الوَسُولٌُ محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم جَ دعُوكمْ 
لِتؤْممُوا برَبَكم وَقَدْ سد الله مِيناقَكم عه دكم الأكيد بما أودع فيكم من الفطرة الدالة على خالقكم إن كننُمْ مُؤْمِنِينَ أى فى طريق 
الإيمان» بأن لم تعاندواء فإنه يظهر ميثاقه جليا عليكم. 


[سورةٌ الحديد(/01): آية 4] ..... ص: 081 


[1] ُو اذى يرل َلى عبد محمد صلى الله عليه و آله و سلّم آبات يئناتٍ واضحات فيكم بن الظلّماتِ ظلمة الكفر و الجهل و 
لرذلة إلى الور رافعد لرعة رللله بحر اراصرية رو اكير عدم حك فياه و اران كر من الرحمة قلباء 


[سورةٌ الحديد(/01): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 047 
]١ :[‏ ومالك أن نوا فى سَبيل الله أ نشد يعود إليكم فى ترك الإنفاق لأجل إقامة الدين وَلِلِّ ِيراتٌ السّماواتٍ وَ الْأّرْض 


يرثهماء و أنتم تتركون أموالكم فأنفقوا مما لا يبقى لكم حتى تفوزوا بثوابه لا يَشِتوى منغ : من أَنْقََ من قل الفح فتح مكة و قائلٌ و 
بالود يعات الي ياك م للماترا بالإماا رولف أخذوا يدخلون فيه أفواجا و يبذلون أموالهم له أوليكك 


المنفقون المقاتلون قبل الفتح أَغْه 4 ودين النيية التتزاية قدو قاتلرا كلمي الفريشيي وك الله انعرف تح الكوية الحندة الله 
بما تَعْمَلُونَ حَِيرٌ فيجازيكم عليه. 


[سورة الحديد(/!8): آية ]١١‏ ..... ص: 0817 

21 3 القع تثرو الله مضا كفم بأن طفق جاله له لع ص مله فى لكر قرو كان مدبتها بآن كان خالقا لرجهه تتضاعنة الله 
لَهُ بإعطاء العشر عوض الواحد وَلَهُ أَخْرٌ كريمٌ مقرون بالكرامة. 

تبيين القرآن» ص: 0607 

[سورةٌ الحديد(/01): آية ]١١‏ ..... ص: 041 


]١١[‏ و ذلك فى يَوْمَ وهو يوم القيامة تَرَى الْمَؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ يَشعى نورُهُمْ فإن القيامة مظلمة و نور المؤمنين يسعى أى يتحركك 
بحركتهم يَئِنَ أيْدِيهم أمامهم و بِأَئُمانهم فإن صحائفهم التى بأيمانهم تشع نوراء و يقال لهم بَشُراكمٌ البشارة لكم فى هذا الْيوْمَ جَنّاتٌ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نان(9 من 1١0٠‏ 
نَجرى مِنْ نَحْتَهًا تحت قصورها و أشجارها الْأَنْهارُ خالِدِينَ دائمين فيها ذلك الفوز بالجنة هُوَ الْمَوْرْ الظفر المطلوب الْعَظِيمُ. 

[سورة الحديد(/087): آية ]١1‏ ..... ص: 441 

[1] يَوْمَ يَقُولٌ الْمَافِقُونَ وَ الْمُنافاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْوُونا انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا نحوهم شع نورهم فى جانب المنافقين فرأوا 
طريقهم نَفبَِس نأخذ قبسا و شعلة مِنْ تُوركم قيل لهم تهكما بهم ارْجِعُوا وَراءَكمٌ إلى الدنيا فَالتَمسُوا اطلبوا تُوراً بالعمل الصالح فَضرِبت 
بتِنَّهُمْ بين الفريقين بِسُور بحائط لَهُ باب حيث يدخل منه المؤمنون إلى طرف المحشر الذى فيه سلام و يبقى الكافرون و المنافقون فى 


الطرف الذى فيه عذاب باطِنُهُ داخل السور فيه الوَحْمَةُ و السلام وَظاهِرُهٌ ظاهر السور مِنْ قبلِهِ من طرف الباب الْعَذابٌ لأنهم فى المحشر 
أيضا فى العذاب. 


[سورة الحديد(/087): آية ؟1١]‏ ..... ص: 481 


]١[‏ يُنادُونَهُمْ أى المنافقون ينادون المؤمنين أ ل نَكنْ مَعَكُمْ فى الدنيا لأنا كنا فى زمرة المؤمنين فكيف صرنا هكذا مع الكافرين قاُوا 
أى المؤمنون بلى كنتم معنا فى الظاهر و لكك فنع أَنْكمْ بالنفاق و بصم أى انتظرتم بنا شرا وَازنكُمْ شككتم فى اللدين و 
: عَوَنْكُم خخدعتكم الأَمانِقُ الآمال الطوال بأن تركتم الدين أملا للبقاء فى الدنيا حَتَّى جاءًَ أَمرٌ اللِّ بالموت و عَرَكُمْ بالل الْعَوُورٌ الشيطان 
الخادع غركم و قال إن الله يتجاوز عنكم. 


[سورة الحديد(/81): آية 18] ..... ص: 481 


[10] فاليم لا يُوْحَدُ مِنْكم فِدْدَةٌ بدل حتى لا تعذبوا ولا مِنَ الَّذِينَ كمَرُوا كفرا علانية مَأواكمٌ محلكم النَارُ حِى مَوْلاكم أولى بكم و 
طق العمية المسل» أن الثان: 


[سورة الحديد(07): آية ]١‏ ..... ص: 081 


]١12[‏ ألم يَأنِ أما حان الوقت لِلِّينَ آموا أن تَْسَع قلوبُْ لكر الل بأن يكونوا خاشعين بالإضافة إلى الإيمان وَل ما ترَلَ ِنَ الح 
القرآن ولا يكوبُوا أى لم أن لهم أن لاديكونوا > الذين أُونُوا اكاب مِنْ قَدُِ اليهود و النصارى قَطالٌ عَليِهم الْمَدُ الزمان كَقَمَدتُْ 
قُلُوبهُمْ زال خشوعهاء فإن الوعظ إذا بعد عن الإنسان غلظ قلبه وَ كثِيرٌ مِنّْهُمْ فاسِقُونَ خارجون عن طاعة الله بالإضافة إلى قسوة قلوبهم. 


[سورة الحديد(/07): آية ]١1/‏ ..... ص: 081 


36 اغلقوا أذ الله ننس الأوع م عونا وماة الأرقن بالعامو مذ كه ساة القلب بالموعظة و الهداية قَد بيَنا َكمٌ الآياتٍ لَعَلْكُمْ 
تَعْقَلونَ لكى يكمل عقولكم. 

[سورة الحديد(/087): آية 14] ..... ص: 481 

[18] إِنَّ الْمَصَّدّقِينَ وَالْمٌصَّدّقَاتِ الذين يعطون الصدقة وَالذين أَفْرَضُوا اللَّ بأن أنفقوا أموالهم فى سبيل الله ليسترجعوها يوم القيامة 
قَؤْضاً حَسَناً خالصا لوجهه الكريم يُضاعَفٌ لَّهُمْ الثواب و لَهُمْ أِرٌ كريمٌ يعطونه مع التكريم لهم. 


تبيين القرآن» ص: 00 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا!9 من 1١0٠‏ 
[19] و الَذِينَ آمَنُوا بالله وَ رسِْهِ أوليك هُمْ الصّدَّيقَونَ المبالغون فى التصديق و السْهَّداءٌ الذين يشهدون على الناس عِنْدَ رَبّهُمْ يوم 
القيامة لَّهُمْ أَِرُهُمْ وَ نُورُهُمْ يوم القيامة و الَذِينَ كفَرُوا و كذْبُوا بآياتنا أوليكك أصْحابٌ الْجَحِيم الملازمون لجهنم. 

؟] اغْلمُوا اهما لقي انا لبق لسرن لوا الله إلى حياة الآخرة و لَهُوٌ ما يسبب إلهاء عن يثرين 
بها الانسان وَتَفاخحه كا تيفكو عن يعن و كاد مباهاء فى الكثرة فى الول وَالْوْلادٍ كمَيلٍ غَِثِ عت الكذاد 
الزراع لكا ةالقم قا عن العيرث 8 يَهِيجٌ ييبس قَتَراةُ مُضّ كرا اصفر قد مات ثُمٌ بكرة خطانا تسل اسسدهده 


جارك ا ح اراي لان رتسي درج ار لتر احور وال راو اااي 
وما الْحياةً الدَّئياإَِّا متاح ما , يتمتع به الْعرُورِ الذى يغتر به الإنسان و ينخدع فيبيع به آخرته الباقية. 


[سورةٌ الحديد(/07): آية ١؟]‏ ..... ص: 8ه 


[11] سابقوا ساوغوا إلى عتيدة أسباب الغفران مِنْ رَبُكمْ و إلى جَنّةُ عَرْضّ بها سعتها كتعؤض السّماءِ و الأْض أعدّت عبقت للذيق اموا 
بالل وَوُسْلِهِ ذلك إعطاء الجنة قَضْلُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَسْاءٌ ممن استحق ى ذلكك» و كونه فضلا لأنه زائد على الأجر و الله ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم 
على عباده. 


[سورة الحديد(/07): آية ؟١]‏ ..... ص: 8ه 


وكاو عيم إنفاقكم و مسارعتكم فى الخير لأجل الخوف من الفقر و الصعوبات فاعلموا ما أَصاب مِنْ مصِية بيان (ما) فى 
الدْضٍ كالجدب و لا فى أَْتكم كالمرض إِلَا و هو مقدر فى كتاب اللوح المحفوظ بِنْ قبل أن ترما أن نوجد تلكك المصيبة, فهى 
مقدرة سواء علمتم أم لا“ و سواء كان الإنسان مؤمنا أم لا إن ذليكك الإصابة بالمصائب للناس عَلَى الله يَييدٌ فلس تتوقف المصائب 
على الإنفاق و المسارعةٌ و الجهاد و ما أشبه. 


[سورة الحديد(/81): آية 77] ..... ص: 4816 


لبس اجر سي جا ودار حي مر للم بكر 
ا 0 


؟؟] الذي كترة قإن الذى عمال بالمال وبخكل به غالبا ووائتوة الكل بالبشل فإ النفس 'تضبخ بما فيها ومن وَل يعرضن عنما 


يجب عليه فَإنَّ اللَّ ُو الْغَقُ فلا يحتاج إلى أموالكم: و إنما الإنفاق يعود إليكم الْحَمِيدٌ المحمود فى أفعاله. 


.158 الكفر: السترء و يسمى الزارع كافرا لستره البذر بالتراب. راجع لسان العرب ج ه ص‎ )١( 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90 من 1١0٠‏ 
تبيين القر آن» ص : 006 
[سورة الحديد(0817): آية 4؟1] ..... ص: ه40 


[0؟] لَمَدْ أَرْسَ ْنا رسكنا بالْيّناتِ بالأدلنة الواسحات و ْنا مََُم الكتات للنظام و الْمِيزَانَ آله الوزن للعدالة فى المعاملات؛ و إنزال 
الميزان إلها م الناس بالوزن لِيقوم النّاسُ بالط بالعدل َأبْرنَا الْحدِيدَ لدفع شر المعتدى الذى يخالف النظام و الديزان و إنزاله 
تدورومن المياء ء أو خلقه فيه بأ للحرب شَدِيدٌ قوى و منافع لِنّاسٍ فى صنائعهم و حاجاتهم و أنزله للم الله من يضر فى الحرث 
وَ ينصر رُسْلَهُ بآلات المحاربة بِالْعَبِ أى فى حال كون الله غائبا عن حواس الذى ينصره إِنَّ الله فَوىّ على ما يريد عَزِيرٌ لا يغالب. 


[سورة الحديد(/01): آيةُ 92] ..... ص: 4848 


[15] و لَقَدْ أَرْس نا نُوحاً و إبراهِيم و جَعَلنا فى ذَرَيتِهِمَا فإن الأنبياء من أولاد إبراهيم عليه السّلام و هم من أولاد نوح عليه السّلام أيضا 
الّوَةَ وَ الكتابَ بأن أوحينا إليهم بالكتب السماوية فَمِنْهُمْ من الذرية مُهْتَدِ قد اهتدى و كثِيرٌ مِنْهُْ فاسِقُونَ خارجون عن طاعة الله. 


[سورة الحديد(/01): آي /91] ..... ص: 4848 


هه 


[30] ثم قَقَينَا الل اعد لوجر بواعيم عليه الرلام نو من فى اتيم ,انا الكثيرة تنا أولتكن 
الرسل- و المراد رسل بنى إسرائيل- بعيس بعيترى ابن مَرْيَمَ و آثَيناةٌ أعطيناه ه اْإْجيلَ وَ جعَلنا فى قُلُوب الَّذِينَ البعُو ه تلاميذه رَأَقَةٌ وَوَحْمَةً و 
رَهاةُ زهداابَدعُوها أى تلكك الرهبانية من قبل أنفسهم ما تحتبناها تلك الرهبانية حلم إِنَّااستناء متقطع: أى غير ما كان التغاة طلب 
رِضُوانٍ الله رضاه تعالى» فإن ذلكك كان تطبيقا للكلى على المصداق» كمن يتقشف فى أمة النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم حيث إنه 
لم يكن مفروضا و إنما تطبيق للكلى على الفرد فبعد ذلكك أخلافهم ما رَعَؤْها أى الرهبانية حَقَّ رعايتها أى ما كان مقتضى تلكك 
الرهبانية من إطاعة أوامر الله» بل كفروا بالله بأن اتخذوا آلههُ ثلاث و كفروا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلّم فَآتَينَا الْذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ 


أَجْرَهُمْ وَ كثِير مِهمْ فاسِقُونَ خارجون عن طاعة الله. 
[سورة الحديد(/81): آية /1] ..... ص: 488 


[14] يا با اين آمنُوا بالررسل السابقة اتقُوا الل خافوه فيما نهاكم عنه و آبئُوابرَسُولِهِ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بوك 
ِفْليِن نصيبين مِنْ رَحْمَتهِ لإيماتكم بمن تقدم و إيمانكم بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم وَ يَجعَلَّ لَكُمْ ُوراً هى الشريعة التى تنير 
طريق الحياة تَمْشُونَ به فى الناس سالكين طرق السعادة و يَغْفرْ لَكمْ ذنوبكم و الله عَفُورٌ لذنوبكم رَحِيمٌ بكم. 


[سورة الحديد(/81): آية 99] ..... ص: 4848 


[14] لتنا بعلم أل الكتاب أن يفْدِرُونَ على شََيْءٍ مِنْ قَضْل اللِّ أى إنا أرسلنا الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ليعلم أهل الكتاب 
أنهم قادرون على نيل فضل الله بأن يدخلوا فى الإسلام فينالوا فضل الله» فإن أهل الكتاب كانوا يعلمون بانحرافهم و لا يقدرون على 
تغيير ذلكك و نجاءً أنفسهم و أنَّ إنما الْمَضْلَ يد اللَِّ يؤْتِيه مَنْ يَساء وَاللَّهُ ذو الْقَضْل الْعَظِيم فيتفضل بما يشاء لمن يشاء؛ و قيل فى الآية 
معنى آخر. 

تبيين القرآن. ص: 8ه 


/ل:سورة المجادلة 

اشارة 

مدنية آباتها اثتان و عشرون بشم الل الوّحْمنٍ نٍ الوّحِيم 
[سورةٌ المجادلة(084): آية ]١‏ ..... ص: هه 


ل ل 0 
المرأة إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم تستفتيه فى جواز رجوعه إليها وَ تَشْتَكى الزوجة إِلَى اللَّهِ شدة حالها و الله يَسْمَعٌ كنا 
أنت و الزوجة. أى تراجعكما فى الكلا-م حيث هى كانت تصرٌ على إجازة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم برجوعها إلى زوجها و 
النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان يأذن لها إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ للكلام بَصِيرٌ بالحال. 


[سورة المجادلة(04): آية ؟] ..... ص: هه 


1 ؟ الِينَ اهرون نكم أيها الرجال م بن شساتهع ابأنة يقول لزويجته (أنت على كظهر أمي) و عسذا كان نوع طلاقها فى الجاهلية ما شن 
النساء أمهاتهم على الحقيقة إن ما هئ الى النساء اللاتى وَلَذْتُْ فلا تحرم إلا الأم الحقيقية و المرضعة و إِنَّهُمْ لَيِقُولُونَ منكراً 
ِنَ الْقَوْلِ ينكره الشرع و زُوراً كذبا وَإِنَّ الله لعفٌُ يعفو عمن تاب عَقُورٌ يستر ذنبه. 


[سورةٌ المجادلة(84): آية "] ..... ص: هه 


[*] و الّذِينَ بُظاهِرُونَ مِنْ نسانِهم َم يَعُودُونَ لِما الوا بأن أراد الرجل وطى زوجت فَتَحْرِيرٌ رَقَوِهْ فعليهم إعتاق رقبة مِنْ قبل أن يَتَمَاسًا 
يجامعا بالوطء ذَلِكُمْ الإعتاق قبل المس تُوعَظُونَ به لثلا تفعلوا الحرام و الله بما تَعْمَلُونَ حبِيرٌ فيجازيكم عليه. 


[سورة المجادلة(084): آية ©] ..... ص: 8ه 


[؟] فمَنْ لم بد رقب فعليه صيام شجْرَيْن مُتَتابعَئِن أحدهما عقيب الآخر مِنْ قبل أن يَتَمَاسًا يجامعا فْمَنْ لم يس تَطِعْ الصيام فإطعامٌ سِتِينَ 
مش كيناً لكل مسكين مد من الطعام ذلكك فرض عليكم كفارة للظهارة لِتَؤْمِنُوا باللهِ وَ رَسُولِهِ أى تديموا الإيمان فإن العمل بالأحكام 
توجب إدامة الإيمان وَ تَلْك الأحكام المذكورة حَُدُودٌ الله فلا تخالفوها وَ لِلْكافِرِينَ بأحكام الله عَذَابٌ ألِيعٌ مؤلم. 


[سورة المجادلة(04): آية 4] ..... ص: 8ه 


[0] إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ يخالفونهما كبوا أذلُوا كما كبتٌ الَذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فيمن حادً الأنبياء عليهم السّدلام وَكَدْ أَنْرلَنا آياتٍِ 
بَيِناتِ دالات على صدقكك و لِلكافِرينَ بالآيات عَذابٌ مُهِينٌ يذلّهم. 


[سورة المجادلة(04): آية #] ..... ص: 8ه 


[] ذلك العذاب فى يَوْمَ و هو يوم القيامة يَبعتُهُمُ أى المحادين اللَهُ جميعاً فَيتُهُمْ يخبرهم يما عَمِلُوا لأجل أن يجازيهم أخصاة الله 
علمه و كتبه كاملا وَ نَسُوهٌ لكثرته و عدم اهتمامهم به وَ اللهُ عَلى كل شَّئْءٍ شَّهِيدٌ حاضر لا يغيب عنه شىء. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /911 من 1١0٠‏ 
تبيين القرآن» ص: /ا606 


للدم أن ال غلم ما فى الشماوات و ما فى الْرْضٍ ما يون مِنْ تجو ثَلائ ما يقع من تناجى ثلاثة سرا ِل هو الله راب بعُهُمْ بالعلم 
0022333037 م بالعلم أ: لق نما كانوا قم 
[سورة المجادلة(08): آية 4] ..... ص: 481 

[4] ألم ر إِلَى الَذِينَ توا ء عَنِ النّجْوى كان المنافقون يناجون فيثيروا شكوك المسلمين فنهوا عنه ثُمْ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنَهُ بدون أن 
قلاع راخؤة هاذا لم يما حون رفم #الكلاب و العثاران #التحدى على التتؤمين باخبايهم و اتقصةة الأشرل بأن بوضى يعظين يعقيا 
بعدم تنفيذ أوامر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و إذا جاؤٌّك عوك بما لَمْ يحيِك به الله تحية طويلة ليخفوا وراء التحية نفاقهم 
وَ يَقُولُونَ فى أَنْقْيتَهِمْ فيما بينهم أو يضمرون فى نفوسهم لو لا هلا يُعَذَبَا الله بما تَقُولُ فلو كان محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم نبيا 
و خالفناه لعذبنا الله حَسْبَهُمْ يكفيهم جَهْنمُ عذابا يَصْلَوْنَها يدخلونها فَبئْسَ الْمَصِيرٌ المحل جهنم. 
[سورة المجادلة(/8): آي 4] ..... ص: 481 

[4] يا أَبهَا الَِينَ آمَنُوا إذا تَناجيعم قلا تَتناجا نّم وَ الْعدُوانِ وَ مَعْصدٍمَدْ الرَسُولٍ و تَناجؤا بِاليرٌ بأفعال الخير و النَهُوى بأن يأمر بعضكم 


بعضا باتقاء المعاصى و اتَّهُوا اللَّهَ فى أوامره و نواهيه الى إِليهِ تُحْشَرُونَ تجمعون للجزاء. 


]٠١[‏ إِنّمَا النَجْوى بالاثم و العدوان مِنّ الشَِّطانٍ فإنه يأمر به لِيَحْرٌنَ الَّذِينَ آمَنُوا فإنهم يحزنون إذا رأوا مناجاءً المنافقين لما يعلمون من 
سوء نواياهم و لَيِسَ التناجى بِضارّهِمْ يضرهم شنا إلا إذْنِ الله بأن يتركك المؤمنين ليكونوا محل أذى المنافقين وَ عَلَى الله فَليِتََكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ فى أمورهم حتى لا تضرهم النجوى و غيره. 


[سورة المجادلة(84): آية ]١١‏ ..... ص: /1ه8ه 


]يا انها الذي آمَنُوا إذا قِيلَ لَكم تَفَسَحُوا توسعوا فى الْمَجالِس فَافْسحوا بإعطاء المكان للقادم يَفْسَح الله كم فيما تريدون التفسح 
فيه من الرزق و المكان و غيرهما و إذا قِبِلَ الْشَرُوا قوموا لأ-مر خيرى فَانْشَرُوا يق الله اين ريلك والديق أوثو] أعطوا الْعِلَمَ 
برفعهم الله بصورة خاصة دَرَجَاتٍ فى الدنيا لدى الناس و فى الآخرة أيضا و اللّهُ يما تَعْمَلُونٌ حَبيدٌ فيجازيكم عليه. 

تبيين القرآن» ص: 00 


[سورة المجادلة(84): آية ؟١]‏ ..... ص: /48 


]1١[‏ يا أَيَّاالّذِينَ آمنُوا إذا ناعد جَيِنُمٌ الرَسُولَ أردتم مناجاته فَفَّدَّمُوا ‏ بن يد نَجواكمْ قبله صَدََةٌ و لم يعمل بهذه الآية إلا أمير المؤمنين 
على عليه التد.لام؛ ثم رفع الحكم لأنه كان امتحانيا ذلك تقديم الصدقة حَْءْ لَكُمْ لأنه يوجب الثواب و أَطْهَدُ لأنه يوجب توقير الرسول 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 98/8 من ١١0٠‏ 


صلَّى الله عليه و آله و سلّم و طهارة أنفسكم من البخل فَإِنْ لَمْ تَحَدُوا ما تتصدقون به فناجيتم بدون صدقة فَإِنَّ الله غَفُورٌ يغفر لمن 
تاب إذا خالف رَحِيمٌ يرحمكم. 


[سورةٌ المجادلة(04): آية ؟١]‏ ..... ص: /4ه 


[1] أ أَشْفَقْتُْ خفتم أنْ تُقَدّمُوا بين يَدَْ تَجواكغ صَدَقَاتٍ بأن بخلتم بذلك خوفا من نقص أموالكم فَإِذْ لم تَفعَلُوا التصدق و تاب الله 


عَليِكمْ لما أظهرتم لعفل فأققوا الضلقة و 1ثر] كةو اكوا الو قشرة فلا تفرطوا فى هذه الأحكام و قد وضع عنكم إعطاء 
الصدقةُ قبل النجوى و اللَهُ حَبِيدٌ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم عليه. 


[؟1]|ْلَمْ ثَرَإِلَى الّذِينَ وهم المنافقون تَوَلَوَا بالمحبة و إطاعة الأأمر قَؤْما عَضْبَ اللَهُ عَلَيِهِمْ وهم اليهود ما هُُمْ ليس هؤلاء المتولون 
ِنْكم أيها المؤمنون وَ لا مِّْهُمْ و لا من اليهود. لأنهم منافقون و يَحْلِفُونَ عَلَى الْكذِب بأنهم مؤمنون و هُمْ يَعْلْمُونَ أنهم كاذبون. 


[سورةٌ المجادلة(34): آية 14] ..... ص: /48 
[ذ١]‏ أَعَدَّ هيأ الله فى الآخرة لَهُعْ عَذَابا شَدِيدا إنهُمْ ادها كالرا تفارك عق الفان. 
[سورةٌ المجادلة(084): آيةُ ©1] ..... ص: /48 


[12] الكدوا أَئْمائَهُعْ حلفهم بأنهم مؤمنون جُنَة وقاية لحفظ دمائهم و أموالهم قَصَ دوا مها الناس عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ لأن المنافق سد أمام 
تقدم الإيمان قَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مذلّ لهم. 


[سورةٌ المجادلة(84): آية ]١|/‏ ..... ص: 484 


]١[‏ لَنْ تَغْنِى عَنْهُمْ أَموالَهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله شَّيْئاً أن تدفع عنهم بعض عذاب الله أولئك أضْر حاب الثَار الملازمون لها هُمْ فيها 
خالِدُونٌ. 


[سورة المجادلة(04): آية 14] ..... ص: /4ه 


[18] اذكر يَوْء يَبِعَنْهُمْ الله أى المنافقين جميعاً فيَْلِفُونَ لَهُ لله بأنهم كانوا مؤمنين كما يَحْلِفُونَ لَكمْ فى الدنيا وَ يَخسِبُونَ يظنون أَنّْهُْ 
عي موس الع كات يطفوي ١‏ يع هر الكاديوك في حدر اد أنه كازرالبويتو: 


[سورةٌ المجادلة(084): آية 19] ..... ص: /08 


[15] اسمَحْوَدٌ استولى عَلَتِهِمُ السَّيِطانٌ فَأَنْساهُمْ ذِكرّ اللّهِ فلا يذكرون الله كالناسى أولئِك حِرْبُ الشَّيِطانِ جنوده ألا إنَّ حرْب الشّئِطانٍ 


هُمُ الْخاسِرُونَ الذين فوّتوا على أنفسهم خير الدنيا و سعادة الآخرة. 


[سورةٌ المجادلة(84): آيهَ ]٠٠١‏ ..... ص: 4484 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 989 من ١١0٠‏ 
]1١[‏ إِنَّ الْذِينَ يُحَادُونَ الله يخالفونه. و هم المنافقون وَ رَسُولَهُ أولئكك فى جملة الْأَذَلِينَ لأن العزةٌ للمؤمنين. 


1 كت الله شر فى اأغوة انكو وق غلية سن الدها والكفرة إن الله فرق على نا وجي قن فى سلظاته. 

[سورة المجادلة(04): آية 77] ..... ص: 485 

[11] لا تَجَدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ الله وَ اليم الْآخِر يُوادُونَ عيرق ووالية 2ه غاة اللابعالف يد وف له أن كانرا أى أولئكك المحادون 
آباءَهُمْ أو أَبْناءَمُعْ أو إِخْواتهُم أو عَش ته أولتكك الذين لم يوادوا كت الله فى لوهم الْإيمانَ بلطفه و أَيدهُمْ اهم ل عدم 
قبله تعالى و هو روح الإيمان و يدْخِلَُمْ فى الآخرة جنَّاتٍ تَجرى مِنْ تخيها الْنْهارُ خَالِتدِينَ فيها رَمِِ الله عَنْهُعْ حيث آمنوا وعملوا 
ضالحا و رَضُوا عَنْهُ لأنه تعالى أثابهم بما أرضاهم اوللكبكاتك اللدسفده ألا إن حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْحُونَ الناجحون الفائزون بالثواب. 
8:سورة الحشر 

اشارة 

]١[‏ سبح لِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ فى سلطانه الْحَكيمٌ فى تدبيره. 


[؟] هُوَ الَّذِى أخرج الّذِينَ كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ الْكتاب يعنى يهود , بنى النضير مِنْ ديارهِم بلادهم أل العفر ر جمعهم للإخراجء فإنهم أول 
من أجلاهم الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لخياناتهم؛ ثم بعد ذلكك أجلى قسما آخر ا د 
المؤمنون أن يَخوججوا لما رأيتم من قوتهم ونوا نّم ماهم حضوئُّهُم قلاعهم من بأس الل اهم أمر اله مِنْ حت ل يختية يوا لم 
يظنوا حيث لم يخطر ببالهم أن الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قادر على إجلائهم وَقَذَّفَ ألقى الله فى قُلُوبِهِمُ الرّعْتِ الخوف من 
المؤمنين يُخْبُونَ ييوتَهُمْ بأرديه حسدا حتى لا يسكنها المسلمون و أَبردى الْمَؤْنِينَ حيث أخذ المسلمون يخربون بيوتهم حتى لا 
يظيغرا فئ الإقاد قروو وسالى وض لاجخالقوا الرسول على اللدغليه وآله ويلا أولى لماز يا أجاب اللضائر 


[سورة الحشر(08): آية ]٠"‏ ..... ص: 084 


[*وَلَوْ لا أن كنب اللّهُ حكم عَلَتِهِمُ على بنى النضير الْجَلاءَ الخروج عن ديارهم لَعِدْبَهُمْ فى الدَّنْيا بأن أمر الرسول صلَى الله عليه و 
آله و سلّم بقتلهم وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ مع الجلاء فى الدنيا عَذابٌ النَارِ 
تبيين القرآن» ص: له 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحة 9٠‏ من ١١0٠‏ 
[سورة الحشر(08): آية أو 6وووهة ص: م 


[ع] ذلك الذى فعلنا بهم بسبب أنهم شَاقُوا خالفوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُمَاقٌ الله قن الله شَدِيدٌ لقاب فيعاقبه. 
[سورة الحشر(08): آية 6 ووووهة ص: م 


[0] ما قَطَْتُمْ مِنْ ليده نخلة من نخيلهم أو تَرَكتّمُوها قائمَةُ عَلى أَصُولِها بأن لم تقطعوها قَبِذْنِ اللَّهِ بأمره. حيث أمكنكم منهم تفعلون ما 
تشاءون و لِيَخْرَىَ ليذل الْفاسِقِينَ أى اليهود حيث يرون أن المسلمين يتصرفون فى بلادهم و أموالهم. 


[سورةٌ الحشر(04): آيهَ ع] ..... ص: ٠ه‏ 


[*] وَ ما أفاءً الله أرجع الله» فإن الأرض لله و للرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أما الكفار فإنهم يتصرفون فيها غصبا فإذا أخذها 
الرسول صل الله عليه و آله.و سلّم كان إرجاعا من الله إلبه على رَسُولِه مِنْهُةْ من بثى النضير قما أَوْجَفْكُ من الإيجاف وهو سرعة 
السير» أى لم تفتحوها أنتم بالسير إليهم أيها المسلمون عَلَيِهِ مِنْ حَئِل من جهة ركوب الخيل و لا ركاب أى ركوب الإبل» فهى إذا 
ليست لكم و لكنّ الل يلط وُسْلَهُلى مَنْ يساءُ من الكفار بقذف الرعب فى قلوبهم وَ الله عَلى كُلّ شَئْءِ قَدِير. 


[سورة الحشر(09): آية /ا] ..... ص: 42٠‏ 


[1] ما أفاء الله بيان للجملة السابقة؛ و هذا هو المسمى فى اصطلاح الفقهاء ء: بالفىء عَلى رَسُو ِنْ أَهْلٍ الْقّرى الكافرة بأن أخذها 
و و سياه ساد ا د او 
آله و سلم» أى الإمام عليه السسلام و اليُتامى و الْمَساكينٍ و ابْنِ اسيل من بنى هاشم فى هذه الطوائف الثلاث» و إنما يقسم الفىء ء هكذا 
كن لا لثلا بون الفىء دُوةً حى ما ينداوله القوم بينهم نَل مِنْكمْ يتنداوله الرؤساء كما كانوا يفعلون فى الجاهلية؛ و لذا 
خصص بالنبى و الإمام و المستحقين فقط و ما آتاكمٌ الول أعطاكم من الأحكام قدو اعملوا به و ما تتهاكم عَنْهَُاهُوا عنه و الَُوا 
الله و ل مخالقوه ه إنَّ الله شَدِيدُ ايقاب لمن عصاه, و قد ورد أن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم قسم حصة من فىء بنى النضير فى 


[سورة الحشر(09): آية 4] ..... ص: 42٠‏ 


[4] و عليه فقوله لِلفقّراء متعلق بمحذوف تقديره؛ فلله و للرسول يضعه الرسول للفقراء» و قيل غير ذلكك المُهاجِرِينَ من مكة إلى 
المدينة الَّذِينَ حرجا مِنْ دِيارهِم مكة المكرمة و أمْوالِهمْ يَِتَعُونَ يطلبون بهجرتهم قَضَّلا مِنَ الله بأن يتفضل عليهم بالغفران و رضواناً 
رضاه تعالى و يَنْصُرُونَ الله دينه وَ رَسُولَهُ أولئيك هُمْ الصَّادِقَونَ فى إظهارهم الإيمان. 


[سورة الحشر(08): آية ١‏ ه6وووهة ص: م 
[4] وَالَذِينَ تَمَوّوَا جعلوا محلا و منزلا-الدَّارَ أى المدينة و هم الأنصار و قبلوا الإيمانَ بأن صاروا مؤمنين مِنْ قَيلِهُمْ قبل أن يهاجر 
المهاجرون إلى المدينة يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ إلَتِهُمْ من أهل مكة و لا يَجَدُونَ فى صُدُورهِمْ حاجةٌ حسدا و غيظا مما أونُوا أى مما أعطى 


المهاجرين من أموال بنى النضيرء إذ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قسم الأمموال فى المهاجرين و لم يعطها للأنصار وَيُؤْيْرُونَ 
أولئك الأنصارء أى يقدمون المهاجرين عَلى أُنْفِدَهِمْ فإنهم أنزلوا المهاجرين فى منازلهم و واسوهم فى أموالهم وَ لَوْ كان بِهِمْ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من ١٠١0٠‏ 


تخصاصّة فقر و حاجة و مَنْ يُوقَ بحفظ شح بخل نَفْسِهِ فَأولتِك هُمُ الْمفْلِحَونَ الفائرون. 


تبيين القرآن» ص: فونه 
[سورة الحشر(04): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 421 


[ ١٠و‏ الَذِينَ جاؤ مِنْ بَعْدِهِمْ أى بعد المهاجرين و الأنصار من المؤمنين إلى يوم القيامة يَقَولونَ رَيّنَا اْفِرْ لّناوَ لإِخْواننًا فى الإيمان 
الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجْعلٌ فى قُلوبنا غِلّا حقدا لِلّذِينَ آمَنُوا أزل الحقد عن قلوبنا حتى لا نحقد مؤمنا رَبّنَا نك روف رَحِيمٌ 
فحقيق أن ترحمنا باستجابةٌ دعائنا. 


[سورة الحشر(88): آية ]١١‏ ..... ص: ١ه‏ 


[011] ] ألم بر إلى الَِّينَ ناققُوا أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر كابن أب و أضرابه يَقُولُونَ !انهم فى الكفر الَّذِينَ بدل (إخوانهم) 
كَفَرُوا م أَهْلٍ الكتاب و هم بنو النضير لخنم من وطنكم بإخراج النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لكم لحرن مَعَكمْ مواساة 
انطع فبك فى خذلائك أعداً كمحمد على الله عليه و آله وسلم أبداو إن ويك قاتلكع المسلمون كنشرككع الله نهد إن 
كاير نارق اردوفهد #الران أن البق التعبير هذا الكاق ظرزة لو هلق ظلا! البمالديي ل جين تارايع المملمرزامن الخرخيييم 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من قراهم ظهر كذب ابن أبى فإنه لم يساعدهم بشىء. 


[سورة الحشر(88): آيةَ ؟١]‏ ..... ص: ١ه‏ 


]١١[‏ لئِنْ أخرجوا لا بَحْرْجُونَ مَعَهُمْ و لئْنْ قوتلوا لا يَنْضِرُونَهُمْ و لئْنْ نَصَ رُوهُمْ فرضا ليْوَلنَّ الأذبارَ فرارا من الحرب ثم لا يُنْصَ رُونَ 
أولئكك المنافقون. 


[سورة الحشر(08): آية ]١1‏ ..... ص: 1ه 


[1] لَأنتَمْ أيها المسلمون أَشَّدُ رَهْمَِهُ مرهوبية فيخافكم المنافقون فى ص دُورِهِمْ مِنَ الله فإنهم لا يخافون الله و إنما يخافونكم و لذا 
ينافقون ذلك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ لا يعلمون عظمة الله. 


[سورةٌ الحشر(08): آية ؟1١]‏ ..... ص: 1ه 


[1] لا يُقاتلوتكم أى اليهود جَمِيعا مجتمعين إلا فى قرىٌ مُحَضصَّدَةُ لها حصون و جدران قوية أو مِنْ وراء حدر حتى يقوا أنفسهم من 
بأسكم بَأَسهُمْ بَيِنَهُمْ شَّدِيدٌ فإنهم شديد و الاختلا.ف فيما بينهم تَحْيْهُمْ تظنهم أنهم جميعاً أى مجتمعين فى الآراء و فَلَوبْهُمْ سَنَى 
متفرقة» لكل واحد آراء و أهواء ذلك بِأنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ الرشد و إلا لاجتمعوا على الحق. 


[سورة الحشر(08): آية ]١4‏ ..... ص: 1ه 


[ه1] ] مثلهم فى سوء العاقبة كَعَكَلٍ الِْينَ مِنْ قم َِيباً هم الكفار الذين اجتمعوا فى بدر قبل غزوة بنى النضير بزمان قريب فإن بينهما 
كان أقل من سنة ذاقُوا وبال عقوبة أَمْرهِمْ بقتل المسلمين إياهم و أسرهم و لَهُمْ عَذابٌ الك مولع ف الاخرة 


[سورة الحشر(08): آية ]١*‏ ..... ص: 1ه 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9 من 1٠١0٠‏ 


[15] و مثل المنافقين كمَثّل الشَّمِطانِ فى أنه يغش الإنسان ثم يدعه كما فعل ابن أب ببنى النضير إِذْ قال لِلْإنْسانٍ اكمُز فإنى معكك فَلَمًا 
كن قال إلى تر ملكه إلى أغات اللقاوت العالبية كنا قال القيطاة ذلك لأهل بدو و كذلكة ضرا من تانغيه فى الآخرة 


تبيين القرآن» ص: 027 

[سورة الحشر(08): آية /ا١]‏ ..... ص: 7ه 

[17] فَكانّ عاقِيتَهُما الغار و المغرور أَنّهُّما فى النّارِ خالِدَئْنِ فيها وَ ذلك ججزاءٌ الظَالِمِينَ بالكفر و بالنفاق. 
[سورة الحشر(08): آيةَ 14] ..... ص: "ره 


143 يا الها الذي آمنُوا انَقُّوا الله وَ لَتمْظهِ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ مَتْ لِعَدِ ليوم القيامة بأن يراقب عمله حتى يكون قدم لآخرته أعمالا صالحة وَ 
انَّهُوا الله إنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم على أعمالكم. 


[سورةٌ الحشر(03): آية 14] ..... ص: 4217 


[15] و لا تَكونُوا ك الَذِينَ نَسُوا الله تركوا أوامره كتركك الناسى قفَأَنْسِاهُعْ الله أَنْفْسَ هُمْ فأهملوها من سعادتها أوليكك هم الْفَاتقُونَ 


6 لتوكرى أضعاك اثارو أضعات ال أطباث الْجَنَهْ هُمُ الْفَائرُونَ بثواب الله. و أصحاب النار هم المبتلون فى العقاب الشديد. 


[1؟] لو ْنا هدًا الُْْآنَ على جبلٍ ذإن ذرات الكون كلها شاعرةء لكن بقسم آخر من الشعور لا مثل شعور الإنسان و الحيوان َيه 
حاث دعا منص دعا متشققا مِنْ حش اللَّهِ و هذا توبيخ للإنسان كيف لا بخشع للقرآن و يأك الْأمْئالٌ نَضْ بها لئاس لعَلّْهُْ يَفَكرُونَ 


فيتعظون. و المراد بتلكك الأمثال» هذا المثل و غيره مما ذكر فى القرآن. 

[سورة الحشر(08): آية ]١١‏ ..... ص: 27م 

[17] هُوَ الله الى لا إل إِنَّا هُوَ عالِمُ الْعَيِبِ ما غاب عن الحواس و الشَّهادَْ ما ظهر للحواس هُوَ الرَّحْمنٌ الرّحِيمٌ. 
[سورةٌ الحشر(08): آيةَ “71] ..... ص: 437 


[35] هُوَ الله الْذى لا إلة إلا هُوَ الْمكك الحق و من سواه من الملوك إنما هم ملوك بالمجاز الْقمنُُوسٌ المنرّه عما لا يليق به السَلامُ 
السالم من كل نقص الْمَؤْمِنُ معطى الآمن الْمَهَئِمِنٌ المسيطر على كل شىء بالعلم و الرقابة العزيزٌ فى سلطانه الْجَبَارٌ الذى يقهر الكون 
حت إزادقه لفك ذو الك رادو النظمة هيحان الله أتزهة تنزيها علا قثر كرة هسه فاته لا شر يكف لد 


[سورة الحشر(08): آية 6؟] ..... ص: ره 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً نان9 من ١١0٠‏ 


["] مُوَ الله الحالِقُ الْبارٌ الموجد للكيفيات و الخصوصيات. فمثلا أن الله سبحانه يخلق خشبة» ثم يبرءوها بأن يعطيها كيفية القص 
من زوائدها الْمُصَوّرُ ثم يعطيها صورة الباب- مثلا-- لَهُ الث ماءً الْحشِنى الحسنة كالغفور و الرازق و المحيى؛ و حسن الاسم باعتبار 
حسن المعنى الموجود فى الله بذاته المدلول عليه بالااسم يُسَديْحْ ينزه لَه تنزيها خاصا به تعالى ما فى السَماواتٍ و الْأرْض و هُوَ الْعَزِيرُ 
الحَكيمُ فى تدبيره. 


تبيين القرآن. ص: 027 

+#:سورةٌ الممتحنة 

اشارة 

مدنية آياتها ثلاث عشرة بشم الل امن نِ الوّحِيم 
[سورة الممتحنة(٠2):‏ آية ]١‏ ...... ص: “اع هم 


[1] يا أبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فإنه لما أراد الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم فدح مكة أمر الناس بالكتمان لكن (الحاطب) خالف و كتب 
كارت وجل وكاو عاض ازيرا مل لمعيو الدويا بعد اد اين الله على الكتاب» و استرجعهء فتزلت هذه السورة لا 
لوا از 2 1وكم كام مك أولياه دنه انقو لهم بالمرةو لى تتفونا دهم يناب ل على حك لهم و قد كتزدااينا 
بحاي ل ره أ رن لي م ل 00 
رضاى تسِوُونَ بدل (تلقون) من السر- فإنه بععث ت اكات دبي امود بالحب و أَنا أ أله بما خف وما أغلقم 0 عليه و 
َنْ يَفْعَلَهُ اتخاذ الكافرين أولياء مِنْكَمْ َدْ ضَلَّ سَواء وسط السشبيل. 


[سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آي ؟] ...... ص: اعم 


]١[‏ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يظفر الكفار بكم يَكونُوا لَكمْ أغرداءً فلا ينفعكم إلقاء المودة وَ يش طوا ليك أَيْدِيَهعْ وَ ألْيتتَهُمْ بالشُوءِ بما يسوءكم 
كالقتل و الضرب و الشتم و وَذُوا تمنوا لؤ تكفرُونَ بأن ترتدوا عن دينكم. 

[سورة الممتحنة(٠2):‏ آية "| ...... ص: “1ه 

[] لنْ تن تنْفَعَكم أرْحائكم قراباتكم ولا أَوْلاد كم يَوْمَ الفا إن كفرتم» بل تبتلون بعذاب الله به فص[ الله بكم فيثيب المحق و يعاقب 
المبطل و اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيكم على ما عملتم. 

[سورة الممتحنة(٠2):‏ آية ؟] ...... ص: 1م 

[؟] قد كائّث لكغ أسوة قدوة حسرءَة فى إِراهِيم بأن شور ا آمنوا مَعَهُ إذ الوا لهم إن برآ جمع برىء بكم وما 
تعبْدُونَ مِنْ دُون الله أى الأصنام كفنا بكُمْ بدينكم وَ جردا ظهر بَيتناوَ بتكم اداو النفاة العكن ب والسقة عدا حت و كوا و 


تكونوا مثلنا مؤمنين بالل وَحْدَهٌ دون شريكك. فاللازم أن يقتدى المسلم بإبراهيم عليه الم لام فى أن يكون هكذا مع الكافرين إلا أى 
تأسوا بإبراهيم عليه الشّ.لام إلا فى قَوْلَ إبراهيع تأيه أى لعمه آزر لَأَدِمَغْفِرَنُ لك فإنه كان قبل النهى عن الاستغفار للمشركين و ما 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عزظ9 من ١١0٠‏ 


أتلتكه لك وق الله ون شه إذا أراد الله عقابكك لا يمكننى دفع ذلك عنكك رَبنا مربوط بما قبل الاستثناء» أى قولوا أيها المؤمنون 
عَلَدِك تَوَكلَنا اعتمدنا فى أمرنا حتى لا يؤذينا المشركون و إلَيِك أََيِنا رجعنا عن ذنوينا وَ لَك المع يرْ نعتقد بأن صيرورتنا إليكك 


فتجازينا. 
[سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آيةُ 4] ...... ص: “اعم 


[0] رَبّنا لا تَعلنا فت لَذِينَ كفَرُوا أن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب أو بتشكيكك و اغْفِرْ لا ربا نك أَنْتَ الْعَزِيرُ فى سلطانكك الْحَكيمُ 
فى تدبيركك. 


تبيين القرآن» ص: 08 
[سورةٌ الممتحنة(+2): آية #] ...... ص: رهم 


[8] لَقَدْ كانّ لَكمْ أيها المسلمون فيه فى إبراهيم عليه السّر.لام و المؤمنين معه أَسْوَةٌ حَسَرنَهُ لِمَنْ كان يَوجُوا الله أى ثوابه وَالْيوْمَ الْآخْرَ 
بأن يعتقد بالمعاد وَ مَنْ يَتََلَ يعرض فلا يتأسى بهم فَإِنَّ الله هُوَ الْعَقُ لا يضره التولى الْحَمِيدٌ المحمود فى أفعاله. 

[سورةٌ الممتحنة(+2): آية /ا] ...... ص: 6ه 

[] عَسَى لعل الله أنْ يَجْعَلَ بَتنَكم و بَئِنَ الّذِينَ عَادَبْتُمْ مِنْهُمْ من الكفار مَوَدَّةَ أن يؤمنوا فيوادوكم. لا أن تنافقوا فتوادوهم و هم كفار 
وَاللَهُ قَدِيرٌ على أن يجعل بينكم مودة وَالله غَفُورٌ لما سلف من ذنوبكم رَحِيمٌ بكم. 

[سورةٌ الممتحنة(+2): آية 4] ...... ص: 6ه 

ل ل ل ا ا ل ا أن ترُوهُمْ بدل من 
(عن الذين) أى لا ينهاكم الله عن برّهم و الإحسان إليهم و تُقيَطوا تعدلوا بالنسبة إِلَتِهِمْ أيها المسلمون إِنَّ الله حل الفط 
العادلين. 


[سورة الممتحنة(٠2):‏ آآية 4] ...... ص: 828 


4] إنّما ال ا 


[سورةٌ الممتحنة(٠+2):‏ آية ]٠١‏ ...... ص: ره 


[16يا انها لني آمْنُوا إذا جاء كم الريفات المظهرات للإيمان مُهاجراتٍ من دار الكفر فَامْتَحِنُوهُنَ اختبروهن بما يدل على موافقة 
لاوبون للبانون بن كرديو لجل الإنباوة لالكرة أزواجهن أو عشق أحد الله ْم بإيانِهنٌ باطنا و إنما عليكم الاختبار فَإِنْ 
علِِتْمُومنَ مؤْمِناتٍ بأن ظهر لكم دليل أو حلفن على صدقهن فى إرادة الإيمان فلا تَْجمُومُنٌ إلى الْكمَارٍ أى أزواجهن لا هن جل 
حلال لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُوَ هن و آنُوهَمْ قطن الواهون الكنانها ترا نين بق العمون الاعاك عيكو لاخر أن تَنْكحُوهُنّ 
إذا آتَمِوهُنَّ أَجُورَهُنّ مهورهن» بأن تجعلوا لهن مهرا وله نودكرا»ه بعِصَم الْكوافِرٍ جمع كافرةء أى لا تبقوا على نكاح المرأة التى 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 910 من ١٠١0٠‏ 


جع بيه اوس سي سي اسرد بوكر احم را رتو رو سك بر الاي ررك 
سْكَلُوا و اطلبوا من الكفار ما قف عليها من المهر و يعوا أى الكفار منكم ما أََُْوا فيما إذا التحقت كافرة بكم بأن أسلمت فعليكم 
إفظاة مهرو شاتي النواجزات كلكو المذكور فى الآبة خكخ الله يتشكم يكم وَالله عَلِيمٌ بما يقعضيه الصلاح عَكيمٌ فى أحكامه و 


تل بيره. 
[سورة الممتحنة(٠2):‏ آية ]1١‏ ...... ص: #عرق 


[١1]و‏ إن فاتكم شَىْءٌ مِنْ أزواجكم زوجاتكم و (من) بيان (شىء) إلى الكفار بأن ردنك امرأةٌ مسلمة و ذهبت إلى الكفار فعاقئتم 
بأن أخذتم المرأة الكافرة التى أسلمت و التحقت بكم فَآتوا أعطوا الكفار الَذِينَ ذَهَبَتْ أزواجهُمْ أن حاءت زوجاتهم إليكم مِثْلَ ما 
را أى مهورهنء فتدفعون مهر المسلمةٌ المهاجرة عن زوجها الكافر» إلن ذوينها و القوا الله.خاة محالتنا أمة الذئ نتم به مُؤْمِنونَ. 
تبيين القرآنء ص: 020 


[سورة الممتحنة(٠2):‏ آي ؟1] ...... ص: 4248 


[117] يا بها الى إذا جاءك الْمَؤْمِناتٌ ُيايفتكك يردن البيعة بهذه الصورة على أن لا يشِْكنَ باللَهِ ا لا يجعلن شيئا شريكا لله سبحانه 
وَلا يَشِرِفْنَ ولا يَرنِينَ ولا يَقْتْنَ أَؤلادَهَنَّ فإنه كان من عادة الجاهلية قتل البنت و قتل الولد خوف الفقر و لا يتين ببهتانٍ بَفْبرِيه تن 
أَمْدِيِهِن وَ أَرْجُلِهِنَ و هو أن يلحقن بأزواجهن غير أولا-دهن من اللقطاءء أو غير أولادهم مما جاءت به من الزناء فهو بهتان و كذب 
افترته المرأة مربوطا بالولد الذى سقط من بطنها بين يديها و رجليهاء أو ربته بين يديها و رجليها من اللقطاء و لا يَعْصِيئَك فى مَعْرُوفِ 


مما تأمرهن به فَبايعْهُنَ وَ اسْتَغْفرْ لَهُنَّ الله اطلب من الله غفران ما مضى من ذنوبهن إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
[سورة الممتحنة(٠2):‏ آية ]١1١‏ ...... ص: 28 


[*1] يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَوَلَوْا لا تصادقوا قَؤماً من الكفار عَضْبَّ اللَهُ عَلَئِهُمْ لكفرهم قَدْ يَبْسُو امِنَ الْآخرة أى من ثوابها لعلمهم بأنهم 
على باطلء كاليهود فإن بعض المسلمين الفقراء كانوا يتولونهم طمعا فى النيل من خيراتهم كما يَيْسَ الْكقَارٌمِنْ أَضْ حاب امبُر فقد 
يئس الكفار أن يحيى الميت. 


١‏ *:سورة الصف 

اشارة 

مدنية آآياتها أربع عشرة بشم الل الوَحْمنٍ ن الرَحِيِم 

[سورة الصف(21): آية ]١‏ ..... ص: 4248 

[1] سَكِح لِلْهِ بدسان الحال أو بلسان المقال ما فِى السّماواتٍ و ما فى الَْرْض و هُوَ الْعَِيرٌُ فى سلطانه الْحَكيمٌ فى تدبيره. 
[سورةٌ الصف(21): آية 7] ..... ص: 428 


["] يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقَولُونَ ما لا تَفْعَلونَ بأن تقولوا الخير و لا تعملون به. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +91 من 1١0٠‏ 
[سورة الصف(21): آية "7] ..... ص: 4248 


[] كبر عظم متا من حيث المقت عِْدَ اللَّهِ أى غضب الله عليكم أن تَقَولُوا فاعل (كبر) ما لا تَفْعَلُونَ نزلت فيمن تحسروا عن فوتهم 
ثواب بدر و قالوا نحارب فى المستقبل فلما جاءت غزوة أحد فرّوا. 


[سورةٌ الصف (21): آيةُ ©] ..... ص: 428 


[؟] إِنَّ الله بْحبٌ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ فى سَبيلِهِ ضَ ما مصطفين. فإنه أكثر رهبة فى نفس العدو و قو فى نفس المحارب كاأنّهمْ نيان بناء 


مَوْصُوصٌ ملصق بعضه ببعض فى الشدةٌ و المنعة. 
[سورةٌ الصف (261): آبة 4] ..... ص: 828 


[0] وَ اذكر إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَؤم لِم ُؤْدُوَِى و قَدْ للتحقيق تَعْلَمُونَ أنّى رَسُولُ اللِّ كم قَلَمَا زاعُوا مال قوم موسى عليه الترلام 
عن الحق بأن استمروا فى إيذائه أزاغ الله قُلُوبَّهُمْ بأن تركهم حتى زاغت قلوبهم و الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ الخارجين عن طاعة الله 
عناداء فإنه تعالى لا يلطف بهم الألطاف الخفية» و الإتيان بقصة موسى عليه السّلام لشباهتها بأذية بعض المسلمين لرسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم فى فرارهم و بعض أعمالهم و أقوالهم. 

تبيين القرآنء ص: 088 

[سورة الصف (61): آية ع] ..... ص: ععرج 

[6]وَ إِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِى إرائيلٌ إِنّى رَسُول الله إليكم مُصَدّقا لما بين يَدَىّ لما تقدم مِنّ التَوْراءِ بيان ل (ما) و مُبشْراً يرَسُولٍ 
يَأْتَى مِنْ بَعْدى اسْمَهُ أَحْمَدُ رسولنا العظيم محمد صلَى الله عليه و آله و سلم قَلَمَا جاءَهُغْ أى عيسى عليه السشلام» أو أحمد صلى الله 
عليه و آله و سلّم بِالبيِناتِ بالأدلة الواضحة قَالُوا هذا الذى جئتنا به من المعجزات سِخررٌ مُبِينٌ واضح. 


[سورة الصف(21): آية /!] ..... ص: #عره 


[1]وَ مَنْ أَظْلَمُ أى لا أظلم منه مِمّن افتَرى عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُوَ مْدُعى إِلَى الْإِش.لام بأن قال إن لله شريكاء أو إن رسوله كاذب بأن 
جعل مكان الإجابةً الافتراء وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ المعاندين فلا يلطف بهم الألطاف الخفية. 


[سورة الصف(21): آي 4] ..... ص: عه 


[4] يُرِيِدُونَ أى الكفار لِيُطَفِؤًا نُورَ الله الإسلام بأْواهِهمْ الطاعنة فى الإسلام و اللهُ مُِمُ نُورِهِ مظهره بإعلانه و تأييده و نشره و لَوْ كرة 
الْكافدونٌ إتمامه. 


[سورةٌ الصف(261): آية 9] ..... ص: 422 


[9] هُوَ الله الَدِى أَرْسَلَ رَسُولَُ باد مع الدين الذى يهدى الناس و دين الْحَقَّ عطف بيان ل (الهدى» لِيظْهرَةٌ يعليه عَلَى الدّين كله 
أى كل الأديان» و يكون ذلك على نحوه الأتم فى زمان الإمام المهدى (فح) و اذ كر المث ركو ظهروة: 


[سورة الصف(١2):‏ آية ]١٠١‏ ..... ص: 22م 
[: يا الها افيه آمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ أرشدكم عَلى تجار ننْجِيكمْ مِنْ عَذابٍ أليم مؤلم و هو عذاب الآخرة. 
[سورةٌ الصف(21): آية ]١١‏ ..... ص: 2ه 


[11] أؤيئوة لله وقول و تساكتوة فى مل الله بأرالكع و الفيتكم ذ ذلْكمْ الإيمان و الجهاد حير َكمْ فى دنياكم و أخراكم إِنْ 
كقع تلوق أى إن كعم من أعل الغلم لعلحتم أن ذلك حير لكو 


[سورةٌ الصف(261): آي 17] ..... ص: #عه 


[11] فإن تفعلوا ذلكك يَغْفِوْ الله لَكم ذتُوبكغ السابقة وَ و دُجِلْكُمْ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا تحت أشجارها و قصورها الْأَنْهارٌ وَ يدخلكم 
فى تاكن عقا نضكة سبغللة فى عنات عدن إقابة أى فى جنه هى أبدية ذلك الغفران و إدخال الجنة الْقَوْزْ الْعَظِيمُ. 


[سورة الصف (261): آيةُ 17] ..... ص: تعره 


[17] وَ يعطيكم بالإضافة إلى تلكك النعمة الآجلة نعمة أخرى عاجلة تُحبُونّها أى تحبون أنتم هذه النعمة الأخرى و هى تَصدرٌ مِنّ الله 
ينص ركم على أعدائكم و فح لبلادهم قريبٌ فتح مكة أو مطلق الفتوحات و بَشْر الْمُؤْمِنِينَ بكل خير. 


[سورة الصف (21): آية 1] ..... ص: #عه 


161]ننا انها الفيق ارا كرتا الصنان الله بتر #اقيد كما قال عيفد ى ابن ميم لِلْحَوارِينَ تلاميذه الاثنا عشر م مَنْ أنُصارى ينصرنى 


2 عت اع 


منتهيا إِلَى اللَِّ و معناه العمل بما يقول للفوز بثوابه تعالى قالَ الْحَواربُونَ نَحنٌ أَنْصارٌ الل فأخذوا بلغرق اناس الدين قامتث طافة ع 
َنَى إشرائِيلَ و صدقت بعيسى عليه التدلام وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فلم يؤمنوا كََيدْنَا نصرنا الّذِينَ آمنُوا عَلى عَدُوٌهِمْ الكافرين فَأَصِبُوا أى 
المؤمنون منهم ظَاهِرِينَ غالبين على الكفار. 

تبيين القرآن» ص: /ا08 


"#:سورةٌ الجمعة 

اشارة 

مدينة آياتها إحدى عشرة بشم الل الرحْمنٍ نِ الوّحِيم 
[سورة الجمعة(؟2): آية ]١‏ ..... ص: /ا2ه 


]١[‏ سبح جاء هنا بالمضارع دلالةُ على || تقبل؛ و فى بعض السور بالماضى دلالة على الماضى للِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْض 
الما َمَلِكِ الْقَدُوس المنرّه عن كل نقص الْعَزِيزِ فى سلطانه | كيم فى تدبيره. 


[سورة الجمعة(27): آبة 7] ..... ص: 421 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحةً 9/8 من ١٠١0٠‏ 


1 ؟] واف الذى بعك أرسل فى الألقيق المتسوبيق إلى أ م القرى مكة أوسبوب ]إلى الام للتهي ما كانوا يقرءون ولا يكتبون رَسُو 
مِنْهُعْ من جنسهم يلوا يقرأ عَلَيهمْ امبو ا ا ل 
كانُوا مِنْ قبل قبل أن يأتيهم لَفِى ضّلالٍ مُبِينِ واضح. 


[سورة الجمعة(؟2): آية ]١‏ ..... ص: /اه 


| وَ آخَرِينَ عطف على (الأميين) مِنْهُمْ أى من جنس هؤلاء ذ فى الكفر و الضلال لَمّا يلْحَقَوا بهم بعد لم يلحقوا بهؤلاء فى الإيمان» و 
ينتظر لحوقهم, و المراد ب بهم المؤمنون إلى يوم القيامة و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ. 


[سورة الجمعة(27): آيةٌ ©] ..... ص: /421 


[؟] ذلتكك الإرسال إلى الناس قَضْلٌ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَساءٌ كما أعطاه للأمة الإسلامية دون الأمم السابقين وَ الله ذو المَضْلٍ الْعَظِيم الذى 


[سورة الجمعة(67): آية 4] ..... ص: /41 


[8] كل الْذين خقلوا اكوراة كلفوا حملها وهم لأديريندون الحمل والمراد كلقوا العمل بها 3 لَه بشيلوها تركوا العمل بها“ و .هم 
اليهود- كَمَئلٍ الْحِمارٍ يَحَملٌ أشفاراً كتبا من العلم يتعب من حملها ولا ينتفع بها بِمْس المثل بالحمار مَتَلُ الْقَوْم الَِينَ كَدَّبُوا بآياتٍ الله 
بأدلتسيو هم البهورة الذين كذيوا بها ألزل على محمد ضلى اللدعليه و آله وسلم و الله لاتقرى التَذم القالميق الذين ظلموا الهم 
عناداء فإنه تعالى لا يلطف بهم الألطاف الخفية. 


[سورة الجمعة(67): آي ع] ..... ص: /421 


2] كل با نا الذي حاذوا أظهروا اليهودية إن رَء عَم نكم ليا لِلِّ مِنْ دون النّاسِ إذ كانوا يقولون نحن أحباء الله» دون سوانا فَتَمَنّوًا 


اطلبوا من الله الْمَوْتَ بنقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إن كقع عاوقيخ فى زعمكم: 
[سورة الجمعة(27): آية /ا] ..... ص: /21ه 


[]و لا يتمنّنهُ أوداً بما قَدَّمَتْ أَدْدِيهِمْ أى بسبب ما قدموا إلى آخرتهم من الكفر و المعاصى و الله َل بالطَالِمِينَ فيجازيهم على 


قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَنِى َرُونَ ِهُ بإعداد الوسائل لامتداد حياتكم خوفا من الآخرة كن مُلانيكم تلقونه لا محالة ثُمّ بعد الموت 3 
وذ إلى لوبماغ من الول اماق حا يشر اعد يجازيكم بما كع تفملون. 
تبيين القرآن» ص: 05 


[سورة الجمعة(27): آيةَ 1] ..... ص: /48 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 99 من ١١0٠‏ 


[4] يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا نُودِىَ أذَن للصَّلاءُ مِنْ يَؤم الْجَمَعَهْ فَاشِعَوا امضوا مسرعين إلى 6 الله الصلاة وَ ذَرُوا اتركوا الْميَ ذلِكم 


السعى إلى الذكر و تركك البيع حر لَكم إِنْ كنْتم تَعلمُونَ أى إن كنتم من أهل العلم لعلمتم إن ذلكك خير لكم. 
[سورة الجمعة(؟27): آية ]٠١‏ ..... ص: 02/4 


٠‏ قَإذا قَضِدَيتٍ الصَّلاة فرغ من أدائها فَانْعَيِرُوا فى الأَرْض إباحة بعد حظرء كل يذهب إلى محل عمله و ابْنَعُوا اطلبوا مِنْ قَضْل الله 
بالتجارةُ و الاكتساب و اذْكرُوا الل كثيراً لثلا تشغلكم الدنيا لَعَلكم تُفْلِحُونَ تفوزون بثوابه. 


[سورة الجمعة(27): آية ]1١‏ ..... ص: /42 


1140 إقاار ارا أ القيق شكدروا لبا السيعة تنعار: كنا أو لهو نا يلين كالطا و الساء التخو هر فو اسسرضين النيا إلى ملك 
التسنارة أب النهو كز كركت ديا وسوك ان على لله تعليه لديل مل فانم راقن مكاي فق كان الى عجن الله لتر اونا 
يخطب للجمعة إذ جاءت قافلة تجارية إلى المدينة فضربت الطبول للإعلام كما كانت عادتهم فخرج الحاضرون إلا جماعةُ منهم؛ و 
تركوا النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّمء فنزلت الآبة موبخة لهم قُلْ ما عِنْدَ الله من الثواب حَِيرٌ مِنّ اللَهْو لعدم نفعه وَّ مِنَ النّجارَةْ لأن 
نفعها زائل و الله َيُْ الَازِقِينَ فت وكلوا عليه يرزقكم و لا تحرصوا على تحصيل الرزق بتركك الواجبات. 


اشارة 
ندية انها إصدى شكرة ينم الله لخن لوحم 
[سورة المنافقون (27): آية |] ...... ص: 424 


5 ا اتساف كت يا سول الله القعافل ذبو البراة عمف اده أى كارا تقاف كتين ]نك تقول اللدو الله تقلة ا كم ادق لل سققة و 
ٍ زهو كفون و 0 بن ابى د سول الله و الله يعلم ‏ سولة تحفيفةه و 
الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنافِقِينَ لَكاذْبُونَ فى قولهم (نشهد) إذ يخالف قلبهم لسانهم. 


[سورةٌ المنافقون(27): آية ؟] ...... ص: 424 


[1] ان ذوا أخذ المنافقون أَيْمائَهُمْ حلفهم جُنْهُ وقاية لحفظ مالهم و دمهم فُصَدُوا الناس عَنْ سَبِيل الله منعوهم عن الإيمان إِنْهُمْ ساءَ ما 
كانُوا يَعْمَلونَ أى ساء العمل عملهم. 


[سورةٌ المنافقون (/27): آية "5] ...... ص: 82/4 


[*] ذلكك العمل السيئ إنما صدر منهم بسبب أنهم آمَنُوا ظاهرا ثُمّ كَفَوُوا باستمرارهم فى النفاق» أو المراد آمنوا حقيقة ثم لما رأوا أن 
الإيمان لا يوافق شهواتهم كفروا فَطَبمَ طبع الله عَلى قلوبِهم تمكن الكفر منهم حتى صار كالختم على قلوبهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ لا يفهمون 
الحق. 


[سورة المنافقون(27): آيةُ ©] ...... ص: / 82 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة ٠عا9‏ من ١١0٠‏ 


[؟| و إذا أيهم جك أَجْسامْهمْ بحسن منظرهم و إلا يفُولُوا يتكلموا مدع تصغ لِقَلهمْ لحسن منطقهم كَأنَّهُْ خْقْبٌ جمع خشية 
مُسَنّدَةٌ أسندت إلى الحائط؛ لها ظاهر جميل لكنها فارغة لا تتمكن من القيام بنفسهاء فهم أشباح خالية عن العلم و الإيمان يَحْسَبُو عبونَ كُلَّ 
صَيِحِ؛ُ عَلَيِهِمْ لجبنهم و حب أنفسهم فإذا حدثت صيحة فى العسكر أو ما أشبه حسبوها أنها تقع عليهم و أن و بالها عائده نحوهم 
فيخافون و يرتجفونء و هذا شأن المنافق دائما هُمُ الْعَدُوٌ الحقيقى إذ الكافر يتمكن الإنسان من اجتنابه أما المنافق فيضر و لا يمكن 
عادةٌ التجنب من آثاره السيئة قَاحَدَّرْهُمْ قاتَلهُمْ الله دعاء عليهم بالهلاكك أَنَّى إلى أنهو كنك لزككرة وضرفوة عق السق, 

تبيين القرآن» ص: 089 


[سورة المنافقون(27): آية 4] ...... ص: عه 


[8] و إذا قبل لَهُمْ للمنافقين سانو ود كنيز لكف وقول الله 4 لَوَّوَا رُوْسَْهُمْ أكثروا تحريكها استهزاء و رَأَيتهُ يض دُونَ يعرضون عن 
المجىء وَهُمْ مُشْكَكَيرُونٌ يتكبرون عن الإتيان إلى الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلمء فإنه صلى الله عليه و آله و سلّم عند وجوعه 
من حرب بنى المصطلق كان فى منزل إذ تنازع أنصارى و مهاجرى على الماء فقال ابن أبيَ: 
عند رجوعنا إلى المدينة نخرج الرسول و المهاجرين و تكلم بكلام سيئ؛ فأتى زيد إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أخبره 
بالخبر؛ و لما سمع القوم قالوا لابن أبى اذهب إلى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و اعتذر منه لكنه أبى و أخيرا اضطر إلى أن 
يأتى و يطلب من الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم العذر و أنكر القصة. فنزلت السورة مصدقة لما قاله زيد. 


[سورةٌ المنافقون(27): آيةُ 2] ...... ص: 429 


[8] سَواءٌ عَلَتِهُمْ على المنافقين َسْتغْفَوتَ لَهُعْ آم لَمْ تمه نستغْفِو لَهُغ أَنْ َغْفرَ الله لَهُْ لإصرارهم على النفاق إِنَّ الله لا يَهْدِى الْمَومَ الْفَاسِقِينَ 
لا يلطف بالخارج عن أحكام الله عنادا. 


[سورةٌ المنافقون(27): آيةُ /ا] ...... ص: 429 


[0] هم المنافقون الَذِينَ يَقولونَ لإ-خوانهم لا تَنْفِقَوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أى على فقراء المهاجرين حَتَّى يَنْقَصوا يتفرقوا من حول 
الرسول صلى الله عليه و آله و سم و لِلهِ حَرَائْنُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ كالمطر من خزينة السماءء و النبات من خزينة الأرضء فالرزق 
بيده تعالى لا بأيديهم وَ لكنَّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ لا يفهمون ذلكك بل يزعمون أن الرزق بيد الناس. 


[سورةٌ المنافقون(27): آيةُ 4] ...... ص: 49 


[4] بَقُولُونَ لَِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَةُ ليَخْرِجَنَّ الع و يقصدون بالأعز المنافقين أنفسهم مِنْهَا من المدينة الْأَذّلُ قاصدين بالأذل الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه المهاجرين و لِلهِ العرَّهُ و لِرَسُولِهِ و لِلمَؤْمِنِينَ وَ لكنّ الْمُنافقِينَ لا يَعْلمُونَ بل يزعمون أن العزةٌ لهم. 


[سورة المنافقون(27): آيةُ 1] ...... ص: 429 


[] ا أَبّها اِّينَ آمُوا لا ئْهكُمْ لا تشغلكم أموالكم ولا أَلادكَمْ عَنْ ذِكْرٍاللّو الصلاة و غيرها و مَنْ يَفعلْ لك بأن اشتغل بماله و 
ولدم و الراك نكل اله اولتق الكاسرة اللي تبروا ثواب الله تعالى. 


[سورة المنافقون(21): آية ]٠١‏ ...... ص: 4884م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 912١‏ من ١١0٠‏ 


[١٠1و‏ أَنْفِقَوا مِنْ ما رَرَقْناكم بعض ما رزقناكم مِنْ قبل أن يَأَتَ أعددكمُ الْمَوْتُ فلما يأتى يقول رَبِّ لَو لا هلا أَخَوْتَيِى إلى أجل قَرِيب 


زمانا قليلا كََصّدّقَ أتصدق بمالى و أَكَنْ مِنَ الصَّالِحِينَ فى أعمالى. 
[سورة المنافقون (27): آية ]1١‏ ...... ص: 9عرج 


]١١[‏ و لَنْ يُوَّحَرَ اللَهُ َفساً إذا جاءَ أَجَلَها منتهى عمرها و اللَهُ َبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ فيجازيكم عليه. 


تبيين القرآن» ص: ١٠1٠م‏ 

ت:سورةٌ التغابن 

اشارة 

مدنية آياتها ثمانى عشرة بشم الل الرّحْمنٍ الحم 
[سورة التغابن(25): آيةَ ]١‏ ..... ص: ١٠/اله‏ 


]١[‏ يُسِبحَ لله ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض لَهُ الْملْك وَلَهُ الْحَمْدُ لأنه المتفضل بكل شىء و هُوَ عَلى كل شََيْءٍ من إيجاد و إعدام 


دير 
[سورة التغابن(25): آية ؟] ..... ص: ٠/الهم‏ 
]قو لدف لفك فينكة كاه وونكع زوق و الله يها تعبا 3 تسر تجار كم عضي فقالذ كوو أغمالك: 


[سورة التغاين(26): آية و ضيه ء/ام 


[*] حَلَقَ السّماواتٍ و الْأرْضٌ بِالْحَقَّ بالحكمة لا لأجل اللهو وَ صَوَّرَكمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكمْ فإن صورة الإنسان جميلة جدا و إلَيِهِ إلى جزائه 
الْمَصِيرٌ منتهى كل إنسان. 


[سورة التغابن(©؟6): آيةَ ©] ..... ص: ٠/اله‏ 


[؟] يَعْلّمٌ ما فى السَّماواتٍ و الْأرْض و يَعْلّمٌ ما تَيدَوُونَ تخفون من الأعمال و الأقوال و ما تُغْلبُونَ تظهرون و اللَهُ عَلِيمٌ ببذاتٍ الصَدُور 
مقسرات القلوب النوسودة فى الصدوو. 


[سورة التغابن(©؟2): آيهَ 4] ..... ص: ١/الهم‏ 


[0] أ لغ يَأتِكم أيها الكفار تَبَأْ خبر الَذِينَ كمَرُوا مِنْ قبل كقوم نوح و صالح و شعيب و لوط و غيرهم قذاقوا وبال أمْرِهِمْ عاقبة أمورهم 
السيئة و لَهُمْ عَذابٌ فى الآخرة أَلِيمٌ مؤلم. 


[سورة التغابين(25): آية ع] ..... ص: 41/٠‏ 


[] ذلك الوبال و العذاب بسبب أنه كفروا بعد إتمام الحجة كانت تَأَتِيهمْ رُسِْكُهُمْ بالْبّناتِ الحجج الواضحات فَقَالُوا أ بَشّرٌ يقع على 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً إعل9و من ١١0٠‏ 


الواحد و الجمع يَهُْدُونَنا أى كيف يكون البشر رسولا فكفرُوا و تَوَلْا أعرضوا عن اتباع الرسل و اشْنَعْنَى اللهُ أظهر غناه عن إيمانهم و 
طاعتهم و اللَهُ عَنِنٌ حَمِيدٌ محمود فى أفعاله. 


[سورة التغابن(25): آية /ا] ..... ص: 41/٠‏ 


1 كيد | أ [؟ مييق اف الكع ز قا عل 5 26 قسما تي ث2 ليك نّ يض 3 لأ عم ده ذلك : 
[/1] رْعَمَ الذِينَ كفرُوا أن لنْ يَُبِعَثوا فى الآخرة قل بَلى و رَبَى بربى معدرد ثم لتتبَوْنْ تخبرنّ لأجل الجزاء بما عَمِلَتَمْ و ذلك البعث 
على اللهشبيي. 

عير 


[سورة التغابن(©؟2): آيهَ 4] ..... ص: ١/الهم‏ 
[4] كَآمنُوا بالل وَوَسُولِهِ وَالنُورِ القرآن الّذِى أَنْرلّنا وَاللُّ يما تَعمَلُونَ حِيدٌ فيجازيكم عليه. 


(ك]يقة رف العك والقعان و العزاء عرق يرم فك فد الْجَمْع من أسماء القيامة لاجتماع الناس فيه ذلكك يَوْمُ الاين يأخذ فيه 
أهل الجنة منازل أهل الثارء إذ يبنى لكل إنسان منزلان: فى الجنة و النارء فيأخذ أهل الجنة منازل أهل النار» و بالعكس» فالتفاعل إنما 
هو من باب المزاوجة؛ إذ لا-غبن فى طرف أهل الجنة و مَنْ يؤْمِنْ الله وَيَعْمَلُ عملا صالِحاً يُكَفْْ يغفر عَنْهُ سَيْئاتهِ و يدْيِلهُ جنات 
جرى مِنْ تَحْتهَا تحت أشجارها و قصورها الَْنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً ذلك دخول الجنة الْقَْرُ الوصول إلى المطلوب الْعَظِيمُ. 


تبيين القرآن» ص: ١/اه‏ 

[سورة التغابن(66): آي ]1١‏ ..... ص: 1/ا 

٠١[‏ وَالّذِينَ كَفَرُوا و كَذَّبُوا بآياتنا اوناك شاك النّارِ خَالِدِينَ فيها وَ بنْسَ الْمَصِيرٌ أى المرجع. 
[سورة التغابن(26): آية ]١١‏ ..... ص: ١/اله‏ 


[11] ما أصاب مِنْ مُصَِيَةُ إلا بِذْنٍ اللَّهِ فإنها إن كانت من الله فواضح و إن كانت من غيره كالقتل فإن الله يخلى بين الإنسان و بين 
وصول المصيبة إليه حيث خلق الإنسان حرا مختارا. وَ مَنْ يؤْمِنْ بالله يَهدِ قَلبَهُ يثبته على الصبرء لأنه يعلم أنها بعين الله و أنه يثيبه عليها و 


الله كل شَئْءِ عَلِيعٌ فيجازيكم بأعمالكم. 

[١1]و‏ أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ فَإنْ تينم أعرضتم عن الإطاعة فَإنّما على رَسُولِنًا الْبَلاحٌ التبليغ الْمِينٌ الظاهر, و لا يضر التولى إِنَا 
أنفسكم. 

[1] الله لا إِله إِنَّا هُوَ وَ عَلَى اللّهِ فليتوَ كل الْمَؤْمِنُونَ يكلوا أمورهم إليه. 


[سورة التغابن(25): آية ؟١]‏ ..... ص: ١ل/اله‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ناعرو من ١١0٠‏ 


]يا أنها اليك آمَنُوا إِنَّ م بن از اكور وَأَؤْلادكمٍ أ بعضهم عَدُوًالَكمْ يحملونكم على عصيان الله فَاسدَرُوحُمْ خافوا منهم حتى لا 
بخدعوكم و إِنْ تَعفُوا عنهم بترك عقابهم وَ تَضْ مَحُوا بترك توبيخهم و تَْفِرُوا لهم ما فرط منهم مما جاز غفرانه فَإِنَّ الله غَفُورٌ لهم 
رَحَيمٌ بهم. 


[سورة التغابن(25): آية ]١4‏ ..... ص: ١/اله‏ 


[15أنّما أموالكم و أؤلا دك فِتنَةْ امتحان لكم هل تعملون فيهما حسب أمر الله أم لا اللَهُ عِنْدَهُ أَْرٌ عَظِيمٌ 
قلا يسبب المال و الولد فوات ذلكك الأجر, 


[سورة التغابن(25): آية ]١*‏ ..... ص: الاله 


[15] فاقوا الله تر اشمَطفمُمْ بقعدر وسعكم و طاقتكم وَ يعوا أوامره و أَطِيعُوا أحكامه و أنِْقُوا فى طاعته حيرا من المال فإنه عائد 
القيكق و كن يوق يحنظ من شك كنبو أى بهليا الكادن فى النشين: بأن تمكن من الإنفاق فَأُولتِك مع الْمَفِْحُونَ الفائرون. 


[سورة التغابين(25): آية ]١٠/‏ ..... ص: ١/اله‏ 


[] إن تَفْرِضُوا اللَّ بأن تنفقوا فى سبيله تعالى قَوْضاً حنم حتترناً دون رياء و منة و عصيان يُضَاِفْه لكمْ أى يعطيكم إياه مضاعفاء لكل 


انعد ختارة و يلقو لك وليب ترا متكو فق لق اللحيقات لاهن البفات 0101و الله شكرز يشكر البحدن غلة لأ يعجل بعتوبة من 
خالفه. 


[سورة التغابين(25): آية 14] ..... ص: الاله 

[18] عالِمُ العَعبِ ماغاتب غن الحواسن و الشهاكة ما حضر لدى الحواس الْعَزِيرُ فى سلطانه الْحَكيمْ فى تدبيره. 
()شورة هود 15 

تبيين القرآنء ص: "/اه 

هع:سورةٌ الطلاق 

اشارة 

مدنية آياتها اثنتى عشرة بشم الل الرَحَمن الرَحِيم 

[سورة الطلاق(28): آية ]١‏ ..... ص: 1/7له 


[1] ]يا يا ل إذا لتم أردتم طلاق النساء َطَلقُومُنَ لوقت عدتهن و وقت العدة هو الطهر الذى لم يواقع المرأة فيه و العدة هى 
الأيام التى لا يجوز فيها أن تتروج المرأة وَ أخضُوا اد اضبطوها و الَُوا اله بكم فلا تخالفوه فيما أمر لا تُحْرِجُوهَنَ مدة العدة مِنْ 
بيهن التى طلّقن فيها ولا يَحْوْجْنَ هن بأنفسهن إِلَا أن يَأِينَ بفاحث و معصية يمد ظاهرة كالزنا فتخرج لإجراء الحد, و كإيذاء أهل 
الدار فتنقل إلى مكان آخر و يلك الأحكام التى بينَاها م دُودٌ اللّهِ أحكامه وَمَنْ يَتَعَدّ خ دُودَ اللِّ أن خالفها فَقَّدْ طَلَمَ نَفْمَهُ حيث 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا9 من 1١0٠‏ 
عرّضها على العقابء و إنما قلنا ببقائها فى بيتها لأنكك لا تَدَرى العاقبة ف لَعَلَّ الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك الطلاق أمراً أن رغب الزوج فيها 
فأرجعها إلى نفسه. 

["] فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ بأن قرب إتمام العدة فَأَشْيتكومُنٌ بالرجوع إليهن بِمَعْرُوفٍ بحسن المعاشرة لا إمساكا للإضرار أو فارقُوهُنٌَ أن 
00 تنقضى عدتهن يموق لا بإضرار و.خشولة و أشهدوا عبد الطلاق ذوَى عَدَل دوجن عادلن بتك أيها المسلمون و 


تقو الشهاد أبيا الشيود اه لعي تعالى» فإذا طلب منكم أن تشهدوا فاشهدوا َلِكمْ المذكور من الأحكام و (كم) خطاب يُوعَظ به 
مح أوامره وَ اليم الآخر و مَنْ يت الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً خروجا من المشاكل. 


[سورةٌ الطلاق(68): آي "!] ..... ص: 17/اله 


[*! و يَدرْقهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَحْتَِبُ لا بخطر بباله وَمَنْ يتَوَكلٌ عَلَى اللَّهِ يكل أموره إلى الله فَهُوَ فالله حر كافيه إنَّ الله بال أمْرِ يبلغ ما 
بريد ذو لا شرق إمر دهش الله لكل شينى قثرا مقداراء فاخا أنفيى تدر صا الل جنا يشالف 

[سورةٌ الطلاق(28): آية ©] ..... ص: 7/اله 

[] والنساء اللَائْى أى اللاءتى يَعْْنَ مِنّ الْمحِيضٍ أى الحيض مِنْ سايم إن از شككتم بأن قطع الحيض عنها ليأس أو لعارض 
فَعَدَتَهُنَ بعد الطلاق كَلامَةٌ أَشْهْرِ وَالَائِى لَم يَحَِضْنَ و هن فى سن الحيض» كذلك ك عدتهن ثلاثة اجهر وأولاتٌ صاحبات اْأَحْمالٍ 
الغر اه السامل :ل ااطلقك عله مده عوقن ان نوه ضما قرا اورفدا ذ تق الله يَجْعَلٌ لَه م اخ ا تتل أماة؛ 


[سورة الطلاق(28): آية 4] ..... ص: 7/اله 


[] ذليكك الذى ذكر من الأحكام أَمْر الله ره يكم وَمَنْ كّق الله كفو عَْهُ سيئاتِهِ يغفرها و يُعْظِعْ لَهُ أخراً يعطيه أجرا عظيما فى 
الآخرة. 


تبيين القرآن» ص: "/ام 
[سورة الطلاق (28): آي ع] ..... ص: "1/8 


[عا أَشْكتُوهُنَ اسكنوا المطلقات أيها الأزواج من حَِثُ تركتع بعض كان سكناكم ون وُجدِكمْ وسعكم وطاقتكم ولا ُضارُوهنٌ 
بإسكانهن ما لا يليق بهن لِتُفَ يه بقُا لين نتضطروهن إلى الخروج و ذأ كُنّ أولادت حب فاقوا عله حتّى يِضَ خنّ قله سواء 
كانت بائدة أو رجعية كن أزض عن لكع مَاتوهنٌ أكرن فق الورو ا كداوووا لأجل البتكى والفقة )بي الأرواك والمطلنات يك 
ل لي ا لل 
يعطى أقل من حقها- و لم يقبل الطرف الآخر-ة سَوْضِعٌ لَه للولد امرأة أُخْرى غير الأم المطلقة. 


[سورة الطلاق(28): آية /!] ..... ص: 1/9له 


[] لِيَنْفِنْ ذو سَعَةْ والد الولد مِنْ سَِعتِهِ أجرة متعارفة وَ مَنْ قَدِرَ ضيق عَلَيِهِ رزقهُ فليِْفِقْ مما آتاه الله على قدره» فإن كل واحد مكلف 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعا9 من 1١0٠‏ 
بإعطاء أجرة أمثاله لا يكلف الله كفس إنا يقد رما آتاها أعطاها رعشل الله يقد شر تش را فلا يضيق صدر الفقير خيث برى عسيق 


ل 


[سورة الطلاق(20): آية 4] ..... ص: 7/اله 


مار سد ١‏ منكرا بأن أنزلنا عليها العذاب الشديد. 
[سورة الطلاق(28): آية 4] ..... ص: 41/8 

[4] كَذاقَتُ وَبالَ عقوبة أَمْرها كفرها و عتوها وّ كانٌ عاقب أمرها حشرا لا ربح فيه. 
[سورةٌ الطلاق(28): آيةُ ]٠١‏ ..... ص: 41/8 


5 


8 07 الله لَهُنْ عمذابا شديدا يوم القيامة بالإضافة إلى عذاب الدنيا قَائَهُوا اللّهَ خافوا عذابه يا 8 الاب يا أصحاب العقول 0 
كواضفة (أولى الأبات) قد نَل الله إليكم ذكراً تذكيرا للمؤمنين بهذه النعمةٌ العظيمة. 


[سورة الطلاق(28): آية ]1١‏ ..... ص: "8/اه 


[11] رَسُولَا بدل من (ذكرا) فإن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لكونه فى كمال التذكيره صار كأنه ذكر محض نحو: زيد عدل 
لوا يقرأ عَلتِكمْ آياتٍ اللَّهِ ينات موضحات للأمور ليخرج الَّذِينَ آمَنُوا أى الذين هم فى هذا الصدد و عمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظلّماتٍِ 
ظلمة الكفر إِلَى الّْورِ نور الإيمان الهادى إلى طريق السعادة و مَنْ يؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلُ صالِحاً يدْجِلْهُ الله جنات تَجَرى مِنْ تَحْتِهًا تحت 
قصورها و أشجارها الَْنْهارُ خالِدِينَ فيها أبدا قَدْ أَحْسَنَ الله لهُ رزقاً أعطاه رزقا حسنا فى الجنة. 


[سورة الطلاق(28): آية 17] ..... ص: 8#/اله 


3 الله اذى حَلَقَ يع سماواتٍ و مِنَ الأذض مِتْلهُنَ سبع أرضين كل أرض حولها سماؤها و هى الكواكب السيارة أو غيرها يَتَتَرّلُ 
ال أمر لله و حكمه َتَهْنّ بين السماوات و الأرضين إلى النبى و الإمام عليهم الترلام؛ أو المراد مطلق أوامره التكوينيةٌ و التشريعية 
لتَعلَّمُوا فعل ذلك لأن تعلموا أَنَّ الله عَلى كل شَّ ئْء قَدِيدٌ وَأَنَّ الله َدْ أحاط بكلّ م ىْءِ عِلّماً فله قدرهُ كاملة و علم شامل؛ إذ الخلق و 
الأمر يقتضيان ذلك و دليلان على كمال العلم و القدرة. 


تبيين القرآن» ص: 6/ام 

6#:سورة التحريم 

اشارة 

مدنية آآياتها اثنتى عشرة بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 


[سورة التحريم(22): آية ]١‏ ..... ص: 6/الهم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ب+عا9 من ١١0٠‏ 


[1] يا أيّهَا الي لِم تُرّمُ ما أل اللّهُ كك فقد ورد أنه صلّى الله عليه و آله و سلّم خلا بمارية فاطلعت بعض زوجاته؛ فكره النبى صلّى 
الله عليه و آله و سلّم ذلكك و حرم على نفسه أن يخلو بمارية فتزلت السورة» و قيل غير ذلكك تَِتَغى تطلب بهذا التحريم مَوْضاتٌَ رضا 
أزواجكك أى زوجاتك و اللَهُ غَفُورٌ ما فعلت من التحريم رَحِيمْ بكك: حيث أرشدك إلى نبذ التحريم؛ و لا يخفى أنه ليس فى الآيات 
دلالة على أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حلف على عدم وطيها بل لعله قال: حرمت على نفسىء مثل (إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه) »)١١‏ مضافا إلى أن عهده كان مشروطا كما سيأتى. 


[سورة التحريم(22): آية ؟] ..... ص: 6/الهم 


[1 قد مَرَضَ أوجب الله لك حل حل أنمانكم عهدكم على أنفسكم فإن العهد على النفس إن لم يشتمل على الشروط المذكورة 
فى الفقه لا يوجب تحليلا و لا تحريما وَاللَهُ مَولاكمْ فهو أعرف بمصالحكم وَهُوَ الْعَلِيمُ بكل شىء الْحَكيمُ فى تدبيره. 


[سورة التحريم(22): آية "] ..... ص: 6/الهم 


[*] و إِذْ اذكر زمانا أَسررَّ ال إلى بَغض أَرْواجِهِ ع ديثاً قال لها كلاما مخفياء بأن قال لحفصة: أسرّى قصه مارية فلا أقاربها بعد ذلك 
اكاك شرت الزوينة د بالحديت خلاقا كاذ رمو الا على الله عليدر و أله« اسل انها أغيريك عاقدةه بوذا كاك البى دن 
الله عليه و آله و سلّم فى حل من عهده حيث كان عدم المقاربة مشروطا بأن تخفى حفصة القصة و أَظْهَرَهُ الله عليه أى أعلمه الله 
تعالى بأن حفصة أخبرت عائشة عَرَفَ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أخبر حفصة يَعضَّهُ بعض ما ذكرته لعائشة وَ أَعْرَضٌ عَنْ 
تغض بأن لم يخبرها بجميع إفشائها له تكرماء فإن عادة الكبار أن لا يتعرضوا لكل الحديث الذى يسىء الطرف المقابل أو أساءه. بل 
حون و ليه ملعييا قلق باه ابر الب على اللدطلية و ]لدو بل منشفية به بإفعانها سف ننه #ال حنقة مسبت يز اناك 
أخبركك يا وسول الله هذا بأنى أفشيت حديثكك إلى عائشة قال الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ترأن الْلِيمُ الْكبِيدٌ أى الله العالم 
بكل شىء و المطلع على الخفايا. 

[سورةٌ التحريم(22): آية ©] ..... ص: /اله 

[*] إن تتُوبا يا عائشة و حفصة من التعاون على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بما يؤذيه إلى الله كَقدْ كانت التوبة لازمة إذ صَِتُْ 
مالت قُنُوبُكُما من مرضاة الله وَ إن تَظامّرا تتعاونا عَلَيِهِ على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بما يسوؤه فلا يضره تعاونكما إذ إن الله 
هُوَ مَوْلاهُ يلى أمره بما لا يصيبه مكروه وَجِبِرِيلٌ وَ صالِح الْمَؤِْنِينَ خيارهم, و فى الرواية أن المراد به أمير المؤمنين على عليه السَلام و 
الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك بعد نصر الله و جبرئيل و المؤمنين طَهِيرٌ ظهراء له و أعوان لدفع الإيذاء عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. 

[سورة التحريم(27): آية 4] ..... ص: 6/اله 


[0] تعَسى لعل رَبّهُ إِنْ طلفَكنٌّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن بُبِدِلَهُ أزواجاً حَيِراً منْكنّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ مطيعات لله تائبات 
عن الذنب عابداتٍ لله سائحاتٍ صائمات ١‏ نَيبِاتِ و أبكاراً. 


000 سورة آل عمران: ذخ 
( الناتم: الجارى#وسمى الصافم بالساضم تسريه :فى الإمسا كك من المقظرانتهه 


تبيين القرآن» ص: ه/اه 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اع91 من ١١0٠‏ 


[سورة التحريم(22): آيةَ 2] ..... ص: 8/اه 


قي انا الذية آمُاقُوا احفظا نكم بتركك المعاصى و أَْلِيكم بالنصح و الحفظ ارا خخ قاو + جهنم التى وَقَودُّهَا حطب تلكك 
النار النَّاسُ و الْحجارَةٌ فما ظنكك بنار وقودها الحجارة و الناس عَلَيِها خزنتها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ القلوب لا يرحمون أهل النار شدادٌ البطش لا 
يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمرَهُعْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ فى تعذيب أهل النار فلا يقبلون الاستغاثة و الضراعة» كما فى وسائط الدنيا. 


[سورة التحريم(22): آية /ا] ..... ص: 1/8 


[] فإذا عذبوا الكفر يأخذون فى الاعتذار فيقال لهم: يا أَيّهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تَعَمَذِرُوا الْيَوْمَ فإنه لا يلتفت إلى عذ ركم إِنّما تُجْرَوْنَ 
جوف ها كشع تفملون فى الدثيا: 
تبيين القرآن» ص: ام 


[سورة التحريم(272): آية 4] ..... ص: 2/اه 


]يا بها الِينَ آمنُوا ُوبوا ارجعوا عن الآثام إلى اللِّتَْيَة َصوحاً خالصا تسى لعل إذا : بتم ربكم أن يكفْر يمحو عَنْكمْ سريئاك: 
ا 
0 لكاو الها رزاع بل للمساي لماكو المزدي اوور فى وحرديم اجاج ارق فى رانو الى جا محائت قينا يم 
تقض ود الناظه و رشو يفيرش ل أتفرهة وا انيم اللوارة ولا أيه 1 لنا تُوَوَنا بإدخالنا الجنة وَاغْفوْ نا معاصينا إن عَلى كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ من إتمام النور و غفران العصيان. 


[سورة التحريم(22): آية 9] ..... ص: #/اه 


[9] يا أَيّهَا الي جاهدٍ الكفارَ بالحرب و الْمُنافِقِينَ بالكلام و ما يردعهم و اغلظ كن غليظا شديدا عَليِهِمْ و مَأُواهُمْ محلهم جَهَنْمُ و بنْسَ 
الْمَصِيدٌ الذى يصير المنافقون إليه. 


[سورة التحريم(272): آية ]٠١‏ ..... ص: ةلاه 


1 ]قوت اللنهلا ليان الناكبف أساقي الكاكر كن لَِينَ كفَوُوا اوت توح و امْرأتَ لُوطٍ كانتا تحت عَِدَيْنِ مِنْ عبادنا 
صالححين فَحانَتَاهُما بالكفر قُلَمْ ييا لم يفد نوح و لوط عليهما الترلام عَنْهُما عن الزوجتين مِنْ عذاب الل َي فلم يتمكنا أن يدفعا 

عنهما و لو بعض العذابء فلا قربهما من النبى أفادهماء و لا تمكن النبى من شفاعتهما وَ قل لهما ادْخُنَا النّارَ فى عالم البرزخ» قبل نار 
الآخرة مع الدَّاخْلِينَ سائر الكفار و العصاة. 


[سورة التحريم(22): آية ]١١‏ ..... ص: #/اله 


دز ز ذ[ ذ ذ 200 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8عذا9 من ١١0٠‏ 


[سورة التحريم(272): آية ؟١]‏ ..... ص: #لاه 


[١1]وَامرأة‏ أخرى, لم يكن أحد من أطرافها كافراء فمثالا-ن لقسمين من النساء مَوْيَمَ ابَنّتٌ عِمْرانَ التِى أخص نَتْ حفظت قَرْجها من 
الحرام فَنَمَحُنا فِيهِ فى الفرج بواسطة جبرئيل مِنْ رُوجنا الروح المشرف بنسبته إلينا 01١‏ و ص دَّقَتْ بكلمات رَيّها بما قال الله تعالى فى 
شرائعه وَّ كمِهِ كتب الأنبياء عليهم السّلام وَ كانّتُ مِنّ الْقانتِينَ فى جملهُ المطيعين لله و لذا اختارها الله و اصطفاها. 


(0 أى روح خلقناه و قد شرف بنسبته إلى البارى عز و جل. 

تبيين القرآن» ص: /ا/اه 

/ات#:سورةٌ الملك 

اشارة 

مكية آياتها ثلاثون بشم الل الرّحْمن الوّحِيم 

[سورة الملى(/21): آية |] ..... ص: 1/1 

]١[‏ تبارك دام و كثر خيره الى بيده الفلك تحت تصرفه وهو غلى كل شَنْءِ قَدِيد فيقذر على الاحياء و الإماتة و كل شىء يريده. 
[سورةٌ الملى(/21): آية !] ..... ص: 1/1 


[1] الَّذِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةٌ بأن قدرهماء أو خلقهما خلقا فيكون الموت مخلوقا أيضا لِيَتِلوَكم يختب ركم أَيُكم أَحْسَنٌ عَمَنَا من الآخر 
فيجازيكم على أعمالكم و هُوَ الْعَزيزٌ الغالب فى سلطانه الغَفُورٌ لمن يشاء. 


[سورة الملى(/217): آية "] ..... ص: /ا/اله 


[] الذى خَلقَ سَِبَعَ سّ.ماواتٍ طباقا مطابقة بعضها فوق بعض ما ترى فِى خَلقٍ الرّحمن مِنْ تَفاوْتٍ تناقض و عدم تناسب فارْجع الْبَصَرَ 
أعده متكررا متأمّلا هَل تَرى مِنْ فطورٍ صدوع و خلل. 


[سورة الملك(/217): آية *'] ..... ص: /1/اه 

[؟] ثم ازجع الْبِصَرَ كَرَكَين مرة بعد مرة يَنْقلثِ يرجع إِلَيِك الِْصَرٌ خاستاً ذليلا لأنه لم ينل ما كان يترقبه من الخلل و هُوَ حَسِيرٌ كليل من 
كثرة النظر.. 

[سورة الملكى(/217): آية 4] ..... ص: /1/اه 

[0] و لَقَدْ رَيَنَا السّماء الدَّنْيا القريبة بمصابيح الكواكب و جَعَلّناها أى تلكك المصابيح رُوماً شهبا ترجم لِلشَّاطِين فإن الشياطين إذا 


اقتربوا من الملأ الأعلى الاستراق السمع رموا بالشهب من جانب الكواكب و أَعْمَدْنا هتأنا لَهُمْ للشياطين عاب السّعِير النار المستعرة 
الملغيية. 


[سورة الملك(21): آية ع] ..... ص: 1/17 
[عاوَلِنَذِينَ كمَرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابُ جَهَنّم وَ بنْسَ الْمَصِيرٌ هى. 
[سورة الملى(/21): آآية /9] ..... ص: 1/17 


[1] إذا ألّقُوا أى الكفار فيها فى جهنم سَمِعُوا لها للنار شَّهِيقَاً صوتا كصوت الحمار فيزيدهم هولا و تخويفا وَ هِى تَفُورٌ تغلى بهم كغلى 
القد 
ر. 


[سورة الملك(/21): آية 4] ..... ص: /ا/اله 


[] تكاد النار مير تتقطع مِنّالْعوِظِ الغضب على الكفارء فإن النار الملتهة يراها الإنسان كأنها تتقطع "كلما لق فيها فى النار فوج 
جماعة من الكفار سَأَلَّهُمْ حَرَئتها خزنة النار الموكلون بها أ لَمْ يَأْتَكُمْ نَذِيرٌ ينذركم من هذه النار. 


[سورةٌ الملكى(/27): آية 9] ..... ص: /ا/اله 


[4] قانُوا أى أهل النار: بَلى قد جاتنا نَذِيرٌ فَكذَّينا وَقلَنا ما نرَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ مما تدعوننا إليه من الشرائع إِنّْ ما أَنُمْ أيها المنذرون إِنَا 
فى ضَلالٍ انحراف كبير حيث تزعمون أنكم مرسلون من قبل الله. 


[سورة الملك(/217): آية ]٠١‏ ..... ص: /ال/اه 
]١‏ و قالُوا أى أهل النار: لَوْ كنا ند نَْمَعٌ كلام الرسل أو تَعْقِلَ نستعمل عقولنا حتى تتبعهم ما كنا فى جملة أُضحاب السَعِيرٍ النار الملتهبة. 
[سورة الملىكى(/217): آي ]1١‏ ..... ص: /ا/اله 
]1١[‏ فَاعْتَرَفُوا حين لا ينفع الاعتراف بِدَّنْبهِمْ و أنهم مذنبون فَمَحْقاً أى بعدا عن رحمة الله لأَصْحاب السَعِير. 
[سورة الملى(/21): آية 17] ..... ص: /1/اله 


]1١[‏ إِنَ الَذِينَ يَحَّْوْنَ رَبّهُمْ بِالعَيبِ فى حال أنهم لم يروه تعالى لَهُمْ مَغْفِرَةْ غفران لذنوبهم و أخِرٌ كبيرٌ هو ثواب الله تعالى فى الآخرة. 
تبيين القرآن» ص: 01/8 


[سورة الملكى(/21): آية "17] ..... ص: 41/4 

1و روا َلَكُمْ أو جروا به نه يم بذاتٍ الصُدُورٍ بضمائرها فكيف بما نطقتم به سرا أو جهرا. 
[سورة الملى(/61): آي ]1٠‏ ..... ص: 41/4 

[؟١]‏ ألا يَعْلّمُ مَنْ ع حَََقَ فإن الخالق يعلم سر مخلوقه و هُوَ اللِِتُ النافذ علمه فى الأشياء الْبِيرٌ ببواطن الأمور. 


[سورة الملى(/217): آي 14] ..... ص: 4/اله 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 90٠‏ من ١١0٠‏ 


]١0[‏ هُوَ الْنَى جيل عارص حار ويه فشر التاق الات انرا إلى تارجيها جيرا بها وطرقها و كارارية راقواررق ار اه 
لعن ميان الث 4 السناء يعد ابوك 


[سورةٌ الملك(/217): آية ع١]‏ ..... ص: 1/4له 


[15] 1 أْمِنْتُمْ أيها البشر من مَنْ فى السَّماءِ أى الله فإن تقديره ينزل من السماء أنْ يَحْسِفَ من فى السماء بكم الْأَرْضٌ بأن تبلعكم فإذا 
هِىَ الأرض تَمُورٌ تضطرب بكم. 


[سورةٌ الملك(/217): آية /11] ..... ص: 1/4له 


[1] أم أَمِنْتمْ مَنْ فى السّماءِ أنْ يُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصدباً ريحا فيها صغار الحصى لأجل إهلاككم سَتَعْلْمُونَ حين ذاك كثِفٌ نَذِير كيف 
كان إنذارى لكم صدقا. 


[سورةٌ الملكى(/217): آية 14] ..... ص: 1/4له 
[18] و لَقَدْ كذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهْ قبل هؤلاء الكفار فَكَيِصٌ كان كير إنكارى عليهم بإنزال العذاب. 
[سورةٌ الملكى(/217): آية 14] ..... ص: 1/4له 


[14] أ وَلَمْ يَرَوا إِلَّى الطير فَوْقَهُمْ فى الهواء صافَاتِ باسطات أجنحتهن و يَفِْضْنَ أجنحتهن أحيانا للجرى ما يُميدَكهُنّ ما يحفظهن من 
السقوط إلا الرَّحْمنٌ إِنْهُ بكل شَيْءٍ بَصِيرٌ فهو يرى الطير و يحفظه 


[سورةٌ الملك(//2): آيةَ ]٠٠١‏ ..... ص: 4/اه 


]7٠[‏ (أم) استفهام (من) مبتدأ هذا خبره الَّذِى صفة (هذا) هُوَ جَنْدٌ لك أعوان لكم يَنْصُرٌكم مِنْ دون الرّحْمِنٍ , نعكم من عذابه إن ما 
الْكافِرُونَ إِلَا فى عُرُور يغرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بكم. 


[سورة الملكى(/27): آيةُ 71] ..... ص: 41/4 


]1١[‏ أمّنْ هذًا الَذى يَوْزْقَكمْ أى الله إن أش كك و لم يعطكم ررْقَهٌ بسبب قحط و نحوه فمن يرزقكم رَ لَبجوا أصروا فِى عُمّوٌ عناد و 
طغيان و تور عن الحق. 


[سورةٌ الملك(/217): آية !7] ..... ص: 1/4 


[1]1 من بشم مُكبًا واقعا عَلى وَجْْههِ كالذى ب يسحب على وجهه أهُدى أمَّنْ يَمْش سَويًا معتدلا عَلى صراط م مُستَقِيم فالكافر كالأول 
لأنه لا يعرف الحقائق ولا يهتدى إلى الطريق 


[سورة الملىك(/217): آية "77] ..... ص: 4/اله 


[""قُلْ هُوَالله الى أَنمَأكم : خلقكم وَجَعَلَ لكم | 5 وَالَأَبصارَ وَ الْأفْدَةَ جمع فؤاد أى القلوب قَلينّا ما تأكيد للقلة تَشْكِرُونَ نعمه. 


[سورةٌ الملك(/21): آية ؟7] ..... ص: 41/4 

[؟1قُلْ هُوَ الَذِى ذَرَأكُمْ خلقكم و أكثر نسلكم فِى الْأَرْض و إِلَيِهِ تُحْشَرُونَ تجمعون للجزاء. 

[سورةٌ الملكى(/217): آية ه7] ..... ص: 1/4ه 

[4] وكتولوة أى الكفار تر هذا الوفة بالعدات الى دوق أنه يوأخند الكافرين إن كم فيادقية أبها التيى و المؤدتون فن 
وعدكم. 

[سورةٌ الملك(/217): آية ©7] ..... ص: 4/اه 


ع 


[18] قُلْ نما الْعِلْمُ بوقته عِنْدَ اللّهِ فإنه يعلم وقت العذاب و إِنّما أن 


5 
5 : 


دِيرٌ مُبِينٌ ظاهر. 


تبيين القرآن» ص: 4/اه 
[سورة الملكى(/21): آية /71] ..... ص: 41/4 


2 


[17] قَلَمَا رَأوْهُ رأى الكفار العذاب رَُلْمَةٌ اقترب منهم قربا سِتيئَتُ قبحت و اسودّت وجوه الَذِينَ كمَرُوا خوفاء و المراد يوم بدرء أو يوم 
القيامة» أو وقت الموت وَقِيِلَ قال خزنة جهنم أو عزرائيل» أو من كان هناك عند الحرب هدًا العذاب هو الَذِى كنتُمْ به تَدَّعُونَ 


[سورة الملى(/21): آية 14] ..... ص: 4/ال 


[14]قل أ رَأَئْتَمْ إن أخ هُلكنِيى اللهُ و مَنْ مَعِىَ من المؤمنين بأن أماتناء فلم نر عذاب الكفار فى الدنيا أو رَحِمَنا بأن أبقانا أحياء فُمَنْ يُجيرُ 


يحفظ الْكافرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيم مؤلم» أى فهم معذبون لا محالة. 
[سورةٌ الملك(/21): آيهَ 19] ..... ص: 41/4 


[19] قل هُوَ الذى أدعوكم إليه الرَحْمنٌ الذى يرحم جميع الناس آمَنا بِهِ وَ عَلَيِهِ توَكلنا فى أمورنا قَسِتَعْلْمُونَ عند قيام الساعة مَنْ هُوَ فى 


ضَلالٍ مين واضح أ نحن أم أنتم. 
[سورة الملك(//21): آية ]9"٠‏ ..... ص: 94/اه 


قُلْ أ رَأَبُمْ إن أضبح ماوكع غَؤْراً غائرا فى الأرض فلم يكن لكم ماء فَمَنْ يأتيكعٍ بماء مَعِين ظاهر سهل المأخذء أفلا تشكرون الله 
على ذلكك. 


/6:سورة القلم 
اشارة 


مكية آياتها اثنتان و خمسون بشم اللَّهِ الرَخمن الرَجِيم 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لا أماع3لات. الالثالانا صفحةً !90 من ١١0٠‏ 
[سورة القلم(24): آيةُ ]١‏ ..... ص: 41/4 


[1] ن رمز بين الله والرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم وَالْقَلَم قسما بالقلم وَ ما يَسْطَرُونَ يكتبون أى أصحاب الأقلام» فإنه من آيات 
الله تصلح الحلف به. 


[سورة القلم(24): الآيات ؟ الى "] ..... ص: 41/4 


[1- *] ما أنْتَ يا رسول الله ينِغْمَة رَبُكك التى أنعم عليك و هى النبوة بِمَجْنُونِ فلست مجنونا بسبب النبوة كما يقول المعاندون. وَ إِنَّ 
لك أخرا جزاء كبيرا غْيْرَ مَمْنُونِ غير مقطوع بل دائم. 


[سورة القلم(24): آيةَ ©] ..... ص: 4/اه 
[؟] وَ إنَك لَعلى خُلقٍ عَظِيم أى قمة الأخلاق الحسنة. 
[سورة القلم(24): آآية 4] ..... ص: 14ل 

[0] فُسََبِصِرٌ أى ترى و يُبِصِرُونَ يرون حين ظهر أمركث. 
[سورةٌ القلم(/2): آية 2] ..... ص: 4/اه 


[*] بأيْكمٌ الْمَفْنُونُ أى الجنون- و هو مصدر- فإنهم كانوا يقولون إن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مجنون, و لكن المجنون هو 
الغاصى لله تعالى: 


[سورة القلم(24): آيةَ /ا] ..... ص: 4/اه 

[ إن رَبك هُوَ أعلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ فاستحق أن يسمى بالمجنون وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمُهَْدِينَ فهم فى كمال العقل. 
[سورة القلم(24): آي 4] ..... ص: 4/اله 

[8] قلا تع الْمَكَذْبِينَ 7 أفزالين» 

[سورةٌ القلم(/2): آية 4] ..... ص: 1/4 

[9] وَدُوا تمنوا و أحبوا لَْ دهن تلين لهم فى دينك قَيِدْحِنُونَ يلينون لكك أيضا. 

[سورةٌ القلم(24): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 41/4 

]٠١[‏ ولا تيغ كلّ حَلّافٍ كثير الحلف بالباطل مَهِينِ حقير. 

[سورة القلم(64): آية ]1١‏ ..... ص: 1/4 


]1١[‏ هَمَازْ عياب للناس مَشَّاءِ بنَميم يمشى بين الناس بالنميمة و الإفساد. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9011 من 1١0٠١‏ 


[سورة القلم(28): آنه 17] ..... ص: 4/اله 
7 مع لنت يمنع الناس عن عمل الخير معد مجاوز للحد أَثِيم عاص لله تعالى. 

[سورة القلم(264): آية ]١1"‏ ..... ص: 41/4 

]1٠[‏ تل جاف غليظ بغ ذلك الذى ذكر من أوصافه نيم دعي إذ لم يظهر له أبء و قيل إن المراد به الوليد بن المغيرة. 

[سورة القلم(24): آية 1] ..... ص: 1/4له 

]١[‏ أن لا تطعه لأنه كان ذا مال و بنِينَ فإنه كان يريد اتباع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم له لما يتمتع به من مال و جاه بين الناس. 
[سورة القلم(24): آيةٌ 10] ..... ص: 1/4له 


[10] إذا تَتْلى عَلَمِهِ آياتنا قال هذه أساطِيرٌ الَْوَِّينَ أكاذيبهم و خرافاتهم. 


تبيين القرآن» ص: 0/٠١‏ 

[سورة القلم(24): آية عا] ..... ص: +04 

[1] سَنَسِمُهُ نعلمه بعلامة عَلَى الْحوْطُوم على أنفه. و شه بالخرطوم لتكبره و قد خطف أنفه بالسيف يوم بدر. 
[سورةٌ القلم(24): آية ]١|/‏ ..... ص: 4/4٠‏ 


[] إِنَابَْؤناهُمْ امتحنا هؤلاء الكفار بإرسال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما بلؤنا أصْحابَ الجن البستان» فقد كان لرجل صالح 
بستان و كان يعطى الفقراء منه فلما مات قال بنوه نقطع ثمره صباحا حتى لا يحضر الفقراء فأصبحوا و قد أحرقت الثمار بالصاعقة إِذْ 
قْسَمُوا حلفوا أصحاب الجن لَيَصْرِمُنُها أى يقطعون ثمرها مُصْبِحِينَ أول دخولهم فى الصباح. 


[سورة القلم(264): آيه 14] ..... ص: 4/٠‏ 
[14] و لا يَستَثنونَ سهما مئها للفقراء. 

[سورة القلم(24): آيةَ 19] ..... ص: 4/٠‏ 

[15] قَطافٌ أحاط عَليها على الجنة طائِفٌ و المراد به نار مِنْ قبل رَبك و الحال أن هُمْ ناثقون. 
[سورةٌ القلم(/2): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: +44 

[:1 فَأَضْبحَتُ الجنة كَالصّرِيم كالمقطوع ثمره بلا ثمر أصلا. 


[سورة القلم(/2): آي ١؟]‏ ..... ص: 4/٠‏ 


[١؟]‏ قَتَنادؤًا نادى بعضهم بعضا مُصْبحِينَ فى أول الصبح قائلين ب: 

[سورة القلم(24): آية "'1] ..... ص: 0/٠‏ 

[11] أن اغْدُوا اخرجوا غدوة عَلى حَرْبْكمْ ثمركم إِنْ كُنُْمْ صارِمِينَ تريدون الصرم و القطع. 
[سورة القلم(24): آية "97] ..... ص: 4/٠‏ 

[15] فَانْطلَقُوا ذهبوا إلى البستان و هُمْ يتَحاقتُونَ يتشاورون بينهم بكلام خافت قائلين: 

[سورة القلم(24): آي ©7] ..... ص: +4 

[؟؟] أن لا يَدْخُلنَهَا يدخلن البستان اليم عَلَيُمْ مشكين. 

[سورة القلم(2/4): آية 14] ..... ص: 80/٠‏ 

[10] و عَدَوْا عَلى حَوْدٍ منع قادِرِينَ أى زعموا أنهم قدروا على حرد الفقراء و منعهم ف (على) متعلق ب (قادرين). 
[سورة القلم(/2): آية 12] ..... ص: 40/٠‏ 

[1] قَلَمَا رَأَوها الجنة و قد أحرقت قَالُوا إِنالَصَالُونَ عن الحق. 

[سورة القلم(/2): آية /ا١؟]‏ ..... ص: 40/٠‏ 

[7"] بل َحْنٌ مَحْرُومُونَ من ثمرها لما أردنا من منع حقها. 

[سورة القلم(/2): آية /1] ..... ص: 0/٠‏ 


[14] قال أَؤْس طَهُمْ أعدلهم أَلَمْ قل لَك قبلا لو لا تُمَبْحُونَ تنرّهون الله و لا تقصدون هذا القصد فإن من نرّهه سبحانه علم أنه لم يجر 
)١١‏ فى أمره بإعطاء الفقراء. 


[سورة القلم(28): آية 19] ..... ص: 4/٠‏ 

[4؟] قالُوا ستحانٌ رَيّنا نتزهه تنزيها إن كنا ظَالِمِينَ فى عزمنا منع الفقراء. 
[سورةٌ القلم(24): آية ]1"٠‏ ..... ص: 4/٠‏ 

"٠1‏ تَاملَ بَضْهُع على بَغض يَكَلاوَمُونَ يلوم أحدهما الآخر. 

[سورة القلم(24): آية ]"١‏ ..... ص: 4/٠‏ 


[1] قالوا يا وَيَْنا يا سوء حالنا إِنّا كنا طاغِينَ مجاوزين الحد. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة 900 من ١١0٠‏ 


[سورة القلم(24): آية '9"] ..... ص: 4/١‏ 

[7] عسى لعل رَيّنا أن يُتِدِلنا حَيراً مِنْها من هذه الجنةء حيث تبنا عن ذنوبنا إِنّا إلى رَبّنا راغِبُونَ نرغب إلى فضله. 
[سورة القلم(24): آي "8"] ..... ص: 4/١‏ 

جم عت رك كذ المقاخص الداء لقذاخ للع : اه أو كائوا كافون لعليرا أن ضكات اديه اك 
[سورة القلم(24): آية ع"] ..... ص: 4/١‏ 

[*" إِنَّ لِلمْتِينَ عِنْدَ رَبّهُمْ فى الآخرة جَنَّاتِ بساتين النّحِيم ذات نعمة. 

[سورة القلم(24): آية ه"] ..... ص: 4/4١‏ 

["] أ فنَجِعَل الْمَسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فى إعطاء الجزاء الحسن. 

[سورة القلم(24): آية ع"] ..... ص: 4/١‏ 

[] ما لَكُمْ أيها القائلون بتساوى الطائفتين كَثِضٌ تَحَكُمُونَ حكما بالباطل. 

)١(‏ من الجورء أى لا يظلم أحدا حينما أمر بالإنفاق للفقراء. 

تبيين القرآن» ص: 0/١‏ 

[سورة القلم(2/4): آية /ا] ..... ص: 0/1 

الك آم لك نات سماوى فده كوشو تر أون فيه 

[سورة القلم(2/4): آية 4" ] ..... ص: 0/1 

[8ما إن كم فيه لما تَخْيرُونَ تريدون من خير الدنيا و الآخرة. 

[سورة القلم(24): آية 9"] ..... ص: 4/١‏ 

[م] م لَكمْ أَيْمانٌ عهود ليا الع فى التأكيد إلى يَْم ايام إِنَّ كم لَما َحْكُمُونَ به لأنفسكم بأن أخذتم منا عهدا بذلكك. 
[سورة القلم(24): آية ]©٠‏ ..... ص: 441 

[:6] سَلْهُمْ أهُمْ بذيك الحكم, و هو إن لهم ما يتخيرون و يحكمون زَعِيمٌ كفيل. 


[سورة القلم(/2): آيةَ ١؟]‏ ..... ص: 0/1١‏ 


[1] أم لَهُمْ شرَكاءً فى هذا القول فَلدِأنُوا بشْرَكائِهم ليشهدوا بهذا إن كانوا صادِقِينَ فى أن لهم شركاء يعتقدون مثل اعتقادهم. و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 900 من 1١0٠١‏ 


["؟] اذكر يَوْمَ أى يوم القيامة حيث يُكمَفُ يظهر عَنْ ساقٍ كناية عن شدته» فإن الإنسان إذا وقع فى مشكلة و أراد أن ينجى نفسه 
كشف ثوبه عن ساقه لثلا- يعرقل حركته ثوبه وَ يدْعَوْنَ إلى السّمْجَودٍ توبيخا لهم, و بيانا لأنهم لم يسجدوا فى الدنيا و لذا ابتلوا بهذا 
العذاب قَلا يَسْتَطِيعُونَ السجود النافع لأن وقته قد مضى. 


تبيين القرآن» ص: 0/7 
[سورة القلم(2/4): آية 619] ..... ص: 0/17 


[7] خاشعَة أَبْصارُهُمْ لا ترفع نَوْهَقَهُمْ تغشاهم ذِلهُ حيث علموا ما لهم من العذاب و قَدْ كانوا فى الدنيا يَدْعَوْنَ إلى السجُودِ وهُمْ 
سالِمُونَ ينفعهم السجود فلا يسجدون. 


[سورة القلم(64): آي ©6] ..... ص: 4417 


[؟*] قَدَّرْنِى اتركنى و مَنْ يتكذبٌُ بهذًا الْحَدِيثِ أى القرآنء فأنا أعاقبه سَنَسِمَدْرِجهُمْ نقرّبهم درجة درجة؛ بالإنعام عليهم حتى ينسوا و 
يلهوا و يتموا أمدهم فى الدنيا مِنْ حَيِثٌ لا يَعْلَمُونَ إنه استدراج. 


[سورة القلم(24): آةٌ 64] ..... ص: 4417 

[د؟] وَ أَمْلى لَهُمْ أمهلهم إِنَّ كندِى علاجى للأمور مَتِين مستحكم. 

[سورة القلم(2/4): آية 62] ..... ص: 0/17 

[2؟] أمْ هل تَسْلّهُْ أخراً على الرسالة فيفرون لأنهم مِنْ مَفْرَم غرامة و إعطاء نال تارق سهاو لا 4 بسرت 

[سورة القلم(24): آية /ا2] ..... ص: 4/17 

[60] آم عِنْدَهُمُ الْعَيبُ أى علم الغيب فَهُمْ يَكتَيُونَ من ذلك العلم و فيه ما ينهاهم عن الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سَلّم. 
[سورة القلم(24): آنه بم6] ..... ص: 4417 


[58] قَاصْبرْ كم رَبك بأن بلغه و لا تبال بالأذى ولا تَكنْ كصاحب الْحَوتٍ السمكك. و المراد به يونس عليه الّرلام حيث إنه لم 
يصبر على البلاغ» فقد يئس و خرج عن قومه فألقاه الله فى بطن الحوت إِذْ نادى ربه من هناكك و هُوَ مَكظومٌ مملوء غيظا. 


[سورة القلم(268): آية 69] ..... ص: 4/17 


[89] لو لا أن تداركة نِعْمَة مِنْ َيه بأن استغفر الله على ما صدر منه من تركك الأولى لَنبلَ أى طرح بِالْعَراءِ بالصحراء بعد تأديبه ببطن 
الحو راقو مذقرة درج الارلن. 


[سورة القلم(24): آيةَ ]4١‏ ..... ص: 4417 
10٠[‏ فَاجتَباهُ اختاره رَبّهُ بالعفو عن تركه للأولى فجَعَلَهُ مِنّ الصَالِحِينَ الكاملين فى الصلاح. 
[سورة القلم(24): آية ]9١‏ ..... ص: 0/7 


[01]وَ إِنْ مخففة من الثقيلة يُكادٌ يقرب الَذِينَ كمَرُوا لَيِْقُوتك بأنْصارِهِمْ أى ينظرون إليكك نظر غاضب فيزلونكك عن موقفكك, أو 
المراد يصيبونكك بالعين؛ لأنهم أرادوا ضرب النبى صِلَى الله عليه و آله و سكم بالعين لَمَا مَدِجِعُوا الذّكْرَ القرآن و يَقُولُونَ حسدا إن 
لفكون فقوله قول المجانية؛ 


[سورة القلم(64): آي 417] ..... ص: 4/17 

[01] وَ الحال ما هُوَ أى القرآن إِنَا ذِكْرٌ موعظة لِنْعالَمِينَ لجميع الناس و ليس كلام مجنون. 

ن:سورةُ الحاقة 

اشارة 

مكية آياتها اثنتان و خمسون بشم الله لوَحمنٍ الرَحِيم 

[سورة الحاقة(28): الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 4/17 

[1- 1] الْحَاقَةَ القيامة التى هى حق و واجبة الوقوع. مَا الْحَاقَةَ أىّ شىء هىء و الاستفهام للتهويل و التفخيم. 
[سورة الحاقة(29): آية "5] ..... ص: 4/7 

[*] وما أذراكك أىّ شىء أعلمكك ما الْححاقَةٌ ما هى» فإنها أعظم من أن تدركك حقيقتها و عظيم الهول فيها. 
[سورة الحاقة(28): آي ؟] ..... ص: 4417 

[ع] كُذَّبَتْ تَمُودٌ وَ عاد بِالْقارِعَةُ الحالة التى تقرع الناس بالأهوال. 

[سورة الحاقة(69): آية 4] ..... ص: 4/17 


4 و 


د كَأَهْلِكُوا بسبب تكذيبهم بالطاغِية بالصيحة المجاوزةٌ الحد فى الطغيان. 


- 


[د] كَمًا نَمَو 
[] و أمًا عادٌ فكوا بريح صَوْصَر شديدة البرودة عاتِيَةُ شديدة الهبوب كأنها عتت على خرّانها. 


[سورة الحاقة(29): آية /!] ..... ص: 4/1 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً /90 من ١٠١0٠‏ 


[/0] سخرَها سلطها الله عَلَيِهِمْ على عاد سَيْعَ لَيالٍ وَ تابه أنّامِ حُسُوماً متتابعات قَتَرَى الْقَوْمَ لو حضرتهم فيها فى تلكك الأيام و الليالى 
صَرْعى ملقين فى حالة الهلاكك كانَّهُمْ أغجازٌ أصول نَحْل خاويَة نخرة ساقطة. 


[سورة الحاقة(24): آية 4] ..... ص: 4417 


[4] فَهَل ترى لَهُمْ مِنْ نفس باقيَهُ كلا بل أبدناهم جميعا. 
تبيين القرآن» ص: ارذيلة 


[سورة الحاقة(28): الآيات 4 الى ]٠١‏ ..... ص: 441 


[9- ١٠1و‏ جاء فِوْعَوْنُ وَمَنْ قَبلهُ من الأمم المكذبة و الْمُؤْنَفِكاتٌ أى أهل القرى التى اثتفكت و انقلبت» و هى قرى قوم لوط بالفعلة 


الخاطئةُ من الكفر و المعاصى. فَعَصَوًا كل جماعة من هؤلاء رَسُولَ رَبّهُمْ المبعوث إليهم فَأَحَدَهُمْ لله أَخْدَةٌ رابية زائدة فى الشدة. 


]1١[‏ إِنَا لَمَا طَقَى الّماءُ تجاوز حده فى زمان نوح صلَى الله عليه و آله و سلمء لأجل إهلاك قومه حَمَلناكم فى أصلاب آبائكم فى 
السفينة الْجارِيَةُ التى كانت تجرى فى الطوفان. 


[سورة الحاقة(28): آية 17] ..... ص: 4/1 


]1١[‏ لِنَجْعَلّها أى تلك الفعلة بإنجاء المؤمنين و إغراق الكافرين لَكمْ تَذكِرَةً عبرة وَل تَعِيَها تحفظها أَذْنْ واعِدَهُ من أنها أن تعى و 
10 


[سورة الحاقة(29): آية ]1٠“‏ ..... ص: "4/1 
[1] فإِذا تفن فى الصُورِ البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل لأجل إحياء الأموات نَفْحَةٌ واجدَةٌ لا أكثر. 
[سورة الحاقة(269): آية ؟1] ..... ص: 4/1 


[؟1]وَ حملت الْأَرْض و الْجبال من أماكنهاء فالجبال تكون سرابا و الأرض تحمل من أعاليها لتملأ منخفضاتها فَدُكتا ضربتا بعضهما 
بعش 5 كد والحدة ق هر ة عرق لأ سول نقضارت الجا عاء :و الأرقن قاعا فصا 


[سورة الحاقة(29): آي 10] ..... ص: "4/7 

[18] فَيَوْمَئِذٍ فى ذلك اليوم وَقَعَتِ قامت الْواقِعَة القيامة. 

[سورة الحاقة(69): آي ع١]‏ ..... ص: "4/5 

[18] و انْشَفّتِ السَماءٌ بأن تبدد نظامها فَهى يَوْمَيِذِ واهِيَةُ غير مستحكمة. 


[سورة الحاقة(29): آي ]١/‏ ..... ص: 4/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 909 من ١١0٠‏ 


الى تشريفاء كالكعبة فى الأرض فَوْقَهُمْ فوق أكتاف الملائكة يَوْمَئْكُ تَمانية من أفرادهم. 


[سورة الحاقة(29): آية /1] ..... ص: “4/17 
ا عاضو تنظ ف سسضروق اساي له كني يكوا غاوة قل خحافة على أذ 
[سورة الحاقة(29): آية 19] ..... ص: “4/17 


[19] قَأمَا مَنْ أو أعطى كتابَهٌ كتاب أعماله بِتَمِينِه و فى ذلكك دلالة على نجاته فَيقُولٌ فرحا هاؤّمٌ أمر للجماعة؛ بمنزلة (هاكم) أى 
خذواء و التفتوا اقَرَوًا كتابيّة أى كتابى؛ و الهاء للسكت. 


[سورة الحاقة(24): الآيات ٠١‏ الى 7"] ..... ص: 441 


-٠0[‏ ؟1] إِنَى ظَدَنْتٌ علمت أَنّى مُلاقٍ ألاقى و أرى فى الآخرة حسابِيَةُ حسابى, و لذا عملت لهذا اليوم. 


فَهُوَ فى عِيِشَّةُ راضِيَةُ مرضية. فى جَنّةْ عالِيَةُ رفيعة. 

[سورةٌ الحاقة(69): آية "987] ..... ص: 4/1 

[*1] قطوقُها ثمارها دائيةٌ قريبة من الإنسان حتى إذا أراد أن يتناولها و هو مستلق تمكن. 
[سورة الحاقة(29): آي 7] ..... ص: 4/7 


[1] و يقال لهم: كلوا وَ اشْرَبُوا مَيئاً أكلا بدون تعب ولا حزن بسبب ما أَش لَفْتُمْ قدمتم من الخير فِى اليا الْخالِيةُ الماضية أى أيام 
الدنيا. 


[سورة الحاقة(28): الآيات 4" الى "1/١‏ ] ..... ص: 4/17 


[77-18] و أما مَنْ أوتى كتابَهُ بشماله و ذلك علامة سوء الخال فقول يا يكين لم أونت تابه عدص وسيقتى. و له أدراها جساية لم 
أعرف حسابى. يا ليها أى الموتة التى ذقتها كانّتِ الْقَاضِيَة المبيدة لحياتى إلى الأبد فلم أحى. 


[سورة الحاقة(28): الآبات 734 الى ]"١‏ ..... ص: 4417 


]"١ -78[‏ ما أَغْنى ما أفادنى فى النجاة من عذاب الله عَنّى ماليَهُ أموالى. مَلَك عَنى سَِلْطانِيهُ ذهب جاهى و سلطنتى و لم يفدنى. ثم 
يقال للملائكة: حَذُوهُ فَعْلُوهُ اربطوا يديه و رجليه بالأغلال. ثم الْجَحِيمَ صَلَوهُ أدخلوه فيها. 


[سورة الحاقة(24): الآيات 7" الى ©"] ..... ص: 4/1 


[8- *"] ثم فى سِلْيَكَةْ من الحديد ذَرْعُها قدرها بالذراع سَبِعُونَ ذراعاً و هذا المقدار إما لأجل التهويل فى عذابهم؛ أو لأجل لفَّها 
على أعضائهم فَاسْلكوةٌ اجعلوه فيها. إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ بالل الْعَظِيم و لا يض لا بحث عَلى طعام الْمشكين و من لا بحض لا يبذلء فإنه 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 9٠‏ من 1١0٠‏ 


قسم من الحث. و لعل المراد الزكاة. 


تبيين القرآن» ص: 0/5 

[سورة الحاقة(29): آية "] ..... ص: 4/5 

[00] فَلَيِسَ لَهُ الْيوْمَ هاهّنا حَمِيمٌ صديق. 

[سورة الحاقة(29): آية ع"] ..... ص: 8/58 

[ع"] ولا طَعامٌ إن ِنْ غِشلِين صديد أهل النار» و أصله ما يبقى من الغسالة. 
[سورةٌ الحاقة(28): آية /ا"] ..... ص: 0/6 

[م] لا يأ كله إن الخاطوّق الذيى تعمدوا الخطعة. 

[سورة الحاقة(29): آية "] ..... ص: 4/8 

[م*] فلا فم لاء زائدة للتأكيد, أو المراد التلميح إلى القسم بدون القسم بما تُتِصرُونَ. 
[سورةٌ الحاقة(28): آية 9"] ..... ص: 4/16 

[9"] وما لا تُنِصِرُونَ أى بالمخلوقات كلهاء أو بها و بخالقهاء لأن الله لا ببصر. 
[سورةٌ الحاقة(21): يه ٠؟]‏ ..... ص: 4/6 


[60] إِنّهُ لَهَوْلَ رَسُولٍِ كريم على الله» و قول الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم هو قول الله إذ (ما ينطق عن الهوى إنه هو إلا وحى 


يوحى) .)١١‏ 
[سورة الحاقة(29): آية ١؟؟]‏ ..... ص: 4/1 


[1؟] وما هُوَ بِقَوْلِ شاعر كما تزعمون قَلِينًا ما زائدة لتأكيد القلة تُؤْنُونَ لعنادكم, و المعنى أنكم لا تصدقون إلا ببعض ما ظهر لكم 
من الحق, لا بكله. 


[سورة الحاقة(29): آية 61] ..... ص: 4/415 

[61] ولا بقْلٍ كاهن و هو من يخبر عن الشياطين قَيًا ما تَذَّكَوُونَ تذكرا و اتعاظا قليلا. 
[سورة الحاقة(29): آية "69] ..... ص: 4/4/5 

[*6] بل هو تَنزِيل إنزال مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ. 


[سورةٌ الحاقة(24): آية ©6] ..... ص: 8/5 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 94١‏ من 1١0٠‏ 


[**] و لَوْ تَمَوَلَ ككينا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم بأن نسب إلينا قولا بالكذب بَعْضٌ القاوِيلٍ الأقوال. 
[سورةٌ الحاقة(29): آي ع] ..... ص: 4/16 

[هع] لَأَحَذْنا مْهُ بالَيِمِين نع 

[سورة الحاقة(24): آية ع6] ..... ص: 8/56 

[8؟] ثم لَقَطعْنا مِنْهُ الوَتِينَ عرق قلبه. 

[سورة الحاقة(29): آية /ا6] ..... ص: 4/56 


علينا قط. 


[سورة الحاقة(69): آية بم] ..... ص: 44 

[6] وَإِنَّهُ القرآن لََذْكرَةٌ مذكر و واعظ لِلْمتّقِينَ فإنهم المنتفعون بالذكرى. 

[سورة الحاقة(29): آية 69] ..... ص: 4/16 

[4؟] وَإِنَا للم أنَّ مِنكُمْ يا أهل مكة مُكَدَِينَ فنجازيهم على تكذيبهم. 

[سورة الحاقة(28): آية +8] ..... ص: 0/5 

[80] و َإِنَّهُ القرآن لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ فى يوم القيامة حيث يتحسرون لما ذا لم يعملوا به فى الدنيا. 
[سورة الحاقة(28): آي ]0١‏ ..... ص: 80/56 

[01] و إِنَهُ القرآن لَحَقَّ لين الحق المتيقن الذى لا شكك فيه. 

[سورةٌ الحاقة(29): آية 417] ..... ص: 4/15 


[01] فسخ نزّه بذكر اسم يك الْعَظِيم صفة (الرب) فإذا قال الإنسان: الله العادل الغنى الصادق مثلا فقد نزهه عن الظلم و الاحتياج و 
الكذب. 


٠/ا:سورة‏ المعارج 
اشارة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 901 من 1٠١0٠‏ 


[1] شال ناسل دعا داع بعوذاب واقع كان الكفار يقولون (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجارةٌ من السماء) 
فالعذاب واقع بهم لا محالة» إن عاجلا أو آجلاء و قد ورد إن الآيهُ نزلت فى بعض المنافقين يوم الغدير» لما طلب من الله أن يعذبه إن 


كان نصب أمير المؤمنين على عليه السّلام بأمره تعالى» فرماه الله بحجر فقتله. 

[سورةٌ المعارج(١/):‏ آية '!] ..... ص: 4/16 

["] لِلكافِرينَ لَنِسَ لَهُ داف لا أحد يدفعه من الكفار. 

(01) سورة النجم: 19- 5. 

تبيين القرآن» ص: 0/8 

[سورة المعارج(١/):‏ آية "!] ..... ص: 4/4 

[*] مِن الله ذى الْمعارِج المصاعدء أى السماوات التى تعرج الملائكة فيهاء أو درجات الجنة. 
[سورة المعارج(١/):‏ آية ©] ..... ص: 0/4 


#اتدوخ السك والفوك حرمل اله إلى اسل عفري الله فى يزه أ أن العروج بكرف فى يوم وهو يوم القيانة اق مقداقة ايام 
الدقا خنبين الكرهئة: 


[سورة المعارج(١٠7):‏ آية 4] ..... ص: 8464 

[] فَاضْبِدْ يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم صَبراً جَمِيلًا لا شكوى فيه و لا جزع. 
[سورةٌ المعارج(١/7):‏ آية ع] ..... ص: 4/48 

[ع] إِنّهُمْ أى الكفار يَرَوْنَهُ أى يوم القيامة بَعيداً عن أن يكون. 

[سورةٌ المعارج(١/7):‏ آآيةُ /|] ..... ص: 4/48 

[7] و ناه قَرِيباً كائنا فى وقت قريبء فإن أمد الدنيا قصير مهما طال. 

[سورة المعارج(١٠7):‏ آية 4] ..... ص: 8464 

[4] يَوْءَ ظرف ل (قريبا) تَكونٌ اسم كَالْمُهْلٍ كالفلز المذاب. 

[سورة المعارج(١7):‏ آية 4] ..... ص: 8/6 


[4] وَ تَكونٌ الْجبالُ كَالعهْنِ كالصوف الملوّن المنفوش» يسير به الريح. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإأماعقات. الالثالانا صفحة 90 من 1١١0٠‏ 


[سورة المعارج(١):‏ آية ]٠١‏ ..... ص: 0/4 


]١ 1‏ ولا يِسّْل حَمِيمٌ حميماً أى لا يسأل الصديق صديقه لهول ذلكك اليوم. 


تبيين القرآن» ص: /0 
[سورة المعارج(+/07: الآبات ١١‏ الى ]1١‏ ..... ص: 4/2 


]١5-11١[‏ م لل يي” 20 يتمنى الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْدَدِى مِنْ عذاب يَوْمِئْذْ بأن 


خرص قو 


[سورة المعارج(١//):‏ الآيات ١"‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 448 

]١1 -١[‏ وقصيلته شيرع الى تو ويه تضهه فإن العقيرة نضم أفرادها. وَ مَنْ فى الََّرْض من الخلائق جميعاً نم يُنْجيهِ الافتداء. 
[سورةٌ المعارج(١7):‏ آيةَ ]١4‏ ..... ص: 448 

[18] كنا لا نجاه إِنّها الثار المعدة للمجرم لَظى لهب محرقة. 

[سورة المعارج(١٠):‏ آيةَ 18] ..... ص: 4/8 

[15] ترَّاعَةٌ كثيرة النزع لِلشَُوى للأطراف من الجسم. 

[سورة المعارج(١٠):‏ آيةَ ]١1/‏ ..... ص: 448 

7 تَدْعُوا النار إلى نفسها مَنْ أَدْبرَ ذهب عن الحق و أعطى إليه دبره و تَوَّى أعرض 
[سورة المعارج(١7):‏ آيةَ 14] ..... ص: 448 

[14] وَ حَمَعَ المال فَأَْعى جعله فى وعاء و منع حق الله عنه. 

[سورة المعارج(١/7):‏ آيةَ 19] ..... ص: 4/8 

[15] إِنَ الْإنْسانَ خلقَ هَلُوعاً قليل الصبر شديد الحرصء يفسره قوله: 

[سورة المعارج(١٠):‏ آيةُ ]٠١‏ ..... ص: 448 

[: "] إذا مَسَهُ أصابه الشّرُ كالفقر و المرض جَرُوعاً يكثر الجزع. 

[سورة المعارج(١7):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 4/8 


[11]و إذا مَسَهُ الْحهِرْ كالصحة و الغنى مَنُوعاً يمنع حق الله فى بدنه و ماله. 


[سورة المعارج(١7):‏ الآيات 77 الى "7"] ..... ص: 4/8 

[؟7-"8؟] ِل فليس المستثنى هلوعا ال لذن هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ مواظبون. 
[سورةٌ المعارج(١7):‏ آيهَ ©"] ..... ص: 4/8 

[6] و الَّذِينَ فى أَمْوالِهم حَقٌّ مَعْلُومٌ كالزكاة. 

[سورةٌ المعارج(١/):‏ آية 1] ..... ص: 4/2 

[] لِلسَائْلٍ وَ الْمَخرُوم الذى لا يسأل فيحسبه الناس غنياء فيحرمونه. 

[سورة المعارج(١٠7):‏ الآيات 72 الى /ال] ..... ص: 4/8 

8ك /ا1] والدين تصدفوة يم الدِّين يوم الفا و الوك هُمْ مِنْ عَذَاب رَبّهِمْ مُشْفُِونَ خائفون. 
[سورةٌ المعارج(١7):‏ آيهَ 114] ..... ص: 448 

)ىما إِنَ عَذَابَ رَبّهِمْ غود تأقون أن ينزل بالإنسان. 

[سورة المعارج(١7):‏ الآيات 79 الى ]٠٠١‏ ..... ص: 4/8 


]٠ -59[‏ و الذِينَ هُمْ لِفرُوجِهم حافظونَ إلا على أَواجِهمم أو ما ملكت أَيْمَانَهُمْ أى إمائهم فَإِنْهُمْ غيْرُ مَلومِينَ من استعمال فرجهم فى 


الأوحة والأمة 
[سورة المعارج(١/7):‏ الآيات "١‏ الى 7 "] ..... ص: 4/2 


[0-1"] فمن ابَنَعَْى طلب وراء ذلك الذى أباحه الله من الزوجة و المملوكة قَأُولئك هُمْ العادُونَ المجاوزون للحدود. وَ الَذِينَ هُمْ 


لأماناتِهم أمانة الناس عندهم و عَهْدِهِمْ مع الناس راعُونَ يراعون و يحفظون. 
[سورة المعارج(١//):‏ الآيات 7" الى 4"] ..... ص: 4/8 


[1- "وين مُْ بتّهاداتهم قائمُونَ يقيمون الشهادة كما تحملوها.وَالَِيَ م على صَلاتِه يحاون بأدائها فى أوقاتها. وليك 
فى جَنَّاتِ مُكَرَمُونَ يكرمهم الله و الملائكة و الصالحون. 


[سورة المعارج(١٠7):‏ آية 2 "] ..... ص: 442 
[6"] قُما ل الّذِينَ كَمَوُوا فأى شىء للكفار الذين هم قبَلَك عندك مُهْطِعِينَ مسرعين. 
[سورةٌ المعارج(١٠7):‏ آية /1] ..... ص: 0/8 


[/9] عَن الَيَمِينَ وَعَن السَّمالٍ عن يمينكك و شمالك عِزِينَ جماعات متفرقة» جمع (عزة) بمعنى جماعة؛ فإن الرسول صلى الله عليه و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 940 من 1١0٠١‏ 
آله و سلّم حين كان يقرأ القرآن كان الكفار يسرعون نحوه للاستهزاء به فيحفون به جماعات جماعات. 


[8"] أ بطم كل اثرئ مِنّْهُمْ أن يدْحَلَ جَنّة نَِيم ذات نعمة» فإنهم كانوا يقولون: لو كان محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم صادقا 
لكان لنا عند الله أفضل مما له كما تفضل علينا فى الدنيا بالمال و الأولاد» و لم يعطها لمحمد صَلَى الله عليه و آله و سلم. 


[سورةٌ المعارج(١7):‏ آيهَ 1"9] ..... ص: 448 


[4"] كنًا لا جنة لهم إنّا حَلَفْناهَعْ مِمًا يَعلّمُونَ من نطفة قذرة فلا كرامة لهم ذاتاء و إنما تكون الكرامة و دخول الجنة بالإيمان و العمل 


الصالح. 


تبيين القرآن» ص: 0/1 
[سورة المعارج(١/7):‏ آيةَ ]©٠‏ ..... ص: /1./ه 


[0] قلا أَقسِمُ (لا) زائدة للتأكيد, أو تلميح إلى القسم فتكون نافية برب الْمَشارِقٍ وَ الْمَغاربٍ لأن للشمس فى كل يوم مشرقا و مغربا 
خاضا إِنا لقادرون: 

[سورة المعارج(١/):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: 4/7 

[١1؟]‏ عَلى أن تُمَدَّلَ خَيْراً منّْهُمْ بأن نهلكهم و نبدلهم بأناس آخرين خيرا منهمء فلا كرامة لهم عندناء كما يزعمون و ما نَحْنُ بِمَشيُوقِينَ 
بمغلوبين» بأن يسبقوناء فلا نصل إليهم» كما يسبق من يفرٌ ممن يريد أخذه. 


[سورة المعارج(١7):‏ آيهَ 1] ..... ص: 44.17 


[1©] فَذْرْهُمْ دعهم ولا تقابلهم بالإساءة تخوضوا يدخلوا فى باطلهم و يَلعَبُوا فى دنياهم بدون تفكر بالآخرة حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الى 


[سورة المعارج(١٠0):‏ آية 617] ..... ص: /ا44 


['6] يَوْمَ يَحْرجونَ مِنَ الأ داثِ القبور بيتراعا مسرعينء فرارا من أهوال المحشر بزعمهم كأَنهُمْ إلى نضْبٍ صنم يُوفِضونَ يسرعونء 
فإنهم كانوا فى الدنيا يسرعون إلى الأصنام لعبادتها. 


[سورةٌ المعارج :)/١(‏ آي 6#] ..... ص: 4/17 
[؟6] خاشِعَةً أَنْصارُهُمْ ذلا و خوفا تَْهَقهُعْ تغشاهم ذِلَّةٌ فى ذلك الْيومُ اذى كانُوا يُوعَدُونَ به فى الدنيا فلا يصدقون به. 
ال/ا:سورة نوح 


اشارة 


مكية آياتها ثمان و عشرون بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورةٌ نوح(١/1):‏ آيةَ ]١‏ ..... ص: /8/1 

١1‏ إِنَا أَوْسَلنا تُوحاً إلى قَْمِهِ أن أَنْذِرْ بأن خوف قَْمَك مِنْ قبل أن بأيِهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤلم» فى الدنيا بالغرق» و فى الآخرة بالنار. 
[سورةٌ فوح(١/7):‏ آية '؟] ..... ص: /8/1 

[؟] قال يا قوم إنّى لَكعْ كَذِيرٌ مين واضح. 

[سورة نوح(١/7):‏ آية 9] ..... ص: /4.1ه 

[*] أن اعْبَدُوا الله عدوا جر الثوة خافرا عقابه راطقوه أى أطيعونى فيما أمركم الله. 

[سورةٌ نوح(١/1):‏ آية ©] ..... ص: /1./ه 


[؟] فإن فعلتم ذلك يَغْفِرْ كم مِنْ ذَنُوبكم بعضهاء فإن حق الناس يلزم أن يرد إليهم وَ يُوَحوْكمْ إلى أجل وقت مُسَدمّى قد سمى لكمء 
بأن تموتوا فيه» و إلا أخذتم بالعذاب قبل انتهاء الأجل الطبيعى إِنَّ أَجَلَ اللَهِ الوقت المقرر لموتكم أو عذابكم إذا جاءً لا يُوَّثََرْ فبادروا 
إلى الإيمان قبل فوات الأوان لَوْ كتمع تَعْلْمُونَ الحقائق لعلمتم ما ذكرت لكم. 


[سورةٌ فوح(1/): آية 4] ..... ص: 4/17 

[0] قال نوح عليه الشلام: رَبٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَومِى ليلا وََتّهاراً أى دائما. 
[سورة فوح(١17):‏ آية #] ..... ص: /8/1 

[ع] فلم يَرِدْهُمْ دُعائى إن فراراعق الأنماة: 

[سورة فوح(١17):‏ آية /ا] ..... ص: /8/1 


[7] و إنى كلما دَعَوْتهُمْ لِتغْفْرَ لَهُمْ بأن يؤمنوا حتى تغفر لهم جَعَلوا أصابعَهُمْ فى آذانِهم لثلا يسمعوا كلامى و اسْتَعْسَوَا ثيابَهُمْ تغطوا بها 
على وجوههم لثلا يرونى و أصَرُوا على كفرهم و اسْتّكبرُوا تكبروا عن الإيمان اشتكبارا. 


[سورة فوح(١17):‏ آية 4] ..... ص: /8/1 
[8] ثم لترتيب الكلام ل دَعَوْنُهُمْ جهاراً بصوت جهورى. 
[سورة نوح(١/7):‏ آية 4] ..... ص: //0 


[] ثم إِنَى أغلَنْتٌ لَهُمْ الدعوة فى الملا و أَسْرَرْتٌ لَهُمْ إشراراً تكلمت معهم فى السر أيضاء و الحاصل تكلمت معهم بكل الوجوه 
الممكنة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90١/‏ من ١٠١0٠‏ 


٠١1‏ فَقلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكمْ بالتوبة عن الكفر و العصيان إِنَّهُ كان عَفّاراً لمن استغفره. 


تبيين القرآن» ص: 0/7 

[سورة فوح(١71):‏ آية ]١١‏ ..... ص: //8 

[١١]فإن‏ استغفرتم يُرْسِلٍ السَّماءًَ بإنزال المطر عَلْيكُمْ فذوارا مطر) كرا 

[سورةٌ نوح(١/1):‏ آيةَ ؟1] ..... ص: /84 

رفن ع باغ الو قو القد كرا لكك ريق 1 لكو جات ينان و يكل لك أنهارا الى كر سك 
[سورة نوح(١/1):‏ آيةَ ]١1‏ ..... ص: //8 


[1] ما لَكم أى شىء لكم فى أن لا تَوْجُونَ لِلهِ وَقاراً أى ثباتاء فلا تعتقدون بوجوده. فمن لا يعتقد بالله لا يرجوه ولا يخاف عقابه و 


أتى بلفظ الرجاء لأن من اعتقد بوجود الله و ثباته رجاه. 
[سورةٌ فوح(7/1): آية 1] ..... ص: /44 


[1] و الحال قَدْ حَلَفَكُمْ أطواراً طورا بعد طور: 
منيا و جنينا و هكذاء فإن هذا الخلق يدل على الخالق فلما ذا لا تعتقدون به. 


[سورة فوح(١/1):‏ آية ه١]‏ ..... ص: /04 

[1] أَلَمْ بَرَوَا كبس حَلَقَ الله سَبْ سَماواتٍ طباقاً مطابقة بعضها فوق بعض. 

[سورةٌ فوح(١7/1):‏ آي ]١#‏ ..... ص: //8 

[1] و جَعَلَ الْمَمَرَ فيهنَ فى السماوات تثُوراً وَجَعَلَ السَّمْسَ بواجا مضرانا 

[سورةٌ فوح(١7/1):‏ آية ]١/‏ ..... ص: //8 

]و الله انبتكم أنشأكم مِنَ اْأَرْض نَباتاً إذ الأرض تتحول إلى العشب في كل و تكون دما و نطفة. 
[سورةٌ فوح(١7/1):‏ آي /1] ..... ص: //8 

[1] ثم يُعِدكُمْ بعد الموث فبها فى الأرض و بُخرجكع إخراجاً عند القيامة. 

[سورة فوح(١71):‏ آية 19] ..... ص: //8 


[19] وَاللهُ جَعَلَ لكمٌ الأف عياط ميسوطة. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /؟9 من ١١0٠‏ 


[سورةٌ فوح(١/1):‏ آية ]١‏ ..... ص: //8 
1 كفلكرا مشواءتيا فى يعض الأرظن يلا فحابا واشعانتك. 
[سورةٌ فوح(١/1):‏ آية ١؟]‏ ..... ص: //8 


[١؟]‏ قال ُو رَبٌ إِنّهُمْ عَصَوْنِى و الّبَعُوا مَنْ أى رؤساءهم الذين لَمْ يَرْذهُ دالو ةنا كارا ناك الأهر البو لأ ولاك ذا عبر فكاقى 
غضبان الله سبب زيادة الكسارة: بالأضافة إلى كفر الشخصن و.عضيائه الشتخصى. 


[سورة فوح (1/1): آآية 97] ..... ص: 4/4/4 
[؟1] وَ مَكرُوا لأجل إطفاء الدين مكراً كثاراً كبيرا جدا. 
[سورةٌ نوح(١/):‏ آية "ا[] ..... ص: /44 


[*1] وَ قالُوا أى الرؤساء للناس لا تَدَّوُنَّ لا تدعنّ آلِهَتَكمْ لتعبدوا إله نوح عليه التّدلام» ثم ذكروا خمسة من الآلهة الكبار فى نظرهم 


غك قالراكو لا كَدوُن ذاو لأ شواعا ولا تفوت و كرفو قرا 


[1] و قال نوح عليه الّدلام: يا رب قَدْ أَضَ لوا هؤلاء الرؤساء كثيراً و رب لا زد الظَالِمِينَ أنفسهم بالعناد نا ضَّ لانًا بأن تخذلهم أكثر 
فأكثر. 


[سورةٌ نوح(١/7):‏ آي 14] ..... ص: /04 

[10] مِمًا من أجل حَطِيئاتِهُمْ معاصى أولئك القوم َغْرِقُوا بالطرزفاق تاكغار! ناراً فى الآخرة قَلّمْ يَحَدُوا لَهُمْ مِنْ ذُون اللِّ غير لله أنْصاراً 
تعرقع المكيم: 

[سورةٌ فوح(١/):‏ آية 2 1] ..... ص: /04 

[18] و قال نُوحٌ رَبٌ لا تَذَّرْ لا تدع عَلَى رض 1 لْكافِرِينَ ككاراً أى ألهدا ينزل الدان: 

[سورةٌ فنوح(١/1):‏ آيةَ /1؟] ..... ص: //8 

/ام] نك إن نَذَرْهُمْ عار غيافكك الموقو و وتوا إِنَ فاجراً كَفَاراً إلا من يؤول أمره إلى الفجور و الكثر. 

[سورةٌ فوح(١/1):‏ آيةَ 14] ..... ص: //8 


[14] رَبٌّ اغْفِرْ لِى و لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَل بَئنى منزلى مُؤْمِناً حال كونه مؤمناء فإنهم كانوا يراودون نوح عليه السّلام فى داره و لِلمَؤْمِنِينَ 
وَ الْمُؤْمِناتِ عامة ولا تَردِ الظَالِمِينَ إلا َباراً هلاكاء لأنهم معاندون, فلا يستحقون زياد نعمةُ و فضل. 


تبيين القرآن» ص: 0/9 

"/ا:سورة الحن 

اشارة 

مكية آياتها ثمان و عشرون بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 
[سورة الجحن(؟77): آية ]١‏ ..... ص: 0/9 


2 


بلقا ردنا لكيه 


ّ 


]١[‏ قل أوجى إِلَىَ أنه أى الشأن اسَمع القرآن َمَرَ جماعة مِنَ الْجنّ فَقالُوا لقومهم لما رجعوا إليهم إِنّا س معنا قز 


[سورةٌ الجن (0/7: آية ؟] ..... ص: 4/6 

[1] يَهْدِى إِلَى الرّشّْدِ الصواب كَآمَنّابهِ بالقرآن و لَنْ تُشْرك فيما بعد بربّنا أحداً لا نجعل له شريكا. 

[سورة الج ن(0/7: آية "5] ..... ص: 4/6 

[*] و أَنّهُ الشأن تعالى ارتفع جد رَبنا أى عظمته؛ يقال جد فلان فى عينى أى عظم ما اتَكَلّ صاحِبَةٌ زوجة و لا وَلّداً كما يقول الكفار. 
[سورة الجن(0/7: آية ©] ..... ص: 4/6 

اع[ و أنه كان تقول قيهن أى القيطان لأندمق الجن على الله قططا قرلا كذ باس يجعل له الرلك و الشريكة. 

[سورة الجن(0/7: آية 4] ..... ص: 4/6 


ذا و آنا ظكمًا أن أن تَقُولٌ الإنى والْجقٌ عَلَى الله 12ب أى إنما انعا الشيطات السقيه فى اتخاذ الولد و الشريكك لظننا أنه صادق فى 


قوله. 
[سورة الجن (7/): آية *] ..... ص: 4/9 


[9] و أَنَهُ كانَ رجال مِنَ الْإِنْس يَعُوذْونَ برجالٍ مِنَ الْجنَّ كان الرجل إذا مشى بقفر يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه 
َرَادُوهُمْ زاد الجن الإنس رَهَقاً تعبا و ظلما بإغوائهم للإنس. 


[سورةٌ الج ن(0/7: آية /|] ..... ص: 8/8 
1و أَنهُم أن الأنس لوا كما تق أبها الجن انلف قت الله اعد لا رودل دل 
[سورةٌ الجن(7/): آية 4] ..... ص: 8/8 


[4] و أَنَا لَمْشِِمَا السّماءَ مسسناها لاستراق السمع فَوَجَدْناها مُلنَتْ السماء حرّساً من الملائكة شَّدِيداً فى الحراسة وَ شُهباً جمع شهاب» و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 91/٠‏ من ١١0٠‏ 
هى لمن استرق السمع من الشياطين. 


[19و أَنا كنا َفعْدُ مِنْها من السماء مَقاعِدَ مجالس لِلسَمْع إلى كلام الملائكة؛ و ذلكك قبل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم فَمَنْ 
يسْتَمِع الْآنّ بأن يذهب إلى تلكك المقاعد للاستماع بَجِدْ لَهُ شهاباً رَصَداً قد رصد ليرجم به إذا خطف الخطفة. 


[سورة الج ن(١/7):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 0/9 


[١٠]وَأنَا‏ لا نَذْرى أشَرٌ أرِيدٌ بِمَنْ فى الْأرْض بنزول العذاب إليهم, و لذا ملأ السماء بالرصد و الحرسء كما أن الحكومة إذا أرادت 
تدمير بلد أكثرت فيه من الجيش و الأرصاد أم أراد بهم رَبّهُمْ رَمَّداً كما أن الحكومة إذا أرادت البناء و التأسيس و العمران أكثرت من 
العمال و الموظفين و ما أشبه. 


[سورةٌ الجن(7/): آي ]1١‏ ..... ص: 8/9 


[١1]و‏ أنّا ما معاشر الجن الصَّالِحُونَ إيمانا و عملا وَ مِئّا دُونَ ذلك الصلاح بالفسق ثم الكفر كنا طَرائِقَ ذوى طريقات و مذاهب قِدَّداً 


. مع 


[سورة الج ن(7/): آية 17] ..... ص: 8/6 


[١1]و‏ أنا ظََنّا تيقّنا أنْ لَنْ تغجرٌ الله بأن ندافع عن ما يريد بنا من التقديرات؛ فى حال كوننا فى الْأَرْض و ظننا أن لَنْ تُغجرَّةٌ هَرَباً بأن 


نهرب منه فلا يد ركنا. 
[سورةٌ الجن(1/7): آية 117] ..... ص: 0/414 


[ 1و آنا لقنا تينقا القدى القراة اعايه فق فين وه الايتان عخيا تساف أسر ولا وفنا كلاو تار 


تبيين القرآن» ص: 09٠١‏ 

[سورة الج ن(07/7): آية ©1] ..... ص: 439٠+‏ 

م ون نا الْمُسْلمَُونَ و من الَْاسِطونَ الجائرون, العادلون عن الحق فَمَنْ شل َأُولئِك تَحَجَوْا طلبوا رَشَّداً صوايا. 
[سورة الج ن(77): آيةَ 14] ..... ص: 49٠+‏ 

(18] آنا الفايظرة تكاثرا يتيك خط و قردا. 

[سورة الج ن(77): آية ]١‏ ..... ص: 434٠+‏ 


[15] وَ علمنا أنْ مخففة من الثقيلة لو اسْتَقامُوا أى الثقلان عَلَى الطريقَةٌ الصحيحة و هى الإيمان لَأَسْ مَتِنامُمْ التفات من كلام الجن إلى 
كلام الله تعالى ماءً عَدَقَاً كثيراء و المراد الرزق الكثير فإن الماء يسبب الإرزاق. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/1 من ١٠١0٠‏ 


[سورة الج ن(077): آية ]١|/‏ ..... ص: 43٠+‏ 


يِسْلَكهُ يدخله عَذاباً صَعَداً يشمله و يصعد على كل جسمه أى صاعدا. 


[سورةٌ الجن(77): آيهَ 14] ..... ص: +44 


117 أذ اللتمناتت ال بيع لأجله قلا تعر فى المسنائعة لع لله أذ جنا كاذ لمش كرات يعدود الأعطاء قن تساف تك أو القراد 
بالمساجد الأعم من الأبنية و مواضع السجود. 


[سورةً الجن(17): آية 19] ..... ص: 89٠+‏ 


[1] و أنه َمَا قامَ عَوِدُ الله محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم يَدُعُوةٌ أى يدعو الله وحده كادٌوا أى الجن يَكوتُونَ عَلَيهِ على الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلّم لبَداً أى مزدحمين لاستماع القرآن. 


[سورة الجن(7/): آية +7] ..... ص: 81 
لق تنا اغراف اله اتوكاد اعد اسيكها اغر 

[سورة الجن(1/7): آية ]7/١‏ ..... ص: +81 

1 قُلْ إِنّى لا أئلك لَكُمْ ضَوًا ولا رَهّداً نفعاء فلا أقدر على نفعكم أو ضركم لأنهما بيد الله. 

[سورة الجن(0177): آية 77] ..... ص: +81 

["ا قل إن لَنْ يُجيرَنِى يحفظنى مِنّ الل أَحدٌ إن أراد بى ضرر و لَنْ أَجدَ مِنْ دُونِهِ دون الله ملمحداً ملجأ أفر إليه إذا أراد بى ضررا. 


[سورةٌ الجن(177): آية 717] ..... ص: +05 


جهنم خالِدِينَ فيها أَبَداً يبقون فيها إلى الأبد. 
[سورة الجن (8/): آية 7] ..... ص: +41 


[1] عَمَّى غاية لمحذوف دل عليه الكلام؛ أى أن الكفار يستضعفون الأنبياء و المؤمنين إذا رَأوَا ما يُوعَدُونَ من العذاب فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 


أَجْعَفٌ عير وَأكَلَ عَددا أعواناء هم أم الأنبياء؟. 


كاقل إن اذو لبت اعت الكريي ما تُوعَدُونَ من العذاب أمْ يَجِعَلُ لَه رَبّى أَمَداً مدة بعيدة إنه كائن لا محالة لكن لا أعلم وقته. 


:...-+ لانيادات: إن عت ددا ...د‎ 1١ ٠ .لظا - لحن غد نا .نت جد‎ ٠...... 
414+ [سورةٌ الجن (0/7: آية ع7] ..... ص:‎ 

[12] هو تعالى عالمٌ الْغيِبِ ما غاب عن الحواس قلا يُظْهِرٌ لا يعلم عَلى عَقِيهِ أحداً من خلقه. 

[سورةٌ الجن (0/7: آية /91] ..... ص: +414 


[] إَِّا مَنِ ارْتَضى اختاره الله لأن يطلعه على بعض غيبه مِنْ رَسُولٍ و علم الأئمة عليه السّ.لام بواسطة الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم» و المراد الغيب الخاص بالله؛ أما ما جعل الله له طرقاء و لو بواسطة تصفية النفس كما نرى فى الزهاد و من إليهم فليس من الغيب 
الخاص بالله فَإِنَه أى الله يش كك مِنْ بَئِنِ رَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً بجعل ملائكه حوالى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و حينذاكك 
يوحى إليه بالغيب» حفظا للوحى من تخاليط الشيطان» و من المعلوم أن هذا تشريفى» كسائر شؤون الكون مثل جعل الحفظة لأعمال 
الإنسان» مع أن الله مطلع, و هكذا. 


[سورة الجن(77): آي 74] ..... ص: +05 


[18] ليل لم أى ليحصل علمه تعالى فى الخارج أَنْ مخففة من الثقيلة قد أَبْعُوا الرسل» او العاددك الري الاين بالرن يلم الغيب الى 
الردرك تلاك تيد جاذ واد أر تمان 1 د حال لذ لما ا 3ه فوخ سنا يلون لبمس الأرصنه امد يوامساتي .الى للا 2ل 
شَىْءٍ عَدّداً فمن يعلم عدد الأشياء و يعلم ما لدى الناسء عالم بالجميع. 

تبيين القرآن» ص: 09١‏ 


"/ا:سورةٌ المزمل 

اشارة 

مكية آياتها عشرون بشم الل امن ن الوّحِيم 
[سورةٌ المزمل(/7): الآيات ١‏ الى "] ..... ص: 041 


1ك ]يا يا الْمَرّلُ أ المتلفف ببيابه» و المراد به النبى صلى الله عليه و آله و سل و لعله أوحى إليه حال كان صلَى الله عليه و 
آله و سلّم نائما فى الليل» كما يلمح إلى ذلك قوله: ‏ قم الَِلَ أى للصلاة 4 فى الليل إلا فللا من الليل فنم فيه. 


[سورةٌ المزمل (0/5): آية ] ..... ص: 491 
[6] فضنة عدل من (الليل) أو تقض وله مي الصف قليلاء 
[سورة المزمل (/0: آي ] ..... ص: 441 


[ع] أو زد عَلَئِهِ على النصفء و الحاصل قم نصف الليل أو أكثر منه أو أقل» و لا يخفى إن الإنسان إذا قام بالعبادة بمقدار نصف الليل» 
يقال: نام البارحة قليلا فهو اصطلاح. لا أن المراد القليل من الليل لغهُ حتى يقال: كيف يحمل لفظ (قليلا) على ظاهره و رَثّل اقرأ 
بهدوء الَْرْآنَ تَوْتِيً. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طال/ا9 من ١١0٠‏ 


[سورةٌ المزمل(١7/1):‏ آية ه] ..... ص: 041 


[0] إِنّا سُلْقَى عَلَبِك قَولًا أى القرآن تَقِينًا و المراد الآآيات التى تنزل بعد ذلككء و ثقلها لما فيها من الأحكام الشاقة و الأوامر و النواهى 
الصعبة على النفس عملاهء و تبليغا. 


[سورة المزمل (01/1: آية ع] ..... ص: 4141 


[5] إِنَّ ناشمةَ اللِلى العبادة التى تنشأ فى الليل هى أَشَّدُ وَطَْبَا صعوبة على الإنسان لأن ذلكك وقت النوم اللذيذ و أَقُوَمُ قلا أى أصوب 
قولاء لكثرة ثوابه. 


[سورة المزمل ("1/): آي لا] ..... ص: 441 


[] إنَّ سك فى النَّهارِ سبحا تقلبا فى حوائجك طَويلًا فلا تفرغ لمناجاة الله» و لذا أمرت بالعباد فى الليل» أو المراد: تسبيحاء فيكون 


أمرا بصورة خبرء أى سبحه فى النهار سبحا طويلا- أيضا-. 

[سورة المزمل (/01: آية 4] ..... ص: 441 

]و اذكر اسع رَبك دائما و تََثّلُ انقطع إِلَيِهِ فى العبادة تَبِتيً. 

[سورة المزمل (0/57: آية 4] ..... ص: 451 

[]رَتٌ الْمَهْرِقٍ وَّ الْمَغْبٍ لا إل إن مُوَ َانَحِدَهُ وَكيا موكلا إليه أموركك فإنه يكفيكها. 

[سورة المزمل (/): آية ]1١‏ ..... ص: 441 

]٠١[‏ و اصْبد عَلى ما يَقُولُونَ من تكذيبكك وَّاهِْوَهُمْ فلا تقابلهم بالمثل هَجراً جَمِيلًا بالمداراة لثلا تستفزهم. 
[سورةٌ المزمل (/): آية ]1١‏ ..... ص: 451 

]١١[‏ و ذَدْنِى دعنى وَ الْمَكَذَبينَ فإنا أجازيهم؛ و بى غنية عنكك أُولى النّعمَةٌ أصحاب النعمة أى صناديد قريش و مَهُلهعْ ًا زمانا قليلا 
فإنى سوف آخذهم و أنصرك عليهم. 

[سورة المزمل (0/1: آية 17] ..... ص: 451 

[؟1] إِنَّ لَدَيْنا أنْكانًا جمع نكل و هو القيد الثقيل وَ جَحِيماً جهنما. 

[سورةً المزمل(0/7: الآأيات "1 الى ؟1] ..... ص: 441 


[*15-1] وطعاماً ذا عصّدُ ينشب فى الحلق لمرارته و حرارته و عفوصته و نتنه و الغصة ما اعترض فى الحلق و عوذاباً أليماً مؤلما. و 
ذلك فى يَوْمَ وهو يوم القيامة تَوْجِفٌ الْأَرْض و الجبال تتزلزل وَ كانتٍ الْجبال كثيباً رملا مَهِيلًا منشورا فإنها تتحرك من هنا إلى 
هناكك. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا9 من ١١0٠‏ 


[سورةٌ المزمل ("017/1): الآيات 14 الى 8 ]١‏ ..... ص: 491 


-١5[‏ 18] إِنَا أرْسلْنا لَك يا أهل مكة رَسُولًا محمدا صلَى الله عليه و آله و سلم شاهداً عَليِكمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِوْتَوْنَ رَسُوًا موسى 
عليه الّلام. مَخصى فَرْعَوْنٌ الرَسُولَ المبعوث إليه فَأَحَذّناة ذا وَبينَا شديدا أليماء بالغرق. 


[سورة المزمل (1/7): آية /17] ..... ص: 491 


[10] فَكيِفٌ تَنقُونَ و تدفعون العذاب إِنّ كفَوْتمْ فى الدنيا يَؤْما أى عذاب يوم يَجَعَلَ ذلكك اليوم الْولْدانَ أى الأولاد شتيباً جمع أشيبء 
لشدهُ هوله و طول مدته. 


[سورة المزمل(7/7): الآيات 18 الى 14!] ..... ص: 441 


[18- ؤ] ] السّماءٌ مُنْمَطرٌ منشق به أى تنشق و (به) لأجل التعديةٌ كان وَعْْدَّهُ وعد الله بإتيان ذلكك اليوم مَفْقولا كاقا لا محالة, إن هده 
الآناك تل كد مذكرة ه لكم فَمَنْ شاءً الهداية بهذه الآيات اتحَدَ إلى رَ به رضاه تعالى سَبِيًا أن سلكك السبيل الموجب لرضوانه. 
تبيين القرآن» ص: 097 


[سورة المزمل (*/0: آيةُ ]7٠‏ ..... ص: 491 


دو دغرو 


[: '] إِنَّ ربك يَعْلَمُ أنك تَقُومُ أذنى أقل من لني الَلٍ فى بعض الليالى كسبع ساعات من ليلة اثنتى عشرة ساعة- - مثلا- و نضفة و ثلنه 
كست و أربع» فى بعض الليالى الأخر و تقوم أيضا للعبادة طَائِفَةٌ مِنّ الَّذِينَ مَك من المؤمنين وَ الله ُقَدّرُاللَِلَ و الهارَ أى يوجدهما 
مقدرين بالمقادير المضبوطة بالامتداد تارة و التقليص أخرى عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخصّوءٌ لا تقدرون على قيام تمام الليل؛ فالله المقدر عالم 
بحالكم تتاب عَلَيْكُمْ بأن خفف فى قيام الليلء و أصل التوبة العطفء و إلا كان مقتضى العبودية أن يقوم الإنسان كل الليل مناجيا 
نحبليا قالو و اغا عق رَمِنَ القن فى الليل عند العبادة» فى الصلاة و خارجها عَلِمم ضعف حالكم» فلم يأمركم بقيام تمام الليل» فالمشقة 
النوعية سبب إسقاط التكليف الاستحبابى أن مَريكونٌ نكم مَؤضى و المريض لا يقدر على السهر و آخَرُونَ يَض رِبُونَ فى الَْوْضِ 
سأفزوة يكرة لبون وخ تقد اله التجارة» و اللملحائر قد تعب فى :الها شاف يقر طلى التسهر يو زو يفا لون لصيل الله 
فالمجاهد ذو تعب كثير فيريد النوم ليلا فَافرَوًا ما تَيِسّرَ مِنْهُ ما سهل من القرآن. ليلا وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الرّكاةً وَ أقْرضُوا الله وضاً 
لقان لق تاه انه قوسي ووه ا علق سن احلاص :زا لكر الى درق الهم وق كير هل وال د وك :لون 
الآدخرة هُوَ التقديم يكون لكم حَيراً من البخل و التقصير و أَعْظَمَ أخراً ثوابا وَ اس مَغْفرُوا الل اطلبوا غفرانه إنَّ الل غَفُورٌ كثير الغفران 
رَحِيمٌ يرحم عباده المؤمنين. 


©/ا:سورة المدثر 
اشارة 
مكية آياتها ست و خمسون بشم الل امن نِ الوّحِيم 


[سورة المدثر(7): آية ]١‏ ..... ص: 81417 


تبيين القرآن مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 010©. لاع /إأ 620 اااثاللا 
[1]يا يها الْمدَّثمُ أى المتغطى بالدثار» و المراد به النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورة المدثر(/): آآية 9] ..... ص: 4517 

[كآقَمْ ا 0 خوفهم من بأس الله. 

[سورة المدثر(/): آآية "] ..... ص: 411 

[] وَ رَبك فَكبْو عظمه عما لا يليق به. 

[سورة المدثر(/1): آية ©] ..... ص: 451 

[؟] وَ ثيابك قَطَهّوْ عن الأدناس» و من جملة التطهير تقصيره. 

[سورة المدثر(/): آي 4] ..... ص: 451 

[0] و الوَجْرَّ الأوثان فَاهْيجرْ ابتعد عنه. 

[سورة المدثر(/1): آية ع] ..... ص: 451 

[*] ولا تَمدنْ فى عطيتكك تَسْتَكيْرٌ بأن تراه كثيرا. 

[سورة المدثر(/): آية /!] ..... ص: 451 

[1] و لِرَبَك لذاته تعالى فَاصْيِرْ على ما تلاقيه من الأذى. 

[سورة المدثر(/): آية 4] ..... ص: 451 

[8] فإذا نُقِرَ نفخ فى النّاقُور الصور. 

[سورة المدثر(17): آية 9] ..... ص: 451 

[4] قذي النقر يَوْمَئِذٍ فى ذلكك اليوم و هو يوم القيامة يَوْمٌ عَسِيرٌ شديد. 

[سورة المدثر(/7): آية ]٠١‏ ..... ص: 4417 


تبيين القرآن» ص: 60947 


[سورةٌ المدثر(7): آية ]1١‏ ..... ص: "8141 


صفحةً 376ع9 من ه10 


]1١[‏ ذَرْنِى دعنى فإنى أكفيكه و مَنْ خَلَقَتٌ أى الوليد بن مغيرة وَحِيداً فى حال كونه بلا ولد و لا مال ثم تفضلت عليه حيث: 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. اع/إأ ماع 3دات. الالاثالانا 
[سورة المدثر(؟7): آية ؟١]‏ ..... ص: 031 

اللاو عفلة له مالافهكوها كثراتميسوطا. 

[سورة المدثر(/7): آية ]١1‏ ..... ص: 031 

]١1[‏ و يَنِينَ شهُوداً حاضرين معه بمكة يتمتع بلقائهم. 

[سورة المدثر(/7): آية ]١‏ ..... ص: 0341 

[١]وَمَهَدْتٌ‏ لَهُ تَمهيداً غبت لهالأموو من الجاه .و الركاسة. 

[سورة المدثر(/): آية ]١4‏ ..... ص: 031 

[1] م يَطْمَمٌ أن أزيك قيما أتعمت بشغلية, 


[سورةٌ المدثر(7): آية ع1] ..... ص: "4141 


[18] كلا لذ ا زيسيق إل كان لأناها عفدا معانداء و العائدة سلب النضة والراج ينها قإن الشكز وين انم 


[سورةٌ المدثر(7): آية /!1] ..... ص: "8141 


[17] سَأْرْهِقَهُ أكلفه فى الآخرة صَعُوداً عذابا يصعد عليه» أو جبلا يصعد عليه فى جهنم؛ كما صعد بأنفه فى الدنيا. 


تبيين القرآن» ص: 09 

[سورة المدثر(/0: آية 14] ..... ص: 4112 

[14] إِنّهُ تعليل آخر للوعيد فَكرَ فيما يطعن به القرآن وَقَدّرَ ذلكك فى نفسه. 
[سورة المدثر(7): آي 14] ..... ص: 831 

[19] فَقَتِلَ دعاء عليه بأن يقتله الله كيف قَدَّرَ 

[سورةٌ المدثر(/): آية ]7٠١‏ ..... ص: ©8141 

]٠١[‏ ثم قَتلَ كيفٌ قَدَّرَ استهزاء هدو لشت 

[سورةٌ المدثر(/07): آآية 1] ..... ص: 4416 

]1١[‏ نتم نَظَرَ فى أمر القرآن ماذا يطعنه به. 


[سورة المدثر(7/6): آية 9!7] ..... ص: 8512 


صفحة ؟/91 من 1٠١0٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 


[11] ثم عَبِسَ قطب وجهه كما يفعل من يفكر فى مؤامرة سيئةُ و بَسَرَ و اهتم لذلككء أو عبار أخرى عن العبوس. 


[سورة المدثر(7): آية 77] ..... ص: 841 

[1] ثم أَدْبرَ عن الحق وَ اشتَكبر تكبر. 

[سورة المدثر(/): آية © 7] ..... ص: 8156 

[1] قَقَالَ إِنْ ما هذا القرآن إلا سِحْرٌ يؤَْرَ يروى عن السحرة. 

[سورةٌ المدثر(1): آبة 7] ..... ص: 8416 

[0؟] و قال: إِنْ هذا ما هذا القرآن إن َولَ الْبشَّر و ليس كلام الله. 

[سورة المدثر(/): آية ©7] ..... ص: 8116 

]| مأطانه أدخله فى الآخرة سَهَرَ النار. 

[سورة المدثر(/): آي /71] ..... ص: 8156 

[11] وما أدراك ما سَفَرٌ إنها أعظم من أن يدرك حمَيقَة عذابها الإنسان. 
[سورةٌ المدثر(/1): آية 74] ..... ص: 8416 

[14] لا تُبْقَى شيئا يدخلها ولا تَذَّرُ لا تتركه حتى تهلكه و تغطيه بأشد العذاب. 
[سورة المدثر(/1): آية 99] ..... ص: 8416 

[19] لَوَاحَةٌ ِلْبِمّرِ مغيرة لظاهر الجلود بالإحراق. 

[سورة المدثر(/): آية ]7"٠‏ ..... ص: 8416 

[0] عَلَيها من الملائكة الذين هم خزنتها يِسْعَةٌ عَشَّرَ ملكا. 


[سورة المدثر(17): آية ١"ا]‏ ..... ص: 0415 


صفحة /91/1 من 1١0٠‏ 


[1] وَ ما جعلّنا أَضْدِحابَ النَّارِ أى الموكلين بها إلا مَلابْكةٌ فلا يتمكن أهل النار من مقاومتهم, لقوتهم, و لا يرحمون لأنهم لا يحسون 
بحس البشر و ما جَعَلْنا عَِدَّنَهُعْ أى جماعتهم إلا فِتَةٌ تعذيبا لِّذِينَ كَفَرُوا فإن كثرة العدد أشد فى الإيلام من أن يكون واحداء مع أنه 
كاش يكن اشركون الخاوه:والهذا بكرن بعلم الذي أرثو اكات ا الهرة حيدق الى سد ضاى للد علية و الدق سل حي 
أخبر بحقائق هم يجدونها فى كتبهم وَل يَرْداد الذِينَ آمَنُوا بالله و الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إيماتاً فإن التخويف يزيد المؤمن 
إبمانا وآلكن لا يؤفات الا يسك الذيق أوثوا اكات فاط من يقن ل بدحله الربي فى المسقيل ولا برقا المؤيوة .و الع للعلم و 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3حات. الالالالالا صفحةً //91 من 1١0٠١‏ 


الإيمان حالا و مستقبلا وَلِيِقُولَ الَِّينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَض من أهل النفاق و الْكَافِرُونَ علنا ما ذا أراد اللّهُ بهذا مَتَلَا أى بهذا المطلب الذى 
قاله من أن أصحاب النار ملائكةٌ بهذا العدد. إذ الحق يزيد المبطل ضلالاء فالإتيان بالحق لأجل تقويةٌ المؤمنين» و زيادة ضلال 
المبطلين حتى يصلوا إلى جزائهم المقرر 15 لكك أى هكذا بإنزال الآيات الموجبة لضلال الكفار و المنافقين و زياد إيمان المؤمنين 
يْضة لى الله مَْ يَساءٌ بتركهم حتى يضلوا و يَوْوِدِى مَنْ يَسَاءُ و ما يَعْلمُ جَنُودَ رَبك كم هم و كيف هم إلا هُوَ وَ ما هِىَ هذه السورة أو 
الآياك إلا ذ كر تذكرة للعقره 


[سورة المدثر(/): آبة 9"] ..... ص: 8416 

[7"] كا ليس الأمر كما زعم الكفار من أنه لا جنة ولا نار و الْقَمَر قسما به. 
[سورةٌ المدثر(/01): آية "9] ..... ص: 4116 

عمو لل إِذ ال أن كس 

[سورةٌ المدثر(1): آآية ©"] ..... ص: 8116 

["1 و الصبح إذا الف قاف 

[سورةٌ المدثر(17): آية ه"] ..... ص: 4115 

[هم] إنّها أى سقر لَإِحدَى الدواهى ابر جمع كبرى أى عظمى. 

[سورةٌ المدثر(/1): آآية ع"] ..... ص: 4116 

[" نَذِيراً موجبا تخويفا لمر 

[سورةٌ المدثر(/1): آآية /1"] ..... ص: 8116 

[/50] لِمَنْ بدل من (البشر) شاء منكغ أن يَكَقَدّءَ أو يكأّرَ بأن يتقدم إلى الخير أو يتأخر فى إتيان الخير. 
[سورةٌ المدثر(1): آآية 4"] ..... ص: 4116 


[8] كل نَفْس بما كُسَبَتٌ رَهِينَةُ مرهونة فإذا قدّم العمل الصالح فكك نفسه من عذاب الله. 


تبيين القرآن» ص: 60946 
[سورة المدثر (/1): آية 9"] ..... ص: 4948 
[4] نا أصْحابٌ الْيِمِين الذين يؤتون صحائف أعمالهم بأيمانهم فإنهم يذهبون إلى الجنة إذ لا عمل فاسد لهم. 


[سورة المدثر(/7): آية ]©٠‏ ..... ص: 034 


تبيين القرآن مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10م». لاع /ا أ ماع ذات. الالالالالا 
]*٠[‏ فهم فِى عَنَّاتٍِ البساتين يَتساءَلُونَ يسألون. 

[سورة المدثر (/0: آية 1ع] ..... ص: 8448 

[١؟]‏ عَن الْمُجْرِمِينَ الذين دخلوا فى النار. 

[سورةٌ المدثر(1): آية 7©] ..... ص: 818 

[؟ع] ما سَلْككم أدخلكم فى سَهَرَ النار. 

[سورة المدثر(/1): آآية 67] ..... ص: 844 

[*6] قالُوا أى المبردوة فى دربي له كك فى اللاقيا ا ل 
[سورة المدثر(/017): آية *6] ..... ص: 4448 

[66] وَل تك تُطعِمُ الْمشكينَ لم نك أموالنا. 

[سورة المدثر(/): آية 284] ..... ص: 034 

[0؟] و كنا نخُوض ندخل فى الباطل مَمْ الْخائْضينَ. 

[سورةٌ المدثر(/0): آية #ع] ..... ص: 4448 

[*؟] وَ كنا نُكذَّبُ بيؤْم الدّين أى بيوم الجزاء فكنا لا نعتقد بالجزاء. 
[سورةٌ المدثر(/1): آية /(ع] ..... ص: 4448 


[/ا5] عَمَّى أتانًا الْيَقِينٌ أى الموت. 


تبيين القرآن» ص: 60948 


[سورة المدثر(7): آية 4] ..... ص: 442 


[58] قما تَتمَعهعْ سَفاعَةٌ الشَّافِِينَ فإنهم لو شفعوا لهم فرضا لا تنفعهم لأن الشفاعة لمن أسلم. 


[سورةٌ المدثر(/): آي 68] ..... ص: 812 
[] قَما لَهُمْ أى شىء لهم فى إعراضهم عَن لذ كر أى التذكر بسبب القرآن مُعْرضِينَ. 
[سورةٌ المدثر(7): آية +4] ..... ص: 448 


[50] كأَنّهُمْ فى تنفرهم عن التذكر و بلادتهم حُمُرٌ جمع حمار مُسْتَنْفِرَة وحشية متنفرة. 


صفحة 91/9 من 1١0٠‏ 


[سورة المدثر(/7): آي 1ه] ..... ص: 452 
]0١[‏ قَوَثْ مِنْ قَسْوَرَة أسد. 
[سورة المدثر(/1): آية 7ه] ..... ص: 442 


[51] بَلْ يُرِيدُ كل امرئ مِنْهُعْ من هؤلاء الكفار أَنْ يُؤْتى يعطيه الله صحفا مُتشَّرَةٌ حيث إنهم قالوا للنبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم لن 


[سورةٌ المدثر(1): آية 817] ..... ص: 4142 

['8] كنا إنهم لا يريدون الحجة لأن الحجة تمت عليهم بل لا يؤمنون لأنهم لا يَحافُونَ الْآخِرَةً فلذا أعرضوا عن التذكر و الإيمان. 
[سورةٌ المدثر(/7): آي 8] ..... ص: 442 

[0] كنا ليس الأمر على ما زعموا حتى لا يخافون إِنَّهُ أى القرآن تَذْكِرَةٌ مذكر لهم. 

[سورةٌ المدثر(/): آية 88] ..... ص: عوج 

زقاة] فمة شاك ذكرة امكل بد 

[سورة المدثر(/0): آية 8] ..... ص: 4142 


[89] وَ ما رَذُكرُونَ إلا أنْ يَسْاءَ الله بأن يجبرهم لأمنهم معاندين هُوَ أَهْل التَُوى أهل لأن يتقى منه و يخاف و أَهْل الْمَغْفِرَةِ بأن يغفر 


هل/ا:سورة القيامة 

اشارة 

مكية آياتها أربعون بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورة القيامة(1/4): آية ]١‏ ..... ص: 492 

[1]لا إما زائدة للتأكيد» أو إشارة إلى القسم بلفظ النفى» كما يقال: لا أحلف بكك لكن الأمر هكذا فم يوم القاقة: 
[سورةٌ القيامة(01/4): آيةَ ؟] ..... ص: 418 

[؟] ولا أَقيمُ بالنَفُس اللوَامَُ المؤمنة التى تلوم صاحبها دائما على تركك الخير و الإتيان بمكروه. 


[سورةٌ القيامة(0/4): آية "] ..... ص: 8128 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/1 من 1١0٠١‏ 
[*] أ يَحْسَبُ هل يزعم الْإِنْسانٌ المنكر للبعث أَلَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بعد الموت و تفرقها. 


[؟] تلى نجمعها فى حال كوئنا قادرينَ نقدر عَلى أن تُسَوّىَ و نحبى بَنانَهَ أنامله» فإن الأنملة لخطوطها المختلفةٌ من أصعب الأشياء 
إغادة بالنسية إلى القدرة الغرية الميخدودة: 


[سورة القيامة(7/4): آية 4] ..... ص: 097 
كاد 9 اد يو أمامة أى يدوم على فجوره فى أوقاته الباقية من عمره. فإنه لا يريد تقيبد نفسه بالدين و الإيمان. 
[سورة القيامة(1/0): آي ع] ..... ص: 442 

[*] يَسْكل استهزاء أَيَانَ متى يَْمُ القياقة: 

[سورة القيامة(1/0): آية /ا] ..... ص: 442 

[] فإذا بَرِقَ الِْضَرُ تحير رعباء يقال برق الرجل إذا دهش بصره. 

[سورة القيامة(7/4): آية 4] ..... ص: 897 

ماد كفت النيه كهيه ارو 

[سورة القيامة(1/4): آية 1] ..... ص: 452 

[4]د مجع فى مكان واحد و المراد طلوع الشمس من المغرب السَّمْسٌ و الْقَمَرُ 

[سورةٌ القيامة(7/0): آية ]١١‏ ..... ص: 087 


]٠١[‏ يقول الإِنْسانٌ يَوْمَئِذٍ فى هذا اليوم أَيْنَ الْمَفْوٌ أى لا محل للفرار» فالاستفهام لليأس. 


تبيين القرآن» ص: 0917 

[سورة القيامة(17/4): آية ]١١‏ ..... ص: 451 

]1١[‏ كنا لا مفْر لا وَرَرَ لا محل يعتصم به الإنسان. 

[سورة القيامة(0/4): آي 11] ..... ص: /451 

]1١[‏ إلى رَبك إلى أمره و جزائه يَوْمَئِذٍ الْمَستَقٌَ محل استقرار العباد لحسابهم و جزائهم. 


[سورة القيامة(1/4): آنية '11] ..... ص: 31 


ال 020 اكز لقان الزن القاداة لولاا ا ااا لصي لاي 
[1] يتا يخبر لأن يجزى الْإنْسانٌ يَوْمَيِذٍ بما قَدَّمَ إلى الآخرة فى حياته و أََرَ بأن تركه بعد وفاته كسنة حسنة أو سيئة. 

[سورة القيامة(0/4: آية 15] ..... ص: 491 

[1] بل لا يحتاج الْإِنْسانٌ إك أن ينا لأندغلق تنينة يبعي التاء للصبالقة: 

[سورة القيامة(4/): آية 14] ..... ص: 491 

]١5[‏ وَل ألقى أعطى و جاء ب مَعاذِيرَةُ بأعذاره فإنه يعلم كذبها. 

[سورة القيامة(0/4: آية 12] ..... ص: 491 


[16] لا تُحَوّك يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بهِ بالقرآن لساك قبل إتمام وحيه لِتَعْجَلَ بِهِ لتأخذه بعجلة فإنه صلّى الله عليه و 


آله و سلّم كان يتابع جبرئيل فى القراءة خوفا من أن ينسى. 

[سورة القيامة(0/4: آية /11] ..... ص: 4417 

الا إن عليدا جخفعة فى ضد رك و 3 آنه قراءقه: 

[سورة القيامة(0/4: آية /1] ..... ص: 4417 

[18] قإذا 1 أى قرأه جبرئيل فا انه أى ف انقه ا د المسماعة قياف 
[سورة القيامة(0/4: آية 1] ..... ص: 4917 


[19] ثُمَ إِنَّ عَلَنا بيانَهُ بتفهيمكك إياه. 


تبيين القرآن» ص: /09 

[سورة القيامة(0/): آي ]٠‏ ..... ص: 44/8 

]٠0[‏ كنا إنهم يعاندون القرآن ولا يريدون الحق بَلَ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ أى الدنيا. 
[سورة القيامة(0/4: آآية 91] ..... ص: /44 

[11]و تَذَوُونَ تدعون الْآخِرَةٌ أى العمل لها. 

[سورة القيامة(0/4: آي 97] ..... ص: /49 

[11] وٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ فى يوم القيامة ناضِرَةٌ ذات بهجة. 


[سورة القيامة(07/4): الآيات 77 الى ©"] ..... ص: /09 


ع 133333398 ع ب د عد ع كد 1 لات له الست ع سه تف نض سنا 
[7- ع5] إلى بها إلى رحمته تعالى ناظرة لأنه ينتظر الرحمة. و وُجُوةٌ يميد بِاسِرَةٌ عابسة. 

[سورة القيامة(4/): آآية 4]] ..... ص: 41/4 

[1] نَظْنٌ أنْ يُفْعَلَ بها فاقِرَةٌ داهية تقصم فقار الظهر. 

[سورةٌ القيامة(7/4): الآيات 28" الى /] ..... ص: 0134 


زغلا 017 كلا لك سطروق رحمة الله إذا بلقت القن الثراقن أغالن الصددي. و قل قالك العلاتكة الذين ولق راق برقى بها إلى 
الملأ الأعلى» أى هل يذهب بها ملائكة الرحمة أو العذاب. 


[سورةٌ القيامة(7/4): الآيات 74 الى 979] ..... ص: /09 


[14- 19] وَطَنَّ المحتضر أنه الِْراقٌ إن ما حل به هو فراق الدنيا. و الّْتَهّتِ السّاقَ بالسّاقٍ ساقه بساقه من كرب الموت فلا يقدر على 
تحريكهما. 


[سورة القيامة(1/0): آي "1] ..... ص: /04 
[0] إلى حكم رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَساقٌ السوق. 

[سورة القيامة(1/0): آية ١"ا]‏ ..... ص: /44 

[1] قلا صَدَّقَ بالبدى ىل صا لله 

[سورة القيامة(1/4): آآية ؟"1] ..... ص: /44 

[88] و لكن كدت بالسق وكولى أعرض :عن الأيمان. 

[سورة القيامة(/): آية ""] ..... ص: 814 

[*"] تم ذهب إلى أَهْلِهِ يكمَطى يتبختر إعجابا بنفسه. 

[سورة القيامة(/1): آية ©"] ..... ص: 444 

[] أؤْلى لَك فَأَوْلى هذا مثل» أى المكروه أولى لكك و هذا دعاء عليه. 

[سورة القيامة(1/4): الآبات 8" الى ع"!] ..... ص: 414 

[د- ع" نم أؤلى لك فَأَؤلى أ بحسب الْإِنْسانٌ أن يك سد هملا بلا تكليف و لا جزاء. 


[سورة القيامة(1/4): آية /1"!] ..... ص: 1ه 


33 سم د د تمصت عد ننه سحن 
[90] ألم كك فى أوله تُطَْةُ مِنْ مَنِيّ يُمنى يراق فى الرحم. 

[سورة القيامة(8/): آنية ,4"] ..... ص: /43 

[8] ثم كانّ عَلَفَة قطعة دم َكَل الله إياه إنسانا قُسَوّى فعدّله. 

[سورة القيامة(8/): آية 9"] ..... ص: 444 

[4] فَجَعَلَ مِنْهُ من هذا الأصل الزَّوْجَهِن الصنفين الذّكر و الْأنتَى. 

[سورة القبامة(1/4): آية ]٠‏ ..... ص: /49 

[0*] أ لَئِسَ ذلك الفاعل لهذه الأمور بقادِر عَلى أنْ يُْمِيَ المؤتى فإن من خلق ابتداء قادر على الإعادة» فكيف ينكر هؤلاء المعاد. 
علا:سورة الإنسان (الدهر) 

اشارة 

مدنية آياتها إحدى و ثلاثون يشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

[سورةٌ الأنسان(2/): آية ]١‏ ..... ص: 414 


]١1[‏ هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ جنسه حِينٌ مِنَ الدَّهْر مده من الزمان لَمْ يكن شَّمْتاً مدُكوراً يذكرء بل كان عدما محضاء و الاستفهام لأجل 
التقرير و تذكيرهم بأصلهم. 


[سورة الأفسان(0/2: آية ؟] ..... ص: 814 


[1] إِنَا حَلَقَمَا الْإنْسانَ مِنْ تُطَفَيْ منى أمشاج أخلاط من ماء الزوجين نَبتَلِيهِ لأجل أن نمتحنه فَجَعَلْناةٌ س ميعاً بَصديراً لأجل أن يكون قابلا 
للامتحان. 


[سورة الأفسان(1/2): آية "5] ..... ص: 84 
[*] إِنَا هَدَيْناهُ السّبِيلَ طريق الخير و الشر إمّا شاكراً لنعم الله بالإيمان و الطاعة و إِمّا كفوراً بأنعم الله. 
[سورةٌ الأفسان(2/): يه ] ..... ص: 414 

[ع] إن أعتذنا هيأنا للَكافرِينَ سَلاسِلَ لأن يغلوا بها وَ أَغْلاَا و سَعيراً فى نار ملتهبة. 

[سورة الأنسان(1/2): آآية ه] ..... ص: 01/4 


[0] إِنَ الْأبْرار جمع بار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس إناء من خمر الجنة كانّ مِزاجَها ما مزج بتلكك الكأس كافوراً فى بياضه و عطره. 


تبيين القرآن» ص: 0149 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 980 من 1١0٠١‏ 


[سورة الأنسان(1/2): آآية ع] ..... ص: 019 
[*] و ترى فى الجنة عَيناً من الماء أو اللبن يَشْرَبُ بها منها عِبادٌ الله يُمَجوُوئّها تَفْجيراً يظهرونها حيث ما شاءوا من أماكن الجنة. 
[سورةٌ الأفنسان(2/): آية /|] ..... ص: 819 

لاعن عنقانهم أنهم توثوة بالكذر وتدافرة يوم عاق ةودن ذلك الوم بطر مغر فى كل الجهادة. 

[سورةٌ الأنسان(2/): آية 4] ..... ص: 819 


[] وَ يُطْعِمُونٌ الطعام عَلى به حب الله تعالى مث كيناً و يتيماً وَ أَستيراً من الكفار عند المسلمين: فقد نذر على و فاطمة و الحسن و 
الحسين (عليهم الصلاة و السلام) أن يصوموا ثلاث أيام فصاموا و أعطوا إفطارهم ليله للمسكين و ليل لليتيم و ليله للأسير فنزلت فيهم 
عله الور 


[سورة الأفسان(2/): آية 1] ..... ص: 814 
فت - كم وه الله تقربا لمرضاته لا نيد نكم جَزاءَ فى إطعامكم و لا شكوراً شكرا على الطعام- و الشكور مصدر-. 
[سورة الأنسان(7/2): آيةَ ]1١‏ ..... ص: 819 

]٠١[‏ إنَا نَخاف مِنْ رَبنَا عذابه يَؤما عَبُوساً تعبس فيه الوجوه قَمْطَرِيراً مكفهرا. 

[سورة الأنسان(1/2): آية ]1١‏ ..... ص: 819 

١‏ فَوَقاهُمْ حفظهم الله َو ذلك الم يوم القيامة و لقَاهُم كساهم و أعطاهم تَْرَةَ حسنا فى وجوههم و ورا فى نفوسهم. 
[سورة الأنسان(7/2): آية '17] ..... ص: 819 

]١1[‏ و تاه بما صَبرُوا فى مقابل صبرهم على الطاعة جنُ يسكنونها و ريا يلبسونه. 

[سورة الأنسان(7/2): الآيات 1٠"‏ الى 14] ..... ص: 419 


]١18 -1*[‏ فى حال كونهم مُتَكئِينَ فيها عَلى الأرائكك جمع أريكة و هى السرير لا يَرَوْنَ فيها شَّحمسا أى حر الشمس و لا زَمْهَرِيرا أى 
2 34 و ل 0 ع0 ردك ى هخ فز 0 ِ ب ةن 2 5 
بردا. و دان حال» أى قريبة عَليِهِمْ ظِلالها ظلال أشجارها و ذللت قطوفها سهل أخذ ثمارها لانها قريبة تذليلا. و يُطاف عَليِهِمْ ياتى 


إليهم ولدان الجنة بِآنِيَدٌ ظرف مِنْ فِضَّةْ وَ أكواب أباريق بلا عروةء جمع كوب كانت قَواريرَا زجاجا. 
[سورة الأنسان(17/2): آية ]١2‏ ..... ص: 419 
[15] قواريرَا مِنْ فضَّدْ جامعة لصفاء الزجاج و بياض الفضة قَدَّرُوها تَقْدِيراً فلها شكل مقدر لا التواء فيها و لا اعوجاج. 


[سورةٌ الأنسان(7/2): الآيات /1 الى 18] ..... ص: 499 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحةً +98 من 1١0٠١‏ 
[18-121] وَِيَشِقوْنَ فيها فى الجنة كأساً من الخمر كان مِزائجها أى الذى مزج بخمر الكأس رَنْجَبينًا فإن طعمه لذيذ .)١١‏ و ترى عَينا 
فياف الجن اس ملعيل سعدا 

[سورة الأنسان(7/2): آية 19] ..... ص: 499 


[15]وَ يَطوف عَلَيِهمْ ولْدانٌ لخدمتهم مُحَلَدُونَ دائمون فى الجنة إذا رََيَْهُمْ حَبَبتَهُمْ ظننتهم لَوْلْوَاً لبياضهم و صفائهم مَنْتُوراً لانتشارهم 


[سورة الأنسان(7/2): آي ]7٠١‏ ..... ص: 499 
[10] وَ إذا رَأَيْتَ كم هناك فى الجنة رَأَيْتٌ نَعِيماً كبيرا وَ مُلْكاً كبيراً متسعا. 
[سورة الأنسان(2/): آية ]١‏ ..... ص: 499 


]1١[‏ عالِيَهُمْ فوقهم ثِيابُ شر ندّس ما رق من الحرير حُضرٌ جمع أخضر و إِسْتَبِرَق ما غلظ من الديباج [171] و حُلوا زينوا أساورٌ ما يوضع 
فى يد الإنسان مِنْ فِضَّةْ وَ سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَراباً طَهُوراً طاهرا من الأقذار. 


[سورة الأنسان(17/2): آية '!] ..... ص: 499 

[""] إن هذا الثواب كان لَكُمْ جزاءً على أعمالكم الصالحة وَ كان سَعْيَكُمْ للآخرة مفكورا مقر لاعثل الل 
[سورة الأنسان(7/2): آية "7"] ..... ص: 4994 

[1] إِنا نحن تزَّْنا عليِك الْقُوآنَ تَنِْيًا فلا تهتم بما يرموكك من الأقاويل الباطلة. 
[سورةٌ الأنسان(0/2: آيةَ ©7] ..... ص: 499 

[؟1] فَاضْبن كم رَبك بتبليغه و لا تطغ مِنهُم آثماً عاصيا أوْ كَفُوراً كافرا كثير الكفر. 
[سورةٌ الأنسان(07/2: آيهَ ه1] ..... ص: 499 

[هك]وَ اذك اع وتكم بك أ عاضا اميا يز ال افا 

)١(‏ الزنجبيل: نبت طيب الطعم. 

تبيين القرآن» ص: 8٠٠‏ 

[سورةٌ الأنسان(2/): آيهَ 2] ..... ص: 2.٠‏ 


[18] و مِنَ الل بعضه فَاسْجَدُ لَه لربكك و سَبْسَْهُ نزهه لَيِلَا طويلًا أى فى طول الليل أى وقت منه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /./9 من 1١0٠١‏ 
[سورة الأنسان (17/2): آية ] 6وووهة ص: ٠+‏ 


/اى] إِنَ هؤلاء الكفار و العصاءٌ يُحِبّونَ الدنيا العاجلدة و يَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ كأن الآخرة خلفهم لأنهم مقبلون على الدنيا يَوْما ثُقيلا عليهم» 
فلا يعملون له. 


[سورة الأنسان (17/2): آية 7 6وووهة ص: ٠+‏ 

[18] نحن حَلَمَناهُمْ وَ سَدَّدْنا فرعم أحكمنا ربط مفاصلهم و إذا ِتنا بَدَلْنا هم ب أَنتالَهُم بأن أهلكناهم و جثنا بأمثالهم تَتدينًا. 
[سورة الأنسان (17/2): آية 8 6وووهة ص: + 

[14] إِنَّ هذِهٍ السورة أو الآآبات تَذْكِرَةٌ موعظة لهم فَمَنْ شاء اتَحَدّ إلى رَبّهِ إلى رضاه سَبِيلًا أن سلكث سبيل الطاعة. 

[سورة الأنسان (17/2): آية كرد ه6وووه ص: ++ 


[0] وَ ما تَسْاؤّنَ اتخاذ السبيل إِلَا أنْ يِسْاءَ اللهُ بأن ينزل إليكم الهدىء إذ مشيئة الإنسان للهداية لا تنفع إذا لم يكن هناكك بعث رسول 
و إنزال كتاب إِنَّ الله كان عَلِيِماً بكل شىء حكيماً فى تدبيره. 


[سورة الأنسان(2/): آية ]"١‏ ..... ص: 2٠٠‏ 

[1ل] دغل عن شاه أى المومين فى وميه أنى النجنة و الطالميق بالكفر و الغضيان أَعَدّ هيآ لَه عذاباً أليماً مؤلما. 
7 /ا:سورةٌ المرسلات 

اشارة 

مكية آياتها خمسون يشم الل الَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورةٌ المرسلات(/0/1: آية ]١‏ ..... ص: ٠٠ع‏ 

[1] والموصلات كسما بالملائكة المرسلة بأوامره #عالل عزفا متنابعة كعرف الفرسء و هو شعره الكائن فى أطرافق غلقة. 
[سورة المرسلات(/71): آية ؟] ..... ص: ٠ه‏ 

[1] فقسما بالملائكة العاصفات التى تعصف عند هبوطها و صعودها عَضْفاً كعصف الرياح أى هبوبها. 

[سورة المرسلات(//0/1: آية "] ..... ص: 2٠٠‏ 

[] و قسما بالملائكة النَاشِراتٍِ التى تنشر الكتب المنزلة من السماءء أو نشر الشرائع» أو تنشر أجنحتها نَشْراً. 


[سورةٌ المرسلات(/0/1): آيةُ ©] ..... ص: ٠م‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 98 من 1١0٠١‏ 
[ع] فقسما بالملائكة الفارقات التى تفرق بين الحق و الباطل بسبب ما أتوا به من الدين إل الأنبياء عليهم السلام قَرْقاً. 
[سورة المرسلات(/17/17): آية إه] 6وووهة ص: ++ 


[0] فَالْمَلْقِياتِ الملائكة التى تلقى ذكراً إلى الأنبياء عليهم السّ.لام و المراد به كل ما يذكر الإنسان بالآخرة من الكتب المنزلة و غيرهاء 
و الحاصل قسما بالملائكة التى أرسلت إلى الأرض فعصفت فنشرت الشرائع ففرقت بين الحق و الباطل فألقت الآيات إلى الأنبياء» و 


الفاء للترتيب الذكرىء و فى الآيات تفاسير أخر. 

[سورةٌ المرسلات(/71»): آية ]| ..... ص: ٠ع‏ 

[8] غُذْرا إقما أن بالذكر لأجل أن وكون غذوا لمن آمن أو تذرا مكوفا لين كثر و عصو: 
[سورةٌ المرسلات(///): الآيات ‏ الى 8] ..... ص: ٠.م‏ 

[8-1] إِنّما جواب القسم تُوعَدُونَ من قيام الساعة لَواقِعٌ لا محالة. فَإذًا النْجُومُ طْمِسَتُ محق نورها. 
[سورةٌ المرسلات(///0: الآيات 4 الى ]٠١‏ ..... ص: 2٠٠‏ 

[ه- ١٠و‏ إِذَا السّماءُ فُرِحَتُ انشقت. و إِذَا لجال نُسَِتْ أقلعت عن أماكنها. 

[سورةٌ المرسلات(///0: الآيات ١١‏ الى ]١"‏ ..... ص: +٠.م‏ 


[1-11] و إِذَا الوْسْل أقَتُْ جمعت لوقتها المقرر و هو يوم القيامة. لِأىٌ يَوْم أجَلْتْ أى أخرت جمع الرسلء و الاستفهام للتهويل. ليم 
الْمَضْلٍ بين الخلائق بإثابة المحق و عقاب المبطل. 


[سورة المرسلات(/0/1): آية 1] ..... ص: ٠٠م‏ 

[1] وما أذراك ما يَوْمُ الْمَضْل هذا للتهويل؛ أى لا يعلم حقيقةُ يوم الفصل و أهواله أحد. 

[سورة المرسلات(/7/1): الآيات 14 الى 14] ..... ص: 2.٠‏ 

١5 -16[‏ وَيْلَّ هلاكك يَوْمَيذٍ فى هذا اليوم لِلْمَكدَيِينَ الذين كذبوا بالمبدأً و المعاد. أ لم نهلك الْأَوّلِينَ بالعذاب» كقوم نوح عليه 
الت.لام وعاد. ثُمَ تُتبعُهُمُ فى الإهلاك الْآخِرِينَ من الكفارء ككفار مكة. ك ذلك الإهلاك تَفْعَلَ بِالْمْجْرِمِينَ الذين أجرموا بالكفر و 
العقيا قل قد للمَكذَبينَ. 

تبيين القرآن» ص: ليك 

[سورة المرسلات(/0/1: آية ]!٠‏ ..... ص: 1٠ع‏ 


]٠١[‏ ألم تَحُلفَكمْ مِنْ ماءِ نطفة مَهين حقير ذليل. 


[سورة المرسلات(/0/1: آية 91] ..... ص: 21 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 988 من ١٠١0٠‏ 


]١١[‏ فَجَعَلناة أى الماء: النطفة فى قَرارٍ الرحم مَكينٍ تقول 

[سورة المرسلات(/1/): آية "؟] ..... ص: اعم 

[11] إلى قَدَرِ مقدار مَعْلوم من الوقت كتسعة أشهر. 

[سورة المرسلات(/1/): آية "7"] ..... ص: 1ع 

[*1] فَقَدَرْنا أى قدرناه تقديرا قَنِعْم نحن الْقَادِرُونَ على ما أردنا. 

[سورةٌ المرسلات(///0): الآيات 7 الى ]١0‏ ..... ص: 01م 

-٠[‏ 10] وَبْلٌ يَوْمئِذٍ للمَكذَينَ ألَمْ نَجْعَلٍ الأَدْضُ كفاتاً أى محل ضم و جمع؛ من كفت بمعنى ضم. 
[سورة المرسلات(/1/): آية 2؟] ..... ص: اعم 

[1] أخياء على ظهرها وَ أمواتاً فى بطنها فهى تجمع البشر فى كل حال. 

[سورةٌ المرسلات(//0/1: آية /1؟] ..... ص: 2٠1‏ 

[1] و جَعلنا فيها راسي جبالا شايخاتٍ طويلات و أَسْفَيناكم ماء قراتاً عذباء بأن خلقنا لكم الماء. 
[سورةٌ المرسلات(//0/1): الآيات 74 الى 79] ..... ص: 1م 

[18- ]وي وميك للْمكذيِينَ انْطَلِقُوا اذهبوا أيها الكفار فى يوم القيامة إلى ما كنم به تُكَذبُونَ من جزائكم. 
[سورة المرسلات(//1/): آية ]!"١‏ ..... ص: اعم 


[0] انْطَلِقُوا إلى ظل دخان جهنم ذى ثَلااثِ شعب شعبة للكفار و أخرى للمنافقين و ثالثةٌ للعصاةء و المراد الانطلاق إلى النار التى 
فوقها الدخان. 


[سورة المرسلات(/1/): آية 1"] ..... ص: ٠ع‏ 
ال ليل ليس يارد وآلا يفن ين ال حرارة انار إذ نيس جسما يحول دون لهب النار 

[سورة المرسلات(/7/1): آيهَ 1"7] ..... ص: 21 

[”] إِنها أى النارء أو الشعب تَْمِى تقذف بِشَرَرٍ من الحمم التى تطايرها النار كَالْمَصْرٍ كل شرارة منها كالقصر فى عظمتها. 
[سورةٌ المرسلات(//0): آية 7"] ..... ص: اهم 


[""] كأنّهُ أى الشرر فى لونه و كثرته و تتابعه جمالتٌ جمع جملء أى الإبل صُفْوٌ جمع أصفرء فلا رماد معه. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةٌ 99٠‏ من ١١0٠‏ 


[سورة المرسلات(//0/1): الآيات 6" الى 0"] ..... ص: 1م 

[ععتهة] ويل وتعفد للْمُكَذَبِينَ هذا يَوْمُ ا أى الكفار بما ينفعهم. 

[سورة المرسلات(17/): آية 2"] ..... ص: اعم 

[6"] و لا يُؤْذَنُ لَه فَيعْتَذِرُونَ عذرا واهياء و هذا موقف من مواقف القيامة. 

[سورة المرسلات(/7/1): الآيات 1" الى 8"] ..... ص: اهم 

ال لم وَثَا يَوْمَئْذِ لْمُكدَّبِينَ هذا يَوْمُ الْمَضْلٍ بين المحق و المبطل جَمَعْناكم يا كفار مكة وَالأَوَليك من كفار سائر الأمم. 
[سورة المرسلات(/1/): آية 18] ..... ص: اعم 

[4"] فَإنْ كانَ لَكمْ كيد حيلة لنجاتكم من العذاب فَكيدُونٍ و هذا لبيان عجزهم. 

[سورةٌ المرسلات(/7/7): الآيات 5٠‏ الى ]6١‏ ..... ص: 2٠1‏ 

[0- ١؟]‏ وَيْلَّ يَوْمَئِذٍ للمَكذَّبِينَ إنَ الْمَثِّينَ فى ظِلالٍ فوق رؤوسهم وَعُيُونِ جارية تحت أرجلهم. 
[سورة المرسلات(/1/): آية ؟6] ..... ص: اعم 

[1؟] و فواكة مِما من جنس ما يَشْتَهُونَ. 

[سورة المرسلات(/17/): آية 617] ..... ص: امم 

[©] كلوا وَ اشْرْبُوا هَِيئاً لا أذى فى الأكل و الشرب بما بمقابل ما كع تَعْمَلُونَ فى الدنيا. 

[سورةٌ المرسلات(//1/): آية ©6] ..... ص: اهم 

[؟؟] إِنّا كذلك هكذا نَجزى الْمَحْسِنِينَ. 

[سورة المرسلات(//0/1): الآيات 64 الى 62] ..... ص: 1م 

[؟- *5] وَرْلُ يَوْمَينٍ للْمَكدَُيينَ كُلُوا أيها المجرمون فى دار الدنيا وَّتَمتُعُوا تلذذوا بمتاع الدنيا قينا فى أيام قليلة إِنّكُمْ مُجْرِمُوقٌ 
فعاقبتكم سيئةٌ. 

[سورة المرسلات(///7): الآبات /ا6 الى 68] ..... ص: 2.1 

[60- 88] وَيْلَ يَوْمَئذٍ لْمكَذَبِينَ و إذا قِبلَ لَهُمْ ازكعُوا الوا 1ك بكر 


[سورةٌ المرسلات(//0/1): الآيات 694 الى ]3١‏ ..... ص: 2.1١‏ 


اا 0 3 3-33 ارت الك تيا ايت البرك فوا الم 60 ااايايايايايا0ا0 لصم وي 
[69- ١ه‏ وَيْلَ يَوْمَيِذٍ للمَكَذَيينَ فأ حَدِيث بَعْدَهُ أى بعد القرآن يُؤْينُونَ إذا لم يؤمنوا بالقرآن. 
تبيين القرآن» ص: 6٠07‏ 
/:سورة النبا 
اشارة 
مكية آياتها أربعون بشم اللَِّ اومن الرَحيم 
[سورة النبا(1/4): آية .....]١‏ ص: امع 
عَم أى عن ماذا يَتساءَ لون يسأل الكفار بعضهم بعضا. 
[سورة النبا(01/4: آية ؟] ..... ص: 7ع 


[؟] و الجواب يتساءلون عَن الِإ الخبر الْعَظِيم أى البعثء فإن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما أخبرهم بذلكك أخذ بعضهم يسأل 
الآخر: ماذا يقول محمد صلى الله عليه و آله و سلم. و فى التأويل: إن المراد بالنبا أمير المؤمنين على عليه السلام. 


[سورة النبا(017/4): آية "] ..... ص: "اهم 

"| الى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ بالتصديق و التكذيبء. فإن بعض الكفار كانوا يؤمئون بالبعث. 
[سورة النبأ(4//): آية ؟] ..... ص: "الي 

[؟] كلا ليس كما زعموا أنه لا بعث سَيِعْلْمُونَ صدق ذلكك إذا ماتوا. 

[سورة النبأ(0174): آيهَ ] ..... ص: ٠17‏ 

]ا اكد الم كا قفون 

[سورة النبأ(0/4): آية ©] ..... ص: 2017 

[*] ألم نُجعلٍ الْأَدْض مهاداً مهدا للبشر» فمن يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. 
[سورة النبا(07/4): آية /] ..... ص: 017 

[/] و الْجبالَ أؤتاداً كالمسامير المثبتة بالخشبة. 

[سورة النبا(0174): آيةَ 4] ..... ص: اءع 


[4] و حَلقناكم أزواجاً أصنافاء أو ذكرا و أنثى. 


[سورة النبا(01/4: آية 4] ..... ص: 2٠1‏ 

[9] وَ جعلْنا تَْمَكُمْ شباتاً قاطعا للعمل» لأجل الراحة. 

[سورة النبا(0/4): آية ]1١‏ ..... ص: امع 

]٠١[‏ و جَعَلْنا اللِيِلَ لياساً كالغطاء يستركم. 

[سورة النبا(7/4): الآيات ١١‏ الى ؟1١]‏ ..... ص: 07م 

زنك و سد انياق كعانا ولك معاي لتحصيل الرزق. وَ يتنا فؤقَكُمْ 5 سبع ناراك شرادا سكيات. 
[سورة النبا(0/4: آية 17] ..... ص: 7ع 

[17] و جَعَلَنا فى السماء سراجاً الشمس وَهَّاجاً منيرا متلألئ 

[سورة النبا(0/4: آية 15] ..... ص: 7ع 

[؟١]‏ و أَثْرلْنا مِنَ الْمْغْصِراتٍِ من الرياح التى تعصر السحاب» و من للابتداء ماءً تيجَاجاً منصبا بكثرة. 

[سورة النبا(0/4: آية 14] ..... ص: اع 

]١5[‏ لِنُخْرج به بالماء حَبًا كالحبة و تُباتاً كالحشيش. 

[سورة النبا(0/4: آية ]١2‏ ..... ص: 267 

[16]وَ نخرج به جَنَّاتٍ بساتين أَلْفاقاً ملتفة بعضها ببعض. 

[سورة النبا(01/4: آية /11] ..... ص: 7ع 

الآ إِنَ يوم الْمَضْلٍ أى القيامة الذى يفصل فيه بين المحق و المبطل كان ميقاتاً وقتا للجزاء. 

[سورة النبا(1/4): آي 16] ..... ص: 7ع 

[18] يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصّور البوق» ينفخ فيه إسرافيل لإحياء الناس كََنُونَ إلى المعهر بها الشر الراج اماك 
[سورة النبا(0/4: آية 19] ..... ص: 2٠7‏ 

[15] وَ فُتِحَتٍ السَماءٌ ظهر فيها الفرج لنزول الملائكة فَكانّتُ الفتحات أَبُواباً للصعود و الهبوط. 


[سورة النبا(7/4): آي ١؟]‏ ..... ص: 01م 


:3339996668815 < سس حت ل سس ىللا جات د جك و 11س د نس سنا 
[10] و سيْرتِ أزيلت عن أماكنها الْجبالٌ فَكانّت سراباً كالسراب يظن أنها جبال و ليست بجبال. 

[سورة النبآ(//17): آيةَ ]!١‏ ..... ص: هيم 

]1١[‏ إِنَّ جَهَنم كانّتُ مْصاداً يرصد فيها خزنة النار للكفار منتظرين لإيقاعهم فيها. 

[سورة النبا(1/4): آية 97] ..... ص: امع 

[؟1] لِلطَاغِينَ الذين طغوا بالكفر و العصيان مآباً مرجعا و محلا. 

[سورة النب(07/4): الآيات 77 الى 6"] ..... ص: 21م 

[98- ع5] لايثينَ دكين ييا خا دهورا متتابعة. لا يَذُوقُونَ فيها بَْداً هواء باردا ولا شَّراباً يسكن عطشهم. 
[سورة النبا(4/): آية 74] ..... ص: "امع 

هم إِنَّذ حميماً ماء حارا و عَسَاقاً ما يسيل من الجرح أى الصديد. 

[سورة النبا(1/4): آية ع8] ..... ص: 7ع 

[18] و يكون هذا لهم جَرْاءً وفاقاً موافقا لأعمالهم فى الدنيا. 

[سورة النبا(1/4): آية /1] ..... ص: 7ع 

[ إِنَّهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ لا يتوقعون جساباً لأعمالهم؛ أى أنكروا المعاد. 

[سورة النبا(1/4): آي 84] ..... ص: 7ع 

[18] و كَذَّبُوا بآيانا التى أنت بها الرسل كذَّاباً تكذيبا. 

[سورة النبا(0/4): آية 14] ..... ص: 2٠#‏ 

[19]و كل شَْءٍ كل عمل صدر منهم أَحْصَيِناةُ كتبناه كتاباً كتابة. 

[سورة النبا(01/4: آي ]"٠‏ ..... ص: مع 


[ "| فيقال لهم هناك ذوقوا فَلَنْ تَرِيدَ كم إِلَا عَذَابَاً فإن الاستمرار يوجب زيادةٌ و إضافة كل حين على سابقه. 


تبيين القرآن؛ ص: 607 
[سورةٌ النبا(01/4): آيةَ ]"١‏ ..... ص: "اميم 


]١1[‏ إِنَ للمَّْقِينَ مغازاً فوزا. 


تبيين القرآن مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اعلا أ ماع 3لات. الالثالانا 
[سورة النبا(0/4: آية 9"] ..... ص: "امع 

[7] حدائِقٌ بساتين و أغناباً. 

[سورة النب(0/4): آية "] ..... ص: "امع 

صم و كواع م ساويااف يرك اكد ادع جديدا أَثْرَابا كن غمر أل واجهق: 

[سورة النبا(1/4): آية "] ..... ص: "8ع 

]و سادق الكير دهان عجارم 

[سورةٌ النبا(1/4): آية 0"] ..... ص: "8ع 

["] لا يَسْمَعُونَ فيها فى الجن قولا لَهُواً ولا كذّاباً تكذيبا من بعضهم لبعض. 

[سورة النبا(1/4): آية ع"] ..... ص: "امع 

[2"] جَاءً مِنْ رَبُكك عَطاءٌ بدل من (جزاء) جساباً بالحساب» فليس إعطاؤها لهم اعتباطا. 


[سورةٌ النب(017/4): آية /1"1] ..... ص: "هم 


صفحةً ع[و9 همن ه10 


[/0] رَبِّ السّماواتٍ و الْأْرْض و ما بَِنَهُمَا الرّحْمن بدل من (رب) لا يَمْلِكونَ لا يملكك أحد مِنْهُ تعالى خطاباً أى كلاماء فالتكلم إنما 


يكون هناكك بإذنه» و لم يملكك أحدا أن يتكلم بدون إذنه. 


[سورةٌ النب(017/4): آية 1"4] ..... ص: "امع 


[8] يَوْمَ ظرف لما سبق يَقَومٌ الرُوحٌ جبرئيل و الْمَلائْكهُ ضَّ ا مصطفين كما يصطف الجنود لا يَتَكلمُونَ إلا مَنْ أذن لهُ الرّحْمِنٌ بأن 


يتكلم وَقالَ حينذاك صَواباً كلاما صحيحا. 


[سورة النبا(01/4): آيةَ 1"9] ..... ص: "امي 


[4"] ذلك الْيوْمٌ الْحَقّ الثابت الوقوع لا محالة فَمَنْ شاء انحل إلى ثواب رَيهِ مَآبا مرجعا بأن يطيعه فيما أمر. 


[سورةٌ النبا(01/4): آيهَ ]©٠‏ ..... ص: "اميم 


[0*آنَا أَنْذَرْناكم يا كفار مكهذاباً قَرِيباً فإن الآخرة قريبة إلى الإنسانيؤم هو يوم القيامةْنْظَرٌ الْمَوْهُ يرى لأن يجزى بدما قَدَّمَتْ يَداهٌ من 


خير و شر يَقُولَ الْكافِرٌ يا لَتيتَنى كنْتٌ تراباً فلم أخلق فى الدنياء أو بقيت ترابا فى القبر» أو صرت الآن ترابا. 


8ر:سورة النازعات 


اشارة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 


مكية آياتها ست و أربعون يشم الله الرّخمن الزجيم 

[سورة النازعات(3/): آية ]١‏ ..... ص: 1م 

[١]وَ‏ النّازِعاتِ قسما بالملائكة التى تنزع أرواح الناس عَرْقاً مستوفيا فى النزع. 

[سورة النازعات(4/): آيةَ ؟] ..... ص: "اعم 

[1] و النَّاشِطاتٍ الملائكة الجاذبات للأرواح بعد إخراجهاء من نشط إذا جذب تَشْطاً. 
[سورة النازعات(4/): آية ]٠"‏ ..... ص: "هم 

[] و السّابحاتِ فى الفضاء لأجل إيصال الأرواح إلى أماكنها سَبْحاً. 

[سورة النازعات(0/9): آية ©] ..... ص: "مع 

[؟] قَالسَابقاتِ الملائكة التى تسبق إلى ما أمر الله فى إيصال الأرواح إلى أماكنها سَبْقاً. 


[سورة النازعات(9/): آية 4] ..... ص: "عم 


[4] فالمتثرات أكرأ الملافكة الى قدي أمور الأرواح من إيصالها إلى النعيم أو الجحيم, و فى الآيات تفاسير أخر. 


[سورة النازعات(0/4): آية *] ..... ص: “الم 


صفحة 900 من ١٠١0٠١‏ 


[2] يَوْمَ ظرف ل (قلوب) و هو يوم القيامة تَوْجْفٌ تضطرب الرَّاجِمَهُ الأرضء بسبب الزلزال» و ذلكك فى النفخة الأولى لإماتة الناس. 


[سورة النازعات(4/): آية /ا] ..... ص: "هم 

[0] تَتبعُهَا أى تتبع الراجفة الرَادِفَةٌ النفخةُ التى تردفها لإحياء الناس. 
[سورة النازعات(0/9: آية 4] ..... ص: امع 

[8] قُلوبٌ يَْمَئِذٍ واجقَةٌ قلقه من الخوف. 

[سورةٌ النازعات(0/9: آي 9] ..... ص: امع 

[3] أنضناؤها أبضار اكات علكه القلرب عافهة للك 


[سورة النازعات(7/4): آية ]١١‏ ..... ص: "هم 


805 يَقُولُونَ أى الكفار المنكرون للبعث: أ إِنَا لَمَوْدُودُونَ نرجع إلى الحياة إذا صرنا فِى الْحافرَةْ القبور تبيين القرآن» ص:‎ ]٠١[ 


ال ا ---ااد متي سيان اكرات الفا ا 1 صلم 
المحفورة أى إذا متنا. 

[سورة النازعات(17/9): آيهَ ]١١‏ ..... ص: .م 

01] أ إذا كنا عظاما تكد اليه 

[سورة النازعات(0/4: آي ؟1] ..... ص: ٠ع‏ 

[17] قالُوا أى الكفار: تلك الرجعة إذاً إذا كانت كما تقولون كَرّةٌ رجعة إلى الحياة انيه ١‏ إأليا تومضي نهدا زف الأفياف: 
[سورة النازعات(9/): آيةَ ]١١'‏ ..... ص: 06م 

[1] و جوابهم فَإنَّما هي الكرة زَجْرَة صيحة واجِدَّةٌ يصيح بهم إسرافيل فيحيون. 

[سورة النازعات(4/): آية 1] ..... ص: 06م 

[عل] قإذا هُمْ بِالسَّاهِرَةْ أى حاضرون فى عرصةٌ القيامة. 

[سورة النازعات(0/9: آيةٌ 10] ..... ص: ٠ع‏ 


[10] هَل أتاك عَدِيتٌ مُوسى قصة موسى عليه الش.لام مع قومه: فاصبر يا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم كما صبر موسى عليه 
الشلام على تكذيب القوم. 
ين القرآن» ص: 2٠00‏ 


[سورة النازعات(9/): آيةٌ |] ..... ص: ٠ع‏ 

[18] إِذْ ناداة وَبّهُ بالْوادٍ الْمُقَدّسِ المطهر لأنه محل لطف الله طوىٌ اسم الوادى. 

[سورة النازعات(7/4): آية ]١7/‏ ..... ص: 8٠م‏ 

[11] اذْمَتْ إلى فِْعَوْنَ نه طغى تجاوز الحد فى الكفر و العصيان. 

[سورة النازعات(7/4): آية 14] ..... ص: 8٠م‏ 

[18] كَل هَل لَك هل تريد إلى أن تَرَكى تتطهر. 

[سورة النازعات(0/9: آيةٌ 1] ..... ص: ٠ع‏ 

[14] و أَهْدِيَك أدلك إلى رَبك على معرفة ربك قَتَحْسى عقابه أى تعمل صالحا حتى لا تعاقب. 


[سورة النازعات(4/): آيةُ ]7١‏ ..... ص: 2٠‏ 


[10] قَأَراهٌ أرى موسى عليه الشلام فرعون الْآيَةَ الكبرى المعجزة العظيمة» أى جنسها كالعصا. 

[سورةٌ النازعات(4/): الآيات 7١‏ الى ؟١]‏ ..... ص: 2٠‏ 

[17-11] فَكذَّب بالآية قال إنها سحر و عَصى الله فيما أمره موسى عليه التسلام. ثم أَذْبرَ أعرض عن الإيمان يَسشُعى لأجل دفع موسى 
عليه السّلام. 

[سورةٌ النازعات(01/9): آيةَ 717] ..... ص: لم٠2‏ 

[*1] فَحَشَّرَ جمع قومه قنادى فيهم. 

[سورةٌ النازعات(4/): الآيات ”7 الى ]١0‏ ..... ص: 2٠‏ 


[؟7- 10] قَقالَ أنَا رَبُكمُ الْأَعْلى لا-رب فوقى كما يزعم موسى عليه التدلام. قَأََمَدَهُ اللّهُ نكل به نكال عقاب الْآخِرَةْ بالنار و الْولى 
الدنيا: بالإغراق. 


[سورة النازعات(4/): آية 12] ..... ص: 7+8 
[15] إِنَّ فى ذلك الذى فعل الله بفرعون لَعبِرَةَ اعتبارا و موعظة لِمَنْ يَحْشْى فإنه المنتفع بالعبرة. 
[سورة النازعات(7/4): الآيات !1" الى 14] ..... ص: 2٠4‏ 


[18-173]] ألم أَشَذّ أقوى و أمتن حَلْقا أم السَّماءٌ يناها أى إن الله بنى السماءء فإذا كان الله قادرا على بناء السماء فيقدر على إعادتكم 
و خلقكم من جديدء فما هذا الإنكار منكم للبعث؟. رَفَعَ سَيجمكها ارتفاعهاء أى جعل ارتفاعها عاليا جدا فُسَوَّاها جعلها مستوية بدون 


اعوجاج. 
[سورة النازعات(0/4): آيةُ 79] ..... ص: 2+8 

4م] واخطلك أظلم للها وَأَخْرَج محاها أى تهازهاء.و ذلكك يسبب الدوراق: 
[سورة النازعات(4//): الآبات ٠١‏ الى ]"١‏ ..... ص: م٠2‏ 


نمك 6 ولاقو تق ذلك الكلق السماد قحاها سطيائو معز كهاديق كافك ل انام مدال فناظير موسةة أو المرادت انعد لكك 
الترتيب الكلامى. أَخْرَحَ مِنْها ماءها أى العيون و مَوْعاها محل الرعى» أى نباتها. 


[سورة النازعات(01/9): الآبات 7" الى ©"] ..... ص: 2٠4‏ 


[#7- ع وَ الْجِبِالَ أرساها أثبتها أوتادا فى الأرض. مَتاعاً أى جعل كل ذلك للتمتع والعيش لكمْ وَلأنُعايكم. قإذا جاءت الطَامَةٌ 
الداهيُ التى تطم أى تعلو و تقهر الكرى و المراد القيامة. 


[سورة النازعات(7/34): الآيات 0" الى 2"] ..... ص: 2٠8‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8 من ١٠١0٠‏ 


[0"- ع"] يَوْمَ يَتَذَكرٌ الْإنْسانٌ ما سَعى ما عمله فى الدنيا. وَ بُرَرَتِ ظهرت الْجحِيمُ لِمَنْ يَرى لكل راء. 
م وك قَأمًا مَنْ طغى بالكفر و العصيان. و آثْرَ قدم الغياة لاعن الآخرة فاقعا بها تاس الأحرة 


[سورة النازعات(17/4): الآيات 9" الى ]6٠‏ ..... ص: 8٠8‏ 


[9ك ٠؟]‏ قن الْجَحِيم هِى الْمَأُوى أى مأؤواة و ضصيرة. و أما مَن خداف مَعَامَ رَنهِ أى خاف ربه. لمقاشة الويوض و وى الله أى نفسه 
عَن الهَوى أى الشهوات بأن لم يقترفها. 


[سورة النازعات(7/4): آية ]2١‏ ..... ص: 08م 

[١؟]‏ فَإِنَ الْجَنَةَ جى الفأوق تكوة اواو مصيرة: 

[سورةٌ النازعات(9/): آيه 17] ..... ص: 8مع 

[61] يَسْتَلُوك عَن السَاعَدْ أى القيامة أَانَ متى مُرْساها إرساؤها أى إقامتها. 

[سورة النازعات(4/): آية 217] ..... ص: 08م 

[*] فبع فى أى شىء أَنْتَ مِنْ ذكراها من العلم بها حتى تعلمهاء أى لا تعلم أنت وقتها. 

[سورة النازعات(9/): آية ©'] ..... ص: 8٠م‏ 

[**] إلى رَبك مُنْتهاها أى منتهى علمها إلى الله فهو العالم بوقتها. 

[سورة النازعات(01/4: آي 64] ..... ص: 2٠8‏ 

مع إنّما أَنْتَ مُنّذْرُ إنما عملك الإنذار ل مَنْ يَخْسْاها يخشى القيامة و تخصيص الإنذار بهم؛ لأجل انتفاع هؤلاء فقط بالإنذار دون 
سواهم. 

[سورة النازعات(3/): آية 2# ] ..... ص: 8٠م‏ 

[2؟] كَأَنهُمْ يَومَ يَرَوْنَها أى حين تقوم عليهم القيامة لَمْ يَليقُوَا فى الدنيا إلا عَيْتَةٌ أى ليلة واحدة أوْ ضُحاها نهار عشية واحدة» أو المراد 
ساعة من ليل أو ساعة من نهارء لأنهم يستقلون مده مكثهم فى الدنيا. 

تبيين القرآن» ص: 8:08 

+:سورةٌ عبس 


اشارة 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 


مكية آياتها اثنتان و أربعون بشم الله الرّحمن الرّحِيم 
[سورة عبس (+6): آية ١‏ 6وووه ص: و 
[1] لغش قطت غكمان وجهة وك لى أعرض: 


[سورةٌ عبس :)6١(‏ آله '؟] ..... ص: ٠ع‏ 


صفحة 999 من ١٠١0٠١‏ 


[1] أن حين أن جاءَهٌ الأغمى فقد كان عثمان جالساء فجاء ابن أم مكتوم الأعمى, فتقذر منه و جمع نفسه و أعرض بوجهه عنه. 


[سورةٌ عبس :)6١(‏ آية "] ..... ص: هي 
ونا شذرك أورقىء املك أنه قدر عله ؟ كى يكور ع اها وكيا 
[سورةٌ عبس :)6١(‏ آيه ؟] ..... ص: 08م 

[6] وجل > يبظ كتققة الذكرى الموعظة. 

[سورة عبس :)8١(‏ آيه 4] ..... ص: هم 

[0] أَمَا من اسْتَغْنى كان غنيا بالمال. 

[سورةٌ عبس :)6١(‏ آي ] ..... ص: 8٠ء‏ 

[8] فاك له تاق سرف عق لؤعلية. 

[سورةٌ عبس :)6١(‏ آية /|] ..... ص: 8٠ي‏ 

[0] و ما عَلَءِ عَلَيك لا تهتم ألا َرَّكَى فى أنه غير طاهر. 

[سورةٌ عبس :)6١(‏ آيه 4] ..... ص: 8ع 

[4] و أمّا مَئْ جاء كك يَشعى يسرع طالبا للخير. 

[سورةٌ عبس :)4١(‏ آي 4] ..... ص: 8٠م‏ 

[9] و هُوَ يَحْشى الآخرة. 


[سورةٌ عبس :)8١(‏ آية ]١٠١‏ ..... ص: هم 


|٠١[‏ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى تتشاغل و لا تهتم بشأنه. و الآيات فى معرض الإنكار. 


3333 - اه د عع سا اك .ل ات نوناك ا 13س م سه 
[سورةٌ عبس :)8١(‏ آيةَ ]١١‏ ..... ص: هيم 
[11] كنا لا تكن هكذاء ثم استأنف قوله تعالى إِنَّها أع السورة كذ كر مذاكرة 
[سورة عبس :)6١(‏ آية .....]١١‏ ص: .م 
[11] قَمَنْ شاء ذَكَرَةُ اتعظ به. و الضمير عائد إلى الوعظ المفهوم من (تذكرة). 
[سورة عبس :)8١(‏ آية ]١١'‏ ..... ص: رهم 
[1] فى صُبْحضٍ مُكرَمَةُ ذات كرامة عند الله. 
[سورة عبس :)8١(‏ الآيات 1 الى ]١#‏ ..... ص: عم 


-1١[‏ 18] مَرْفُوعَةٌ قدرها مُطَهَرَهْ منزهة عن الباطل. بِأيْدِى أخذتها أيدى سَهرَئْ سفراء بين الله و الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم. 
كرام أولئكك السفرة بَرَرَهْ أخيار. 


[سورة عبس (+6): آية ]١|/‏ ..... ص: عمم 
[17] قُِلَ الْإنْسانٌ دعاء عليه بأن يقتله الله و يهلكه ما أَكَفَرَهٌ تعجب من كفره. 
[سورةٌ عبس :)8١(‏ آيةَ 14] ..... ص: مم 

امن أن قيقع كلقة الك 

[سورة عبس :)8١(‏ آية 19] ..... ص: مم 

]١9[‏ مِنْ تُطَفَهُْ قذرة حَطْفَهُ ابتداء فَقَدِّرَهُ خلقةُ و أطوارا. 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آيهَ *؟] ..... ص: 8هم 

]٠[‏ ثْمْ السَبيلَ الطريق إلى السعادة يَسَرَه سهل له سلوكه. 

[سورةٌ عبس (+8): آية ]!١‏ ..... ص: عرءم 

]]١1[‏ ثم أَمائهُ بعد تمام عمره فَأَفْرَه أدخله القبر. 

[سورة عبس :)6١(‏ آيهَ 1!!] ..... ص: عءم 

[1؟ا 2 إذا شاء أَنْعَرَهُ بعثه حيا فى يوم القيامة. 


[سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 71] ..... ص: عرءيم 


[1] كنا ليس الأمر كما زعم من إنكار الخالق و عصيانه لَمّا يَفْضٍ بعد لم يأت ب ما أَمَرَهُ الله تعالى. 
[سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية ©1] ..... ص: هم 

[؟1] قَْْظر الْإنْسانٌ نظر اعتبار و تفكر إلى طَعامِهِ الذى يطعمه كل يوم كيف يرى فيه آثار النعم. 
[سورة عبس :)6١(‏ آية 14] ..... ص: .م 

[0؟] أَنّا صَمَئِنَا الما المطر صَكًا. 

[سورة عبس :)6١(‏ آية 12] ..... ص: هم 


و 


[6'] ثم مقتنا لكف والنات» الاس عبار نيت لماه شنا 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آية /|1] ..... ص: 08م 

[51] فَأنْبتنا فيها فى الأرض عدا كالحنطة. 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آيه /1] ..... ص: 02م 

[14] وَعِنْباً وَقَضْباً و هو القت .0١١‏ 

)١(‏ نبت يأكله الحيوان» يقال له بالفارسية: (يونجه). 

تبيين القرآن» ص: 8٠01/‏ 

[سورةٌ عبس :)6١(‏ الآبات 79 الى ]"٠‏ ..... ص: /1٠ع‏ 

[19- 10 و يعون نحا وَ تحدائقٌ بساتين عَلَباً كثيرة الأشجار تغلب بعضها بعضا فى الاستطالة. 
[سورة عبس :)6١(‏ آية "١‏ ] ..... ص: /اءم 

]و فاككية سائر الفراكه , اما العرض. 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آية ؟'] ..... ص: /اءم 

[”'""] متاعاً كم لأجل تمتعكم ايك كالقت و الأت: 

[سورة عبس :)8١(‏ آية 1" ] ..... ص: /1اوم 

[] قإذا جاءَتٍ الصَّاتََةُ أى الصيحة التى تصم الآذان, و المراد صيحة القيامة. 


[سورة عبس (+6): الآيات إرذنا الى م ؟] دده كن 3 1/7 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 


[ع"- ع"] يَوْءَ يَفِوٌ الْمَْهُ مِنْ أخيه و أَمّهِ وَ أبيه وَ صاجبته زوجته و بَنِيهِ أولاده؛ لئلا يبتلى بهم. 


[سورةٌ عبس :)6١(‏ آية /1"] ..... ص: /21ي 


[] لكل امرئ مِنْهُمْ من هؤلاء المذكورين يَوْمَئِذٍ فى ذلك اليوم شَّأنْ يُغْنِيه حال يشغله عن غيره؛ و قوله: 


(لكل) مربوط» ب (فإذا). 

[سورةٌ عبس (+8): آية 1"4] ..... ص: /اءي 

[8] وُجُوةٌ يَؤْميِذٍ مُسْفِرَةٌ مضيئة. 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آي 1"9] ..... ص: /اءي 

[84] ضاحِكةٌ مُسْتَبشِرَةٌ ذات بشارة بما يرى من النعيم. 
[سورةٌ عبس :)8١(‏ آي ]©٠‏ ..... ص: /21ي 

]٠[‏ و وجوه يَوْمَعِذِ عَلَيِها عَبَرَةٌ غبار و كدورة. 

[سورة عبس (+6): آي ١؟]‏ ..... ص: /اءع 

[1©] تَوَهَقَها تغشاها قَتَرَةَ ظلهُ و سواد. 

[سورةٌ عبس :)8١(‏ آيةُ 67] ..... ص: /اءي 


]6١[‏ أولئِك هم الْكمَرَةُ الْمَجَرَةٌ الجامعون بين سوء العقيدة و فساد العمل» بالكفر و الفجور. 


تبيين القرآن» ص: 8٠0/7‏ 

١م/:سورة‏ التكوير 

اشارة 

مكية آياتها شع واعقروة بم الله الرّحُمن الاججيم 
[سورة التكوير(81): آية ]١‏ ..... ص: 04م 

]١[‏ إِذَا الشقش كدت رفع ضوءها. 

[سورة التكوير(41): آية ؟] ..... ص: 04م 


[7] و إِذَا النْجُومُ الكدّرَت أظلمت. 


صفحة لا١١٠‏ من ١١0٠‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا 


[سورة التكوير(61): آية "] ..... ص: 2٠0.‏ 
لكاو إِذَا الْجبالَ سُيّرَتُ بأن قلعت و سارت فى الفضاء. 

[سورة التكوير(41): آي ©] ..... ص: 204 

[؟] وَإِذا الْعشارٌ جمع عشراء: الناقة الحامل عُطَلَثْ أهملت لأن أصحابها فى هول يوم القيامة. 
[سورة التكوير(١48):‏ آية 4] ..... ص: 4م 

[0] و إِذَا اوش حَشِرَتُ جمعت ليقتص منها بما ظلمت. 

[سورة التكوير(١48):‏ آية #] ..... ص: 4م 

[غا و إذًا الْبحارٌ سجرَتْ أوقدت ناراء من سجر التنور. 

[سورة التكوير(41): آي /ا] ..... ص: 204 

[ و ذا النفُوسُ رُوَحَتْ قرنت بالأجساد. 


[سورةٌ التكوير(41): الآبات / الى 4] ..... ص: 5+4 


صفحة لاه١١|‏ من 1١0٠‏ 


[4- 4] وَإِذَا الْمَوْؤدَةُ البنت التى دفنت حية سُيْلْتُ تبكيتا لقاتلها. بأ ذَنْبٍ قَبَلَتْ فإذا قالت إنها قتلت بلا ذنب» عذب الله قاتلها. 


[سورة التكوير(١4):‏ آية ]١١‏ ..... ص: .م 

٠١[‏ و إِذَا الضَّحْفْ للأعمال ّثْرَتُْ لحساب الناس. 

[سورة التكوير(١8):‏ آية ]١١‏ ..... ص: 04م 

[١1]وَإِذَا‏ السَماءٌ كشِطتْ أى قلعت كما يكشط الجلد» و ذلكك بهدم نظام الكواكب. 

[سورة التكوير(41): آية ؟١]‏ ..... ص: 4٠م‏ 

[017]وَ ذا الْجَحِيمٌ سُعْرَتْ أو قدت فازدادت حرارة. 

[سورة التكوير(41): الآيات "1 الى ؟1] ..... ص: 2٠/4‏ 

[- ؟1] و إِذَا اله َرَت قربت ليراها الناس. عَِمَتُ جواب (إذأ) تَفْسٌ كل نفس ما أَحْضَرَتُ من خير و شر. 


[سورة التكوير(١4):‏ الآيات 14 الى 8 ]١‏ ..... ص: 2٠/4‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة عا١١٠‏ من ١١0٠‏ 


[15- 18] قلا إما زائدة للتأكيدء أو للنفى و ذلكك للتلميح بالقسم كما تقدم أَقْيِمُ بِالْنّس أى النجوم التى تخنس 1١‏ و ترجع و 
تحتفى. الجوار الجاريات فى السماء الكنّس التى تكسن أى تختقى ثهارا. 


[سورةٌ التكوير(41): آية /!1] ..... ص: ممع 
]١١/[‏ و قسماب الل إذا عَسْعَسَ أقبل ظلامه. 

[سورةٌ التكوير(41): آية 14] ..... ص: ممع 

[14] وَ الصّبِح إذا نفس أضاءء عبر به لإقبال النسيم عند الصبح. 

[سورة التكوير(41): آيةَ 18] ..... ص: 04م 

[1] إِنَهُ أى القرآنء و هذا جواب القسم لَقَوْلُ رَسُولٍ أى جبرئيل الذى جاء به من عند الله كريم ذى كرامة. 
[سورة التكوير(41): آية ١؟]‏ ..... ص: 2٠/4‏ 

[: "] ذى قَوَّهُ فى الجسم و العمل عِنْدَ ذى الْعَوْشٍ مَكين ذى مكانة و جاه عند الله. 

[سورة التكوير(41): آية 1؟] ..... ص: 2٠4‏ 

]1١[‏ مُطاع تطيعه الملائكة نَم هناكك ين عند الله. 

[سورةٌ التكوير(41): آية 97] ..... ص: ٠ع‏ 

لو ماسلفك سحية سل اللتعلية و التو ملم شتون كما زعيس: 

[سورة التكوير(١8):‏ آية ؟1] ..... ص: 4م 

[15] و لَقَدْ رَآهُ رأى محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم جبرئيل بالق الْمُِينِ الواضح» أى فى طرف الأفق. 
[سورة التكوير(41): الآبات 5" الى 0١؟]‏ ..... ص: 2٠/4‏ 


[7- 18] وما هّوَ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عَلَى ما يخبره من الْقَيِبِ كالقرآن و الشريعة و المبدأ و المعاد بض نِين بمهتم, فلا 
يكذب. و ما هُوَ القرآن بِقَوْلِ شَّتِطانٍ رَجِيم مرجوم مطرودء كما هو شأن الكاهن حيث ينقل عن الشيطان. 


[سورة التكوير(١48):‏ آية 2 ]1١‏ ..... ص: /هم 
[15] فَأَبْنَ تبون أيها الكفار من الحق إلى الباطل. 


[سورة التكوير(41): آية //7] ..... ص: ,4٠م‏ 


[] إِنْ ما هُوَ القرآن إِلَا ذِكرٌ موعظة للْعالَمِينَ للإنس و الجن. 
[سورة التكوير(١4):‏ الآيات 74 الى 19] ..... ص: 8٠/4‏ 
[94؟- ة؟] لِمَنَ بدل من (الغالمين) شاءً نكم أن يَسِمَقِيِمَ فى العقيدة و العمل. وما تَشَاوٌنٌ الاستقامة إِنَّذ أن قفاك الله وت العالميك بأن 
يرسل الرسول و ينزل الكتاب إذ لو لا ذلكك لا يقدر ا 
)١(‏ تخنس: تستتر. [.....] 
تبيين القرآن» ص: 8:09 
7م:سورة الانفطار 
اشارة 
مكية آياتها تسع عشرة بشم اللَِّ الرّحْمنٍ الحم 
[سورة الانفطار(47): آية ]١‏ ..... ص: 94م 
]١[‏ إِذَا القماة النطوث انفقرة: 
[سورة الانفطار(47): آية '7] ..... ص: 5٠5‏ 
[7]و ذا الكواكبٌ ارت أى تفرقت ببطلان نظامها. 
[سورة الانفطار(47): آية "] ..... ص: 2٠4‏ 
[*] و إِذا البحارٌ فيَرَتْ فتحت بعضها على بعض حتى صارت بحرا واحدا. 
[سورة الانفطار(؟67): آية ©] ..... ص: .م 
[عاو إِذَا الْقبُورٌ بُغْثِرَتْ قلب ترابها و أخرج أمواتها. 
[سورة الانفطار(67): آية 0] ..... ص: 9.م 
1 للقت اف ما قدقة فى حياتها إلى التقرة الخو م بنش فيك اوسميفة اهيل كلقا لسن اه 
[سورة الانفطار(47): آي 2] ..... ص: 5+9 
[*] يا أَّهَا الْإنْسانٌ ما عَرَّك برَبّك الكريم حتى عصيته. 


[سورة الانفطار(؟487): آية /ا] ٠ه‏ + 


تبيين القرآن مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. داع /إ أماع13ات. لالالاثالالا 
[/)] الذي خلتك ارهن أضلك تبراك ماك إتننانا قكد لك سسولكة غدل الأعقاث 
[سورة الانفطار(867): آية 4] ..... ص: 9.م 

[ه] فى أَىٌّ صُورَةْ ما زائدة للتأكيد شاء الله ركعي ابس أو أنثى. 

[سورة الانفطار(67): آية 9] ..... ص: 94م 

[4] كنا لا تشكرون الله بالايمان و الاطاعة َل تُكَدبُونَ بالدَينِ بالجزاء. 

[سورة الانفطار(47): آيةُ ]٠١‏ ..... ص: 2+9 

]٠١[‏ و إِنَّ عَلِكمْ لَحافِظِينَ يحفظون أعمالكم: و هم الملائكة. 

[سورة الانفطار(47): آيةُ ]1١‏ ..... ص: 2٠9‏ 

]1١[‏ كراماً جمع كريم كاتبِينَ يكتبون أعمالكم. 

[سورة الانفطار(87): آية 17] ..... ص: 2٠5‏ 

]١١[‏ يَعْلْمُونَ ما تَفْعلُونَ من خير و شر فيكتبونها. 

[سورة الانفطار(87): آية .....]١١‏ ص: 4٠م‏ 

لآ إن الأبوَارَ الأخيار لَفِى نَعِيم الجنة ذات النعمة. 

[سورة الانفطار(47): آيةُ ©!] ..... ص: 2+9 

[؟1] و إِنَّ الْمجَارَ الفاجرين و هم العصاة لَفى تججيم النار. 

[سورة الانفطار(47): آي 10] ..... ص: 2+9 

[10] يَصْلَوْنها يدخلونها يَوْمَ الدّينِ يوم القيامة. 

[سورة الانفطار(47): آي ]١*‏ ..... ص: 2.5 

[15] و ما هُمْ عَنْها عن الجحيم بغائبِينَ بل يكونون فيها دائما. 


[سورة الانفطار(47): الآيات ١/‏ الى 18] ..... ص: 8٠.4‏ 


]18-1١1/[‏ وما أدراك ما يَوْمُ الدين ثمّ ما أدراك ما يَوْم الدين تفخيم لشأنه حتى كأن الإنسان لا يطلع على حقيقته. 


[سورة الانفطار(؟487): آية 1 ص + 


صفحة هه[ من 1006 


1 يزع لا ميك شق نفس طن دفاعا عن حذلها أو إاتها َ َو فى اثواب و العقاب ؤمظ إل وحدء. 
م:سورة المطففين 

اشارة 

مكية آياتها ست و ثلاثون بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورةٌ المطففين(87): آية |] ..... ص: 4م٠ع‏ 

]١[‏ وَيْلّ هلاكك لِلْمُطَفَفِينَ التطفيف بخس المكيال و الميزان. 

[سورة المطففين(41): آية ؟] ..... ص: 8ع 

["] الّذِينَ ذا اكتالوا عَلَى النّاس أى كالوا لأجل أن يأعدوا يان كانوا معريق يشتزنوة بأعدرة الكل واناء 
[سورة المطففين (4): آية "9] ..... ص: 204 

لكاو . كالُوهُمْ أى كالوا لهم, بأن باعوا للناس شيئا أو وَرَنُوهُمْ أى وزنوا للناس يُحْسِرُونَ ينقصون حق الناس. 
[سورةٌ المطففين(81): آي ؟] ..... ص: 4ع 

[؟] ألا ين أُولئِك المطففون أنه كيكو لون كيك المويظ: 

[سورةٌ المطففين(87): آية 4] ..... ص: 8ع 

[0] ليؤم عَظِيم هو القيامة» إذ لو ظنوا الحساب لما تجرأوا على هذا العصيان. 

[سورةٌ المطففين(87): آيةُ ع] ..... ص: 8ع 


[عا] يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لحكم رب الْعَالَمِينَ. 


تبيين القرآن» ص: 8٠١‏ 
[سورة المطففين(1): آية /ا] ..... ص: 21١‏ 
[/] كلا لاد 00 | إِنَّ كتابّ الفُيجَارٍ ما يكت من أعمالهم لَفِى سِمِين الكتاب الذى يجمع فيه أعمال الكفار و العصاة. 


[سورة المطففين(81): آية 4] ..... ص: ١1م‏ 


[4] وما أذراكك ما سِجِينٌ كأنه لا تدرى حقيقته و هول ما فيه و ما أعدّ لأصحابه. 


[سورة المطففين(87): آي 4] ..... ص: ١٠اي‏ 

[9] كتابٌ مَوْقُومٌ رقم و كتب فيه أعمال الطغاة. 

[سورةٌ المطففين(87): آية ]٠١‏ ..... ص: ١٠اى‏ 

]٠١[‏ وَل يوْمَئِذٍ فى يوم القيامة لِلْمَكَذَِّينَ الله و الرسول و المعاد. 

[سورةٌ المطغفين(١817):‏ آية ]١١‏ ..... ص: ١1ي‏ 

]١١[‏ الِّينَ يكذَّبُونَ بيؤم الدّين يوم القيامة. 

[سورة المطففين(817): آيةُ 11] ..... ص: 21١‏ 

[17] و ما يُكَذّبُ به بيوم الدين إِنَّا كل مُعتَدِ مجاوز للحد أَنِيم عاص لله تعالى. 
[سورة المطففين(81): آي ]١٠“‏ ..... ص: ١اع‏ 

[1] إذا تْلى تقرأ عَلَيِه آيائّنا القرآن قال هذا أساطيرٌ الْأَوَلِينَ أكاذيبهم و خرافاتهم. 
[سورة المطففين(817): آية ؟١]‏ ..... ص: ١ا‏ 


]١6[‏ كنا ليس الأ.مر كما يقول بَلَ ران عَلى قُلوبِهِمْ غلبت ذنوبهم على قلوبهم ما كانُوا يَكبدَبُونَ من العصيان فصارت قلوبهم كأنها فى 
غلاف و لذا لا يدركون الحقائق. 


[سورة المطففين(817): آيةَ 10] ..... ص: ١٠م‏ 

[10] كنا لا يتركون هكذا إِنَُّْ عَنْ رَبّهمْ يَؤْمَئِذٍ يوم القيامة لَمَحْجُوبُونَ يحجبون و يمنعون عن رحمته. 
[سورةٌ المطففين(4): آي 18] ..... ص: ١اع‏ 

اق نهم تسالوا دلوق فى الْجَحيم. 

[سورةٌ المطففين(4): آية /11] ..... ص: ١اع‏ 

[7] نم َّال يقول لهم الزبانية هدًا اليوم هو الى كت به تكَذّبُونَ فى الدنيا حيث كنتم تقولون لا بعث. 
[سورة المطففين(817): آيةَ 14] ..... ص: 1١‏ 

[14] كنا ليس الأمر كما زعم الكفار إِنَّ كتابت الأْارِ لَفِى عِلَيِينَ كتاب يجمع فيه أعبال المؤسة الصالحية: 


[سورةٌ المطففين(87): الآيات 14 الى ١؟]‏ ..... ص: ١1م‏ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعقلات. الالثالانا صفحة ٠٠١9‏ من ١١٠‏ 


[19-١7]وَ‏ ما أذْراك ما عِلْيُونَ كتابٌ مَرْقَومٌ يَنْهَدُهُ الْمَمَرَبُونَ يحضره الملائكة المقربون لأ-نه كتاب مهم فاللا-زم أن يكون بيد 
المقربين. 


[سورة المطففين(81): آيةَ 7!!] ..... ص: 21١‏ 

[""] إن عار فى نَعيم الجنة ذات النعمة. 

[سورةٌ المطففين(41): آية "71] ..... ص: ١1م‏ 

[1] عَلَى الْأَرائِكِ جمع أريكة و هى السرير يَنْظُوُونَ إلى جمال الجنة. 

[سورة المطففين(87): آية ©"] ..... ص: ١1م‏ 

0 عرف فى وجوههم نَصْرَه للعِيم بهجة التنعم» فإذا نظرت إلى وجوههم ترى فيها آثار النعمة. 

[سورةٌ المطففين(81): آيةُ ه؟] ..... ص: 21١‏ 

[1] يُشقْنَ ِنْ رَحِيقٍ خمر الجنة الذى لا غش فيه مَُْوم قد ختم على ظرفه علامة أنه لم يمتنه أحد من قبل. 
[سورة المطففين(87): آيهُ 72] ..... ص: 21١‏ 


[18] خِتامُهُ ما ختم به مشكك بدل الطين و المداد. وَفِى ذلك النعيم فَلْيتَنافَس الْمُتنَافِمُونَ الذين يتسابقون فى الخير» ينبغى أن يتسابقوا 


[سورة المطففين(817): آية 1١1١‏ ] ..... ص: 1١‏ 

[131] و مزاججةٌ ما مزج به هذا الرحيق مِنْ تَسْنِيمِ ماء فى الجن فى كمال الحلاوةٌ و الصفاء و العطر. 

[سورة المطففين(8): آية 1/4] ..... ص: 21١‏ 

[18] عَيِناً حال من (تسنيم) يَشْرَبُ بها أى منها الْمُقَربُونَ إلى الله تعالى بالمنزلة. 

[سورةٌ المطففين (87): آآية 99] ..... ص: 21١‏ 

[14] إِنَّ الذي أخوقرا من الكقان كاتوانية النية اكوا تش فكرة اشيفاة: 

[سورة المطففين(67): آية ]!"٠‏ ..... ص: 21١‏ 

]٠[‏ و إذا مَرُوا أى المؤمنون بهم بالمجرمين يَتَعْامَرُونَ يشير بعضهم إلى بعض بعيونهم و أيديهم استهزاء بالمؤمنين. 


[سورةٌ المطغفين(١817):‏ آية ]"١‏ ..... ص: 1١‏ 


ع عم اتن د ديت دن تس ع يه نلك تت ند 33300000011113 الات ...بت سما 
[31] و إِذَا الْمَلبوا أى المجرمون إلى أَمْلِهِمُ ذهبوا إلى بيوتهم الْقَكبُوا فَكهِينَ متلذذين بالسخرية بالمؤمنين. 

[سورة المطففين(417): آية 7"] ..... ص: 21١‏ 

[؟] و إذا رَأَوْممْ قاُوا أى المجرمون إِنَّ هؤّلاءٍ المؤمنين لَضَالُونَ عن الطريق حيث آمنوا. 

[سورة المطففين(81): آية 7"] ..... ص: ١اي‏ 

[**"] وما أَرْسِلُوا أى الكفار عَلَيهِمْ على المؤمنين حافِظِينَ موكلين بحفظ أعمالهم, فلم هذا الاستهزاء و السباب. 

[سورةٌ المطففين(87): آية ©"] ..... ص: ١٠1ع‏ 


[*] قَالْيَوْمَ يوم القيامة الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكمَارِ يَضْحَكونَ حين يرون حالهم فى النار و العذاب. 


تبيين القرآن» ص: 2١١‏ 

[سورةٌ المطففين(417): آية "] ..... ص: 211 

[0"] عَلَى الْأرائِك يَنْظَرُونَ إليهم نظر احتقار و استخفافء كما كان المجرمون ينظرون إليهم فى الدنيا. 
[سورة المطففين(١81):‏ آية 2"] ..... ص: ١1م‏ 

[6] هَل تُوّبَ جوزى الكناوما كائوا بتعلوق من الكفر و العصيانء و الاستفهام للتقرير» أى لقد عوقبوا جزاء لأعمالهم. 
5/:سورةٌ الانشقاق 

اشارة 

مكية آياتها خمس و عشرون بشم الل لرّحْمنٍ الرَحيم 

[سورة الانشقاق(41): آية ]١‏ ..... ص: 21١‏ 

]١[‏ ذا السّماء انَْقّتْ علامة للقيامة» بأن ظهرت فيها الفرج. 

[سورة الانشقاق(85): آآية 7] ..... ص: 211 

0 ان نك انقادت قهاش طاريق الدشها رماس لطن وعدت أ يها أن قاد 

[سورة الانشقاق(85): آية "7] ..... ص: 511 

[*ا و إذا ا مُدَّثْ بسطتء لأن الجبال تنقلع منهاء و الأغوار تملاً. 


[سورة الانشقاق(46): آيةُ ©] ..... ص: 211 


د تتاف - سد 2ت 1 ا ا سس د نس ادا 
16و الك ما فيها من الأموات و الكتوو و مكلك خلت غاية الخلر. 

[سورة الانشقاق(46): آيةُ 4] ..... ص: 211 

[ه] وَ أَذِنَتْ الأرض لِرَبّها وَحََّتُ. 

[سورة الانشقاق(46): آي ع] ..... ص: 211 

[*] يا أَبّهَا الْإِنْسانٌ نك كادِح ساع سعيا متواصلا إلى أن تنتهى إلى رَبك عند الموت كدحاً تأكيد فَمَلاقِيهِ ترى ثوابه و عقابه. 

[سورة الانشقاق(86): الآيات ‏ الى 9] ..... ص: 21١‏ 


[1- ] هاما مَنْ أوتى كتابة يَمِينِهِ بيده اليمنى فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ جسابا يَديراً لا يناقش فى الحساب و يتجاوز الله عن سيثاته. و يَنَِْبُ 


ووو 


يرجع إلى أَمْله الذو معه فى البطة قور ا. 

[سورة الانشقاق(8): آية ]٠١‏ ..... ص: 1اع 

اعقاو أناعق أرق كاه ورَاء كوو أن قعيل شمالةسمعلولة وراد ظلهره ويسطلى كيه بها: 
[سورة الانشقاق(4): الآيات ١١‏ الى ؟1] ..... ص: 21١‏ 

[1-؟] نعو بذغرا قرا أى علو كاء فقول ها لعى أموت. و تكن بدضل شعيرا قازرا ماتوية, 
[سورة الانشقاق(46): آي "17] ..... ص: 1اع 

[؟١]‏ إِنّهَ كال فى أَمِْهِ فى الدنيا مَسْرُوراً بالملذات و المحرمات لا يدخله خوف الآخرة. 
[سورة الانشقاق(86): آيةَ 16] ..... ص: ١1م‏ 

[؟1] إِنّهُ ظَنَّ أنْ لَنْ يَحُورَ لن يرجع بعد الموت. 

[سورة الانشقاق(86): آيةَ 14] ..... ص: ١1م‏ 

[1] َلى يرجع إِنَّ رَبَهُ كان به بَصِيراً فقد حفظ أعماله السيئة و يجزيه بها. 

[سورة الانشقاق(4): آي ع١]‏ ..... ص: اع 

[18] قلا أَقُيمُ (لا) زائدة للتأكيد» أو نفى للقسم تلميحا إليه بالشَّمَقٍ الحمرءٌ عند الغروب. 
[سورة الانشقاق(4): آي /!1] ..... ص: اع 


[17] وب اللثِل وما وَسَقَ جمعه فإن الليل يجمع الإنسان و الحيوان المنتشر إلى أماكنها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 1٠١1٠‏ من ١٠١0٠‏ 
[سورة الانشقاق(45): الآيات 14 الى 19] ..... ص: 21١‏ 


[15-14]وَبِ الْقَمَرِ إِذَا انَسَقَ تم بدرا. لوكين طَبقاً عَنْ طَبق أى تركبون حالا بعد حال» الموت و مواقف القيامة و غيرهاء فليس كما 
تزعمون من الفناء بعد الموت. 


[سورة الانشقاق(85): آية ١؟]‏ ..... ص: ١1م‏ 

[10] فَما لَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ بالقيامة» فأى عذر لهم فى ترك الإيمان. 

[سورة الانشقاق(8): آية 1؟] ..... ص: 1اع 

]1١[‏ و إذا قري عَلَبِهمُ الْقَوَآنٌ لا يَسْجَدُونَ لله بأن لا يعترفون به مع ظهور الإعجاز فى القرآن. 
[سورة الانشقاق(8): آية 9] ..... ص: 1اع 

[؟؟] بلٍ الَِّينَ كََرُوا يُكَذّبُونَ بالله و اليوم الآخر و القرآن. 

[سورة الانشقاق(85): آية 19] ..... ص: ١1م‏ 

[1] و الله أَعلَمُ بما يُوعُونَ يحفظون فى صدورهم من الكفر و الضلال؛ و سوف يجازيهم عليه. 
[سورة الانشقاق(85): آية ©1] ..... ص: ١1م‏ 

[18] مبشوقغ بعذاب ليم مؤلم» و هذا من باب التهكم. 

[سورة الانشقاق(46): آية 4]] ..... ص: 1اع 


[0؟] إِلَا لكن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أى الأعمال الصالحة لَهُمْ أجِرٌ جزاء حسن غَيِرُ مَمْنُونٍ غير مقطوعء بل دائم أبدى. 


تبيين القرآن» ص: 8١7‏ 

6سورة البروج 

اشارة 

مكية آياتها الكان و مغروه ينم الله الرّحْمن الاجم 
[سورة البروج(48): آية ]١‏ ..... ص: 17ع 

[1] و السَّماءِ قسما بالسماء ذات بروج الاثنى عشر. 


[سورة البروج(80): آية ؟] ..... ص: 17م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإأماعقدات. الالثالانا صفحةً ااه! من ١١0٠‏ 
[1]وَ قسما ب الْيَوْم الْمَوُْودٍ يوم القيامة. 
[سورة البروج(40): آآية '"] ..... ص: 17 


[*] و قسما ب شاهِددٍ هو النبى صلى الله عليه و آله و سلم يشهد على أمته وَ مَشْهُودٍ الأمة؛ و جواب القسم محذوف: أى إن الكفار 
يلعنون كما لعن الكفار السابقون, و يدل عليه قوله: 


[سورة البروج(80): آية ©] ..... ص: 17م 


[؟] قتلّ أى قاتلهم الله» و المراد تعذيبهم اموناك لخدو فإن جماعة آمنوا بعيسى عليه السّلام فأخذهم الكفار و ألقوهم فى أخاديد 


من النار و أحرقوهم, و الأخدود الشق فى الأرض. 

[سورة البروج(80): آية 4] ..... ص: 17م 

[0] النَّارٍ بدل عن (الأخدود) ذات الوَقُود نما يوقنيه القار. 

[سورة البروج(80): آية #] ..... ص: 17م 

[*] إِذْ هُمْ أوئتك الأصحابء الكافرون عَلَتِها على النار فُعُودٌ جالسون يتفرجون. 

[سورة البروج(80): آية /ا] ..... ص: 17م 

[لاوهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِلْمَؤْمِنِينَ من إلقائهم فى النار شَهُودٌ حاضرون يرونه. 

[سورة البروج(80): آية 4] ..... ص: 11م 

[] وَ ما نَقَمُوا أنكروا أولئكك الكافرون مِنْهُمْ من المؤمنين إلا إيمانهم أنْ يُؤْمُِوا بالل لعزي فى سلطانه الْحَمِيدٍ المحمود. 
[سورة البروج(80): آية 9] ..... ص: 17م 

[ة] الَّذِى لَهُ مَك السماواتٍ وَالَْرْض و الله على كل شَْءٍِ شَهِيدٌ حاضر فيجازى المحق بالثواب و المبطل بالعقاب. 
[سورة البروج(80): آيةَ ]٠١‏ ..... ص: 17م 


]٠١[‏ إِنَ الذِينَ من الكفار فْتَنُوا بلوا بالأ-ذى و الإ-حراق الْمَؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ ثم لم يَتُوبُوا ماتوا كفارا فَلِهُعْ عَذابٌ جَهَنْمَ و لَهُمْ عاب 
الَْريق الزائد فى الإحراقء لأنهم زادوا على كفرهم فتنهُ المؤمنين أيضا. 


[سورة البروج(48): آيةُ ]1١‏ ..... ص: 217 


]1١[‏ إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَّهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ نَحْتِهَا تحت أشجارها و قصورها الْأنْهِارٌ ذلكك الْفَوْرُ الكبيرُ الذى لا فوز 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10م». لاع /ا أ ماع ذات. الاالالالا 
[سورة البروج(88): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 11م 

[17] إن بطش رَبك أخذه لأجل العذاب لَنَدِيدٌ فى كمال الألم. 

[سورة البروج(88): آية ]١1'‏ ..... ص: 17م 

لآ نه هُوَ يتِدِئٌ الخلق و يُعِيدُ هم بعد الموت للحساب. 

[سورة البروج(40): آية ؟1] ..... ص: 217 

[16] و هُوَ الْعَفُورٌُ لمن تاب الْوَدُودٌ المحب لمن أطاع. 

[سورة البروج(80): آية 14] ..... ص: 11م 

[0ل] ذُو العزش صاحب الملكك الْمَجِيدٌ العظيم. 

[سورة البروج(40): آية ]١*‏ ..... ص: 17م 

[18] فَكَالَ لما يُرِيدُ يفعل كل ما يريد و لا يمتنع عليه شىء. 

[سورة البروج(40): آية ]١!/‏ ..... ص: 17م 

لاقل اناك ويك لمرو حص يولك على اند ان كنت عل ها وريه 
[سورة البروج(80): آية 14] ..... ص: 17م 

[118 فِرْعَوْنَ و قومه وَ تمُودَ وحديثهم إن الله أهلكهم بتكذيبهم. 

[سورة البروج(40): آية 19] ..... ص: 17م 

[19] بل الَّذِينَ كمَرُوا فى تَكَذِيب ماحد امد شين فى العيري الآبادقء 
[سورة البروج(40): آية ]١١‏ ..... ص: 17م 

]١[‏ وَاللّه مِنْ وَرائِْهعْ مُحِيطْ بهم قدرة و علما فلا يمكنهم الفرار منه. 
[سورة البروج(88): آيةَ ١؟]‏ ..... ص: 17م 

[11] بل هُوَ الذى كذبوا به قَوَآنٌ مَجِيدٌ ذو مجد و عظمة. 

[سورة البروج(88): آية "1] ..... ص: 17م 


[11] فى لَوْح مَحْفُوظٍ عن التغيير و التحريف. 


صفحة عزاه[ من 1006 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع لزأ ماع 3دات. الالثاللا 
تبيين القرآن ص: ”اع 

8م:سورة الطارق 

اشارة 

مكية آياتها سبع عشرة بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

[سورةٌ الطارق(42): آي ]١‏ ..... ص: “1ع 

1و القبا قسن بالسماء وَ الطارِقٍ الكوكن اللا يظلهر لباة. 

[سورةٌ الطارق(42): آية ؟] ..... ص: 7اع 

وها أذراكك ما الطارِقٌ لأنه شىء عظيم لا بحيط بحقيقته الإنسان- و هذا للتعظيم-. 
[سورة الطارق(42): آية ] ..... ص: “اع 

["] النَجَمْ الثَاقِبُ الذى يثقب بضيائه ظلام الليل. 

[سورةٌ الطارق(42): آية ؟] ..... ص: “7اع 

[ع] ما كل نَفْس لَمًا إلا عَليها حافظ من الملائكة يحفظ أعمالها- و هذا جواب القسم-. 
[سورة الطارق(2): آبة 4] ..... ص: 7اع 

[0] فَلينْظر يفكر الْإِنْسانٌ مِمَ من ماذا حِقَ و ذلك ليعتبر» و يعترف بالمبدأ و المعاد. 

[سورة الطارق(2): آية ع] ..... ص: 7اع 

[*] خلقَ مِنْ ماءِ دافِق المنى الذى يخرج بدفق و شدة. 

[سورة الطارق(82): آية /|] ..... ص: 117ع 

[/0| يَخْرُحٌ ذلكك الماء مِنْ بين الصَّلبِ عظام الظهر وَ التَرائِتِ عظام الصدر. 


[سورة الطارق(28): آية 4] ..... ص: “211 


[8] إِنَهَ أى الخالق له عَلى رَجَْعِهِ أن يرجعه إلى الحياةٌ بعد أن مات لَقَادِرٌ كما قدر على ابتداء خلقته. 


[سورة الطارق(62): آية 4] ..... ص: 211 


صفحة 1160 من ه10 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0017.لاع/إأماع3أت. /لالثالالا 
[9] يَْمَ ظرف (رجعه) تُبلَى تظهر و تختبر السَرائِرٌ الضمائر ليظهر ما فيها من خير و شر. 
[سورةً الطارق(87): آية ]٠١‏ ..... ص: 11م 

]١[‏ قَما لَهُ للإنسان مِنْ قوّهْ يمتنع بها عن ما يراد بها من العذاب و لا ناصر ينصره. 
[سورة الطارق(42): آيةُ ]1١‏ ..... ص: 211 

[١1]وَالسَّماءِ‏ داك ارقي ترجع نيراتها فى كل دورة إلى الموضع الذى تحركت منه. 
[سورة الطارق(842): آآية 17] ..... ص: 211 

[011]وَ الْأوْض ذات الصَّدْع التشقق بالأنهار و النباتات. 

[سورةٌ الطارق(82): آآية “17] ..... ص: 211 

[؟] إِنَّه أى القرآن لَقَول فضل ين الحق و الباطل: 

[سورة الطارق(42): آيةُ ؟1] ..... ص: “211 

[1] وما هُوَ بالْهَزْلِ فإنه جد كله. 

[سورة الطارق(878): آية 14] ..... ص: 11م 

[1] إِنّهُمْ أى الكفار يَكيدُونَ كيدا لإبطال القرآن. 


[سورة الطارق(42): آية 1#] ..... ص: 211 


صفحةً ؟1١٠‏ من 1١0٠‏ 


[18] و أكِيدُ كيداً أى أعالج و أهيئ الأسباب فى الخفاء لإبقاء القرآن و إعلاء شأن الرسول صلَى الله عليه و آله و سَلّم. 


[سورة الطارق(42): آية /!1] ..... ص: "1ع 

[1] قَمَهلٍ الْكافِرِينَ لا تتعرض لهم أَمْهلْهُمْ رُوَئْداً قليلا حتى ترى ما ذا أفعل بهم. 
7 م:سورة الأعلى 

اشارة 

مكية آياتها تسع عشرة بشم اللَِّ الوّحْمنٍ الوَحِيم 


[سورة الأعلى(/817): آيهُ ]١‏ ..... ص: 211 


]١1[‏ سبح نزه اشم إما المراد المسمىء أو الاسمء و تنزيه الاسم عدم اقترانه بأسماء الأصنام ووعقه بالفزتقاك ا السيفة وتكه الأغلى الذاى 


لساري قو 

[سورة الأعلى (/817): آية !] ..... ص: “211 

[1] الَّذِى خَلَقَّ الخلائق قَسَوٌّى خلقها بجعلها مستعدة للكمال اللائق بها. 
[سورة الأعلى (/87): آية "7] ..... ص: “211 

لكاو الى قَدَّرَ لكل مخلوق ما يصلحه فَهَدى أرشده إلى منافعه و مضاره. 
[سورة الأعلى(/4/7): آية ©؟] ..... ص: 11م 


[؟] و الَذِى أخْرَجَ الْمَرْعى محل رعى الحيوان» أى النبات. 


تبيين القرآن» ص: 8١‏ 

[سورة الأعلى(/487): آيةَ 4] ..... ص: 16م 

[0] فَجَعَلَهُ بعد خضرته عُتاءٌ يابسا أخوى أسود. 

[سورة الأعلى(/47): آيةَ *] ..... ص: 16م 

[*] سَمْفْرئُكٌ القرآنء أى نعلّمك فلا تْسى شيئا منهء و هذا من إعجاز النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
[سورة الأعلى(/487): آية /|] ..... ص: 16م 

[1] إِنَّا ما شاء الله أن تنساء إشارة إلى أن الأمر بيد الله فلو شاء أن ينسيكك تمكن منه إِنَهُ بعلم الّجَهْرَ ما ظهر و ما بَحْفَى ما خفى. 
[سورة الأعلى (/817): آيةَ 4] ..... ص: 16م 

لخاد تشدك أى سول لكك قري أن الشريعة الشنهلة السيرة قن المهل: 

[سورة الأعلى(/87): آيةَ 4] ..... ص: 16م 

[4] فَذَكد الناس بالله و المعاد إِنْ قد تَمَعَتِ الذكرى التذكير. 

[سورة الأعلى(/47): آية ]٠١‏ ..... ص: 1ع 

[18] سبد كد بتعظ بقولكك من بخشى التردى و العقاب. 

[سورة الأعلى(/487): آية ]١١‏ ..... ص: 16م 


[11] يتكنها بعد عن الذكرقفق الأكثر شقرة سيب المعاضى 4و المراة به الكافر, 


[سورةٌ الأعلى(/817): آية ]1١7‏ ..... ص: 16م 

[؟١]‏ الْذى شك كل الثاذ الكتريئ جهنم. 

[سورةٌ الأعلى(817): آية ]١٠“‏ ..... ص: 216 

[1] ثم لا يمُوثٌ فيها فى النار ليستريح و لا يَخيى حياة طيبة. 
[سورة الأعلى(/417): آية 1] ..... ص: 16م 

[؟1] قَدْ ملح فاز بالثواب مَنْ تَرَكَى تطهر من الكفر و الإثم. 
[سورة الأعلى(/817): آية 10] ..... ص: 16م 


[18] و ذْكر اسم رَيّهِ بقلبه و لسانه قَصَلّى كما أوجب الله له. 


تبيين القرآن» ص: 8١0‏ 

[سورة الأعلى(/417): آية ]١8‏ ..... ص: 218 

[15] بل تتركون الذكرى و تُؤْيْرُونَ ترجحون الْحَياةً ادا على الآخرة. 
[سورة الأعلى(/417): آي ]١1/‏ ..... ص: 218 

31/1[ و لقره عي الحسن فخ الناماد اعت لأنياادانية دي 

[سورة الأعلى(/417): آية 14] ..... ص: 218 

[18] إِنَّ هذا الذى ذكرناه فى القرآن لَفِى الصُّحَفٍ الأو الككيت المنرلة قبل القراك أبضاء عفل: 
[سورة الأعلى(/817): آية 19] ..... ص: 218 

[19] صَحْحَفٍ إِبْراهِيم و مُوسى و سائر الصحف. 

/لسورة الغاشية 

اشارة 

مكية آياتها بست وعثرون ينم الله الرّحُمن ازعم 

[سورة الغاشية(84): آية ]١‏ ..... ص: 21١48‏ 


]١[‏ هَل أتاك حَدِيتٌ الْغاشِيَةُ القيامة التى تغشى الناس بأهوالها. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. اع/إأماع3جات. الالالالنا 
[سورة الغاشية(484): آية ؟] ..... ص: 21١8‏ 

[1] وْجَوةٌ يَوْمئِذِ فى يوم القيامة خاشِعةٌ ذليلة. 

[سورة الغاشية(84): آية ]٠"‏ ..... ص: 8١م‏ 

[غايلة تحمل :فى الثار تاعرية سب 

[سورةٌ الغاشية(/8): آيةَ ©] ..... ص: 18م 

[8] تلن يحل ارا حاية نديد البسر: 

[سورةٌ الغاشية(/8): آيهَ 4] ..... ص: 218 

[ه] تُشقى تعطى الماء مِنْ عَئِن ماء آي قد تناهت فى الحر. 

[سورة الغاشية(/8): آية #] ..... ص: 48١1م‏ 

[ء] َس لَُمْ طَعامٌ إل ِنْ ضَرِيع شوكك ينبت فى النار أمر من الصبر و أنتن من الجيفة. 


[سورة الغاشية(44): الآيات / الى 4] ..... ص: 214 


[/1- 8 لا يُسْمِنٌ البدن و لا يُعْنِى مِنْ جوع فإذا أكله لا يشبع بل يبقى على جوعه. وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعمَةٌ متنعمة. 


[سورة الغاشية(84): الآيات 4 الى ]٠١‏ ..... ص: 214 

]٠١ -4[‏ لِسَعيها عملها الذى عملته فى الدنيا راضِيَة حيث ترى ثوابها. فى جَنَّدْ عالِيَة محلا و شأنا. 
[سورة الغاشية(4): آية ]1١‏ ..... ص: 18ع 

[١1]لا‏ تَسْمَعٌ فيها لاغِيَةُ نفسا تلغو و تقول الباطل. 

[سورة الغاشية(64): آي 17] ..... ص: 18ع 

]1١[‏ فيها عَئِنُ جارِيَةٌ تجرى ماؤها. 

[سورة الغاشية(84): آية ]١1'‏ ..... ص: 8١م‏ 

]١[‏ فيها سُوْرٌ جمع سرير مَرْفُوعَةً عن الأرض. 


[سورة الغاشية(/4): آية ؟١]‏ ..... ص: 4١م‏ 


1١6٠ من‎ 1١19 صفحةً‎ 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 
[؟١]وَ‏ أكوابٌ جمع كوب إناه لا عروة له مَوْضُوعَةٌ قد وضعت بين أيديهم. 

[سورة الغاشية(/48): آية ]١4‏ ..... ص: 48١1م‏ 

[18] وَتَمارقٌ جمع نمرقة المسند مَصْفُوفَةٌ قد صفت بعضها جنب بعض. 

[سورة الغاشية(84): آية ]١‏ ..... ص: 48١1م‏ 

[15] و زَرابيقٌُ جمع زونى+الساط ميعوكة مفروشة: 


[سورة الغاشية(4): آية ]١1/‏ ..... ص: 8١م‏ 


[17] أقَلا يَنْظَوُونَ بنظر الاعتبار إِلَى الإبل كيِفٌ َُلِهَتْ خلقا دالا على الكمال فى قدرة خالقه. 


[سورة الغاشية(44): آيةُ 14] ..... ص: اع 

[14]و إِلَى السّماءِ كيِفٌ رُفِعَتْ بلا عمد. 

[سورة الغاشية(44): آية 1] ..... ص: اع 

[14] و إِلَى الْجبالٍ كيِفٌ نْصِبَتْ ثابتة جميلة فيها منافع كثيرة. 
[سورة الغاشية(44): آي ٠٠‏ ..... ص: 1ع 

[١٠]وَإِلَى‏ الَْوْض كَيفٌ سُطحَتٌ حتى صارت مهدا للإنسان و محلا لحوائجه. 
[سورة الغاشية(64): آي 91] ..... ص: 8اع 

[1] قذَكه الناس بالله و آياته إِنّما نت مُذّكد شأتك التبليغ. 
[سورة الغاشية(/4): آية ]1١"‏ ..... ص: 8١م‏ 

["]] لَّسْتٌ عَلَيِهِمْ بِمُصَئِطر متسلط تقهرهم على الإيمان. 
[سورة الغاشية(64): آية “77] ..... ص: اع 

[1] إِنَّا مَنْ تَوَلَى أعرض و كَفّرَ فما عليكك منه. 

[سورة الغاشية(4): آية *7] ..... ص: اع 

[##[فاتة يعذيه الله العذات الك وهو عدات الأنعرة 


[سورة الغاشية(484): آية 4؟] ..... ص: 21١8‏ 


صفحة هللاه[ من 1006 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 


[10] إن إلينا إلى حسابنا و جزائنا إِيابَّهُمْ رجوعهم. 
[سورة الغاشية(44): آيه ع7] ..... ص: 218 


[18] ثُمَ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ كى نجازيهم بما عملوا. 


تبيين القرآن» ص: 28١8‏ 

4سورة الفجر 

اشارة 

مكية آياتها ثلاثون يشم اللِّ الرَحُمن الرّحِيم 
[سورة الفجر(43): آية ]١‏ ..... ص: 1ع 
[١]وَ‏ الْمَخِر قسما بالصبح. 

[سورة الفجر(88): آية ؟] ..... ص: 2ايم 
["]و لَيالٍ عَشْرِ من ذى الحجة. 

[سورة الفجر(44): آية ]| ..... ص: ام 
[؟| وَ قسماب الشف بكل زوج وَالْوَثْرٍ كل 5 
[سورة الفجر(44): آية ] ..... ص: اع 
[؟] و اليل إذا يَسْر يمضى و يدبر. 


[سورة الفجر(48): آية 4] ..... ص: 2ام 


صفحة لاه[ من ه10 


[5] هَل فى ذلك قَسَمْ إذى جر لذى عقلء أى هل يكفى العاقل بهذه الأيمان» حتى يصدق ما نقول و نحلف عليه؛ و المقسم عليه 


محذوفء أى يعذب الكفار» كما عذب السابقين. 
[سورة الفجر(48): آية #] ..... ص: ام 
[ع] ألَعْ ئَرَ كَيِفٌ فَعَلَ رَبك بعادٍ قوم هود عليه السلام» حيث أهلكهم. 


[سورة الفجر(44): الآيات | الى 8] ..... ص: اي 


[8-1] إِرّمَ عطف بيان ل (عاد) أى بإرم بلدهم ذات الْعِمِادٍ التى كانت ذات أعمدة طوالء فأهلكك القوم» و خرب بلادهم الى لَع 


لاا ._66 زد للتاكفية كوت الوات اكللوتيية اللاا_ ‏ اللل 8 
يُحْلَقْ مِثْلها فى البلادِ. 
[سورة الفجر(49): آية 4] ..... ص: اع 
[4] وَ تَمُودَ قوم صالح عليه السشلام الّذِينَ جابُوا الصَّخرَ نحتوه و جعلوه بيوتا بِالْوادٍ واديهم وادى القرى. 
[سورةٌ الفجر(8434): آية .....]٠١‏ ص: 18م 
]٠١[‏ وَفوْعَوْنَ ذى الْأَوَْادِ فإنه كان يعذت التاس بالأوثاد أى المسامير. 
[سورة الفجر(44): آي ]١١‏ ..... ص: اع 
[11] الَِّينَ صفة للثلاثة طَعَوْا بالكفر و العصيان فِى الْبلادٍ. 
[سورة الفجر(4): آية 17] ..... ص: عاع 
]١١[‏ فَأَكدَدُوا فيهَا فى البلاد الْمَسادَ أى أفسدوا. 
[سورة الفجر(4): آية ]1٠“‏ ..... ص: اع 
[1] قَصَبٌ عَلَيِهمْ رَبك سَوْطَ عَذابٍ عذابا متواترا مؤلما كتواتر السوط و إيلامه. 
[سورةٌ الفجر(44): آية 1] ..... ص: اع 
[؟١]‏ إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ عجل المراقبة» يراقب أعمال الناسء فيجازيهم بما عملوا. 
[سورة الفجر(48): آيةَ ]١0‏ ..... ص: 16م 


[18] قَأمًا اْإِنْسانٌ إذا مرا ابثَلاهُ اختبره رَبهُ ُأكْرَمَهُ جعله ذا مكانة و كرامة فى الناس و نَكُمَهُ أعطاه النعمة قَيَقُولٌ رَبّى أكرَمّن أعطانى 


لكرامتى عليه. 

[سورةٌ الفجر(44): آية عا] ..... ص: اع 

[18]وَ أَمَا إذا ما ابتَلاه فَقَدَّرَ ضيق عَلَيِهِ ررْقَهُ فيِقُولُ دَبّى أهائن أى أهاننى و إلا لم يضق عليء زاعما أن المال ميزان الكرامة و الهوان. 
[سورة الفجر(44): آية /!1] ..... ص: اع 

[09] كل ب الأمرتعكدا بل تلك امو امن فلك وإنكل لا تكرقوة الدع وعد ارال بإكرانة بيع شبد 

[سورة الفجر(844): آيةَ 14] ..... ص: 18م 


[14] و لا تَحَاضونَ لا تحثون عَلى طعام إطعام الْمِسْكْينِ بإعطاء الزكاة و غيرها. 


[سورة الفجر(48): آية 14] ..... ص: 2ايم 

[19] و تَأْكُلُونٌ الْثّرَاتَ الجراث اكلا اكاجيها برق تصكك وض ة ساي الوواك: 

[سورة الفجر(48): آيةَ ]7٠١‏ ..... ص: 18م 

[70]و تحِبُونَ الْمالَ ًا جَمّا كثيرا و لذا تمنعون حقوق الله و حقوق الناس. 

[سورة الفجر(44): آية 71] ..... ص: اع 

[11] كلا ليس عملكم حسنا إذا رض دقت وكا كا حت تكون مستوية» أو المراد زلزالها. 
[سورة الفجر(44): آية 77] ..... ص: اع 

08د مجاه ركه أن الو ويك عاد المتكك ير العامة سَدَاضنا أى اق ضفرك معددة 
[سورةٌ الفجر(48): آية 11] ..... ص: رام 


[:"11 و جىء يَوْمذٍ بِجَهَنّمْ تجرّ من مكانها و تقرب من موقف القيامة يَوْمَئذٍ يتَذَكر الْإنْسانٌ يتعظ و يعرف سوء عمله و أنّى لَهُ الذكرى 
كنف يفده التذكر وقد فات الأوان: 


تبيين القرآن» ص: 81١1/‏ 

[سورة الفجر(49): آيةُ *7] ..... ص: /11ع 

[18] ول تعمزاننا اكت تدك خيرا كرا هدم 

[سورة الفجر(49): آيةٌ 1] ..... ص: /11ع 

[88؟] وعد ل تعدك عدا عدات الأسان المقزر غذايه اعد غير للد أى لذ قولى عدون العذب إلا الله 
[سورة الفجر(48): آية 2؟] ..... ص: /اام 

[8؟] ولا يُوثقٌ أوثقه إذا شد بده أو رجله وَثاقَهُ أَحَدٌ أ هذى أحل غير اللةخل النعدي و كر بدي اوعاب 
[سورة الفجر(88): آية ]١|/‏ ..... ص: /اام 

[0] يا أَكْتهَا القن المطفئة ينض الله لأرك كدح موينة عاملة بالضالحات: 


[سورة الفجر(48): آية 1/4] ..... ص: /11م 


[14] ازْجعى إلى ثواب رَبك راضِيَةٌ بما أعطاكك مَوْضِيَةٌ عنده تعالى. 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء.طاع/ مع 3مات. الالثالنا 
[سورة الفجر(494): آية 19] ..... ص: /11ع 

[14] فَادْخْلِى فى جملة عبادى الصالحين. 

[سورة الفجر(44): آية ]٠"٠‏ ..... ص: /11م 

]٠[‏ و ادْخُلى جَبْتَى معهم. 

+9:سورة البلد 

اشارة 

مكية آياتها عشرون يشم الله لمن الرَّحِيم 

[سورة البلد(40): آية ]١‏ ..... ص: 211 

['آلا أَقيمُ لا إما زائدة للتأكيد أو نفى, للتلميح إلى القسمء بدون أن يحلف بهذًا الْبَلّدِ أى بمكة. 
[سورةٌ البلد(40): آية !] ..... ص: /11ع 

[الو اتطال لقي مسد سان الله علبي 1و جل بل بالا هذا ابلل. 

[سورة البلد(١5):‏ آية "1] ..... ص: 117 

[*] و قسما ب والِدِ كل أب و ما وَلَْدَ من الأولاد. 

[سورةٌ البلد(١6):‏ آيةَ ©] ..... ص: 117 

[؟] لَقَدْ حَلَفنا الْإمْسانَ جنسه فى كبدٍ تعب أى يكابد الأتعاب. 

[سورة البلد(40): آية 3] ..... ص: /11ع 

[ه] فت هل يكن الاتبنان آذ آخ علدو علق أعة فيطقن عه دكش يدك وبمرة لل القادر عليه 
[سورة البلد(40): آية ع] ..... ص: /11ع 

ابول أخلكت أفيت مانا ندا راقن مقاصدئ. 


[سورةٌ البلد(١6):‏ آية /ا] ..... ص: 117 


[] أ يَحْسَبٌ أن لَمْ يَرَهُ أحدٌ كيف أنفق» و المعنى إنا سنجازيه بما أنفق عقاباء حيث إن إنفاقه كان فى سبيل الباطل. 


[سورة البلد(١3):‏ الآيات 8 الى 1] ..... ص: 11م 


صفحة عزلاءه [ من 1006 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً ه١١‏ من ١١0٠‏ 


[4- 4] أ لَمْ تَجِعل لَهُ عَيِنِين يبصر بهما. وَ سانا وَ شَفَنينِ للتكلم. 

[سورة البلد(+4): آية ]٠١‏ ..... ص: /11ع 

[ ١٠و‏ هَدَيْناهُ النَخِدَيْنِ طريقى الخير و الشر. 

[سورة البلد(40): آية ]١١‏ ..... ص: /1اع 

]1١[‏ كنا اقتَحَم أى لم يقتحم, و الاقتحام الدخول بعسر الْعَقَبَةَ فإن عمل الخير كالعقبة من الجبل الصعب المرتقى. 
[سورة البلد(4): آية 17] ..... ص: /1اع 

[15] و ما أذراكك ما الْعَمَبَةَ تعظيم لشأنها و كثرة ثوابها. 

[سورة البلد(4): آآية "15] ..... ص: /1اع 

[1] فك رََيْ تحرير العبد. 

[سورة البلد(40): آي 1] ..... ص: /1اع 

[؟١]‏ أو إِطْعامٌ للمساكين فى يَوْم ذى مَسْعَبةُ ذى جوع: بأن كانت مجاعة و قحط. 
[سورة البلد(40): آية 14] ..... ص: /1اع 

[10] يَتيماً أى يطعم يتيما ذا مَقْرَبَةُ قرابة بالنسب. 

[سورة البلد(40): آي ©1] ..... ص: /1اع 

[؟1] أَوْ ممشكيناً ذا مَثْربةٌ قد لصق بالتراب لفقره. 

[سورة البلد(40): آية /11] ..... ص: /1اع 


[17] نّم كان أى فلما ذا لم يكن بالإضافة إلى ذلكك مِنّ الِّينَ آمنُوا و تُواصَوًا بالصّثِرِ على طاعة الله وَتَواصَوَا بِالْمَوْحَمَةُ بالرحمة على 
عباد الله. 


[سورة البلد(30): آية 14] ..... ص: /11ع 
130] اوفك التستوؤيبة: العفات أطحات النطة اسن ذن التخرة 


[سورة البلد(+4): آي 19] ..... ص: 211 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماعقلات. الالثالانا 
[15] و الْذِينَ كمَرُوا بآياتنا هُمْ أَصْحابٌُ الْمَشْْمَةْ الشمال يؤخذ بهم إلى النار. 
[سورة البلد(١5):‏ آية ]١١‏ ..... ص: /11م 


]٠0[‏ عَلَيِهمْ نار مُؤْصَدَةٌ مطبقة عليهم أبوابهاء لا مفر لهم منها. 


تبيين القرآن» ص: 8١/‏ 

1:سورةٌ الشمس 

اشارة 

مكية آياتها خمس عشرة بشم الل الَحْمنٍ الرَحِيم 
[سورة الشمس (41): آية ]١‏ ..... ص: /1ع 

[1]وَ الشّمْس قسما بالشدين و حجاها وزها 


[سورة الشمس(41): الآبات 7 الى "] ..... ص: 214 


[1- "1 وَالْقَمَر إذا تّلاها تلا الشمس فى الطلوع أو الغروب. و النّهار إذا جَلَاها أبرز النهار الشمس. 


[سورةٌ الشم س(31): آيةَ ؟] ..... ص: 21/4 

[؟] و الل إذا يَْشاها غطّى الشمس. 

[سورة الشم س(31): آيهَ 4] ..... ص: 14م 

[0] و السَّماءِ و ما من ّناها خلقها. 

[سورة الشم س(31): آيهَ #] ..... ص: 14م 

[*] وَ الََرْضِ وَ ما صّحاها بسطها. 

[سورةٌ الشم س(31): آية /ا] ..... ص: 214 

[1] و نس و ما سَوّاها خلقها معتدلة. 

[سورة الشم س(31): آيةَ 4] ..... ص: 21/4 

[»] قالهمنها فجورهااو كثواها غرفها طريقن الخير و الك 


[سورة الشم س(١81):‏ آية 8] ..... ص: 5714 


صفحة “1 من ه10 


[4] قَدْ جواب الأيمان أَقْلَحَ مَنْ زّكاها طهرها عن الكفر و المعصية. 

[سورة الشمس(31): الآيات ٠١١‏ الى ]١١‏ ..... ص: 21/4 

[3--11] و قل خخات نسي ر عن داعا أخفاها بالكفر و الإثم. كَذَّيَتُ قبيلة تَمُودٌ بالرسل بِطَعُواها يسبب طغيانها. 
[سورة الشم س(31): الآبات ١7‏ الى ]١"‏ ..... ص: /21 


[19-"1] إذ فى زمان اليغث قام أَشْقَاها الرجل الذى هو أشقى القبيلة. فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صالح عليه الس لام احذروا ناقَةٌ اللّهِ فلا 


تمسوها بسوء وشفياها واحذروا شربها الماء فلا تمتعوها: 
[سورة الشمس (41): آيهَ ]1٠‏ ..... ص: 21/4 


[؟١]‏ فك دَبُوهُ أى كذبوا صالحا عليه السّدلام فَعَفَرُوها جرحوها و قتلوها فَدَمْدَمٌ أطبق عَلَيِهِمْ رَبّهُمْ العذاب بِذَنْيِهُمْ بسبب ذنبهم فَسَوَّاها 
فسوى الدمدمة بأن بالعذات. 


[سورةٌ الشمس (41): آية 10] ..... ص: 1ع 

[18] و ليهات متاك غقاها أى غاقية السدمة لأنه لين >البلركة بحا عقن أونهه] ع يل للا سال عما بقعا . 
7:سورة الليل 

اشارة 

مكية آياتها إحدى و عشرون بشم الل الرحْمنٍ الرَحِيم 

[سورة الليل(47): آية ]١‏ ..... ص: 14ع 

]١[‏ و اللئلِ قسما بالليل إذا يَغْشَى يغطى بظلامه الأشياء. 

[سورة الليل(37): الآيات ؟ الى "] ..... ص: 21/4 

[1-1 و النّهارِ إذا تَجَنَى ظهر. وَ قسماب مابفن كلق الكو الاق 

[سورة الليل(37): الآيات © الى 4] ..... ص: 214 

[؟- ه] إِنَّ سَعْيكمْ فى الدنيا لَمَتَى مختلفة. فم مَنْ أغطى حق الله وَّ انّقَى الكفر و الاثم. 
[سورة الليل(47): آية ع] ..... ص: 14ع 


[8] و دق بالتننض أع الكلية السنة وعى الشهادتان: 


تبيين القرآن مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أ ماع 3دات. ل«اللالالا 
[سورة الليل(؟37): آية /ا] ..... ص: 14م 

[/0] فَسَبيسَوَهٌ نسهل له لِليِسْرى للطريقة السهلة و هى الشريعة الإسلامية. 

[سورة الليل(؟37): آيةَ 4] ..... ص: 14م 

[8]و أَمَا مَنْ بل فلم ينفق و اسْتَفْنى عن الثواب. 

[سورة الليل(37): الآيات 4 الى ]٠١‏ ..... ص: 21/4 

لف ]1١‏ و كدت بالشفى كنتشرة للشغرى الطريقة العسيزة بآن يسلكك الطريق العمنير. 
[سورة الليل(37): آيةَ ]١١‏ ..... ص: 14م 

131 و عانق كندماله إذا تَرَدَى هلككء فإن ماله لا ينجيه. 

[سورة الليل(37): آيةَ ؟١]‏ ..... ص: 14م 

1] إن عَلَسا للدى الأزشات فى شاء اعقدى ومن شا ل . 

[سورة الليل(47): آية 1] ..... ص: 514 

لآ وَإِنَّ نا للاحدة وَالأُولى فتعطى ما نقاء لمن نثاء :فى الداريق: 

[سورة الليل(47): آي 1] ..... ص: 1/4ع 


[1] فَأنْدَوْئْكم خوفتكم أيها الناس ناراً تَلَطى تلتهب. 


تبيين القرآن» ص: 8١9‏ 

[سورة الليل(45): آية 10] ..... ص: 19ع 

]١5[‏ لا يلاها لا يدخلها ملازما لها إلا الَشّقَى الكافر الأكثر شقوة من العاصى. 
[سورة الليل(47): آية 1#] ..... ص: 219 

[؟1] الى كذَّبَ بآيات الله وَتَوَلَى أعرض. 

[سورة الليل(47): آية 11] ..... ص: 219 

117و ها بعد غنها لاتق الأكذ ترق رعو المزين العامال الصالتحات» 


[سورة الليل(37): آيةُ 14] ..... ص: 214 


صفحةً 6رلاه1[ من ه10 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا 
[14] الّذِى يُؤْتَى مالَهُ يعطى الحقوق المالية و ينفق حال كونه يَتَرّكى يتطهر بهذا الإعطاء. 


[سورة الليل(37): آي 15] ..... ص: 214 


[19] و ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةُ تجزى فليسم إعطاؤه جزاء لمن قدم له نعم من قبل حتى يكون مكافأة. 


[سورة الليل(57): آيةَ ]!١‏ ..... ص: 219 

]٠١[‏ فلا يؤتى ماله إن انْتَعْاة طلب رضا وَجْْهِ ذات رَبهِ الأغلى. 
[سورة الليل(37): آية ١"؟]‏ ..... ص: 219 

]1١[‏ و لَسَؤْفَ يَوْضى يرضاه الله بما يتفضل عليه من جزاء إنفاقه. 
*47:سورةٌ الضحى 

اشارة 

مكية آياتها إحدى عشرة بشم اللَِّ لرَمن الرَجِيم 

[سورةٌ الضحى (37): آية ]١‏ ..... ص: 219 

1 الحمص قسما بالنهار» أو وقت ارتفاع الشمس. 

[سورةٌ الضحى (37): آية '7] ..... ص: 219 

1و اللَيلٍ إذا سَجى استقر بظلامه. 


[سورة الضحى (07): الآيات ” الى ؟] ..... ص: 819 


1١0٠ من‎ 1١29 صفحةٌ‎ 


الدع ]ا وركيام كك ابلس و الكنة ف لأعرسين أنطا على الرسول الوح فقا الكقاى عدوي ار طعي غلة وها ثليى بها 


أبغضك. و لَلَآخِرَةٌ نيد لَكك مِن الْأُولى الدنيا الفانية. 

[سورة الضحى (41): آية 8] ..... ص: 219 

[8]وَ لَمَؤْفَ بُغطيك رَبك بقدر مَتضى بما أعطاكك. 

[سورة الضحى (4): آيةُ ع ..... ص: 219 

[6] أَلَمْ يَجذّْك يَتِيماً قَوى جعل لكك مأوى فى كنف جدك عبد المطلب عليه السلام. 


[سورة الضحى(31): آية /ا] ..... ص: 19م 


9 وعدك تن نحي هام القن سآن اللدتعليه و آله سل فى يعض السخارى أمدى ناك إلى الماررق. 
[سورة الضحى(3): الآيات 8 الى 9] ..... ص: 819 

[4- 4] وَ وَجَدَك عائلًا فقيرا كَأَغْنى أغناكك. فَأَمًا اليم قلا تَقْهَو فلا تذهب بحقهه و لا تقهره بأخذ ماله و إيذائه. 
[سورةٌ الضحى(3): آيهَ ]٠١‏ ..... ص: 219 

]٠١[‏ و أَمَا الصَائِلَ قلا تنه فلا تطرده. 

[سورةٌ الضحى (41): آي ]1١‏ ..... ص: 19ع 

[11] و ما بنعمَةُ ربك فَحَدّتْ الناسء فإن الحديث بالنعمة شكر و تثبيث للإيمان فى قلوب الناس. 

15 :سورة الشرح 

اشارة 

مكية آياتها ثمان بشم الله الرّخْمن الرّحِيم 

[سورةٌ الشرح(35): آية ]١‏ ..... ص: 219 

]١[‏ أَلَمْ تَمْوَحْ لك صَدْرَك نوسعه بالعلم و الأخلاق. 

[سورة الشرح(35): آية ؟] ..... ص: 219 

[1]وَ وَضَغْنا حططنا عَنْكك ورك حملكك الثقيل» حيث خففنا عليكك مهمة التبليغ. 

[سورةٌ الشرح(35): آية "؟] ..... ص: 214 

[[الدى الس اقل طورع سس السقول بالمسبوس. 

[سورة الشرح(15): آية ©] ..... ص: 214 

[؟] و كفنا لكك ذ كر كك بأن جعلناكك نبيا يقرن ذكركك بذكر الله تعالى. 

[سورة الشرح(15): آية 4] ..... ص: 19م 

[0] فإذا رأيت عسرا فاصبر حيث رأيت سالف إحساننا بكك إن مَمَ الْعَسْرِ يُسْراً بعد كل عسر يسر. 


[سورة الشرح(45): 7الآبات ع الى /!] ..... ص: 219 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3لات. الالثالانا صفحة الاه| من ١١0٠‏ 
[8- 7 إِنَّ مع الْعْشر يرا كر للتأكيد. فَإذا فَرَعْتَ من أعمالكك الضرورية فَانْصَبْ اتعب نفسكك فى التبليغ. 


[4] وَ إلى رَيُك فَارْعْبْ بطلب ما عنده من خير الدارين. 


تبيين القرآن» ص: 8٠١‏ 

4:سورةٌ التين 

اشارة 

مكية آياتها ثمان بشم اللو امن الوّحِيم 

[سورة التين(30): آيةَ ]١‏ ..... ص: ١٠م‏ 

[1] النِينِ وَ الزَّينُونِ قسما بهذين الثمرين. 

[سورةٌ التين(40): الآيات ؟ الى ] ..... ص: ١٠٠1م‏ 

[!- "] وَطور اسم جبل سِينِينَ اسم سينات أ كسما بالجبل الذى فى سيناء. و قسما ب هدًاالْبَلَّدِ مكة الْمِين الذى من دخله كان آمنا. 
[سورة التين(44): آية ؟] ..... ص: ٠‏ ”اع 

[؟] لق جواب القسم حَلَْا الْإنْسانَ فى أَحْسَنٍ تَقُويِمٍ قوام: شكله و صورته و مزاجه و نفسه. 

[سورة التين(44): آية 4] ..... ص: ٠‏ ”اع 

[] ثم وكذنة تر كاه فيما [داسانه انحن اشكل سافلية أدق مر ككف الخية و الناتلسشوو النارقى الالهرة: 
[سورة التين(44): آيةُ ع] ..... ص: ٠‏ لاع 

[*] إَِاالَّذِينَ آمَنوا و عمِنُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُع أَخِرٌ ثواب غير مَمْنُونِ غير مقطوع لأن نعيم الجنة دائم. 

[سورة التين(10): الآيات / الى 8] ..... ص: ٠١‏ 


القع نيا نك فكت أن ماسسيب أن كلت الانسان بَدْكَ أى بعد ذ هذه الآنات عندك بالدّي” بالجزاء. أ لبس الله بأ 
7 بحيب ساك ِ د 4 ار 4 9 س0 7 3 
الحا 9 بأعدل . عادل» فيلزم لعدله إقامة دار الجزاء لإثابة ا ٠‏ وعقاناا 5 
لي + من رم . ار 0 و 9 


2 :سورة العلق 


اشارة 


مكية آياتها تسع عشرة يشم الله الرَحْمنٍ الرَّحِيم 

[سورة العلق(42): آي ]١‏ ..... ص: ٠”اع‏ 

]افوا افتح القرآن احم رَبك فى قول مشهور إنها أول سور نزلت الّذِى عَطَقٌّ الخلق. 

[سورةً العلق(32): الآبات ؟ الى "] ..... ص: ١٠٠1م‏ 

[1- "| حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَّقِ جمع علقة» و هى قطعة دم جامدة. افأ تكرير للتأكيد وَ رَبك الأكرع عن كل ىه 
[سورةً العلق(42): الآبات © الى ه] ..... ص: ١٠م‏ 

[؟- ه] الى عَلَّمَ الخط بِلْقَلّم لأجل بقاء العلم. عَلّمَ الْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلّمْ من علم الدنيا و علم الآخرة. 
[سورة العلق(42): يه *] ..... ص: 7١‏ 

[ع] كنا لا يطيع الإنسان ولا يقدّر هذه النعم إن الْإنْسانَ ليطغى تتجاوز الحد. 

[سورة العلق(32): الآبات | الى 8] ..... ص: ١٠٠1م‏ 

[9- 8] ل أن رَآهُ رأى نفسه اسْتَغْنى بالمال و الجاه. إِنَّ إلى رَبك الوّجْعى الرجوع لجزاء الأعمال. 
[سورة العلق(328): الآيات 4 الى ]٠١‏ ..... ص: ١٠م‏ 

[هك ]٠١‏ أَرَأَفِتَ الْنى نوق عَنْداً إذا ا الاستفهام للتعجب من حال الناهى. 

[سورة العلق(42): آي ]1١‏ ..... ص: ٠”اع‏ 

50 وات إن كان المصلى عَلَى الْهُدى. 

[سورة العلق(42): آية 17] ..... ص: ٠”اع‏ 

0لا أو أَمَرَ التّعُوى فكيف ينهاه الناهى؟ و لما ذا؟. 

[سورة العلق(42): آية "17] ..... ص: ٠ع‏ 

[9] أ وَأَئِتَ إن كت الناهى بالله و آياته وَتَوَلَى أعرض عن الإيمان. 

[سورة العلق(42): آية ؟1] ..... ص: ”اع 

[1] أ َم بعلم أن الله يَرى ما يفعله فيجازيه بالعقاب. 


[سورة العلق(88): آية 16 ] ضنة 016 


]١[‏ كنا لا يطيع هذا الإنسان لَْنْ لَمْ يثْنَهِ عن كفره و صده لسبيل الله لَنَممّعاً للأخذن بشده بالنّاصدِيِةُ بناصيته» مقدم رأسه فنلقيه فى 
النار. 

[سورة العلق(42): آيةُ ع١]‏ ..... ص: 7ع 

]١15[‏ ناصِبَةُ كاذْبَةٌ نسبة الكذب إلى الناصية من باب علاقة الكل و الجزء خاطِبَةُ ذات أخطاء و آثام. 

[سورة العلق(42): آية /|1] ..... ص: 27٠‏ 

لاق َليِدْعٌ هذا الإنسان نادِيَهُ أهل مجلسه لينصروه من عذاب الله. 

[سورة العلق(42): آية 14] ..... ص: ٠ع‏ 

[18] سَنَدْحٌ الزَّبِايةً ندعو خزنة جهنم لتعذيبه فنرى أينا أقوى و أقدر. 

[سورة العلق(32): آية 14] ..... ص: ٠ع‏ 


[14] كا لا نتركه بحاله لا تُطِعْهُ فى مراده وَّ اد دم على سجودك لله وَ اقْتَبَ تقرب إلى الله بعبادته. 


تبيين القرآن» ص: 87١‏ 

/1ة:سورة القدر 

اشارة 

مكية آياتها خمس بشم الل الرّخمن الرّحِيم 
[سورة القدر(91): آية ]١‏ ..... ص: الاع 


]١[‏ إنَا أنَْلَناهُ أى القرآن فِى لَيلَدِ الْقَدْرِ فى شهر رمضانء فقد انزل بمجموعه على قلب الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم ثم ابتدأ من 
يوم المبعث منجما بواسطة جبرثيل. 


[سورة القدر(47): آية 7] ..... ص: لاع 

[؟]وَ ما أذراكك ما لَيَهُ ادر تعظيم لها و إيهام لفضلها. 

[سورة القدر(/47): آية '"] ..... ص: الاع 

[6]لَيةُ الْقَدْرِ حي من أَْفٍ شَهرٍ فإنها أفضل عند الله من ذلككه و ثواب العمل فيها كثير جدا. 


[سورة القدر(817): آيةُ ©] ..... ص: 211 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة عإزنا١!‏ من ١١0٠‏ 


[؟] تَتَرّلَ تتنزل فى كل عام الْمَلائِكةٌ وَ الوح جبرئيل عليه السّ.لام فيها فى تلكك الليلة إلى الأرض بِإِذْنٍ رَبّهِمْ بأمره تعالى» يأتون إلى 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام عليه الترلام مِْ كل أمر مربوط بهذا العالم» و ذلكك مثل عرض الملكك ما يريد عمله إلى 


رئيس الوزراء تشريفا له. 
[سورة القدر(!9): آية 4] ..... ص: الاع 


[0] سلامٌ هى ليلهُ القدر ينزل الله بالسلام لأهل الأرضء لكنهم يغيرونه بسبب المعاصى إلى المكاره حَتَّى مَطلّع الْمَجْر فإن عند طلوع 
الفجر تنقطع الملائكة و قد جاءوا بكل ما يكون فى السنة المقبلة. 


:سورة البينة 

اشارة 

مدنية آآياتها ثمان بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوّحِيِم 
[سورة البينة(14): آية |] ..... ص: 2171 


كالم يكن الَّذِينَ كَفَدُوا م مِنْ أَمملٍ الكتتاب (من) للبيان» فإن أهل الكتاب كفروا باتخاذهم الأولاد لله وَ من الْمَشْرِكِينَ عبدة الأصنام 
تلع عن كرس عل أيه 4 القن الح الواقيسةة و هوه 


[سورة البينة(44): آيةُ ؟] ..... ص: 2171 


]١[‏ رَسْول من الله محمد صلى الله عليه و آله و سلم فإنه يفكهم من كفرهم يَنْلَوا يقرأ عليهم صحفا صحائف مُطهّرَةَ منزهة عن 
الكذب و الانحراف. 


[سورة البينة(44): آيةَ "7] ..... ص: ١7م‏ 
1 *] فيها فى تلكك الصحف كب مكتوبات 5 عد ذاك استعقامة: 
[سورة البينة(44): آية ©] ..... ص: ١م‏ 


الها تلوق الذي أوثرا لكات بان أت سمو عت نظيو أحون دسا ته افقة الزسول صلى اللهاعليه و الهب و سلي:و 
إلا فقبل مجيئه كان كلهم يصدقون به. 


[سورة البينة(44): آية 4] ..... ص: 511 


[0] وما أمِرُوا أهل الكتاب إِلَا لِيَعبَدُوا اللَهَ مُخْلِصَّينَ لَهُ الدّينَ بلا إشراكك و اتخاذ ولد حُنَفَاءَ مائلين عن العقائد الباطلة وَيُقَيْمُوا الصَّلاةٌ 
وَيُؤْنُوا الرّكاةً وَ ذلك الصحيح., أصوله و فروعه دِينٌ الملة الْقَيَمَةْ المستقيمة. 


[سورة البينة(44): آي 2] ..... ص: 5171 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هننا١!‏ من ١١0٠‏ 


[*] إِنَّ الَِّينَ كمَرُوا جحدوا رسالة محمد صِلَّى الله عليه و آله و سلّم مِنْ أهل الكتاب وَ الْمُشْركِينَ فى نار جَهَنّم خَالِدِينَ فيها و ذلكك 
فى الآخرة أولئِك هُمْ سَوٌ الْبَريهُ الخليقة» لأنهم عرفوا فعاندوا. 


[سورة البينة(44): آيةُ /!] ..... ص: 5171 


الث ليق آفترا واغيلو القنايدات أولتك هه كير ا فرك لأنهى بدسعرا نين التقيدةالسعؤيسة وبالمتتلالصاليم: 


تبيين القرآن» ص: 877 
[سورة البينة(34): آية 4] ..... ص: 79م 


[8] جَرْاؤْمُمْ عِنْدَ رَبْهمْ جَنَّاتٌ عَِدُنِ إقامة تَجْرى مِنْ تَحْتَهًا تحت أشجارها الْأنْهَارٌ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِدَىَ الله عَنْهُمْ لاتباعهم اا 
رَصُوا عَنْهُ بما أعطاهم من الثواب ذلكك الجزاء الحسن لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُ فأطاعه. 


5سورة الزلزلة 

اشارة 

مدنية آياتها ثمان بشم الله الرَحُمن الرَجِيم 

[سورة الزلزلة(49): آية |] ..... ص: لاع 

]١[‏ إذا رلك وض أرجفت لقيام الساعة زَلَْالَها المقدّر لها. 
[سورة الزلزلة(49): آي ؟] ..... ص: اع 

[8] وَأخرت الوص أثقالها خافن بطبها من الكنوو و الموى: 
[سورة الزلزلة(39): آية '؟] ..... ص: 77م 

[*] و قال الْإِمْسانٌ ما لّها ما للأرض تتزلزل تعجبا لها. 

[سورة الزلزلة(39): آية ©] ..... ص: 77م 


[] يَوْمَئنَذٍ فى ذلكك اليوم 12ت اللوضي اخاوها قطق يليتان الحال الأحوال الى عبر قاب ا لعدكدو سيك بما خم فلن 
ظلهيها. 


[سورة الزلزلة(49): آية 8] ..... ص: لاع 
[8] تحدث بسبب أن رَبك أؤْحى لها أمرها بأن تظهر الأهوال. 


[سورة الزلزلة(89): آية 2] ..... ص: 71م 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة بناه| من ١١0٠‏ 
[6] يَوْميِذٍ يَصْدُرُالنّاسُ يخرجون من قبورهم إلى موقف الحساب أشّتاتاً روا أَعْمالَهُمْ فيجازون عليها. 

[سورة الزلزلة(38): آية /ا] ..... ص: 77م 

[/] فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ثقل ذَرّةُ ترى فى النور الداخل من الكوةٌ فى الغرفة المظلمة حيرا يَرَهُ يرى ثوابه. 

[سورة الزلزلة(38): آية 4] ..... ص: 77م 

[4]وَ مَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةْ شَرًا يَرَهُ يرى جزاءه. 

٠٠1:سورة‏ العاديات 

اشارة 

مكية آياتها إحدى عشرة بشم الل الَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورة العاديات(١١1):‏ آية ]١‏ ..... ص: 09م 

[1] و العافيات قيها بالأنزراسن للمجاهدين كن سيا الله الى عدو ونه كفن مهسا أى ضابيحة وه ضوت ألفابتها. 
[سورة العاديات(١١1):‏ آيةَ ؟] ..... ص: 07م 

[] فقسما بالموريات الخيل الى تووى التاز بسب غيزب أقدامها على 'الحي قذها يقال قدح الزند إذا أوؤاة: 
[سورة العاديات(١١٠):‏ آية ]٠"‏ ..... ص: "ار 


[*] قَالْمُغِيراتِ أغاروا ص بحا وقت الصبح. نزلت فى أمير المؤمنين على عليه السّ.لام حيث حارب بأمر الرسول صلَى الله عليه و آله و 
سلّم جماعة؛ فغزاهم بعد صلاةٌ الصبح. 


[سورة العاديات(١١1):‏ آية ؟] ..... ص: 1097م 

[؟] فَأَئَونَ من الإثارة بمعنى هيجن به يذلكك الوقت لنعا غبارا: 
[سورة العاديات(١١1):‏ آية ه] ..... ص: ”الام 

[0] فَوَسَطنَ توسطن به بذلكك الوقت جَمْعاً فى جمع العدو. 
[سورة العاديات(١١1):‏ آية ع] ..... ص: #الام 

[ع] إنَّ اْإنْسانَ لَه َكتُودٌ لكفور أى جنس الإنسان هكذا. 


[سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية /ا] ..... ص: 07م 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لانلاه!| من ١١0٠‏ 


[/وَإِنَّهُ أى الإنسان عَلى ذلك على كفرانه لَشَّهِيدٌ شاهد على نفسه. لأنه يعلم باطنا أنه كافر» فيشهد يوم القيامة على نفسه. 
[سورة العاديات(١٠١1):‏ آية 4] ..... ص: 07م 

[4] و إِنَّهُ لِبٌ الَِْرِ أى المال لَسَّدِيدٌ و لذا يمنعه عن بذله فى سبيل الله. 

[سورة العاديات(١١٠):‏ آية 4] ..... ص: 77م 


[9] أ قَلا يَْلَمُ إذا بُغئرَ أخرج ما فى الْمَبُورٍ من الأموات. 


تبيين القرآن» ص: 8177 

[سورة العاديات(١١٠):‏ آية .....]٠١‏ ص: "الام 

[ ١٠1و‏ حُصّلٌ ظهر ما فِى الصَّدُورٍ من الكفر و الإيمان. 

[سورةٌ العاديات(١١1):‏ آية ]١١‏ ..... ص: *الاع 

]١١[‏ إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبيرٌ عليم بأحوالهم فيجازيهم على أعمالهم. 
1٠:سورة‏ القارعة 

اشارة 

مكية آياتها إحدى عشرة بشم اللَِّ لمن الرَجِيم 

[سورة القارعة :)1١١(‏ آية ]١‏ ..... ص: ام 

]١[‏ الْمَارِعَةَ من أسامى القيامة» لأنها تقرع الناس بأصناف الأهوال. 
[سورة القارعة :)1١١(‏ آيهَ '!] ..... ص: ام 

[1] ما الْقارعَةُ استفهام للتهويل. 

[سورة القارعة :)٠١١(‏ آية "] ..... ص: 79م 

[*] وما أذراكك أى شىء أدراكك, فكأنه لا تعلم أنت ما الْقَارِعَة لهولها. 
[سورة القارعة :)٠١١(‏ آية ©] ..... ص: 77م 

[؟] يَوْمَ 1 النّاسٌُ كالْمَراشُ الجراد الْمَبتُوثِ المنتشر. 


[سورةٌ القارعة :)1١1(‏ آي 4] ..... ص: #الاع 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا 


[] وَ تَكونٌ الجبال كالْعِهْن كالصوف الْمَنْفُوشُ المندوف الملونء لتفرق أجزائها 0١‏ و خفة سيرها. 


[سورة القارعة :)1١1(‏ آبة ع] ..... ص: #الاع 

[*] كَأمًا مَنْ تَقَتْ مَوازِيهُ رجحت حسناته. 

[سورة القارعة :)1١1(‏ آية /|] ..... ص: "لاع 

["] فَهُوَ فى عِيسّةُ راضِيَةُ مرضية- اسم فاعل بمعنى اسم المفعول-. 
[سورة القارعة :)1١1(‏ آية 4] ..... ص: #الاع 

4 اعاتية لاسن التعساتت توازيئه. 

[سورة القارعة :)1١1(‏ آية 4] ..... ص: 9ع 

1 امازل الذي يوق و كسد هاري عرض ريون ها 

[سورة القارعة :)1١1(‏ آي ]٠١‏ ..... ص: #اع 

]٠١[‏ وما أدراك ما هِيَهُ لكثرة هولها. 

[سورة القارعة :)1١١(‏ آيةَ ]١١‏ ..... ص: 7م 

#5 هاي سديدة لسن 

7٠:سورة‏ التكاثر 

اشارة 

مكية آياتها ثمان يشم الل الَحْمنٍ الوَحِيم 

[سورة التكاثر(7١1):‏ آي ]١‏ ..... ص: "8ع 

1 لهاك أشغلكم أيها الناس عن الآخرة انكام التباهى بكثرةٌ المال و الأولاد. 
[سورة التكاثر(7١1):‏ آية 7] ..... ص: اع 

]١[‏ حَتَّى زُرُْمْ الْمَقاير صرتم إليها بأن متم. 


[سورة التكاثر(7١٠):‏ آية "] ..... ص: 7ع 


صفحة رسزه[ من ه16 


8 كلالة عض أشيكرة الاساة هكذا سَوْف تَعْلَمُونَ عاقب سوء عملكم. 

[سورة التكاثر(7١1٠):‏ آية ©'] ..... ص: 07م 

[؟] ثُمْ للتأكيد كنا للردع أيضا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ. 

[سورة التكاثر(7١1):‏ آية 4] ..... ص: اع 

[ه] كنا لو تَعلَمُونَ عل اليقين علما يقينيا بعاقبةٌ أمركم. 

[سورة التكاثر(7١1):‏ آية ع] ..... ص: لاع 

[ءا لَترَوْنَّ برؤية القلب الْمجَحِيم المعدة لمن ألهته دنياه. 

[سورة التكاثر(7١1):‏ آية /!] ..... ص: اع 

[] ثم عند الموت أو فى الآخرة لتَرَوْنّها أى الجحيم عَيِنَ الَْقِين اليقين الذى هو معاينة بدخولها. 
[سورة التكاثر(7١1):‏ آية 4] ..... ص: لاع 

[8] كَمَ لسن يَوْمَئِذٍ عند دخولها عَن النّحِيم فتقولون تحسرا أين ذهب ذلك النعيم الذى كنا فيه؟ 
)١(‏ أى أجزاء الجبال. 

تبيين القرآن» ص: 8١‏ 

7١٠:سورةٌ‏ العصر 

اشارة 

مكية آياتها ثلاث بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم 

[سورةٌ العصر("١٠):‏ آي ]١‏ ..... ص: ”اع 

[١]و‏ الْعَضْر قسما بالعصر, و المراد وقت العصر أو الدهرء و فى التأويل إنه الإمام المهدى (عج). 
[سورة العصر( 7 :)٠1١‏ آية ؟] ..... ص: 76م 

[1] إن الْإِنْسانَ لَفِى حشر خسارة؛ لأنه كلما فات يوم منه ذهب قسم من عمره وفاته ما أمكنه من العمل الصالح فيه و لم يعمله. 
[سورةٌ العصر(١1٠):‏ آية "| ..... ص: 76م 


[*] إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ و تَواصَوًا أوصى بعضهم بعضا بِالْحَقَّ بأن يعمل بالحق و تَواصَوًا بالصّئْر بأن يصبر على المكاره و 


أتعاب التكليف. 

©١٠:سورة‏ الهمزةٌ 

اشارة 

مكية آياتها تسع بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورةٌ الهمزة(١1):‏ آية .....]١‏ ص: 296 

]١[‏ وَيْلّ سوء و هلاكك لِكلٌّ هُمَرَءْ كثير الهمز أى الكسر من أعراض الناس لُمَرَئْ كثير الطعن فيهم. 
[سورة الهمزة(١1):‏ آية 7 ..... ص: 276 

[؟] الى حمَع مانا وَعَدَّدَهُ حسبه مراراء فإن الثرى الغافل هق الاتهرة يكون عكذا سار لمارا ستنانا: 
[سورة الهمزة(١1):‏ الآيات " الى ©] ..... ص: اع 


[؟- ؟] يَحْسَبُ يزعم أنّ ماله أَخْلَدَهُ أبقاه سالما عن الآفات. كنا ليس هكذا فإن المال لا يسلم الأفبان لشن بطرسن بدلة فى الخطمة 
النار التى تحطم عظام الإنسان. 


[سورة الهمزة(2١1):‏ آية 0] ..... ص: 6 7ع 

[8] وَ ما أذْراك مَا الْحُطْمَةُ تعظيم لها و تهويل فيها. 

[سورة الهمزة(١٠):‏ آيةُ ع] ..... ص: © 7ع 

[6] نار اللّهِ الْمُوقَدَةٌ التى أشعلت. 

[سورة الهمزة(١1):‏ آي /9] ..... ص: © اع 

[ الى تَطَلِعْ تستولى عَلَى الْفْدَهْ القلوب, لأنها مكان الكبر و التجبر. 

[سورة الهمزة(١1):‏ آية 4] ..... ص: © اع 

[4] إِنها أى النار عََتِِمْ على هؤلاء الكفار مُؤْصَدَةٌ مسدودة الباب فلا يقدرون على الخروج منها. 

[سورة الهمزة(١1):‏ آية 4] ..... ص: 6ع 

[4] وهم فِى عَمَدِ تربط أرجلهم بعمد مُمَدّدَةْ ممدودة» كما تربط أرجل المجرمين بالأعمدة المبنية فى الأرض حتى لا يفروا. 


١1:سورة‏ الغيل 


تبيين القرآن مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 10مء. داع /إأ ماع32 حات. الالالاللا صفحة إعاه١‏ من 1١0٠‏ 
مكية آياتها حمس بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

[سورة الفيل(4١1):‏ آية ]١‏ ..... ص: 76م 

]١[‏ لم ير كيِفٌ فَعَلَ رَبك أْضْحاب الفِيلٍ الذين قصدوا تخريب الكعبة و جاءوا معهم بالفيلة لهذا الغرض. 

[سورة الفيل(4١1):‏ آية !] ..... ص: 57 

["] ألَمْ يَجِعَلُ كيِدَهُمْ تدبيرهم لأجل هدمها فى تَضْلِيلٍ تضبيع, بأن أهلكهم و حفظ الكعبة. 

[سورة الفيل(0١1):‏ آية ]| ..... ص: 06م 

[*ا و أَْسَلَ الله عَلتِهِْ طَيراً أبابيلَ بيان (طيرا). 

[سورة الفيل(4١٠):‏ آيةُ *؟] ..... ص: 576 


[؟] تْمِيهم الابابيل ببحجارَة مِنْ جيل الطين المتحجر, و كان كل واحد من الطير يحمل فى منقاره و رجليه ثلاثة أحجار فيقتل ثلاثة 
أشخا 
2 


[سورة الفيل(8١٠):‏ آية ه] ..... ص: 6م 


[0] فُجَعَلهُمْ الله تعالى كَعَضفٍ كورق زرع مَأكولٍ أكله الدوابء فإنه لا فائدة فيه و لا منظر له» أى أهلكهم جميعا. 


تبيين القرآن» ص: 8١0‏ 

٠7‏ :سورة قريش 

اشارة 

مكية آياتها أربع بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
[زسورة قريش(2١٠1):‏ آي |] ..... ص: 278 


١انا‏ . 3200 5 7 5 5 5 ا لك 7 5ى #وه ٠.‏ 
]١[‏ لإيلافٍ متعلق ب (فليعبدوا) أى يعبدوا قريش رب البيت لجهة أن الله يسدر لهم أن يألفوا و يذهبوا إلى سائر البلاد لجلب الطعام و 


الساحات فراش 
[سورة قريش(2١٠):‏ آية ١‏ 6 ضصضة 26 
[؟] إيلافهغ بدل من (لإيلاف) فى رخلة رواحهم فى الشتاء إلى اليمن و الصَّئِفٍ إلى الشام. 


[سورهُ قريش(2١1٠):‏ آية "7] ..... ص: م217 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طاعلإأماع3حات. الالالالانا صفحةً اعز١١!‏ من ١١0٠‏ 
["الْيَعْبِدُوا رَبّ هذا الَْئِتِ الكعبة. 
[سورةٌ قربيش(26١1٠):‏ آية ©] ..... ص: 1ع 


"القع سمه ونج اوها نهم الريطة نحي بيطيو العام لبأكارا. 
وَ آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ لأنه جعل مكة حرما آمنا لا يعتدى عليهم أحدء باحترام مكة. 


/ا٠١:سورةٌ‏ الماعون 

اشارة 

مكية آياتها سبع يشم الل الرَحْمن الوّحِيم 

[سورةٌ ماعون(/1١1):‏ آية |] ..... ص: 2178 

[١]أ‏ رَأَيْتَ استفهام تعجب الَّذِى يُكَذّبُ بالدّينٍ بالجزاء. 

[سورةٌ ماعون :)1١1/(‏ آية 7] ..... ص: 178 

[1] قَذَلِك المكذب- إن لم تعرفه- هو الَّذى يدح اليم يدفعه عن حقه بعنف. 
[سورةٌ ماعون :)1١1/(‏ آية ] ..... ص: 2178 


|16 لا خض لا ببعث نفسه و لاغيره على طَعَام المشكين إطعامه: لما فيه من الشح و تكذيبه بالبجزاء. 
و إذا كان عدم المبالاة باليتيم و بالمسكين موجبا للذم فالسهو عن الصلاه التى هى عمود الدين أولى بالندم 


[سورة ماعون(/1١1):‏ آية ؟] ..... ص: 38م 

[؟] فَوَيْلٌ هلاك لِلْمَصَلْينَ الغافلين. 

[سورة ماعون(/1١1):‏ آية 4] ..... ص: 6"ع 

[5] الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ غافلون غير مبالين بهاء صليت أم لاء بالشرائط أم لا. 
[سورة ماعون(/!١1):‏ آي 2] ..... ص: 18م 

[8] الَذِينَ هُمْ يراوه يرون الناس أعمالهم لبمدحوهم بها 

[سورة ماعون(/1١1):‏ آية /!] ..... ص: 38م 


[0] وَ يَمْتَعُونَ الْماعُونَ الخير» بأن يمنعوا أنفسهم و الناس عن عمل الخير. 


١٠:سورةٌ‏ الكوثر 

اشارة 

مكية آياتها ثلاث بشم اللَِّ رمن الوَحِيم 

[سورة الكوثر(8١1):‏ آية ]١‏ ..... ص: 18م 

]١[‏ إن أعطَيناك الْكوْئْرَ الخير الكثير» و من مصاديقه إعطائه صلَى الله عليه و آله و سلّم فاطمة عليهم السشلام. 
[سورة الكوثر(8١1):‏ آيةَ ؟] ..... ص: 18م 

[؟] قَصَلّ لبك وَ الْحَو الإبل» شكرا له. 

[سورة الكوثر(8١1):‏ آية 1] ..... ص: 18م 


[6] إن شافكه متشكه و الع الذى لاعتن النواو لاسن ايقن سدم و ال 2 لسع قال الكفاز إن عبد تسل الله هله اله 


تبيين القرآن» ص: 8١‏ 

4 :سورةٌ الكافرون 

اشارة 

مكية آياتها ست بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم 

[سورة الكافرون(5١1):‏ الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 8/ام 

[1- ]كل يا أنها الكافارق ل أعية ما تعدرة فقن #الر ابا جمد فيد اليك سدة و سيد ليها سنة. 
[سورةٌ الكافرون(9١1):‏ آية ]٠"‏ ..... ص: 8/ام 

[*] ولا أَنَمْ عابدُونَ فى المستقبل ما أَعْبْدٌ و هذا إخبار منه بأن من قال له هذا الكلام يموت كافراء و كان كما تزل. 
[سورة الكافرون(3١1):‏ آيهَ ©؟] ..... ص: 8/ام 

[؟] ولا أنا فى الحال عابدٌ ما عدم من الأصنام. 

[سورة الكافرون(3١1):‏ آيهَ 4] ..... ص: 1978م 


[ه] ولا َم عابدوة فى التحال ها أغنك فالأرلةن الخال و الأخيرات للحاله أو المكسن: 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. طع لإ أماع3طات. الالفانانا 
[سورةٌ الكافرون(5١1):‏ آي 2] ..... ص: 78م 

[ع] لَكمْ دِينَكمْ وَلِى دين دينى» فأنتم لا تتركون دينكم و أنا لا أرفض دينى. 

٠|:سورةٌ‏ النصر 

اشارة 

مدنية آياتها ثلاث يشم اللَِّ لرَحْمن الرَحِيم 

[سورةٌ النصر(١١1):‏ آية ]١‏ ..... ص: 8ع 

[1] إذا جاء تكد الله ينض ر كك على أعد افك وَالْمَنْحْ فتح مكة. 

[سورة النصر :)1١١(‏ آية !] ..... ص: عع 

[']وَ رَأَئتَ النّاسَ يَدْخُنُونَ فى دين الل الإسلام أَُواجاً جماعات جماعات. 


[سورة النصر(١١١):‏ آية "] ..... ص: ع لام 


صفحة عزعزه [ من 1006 


[8] َمَدبْحْ بِحَمْدٍ رَبك نرّهه عن النقائص بذكر محامده. فإذا قلت: عادل, كان معناه أنه ليس بظالم وَاسْجَغْفِوَهُ اطلب غفرانه إِنّهُ كان 


تََاباً كثير الغفران لمن تاب و استغفرء و قد تقدم وجه استغفار النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


١11:سورة‏ المسد 

اشارة 

مكية آياتها خمس بشم الل الرّخمن الوّحِيم 

[سورةٌ المسد(!!1): آي |] ..... ص: 7ع 

]١[‏ كيِثْ خسرت يّدا أَبى لَهَبِ فإنه كان يضرب الرسول بالحجارةٌ و ثب خسر هو نفسه. 


[سورة المسد(!١1):‏ آيهُ '7] ..... ص: 217 


]ها اخ عتاسالة ها أقاده عن عذاب الها لدونا كصت ما كسدمن الأولاة و العامة قانيا لك فيه فى العذااب» 


[سورة المسد(!١1):‏ آيهُ #] ..... ص: 7ع 
[©] شان دقل ارا ذات لين اشهال: 


[سورة المسد(!١1):‏ آي ©] ..... ص: ”اع 


تبيين القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة دهعا١١‏ من ١١0٠‏ 


[؟] وَ تبت امْرَأَتُهُ أم جميل أخت أبى سفيان» حال كونها عَمََالَةٌ احطب كانت تحمل الشوكك و تنشره فى الليل فى طريق النبى صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم ليؤذى رجله الكريمة. 


[سورة المسد(!١1):‏ آآية 4] ..... ص: 27# 


[8] فى جيدها رقبتها حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ من ليفء فإنها كانت تحمل الحطب فى ذلكك الليف. 


تبيين القرآن» ص: 8١١‏ 

7:سورة الإخلاص 

اشارة 

مكية آياتها أربع يشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورة الإخلا ص(؟7١١):‏ آية ]١‏ ..... ص: /1ا0ام 

]١[‏ قل هُوَ الله أَحَدٌ لا شريك له. 

[سورة الإخلاص(111): آي 7] ..... ص: /1اع 

[8] الله القغة الس المقصوي قن كل الأمزى. 

[سورة الإخلاص (117): آآية 5 ..... ص: /1اع 

]لول سييخا و لاخيرها يقال المميسيون واعترهي و لواثولة فلدين له انوا 
[سورة الإخلا ص( :)١١١‏ آية ©] ..... ص: 7717م 

عار لؤيكن له كثرا مفلا اعت اسه ينائله بح يكن فوا له 
:١ ١‏ سورة الفلق 

اشارة 

مكية آياتها خمس بشم الل الرّخمن الرّحِيم 

[سورة الفلق (115): آية ]١‏ ..... ص: اع 

[١]قُلْ‏ أَعُودُ أجير نفسى بِربٌ الْمََق الصبح. 


[سورة الفلق(1157): آي ؟] ..... ص: /71اع 


لاه شنتها شل هما لدشر. 

[سورة الفلق (1177): آية ] ..... ص: /2181 

[؟] و مِنْ شَرٌ غاسِقٍ ظلمة الليل إذا وَقَبَ دخلء فإن الليل معرض البلاء. 
[سورة الفلق :)1١7(‏ آية ©] ..... ص: /271 

إع] ومن شي النَفَائَاتَ الساء الساحرات اللاتى ينفخن عند السخر فى الْعقنَ جمع عقدة التى يعقدنها فى الخيط. 
[سورة الفلق :)1١7(‏ يه 4] ..... ص: /271 

[0] وَ مِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ بأن عمل بمقتضى حسده من الأذى و المكر. 
15 : سورةٌ الناس 

اشارة 

مكية آياتها ست بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

[سورةٌ النا س(56١1):‏ الآيات ١‏ الى ؟] ..... ص: 1017م 

11--؟]قل أَعُودٌ برب النّاس مَلِكك النّاس مالكهم. 

[سورة الناس(١1):‏ الآيات " الى ©] ..... ص: /الام 


[- ع] إِله النّاس مِنْ شَّرٌ الْوَسُواس الشيطان الذى يلقى الوسوسة و الشبهة الْحَنّاس لأنه يخنس كثيراء أى يتراجع و يختفى إذا ذكر الله 
الو 

[ه] الذى يُوَسْوسٌ فى صُدُور قلوب النّاس. 

[سورة الناس(١1):‏ آية 2] ..... ص: 211 

[*] مِنّ بيان (الوسواس) الْجِنّةْ الجن و النّاس البشر. 

صدق الله العلى العظيم سُبْحانَ رَبك رَبّ الْعِرَه عَمَا ب فُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمرْسَلِينَ وَالْحَمدُ لله رَبٌ الَْالَمِينَ و صلى الله على محمد و 
آله الطيبين الطاهرين. 

استغرقت كتابته مجموعا 58 يوماء و تم فى: 


كربلاء المقدسة ١6‏ رجب/ اككرن ه بيد: محمد بن المهدى الحسينى الشيرازى 


تبيين القرآن» ص: 2 


تبيين القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لاعز١!‏ من ١١0٠‏ 


دعا ختم القران 


اللّهُمْ ارحمنى بالقرءان و اجعله لى إماما و نورا و هدى و رحمة اللّهِمْ ذكرنى منه ما نسيت و علّمنى منه ما جهلت و ارزقنى تلاوته آناء 
اليل و أطراف النهار و اجعله لى حّجةُ يا رب العالمين اللّهِم أصلح لى دينى الّذى هو عصمة أمرى و أصلح لى دنياى الّتى فيها معاشى 
و أصلح لى آخرتى الّتى فيها معادى و اجعل الحياه زيادة لَى فى كل خير و اجعل الموت راحة لَّى من كل شرٌ اللْهمْ اجعل خير عمرى 
آخره و خير عملى خواتمه و خير أَيَامى يوم ألقاكك فيه اللْهم إِنَى أسألكك عيشة هتدِهُ و ميتة سويّةُ و مردًا غير مخزى و لا فاضح اللَهِمْ 
إِنْى أسألكك خير المسألة و خير الدّعاء و خير النّجاح و خير العلم و خير العمل و خير التُواب و خير الحياء و خير الممات و تتنى و ثقّل 
موازينى و حقّق إيمانى و ارفع درجتى و تقل صلاتى و اغفر خطيئاتى تبيين القرآن» ص: 7*٠‏ 

و أسألك العلا من الجرّة اللّهمَ إِنى أسألك موجبات رحمتكك و عزائم مغفرتكك و الشّدلامة من كل إثم و الغنيمة من كل بر و الفوز 
بالجَة و النَجَاهُ من الا اللّهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها و أجرنا من خزى الدّنيا و عذاب الآخرة الله اقسم لنا من خشيتكك ما 
تحول به بيننا و بين معصيتكك و من طاعتكك ما تبلغنا بها جنتكك و من اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدَّنِيا و متّعنا بأسماعنا و أبصارنا 
وقوّتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عاد انا و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا تجعل الدّنيا 
أكبر هّنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلّط علينا من لا يرحمنا اللَّهِمَ لا تدع لنا ذنبا إِلّا غفرته و لا هما إِلَا فّجته و لا دينا إلا قضيته و لا حاجة 
من حوائج الدّنيا و الآخرة إِلَا قضيتها يا أرحم الرَاحمين ريّنا آتنا فى الدَّنِيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النَار و صلّى الله على 
نينا محمّد و على آله و أصحابه الأخيار و سلم تسليما كثيرا 

تبيين القرآن» ص: ١م‏ 

الفهرس 
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السورةً رقمها الصفحةٌ الحشر 04 80 مدنيةٌ الممتحنة 2٠‏ 2587 مدنيةٌ الضْفْ 2١‏ 0680 مدنيةٌ الجمعهُ 25/27 مدنيةٌ المنافقون 08/8 
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تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ,عز١!‏ من 1١0٠‏ 
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تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأنزالكة و الشيكم فى غيل الله ذلِكم يد لك إن كتع تَعلَمُوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا ركاب يتعلم ويا ويعلمها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام». ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58 ج /١‏ ص 007. 

موس .س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرجةُ الشَّيتَ)! و لهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تتَبّع بأقَى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّهُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصبهانٌ» إيرانٌ - قد ابتدًاً أنشةطتهُ من سمه ه١١‏ اليج الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا السيد حسن الإماميئّ - دام عِرّهُ و مع مسائَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشسباب و 
عموم الناس إلى التخدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكان التلادتيث المبعذلة أو الإديغة فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنّه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عم الأنعطة الراسحة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شري مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 
د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "11.6011 /إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخر 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعية» الاخلاقية و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 00981711198:075) 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9عا١١!‏ من 1١0٠‏ 


ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ173110و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 111000113130 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠6‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811417١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور الستكدييه سيان فرك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمَى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (عَكِل الل تعالى فرج الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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